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अन्तस्वोष 


अन्तस्तोष अनिर्वचनीय होताहै उस मालीका जो अपने हाथो से उप्त ओौर 
सिचित द्रुम-निकंज को पल्लवित, पुष्पित ओर फलित हुमा देखता है, उस कलाकार का 
जो अपनी तूलिका से निराकार को साकार हुमा देखता है गौर उस कल्पनाकार का जो अपनी 
कल्पना को अपने प्रयत्नो से प्राणवान्‌ वना देखता है । चिरकाल से मेरा मन इस कल्पना 
सेभराथाकिजेन आगमो काशोधःपू्णे सम्पादन हो ओर मेरे जीवन के वहृश्रमी क्षण 
उसमे लगे । सकल्प फलवान्‌ वना ओौर व॑सा ही हुमा । मु केन्द्र मान मेरा धमं-परिवार 
उस कायं मे संलग्न हो गया । अत्त मेरे इस अन्तस्तोषं मे मँ उन सवको समभागी बनाना 
चाहता ह" जो इत प्रवृत्ति मे सविभागौ रहे है । सक्षेप मे वह॒ सनिभाग इस प्रकार है-- 


संपादक : सुनि नथमल 
सहयोगी मुनि दुलहराज 
पाठ-संश्षोघन : मुनि सुदक्ञंन 
% मुनि मधुकर 
मनि हीरालाल 


सविभाग हमारा धमं है । जिन-जिनने इस गुखतर प्रवृत्ति मे उन्मुक्त भाव से अपना 
सविमाग समपित क्रिया है, उन सवको मँ आरीवदि देता हं मौर कामना करता हुं कि 
उनका भविष्य इस महान काये का भविष्य वने । 


आचार्यं तुलसी 


समपंण 


पटो बि पण्णा-पुरिसो सुदक्सो, 
आणा-पहाणो जगि जस्त निच्चं । 
सच्चप्पभोगे पवरासयस्सः 
भिकलुस्स तस्स ॒ प्पणिहाणपुव्वं ॥ 


विलोियं आगमदुढमेव, 
लद्धं सुलद्धं णवणीयमच्ं । 
सञ्जाय - सज््ञाण ~ रयस्स निच्चं, 
जयरस्स तस्स ॒प्पणिहाणपुन्वं ॥ 


पवाहिया जेण सुयस्स धारा, 
गणे समत्थे ममं माणसे वि) 
जो हैउभूयो स्स पवायणस्स, 
कालुस्स॒ तस्स प्पणिहाणपुष्वं ॥ 


जिसका प्रज्ञापुरुष पृष्ट पटु, 
होकर भी आगमनप्रधान था] 
सत्य-योग मे प्रवर चित्त था, 
उसी भिघु को विमल भाव से। 


जिसने आगम-दोहन केर करः 
पाया प्रवर प्रचुर नवनीत । 
शत-सद्घ्यान सीन चिर चिन्तन, 
जयाचायं को विमल भाव से। 


जिसने श्रूत की धार वहाई, 
सकल सध मे मेरे मन मे) 
हेतुभरूत श्रुत - सम्पादन मे, 
कालुगणी को विमल भाव से। 


ग्रन्थानुक्रम 


१. प्रकाशकीय 

२. सम्पादकीय (हिन्दी) 

३. मिका (हन्य) 

४. सम्पादकीय (भ्रग्रेनी) 
५. भुमिका (्रग्रेजी) 

६. विषयानुक्रम 

७, संकेत निर्देशिका 

८, भगवर्ई : तिश्राहुपण्णत्ती 


परिशिष्ट 


१. संक्षिप्त-पाठ, पू्ते-स्यल मौर पूर्ति आधार-स्यल 
२. पुरक पाठ 
३. शुद्धिपत्रम्‌ 


प्रकाशकीय 


सन्‌ १६६९७ की वातत दै । आचार्यश्री बम्बई मे विराज रहे थे। मैने कलकत्ता से 
पहुंचकर उनके दशन किए । उस समयश्री ऋषभदासजी राका, श्रीमती इन्दु जैन, मोहनलालजी 
कठौतिया यादि गाचार्यश्री की सेवा मे उपस्थित ये गौर जैन विभ्व भारती' को वम्बरईके 
आस-पास किसी स्थान पर स्थापित करने पर चिन्तन चल रहा था 1 मैने सुकाव रला किं 
सरदारशहर मे भाधी विद्या-मन्दिर' जसा चिराल ओर उत्तम संस्थान है । “जैन विर्व भारती" 
उसी कै समीप सरदारदहरमे ही क्यो न स्थापित की जाये ? दोनो सस्थान एक दूसरे के 
पुरक होगि । साव पर विचार हृभा। श्री कन्हैयालालजी दुगड (सरदारशहर) को वम्बई 
बुलाया गया । सारी वाते उनकै सामने रखी गई गौर निणंव हुमा किं उनके साथ जाकर एक 
वार इसी दृष्टि से “गाधी विद्या-मन्दिर' सस्थान को देखा जाए 1 निरिचित तिथि पर पहुंचने 
के लिए कलकत्ता से श्री गोपीचन्दजी चोपडा ओर म तथा दिल्ली से श्रीमती इन्दु जैन, 
लाद्ूललजी अच्छा सरदारशहर के लिए रवाना हए । श्रौ कनदैालालजी दुगड दिल्ली से 
हम लोगो के साय हुए । श्री राकाजी वम्बई से पु । सरदारशहर मे भावभीना स्वागत 
हुमा शरी दरगडजी ने गाधी विद्या-मम्दिरः की प्रवन्ध समिति के सदस्यो को भी भामन्विव 
किया । "जैन विर्व भारती" सरदारसहर मे स्थापित करते के विचार का उनकी भोर से भी 
हादिक स्वागत किया गया ! सरदार्हर जैन बिदव-भारती" के लिए उपयुक्त स्थान लगा । 
अगे कै कदम इसी ओर वदे । 


आचायंश्री सतगण व साध्वियो कै वृन्द सहित कर्नाटक मे नंदी पहाड़ी पर आरोहण 
कर रहे थे । आचायेशरी ने वीचमे पर थामे बौर यु से बोले “जैन विदवभारती के लिए 
प्रकृति कौ देसी सन्दर गोद उपयुक्त स्थान है । देखो, कंसा सुन्दर शान्त वातावरण है 1" 


लैन विद्व भारती" की योजना को काय-रूप मे आगे वढाने की दृष्टि से समाज के कु 
मौर विचारङील व्यक्ति भी नदी पहाड़ी प्र आए ये । श्री कन्हैयालालजी दरगड़ भी ये । परति- 
क्रमण के वाद का समम था । पहाड़ी की तलहटी भ दीपके मौर माकाश में तारे जगमगा रहे 
भे) माचायभी गिरि-शिखर पर कचि महल मे पूर्वाभिमुख होकर निराजित ये । म उनके 
सामने वैठा था । वचनवद्ध हुमा क्रि यदि “जैन विश्व भारती सरदारगहर मे स्थापित होती है, तो 
उसके लिए मै अपना जीवन लगाऊगा । उस समय श्न विष्व भारती की जन दवेताम्बर तेरापंयी 
महासभा के एक विभाग के रूप मे परिकल्यना कौ गई थी । महासमा ने स्वीकार किया मौर 


१० 


रै उसका सयोजक चुना गया । सरदारशहर मे स्थान के लिए श्री कन्दैयालालजी दुगड ओौर मै 
प्रयत्नसील हए । आचायंश्री ऊटी (उटकमण्ड) पधार । वहा महासा के सभापति श्री हुनुमान- 
मलजी वंगाणी तथा अन्य पदाधिकारी मी उपस्थित थे । जन विद्व भारती की स्थापना प्राकृतिक 
दृष्टि से सावना के अनुकूल रम्य भौर श्चान्त स्थान मे होन कौ वात ठहरी । इस तरह नदी 
गिरिकीमेरीप्रतिज्ञासे मै मुक्त हमा, पर मनने मुे कभी मुक्त नही किया! आखिर 
"जैन विष्व भारती" की मातु-भूमि वनने का सौभाग्य सरदारशह्र से "६६ मील दूर लाडन्‌ं 
(राजस्थान) को प्राप्त हुमा, जो सयोग से आचायंश्री का जन्म-स्थान भी है । 


आचायश्री ने आगम-सशोधन का कायं हाथ मे लिया । स २०१३ मे लाडनं मे 
आचाय श्री के दन प्राप्त हृए 1 कृ ही दिनो वाद सुजानगढ मे दशर्व॑कालिक सूत्रे के अपने 
अनुवाद के दो फामं अपने ढग से मुद्रित कराकर सामने रखे । आचायश्री मुग्य हृए । मुनिश्री 
नयमलजी ने फरमाया--"“एेसा ही प्रकाशन ईप्सित है ।'' आचायश्री की वाचन्ा मे प्रस्तुत 
आगम वैशाली से प्रकाशित हो, इस दिशा मे कदम आगे वटे । पर अन्त मे प्रकाश्चन कार्यं 
महासभा से प्रारम्भ हुभा । आगम-सम्पादन कीरूपरेखा इस प्रकार रही-- 


१ आगम-सुत्त ग्रन्थमाला ` मुलपाठ, पाठान्तर, शब्दानुक्रम आदि सहित आगमो का 
्रसतुतीकरण । 

२. आगम-अनुसन्धान ग्रन्थमाला . भूलपाठ, सस्छृत छाया, अनुवाद, पद्ानुक्रम, 
सूत्ानुक्रम तथा मौलिक टिप्पणियो सहित आगमो का प्रस्तुतीकरण 1 

३. भागम-अनुश्ीलन ग्रन्थमाला : आगमो के समीक्षात्मक अध्ययनो का ्रस्तुतीकरण । 

४. आगम-केथा ग्रन्थमाला : आगमो से सम्बन्धित कथाम का सकंलन गर अनुवाद । 

५. वर्गङित-आगम ग्रन्थमाला . आगमो का सक्षिप्त वर्गङित रूप मे प्रस्तुतीकरण । 


महासभा की भोर से प्रथम ग्रथमाला मे--(१) दसवेआलिय तह उतरञ्भयणाणि, 

(२) आयारो तह जायास्चूला, (३) निसीहज्मयण, (४) उववादय ओौर (५) समवायो प्रकारित 

हृए । रायपप्रेणइय एव सुयगडो (प्रथम श्र तस्कन्ध) का मुद्रण-कायं तो प्राय. समाप्त हया पर 
वै प्रकारित नही हौ पाए । 


दूसरी ग्रन्थमाला मे--(१) दगवेभालिय एव (र्‌) उत्तरज्छयणाणि (भाग १ ओर 
भाग २) प्रकादित हुए । समवायाग का मूद्रण-कायं प्राय. समाप्त हा पर प्रकाशित नहीहो 
पाया 1 


तीसरी ग्रथमालामे दो ग्रथ निकल चुके ह: (१) दशवैकालिक : एक समीसरात्मक 
मघ्ययन ओौर (२) उत्तराध्ययन : एके समीक्ात्मक अव्ययन 1 
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चौथी ग्रथमाला मे कोई ग्रथ प्रकाशित नही हुमा 1 


पांचवी ग्रथमालामे दो ग्रथ निकल चुके है ` १. दशवंकालिक वर्जित (धर्म-र्ञप्ति 
ख. १) ओर २. उत्तराघ्ययन वर्गीङित (धरमभर्ञप्ति ख. २) । 


उक्त प्रकाशन-कायं मे सरावगी चेरिटेवल फण्ड, कलकत्ता (ट्स्टी रामकुमारजी सराचगी, 
गोनिदलालजी सरावगी एव कमलनयनजी सरावगी) का बहूत बडा अनुदान महासभा को रहा । 
अनुदान स्वर्गीय महादेवलालजी सरावगी एव उनके पुत्र पन्नालालजी सरावगी की स्मृति मे प्राप्त 
हुमा था 1 भाई पन्नालालजी कै प्रेरणात्मक शब्द तो आज भी कनो मे ज्यो-के-त्यो गज रहे है 
धन देने वले तो मिल सकते है, पर जो इस प्रकाशन-कायं मे जीवन लगाने का उत्तरदायित्व 
लेने को तैयार है, उनकी वरावरी कौन कर सकेगा ?” उन्ही तथा समाज के अन्य उत्साहवधैक 
सदस्यो कै स्नेह-प्रदान से कारयं-दीपक जलता रहा । 


कायंके द्वितीय चरण मे श्री रामलालजी हसराजजी गोला (विराटनगर) ने 
अपना उदार हाथ प्रसारित किया । 


आचायश्री की वाचना मे सम्पादित आगमो के सग्रह ओर मद्रणका काय भव जेन 
विर्व भारती' के अचलसे हो रहा है । प्रथम प्रकारनके रूपमे ११ अगोकोतीन खण्डोमे 
"्रगसृत्ताणि" के नाम से प्रकारित कियाजारहाहैः 


प्रथम खण्ड मे आचार, सूत्रकृत्‌, स्थान, समवाय-ये प्रथम चार अग है} 
दूसरे खण्ड मे भगवती--पांचवाँ अंग है । 


तीसरे खण्ड मे ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशा, अन्तकृतदश्चा, अनुत्तरोपपात्तिकदशा, प्ररन- 
व्याकरण ओौर विपाक-ये ६ अग है) 


इस तरह्‌ ग्यारह अगो का तीन खण्डो मे प्रकाङन आगम-सुत्त प्रथमालाः की योजना 
को वहुत आगे वढ़ा देता है । 


णाग सानुवाद सस्करण का मुद्रण-कायं मी दुतगति से हो रहा है ओर वह मागम- 
अनुसन्धान प्रथमाला कै तीसरे ग्रथ के रूप मे प्रस्तुत होमा । 


केवल हिन्दी अनुवाद के संस्करण क रूप मे '्दशवैकालिक ओर उत्तराध्ययन' का 
प्रकाशन हुआ है, जो एक नई योजना के रूप मे है । इसमे सभी आगमो का केवल हिन्दी अनुवाद 
भ्रकादित करने का नि्णेय है 1 

दशर्वकालिक एव उत्तराघ्ययन मूल पाठ मात्र को गुटको के रूपमे दिया जा रहा है । 

जेन विर्व भारती" कौ इस अंग एव अन्य आगम प्रकाञ्चन योजना को पूरणं करे मे 


जिन महानुभावो के उदार अनुदान का हाथ रहा है, उन्हे संस्थान की ओर से हादिकि 
धन्यवाद है । 
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मुद्रण-कार्यं मे एस० नारायण एण्ड सस प्रिटिग प्रेस के मालिक श्री नारायणसिह्‌ जी 
का विनय, श्रद्ध, प्रेम गौर सौजन्य से भराजो योग रहा उसके लिए हम कृतज्ञता प्रगट 
करिए विना नही रह सकते । मूद्रण-कायं को द्रुतगति देनेमेश्री देवीप्रसाद जायसवाल 
(कलकत्ता) ने रात-दिन सेवा देकर जो सहयोग दिया, उसके लिए वे घन्यवाद के पात्र है । इस 
सम्बन्ध मे श्री भन्नालाल जी जेन (भूतपूव मनि) की समर्पित सेवा भी स्मरणीय है । 


कार्यं की प्रारभिक व्यवस्था मे जैन विर्व भारती के उपसभापति श्री साणिकचदजी 
सेठिया एव श्री मोतीलालजी नाहटा ने मुभे वडा ही सहयोग दिया 


“जैन विश्व भारती' के अध्यक्ष शरी वेमचन्दजी सेठिया, मत्री श्री सम्पत्तरायजी भूतोडिया 
तथा कां समिति के अन्यान्य समस्त वन्धुभो को भी इस अवसर पर धन्यवाद दिये चिना नही 
रह्‌ सकता, जिनका सतत्‌ सहयोग भौर प्रेम हर कदम पर मुभे वल देता रहा । 


सन्‌ १६७२ मे ओँ जन विखव-भारती ॐ आगरम ओौर साहित्य प्रकाशन विभाग का 
निदेलक चूना गया । तभी से यँ इस कायं कौ व्यवस्था मे लगा । आचायंश्री यात्रा मे ये। 
दिल्ली मुद्रण कौ व्यवस्था बैठाई । कार्यार हज, पर टाप आदि की व्यवस्था मे विलव होने 
से कायं मे द्रुतगति नही आई । भाचायेश्ी का दिल्ली पधारना हुमा तभी यह्‌ कायं दरतगति से 
अगि वडा । स्वल्प समय मे इतना आगमिक साहित्य सामने आ सका उसका सारा श्रेय आगम 
सपादन के वाचनाप्रमुख माचायंश्नी तुलसी तथा सपादक-विवेचकं मुनि श्री नथमलजी को है] 
उनके सहकर्मीं मुनि श्री सुददंनजी, मधूकरजी, ही रालालजी तथा दुलहराजजी भी उस काय के 
श्रे्रोभागी है । 

ब्रह्मचयं आश्रम मे ब्रह्मचारी का एक कततैव्य समिधा एकत्रित करना होता है । मैने 
इससे अधिक कुं ओौर नही किया । मेरी आत्मा हुपित दै किं आगम के एमे सुन्दर सस्करण 
सजन विद्व भारती के प्रारभिक उपहार के रूप मे उस समय जनता के कर-कमलो मे गा रहै है, 
जवकरि जगतवद्य श्रमण भगवान्‌ महावीर की २५००बी निर्वाण तिथि मनाने केलिए सारा 
विश्व पूलकित दै । 


४६८४, असारी रोड भीचन्द रामपुरिया 
२१, दरियागज निदेवक 
दित्ली-६ आयम सौर साहित्य प्रकाशन विभाग 


जन विद्व भारती 


सम्पादकीय 
ग्रन्थ-बोध- 


आगम सूत्रो के मौलिक विमाग दो है--अग-परविष्ट ओौर ंग-दाह्य । अग-मविष्ट सूत्र महा- 
वीर के मुख्य शिष्य गणधर द्वारा रचित होने के कारण सर्वाधिक मौलिक ओौर प्रामाणिकं माने जाते 
है । उनकी सख्या वारह्‌ है--१ आचाराग २. सूत्रकृतांय ३ स्थानाग ४ समवाया ५ ग्याख्या- 
्र्तप्ति ६ ज्ञाताधर्मकथा ७ उपासकदशा ०८. अतकृतदशा ६. अनुत्तरोपपातिकदसा १० प्रर्न- 
व्याकरण ११. विपाकभ्ुत १२. दृष्टिवाद । वारहवा अग अभी प्राप्त नही है । शेष ग्यारह अग तीन 
भगोमे प्रकारित होरहै है। प्रथम भाग मे चार अग है--१. आचाराग २. सूत्रकृतांग 
३ स्थानाग ओर ४ समवायाग, दुसरे भाग मे केवल व्याख्याप्रजञप्ति ओौर तीसरे भाग मे शेष छह 
अग । 


भ्स्तुत भाग गग साहित्य का दूसरा भाग है । इसमे व्यास्यप्रज्ञप्ति का पाठन्तर सहित 
मूल पाठ है । प्रारम्भ मे सक्षिप्त भूमिका है । विस्तृत भ्रूमिका ओर शन्द-सुची इसके साथ सम्बद्ध 
नही है । उनके लिए दो स्वतन्त्र भागो की परिकल्पना है । उसके अनुसार चौथे भाग मे ग्यारह 
अगो कौ भूमिका गौर पाचवे भाग मे उनकी शब्दसूची होगी । 


प्रस्तुत पाठ ओर सम्पादन-पद्धति 


प्रस्तुत आगम का पाठ-सशोधन सात प्रतियो ओौर टीकामो के आधार पर किया 
गया दै । हेम पाठ-सञचोधन कौ स्वीकृत पद्धति कै अनुसार किसी एक ही प्रति को मख्य 
मानकर नही चलते, किन्तु अर्थ-मीमासा, पूर्वापरप्रसग, पूवैवर्ती पाठ ओर अन्य आगमसूत्रो 
के पाठ तथा वृत्तिगत व्या्या को च्यान मे रखकर मूलं पाठ का निर्धारण करते है। 
प्रस्तुत सूत्र कौ मूल टीका आज उपलन्ध नही है । चूणि उपलब्ध है किन्तु वह्‌ हमे प्राप्त नही हुई । 
अभयदेव भूरि ने अपनी वृत्ति मे जहा-जहा मूल टीका गौर चूपि को उद्धृत किया है, उसका भी 
हमने पाठ-निर्थारण मे उपयोग किया है । लिपिकारो ने समय-समय पर पाठ का सक्षप क्या है । 
उस सक्षेपीकरण के अनेक सूम भिलते है । पाठ-सदोघन मे प्रयुक्त प्रतियो मे क्रोधोपयुक्त आदि भगो 
की चारं वाचनाए मितौ है । उनमे पाठ का सक्षेप भिन्त-मिन्न प्रकार से किया गया है, देते 
जागम प° ३९ । लिपिभेद कै कारण भी पाठ मे गलतिया हुई है । ३६१ सूत्र मे प्रादोषिकी त्रिया 
के लिए पामोसियाए' पाठ है 1 कूद प्रतियो मे 'पाउसियाए' पाठ मिलता है । प्राचीन लिपि मे शमो" 
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ओौर उ" का भेद करना कठिन होता है । यही कारण है करि आधुनिक प्रतिथो मे वहुलतया "बो" 
कै स्थान मे उ' मिलता है । जो प्रतिया भाषाचिदु लिपिकारो द्वारा लिखी गई, उनमे ओकार ' 
मिलता है, किन्तु जो केवल लिपिको द्वारा लिखी गई, उनमे "ओकार" के स्थान मे “उकार हो 
गया । ओवासतरे' ओर “उवासतरे' यह पाठ-भेद भी उक्त कारणसे ही हभ है । देखे-सूत्र 
१।३९२ (पुण ६६), सूत्र १।४४४ (पृ० ७७) 1 

८।२४२ सूत्र मे छेत्तेहि' पाठ है ! लिपिभेद होते-होते 'ित्तेदि” छत्तेदि, 'वितेदि--इस 
प्रकार अनेकं पाठ वन गए 1 ८।३०१ मे तदा' के स्थान पर "तहा" पाठ हो गया । 

कूड प्रतियो मे सक्षिप्त वाचना है । वृत्तिकार को भी सक्षिप्त वाचना प्राप्त हई थी इसलिए 
उन्होने लिखा कि अन्ययूधिक वक्तव्यता स्वय उच्वारणीय है श्रन्थकै वडा होने के भय से वह्‌ 
लिखी नही गई 1 ब्रत्तिकार ने वृत्ति मे सक्षिप्त पाठ को पूणे किया । कूं लिपिको ने वृत्ति क पाठ 
को मूल मे लिखा ओौर पूणं पाठ की वाचना सक्षिप्त पाठ की वाचना से भिन्न हो गर्द । 


कुछ आदर्शो मे सक्षिप्त ओौर विस्तृत--दोनो वाचनागो का मिश्रण मिलताहै। सूत्र 
२।४७ (प° पण) मे 'खदया पच्छा" यह्‌ सक्षिप्त पाठ है। किसी लिपिकार ने प्रति के हासिये 
(009०) मे अपनी जानकारी के लिए इसका परा पाठ लिस दिया ओर उसकी प्रति्लिपियो मे 
सक्षिप्त ओर विस्तृत--दोनो पाठ मूल मे लिख दिएं गए, देखे--४।१२२ सूत्र का पादटिपण 
(पृ० २०६), २।११८ सूत्र का प्रथम पादटिप्पण (प° ११२} । ११।५९ मे पूरा षाठ ओर जहा 
गोवाइण" यह सक्षिप्त पाठ---दोनो साथ-साथ लिखे हृए है । भसोच्वा केवली के प्रकरणमे भी रेषा ही 
मिलता है । कूच प्रतियो मे वृत्ति मे उद्धृत पाठ का समावेश हमा है, देसे--२।७१ सूत्र का दूसरा 
पादटिप्पण (पृ ६९)। कही-कही वृत्तिकार द्वारा किया हया वंकल्पिक अथं मी उत्तरव्ती प्रतियो मे 
मूच पाठके रूपमे स्वीकृत हो गया, देखे--५।५१ सूत्र का प्रथम पादटिप्पण (पु० १९४) । 

पाठ-स्लोधन मे दूसरे आगमो के पाठोकोभी आधार माना जाता है। २।€४्सूत्रमे 
“व्ियततेउरघरप्पवेसा' इस पाठ के अनन्तर सभी प्रतियो मे वहूहि सीलव्वय-गुण-वैरमण- 
पृच्चक्लाण-पोसहोववासेहि" यहं पाठ दै । वहा इसकी अर्थं-सगति नही होने के कारण वृत्तिकार 
को ^तैर्ुक्ता इति गम्य" यह लिखना पडा, किन्तु मोवाडय ओौर रायपसेणदय सूत्र को देखने से पता 
चलता है कि उक्त पाट प्रतियो मे जहा लिखित है वहां नही होना चाहिए । उक्त दोनो सूत्रो के 
आधार पर आलोच्य पाठ का क्रम इस प्रकार वनता है--भोसह-भेसज्जेण पडिलाभेमाणा वहि 
सीलव्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्लाण-पोसहोववासेदि अहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि अप्पाण भावेमाणा 
विहरति 

२२।१ सूत्र मे सभी आदर्शो मे “सारकल्लाण जाव केवद्‌' पाठ लिखित दै, किन्तु यहां जाव" 
का कोई प्रयोजन नही है । भगवती ०।२१७ तथा प्रज्ञापना के प्रथम पद के आधार पर "जाव के 
स्थान पर 'जावति' पाड प्रमाणित्त होता है । 


१ दह्‌ पूतऽन्ययूयिकवकतव्य स्वयमु्वारणीव, प्रन्धगौरवभयेनाऽलिवितत्वात्तस्य, तच्चेदम्‌ 1 वृ्तिपतर १०६ । 
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पाठ मे व्-परिवर्तन से वहुत वार अथं नही वदलता किन्तु कटही-कही अथं समभने मे 
कतिर होती है ओौर वह वदल भी जाता है 1 ६8० सूत्र मे हध्वि' पाठ है उसके दे ओौर 
दिये दो पाान्तर मिलते है। वृत्तिकार अभयदेवसूरि ने यहा ्व्वि' का अधं 
“सम किया है, देले- त्ति पत्र २७१। स्थानाय सूत्र (८४२ ) मे इसी प्रकरण मे दद्धि पाठ है । 
वहा अभयदेवसूरि ने उसका अथं श्रह्मलोक के नीचे! किया है, देखे-स्थानागतरत्ति पत्र ४१०। 

कही-कही लेखक के समभमेद गौर लिपिभेद के कारण भी पाठका परिवर्तेन हा है। 
६।१६१५ सवर मे भोधरेमाणी-गोषरेमाणी' पाठ है । कृ प्रतियो मे यह पाठ 'उवधरेमाणीयो- 
उवधरेमाणीभोः इस सूप मे मिलता है! एक भ्रति मे यह्‌ पाठ “उवरिधरेमाणीमो-उवरि- 
धरेमाणीमो' इस रूप मे वदल भया । 


पाठ-परिवर्तन के केक उदाहरण इसलिए प्रस्तुत किए गए हँ कि पाठ-सलोधन मे केवेल 
प्रतियो या किसी एक प्रति को आधार नही माना जा सकता । विभिन्न आगमो, उनकी व्यास्यामो 
आओौर अथसंगति के आधार पर ही पाठ का निर्धारण किया जा सकता है । 


संक्षेपीकरणं ओर पाठ-संशोधत्‌ कौ समस्या 


देवधिगमि ने जब आगम सूत्र लिखे तव उन्होने सक्ेपीकरण की जो शली अपनाई उसका 
प्रामाणिक खूप प्रस्तुत करना वहत कठिन कायं है भौर वह कठिन इसलिए है कि उत्तरकाल मे 
अनेक आगमधरो ने अनेक वार घागम पाठो का सक्षेपीकरण क्ियादहै। सभव हैक लिपिको 
ने भी लेखन की सुविधा के लिए पाठ-सक्षेप किया है । 


१३।२५ सूत्र के सक्षिप्त पाठ मे भवनपति देवो के प्रकार आदि जानने के लिए दूसरे शतक 
के देवोदैशक की सूचना दी गई है, किन्तु वहा (२।११७, पृ० १११) विस्तृत पाठ नही है अपितु 
प्रज्ञापना के स्थानपद को देखने को सूचना मिलती है । १६।३३ सूत्र के सक्षिप्त पाठ मे वृत्तीय 
शतक (सूत्र २७, पू० १३०} देखने कौ सूचना दी गई है, किन्तु वहा पाठ परा नही है! बहा 
"रायपसेणइय सूत्र देखने की सूचना दी गई है 

१६।७१ सूत्र के सक्षिप्त पाठ मे उद्रायण का प्रकरण (१३।११७, पृ० ६१४) देखने की 
सुचना है । वहा पाठ परा नही है 1 इसी प्रकार १६।१२१, १८।५६, १९।७७ मे विस्तृत पाठ की 
सूचनाए है" किन्तु सूचित स्थलो मे पाठ विस्तृत नही है 1 


उक्त सूचना के माधार पर यह अनुमान होता है कि जिस समय मे पाठ सक्षिप्त किष 
गए उस समय सूचित स्थलो के पाठ पूणं ये ! उसके पश्चात्‌ किसी अनुयोगवर आचाय ने उन पूं 
पाठो क भी सक्षेपीकरण कर दिया । सक्षेपीकरण के लिए जाव", 'जहा' आदि पदो का प्रयोग 
क्या गया है । कही-कही जाव' का अनावद्यक-सा प्रयोग हआ है । वह या तो लिपिक का प्रमाद 
रहा हैया प्रवाहके ल्पमे वह लिखा गया है! जहा जाव" का प्रयोग है वहा लिपिकारो ने पर्याप्त 
स्वतत्रता वरती है 1 किसी ने पावफ़ल जाव कज्जति' लिखा है तो किसी ने धावफलविवागर जाव 
कज्जति' लिखा है 1 कही-कही "विद" (७।१६६), पयोगः (२।१७), 'सहस्स' (१६।१०३) जैसे चौरे 
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पाठो के स्थान पर भी “जाव पद लिखा हुमा मिलत्ता है । इस प्रकार के पाठ-सक्षेप लिपिकारो 
दवारा समय-समय पर करिए हृए प्रतीत होते है । 

वतंमान मे प्रस्तुत आगम की मख्य दो वाचनाए मिलती है-सक्षिप्त ओर विस्तृत । 
सक्षिप्त वाचना का ग्रन्थ परिमाण १५७५१ अनुष्टुप्‌ इलोक परिमाण माना जाता ह । विस्तृत वाचना 
का ग्रन्थ परिमाण सवा लाख अनुष्टुप्‌ लोक माना जाता है! अभयदेवसुरि ने सक्षिप्त 
वाचना को ही आधार मानकर प्रस्तुन आगम की वृत्ति लिखी है । हमने इस पाठ सपादन मे "नावः 
आदि पदो द्वारा समपित पाठो की यथाव्यक पूति की है । उससे इसका ग्रन्थ परिमाण १९३१६ 
अनुष्टुप्‌ श्लोक, १६ अक्षर अधिक हो गया है । 


शब्दान्तर ओर रूपान्तर 


१।४६ निगम नियम (ता) 
१।२२४ अप्पिया अप्पिता (क) 
१।२२४ एतेसि तेतेसि (क, ता, म) 
१।२३७ व° वत्ि० (ता) 
१९३६ वद्‌० वयि (ता) 
१२४५ मायो मामो० (ता) 
१।२७१ पोयत पोदत (क, ता, ब, म, स) 
१।२७६ कज्जद्‌ किज्जद्‌ (व, स) 
१२८१ पाणाइवाय पाणायवाय (स) 
१२०८१ नेरदयाण नैरत्तियाणं (अ, न, स) 
१।२६०।२ उवमोगे ओवोगे (ता) 
१३१५ अहे मघे (ता) 
१।२५४ करेज्ज करिज्ज करेज्जा (क) (स) 
११३५७ इए दुक्विए (क,ता,म) 
११३५७ दुर्गवे दुगधे (अ, म, स) 
११३६१ आरिय यासि (के, ता) 
११३६४ चड चतु (ता) 
११३६५ पामोसिया पायोसिया (ब, व) 
१।३७० सय सत (ता) 
१२७१ सधिज्जमाणे सघेज्जमाणे {ता) 
१।३७१ निसिटु निसु (कः ता) 
१।३७१ कादयाए कात्तियाए (ता) 
११३८५ पाणाइवाय० पाणायवाय० (व, स) 


१।३८६ 
१।४१५ 
१।४२४ 
१।४२५ 
१४३४ 
२।२६ 
२।४१ 
२।५७ 
२।६६ 
२।६६ 
२।६८ 
एय 
२।६८ 
२।६४ 
२।६४ 
४ 
३।२१ 
३।२५ 
३।३३ 
२३।११२ 
३।११२ 
२३।१४३ 
३।१४८ 
४।३ 
५।६० 
५।७६ 
१८२ 
५।११० 
५।१२३६ 
६।९३ 
६।६३ 
६।७६ 
६।९५ 


स्सी 

जहा 
उामाइयस्स 
जह्‌ 
किवणस्स 
मागहा 
वियद्रभोई 
समाद्यमाइयाई 
घमणि० 
रयणीए 
आरूहैद 
खाडहमसाइम 
सयमेवं 
अवगुय० 
खादहमसाहमेण 
अयमेयाख्वे 
ईसाणे 
मोयामो 
खादइमसाइमेण 
सयभिज्जाभो 
तिवति 
वेयति 

समय० 
श्डीणः 
आडषए 
रयह्रणमायाए 
केयावडिय 
समयसि 
ष्लोदय' 
सकसारईहि 
सजोगी 

नागो 
कण्टूरातीमो 
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हस्सी, हस्वी हस्सी (क) (व); (स); 


जधा (ब,व, स) 

सामातियस्स (ता) 

जति (म, क, व, म, स) 

क्रिविणस्स ति) 

मागधा (ता) 

वियटरमोती (अ, ता, व, म, स) 
सामादगमादीयाति सामातियमातियाई(स) (क) 

धवणि० (क, ता, व, म) 

रतणीए (ता) 

आरूभेद्‌ (क, म) 

खातिमसातिम (व, स) 

सतमेव (ता) 

अवगुत° {म) 


खातिमसात्तिमेण (व, स) 
अतमेतारूवे (ता) 
तीसाणे (ता) 
मोतातो (क, ता) 
खात्तिमसातिमेण (व, स) 
सतणिज्जामो (ता) 


तिपति (ता) 
वेदति (ता) 
समत० (ता) 
श्द्रीण' (ता, म) 
आगे (ता) 
रतहरणमाताए (ता) 
वेदावडिय (व, म) 
समतसि (ता) 
शललोतिय' (अ, स) 
सकसादीहि (वा) 
सजोति (ता) 
नाओ ति, म) 
कण्टुरायीतो (व) 
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६।१६६ कालग कालत (क) 
७।१७६ ० जय ऽ ० जत्त ° (ब) 
७1२१३ अयमेयाख्वे अतमेतारू्वे (ता) 
णार४ण अणुप्पदायन्वे अणुप्यतातव्वे (ता) 
८।३१५ गोय गोद (ब) 
८1३४७ अणादीय० अणातीत० (ता) 
८४२० सातणयाए सादणताए (क, व, म) 
८।४३१ इस्सरिय ० दिस्ससिय° (म) 
८।४३१ इस्सरिय तिस्सरिय० (म) 
६।४३ सकसाई सकसादी (अ, ता) 
६।६४ अदहिओ (अ), अहितो अधितौ (क) (ता) 
६।१७४ मय° मद० मतत० (ता) (व) 
६।१६६ सवणयाए समणयाए (अ) 
११।१३३ धव धूम (ता) 
११।१३४ नीव नीम (ता, ब) 
१११४२ पउमसर पदूमसर (ता) 
१६।१११३ नियम ` नितम (व) 
१७।३८ एयणा एतणा (ता, व) 
१८।१०० मायिमिच्च° मादिमिच्छ० (व) 
१६।८५ जति इदियाणि जदिदियाणि (ता) 
३०।९२ सजोगीं सजोती (ख) 
प्रति परिचय 


(अ) भगवती वुत्ति (पंचपाटी) मुलयाठ सहित (हस्तलिखित) 


यह प्रति गधैया पुस्तकालय, सरदारशहर की है । इसके पत्र १८६ तथा पृष्ठ ३७८ है] 
प्रत्येक पत्र १३१ इच लश्वा तथा ४ इच चौडा है । पत्रो मे मूलयाठ की १ से २३ तक प्तय 
1 प्रत्येक पविततिमे ८० से ८५ तक अक्षर है } प्रति सुन्दर तथा कलात्मक ठ्य से लिखी गई है । 
वीच मे वावडी भी है! लिपि-सवत्‌ नही लिखा गया है । अनुमानत यह्‌ प्रति १५-१६ वी शतान्दि 
की लगती है। 


(कं) भगवती मुलपाठ (हस्तलिखित्त) 


यह प्रति पूनमचन्द वुधघमल दधोड्या, छपर के सग्रहालय की है । इसके पत्र ३३२३व 
पष्ठ ६६९ है । प्रत्येक प्र १०द इच लम्बरा तथा ४ इच चौड़ा है । प्रत्येक पतर मे १५ परक्तिया 
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तथा प्रत्येक पक्ति मे ५२ से ५५ तक अक्षर है। प्रति सुन्दर ओौर कलात्मक है! वीच-बीवमे 
लाल पाद्या तथा बावडी है ) लिपि-सवत्‌ नही दिया गया है । यहे प्रति अनुमानत १६ वी सदी 
कीहै। 


(ख) ताडपत्रीयं मूलपाठः 


यह प्रति जेसलमेर भडार कौ ताडपत्रीय (फोटो प्रिट} मदनचन्दजी गोटी सरदारशहर 
हारा प्राप्त है । इसके पत्र ४२२ तथा पृष्ठ ८४४ है । प्रत्येक पृष्ठ मे ३ से ६ तक परवित्तथा तथा 
प्रत्येके पक्ति मे १३० से १४० तके अक्षर है । अतिम प्रशस्ति मे लिखा है-- 


॥ छ ॥ मगल महा श्रीः ॥ छ ॥चछादारा॥ 
लिपि-सवत्‌ नही दिया गया है । यह्‌ परति अनुमानत. १२ वी शतान्दी की होनी चाहिए 1 


(ता) ताडपत्रीय मुलपाठ 


यहं प्रति जैसलमेर भडार की ताडपत्रीय (फ़ोटो प्रिट) मदनचन्दजी गोठी सरदारदहुर 
द्वा प्राप्त है । इसके पत्र २४० तथा पृष्ठ ६९६ है । प्रत्येक पृष्ठ मे ५से& तक पक्तियाओौर 
परत्यक पर्ति भे १३० से १४० तक अक्षर है । अतिम पत्र पर चित्र क्य हुए है । 


जतिम प्रशस्ति मे लिखा है- 


। & । भगवद समन्ता ॥ छं ॥ छं 1 छं ॥ सवत्‌ १२३५ विन्चास वदि एक्रादर्या गुरौ 
अपरान्हे लेखकवणचडेन लिकतितमिति 1 


(ब) भगवतो मूलपाठ (हस्तल्लिखित) 


यह प्रति तैरापथी सभा, सरदारञहर की है । इसके पन्न ४७८ तथा ६५६ पृष्ठ है । प्रत्येक 
पत्र १०९ इन लम्बा तथा ४३ इच चौडा है । प्रत्यक पत्र मे १६ पवितिया तथा प्रत्यक पवित मे 
देम ते ४२ अक्षर है 1 प्रति सुन्दर तथा कलात्मक है । परत्यक पत्रमे तीन स्थानो पर वावी तथा 
लान लाइने है ओौर हरताल से काम करिया हा है । अत्तिम प्रशस्ति के अभाव मे लिपि-सवत्‌ 
अज्ञात है ! यह्‌ भनुमानतः १६ वी दताष्ि की प्रति लगती है! 


(म) भगवती सूज मूलपाठ (हस्तलिखित) 


यहे प्रति गघेया पुस्तकालय, सरदारशहर कौ है! इसके धत्र ४८२ तथा पृष्ठ ह्ण) 
रसयेक पत्र १० इव सम्वा तथा ४ इच चौडाहै। प्रत्येक पृष्ठ मे १३ पक्तिया तथा परत्यक 
पत्ति मे ४० से ४५ तकं अक्षर 1 पत्रो के वीच-वीच मे लाल पाडया तथा वावडी है। 


इतके जन्त भे लिपि-षवत्‌ दिया हमा नही है, पर यह धरति लगभग १६ वी गताब्दी की 
होनी चाहिए । 


अत्तिम प्रशस्ति मे लिखा है- 


।1 दु 1) ग्रथाग्र १५७७५ ॥ छं 1! छ पद श्रीा 
छ ॥ श्री कल्याणमस्तु ॥ जुभं मवतु 1 छ ॥ श्री श्री॥च॥ छ] 
प्रति मे अनेक स्थलो पर मस्कृत मे रिप्पण भी विये हृए है । 


(स) भगवती सुत्र त्रिपाठी) 


केगर भगवती नाम से श्यात यह प्रति हमारे संघीय पुस्तकालय की है 1 उसके ६०२ पत्र 
तथा १२०४ पृष्ठ है । पत्र के मध्य मे मूल पाठ तथा ऊपर नीते वृत्ति लिखी गरईहै। यहं प्रति 
सून्दर ओौर काफी शुद्ध है किसी पाठक ने मुद्रित प्रति को प्रमाण मानकर स्थान-स्थान पर हरताल 
लगाकर इभे शुद्ध करने का प्रयत्न किया है । जहा एसा किया गया है व्हा प्राय. शुद्ध पाठ अशुद्ध 
बन गया ह । उसके प्रत्येक पृष्ठम मूल पाठ की ४से १५ तक पक्तियां ओर प्रत्येक पक्तिमे ४५ 
से ५३ तक अक्षर है। प्ररस्ति मे निखा है- 

श्री भगवती सूत्र सम्पूर्णं ॥ छ ॥ श्री विवाहपन्चत्ती पचम अग॒सम्मत्त ॥ शुभ मवतु । 
ग्रथाग्र १५६७५ उभयभीलने ग्र ३४२९१ ॥ श्री ॥ लिषितत यती डाहामल्ल श्री नागोरमध्ये 
स० १०८४८ माह श्रु १५। 
वृ (वृषा) मुद्रित 


प्रकागक --श्रीमती मागमोदय समिति) 


सहयोगानुभूति 

जेन-प्रम्परा मे वाचना का इतिहास वहत प्राचीन है । आज से १५०० वधं पूर्वं तक 
आगम की चार वाचनाए हो चुकी हैँ । देवद्धिगणी के वाद कोई मुनियोजित आगम-वाचना नही 
हई । उनके वाचना-काल मे जो जागम लिखे गए थे, वे इस लम्बी अवचि मे वहत ही अव्यवस्थित 
हो गए । उनकी पुनव्येवस्था के लिए आज फिर एक सुनियोजित वाचना की अपेक्षा थी। 
आचायश्रौ तुलसी ने सुनियोजित सामूहिक वाचना कै लिए प्रयत्न भी किया था, परन्तु वह्‌ पूर्ण 
नही हो सका । अन्तत॒ हम इसी निष्कं पर पहुचे कि हमारी वाचना अनुसन्धानपू्ं, तटस्थ- 
दृष्टि-समन्वित तथा सपरिधम होगी तो व्ह अपने-माप सामूहिक हो जाएगी । इसी निणंय के 
आघार पर हमारा यहं आगम-वाचना का कायं प्रारम्भ हुमा । 

हमारी इस वाचना के प्रमुख आचायेश्नी तुलसी है । वाचना का अथं अध्यापन है। 
हमारी इस प्रवृत्ति मे गघ्यायन-कमं के मनेक गग है पाठ का अनुसंधान, भापान्तरण, 
समीक्षात्मक अध्ययन आ्दि-आादि । इन सभी प्रवृ्तियो मे माचाय॑श्री का हमे सक्रिय योय, माग-द्न 
ओर भौत्माहन प्राप्त है । यही हमारा इस गुरुतर कायं मे प्रवृत्त होने का शकिति-वीज है । 


२१ 


# आचार्य के प्रति तक्ता ज्ञापित कर भार-मुवत होऊ, उसकी पेक्षा बच्छ है करि 
अग्निम कायं के लिए उनके आशीर्वाद का शान्ति-सवल पा ओौर अधिक भारी वनु । 


र्तुत भागम के सम्पादन मे पाट-सम्पादन के स्थायी सहयोगी मूनि सुदशेनजी, मधुकरजी 
ओौर हीरालालजी के अतिरिक्त गृनिश्री कानमल जी, छत्रमलजी, अमोलकचन्दजी, दिनकरजी,- 
पुनमचन्दजी, कन्दैयालालजी, राजकरणजी, ताराचस्दजी, वालचन्द्रजी, विजययजजी, मणिलालजी, 
महेन््रकुमारजी (दवितीय), सम्पत्तमलजौ (हु गरगढ), चान्तिकुमारजी, मोहनलालजी (शार्दूल) मौर 
श्रीमन्ालाल जी बोरड का योग रहा है । पाठ-सम्पादन का कायं स० २०२९ पौषङृष्णा ९ (रण 
दिसम्बर १९७२) को सरदारशह्र (राजस्थान) मे आरम्भ किया ग्या ओर वहु सं° २०३० फाल्गुन 
शुक्ला ११ (४ माचं १९७४) को दिल्ली मे पूरा हुमा । 


प्रति शोधन मे मुनि सुदद्नजी, मधुकरजी, हीरालालजी गौर दुलहराजजी ने वहत श्रम 
किया है । इसका ग्रन्थ-परिमाण मुनि मोहनलाल जी भमेट ने तंयार किया है । 


कायेतिप्यत्ति मे इनके योगका मूत्याकन करते हृषु मै इनं सवके प्रति आभार व्यक्त 
करता ह । 


आगमविद्‌ भौर ागम-संपादन के कायं में सहयोगी स्व° श्री मदनचन्दजी गोटी को इस 
अवसर प्र विस्मृत नही किया जा सकता 1 यदि वे भाज होते तो भगवती के कायं पर उन्हे परम 
हेयं होता । 

आगम के प्रवन्व सम्पादकं श्री श्रीचन्दजी रामपूरिया प्रारम्भे ही आयम कायंमे 
सलग्न रहै है । अगम साहित्य को जन-जन तक पटाने के लिए वे कृत-सकल्प भौर प्रयलशील 
ह 1 अपने सुव्यवस्थित वकालत कायं से पुणे निवृत्त होकर अपना अधिकाञ्च समय आगरम-सेवामे 
लगा रहै है । अगमुत्ताणि' के इस प्र काशन मे इन्दोने अपनी निष्ठा ओर तत्परता का परिचय 
दियाहैं। 

“जेन विद्व भारती' के अव्यक्ष श्री देमचन्द जी सेठिया, "जन विर्व भारती' तथा (आदं 
साहित्य संघ' के कायं कर्तागो ने पाठ-सम्पादन मे प्रयुक्त सामग्री के सयोजने मे बड़ी तत्परता 
से कायंकरियाहै। 

एकं लक्षय क लिए समान गति से चलने वालो की समप्रवृत्ति मे योगदान की परम्परा का 


उल्मेल व्यवहा रपूत्तिमात्र है । वास्तव मे यह हम सव का पवित्र कतव्य है गौर उसी का हम 
सवने पालन करिया है । 


अणगुत्रत विहार 
नई दिल्ती 


१-१०-७४ भुनि 


2 1४ ०४) €» 
प) ह भ 19 | 

















- ४ ५2०1 2 ४५।२ 1 1 11. 3.: अ ~ 
2४ >} 29 (११) वद 7 
॥ (> 1 स्वाद दुर्‌ ए ह ५ ५१४ ८ 
लना अ न 1 + + ~ ६११०९ 
नरकः शी 14 
1 णि 09 ६१५ द व्‌ 3 ८९, रद ज 
(५ ॥ ५1 ^ १ न ज , ८ ४ र ~ (न 1 १ “€ ५ र १ क 2, "०४८ 
(4 # „भ ०४ ॥ ~» < (त ~< १. ८१५०५९५ भ 9 ८ क ध ~ ५ "न प 
४ 4 ५ 5 „ > ४", 1. + ४ (1 £ २१ ^, 9 4 ४ 0 1 ज ५ 
"१५ त] व" मुक क, र १,८ ११4१ र ¢ ५; म ॥ ५ "4 ष ८: 
" ५, १ 2) ॥ पु ¢ ९.५. (त 9 4 4 भ्त 1.0 भे प्र 4०, (0 7 म ० १ ८ ५०५१, २११ द (9 
व व णा शः २ 
२, 1 1 ८ 
प ॥ ५ व > ¢ ^ ५५ :21.-; # ५ 
४ 4 ८ र, 2 








॥ न रि ध 24." १ < 
(71 क 1 + 1.1. 04, ४ 
6 त 0 
न; 4 06 द. > ५. 
ध ध हे 1; 


स. 
वा 











न 
4४ {~ 
{८44 


४८६) \ 4 








1 7 ५. 


य 
एत ५४ 





























































9 
6.1 ५ 1 ४ ४ त्‌ ; 

4.८." 4 {4 ५५ ४ ५१ ^ र प { 39 71116 0. ११५ ~ 
1 (0 ॥ ५ क ध 91 ध 4 9 

१८१८५१९ {५ ध 1 भ] ध फ. 44 नन | १५. ९, च 
15. प ४ (प 

् १ ॥ 1 ५ ५ 4 १, ५ 2; ह ५ 
11/14 ८ 4.9 4४ 5542 य द स 
1111 ध ४ (16494 ५ 0) 1 
आर 4" 4 ‰' ४ | 5 हः 1 4 ५.८ "29229; ५.1 ४११ 1,९८.८२६. द 4 भा नि 
1 11 1 111 11 1 
1101 (1 9 अ 1112 
| 91 द 01 0 11 अवि 
ध 4 4 1 6 ॐ. 
101 / (1 4 ८ ० 

(५ 0 (1 1" 

20 990 १.04 ५4244 का) व 1. &4> ६ १०००,.६५ 
4 (ध 
(८ "1; 4 1 ‰8 111 | न १ 1५ 94 ११११ 

{9 1. 4, 
४ 1 1100 1 1 

५ प , { १; (0 स: ५ 1 "क 2 
4 (1 ५ [6 
00 ४ प 
0 ध (0 ५ ४, र न ; ९ 





6: 
प ६ 
0; 


८ 


न 
४ 








। ( २२।५४।६०।४ 1 दा १ । ५०४५६) 298 ५५० !£ 1५ ८2 ३०१५।६५।६४ 


ध १०4 म +) 
४, त थ 
र -९-- = पु मेदि 
स प 

य # 


इय भक (५ ८ भै 
४ (थ) ४ ५ (स ८ र 
1 





५, 
4८ 
र 


४2 सण 

५।॥८०१११1 ९८२१6 

८ 00010098 
सः न 

व 

धलाएष्दवथष् ये 


५ 


१ 
2) 
४ 


< 


व 


4 भ 


(१) 11 (010105 0६ 
{2-1-10 


॥3 
+ 


८ ~= «~ 


सम 


नेधमकसम> 


॥ 


१. 


4 
;" %-^५.. 
भौ ९ 


५ 
श फ ं 
4 २ 
(9 
% (५4 १ ४ 


1 
+] 
0: 


५ 
य| 


॥ (र ०3 ०२४ ५०१३५ 1 2184615) 9६ ५५५ 


व दल 
0 
(4 







































श 

















£ 4५ 6 &।९।५१९ ५,७४ ४6, 
स 


९५२६ ५ [८ +) २ | ५, & ५ भ ति 
५ ( धः 0 ॥ 
५ (11040444 45 (9 1८1 का 11. र) 
र 1 २ 9 
0 (प 4. १५५५११९ 


(0) नी 


4 (61041200 191 4111 
नि 4 {2} 


‰;4 
५ पः 





<~ ~ 


(^ 
414144० 
4 41 


(श्व 
$ 
थ 
१४99 


ध.) 
9 । 
ॐ 


0, 


भू 





<. ९ 
८ द्‌ 
थ 


६ 





द 





[1 


। (गि ५ ५ २९०७६) अह ५२ ५५० 12 ३५५५६ १२5५।३५।७2 (43, 


भः ११२] 
४ 


षः 4) 1. 
1, ६.५ 1 





(0 





॥ ( > 1 6 २६००६) ०७६ ५५५ 1५4 ७४ ३०1५९ 1२5७३1५० ५९।६/२ 1५, 


शद + + ~ {4 "7 
(क), ~ ए ¬ ष # ` 


वः 
{= < ४४1 


५ + र. 

{१ पाणण. २ 

1 ८ ०14५ (0 (00 1 
प (40.40 ४६ (वा 


५४ १४ 





« ~¢ ~ र € य्‌ ५ द नी: (न ह ् १ ५ $ 
ी ६ ८१ "८२ स) (101 00/10 

६.1.411 ५१५ ५५०४ 18 [दा २६६०।२०.८.४९ 0413 1719 
र ४ 1 £ 2 (9 “~ ‡ ध व 01 
(0 गण 1 " ^" व (16 








न 1 ण ५ 16 (0 1, ९, , 11100661 511 ४ 2 . 

‰. न ॥ ध; 1 4 446. ^ 111 
५ र 10101 री ५ ध < ८६ < २ ~ १ ~, ` षर र ट 4 ० 

वि (1 0 ५.५ + ४ 

[~ \ शप २ ८ नि ~~, ~ ^~ „` = ५5) ८ प 

^~ ~ च = "~~ अ~~ ^~ + ४ = # १ ब "= ~ ~ 


भूमिका 


ताभकूरण 


प्रस्तुत आगम का नाम व्याख्य प्रज्ञप्ति है । प्रश्नोत्तर की बली मे लिखा जाने वाला ग्रन्थ 
व्या्य्रज्ञप्ति कहलाता है । समवायाग ओर नन्दी के अनुसार प्रस्तुत आगम मे छत्तीस हजार 
प्रश्नो क! व्थाकरण हैः । तत्त्वाथंवात्तिक, षट्‌खण्डागम ओौर कसायपाहृड के अनुसार प्रस्तुत आगम 
मे साठ हजार प्रश्नो का व्याकरण हैर । 

प्रस्तुत आगम का वतमान आकार अन्य आगमो की गपेक्षा अधिक विलाल है। इसमे 
विपयवस्तु की विविधता है । सम्भवत विरुवविद्या की कोई भी एेसी शाखा नही होगी जिसकी 
इसमे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप मे चर्चा न हौ । उक्त दृष्टिकोण से इस आगम कै प्रति अत्यन्त श्रद्धा 
का भाव रहा । फलत इसके नाम के साथ "भगवती" विशेषण जड गया, जंसे--भगवती व्यास्या- 
्जञप्ति । अनेक शतान्दियो पूवं "भगवती" विशेषण न रहकर स्वतन्त्र नाम हो गया । वर्तमान मे 
व्याख्याप्रज्ञप्ति की अपेक्षा "भगवती" नाम अधिक प्रचलित है । 


विषयवस्तु 


प्रस्तुत आगम के विषय के सम्बन्ध मे अनेक सूचनाए मिलती है । समवायाग मे बताया 
गया है किं अनेको देवो, राजो ओर राजषियो ने भगवानु से विविध प्रकारके प्रन पृचै ओर 
भगवान्‌ ने विस्नार से उनका उत्तर दिया । इसमे स्वसमय, परसमय, जीव, अजीव, लोक ओौर 
अलोक व्याख्यात हैं । आचायं अकलके के अनुसार प्रस्तुत आगम मे जीव है या नही है- इस प्रकार 


के अनेक प्रन निरूपित है" । आचायं वीरसेन के अनुसार प्रस्तुत आगम मे प्रश्नोत्तरो के साथ- 
साथ छियानवे हजार चिन्नच्छेद नयो" से ज्ञापनीय शुभ ओौर अश्ुम का वणेन हैर । 





१ समवाभो, सूत्रे ६३; नदी, सूत्र ८५। 

२ तत्वाथेवात्तिकं १।२०, पट्खण्डागम १, पु० १०१, कसायपाहेड १, पू० १२१५1 

३. समवामौ, मूत्र ९३। 

४. तत्त्वाथेवात्िक १२० 1 

५ निस व्याख्या पद्धति मे प्रत्यकं श्लोक भोर सूत्र की स्वतन्त्र, दूसरे श्वोको श्रौर सूत्र से निरपेक्ष व्याख्या 
कौ जाती है उस व्याच्यापद्धत्ति का नाम छिलच्छेद नय है1 

६ कसायपाहुड भाग १, पृ० १२५। 


२४ 
उक्त सुचनागो से प्रस्तुत आगम का महत्व जाना जा सकता है । वतंमान विज्ञान की अनेक 
श्ञाखामो ने अनेक नए रहस्यो का उदघाटन किया है । हम प्रस्तुत आगम की गह्राइयो मे जति है 
तो हमे प्रतीत होता है कि इन रहस्यो का उद्घाटन ढाई हजार वषं पूवं ही हौ चुका था । 
भगवान्‌ महावीर ने जीवो के छह निकाय वतलाए । उनमे चरस निकाय के जीव प्रत्यक्ष 
सिद्ध है । वनस्पति निकाय के जीव अव विज्ञान द्वारा भी सम्मत है। पृथ्वी, पानी, अग्नि ओौर 
वायु--इन चार निकायो के जीव विज्ञान द्वारा स्वीछ्ृत नही हुए ) भगवानु महावीर नं पृथ्वी आदि 
जीवो का केवल अस्तित्वं ही नही वतलाया, उनका जीवनमान, आहार, इवास, चंतन्य-विकास 
सज्ञाएं मादि पर मी पर्याप्त प्रकाश डाला है । पृथ्वीकायिक जीवो का न्यूनतम जीवनकाल अन्तर्‌+ 
मुहृत्तं का गौर उ्छृप्ट जीवनकाल वाईस हजार वषं का होता है । वे इवास निदिचत्त क्रम से नही 
तेते--कमी कम समथ से भौर कभी अधिक समय से लेते है । उनमे आहार की इच्छा होती है । वे 
प्रतिक्षण आहार लेते है । उनमे स्पदानेन्दरिय का चंतन्य स्पष्ट होता है । चंतन्य की अन्य धाराये 
अस्पष्ट होती है' । 
मनुष्य जसे इ्वासकाल मे प्राणवागु का ग्रहेण करता है वैसे पृश्वीकाय के जीवे उवासकास 
मे केवल वायु को ही ग्रहृण नही करते दिन्तु पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु मौर बनस्पति--इन सभी के 
पुद्गलो को ग्रहृण करते है 
पुथ्वी की भाति पानी आदि के जीव भी श्वास लेते है, आहार आदि करते है । वतंमान 
विज्ञान ने वनस्पति जीवो के विविध पक्षो का अध्ययन कर उनके रहुस्यो को अनावृत किया है, 
किन्तु पृथ्वी आदि के जीवो प्र पर्याप्त शोध नही कौ । वनस्पति क्रोध गौर प्रम प्रदित करती है । 
्रमपूणं व्यवहार से वह्‌ प्रफुरिलत होती है ओर धृणापरणं व्यवहार से वह्‌ मुरा जाती है । विज्ञान 
कै ये परीक्षण हमे महावीर के इस सिद्धान्त की गोर ले जाते है कि वनस्पति मे दस सन्नाए होती है। 
चे संज्ञाए निम्न रकार है-जहार सन्ता, भय सज्ञा, मंथन सन्ञा, परिग्रह सन्ता, क्रोघ सज्ञा, मान 
सज्ञा, माया सज्ञा, लोम संज्ञा, ओघ सना ओर लोक सज्ञा। इन संज्ञामो का अस्तित्व होने पर 
वनस्पति अस्पष्ट रूप मे वही व्यवहार करती है जो स्पष्ट रूप मे मनुष्य करता है । 
प्रस्तुत विषय की चर्चा एक उदाहरण के रूप मे की गई है । इसका भ्रयोजन इस तथ्य की 
ओर इगित करना है कि इस आगम मे रसे संकडो विषय प्रतिपादित है जो सामान्य बुद्धि द्वारा 
ग्राह्य नही है । उनमे से कुछ विषय विज्ञान की नई गोधो द्वारा अव ग्राह्य हौ चुके ह ओौर अनेक 
विषयो को परीक्षण के लिए पूर्े-मान्यता के रूप मे स्वीकार किया जा सकता है । सूक्ष्म जीवो कौ 
गतिविधियो के प्रत्यक्षतः प्रमाणित होने पर केबल जीव-शास्तीय सिद्धान्तो का ही विकास नदी 
होता, किन्तु अ्िसा के सिद्धान्त को सममने का अवसर मिलता है ओर साथ-साय सूक्ष्म जीवो के 
भ्रति किए जानै वाले व्यवहार की समीक्षाकाभी। 


१ भगवद ११३२ पृ० ६। 
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भगवान्‌ महावीर ने पाच मूल द्रव्यो का प्रतिपादन करिया । वे पंचास्तिकाय कहलाते है । 
उनमे धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओर अकाास्तिकाय-ये तीनो अमूत्तं होने के कारण 
अदय है । जीवास्तिकाय अमूत्तं होने के कारण दृश्य नही है फिर भी शरीर के माध्यमसे प्रकट 
होने वाली चैतन्य क्रिया कै द्वारा वह दृश्य है । पुद्गलास्तिकाय [परमाण ओर स्कन्ध | मूत्त होने 
के कारण दृग्यहै! हमारे जगतु को विविधता जीव ओौर पुद्गल के सयोग से निष्पन्न होती 
है । प्रस्तुत आगम मे जीव भौर पुद्गल का इतना विशद ॒निरूपण है जितना प्राचीन धरमग्न्थो 
या दनग्रन्थो मे सुलभ नही ह । 

प्रस्तुत आगम का पूणं आकार आज उपलब्ध नही है किन्तु जितना उपलब्ध है उसमे हजारो 
परदनोत्तर वचित है । एतिहासिक दृष्टि से अजीवक सघ के आचायं मखलिगो्ाल, जमालि, रिव- 
राजि, स्कन्दके सन्यासी आदि प्रकरण वहत महत्त्वपणे है 1 तत्त्वचर्वा की दृष्टि से जयन्ती, मद्दूक 
श्रमणोपासक, रोह अनगार, सोमिल ब्राह्मण, भगवान्‌ पादवं के रिप्य कात्फसवेसियगूत्त, तुभिया 
नगरी के श्रावकं आदि प्रकरण पठनीय है । गणित की दृष्टि मे पाद्वापत्थीय गागेय अनगार के 
्ररनोत्तर बहुत मूल्यवान्‌ है । 

भगवान्‌ महावीर के युग मे अनेक धर्म-सम्प्रदाय थे । साम्परदायिक कटूरता वहत कम थी। 
एक धमं सघ के मुनि ओर परि्राजक दूसरे धमं सघ के मुनि ओौर परित्राजको के पास जाते, तत्त्व- 
चर्चा करते ओर जो कुच उपादेय लगता वह मुक्तमाव से स्वीकार करते । प्रस्तुत आगममे एसे 
अनेक प्रसग प्राप्त होते है जिनसे उस समय की धामिक उदारता का यथाथं परिचय मिलता है। 
इस प्रकार अनेक दुष्टिकोणो से प्रस्तुत आगम पढने मे रुचिकरः ज्ञानवर्धक, संयम गौर समता का 
प्के है। 


विभागं सौर अवान्तर विभाग 


समवायाग ओर नन्दीसूत्र के अनुसार प्रस्तुत आगम के सौ से अधिकं अध्ययन, दस हजार 
उदेशक ओर दस हजार समदैशकं दैः । इसका वतमान आकार उक्त विवरण से भिन्त है । 
वतंमान मे इसके एक सौ अड़तीस गत या शतके ओर उन्नीस सौ पच्चीस उदेशक मिलते है । 
प्रथम वत्ती शतके स्वतन्त्र है । तेतीस से उनचालीस तकं के सात शतक वारहु-बारह शतको के 
समवाय हैँ । चालीसवा शतक इक्कीस शतको का समवाय है । इकचालीसवा शतक ॒स्वतन्ते है। 
कुल मिलाकर एक सौ अडतीस शतक होते है 1 उनमे इकचालीस मख्य ओर शेष अवान्तर शतके है । 
शतको मे उद्देशक तथा अक्षरपरिमाण इस प्रकार है- 


शतक उह शक अक्षर-परिमाणं शतक उद शक अक्षर-परिभाण 
१ १० ३८८४१ र १० ७५३ 
#. १० २३८१८ भ १०५ २५६६१ 
३ १० २६७०२ ६ १० १८६५२ 


१ समवाली, सूत्र ६३; नन्दी, सूत्र ५॥। 
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स्तुत आगम कौ भाया प्रहृत ह । कही-कही शौरसेनी के प्रयोग भी भिलते है ! इसमे 
ददी भव्दो का प्रयोग भी स्थान-स्थान पर मिलता दै, जैसे--खत्त, डोगर (७।११७ ), येन (७५११९), 
मग्गयो (७।१५२), वोदि (३।११२), चिक्छल्ल (२।३५७) । 

इसकी भाया वहुत सरल ओर सरस है । अनेक प्रकरण कथा-शली मे लिते गए है ! जीवन- 
प्रसग, धटनाए भौर रूपक स्थान-स्थान पर उपलब्ध होते है । स्थान-स्थान पर कठिन विषयो को 
उदाह्रणो द्वारा समाया गया है 1 

्रस्तुत आगम की रचना गद नली मे हुई है । कही-कही स्वतन्वे रूप से प्रदनोत्तरो का 
करम चलता है गौर कटी-कटी किसी धटनाक्रम के वाद उनका क्रम चलता है । प्रतिपाद विषय 
का सकेलन करने कं लिए स्ग्रहणी भायामो के रूप मे कुच पर्य भाय भी मिलता है । 





१ वीस शतक के छठे उद्‌ शक मे पृथ्वी, नप. भौर वायु--इन तीनो की उत्पत्ति का निरूपण है। एक 
परम्परा के मनूसार यह्‌ एक उेशक है, दुसरी प्ररम्परा के मत मे ये तीन उदेशक है। इस परम्परा के 
यनुततार प्रस्तुत आनम के कुलं देशक १६२५ ई 1 


१७ 
का्ं-संपुति 


प्रस्तुत आगम के पाठ-शोधन मे लगभग सवा वषं लगा । इसमे अनेक मुनियो का योगर 
रहा । उन सवको मै आीर्वाद देता हँ कि उनकी कार्य॑ना शक्ति ओर अधिक विकसित हो । 

इसके सम्पादन का बहुत कु श्र य शिष्य मुनि नथमल को है, बयोकि इस कायं मे अहनि 
वे जिस मनोयोग से लगे है, उसी से यह कायं सम्पन्न हो सका है । अम्यथा यह युरतर कायं बेडा 
इख्ह होता । इनकी वृत्ति मूलतः योगनिष्ठ होने से मन की एकाग्रता सहज बनी रहती है । सहन ही 
आगम का कायं करते-करते अम्तर्रहस्य पकड़ने मे इनकी मेधा काफी पैनी हो गई है । विनय- 
श्ीलता श्रम-परायणतता ओौर गुर के प्रति पूणं समपंण भाव ने इनकी प्रगति मेँ बड़ा सहयोग दिया 
है । यह वृत्ति इनकी बचपन से ही है । जब से मेरे पास आए, मैने इनकी इस वृत्ति मं क्रमशः 
वर्घ॑मानता हौ पाई है । इनकी काये-क्षमता ओर कक्तव्य-परता ने मुभे बहुत संतोष दिया है । 

मने अपने सघ के एेसे िप्य साधु-साध्वियो के वलवृते पर ही आगम के इस गुरुतर कायं 
को उठाया है । अव मुभे चिदवास हो गया है कि मेरे शिष्य साधु-साध्वियो के निरवाथं, विनीत एव 
समपंणात्मक सहयोग से इस बृहत्‌ कायं को असाधारण रूप से सम्पन्न कर सकूगा । 

भगवान्‌ महावीर की पचीसवी निर्वाण इतान्दी के अवसर पर उनकी वाणी का सवसे 
वडा सकलन-प्रन्थ जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हृए मुभे अनिवंचनीय आनन्द का अनुभव हो 
रहा है। 


अणुत्रतं विहार नई दिल्ली 
२५००बा निर्वाण दिवस आचाय तुलसी 
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0188४ 0 (1/2) 
18881४2 (112) 
5412571 (4 प) 


40 (९2), ^00110 ट) 
11802. ० (8) 24818 ० (४) 


$ था286 (4) 
प्रा (प) 
पणय 8, 22) 
24025879. (धद) 
|, 1... 1 (82) 


५ । (1, ए) 
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18/00 ष्पा. ० वतो ० (29) 
19/85 नद ए्तारन्चा 12 ता0ता४वणां (त) 
30/22 80 881०६ (.) 


(भाता फञ्‌ : 
{4} 202 पद-णाा (०068020). = कविवप्ऽवयाौ पधा गाष्ााग्‌ कच्छ 

गऽ श्राणऽलाफ 1 पण {6 68व81$व [णभ 38702792, 1/ (ज द्रा§ 
189 18५७8 8०५ 278 9९68. 861 [61 15 13" 70 [लाह शाते वदकै" 70 एठा, = वलय 6 
ए 1 {0 23 117९8 ग एए€ गष्ा9्‌ ठप भा इवला रव्थ 8700 लवली 106 125 80-85 
[दलालदऽ 176 तण 188 ल्ल एषदषाह्व 1 9 एत्ठाापि शात्‌ ग115110 कात्र, 
१66 15 2 'प्रद्कथूय (नाणक 5086९) 2150 17 प्रत (दा, 176 ४८३ ग 116 
ाइनाएत्णा 1825 00६ एत्छय हण. क 15 तञ्फषल्ठाए फा्ूला पा 6 15016 
एला. 


(६2) वदषा 1 वरद) 

गऽ (ण 18. णण छह एण्माद्ालाातं एताव तागा, (गृध 
[क्षप 11198 333 [०2५७5 210 666 0268. 5800 [त्न 15 109" [गाह अत 4 
1१6. 1066 276 15 11968 01 6460 1€र्भ अप €991 {106 125 52-55 [धऽ {1106 
0०४ 15 8 एष्टौ कात ग्रत ०6, = वलाठ 276 पालाणोदणां ए्ाऽ (ि-ण08) 10 
164 10६६ शातं पदेकध्युा (नाठक १८६). 1 02165 एष्ट एणण्णुक 1० 6 1600 
प्लपाप्र$ 


(ता) 111९ वद्धं मा कट गाकु (कारन) 


त5 प्ाश्ाणडल 025 एधा (ल्त्लार८वं ठि 1४42090 त्‌ } ©, ऽभवम 
आशा, {1 04070६5 {0 वऽभापल वणिक 200 15 9 ए7न0कृष्णा ज 6 कपष्टा09। 
प्ाप्र्ला भा 812 २१2. 1६ 085 422 162४5 900 844 4९65. ह्र 26 (075 
3106 [६8 अद फल &< 130-140 [लदा§ 10 €ष्ट। [प्९. (06 (्०णवपता7ह 
लणाण्डुम 025 एत्लया पाद्या 25 | €३ ] ](वाह8197 2/॥ शां इत | ॥ 602. ६08 | ८08 | 28" 

106 था ग प्ल प्रक्षाश्ाधठा 185 पठ एला हार्य एप @्ाल्वार 7 शष्पा 
५ ०6 12त्ा व्लर्णप्रा ४ 


(2) 11८ वद्धं ० ८ 0 (कवल). 


11118 गाश एलत्‌नाष्टञ 10 ववाऽभाल [तछा कणत ३5 2 ऋमनकतणौम 
४6 ऽत पात्र 0 76 व भएका. 05, ६00, 185 एषा ६८6१६ पणि (20211 
(भात † उणा ग इक्षातस्मा आशा, 1४ 035 348 1689४65 ४70 696 24268. 2०] [ग 
45 5 0 9 11765 20 प्ला6 876 130-140 लतंलऽ [प व्ल 17६, ¶06 1251115 
वाण्डा2160. {176 (णानृण्क7ह ला०६४ 16205 25 [ग0ऽ :-- 


॥ €] ०४० ऽवफमीह | 612 | ॥ € | | 62 | ऽशण००॥ 1235 एाइ्(13- 
५४५ चतदन हणाद एगदापि6 [न्भ -जरथाय €> [तीपणम 
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(2) 7 12 मु 4व्णटुकाश्वां (कका) 


ऽ प्ाशाप्ऽवाषौ एना 10 वलवभणा 54002, भाता 87877, 11 125 
478 1९४४८5 200 956 2865. 2201 [68115 10" [00६ धतं 4" ात€. वला€ 816 
13 1४168 0 6दला [र्घा भातं 6दनो [06 (भारा 38-42 [शाला वह 00 025 एता 
श वलाणलङक वात्‌ का115८बङ एकरप. वप्लल 276 11166 "प्र्फदताऽ 270 260 
168 77 ‰ वक्थ (ल्रणाल्ण) 128 एतदा प्ऽ९व, 70८ (०्दाएताणह लणष्टक 15 70 
शाण 18 1 चतं [ला८८ {£ लवाः ग ऽ 15 पातका 2511109८त]र, 1६ 04165 एष्व 
0 £ 1670 व्ण. 


(1/2) 24हण्वाा 572 वद (ककाण्हन) 


वाऽ 020प्रञा 0 15 पणा प्ल ववी [वण 89027 8040, 1 125 482 
1०4४९ 210 964 72868. 246 161 18 102.“ 10 806 42" 106. व्ल] 164 125 
13 11765 01 1† 210 प्ल 476 40-45 [लऽ 1 €460 1106. वल 96 लावा 
¶ृणढाऽ" (पा 80008) 10 6 1016 270 2730475 (100 92668), 


06 एवा ग #ल ऽता 185 ००६ एनच द्वण 70 पल 6 एप छडपफथंन्तार त 
04165 9६६ ४० #€ 1610 व्छणण फ. 196 ल्णालापर्ताण््ट €प्ा0४४ 76405 95 010४5 :-- 


€2 | जका पीठहा9ा 15775 ॥ 08 ॥ 612 | | 62 | इत | 02 || इतत 
दविदाशाठ5ण || ईइप्णीदाण 808 | 672 || §71 | इया | 62 || (य || 


116 ऽवा एः 025 70165 10 ऽश 10 फा 012५९. 
(6४) आवहो 310 (व) 


पठ 85 [दत्वा 2028, 18 पाशान 18 पणा 116 दद्यात 
एप, [दता 1 125 602 162१४68 800 1204 965, "6 (लि 75 आ € 
7110त}6 ग प्र6 [ट्ब कपट पल (शी! 228 एत्या हइणला ०0७४८ 9त एवन € [१९१ 
गूधाऽ 38 8 एत्वं त्‌ ऽपरफिनकाप्र (नान्त (0. 8016 यत्य 12176 2 एणं 
तण 28 वणीलाात 85 पञ (तथाव 70 कर्‌ 9065 270 095 {716 {0.0्ना्ल॑ 
6 16 गा 1पदप्रलपए, जलल 1६ 025 एष्टा 1076 50, 1 6016601 {ल 
195 06001706 [पित्णा८०६, धनी [शर्व म 1/ 188 4 ८0 15 1065 0 {८ 1 0 7{ शातं 
€21॥ 1106 (6012105 45-53 [ना5. 

16 व्णणलएवाणह 6णाण०६्ए 16205 25 णिाण्णऽ :--- 


ऽपर एक्का ऽप्य ऽदकीपाश्चा | (08 | इत प्ारठा2 एवाथ ९87८8721 
20210 58718420 | ऽप" 808४ || एगभथातााव्डाप् णाश 15675 
एण कभ जथा. 34291 ॥ ऽप] वततधकौी कक्रनणथाभ इतं पित्र ६ 
114004६ 8270. 1848 11702 5. 15 


प्य्‌, (कु) एप्त 
एषणा : इव 4६20258 ऽवा, 
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1,१9.१, 8), 92061: 10.041 


116 “एताः 925 2 शला४ वाला 0181४ 1 16 8108. ६261100. (पल € 026 
एन्ला णण "राड" 9 6 दुका 95 10 0816 आ कलिला 7610048 10 {16 1251 00 
व्धापाा०8. 066 स 70 फत्‌ ए19006त 28वए2-$(व्र उपि एितकभरवीप्भा. 
पू6 2हका8, ला 1 718 ४८४7-९, 0९6 एद्व्णा6 ग्ल फटा ताष्नतलयल्त 
तणा प्र€ [णण 85 एल०त ¢. फला पभााल्त्‌ "+ ७४5 16 पत्यं ग € 
तथ पष्ट 0 ऽ पला 1 ०वल्. दा ४2. ¶णञ 99 ठं णः 9 कला एाध्पपलत्‌ 
त्णाष्च्च्टधाथ्‌ ४३८ एष 1 त्छणात पणय णमलभा2, = ता्ाादलए, ८ 16०न्व्‌ 
¡ 6 व्णानुप्रशमा क्व 7 णपा ४6८ 18 11१९8९३६, 7656त6कनी17ह, णि] ० 2 फला 
१४1६7५९ शल्क 20 01116०6, ६ पा] घ एतव्छपाल त्णाषएशच्छरतमाथ्‌, पा {918 
0606801 70 भल, छण प्रणा 0 18 322702-४2608 एदु, 


2४8 णाल 18 6 प्त ० पऽ $थ. = +्(्वा फन्दणड 0 (वव. (6 


~ ^ 


278 7180 89066६8 01 16400 0 = उपः "४, 1.6. त्वलणछएाणा ग 6 [छ 
प््णडधत्रला, लतप्ट्या ऽत्ातङ न५, 6५, 179 21 शती वलौाश68, € 0296 ष्ट्व 
वतर एवपलएका०ा, 8916 हणदका८6 धात ञाण तणा तत दम. 05 
1 {€ 80प्रा५6 0 ऽ्लषटप्र एनण्स #016 &०२६ {5}. 

071 6 चदशा 09 हश्व्द 6 प्ण पणी प्रण आपि८, एर 1६ 1 
पा] पाऽ शतान प्ल १८८ ण 5 0658 णि पिता करणा अतं ०५९ 
एकल एग ऋण ग फर तपाल. 


10 {6 वाण 906 एद 2्वण2 कपण 8प्तसाकणु, , 1.1, 1, 1 ९१११ 
पाभभुा 08१6 ण्ला प्णाऽिणा 00 0 पाठ पा एषठ फ, 4007६ परिणा 
प्ल पशुपाल 2581512006 6 184 00-णृलद््ठा प्ण प्ता इय [4.1.11 
दधदणभु, ^ णनृशूतदत्‌)ा = पपात्यपु, एण्णणण्णादछताम हसुयाभु, १.६.५1, 1, 1 
भो" वद्लभता, उगदढप्दुा, एपभाक्पु कपभुम भक्ता णडा (ऽह्त्णात्‌) 
इवपफृथ्णथु ऋण्णहटभष्टभफ), इत्पपात्प्कथप, 24०ण्पभु (इयता) भात भाण 
19 20724. {76 णप ग व्वा 06 (क 85 थित ०0 € 96 तदाल 
0 पा फ्णात्ता ण एण्ड पा प्€ एृल्भः 2029 ° धल श्तधण2 छा (हा एष्प्ला- 
एन, 1972), 10 $द्तदा वा (25020) पत कष (्णणारछस्ति 7 एन ज पाल 
[र तम णाष्ाण्णछ 19 एद्राहटप2 10 106 687 2030 ग € भावव2 8 
(4 11ध्ण्थौ, 1974), 

वणय ऽपतत्‌ वश्व, पभुः क्षत पक्द्शुौ [0णः हाल एकण§ 
पा लाद दशा € एकग, वह (पपु ग 6 08 श्राग्मकछर्म 
€ फण 025 एत्य एकृषत्त ४९ थप्णा ऋषण्छथ्णभु (दप, 


#दाप्रलाह प्रलयः त्ण््षएणत्र० ६0 चल उन्नम्र क पल पणत, व चाऽ 
४ ए72्र॥पतल 10 कल [आताणठणथा. 

07 पाऽ ०त्व्छ्डणा, 6 लाता 2281792 इतण वात्‌ वरन एतथ 70 
त्वग प्ल 2472, 196 इमं कधव्वथा €फतवुः उका 2 एए पतौ 71556 
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1120 16 एन्ला शण, ॥6 फतणात्‌ 1846 एल्ला 01 = व्ण 0 566 ४75 श्ण 
266071[0715160 

गू06 [शिक्राठह्ाण६ तदतणा ग 6 22209 इत इया (द्वात 11 रिणा 125 एष्या 
06१०६ 0 ५6 {वडाः ग 0 द्वा परिणा 16 एष्छााह. पत € 225 ०6016860 
णरा 9 तीत ऽलिाा०णऽ कणाद ग पाश्ह 6 दद्म [नदभपाः6 एण्पाथा ०४ 

0204 {0 € कण्ा५ शल हाणााह ण 15 फए्घां वडवा जल्त्‌ एष्ल८ठ ग 21 

२३6१०९2९. प 1128 7107 58९ण्ा [18 शि 2176 तल्वाल्वद्तणा प {15 एप्ाल्डचछा 
9 {1648072 इपर 

ऽद्य ला (804 11 ऽना, एला 0 16 वथा 12 एद्ा411 2०0 1915 
60-प्णःःन5 8710 116 5188 ग ५16 2421752. 8911152. 84002. 1896 फणत्व्‌ तपादन 
प व्नाद्न्ण् आल पाला पीत 7 पर न्ताततैमा त कत 

(८० 06 गर्ल 0 व्भ्एप्ौणा 10 भील उद्र वल ग प्6 68075 
्दल्‌1178 {0 सथ 0716 8त 16 इवग्रा &0ब] 5 पणा पणार तच ३ पाश. 
थ्‌, 1718 9 50 वप्रा 9 ए5 31 धात्‌ 015 18 एणा कट 21 18८ एनणि्लत, 


पाव एण णां पिणीणधा 
|, 1.1.89. 11 


भगवं विसयाशुक्कम 


पढमं सतं पुण १-४४८ १ 


मगल-पद १, उक्वेव-पद ४, चलमाण-पदं ११, नेरइयाण सिति-मादि-प्दं १३, मारभ- 
अणारंभ-पदं ३३, नाणादीण मवतर-सकमण-पदं ३६, भसवृड-सवुड-अणगार-पद ४४, 
असजयस्स वाणमतरदेव-पदं ४८, कम्म-वेयण-पदं ५३, नैरइयादीणं समाहार-समसरीरादि- 
पदं ६०, मणुस्धादीण समाहार-समसरीरादि-पदं ८९, लेस्ा-पद १०२, जीवाण अवपरिव्टण- 
पद १०३, अ्रतकिरिया-पदं ११२, ग्रसण्णि-माउय-पदं ११४, कंखामोहणिज्ज-पदं ११८, 
सद्धा-पदं १३१, अत्थि-नह्थि-पदं १३३, भगवो समता-पदं १३६, कखामोहणिज्जस्स 
वधादि-पद १४०, कम्म-पदं १७४, उवद्रण अवक्करमण-पदं १७५, कम्म-मोक्-पद १८९५ 
पोग्गल-जीवाणं तेकालियत्त-पद १९१, मोक्ल-पद २००, पुढवि-पद २११, आवास-पदं २१३ 
नेरइयाण नाणादसासु कोहोवउत्तादिमग-पदं २१६. अभुरकरमारादीण नाणादसासु कोहोव- 
उत्तादिभग-पद २४५, सूरिय-पदं २५६, फुसणा-पद २६, किरिया-पद २७६, रोहस्स षण्टु- 
पद २८८, लोयदटिति-पद ३०६९ जीव-पोग्गल-पद ३१२, सिणेह-काय-पद ३१४, देस-सच्च- 
पदं ३१८, विगगहुगद्‌-पद ३३५ आयु-पद ३३६, ग्भ-पद ३४० माइय-पेदय-अग~पद ३५०, 
गव्भस्स नरशगमण-पद ३५३, गन्भस्स देवलोगगमण~पद ३५१५, वालस्स आज्य-पद ३५९, 
पंडियस्सं माउय-पदं ३६०, बालपद्धियस्स आउय-पद ३६२, किरिया-पद ३६४, जयपराजय- 
पदं ३७३, वीरिय-पद ३७५, गरु-लघु-पदं ३८४, पस्थ-पदं ४१७, कखापदोस-पद ४१९. 
इह-पर-भविधाउय-पद ४२० कालापवेतियपृत्त-पद ४२३, अपच्चक्खाणकफिरिया-पद ४३४, 
आहाकम्म-पद ४३६, फासु-एसणिज्ज-पदं ४३८, प्रसमयवत्तच्वया-पदं ४४२, ससमयवत्त- 


व्वमा-पद ४४३, इरियावहिया-सपराया-पद ४४४, उपपात-पदं ४४६ । ¢ 


बीं सतं सु° १-१५३ १० ७६-१२० 
उक्तेव-पदं १, सासुस्सास-पद २, वाउकायस्स कायदवद-पदं ९, मडाद-नियंउ-पदं १३, 
खघयकहा-पदं २०, समुग्याय-प्दं ७४, पुडवि-पद ७१, इदिय-पदं ७७, परिचारणा-वेद-पदं 
७९, गव्म-पद ८१ तुमियानयरी-समणोवासय-पद ९२, उण्हजल-कूड-पद ११२, भासा. 
पद ११५ ठम-बद ११६, चभरसभा-पद ११०, स्मयचेत्त-पदं १२२, अस्विकाय-पदं 
१२४, जीवेत्त-उवदंसण-पदे १३६, श्रस्थिकाय-पद १४१, फुसणा-पदं, १४६ । | 


६ 


त्यं सतं सु° १-२४१. पु० १२१-१०८२ 


उक्खेव-पद १, देवविकूव्वणा-पद ४, तामलिस्स ईसाणिद-पद २५, सक्कीसाण-पद ५४ 
सणक्रुमार-पद ७२, चमरस्स भगवमो वदण-पद ७७, भसुरकरुमारवण्णग-पद ७९, चमरस्स 
उड्ढमुप्याय-पद &७, चमरस्स पुव्वभवे परणगाहावड-पद ९९, पूरणस्स दाणामपव्वन्जा- 
पद १०२, परणस्स पाओवगमण-पद १०४, भगवश्रो एकराइयमहापडिमा-पद १०१५, 
पुरणस्स चमरत्त-पद १०६, चरस्स कोव-पदं १०९, चमरस्स मगवओ णीसापुज्व सक्कस्स 
आसायण-पदं ११२, सक्केदस्स वज्जपक्सेव-पद ११३, चमरस्स भगवेमो सरण-पद ११४, 
सवकरस्स वज्जपडिसाहरण-पद ११५, सक्क-चमर-वस्जाण गदविप्तय-पद ११७, चमरस्स- 
चिता-पद १२७, भसुरकरुमाराण उड्ढमप्पयणस्स हैउ-पद १३१, किरिया-पद १३३, किरिया- 
वेदणा-पद १४०, अतक्रिरिया-पद १४३, पमत्तापमत्तद्धा-पद १४६९ लवणसमुह्‌-वुदिढ-हाणि- 
पद १५२, भाविभप्प-प्द १५४, वाडकाय-पद १६९४, बलाहक-पद १७२, किनलेसोववाय-पद 
१८३, भाविञप्प-विकुव्वणा-पद १८९, भाविअप्प-मभिनुजणा-पद २०९, भाविजप्प-विकु- 
व्वणा-पद २२२, आयरक्व-पद २४४, लोगपाल-पद २४७, सोम-पद २५०, यम-पद २५६, 
वरुण-पद २६१, वेसमण-पद २६६। 


चरथं सत श्ु° १-६ पु० १०३-१०८५ 


ईसाण-लोगपाल-पद १, नेरदय-उववाय-पद ७, लेस्सा-पद 5 । ४ 


पंचम सतं सूत्र १-२६० पृ० १८६-२३२ 


जबहीवे सुरिय-वत्तव्वया-पद १, जब्रुदीवे दिवसरारई-वत्तव्वया-पदं ४, जवुदीवे उड-वत्तव्वथा 
पद १३, जबुहीवे अयणादि-वत्तव्वया-पद १७, लवणसमुदादिसु सुरियादि-वत्तव्वया-पद २१, 
वाउ-पद ३१। ओदणादीण किंसरीरत्त-पद ५१ लवणसमुदह-पद ५५, आउ-पकरण-पडिस 
वेदण-पद ५७, साउयसकमण-पद ५६, छंउमत्थ-केवलीण सदसवण-पद ६४, छउमत्थ-करेवलीण 
हास-पद ६०, छडमत्य-केवलीण निदा-पद ७२, गन्भसाहरण-पद ७६, गद्मुत्तग-पद ७०, 
महासुक्कागयदेव-पण्ह॒ पदे ८३, देवाण नोसजयवत्तव्वया-पदं =€, देवभासा-पद ६३, 
छउमत्थ-केवलीण नाणभेद-पद &४ कैवलीण पणीय-मण-वह-पद १००, अगुत्तरोववादइयाण 
केवलिणा जालाव-पद १०३, केवलीण इदियनाण-निसेध-पद १०८, केवलीण जोगचचलया-पद 
११०, चोदूसपुव्वीण सामत्य-पद ११२, मोक्ल-पद ११५, एवभूय-अणेवभरुय-वेदणा-पद 
११६, कृलगरादि-पद १२२, अप्पायु-दीहायू-पद १२४, असुभदुभ-दीहायु-पद १२६, 
केयविक्कए किरिया-पद १२८, अगणिकाए महाकम्मादि-पद १३३, धणुपवेवे किरिया-पद 
१३४, अण्णडत्थिय-पद १३६ नेरइयविउव्वण-पद १३५ आहूाकम्मादिग्राहारे आराहुणादि- 
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पृद १३९, आयरिय-उवल्छायस्स सिद्धि-पदं १४७ अन्मक्खाणिस्स॒कम्मवंधघ-पदं १४७, 
परमाणु-खधाण एयणादि-पदं १५०, परमाणु-खधाण चछदादि-पदं १५४ परमाणु-खधाणं 
सञड़ढसमज्छादि-पद १६०, परमाण्‌-खधाण परोप्पर पुसणा-पद १६४ परमाणु-खधाण 
सठिगिद १६९, परमाणु-खधाण अतरकाल-पद १७५, परमाण्‌-खधाण प्रोप्पर 
अप्पावहुयत्त-पद १८१, जीवाण सारम सपरिग्गहु-पद १८२, हेउ-पद १६१, नियप्ूत्त- 
-नारयपत्तपद २००, जीवाण-वृद्ढ-हाथि-प्रवद्विद-पद २०८, जीवाण सोवचय-सावचयादि- 
पद २२५, किमिदरायगिहु-पद २३५, उज्जोय-्रघयार-पद २३७ मणुस्सेत्ते समयादि-पदं 
२४०, पासावच्विज्ज-पद २५४ देवलोय-पद २५८ । ष 


छट्ठं सतं सू० १-८९ पृ० २२३-२७० 
-पसत्यनिज्जराए सेयत्त-पद १, करण्‌-पद ५, महावेदणा-महानिज्जरा-चउमग-पद १४ 
महाकम्मादीण पोगगलवधादि-पद्‌ २०, अप्यकम्मादीण पोग्गलभेदादि-पद २२, कम्मोवेचय- 
पद २४, कंम्मोक्चयस्स॒सादि-अनादित्त-पद २७, जीवाण सादि-अनादित्त-पद ३०, 
कम्मपगडी वध विवेयण-पद ३३, वेदगवेदगाण जीवाण अप्पावहुयत्त-पदं ५२, कालादेसेण 
सपदेस-अपदेस-पद ५४, प्च्चक्खाणादि-पद ६४, तमूक्काय-पद ७०, कण्ह्राइ-पद ८६, 
लोगत्तियदेव-पद १०६, नेरइयादीण अआवास-पद १२०, मारणतियसमुग्घाय-पद १२२, 
धन्नाण जोणिं-ठिद्‌-पद १२६, गणना-काल-पदं १३२, ओवमिय-काल-पद १२३, सुसम- 
सुसमाए भरहवास-पद १३५, पुढवि-आदिसु गेहादिपुच्छा-पद १३७, आउवध-पदं 
१५१, लवणादिसमुदू-पद १५५ कम्मप्पगडिवध-पद १६२, महिड्ढीयदेव-विकूव्वणा-पद 
१६३, अविसुद्धलेसादि देवाण जाणणापासणा-पद १६८, सुह-दुह-उवदसण-पदं १७४ 


जीव-चेयणा-पद १७४, वेदणा-पद १८३, नैरइयादीण आहार-पद १८६. केवलिस्स नाण-पदं 


१८५७ ] षु 


सत्तमं सतं सू १-२३३ पृ० २७१-३१४, 


अणाहारग-पद १, सन्वपाहारग-पद २, लोगसंठाण-पद ३, समणोवासगस्स किरिया-पद ४, 
समणोवासगस्स अणारद्िहिसा-पद ६, समणपडिलाभेण लाभ-पद ०८, अकम्मस्स॒गति- 
पद, १०५ दुक्खिस्स॒दुक्खफासादि.पद १६, इरियावहिय-सपराइय-किरिया-पद २० 
सङ्गालादिदोसदुदु-पाणमोयण-पद २२, सुपच्चक्खाण-दूपच्चक्खाण-पद २७, पच्चक्खाण- 
पद २९, पच्चक्खाणि-अपच्चक्खाणि-पद ३६, सासय-असासय-पदं ५०, वण्णस्सद्-आहार- 
पद ६२, अणतकाय-पद ६६, अप्पकम्म-महाकम्म-पद ६७, वेदणा-निज्जरा-पद ७४, 
सास्य-असासय-पदं ६३, ससारत्थजीव-पद ६७, जोणीसंगह-पद ६९, आखउयपकरण- 
वेयणा-पदं १०१, कक्कस-अकक्कसवेयणीय-पदं १०७, सायासाय-वेयणीय-पद १ १३; 


ठ 


दुस्समदुस्समा-पदं-११७, सवुडस्स किरिया-पदं १२५५ काम-मोग-पदं १२७, दुव्वलसरी- 
रस्स भोगपरिच्वाय-पद १४६, अकामनिकरण-वेदणा-पद १५०, पकामनिकरण-वेदणा- 
पद १५३, मोक्ल-पद १५६, हत्थि-क्‌थु-जीव-समाणत्त-पद १५०, सुह-दुक्व-पदं १६०, 
दसविहसण्णा-पदं १६१, नेरदयाण दसविहवेदणा-पदं १६२, हत्थि-कूभुण अपच्चक्लाण- 
किरिया-पद १६२, अहाकम्मादि-पद १६५४. असवुड-अणगारस्स विडन्वणा-पद १६५७, 
महासिलाकःरथसभाम-पद १७३, रहभुतलसगाम-पद १८२, वरुण-नागनत्तुय-पद १६२, 
वरुणनागनत्तुय-मित्त-पद २०४, कालोदाद-पभितीण पचत्थिकाए सदेह-पद २१२, 
कालोदाद्स्स समाहाणयुव्व पव्वज्जा-पद २१७, कालोदाइस्स कम्मादिविषषए पसिण-पदं 
२२२। [| 


अट्ठमं सतं सु १-५०४ पृण २१५-३९७ 


पोर्गलपरिणति-पद १, पयोगपरिणति-पद २, पज्जत्तापज्जत्त पडुल्च पयोगपरिणत्ति-पद १८, 
सरीर पड्ल्व॒पयोगपरिणति-पद २७, इदियं पड्ुल्व पयोगपरिणत्ति-पद ३२, सरीर 
इदिय च पडल्व प्रयोगपरिणति-पद ३५, वण्णादिं पदुज्वे परयोगपरिणति-पद ३६, 
सरीर वण्णादि च पडुच्च पयोगपरिणति-पदं २७, इदिय वण्णादि च पडुच्च पयोगपरिणति- 
पद ३८, सरीर इदिय वण्णादि च पडुल्व पयोगपरिणति-पद ३९, मीसपरिणति-पदं ४०, 
वीससापरिणति-पद ४२, एग ॒दव्व पडुच्च पोगशलपरिणति-पद ४३, परयोगपरिणति-पवं 
४४, मणपयोगपरिणति-पदं ४५, वइपयोगपरिणति-पद ४८, कायपयोगपरिणति-पदं ४६, 
मीसपरिणति-पदं ६५, वीससापरिणति-पदं ६७, दोण्णि दव्वाइं पदुच्च पोगगलपरिणत्ति-पदं 
७३, तिण्णि दव्वाइ पद्च्च पौगलपरिणत्ति-पद ७६९, चत्तारि दव्वाद पडुच्च पोगगलपरिणति- 
पद ८२, भ्रासीविस-पदं ८६, छडमत्थ-केवलि-पद ९६, नाण-पद ९७, जीवाण नाणि-जण्णा- 
णित्त-पदं १०४, अंतरालगति पडुच्च १११, ददिगरं पडुच्व--११५, कायं पङ्च्व-- ११८, 
सुहुम-वादर पदुज्व--१२०, पर्जत्तापज्जत्त पड्च्व-- १२३, भवत्य पडुज्व---१३१ 
अवसिद्धियाभवसिद्धिय पड्ुन्व-१३५, सण्णि-जसण्णि पडुन्व--१३८, लदधि-पद १३६. 
नाणलद्धि पड्च्व-नाणि-्रण्णाणित्त-पद १४७, दसण पडुन्द--१५६, चरित्त पडुच्च--१६१, 
चरित्ताचरित्त पडुन्व--१६३, नाणाई पडच्च--१६४, वालाइवीरिय पडुच्च--१६४, इदिय 
पङ्न्व--१६६, उवउत्ताण नाणि-अण्णाणित्त-पद १७२, जोग ॒पदुन्व--१७६; लेस्स 
पदुल्व--१७७, कृसाय पदुच्च --१७६, वेद पडन्-१८१, आहारग पदुच्व--१८२, 
नाणाण चिसय-पद १८४ नाणीण सटिद्‌-पद १९२, नाणीण अतरपद २००, नाणीण 
अप्पावहूयत्त-पद २०५ नाणपज्जव-पद २०८ नाणपञ्जवाण अप्पावहुयत्त-पद २१२, 
बणस्सट~पद २१६, जीवपएमाण अतर-पद २२२, चरिम-अचरिम-पद २२४, किरिया-पद 
२२८, आजीनियसदन्भे समणोवासय-पद २३०, समणोवासगकयस्स॒दाणस्स परिणाम-पद 
२४५, उवनिमतितपिडादि परिभोगविहि-पद २४, आलोयणाभिमृहस्स आराहय-पद २५९१. 
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जोति-जलण-पद २५६, किरिया-पदं २५०८, अण्णउत्थियक्तवाद-पदं अदत्त पडुच्व-- २७१, 
हिस पदड्न्व--२८१५, गममाणगय पदुज्च--२६१, पडिणीथ-पद २९५, पचववहार पद 
३०१ वध-पद ३०२, इरियावहिथवध-पद ३०२, सपरादइथवध-पद ३०६, कम्मप्पगदीसु 
परीसहसमवतार-पद ३१५, सुरिय-पद ३२९, जोदसियाण उववत्ति-पद ३४०, वंध-पद २४५, 
वीससावघ-पद ३४६, पयोगवध-पद २५४, आलावेण पदुच्च ३५५, अल्लियावण पडुच्व-- 
३५६, सरीर पदुच्च--३६३, सरीरप्पयोग पदुच्व ३६६, ओरालियसरीरप्पयोग पड्ुच्व-- 
३६७, वेउन्वियसरीरप्योग पदुच्च--३८६, बहारगसरीरप्पयोग पदुच्व--४०५, 
तेयासरीरप्पयोग पड्च्व--४१२, कम्मसरीरप्पयोम पद्ुन्व--४१९, पयोगवधस्स 
देसवध-सम्ववध-पद ४३४, सूय-सील-पद ४४९, आराहणा-पद ४५१, पोग्गलपरिणाम-पदं 
४६७, पोगगलपएसस्स दव्वादीहि-भग-पद ४७० पएस-परिमाण-पद ४७५, कम्माण, 
अनिभागपलिच्छेद-पद ४७७, कम्माण परोप्पर नियमा-मयणा-पदं ४८४, पोग्गमलि-पोग्गल- 
पद ४६९६.। वि 


नवमं सतं सु° १-२६३ पुण ३९०४६१५ 


जवुरीव-पद १, जोइस-पद ३, अतरदीव-पद ७, श्रसोच्चा उवलद्धि-पद ९, सोच्वा उव- 
लद्धि-पद ५२, पासावच्चिज्जगगेय-पसिण-पद ७७, पवेसण-पदं ८६, सतर-निरतर-उववज्ज- 
णादि-पद १२०, सतो मसतो उववज्जणादि-पद १२१, सतो परतो वा जाणणा-पद १२३, 
सय असय उववज्जणा-पद १२५, गगेयस्स सवोधि-पद १३२, उसमदत्त-देवाणदा-पद १३७, 
जमालि-पदं १५६, एगस्स वधे-अणेगवध-पद २४६, इसिस्स वधे अणतवध-पद २४९, वेर- 
वध-पद २५१. पुढविकादयादीण आण-पाण-पद २५३ किरिया-पद २५० । 


दस्मं सतं सु०° १-१०३ पु० ४६६४६८४ 
दिसापद १, सरीर-यद ८, सनुडस्स-करिरिया-पद ११, जोणि-पद १५, वेदणा-पद १६, 
भिक्खुपडिमा-पद १८, अक्च्चट्वाणपडिसेवेण-पद १९, आडद्ढीए परिड्ढीए वीडवयण- 
पद २३, देवाण विणयविदहि-पद २४, आसस्स खु-खु" करण-पद ३६, पण्णवणी-भासा-पद 
४०, तावत्तीसगदेव-पद ४२, देवाण तुडिएण सदधि दिव्वभोग-पद ६४, सुहम्मा सभा-पद 
६६, सक्क-पद १००, अतरदीव-पद १०२। 


॥ 1 
ध, 


एङकारसंसतं ` सु° ११९९ पुण ४८५-५३७ 
उप्पलजीवाण उववायादि-पद १, सालुयादिजीवाण उववायादि-पद ४२, सिवरायरिसि- 


पद ५७, सेत्तलोय-पदं ६०, लोयसराण-पदं ६८, अलोयसंठाण-पद ६६, लोालोए जीवा- 
जीच-मरगणा-पदं १००, लोयस्स परिमाण-पद १०६, अलोयस्स परिमाग-पदं ११०, लोगा- 


५० 


गासे जीवपदेस-पदं १११ सुदंसणसेदटि-पदं ११५, इसिभद पूत्त-पद १७४.पोग्गल परिव्वांयग- 
पद १८६ 1 [| 


वारस्समं सतं सु० १-२२६ पु० ५३७-५०७ 


संख-पोक्छली-पद १, उदयणादीण धम्मसवण-पद ३०, जयंती-पसिण-पद ४१, पुढवी-पद ६६, 
परमाणुपोग्णलाण सचात-मेद-पद ६६, पोग्गलपरियटू-पद ८१, वण्णादि बवण्णादि च 
प्डच्च दव्ववीमस्ना-पदं १०२, कम्ममो विभत्ति-पद १२०, चद-ूर-गहण-पदं १२२, 
ससि-आदइच्च-पदं १२५ चद-सुराण कामभोग-पद १२७, जीवाण सन्वत्थ जम्म-मच्ु-पद 
१३०, असह अदुवा मणततखुत्तो उववज्जण-पदं १३३, देवाण विसरीरेसु उववाय-पद १५४, 
पचेदियतिरिक्खलजोणियाण उववाय-पद १५६, पचविह-देव-पद १६३, पचविह्‌-देवाण-उववाय, 
पद १६६, पचविहःदेवाण ठिद-पद १७८, पचविह-देवाण विखव्वणा-पद १८३, पचविह-देवाण 
उव्वहुण-पद १८५, पचविह्‌-देवाण सचिद्रुणापद १६१, पंचविहू-देवाग-अतर-पद १६२, 
पचविहू-देवाण अप्पावहुयत्त-पद १९७, उदरुविह-प्राय-पदं २००, अद्ुविह्‌-मायाण अप्माबहुयत्त- 
पद २०१, नाणदसणाण अत्तणा भेदाभेद-पद २०६, सियवाद-पद २११1 क 


तेरसमं सतं सू० १-१६६ पृ० ५८७-६२३ 


सचेज्जवित्थञेसु नरएसु उववाय-पदं १, सखेज्जवित्थडेसु नरएष्‌, उव्वटण-पद ४, सखेज्ज- 
वित्यडेसु नरएसु सत्ता-पदं ५ नरय-नेरडयाण अप्पमहत-पदं ४२, नेरइयाण फासाणुभव-पद 
४४, नरयाणं वाहव्ल-खुड्डनत्त-पदं ४५, निरयपरिसामंत-पदे ४६, लोग-मज्म-पदं ४७, सोय 
पदं ५५, धम्मत्विकायादीणं परोप्पर फास-पदं ६१ धम्मत्थिकायादीण मोगाढ-पद ७४, 
लोय-पद ८८, आहार-पद ९३, सतर-निरतर-उव्ववज्जणादि-पद ६५, चमस्वच-आवास्-पद 
६६ उद्ावणकहा-पद १०१, भासा-पदं १२४, मण-पद १२६, काय-पद १२८, कम्मपगडि- 
पद १४७, भाविप्प-विडन्वण।-पद १४६, छाउमत्थियसमूरग्धाय-पदं १६८ । म 


चोसम सतं सु० १-१५५ पुण ६२४-६५३ 


लेस्साणुसारि-उवचाय-पद १, नेरइ्यादीण गत्तिविसय-प्दे 3, नेरद्यादीण अणतरोबवन्न- 
गादि-पद ४, उम्माद-पदं १६९, वुद्धिकायकरण-पद २१, तमुक्कायकरण-पदं २५, विणयविहि- 
पद २६. पोम्मल-जीव-परिणाम-पद ४४, अगणिकायस्स॒ अत्तिक्करमण-पद ५४, पच्चणृज्मव- 
पद ६१, देवस्स उल्लघण-पल्लघण-पद ६८, नेइयादीणं किमाहारादि-पद ७१, देविदाण 
मोग-प्दं ७४, गोयमस्स आसासण-पद ७७, तुल्लय-पद ८०; मत्तपच्चक्वायस्स आआहार-पद 
०८२, सवसत्तमदेव-पदं ८४, अणुत्तरोववादयदेव-पद ८६, अवाहाए अतर-पद ९०, क्वाण 
पुणठ्भव-पद १०१, अम्मड-अतेवासि-पद १०७, अम्पड-चरिया-पदं ११०, अन्वाचाहुदेव- 


५१ 


सत्ति-पद ११३, सवकस्स सत्ति-पद ११५, जभेगदेव-पद ११७, सरूवि-सकेम्मलरस-प१द १२३, 

अत्ताणत्त-पोगगल-पद १२६, इद्ाणि्रादि-पोगगल-पद १२९ देवाण मासासहस्स-पद 

१३०, सूरिय-पद १३२ समणाण तेयेस्सा-पद १३६ केवलि-पद १३०1 न 
पन्तरसमं सतं सू° १-१६० पु०-६५४-७०६ 
गोसालम-पद १, भगवो विहार-पद २०, पटम-मासखमण-पद २२, दोच्च-माससेमण-पद 
३० तच्च-मासलमण-पद ३७, चरत्थ-मासखमण-पद ४४, गोसालस्स सिस्सरूेण अगीकरण- 
पद ५३, तिलथंभय-पद ५७, वेसियायण-वालतवस्सि-परद ६०, तिलथमय-निप्फत्तीए 
गोसालस्स यववकमण-प्द ७२, गोसालरस तेयतेरसृप्पत्ति-पद ७६, गोसालरस पुव्ेकहा- 
उवसहार-पद ७७, गोसालस्स भ्रमरिस-पद ७९, गोसालस्स भआणदथेरसमवसे अवक)सपदसण- 
पद ८२, आणदथेरस्स भगवमो निवेदेण-पद &७, आणदथेरेण गयमाईण अणुप्णवेण-पद 
९६, गोसालस्स भगवत पइ उवकोसपुव्व ससिद्धतनिरूवेण-पद १०१, भेगवया गसालग- 
वयणस्स पडियार-पद १०२, गोसालस्स पृणरवेकोस-पद १०३, गोसालेण सव्वाणुभूतिरस 
भसरासिकरण-पद १०४, गौसालेण सुनक्लत्तस्स परितावण-परद १०७, गोसालेण भगवो 
वहाए तेयनिसिरण-पद ११०, सावत्थिए जणपवाद-पट ११५, गोसालेण समणाण 
पसिणवागरण-पद ११६, गोसालस्स सधभेद-पद ११६, गोसालस्स पडिगमण-पद १२०, 
गोसालेण नाणासिद्धत-परूवण-पदं १२१, अयपूल-आजीविगोवासय-पदं १२०, गोसालस्स 
अप्पणो नीहरण-निदेस-पद } १३६, गोसालस्स परिणाम-परिवत्तणपुव्व कालधम्म-पद १४१, 
गोस्ालस्स नीहेरण-पद १४२, भगवग्रो रोगायक पाउव्भवण-पदं १४३, सीहस्स 
माणसियदुक्छ-पद १४७, भगवया सीहस्स आसासण-पद १४६, सीहेण रेवरईए भेसज्जाणयण- 
पद १५३, भगवग्नो आरोगग-पद १६२, सब्वाणुभूतिस्स उववाय-पद १६४, सूनक्खत्तस्स 
उववाय-पद १६५, गोसालस्स भवन्भमण-पद १६६1 ॥ 


सोलसम सतं सू० १-१३४ पुऽ ७१०-७३७ 


वाउयाय~प्द १, अगणिकाय-पद भ, कत्िक्रिरिय-पद ६, अधिकरणी-अधिकरण-पद प, 
जीवाण जरा-सोग-पद २८, सन्कस्स ओोग्गहु-अणुजाणणा-पद ३३, सक्क-सवधि-वागरण- 
पद ३५, चेय-अचेय-कड-कम्म-पद ४१, कम्म-पद ४४, असिया-छेदणे वेज्जस्स करिरिया-पद 
४७, नेरदयाण निज्जरा-पद ५१, सक॑केस्स उक्छित्तपसिणवागरण-पद ५४, गगदत्तदेवस्स 
संदन्मे परिणममाण-परिणय-पद ५५, गगदत्तदेवस्स अप्पविसए पसिण-पदं ५६, 
गगदत्तदेवेण नउवदसण-पद ६१, गगदत्तदेवस्स पृव्वभवे-पद ६५, सूविण-पद ७६, 
भगवमो महासुमिण-दस्ण-पद ६१, सूविण-फल-पद ६२, गध-पोगगल-पदं १०६, लोगस्स 
चरिमते जीवाजीवादिमग्गणा-पद ११०, परमाणुपोगगलस्स गतति-पद ११६, किरिया-पद 


५२ 


११७, लोए गतिनिसेष-मदं ११५ वलस्य समा-प्द १२१, ओहि-पद १२३, दीवकुमारादि- 
पद १२५] 3 


सत्तरसमं सतं सू० १-६६ पृ, ७३०-७५३ 
हत्थिराय-पद १, किरिया-पद ५, भाव-पद १६, घम्माधम्म-सिति-पद १९, बाल पडिय-प्द 
२५, जीवस्स जीवायाए एगत्त-पद ३०, शवि-अरूवि-पद ३२, एयणा-एद ३७, हणा एद 
४३, सवेादि-पद ४८, किरिया-पद ५०, दुक्-वेदणा-पद ६०, ईसाण-पद ६५, 
पृढविकाद्यादीण देस-सव्व-मारणतियसमुग्ाय-पद ६७, एगिदिय-पद ८२, नागकुमारादि- 
पद ८७। 


अदृढारसमं सतं सु १२२४ प° ७४.७६० 


पढम-अपढम-पद १, चरिम-अचरिम-पद २१ सक्करस्स कत्तिय-सेद्िनाम-म्‌ व्वभव-पदे ३८, 
मा गदिय-पृत्त-पद ५६, निऽजरापोगगल-जाणणादि-पद ६६, वघ-पद ७२, कम्म-नाणत्त-पृद 
८०, जीवाण परिभोगापरिभोग-पद ८६, कसाय-पद पण, जुम्म-पद ८९, अघगवष्टिजीवाण 
वर-पर-पद ६५, वेडन्वियावेउल्विय-गरमुरकुमारादि-पद ९७, नेरयादीण महाकस्मादि-पद 
१००, नेरदयादीण आउय-पद १०२, असुरकुमारादीण विरव्वणा-पद १०४ नेच्छदय- 
ववहार-नय-पद १०७, परमाण्‌-खधाण वण्णादि-पद १११, केवलि-भासा-पद ११९, 
उवहि-पद १२०, परिगह-पद १२३, पणिहाण-पद १२५, कालोदाङ्-मभितीरा पचत्थिकाए 
सदेह-पद १३४ मद्द्य-समणोवासएण समाहाण-पद १४०, भगवया मदुदुयस्स पससा-पद 
१४३, विकूव्वणाए एगजीव-सवध-पद १४८, देवासूर-सगाम-पद १५०, देवस्स दीम 
अणुपरियण-पद १५२, देवाण कम्मक्लवण-काल-पद १५४ ईरिय पडुल्व गोयमस्स 
सवाद-पद १५६, अण्णरत्थियाण आरोव-पद १६३, परमाणुपोग्यलादीणं जनाणणा- 
पासाण-पद १७४, भवियदन्व-पद १०३, मावियप्पणो असिधारादि-अोगाहणादि.पद १९१, 
परमाणुपोगगलादीण वाउकाय-फास-पद १६६, दव्वाण वण्णादि-पद २०० सोभिल 
माहण-पद २०४। ॥ 


एगुणवौसमं सतं सु १-११२ धृ ७६१-००५ 
लेस्सा-पद १ पृढविकाइय-पद ५, आउक्कादयादि-पद २१, थावरजीवाण ओगाहृणाए 
अप्पावहृतत-पद २४, थावरजीवाण सव्वसुहुम॒सव्ववादर-पद २५, पृढवि-सरीरस्त 
महालयत्त-पद ३३, पृढविकादयस्स सरीरोगाहणा-पद ३४, पुढविकाद्यस्स वेदणा-पदं ३५, 
माउकाद्यादीणं वेदणा-पद ३६, महासवादिपद ४०, चरम-परम-पद ५८, वेदणापदं ६२, 
दीवसमुद्-मद ६५ श्रसूरकुमारादीण भवणादि-पदं ६७, जीवादि-निव्वत्ति-पद ७६ 
करण-पद १०२1 ति. । 


५३ 


वौसंडमं सतं सु° १-१२३ पऽ 5०६३४ 


वेददियादि-पदं १, अत्थिकाय-पद १०, अत्थिकायस्स अभिवयण-पद १४, पाणाद्वायादीण 
आयाए परिणति-पदं २०, ग्भ वक्कममाणस्स वणादि-पद २१, इदियोक्चय-पदं २४, 
परमाण्‌-खधाण वण्णादिभग-पद २६, परमाणु-पद ३७, पृ ढविआदीण आहार-पद ४३, 
वध-पद ५२, समयवेत्ते ओसप्पिणि-उस्सप्पिणि-पद ६२, पचमहन्वयदय-चाउज्जाम-धम्म- 
पद ६६, तित्थगर-पद ६७, जिणतरेसु कालियमुय-पद ६६, पृज्वगय-पद ७०, तित्थ-पद 
७२, उग्गादीण निग्गथधम्माणुगमण-पदं ७६, विज्जा-जघा-चारण-पद ७६, आउय-पदं 
८६, उववज्जण-उव्वटण-पद ६१, `कतिसचयादि-पद ६७, छव्कसमज्जियादि-पदं १०५, 


वारसस्मज्जियादि-पद ११२, चूलसीतिसमज्जियादि-पद ११७। ४ 
एगवीसहमं सतं सु° १-२१ प° ८३१५-०३६ 
सालिञआदिजीवाण उववायादि-पद १1 + 
बावीसदमं सतं सुर १-६ पूण प०-प४२्‌ 
तालादिजीवाणं उववायादि-पद १। 
तेवीसदमं सतं सू० १-६ 1911; 


भ्रालुयादिजीवाण उववायादि-पद १। ति 


चउवीसदमं सतं सु० १-३६१ पु० ८४५-६०० 


नेरद्यादीसू उववायादि-पद १। प 


पंचवीसदमं सतं सु° १-६३६ प° ६०१-६७७ 


लेस्सा-पदं १, जोगस्स-अप्पावहुग-पद २, समजोगि-विसमजोगि-पदं ४, जोग-पद ६, दव्व- 
पद ६, जीवाण अजीव परिभोग-पद १७, अवगाह-पदं २१, पोगगलाण चयादि-पदं २२, 
पोग्बलगहण-पद २४, सठाण-पद ३३, रयणप्पभादिषदन्भे सठाण-पद ३७, पएसावगाहतो 
सठाणनिरूवण-पद ५१, अणुसेहि-विसेहि-गति-पद ६२, निरयावास-पद ९५, गणिपिडय-पद 
६६, अप्पावहुय-पद &८, जुम्म-पद १०३० सरीर-पद १४०, सेय-निरेय-पद १४१, पोरगल- 
पद १४७, मज्मपदेसा-पदं २४०, पज्जव-पदं २४६, निगोद-पद २७३, नाम-पद २७५, 
प्णवण-पद २७८, बेद-पद २८६, राग-पद २९६, कप्प-पद २९९ चरित्त-पद ३०४, 
पडिसेवणा-पद २३०७, तित्थ-पद ३१६, लिग-पद ३२२, सरीर-पदं ३२३, चेत्त-पद ३ २६ 
काल-पद ३२०, गति-पद ३२६, सजमद्ाण-पद ३४६, निगास~पद ३४६, जोग-प्दं ३६३ 
उवञओग-पद ३६६, कसाय-प्दं ३६७, लेस्सा-पदं ३७३, परिणाम-पद ३८१, वघ-पद ३६० 
वेदण-पद ३९५, उदीरणा-पद ३९५, उवसंपज्जहण-पदं ४०३, सण्णा-मदं ४० ६, महार-पद 


५४ 


४११. मव-पदं ४१३, आगरिस-पद ४१६, काल-पद ४२४, भ्रतर-पदं ४३०, सभुग्धाय-पदं 
४३५५ चेत्त-पद ४४०, फुसणा-पद ४४२, भाव-पदं ४४३, परिमाण-पद ४४६, अप्पावहुयत्त- 
पद ४५१, पण्णवण-पद ४५३, वेद-पद ४५९, राग-पद ४६०, कष्प-पद ४६१, नियठ-पद 
४६४, पडिसेवणा-पद ४६७, नाण-पदं ४६९, तित्थ-पद ४७३, लिग-पद ४७४, सरीर-पद 
४७६, लेत्त-पद ४७७, काल-पद ४७८, गति-पद ४८०, सजमह्रा ण-पद ४८६, निगास-पद 
४६०, जौग-पद ४९७, उवजोग-पद ४९० कसाय~पद ४६६, लेस्सा-पद ५०२, परिणाम- 
पद ५०३, बध-पद ५१०, वेदण-पद ५१२, उदीरणा-पद ५१४, उवसपज्जहृण-पद ५१७, 
सण्णा-पद ५२२, आहार-पद ५२३, भव-पद ५२४, आगरिस-पद ५२६, काल-पद ५३३, 
अतर-पद ५३०५, समुग्धाय-पद ५४२, खेत्त-पद ५४३, फुसणा-पद ५४४, भाव-पद ५४५, 
परिमाण-पद ५४७, अप्पाबहूयत्त-पद ५५०, पडिसेवणा-पद ५५१, आलोयणा-पद ५५२, 
समायारी-पद ५५५, पायच्छित्त-पद ५५६, तव-पद ५५७, नेरद्यादीण पृणन्भव-पद ६२०।७ 


छवीसदमं सतं भु° १-२६ 


पृण ९७८-६०४ 


जीवाण लेस्सादिविसेसितजीवाण च वधावध-पद १, नेरदयादीण लेस्सादिविसेसितनेरद्या- 
दीणच वेधावध-पद १६, जीवादीण नाणावरणादिकम्म पडुल्य वधावध-पद्‌ः १८, 


चिसेसितनेरदयादीण बधावध-पद २६। 


सत्तागीसदमं सतं सु० १.२ 
जीवाण पावकम्म-करणाकेरण-पदं १1 


अह्ावीसइमं सतं भु° १८ 
जीवाण पावकम्म-समज्जण-समायारण-पद १। 


एगणतीसदमं सतं ४ सु १-१० 
जीवाण पावकम्म-पटुवण-निटुवण-पद १। 

तीसद्मं सतं सु° १-४७ 
समौसरण-पद १। 

इक्कतौसइमं सतं सु° १-४२ 


खुडुचुम्म-नेरइयादीण उववाय-पद १1 


प० € 


पृण ९६८६,६८७ 


पृण ९८८१६८६ 


० ९६६०-९६७ 


पण ९९०-१००२ 


९३ 


बत्तीसंइमं सतं सुं १.७ प° १००द 
खुडजुमम नेरइयादीणं उववद्रुण-पद १ । ध 
तेत्तीसदमं सतं सु° १-६२ पृ० १००४-१००६ 
एमेदियाण कम्मपगडि-पद १, भवसिद्वीथएमेदियाण कम्मपगडि-पद ४७, अभवसिद्धीय- 
एगेदियाण कम्मपगडि-पद ५९ । ध 
चोतीसदमं सतं सु° १-६७ पण १०१११०२४ 


एगेदियाण विगहृमद-पद १, एगेदिथाण ठाण-पद ३३, एगेदियाण कम्म-प्दं 3४; 
एगेदियाण उववत्ति-पद ३७, एगेदियाण समृग्चाय-पद ३८५1 एगेदियाण तुल्ल-वितेसाहिय- 


कम्मकरण-पृद ३६, विसेतित-एगेदियाण ठाणादि-पद ४२। ध 
पणतीसहमं सतं मु° १-६७ प° १०२५-१०३२ 
महाजुम्भ-एगेदियाण उववायादि-पद १ । न्‌ 
धत्तीसइमं सतं सु° १.१३ पृ० १०३३० १०३४ 
महाजुम्म-वेदियाण उववायादि-पद १। (] 
सत्ततीसईमं सतं भु०१२ पृण १०३४ 
महान्‌म्म-तेदियाण उववायादि-पद १। ४ 
अटूतौसदमं सत्‌ सु० १४२ ० १०३ 
महाुम्म-चडरिदियाण उववायादि-पद १1 ष 
एगुणयालीसइमं सतं भु० १,२ पु० १०३५ 
महाजुम्म-ग्रसण्णिपचिदियाण उववादादि-पद १ 1 र 
चत्तालीसतिमं सतं सु° १-६६ प° १०३५-१०३६ 
महाजुम्म-मण्णिपचिदियाण उववायादि-पदे १। ध 
एणचन्तालीसतिमं सतं सू० श-८्ट पु १०४०-१०८्द्‌ 


रानिञुम्म नेरइयादीण उववायादि-पदं १। ४ 


५६ 


संकेत निर्देशिका 


9० ये दोनो विन्दु पठति के चयोतक है । पाय्पू्िकेप्रारभमे भरा बिन्दु [9] ओौर उसके 


समापन मे रिक्त विन्दु [०] रखा गया है 1 देखे पृष्ठ ५ सूत्र ११। 

कोण्ठकवर्ती प्ररनचिन्ह [?] अवरो मे अप्राप्त किन्तु आवश्यक पाठ के अस्तित्व का 
सूचक है । देवे--पृष्ठ ७४ सूत्र ४३९ । 

आदर्शो मे प्राप्त किन्तु प्रस्तुत प्रकरण मे अनावश्यक व्यास्थाश्च पाठ को कोष्ठक मे रखा 
गया है । देखे- पृष्ठ १०५ सूत्र ९७ । 

यह दो य! उससे अधिक शब्दो के स्थान मे पाठान्तर होने का सूचक है । देखे-पृष्ठ ३ । 
चवण्णओ' व "जाव" शब्द के टिप्मणमे उसके पूर्ति-स्यल का निद दहै। देखे-पृष्ठ ३ 
सूत्र ६ गौर पृष्ठ ७ सूत्र ७। 

करोसि (><) पाठन होने का द्योतक है । देखे-पृष्ठ ३ टिप्पण १०॥ 

पाठ के पूवं याअन्तमे बली विन्दु (०) अपणं पाठका द्योतक है। देखे-पृष्ठ ३ 
टिप्पण २, पृष्ठ ४ टिप्पण ७। 

'जहा' आदि पर टिप्पणमे दिएु गए सूत्राक उप्तक् पूति के सूचक ह । देखे- पृष्ठ १६ 
टिप्पणं ५1 

अ, क,ख, ता, ब, म, स-देखे- सम्पादकीय मे रति परिचय" शीर्षक । 

क्व० वचित प्रयुक्तादरं । 

सं० पा० सक्षिप्त पाठ का सुचक है । देसे-पृष्ठ ५ रिप्पण १०1 

वृषा वृत्ति-सम्मत पाठान्तर । देखे- पृष्ठ १५ टिप्पण ४ । 

घृ वृत्ति का सूचक है । देखे--पृष्ठ १५ टिप्पण ५। 

पुण पू्णपाठारथ द्रष्टव्यमु । देखे--पृष्ठ ४ टिप्पण १६। 

पु० पऽ पूरक-पाठ परिशिष्ट । दैखे-पृष्ठ १२ रिप्पण ४। 


श्रं अतगडदसामो दसा० दसासुयक्वधो 
अऽ अणुमोगदाराद ना० नायाधम्मकहामो 
उत्त उत्तरन्भयणाणि पर पण्णवणा 

उ० उवगा भ० भगवद 

उवा उवासगदसभो साय० रायपसेणदय 
मोऽ गवादय ० ववहारो 

ज० जवुदीवपण्णत्ती 


जी जीवाजीवाभिगम 
ठा लण 


-- 5 


भगवं 
विश्राहपरणत्ती 


पटमं सतं 
पढमो उदहेसो 


मंगल-पद 

१. नमो! श्ररहंताण 
नमो सिद्धाण, 
नमो श्रायरियाणः, 
नमो उवञ्छायाणं, 
नमो सव्वसाहुणं" ।। 

२. नमो बंभीरए" लिवीए ॥ 


सगहणी-गाहा 
रायगिह्‌ १-चलण र२-दुक्वे, २-कखप्नोसे य॒४-पगड भ-गुवीश्नो । 
६-जावते ७नेरदए, प-वालेः गुरु य १०-चलणाग्रो ॥१॥ 
३. नमो सुयस्स ॥ 
उक्ठेव-पद 


४. तेणं कनेणं तेण समएण रायमिरै नामं नयरे होत्या--वग्णग्रो" 1! 

५ तस्स ण रायगिहस्स नगरस्स बहिया' उत्तरपुरत्थिमे दिसौभागे गुणसिलग्‌ नामं 
चेद्ए होत्या ॥ 

६. भेणिए राया, चिल्लणा देवी"" ॥ 





१. णमो (क) । ६. पनि (ना) 1 

२. अरिह०(अ, क, वृषा} , चस्ह० (वपा) | ७. णाम (कः) । 

३. आरिआए (क) । ८. ओण्मुर ?। 
४. सोए सव्र (घ, क,ता,वब, म, वृषा}! ६, दहि (ना)) 

भ 


,.वभोए्‌ (ता, द) । 


न 
[1 


„ (नच)! 


४: भगवई 

७. तेण कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे आ्रादगरे तित्यगरे सहसंवुदध' 
पुरिसुत्तमे' पुरिससीहे पुरिसवरपोडरीए" पुरिसवरगंधहत्थी" लोगृत्तमेः लोगनाहैः 
लोगपदीवे“ लोगपज्जोयगरे भ्रभयदए चक्खुदए मग्गदएु सरणदए" धम्मदेसए" 
घम्मसारही धम्मवरचाउरंतचकंकवदटी श्रप्पडिहूयवरनाणदंसणधरे वियटरछउमे 
जिणे जाणए बुद्धे बोहए मूत्त मोयए सव्वण्ण्‌ सबव्वदरिसी" सिवमयलमस्य- 
मणंतमक्यमव्वावाह” सिद्धिगतिनामघेयं गणं सपात्रिउकामे जाव” श्पुन्वाणु- 
पुल्वि चरमाणे गामाणुगामं टूदज्जमाणे सुहमुहेणं विह रमागे जेणेव रायगिहे नगरे 
जेणेव गुणसिलए चेइए तेणेव उवागच्छद, उवागच्छिता अ्रहापडिरूवं रोगं 
म्नोगिण्हद, ग्रोगिष्ित्ता संजमेणं तवसा अ्रप्पाण भावेमाणे विहरइ ° ॥ 

८. परिसा निग्गया । धम्मो कहिश्रो 1 पडिगया परिसा" ॥ 

६. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्रो महावीरस्स जेदु अ्रतेवासी इंदभूती 
नामं अ्रणगारे शगोयमसगोत्ते ण" सत्तस्सेहे समचउरससंठाणसटिए वज्जरिसभ- 
नारायसंघयणे कृणगपूलगनिधसपम्हगोरे उग्गतवे दित्ततवे तत्ततवे* महातवे 
श्रो राले” घोरे घोर्गुणे घो रतवस्सी घो रवभचेरवासी “उच्छूढसरीरे सचित्तविउल- 
तेयलेस्से" चोहसपुव्वी चउनाणोवगए सव्वक्डरस्निवाती समणस्स॒भगवग्नो 
महावीरस्स श्रद्‌ रसामंते उड्ढंजाण्‌” रहो सिरे फाणकोट्रोवगए संजमेणं तवसा 
अप्पाणं मावेमाणे विहरइ ॥ 

१०. तते णं से भगव गोयमे जायसड्ढे जायसंसए जायकोउहत्ले उप्पन्नसङ्ढे उप्पन्न- 
संसए उप्यन्नकोउहल्ले संजायसङ्ढे संजायसंसए ॒संजायकोउहल्े समूप्पन्नसड्ढे 

१. सयं ° (ब) 1 १४. ° वाहमवुणरावत्तयं (अ, व); सिवमचल- 

२. पुरिसोत्तमे (य); पुरुयुत्तमे (व) । मरज ° (क) । 

३. पुरुससीटे (ता) वेत्र 1 १५ सं० पा०-जाव समोसरण। बो० सु 

४. पुरुसवरपडरीए (ता) । १६५१ । 

५. °हत्थीए (ज) । १६. प०--ओ० सूु° ५२-५१ 

६. लोगोत्तमे (अ, व) । १७. गोयमे गोत्तेण (ब, ता, व); गोयम- 

७. ° नाहे लोगर्हिए (म) । सगृत्ते णं (क); गोयमयोत्तेण (म) 1 

=. °पृईवे (ता, क) 1 १०. °रिसह° (क, म) 1 

६. ०करे (क) । १६. तत्ततवे घोरतवे (क) । 

१०. °०दएु वोहिदए (श्र, ता) । २०. उरते (अ, ता, व, म, वृपा} ! 

११. बम्मदए्‌ धम्मदेसए वम्मनायगे (ज) ; २१. शतेयलेसे (अ); °तेगलेस्ते (क); 
धम्मदएु धम्मदेनएु (क, ता, व}, वम्म- °तैच्लेन्ते (म); मलटीकाङता तु “उच्छुट- 
दएत्ति पाठान्तरम्‌ (वृ ०) 1 सरीरसघित्तविर्लतेयलेस^त्ति कर्मधारयं 

१२. मून्के (क) । कृत्वा व्याख्यातमिति (वृ) । 

१३. सव्वदंसी (ता) 1 २२. उड्ढनाणू (क, ता}; उड्ढनाणु (म) 1 


पढमं सत (पडमो उदेसो) ५ 


समूषन्तसंसए समूप्पन्नकोठहल्मे उदाए इति, उटं्ता जेणेव, समणे भगवं 
महावोरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावौरं तिक्सुततौ 
श्रायाहिण-पयाहिण करद, करेत्ता वदद नमस, वदित्ता नमसि त्ता णच्वासन्ने 
णातिदूरे'सूस्सूसमाणे णमसमाणे भ्रभिमुहे विणएणं पजलियडे' पञ्जुवासमागे 
एव वयासी'-- 


चलभाण-पदं 


११ 


१२. 


से नृणं भते ! चलमाणे चक्लिए 2 उदीरिज्जमाणे उदीरिए्‌ ? वेदिज्जमाणेः 
वेदिए ? पहिज्जमाणे प्रहणे" ? छिन्नमाणे' दछिण्णे ? भिज्जमाणे भिण्णे ? 
"दरभमाणे दड्ढे' ? मिज्जमाणेः मए“ ? निज्जरिज्जमाणे निज्जिष्णे ? 


इता गोयमा 1 चलमाणे चलिए* 1 °उदीरिज्जमाणे उदीरिषएु । वेदिज्जमाणे 
वैदिए । पहिज्जमाणे पहौणे । छिन्जमाणे छिण्णे । भिज्जमाणे भिण्णे । दन्ममाणे 
दड्टे । मिज्जमाणे मए 1° निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे ।। 

एए ण मंते ! नवे पदा^ कि एटा नाणाघोसा नाणावजणा ? उदाहु नाणु 
नाणाघोसा नाणावजणा ? 

गोयमा ! चेलमाणे चलिए, उदी रिज्जमाणे उदीरिए, वैदिज्जमाणे वेदिषए, 
पद्िज्जमाणे पटीणे"--एए ण चत्तारि पदा एग नाणाघोसा नाणावंजमा 
उप्पण्णपकसंस्स । 

दिज्जमाणे छिण्मे, भिज्जमाणे भिण्णे, दज्भमाणे दद्ढे, मिज्जमाणे मए, 


५ 


निज्जरिज्जमाणे निज्जिष्णे-एए्‌ णं पच पदा नाण नाणाधोसा नाणावजणा 
विगयपक्खस्स ॥ 


मेरदथाणं ठितिश्रादि-पर 


१३ 


नैरदयाण भते । केवदय' काल चिती पण्णत्ता ? 
गोयमा । जहृष्णेणं दस वानसहस्ाड, उक्कोयणं तेत्तीम मागगोवमार्‌ 
हत्ती पण्णत्ता ॥ 





१ 


१ 
४ 


न्त += श बणे 


" विदिञ्जयामो (ज्व); वेनिञ्जमारो (र) । 
„ प्रि (ना) 1 


„ `दविःममो (प्र) 1 ६३ सवद (य, ठ का, नद (1 


७ 
।-) 
~ कपानि (ना), पदानी (म) 1 ६ मरक), न्न्‌ (ल) । 
५) 
र 


ग्रे (7), फारटूरे (ता, म) 1 
पनतिटः (अ, 7); परमिप (ग) । 


भ्म रट (ना) । 
- भग्न (प्रणव) ; पि (म)! 
~ सर पा<~-वनिष्‌ जाप निः रदि्न्माणो | 
~ ध्मा {कर । 


म 
दति (~, म, ठम] 


६ 


भगवई 
१४. नेरइया णं भ॑ते । केवदहकालस्स श्राणमंति वा ? पाणमंति वा ? उससति वा ? 
णीससंति वा ? 
जहा उस्सासपदे, ॥ 


१५. नैरइया ण मते ! श्राहारी ? 
हंता गौयमा ! आहारही । जहा पण्णवणाए पढमए भ्राहार्टेसए" तहा 
भाणियन्व-- 

संगहणी-गाहा 


ठिडइ उस्सासाहारे, कि वाऽऽहारेति सव्वभ्नो वावि ? 
कतिभागं सम्वाणि व ? कीस व मुज्जो परिणमति ? ।१॥ 


१६. नेरदयाण भते ! पुव्बाहारिया पोगगला परिणया ? 
श्राहारिया श्राहारिज्जमाणा पोग्यला परिणया ? 
श्रणाहास्यिा भराहारिज्जिस्समाणा' पोग्गला परिणया ? 
ग्रणाहारिया श्रणाहारिज्जिस्समाणा पोग्गला परिणया ? 


गोयमा ¡ नेरदयाणं पृव्वाहारिया पोग्गला परिणया । 
श्राहारिया ्राहारिज्जमाणा पोग्गला परिणया, परिणमति" य । 
अ्रणाहासिया ्राहारिज्जिस्समाणा पोग्गला णो परिणया, परिणमिस्सति । 
श्रणाहारिया अणाहारिज्जिस्समाणा पोम्गला णो परिणया, णो परिणमिस्सति ॥ 
१७. नेरदयाण भते ! पुन्वाहारिया पोगला चिया ? पुच्छा- 
जहा परिणया' तहा चियावि ॥ 
१८. एवं--उवचिया, उदीरिया, वेइया, निज्जिण्णा । 
सगहणी-गाहा 
परिणय "चिया उवचिया"^ उदीरिया' वेद्याः य निज्जिण्णा | 
एक्केक्कम्मि पदम्मि, चउन्विहा पोग्गला होति ।१॥ 


१, प०७। ८. वेतिया (म) । 

२. प० २८१ ६. पदमी (ब)। 

३. आहारिज्जस्स ° (क) । १०. अतोग्रे ता" प्रतौ एतावानतिरिक्तः पाठो 
४, परिणमयति (ता) लभ्यते- 

५. भ० १११६। नेरदइयाण भते ! पुव्वाहारिया पोग्गला 
६. चिया य उवेचिया (अ). चित उवचित (म) निज्जिण्णा । तहैव । 

७, उदीरिय (ता) । 


पढमं, सत (पढमो उदसौ) 9 


१६ 


२०५. 


२९१. 


६. 


२३. 
२४. 


नेरा णं भते ! कदविहा पोगला भिज्जंति ? 

गोयमा ! कमस्मदव्वकरगणमहिकिच्च इुविहा पोमला भिज्जति, तं जहा-- 
भ्रण्‌ चेव, बादरा चेव ॥ 

तेरदया णं भते ! कइ्विहा पोग्गला चिज्जंति ? 

गोयमा ! आ्राहारदन्ववमाणमहिकिच्च' दुविहा पोगला चिज्जति, तं जहा-- 
भ्रण्‌ चेव, बदरा चेवं ।! 

एवं उवचिज्जतिः ॥ 

नेरदया ण भ॑ते ! कइविहे पोग्गले उदीरेति+ ? 

गोयमा ! कम्मदन्ववग्गणमरहिकिच्च दुविहे पोम्मले उदीरेति, त जहा-्रण्‌ 
चेव, बादरा चेव 1} ` 

सेसावि एवं चेव भाणियन्वा-वेदेति, निज्जरेति 

एव ओय्ेयुः, भरोयटरेति, भोयद्िस्संति । 

सकामिभु, सकामेति, सकामिस्सति । 

निहनत्तिसु" निहत्तेति, निहत्तिस्सति । 

निकाएुसु, निकायति, निकादस्सति" 1 


सगहणी-गाहा 


२५. 


२६ 


ग) न ° ५ ह, 3 कि, । 


भेदिया' चिया उवचिया, उदीरिया वेदिया य निज्जिण्णा 1 

गरोयटूण सकामण, निहृत्तण॒निकायणे तिविहुकालो ।॥१॥ 
नेरदया णं मते ! ज प्रोगले तेयाकम्मत्ताएगेण्ठंति, ते कि तीतकालसमणए गेण्डंति ! 
पड्प्प्नकालसमणए्‌ गेण्डति ? अरणागयकालसमए गेण्डति ? | 
गोयमा । नो तीयकालसमणए गेण्ति, पड्प्पननकालसमए गेणष्ट॒ति, नो श्रणागय- 
कालसमए गेण्ह॒ति 11 - ~ 
नरया ण भते । जे पोगगले तेयाकम्मत्ताए गहिए" उदीरेत्ति, ते कि तीयकाल- 
समयगहिए पगले उदीरेति ? पड्प्पन्नकालसमए" घेप्पमाणे पोगगले उदीरेति ? 
गहणसमययुरक्खडे पोग्गले उदीरेति ? & ई 


. ° मभिकरच्च (अ, व) । ७. निव ° (ता) स्त्र 1 


°ज्जति वि (ता) 1 ८, अतोग्रेज,क, व, म प्रतिषु एतावान 
उदीरति (क) 1 =, तिरिक्ति. पाठे लभ्यते-- 


~ °यव्वा एव (अ, क, ता} ! सव्वेसु वि कम्मदन्वकेगण॒मरिकिच्च । 


मबक, व, म) । &, भेत्तिय (क) । 
उय० (क, ता, म}; भ्रपवर्तनस्य चोप- १० >८श्र,व)। 
लक्षणत्वादुद्ततंनमपीह च्यम्‌ (वृ) ! ११. °समय (क, ता, ब, म} 1 


२७. 
२८. 


२६. 


भगवई 


गोयमा 1 तीयकालसमयगदिए पोगगते उदीरेत्ति, नो पड्प्पन्नकालसमए षेप्पमाणे 


-पोमले-उदीरेति, नो गहणसमयपुरक्डे पोग्गले उदीरेति ॥ 


एवं- वेदेति, निज्जरेति' ॥ 

तरया ण भते ! जीवाभ्नो कि चलियं कस्म बधति ? अचलिय कम्म बधति ? 
गोयमा ! नो चलिय कम्मं बंधति, अ्रचल्िय कम्म बधति ॥ 

नेरदयाण भते ! जीवान्नो कि चलिय कम्मं उदीरेति † अ्रचलिय कस्म 
उदीरेति ? 

मोयमा ! नो चलिय कम्म उदीरेति, श्रचलिय कम्म उदीरेति ॥ 


३०. एव-तेदेति, भरोयरेति, सकामेति, निहन्तेति, निकाएति, ॥ 
३१. नेरदया णं मंते ! जीवाम्नो कि चलियं कम्मं निज्जरेति ? अचलिय कम्म 
निज्जरेति ? 
मोयमा ! चलियं कम्मं निज्जरेति, नो भ्रचलिय कम्म निज्जरेति ॥ 
संगरहणी-गाहा 


बंधोदयवेदोयटुसकमेः तह निहत्तणनिकाए । 
ग्रचलिय-कम्म तु भवे, चलियं जीवा निज्जरए* ।॥ १॥ 


३२. एव, टिई आहाये य भाणियव्वौ । ठिती जहा- 





१. निन्जरति (ता, ब) । गोयमा ! जहण्णेशा दस व।ससहस्साइ, 

२. निवत्तेति (ता) 1 उक्करोसेण सातिरेग सागरोवम ॥ 

३ अतोग्रे ज प्रतौ एतावानतिरिक्त पाठो असुरकूमारा ण भते 1 केवद्कालस्स भआण- 
जते मति वा प्राणमति वा? ऊससत्ति वा? 
सेसु श्रचलिथ नो चलिय । णीसप्तति वा ? 
नता, प्रतौ व--स॒व्वेसु नो चलिय श्रचलिय । गोमा । जहण्णेख सत्तण्ट्‌ थोवाण, उक्को- 

४, ण्वटु° (अ); ° व्वटर° (ता) । सेए ॒सादरेगस्स पक्स्स आणमति वा, 

४. निज्जरिए (र, ता, ब); निज्जरई (क) । पाणमति वा, उससति वा, णीसस्ति वा, 

६. अत्र विस्तृता वाचनापि लभ्यते । तस्या असुरकुमाराण भते ! आहारद्ढी ? 


"जहा नेरइयाण' इत्यादि समपंणपदानि हृता आहारदट्टी 1 
लभ्यन्ते, किन्तु पूवेवति-नैरयिकपदे तानि अभुुमाराण भते ! केवइकालस्ष आहा- 


न विन्ते, तेन सक्षिप्तंबर वाचना मूलपाठ- रट्‌ढे समूप्पज्जई ? 
सूपेणादता । विस्तृता चैवम्‌- गोमा! असुरकरुमाराण दुबिहै आहारे 
अयुरकुमाराण मते ! केवह्य काल पण्णतत, तं जहा-- 


ड पण्णत्ता ? भाभोगनिव्वत्तिए य॒ अणाभोगनिव्वत्तिए 


ढम्‌ सत (पढभो उदसौ) 


६ 


ठितिपदेः तहा भाणियन्वा सव्वजीवाणं । ब्राहारो वि जहा पण्णवणाए पढमे 
प्राहारुदेसए तहा भाणियन्वो, एत्तो ्राढत्तो-नैरदइया णं भते ! श्राहारटरी ? जाव 


य। तत्थ रा जे से अणामोगनिव्वत्तिए, से 
अणुसमय श्रविरदिए आहारटूठे समुप्पज्जड्‌ 1 
तत्थ ण॒ जे से आभोगमिव्वत्तिए, से जहण्णेण 
चउत्यभत्तस्स, उक्कोसेण साइरेगस्स वाससह्‌- 
स्वस्स आहारदट्ठे समुप्पज्जइ्‌ । 

असुरकुमारा ण भते ! किमाहारमाहारेति ? 
गोयमा ! दन्वमो श्रणतपएसियाईइ दव्वाड, 
देत्तकालभावपण्णवणागमेण सेस जहा नेर- 
इयार॒ जाव ते ण॒ तेसि पोर्गला कीसत्ताए 
भुज्जो-मुज्जो परिणमति ? 

गोयमां ! सोहदियत्ताए ५ सुरूवत्ताए 
सुवण्णत्ताए ४ इट्‌ठत्ताए ५ इच्छियत्ताए 
भिन्नियत्ताए उडढत्ताए, णो महत्ताए सुहत्ताए, 
णो दुहत्ताए भून्जो-मुज्जो परिणमति 1 
असुरकुमारण॒ पुव्वादारिया पुग्णला परि 
या ? श्रसुरकूुमाराभिलावेण जहा नैरदयाण 
जाव नो अचलिय कम्म निज्जरति । 
नागकूमाराण भते } केवहय काल छ्ती 


प्ण्णत्ता ? 
गोयमा ! जह्णेण दस वाससहस्साइ, 
उक्कोसेण देसूणाइ दो पलिग्रोवमाई । 


नागकुमार ए भते ! केवदकालस्स आणमति 
वा४? 

गोयमा { जहण्णेण सत्तण्ह॒ थोवाण, उक्कोसेण 
मुहृत्तपुहत्तस्स आणमति वा ४। 

नागकरुमारा ण भते ! आहारटरी ? हृतामाहारटरी । 
नागकुमाराण भते ! केवदकालस्स श्राहारर 
समूप्पज्जई ? 

गोमा ! नागकुमाराण दुविहे आहारे 
पष्णत्ते, त जहया--आभोगनिव्वत्तिए य बणाभोग- 
निव्वत्तिए य। तत्य ण॒ जे से ्रणामोगनिव्वत्तिए, 
१, प१५६४। 


से अशुस्मयमविरहिए महारद्‌ठे समुप्पज्जइ्‌ 1 
तत्थ णजे से आभोगनिष्वत्तिए, से जहण्णेशां 
चउत्थभत्तस्स, उक्कोसेण दिवसपुहृत्तरस ब्राहा- 
रट्‌ठे समुप्पज्जदइ । सेस जहा अभुरकुमाराण॒ जाव 
नो अचलिय कम्म निज्जरति । 


एव सुवण्णकूमाराणवि जाव थणियकुमाराणा 
ति। 


पुढविकादयाण मते । केवर्ईय काल ठिई 
पण्णत्ता ? 


गोपमा ! जहृण्णेए्॒रतोमृहृत्त, उक्कोसेण 
वावीस् वाससहस्साइ्‌ । 

पुढविकाइया केवइकालस्स आणमत्ति वा ४? 
गोयमा । वेमाताए जाणमति वा ४। 


पुढविकाइया ण॒ प्रहरी ? 

हता आहारटरी । 

पुढविकाइयाण केवईइकालस्स महारहं 
समुप्यज्जडइ्‌ ? 

गोयमा ! अणुस्मय अविरहिए्‌ आहार 
समुप्पज्जइ्‌ । 

पृढविकाडया किमाहारमाहारेति ? 

गोधमा ! दन्वगो जहा नेरदयाण जाव 


निव्वाघाएण चिति, वाघायं पड्च्व सिय 
तिदिसि सिथ चउरहिसि सिय पचदिसि । वण्ण्नो 
कालनीलपीतलोदहियहालिदमुक्किल्लाणि, गधो 
सुरभिगंघ २ रसग्रो तित्त ५ फास ककंबड प 


सेस तहेव । णाणत्त कडभाग आहारेति ? कड- 
भाग फासाएत्ति ? 


गोयमा ! असक्िज्जदमाग आहारे, 
अ्रणतभाग फासाएति जाव तेण तेसि पोगगला 
कीसत्ताए मुज्जो-भूज्जो परिणमति ? 

गोयमा । फासिदियवेमायत्ताए भुज्जो-भुज्नो 
परिणमति । सेस जहा नेरइयाख जाव नो 
अचलिय कम्म निज्जरति । एव जाव वणस्सद्‌- 
२. प० २८१ 


१ 


दुक्छत्ताए मृज्जो-भूज्जो परिणमति ॥ 
कादयाण, नवर हिती वण्णेयन्वा जा जस्स, 
उस्सासो वेमायाए । 
बेददियाण ठिई 
वेमाथाए । 
दइदियाण आहारे पुच्छा, गोयमा ! भ्राभोग- 
निव्वत्तिए य श्रणाभोगनिनव्वत्तिएु य तहैव । 
तत्थ ए जे से आमोगनिव्वत्तिए, से खा असवेज्ज- 
समए अतोमूहृत्तिए वेमायाए आहारं सथुप- 
ज्जई । सेस तहैव जाव अणातमाग आसाएति । 
वेददिया ण भते! जे पोग्गले आहारत्ताए 
गेण्ति ते क्रि सम्प्र आहरेति, णो सव्वे 
श्राहारेति ? 

गोयमा ! वेइदियाण दुविहे आहारे पण्णत्, 
त जहा--लोमाहारे पक्छेवाहारे य । जे पोग्गले 
लोमाहारत्ताए गिण्डति ते स्वे श्रपरसेसिए 
आहरेति । जे पोग्गले पक्डेवाहारत्ताए गिष्डति 
तेसि णं पोगगलाण असखिज्जदभाग आहारेति, 
णेगाई्‌ च ण भागसहस्साद अ्रणासादज्जमाणाई 
भफासिज्जमाणाईइ विद्धसमावज्जति । 

एएसि शं भते ! पौम्गलाण अणासाईज्ज- 
माणाण श्रफासाइज्जमाणाण य कयरे-कयरे 
अप्पा वा वहुया वा तुल्ला वा विक्षसा्हिया वा ? 
गोमा ! सन्वत्थोवा पोग्गला अणासादइन्ज- 
माणा, अफासादज्जमाणा अणतगुणा । 

वेद्दिया ण भते ! जे पोग्गला श्राहारत्ताए 
गिण्हति ते ण तेस पोगगला कीसत्ताए भुज्जो- 
भज्जो परिणमति ? 

गोयमा !। जिष्मिदियफासिदियवेमायत्ताए 
मुज्जो-मुज्जो परिणमति 1 

वेइदियाण भते ! पव्वाहारिया पुग्गला परि- 
णया ? तहेव जाव चलिय कम्म निज्जरेति । 
तेददियचउरिदियाण शारत्त दिए जाव 
रेगाइ च ण भागसहस्साइ अणाघादइज्जमाणाईइ 


भाशियम्वा, ऊसासो 


भगवं 


= 


अणासाइज्जमाणादइ अफासादज्जमाणादं विद्धस- 
मावज्जति । 

एएसि ण भते ¡ पोग्गलाणं अणाघाइज्जमा- 
णाइ ३ पुच्छा । 

गोयमा ! सव्वत्थोवा पोगला अणाघाद्ज्ज- 
माणा, अणासाइन्जमाणा श्रातगरुणा, अफा- 
सादज्जमाणा अणतगुखा । तेदंदियाण घाणिदिय- 
जिन्मिदियफासिदियवेमायत्ताए भुज्जो-मुज्जो 
परिरामति । 

चउरिदियाण चक्खि (कलु )दियधाणिदिय- 
जिन्मिदियफासिदियवेमायत्ताए मुज्ो-भज्जो 
परिणमति । 

पचिदियतिरिक्लिजोणियाख ठिई भरिजण 
ऊसासो वेमायाए । बहयरो मणाभोगतिव्वत्तिए 
अशुस्मय अविरहिमो । श्राभोगनिन्वत्तिगो 
जहण्णेण तोमुहृत्तस्स, उक्कोसेण चटूठभत्तस्स । 
सेस जहा चरिदियाण जाव चलिय कम्म 
निज्जरेति । 

एव _मरुस्साण॒वि, नवर आभोगनिव्वत्तिए 
जहण्णेण॒भ्रतोमुहृत्त, उक्कोसेण अदटुमभन्तस्स, 
सोईइदियवेमायत्ताए भुज्जो-भुज्जो परिणमति । 
सेस जहा चउरिदियाण तहैव जाते निज्जरेति । 
वाएमतरण ठिईएंनाणत्त, परिणमति 
म्रवपषेस्र जहा नागकूमाराण॒ । एव जोदसियाणयि, 
नवर उस्सासो जहण्णेण मुहृत्तपुहृत्तस्स, उक्को- 
सेएवि मृहृत्तपुहृत्तस्स 1 आहारो जहण्णेख दिवस- 
पुहृत्तस्स' उक्कोसेणवि दिवसपुहृत्तस्स । सेस 
तहेव 1 

वेमारियाण ठिई भारिियन्बा श्रोहिया, 
उर्तासो जहृण्णेण मृहृत्तपुहृत्तस्स, उक्कोसेण तेत्ती- 
साए प्रक्खाण । आहारो भआभोगनिव्वत्तिश्रो 
जहृण्णेण दविवसपुहूत्तस्स, उक्कोसेण ` तेत्तीसाए 
वाससहुस्साण । सेस चलियादयं तहैव जाव 
निज्जरेति (कं, ता, वृ, प० २८१) 1 ' 


पढमं सतं (पढमो उदसौ) ११ 


प्रारंभ-श्रणारंम-पदं 
३३. जीवा ण भते । कि प्रायारभा ? परारभा ? तदुमयारमा? श्रणारंभा ? 


३४ 


गोयमा ! अत्येगहया जीवा श्रायारंभा वि, परारभा वि, तदुमयारंमा वि, 
णो श्रणारंभा ॥ 

ग्रत्येगद्या जीवा नो भ्रायारभा, नौ परारभा, नो तदुभयारंमा, अरणारेभा ॥ 
से केणटण भते । एव वृच्चद -भ्रत्येगदया जीवा अयारंभा वि, "परारंभा 
वि, तदुभयारमा वि, णो अरणारमा ? अत्येगहया जौवा नो ्रायारंमा, नो 
परारभा, नो तदुमयारभा, अ्रणारंभा०? 

गोयमा । जीवा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-ससारसमावण्णगा य, भ्रससार- 
समावण्णगा य । 

तत्थणजेते ब्रससारसमावण्णगा, ते णसिद्धा। सिद्धाण नो श्रायारमा,र 
भ्नो परारभा, नो तदूभयरभा०, म्रणारभा। 

तत्थणजेते ससारसमावण्णगा, ते दिहा पण्णत्ता, तं जहा-सजया य) 
ग्रसजया य । । 

तत्थ ण जे ते सजया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-पमत्तसंजया य, भ्रप्पमत्त- 
सजया य 1 

तत्य ण जे ते ग्रप्पमत्तसजया, ते णनो आ्रयारभा, नो परारभा, श्न तदु- 
भयारभा०, अ्रणारमा। 

तत्थ ण जे ते पमत्तसजया, ते सहं जोग ॒पडङ्च्व नो भ्रायारमा, श्नो परा- 
रंभा, नो तदुमयारभा०ः ्रणारभा। श्रसुभ जोग पड्च्चभ्रायारभा वि" 
श्परारभा वि, तदुभयारभावि०, नो अणारभा। 

तत्थणजेतेग्रसजया५ ते अविरति पड्च्च आ्आयारमा वि श्परारभा वि, 
तदुभयारभा वि°, नो अणारभा। से तेण गोयमा ! एव वृच्वद्‌- 
भरत्येगइया जीवा शग्रायारभा वि, परारभा वि, तदुभयारभावि, नो 


श्रणारंभा । अत्थेगदया जोवा नो भ्रायारमा, नो परारभा, नो तदुभयारभा,° 
ग्रणारमा ॥ 


३५. नैरदया ण मते । कि श्रायारभा ? परारभा ? तदुभयारभा ? अ्रणारभा ? 





१, स° पा०-एव पड़उच्चारेतेव्व । ६. अस्मजया (ता, व} । 
२. स० पा०-आयारभा जाव अणारभा । ७ स° पा०-विजावनो। 
३. स० पा०-परारमा जाव श्रणारभा। ८ एरट्ेणं (अ, क} एतेणद्रंख (ता, म) 1 


४. स० पा०--आयारभा जाव अणारभा 1 


६. स० पा०- जीवा जाव अणारभा 1 


५. स° पा०-नि जावनो। 


१२ 


भमव 


गोयमा ! शभनेरद्या प्रायारभा वि" परारंभा वि, तदुमयारमा वि,° नो 


स्रणारभा।। 


३६. से केण्टरणं ? 
गोयमा ! ्रविरति पडङ्च्व । से तेणदरणः शगोयमा ! एवे वृच्वई-नैरदया 
श्रायारंभा वि, परारभा वि, तदुभयारभा वि,° नो अ्रणारमाः ॥ 

३७. एवं जाव" पचिदियतिरिक्खजोणिया ! मणुस्सा जहा जीवा, नवर सिद्धविर- 
हिया भाणियव्वा । वाणमतरा जोईइसिया वेमाणिया तहा मेरदया^ ॥ 


३८. 


सलेस्सा जहा श्रोहिया, । कण्हुलेसस्स, नीललेसस्स ॒कारलेसस्स, जहा ओहिया 


जीवा, नवर--पमत्ताप्पमत्ता न भाणियन्वा । तेउलेसस्स, पम्हुलेसस्स, सुक्क- 
लेसस्स जा श्रोहिया जीवा, नवर-सिद्धा न माणियन्वा । 


१. सण पा०-वि जविनो। 


२. 


सं° पा०-तेखट्रंश जाव नो । 


३ अणारमा एव असुरकुमारा वि जावे (ता) । 
४० पूर प०२] 


५. 
॥ 


७. 


॥-1) 


भ० १।३५, ३६। 

म० १।३३, ३४। “सिद्धा न भाखियव्वा 
इति अव्याह्त्यम्‌ । "सिद्धानामलेक्यत्वात्‌-- 
इति वृत्तिकारः । 

किष्ु° (अ) । 

कण्लेस्सा ण भते ! जीवा कि भायारभा ? 
परारभा ? तदुभयारंभा ? वारमा ? 
गोयमा 1 अत्येगदया कण्हुतेस्सा जीवा 


आयारभावि, परारमावि, तदुभयारभा 
वि, नो अणारमा। 


अत्येगदया कण्डुतेस्सा जीद नो माया- 
रभा,नो परारमा, नो तदुभयारभा, 
अशारंभा 1 

से केणट्रंण जाव अणारंभा ? 

गोयमा ¡ कण्हुलेस्सा जीवा दुविहा पण्णत्ता, 
त जहा-संजया य असंजया य । 
तत्थणजेते सजयाते सुह जोग पदडुच्च 
नो जारा जाव अणारमा । 

असुम जोग पड्च्व आयारभा वि जाव 
नौ अणारमा । 


तत्य णजेते असजया ते अविरति पड्च्ये 
आयारभा वि जाव नौ अणारभा। से 
तेरट्रंण जाव जणारभा । 
नीलकापोतलेदयाना एष एव गम । 


तेउलेस्सा रा मते! जीवा क्रि गायार्भा 
जाव अणारभा ? 


गोयमा ¡ अच्थेगद्या आयारभा नि जाव 
नो अणारभा, अच्येगदया आयारभा ति 
जाव नो बशारभा, अत्थेगदया नो भाया- 
रभा जावनो अणास्भा। 

से केणट्ठेशा ? 

गोयमा { दुविहा तेउ्ेस्सा पण्णत्ता, त 
जहा--सजया य असजया य । 

तत्थ णं जेते सजया ते दुविहा पण्णत्ता, 
त जहा-पमत्तस्रजया य, अप्पमत्तसजया य । 


तत्थणजे ते अप्पमत्तसजया तेण नो 
आयारभा जाव अखारमा । 


तत्थणं जे ते पमत्तसजयाते सुहु जोग 
पड्च्व नो ञआयारभा जाव अणारभा । 
असुभ जोग पड्ल्व आयारभा वि जावनो 
अणारभा। 

तत्थणजेते असजया ते अविरति पड्च्च 
जआायारभा वि जाव तो अणारभा। से 
तेखद्रुंख जाव अणारभा । 


पठमं 


सतं (पढमो उद्ैसौ) 


नाणादीणं भवंतर-संकमण-पदं 


३९. 


४० 


४१. 


४२ 


२४३. 


१३ 


इहभविए भते । नाणे ? परभविए नाणे ? तदुभयमविए नाणे ? 


गोयमा । इहमविए वि नाणे, परभविए वि नाणे, तदुमयभविए वि नाणे ॥ 
"दह्भविए भते ! दसणे ? परभविए दसणे ? तदुभयभविए दसणे ? 
गोयमा ! इहमविए वि दंसणे, परभविए वि दसणे, तदुभयभविए वि दसणे° ॥ 


इहभविए भते । चरित्ते ? परभविए चरिते ? तदुभयभविएु चरिते ? 


गोयमा 1 इहभविए चरिते, नो परभविए चरित्ते, नो तदुभयमविए चरिते ॥ 
.9दूहभविए भते ! तवे ? परभविए तवे ? तदुभयभविएु तवे ? 
गोयमा ¡ इहमविए तवे, नौ परभविए तवे, नो तदुभयभविए तवे ॥ 


इहभविए भते । सजमे ? परभविए सजमे ? तदुमयभविए संजमे ? 


गोयमा ! इहभविए सजमे, नो परभविए सजमे, नो तदुभयभविए संजमे° ॥ 
भ्रसंबुड-संवुड-श्रणगार-पवं 
४४. श्रसवृडे ण भते । प्रणगारे 


दुक्खाण श्रत करेइ ? 


प्द्मशुक्ललेदयाना एष एव गमः । 
अमयदेवसूरिभि. भिन्नमतमनुरूत्य कष्ण 
लेस्यादिपाठे व्याख्यातः । कृष्णादिषु हि 
अप्रशस्त-मावलतेरयासु सयतत्व नास्ति 
एतदुमतमनुसृत्य तेरेव पाठरचना कता-- 
“कण्डुतेस्सा शा भते ! जीवा कि आयारभा 
परारभा तदुभयारमा अणारभा ? 

गोयमा 1 आयारमा वि जाव नो 
अणारभा । 

से केण भते ¡ एव वुच्चड ? 

गोयमा ! अविरदइ पड्च्व” एव नील- 
कापोतलेद्यादडकानपीति । किन्तु अभयदेव- 
सुरिणामेतद्मत पर्यालोच्यमस्ति- 

(१) सूत्रकारेण 'पमत्ताप्पमत्ता न 
भाशियन्वा इति निदेश कृतः किन्नु 
सजतासजता न॒ भारियत्वा' इति न 
सूचितम्‌ 1 

(२) कषायकुलीलसंयता षट्सु लेदयायु 
भवन्ति । प्रस्तुतागमस्य २५ चतके षष्ठो 
एतत्‌ साक्षाल्लिखितमस्ति--कसायकरुसीले 
पुच्छा । गोमा ! सलेस्से होज्जा खो 
अलेस्मे ज्जा । जदि सलेस्से दोज्जासे णं 


५ ५ „५ „<< 


सिञ्मद, वुज्मड, मुच्वद्‌, परिनिन्वाद्‌, स्व 


भते ! कतिसु नेसासु होज्जा । गोयमा ! 
छल्लेस्सासु होज्जा, त जहा--कण्हलेस्साए 
जाव सुक्कलेस्साए । 

अस्य॒ वृत्तौ अभयदेवसूरिणा 
व्याख्यातमस्ति--कषायकुशोलस्तु, 
प्वपि सकषायमाधित्य (बु) । 


(३)  प्र्ञापनासूत्रे ङष्णलेश्यजीवस्य 
मन.पयेवन्ञानस्य अस्तित्वं प्रतिपादितम्‌-- 
कण्हलेस्से ण॒ भते ! जीवे कतिसु शारु 
होज्जा ? गोयमा। दौसुवात्तिसु वा 
चउसु वा णारेयु हृज्जा (प० १७1३} 1 
अस्यागमस्य वृत्तिकृता सहेतुकमिदं 
व्यास्यातम्‌--इह्‌ लेश्याना प्रत्येकमसश्येय- 
लोकाकाशप्रदेशप्रमाणानि अध्यवसाय- 
स्थानानि, तत्र कानिचिन्मदानुभावान्यध्यव- 
सायस्थानानि, प्रमत्तसयतस्यापि लभ्यन्ते, 
अतएवे कष्ण-नील-कापोतलेशया प्रमत्तसय- 
तस्यापि मीयन्ते (भण्‌) । 


(४) प्रथमरातकस्य १०१ सूत्र ्ष्टव्यम्‌ । 


एतद्‌ 
षट्‌- 


, ० पा०-दसणा पि एमेव 1 
. स० पा०~-एवे तवे सरनमे । 


अस्संवुडे (ता) । 
अण्णारे कि (अ, व) । 


१४ 


४५. 


८६. 


भगवई 


गोयमा ! णौ इणटरु समरं ॥ 

से केणटरुण' भते । एव वृच्वद-भ्रसवृडे ण भ्रणगारे नौ सिज्छद, नो 
बुज्मद्‌, नो मुच्च, नो परिनिव्वाइ्‌ °, नो सब्वदुक्खाण श्रत करेइ ? 

गोयमा । ग्रसवुडे श्रणगारे भ्राउयवज्जारो सत्त कम्मपगडीग्रो सिहिलबध- 
णवद्धाश्रो धणियबधणवद्धा्नो पकर, हरसकालसिदया्रोः दीहकालटिदयाश्रो 
पक्रेद, मदाणुभावाग्रो तिव्वाणुभावाग्रो पकरेद, भ्रप्पपएसग्गाग्नो" बहुप्पए- 
सम्गाश्रो पकरेइ, भ्राउय च ण कस्म सिय वध, सिय नो बधद, भ्रस्साया- 
वेयणिज्ज च ण कम्म ॒भुञ्जो-भुज्जो उवेचिणाईइ, श्रणादय च ण श्रणवदगग 


"दीहमद्ध चाउरत, संसारकतार ्रणुपरियडूदई । से तेणदरुण गोयमा !¡ भ्रसवृडे 


श्रणगारे नो सिञमइ, नो बुज्मद, नो सुच्चइ, नो परिनिव्वाइ, नो सन्वदुक्वाण 
भ्रत करेइ ॥ 
वड़े णं भते ! भ्रणगारे सिज्मद, बुज्मद, मुच्चइ, परिनिव्वादइ, सव्वदुक्खाण 
अत करे ? 
हता ! सिज्फइ,° शवुज्मद, मुच्चई, परिनिव्वाद, सव्वदुक्लाण ° श्रत करेइ ॥। 


४७. से केणटरुण मते ! एव वुच्चई-सवृडे ण भ्रणगारे सिज्मद, बुज्मह, मुच्च, 


परिनिन्वाई, सब्वदुक्लाण श्रतं करेद ? 

गोयमा । सवुडे ्रणगारे श्राउयवज्जामरो सत्त कम्मपगडीश्नो" धणियवंधण- 
बद्धाम्रो सिडिलबधणबद्धाग्रो पकरेड, दीहकालट्हयामो हस्सकालद्विदयाग्नो पकरेइ, 
तिव्वाणुभावाओ्रो मदाणुभावाश्नो पकरेद, वहुप्पएसम्गाग्रो श्रप्पपएसग्गाभ्नो । 

पकरेद; श्राउय च ण कम्म न बधड्‌, अस्सायावेयणिज्ज च ण कम्म नो मुज्जो-मुज्जो 
उवचिणाद््‌, भ्रणादीय च ण श्रणवदग्ग दीहुमद्ध चाउरत ससारकतार वीर्दवयई' । 

से तेण्रुण गोयमा ! एवं वृच्चई-सव्‌ ड अ्रणगारे सिज्मद्‌“, भवुज्माद, मुज्चद्‌ 

परिनिन्वाई, सन्वदुक्वाणं ° अरत करेदं ।। 


श्रसंजयस्स वाणमंतरदेव-पदं 
४८. जीवे ण भते! भ्रस्सजएं भ्रविरए भ्रप्पडिहयपच्चक्खायपावकम्मे इग्रो चुए 


पेच्चा" देवे सिया ? 

गोयमा । श्रत्येगइए देवे सिया, अ्रत्थेगइए णो देवे सिया ॥ 
.१. सं० पाऽ केखट्ठेण जवि नो ] ७ सं० पा०~-सिन्मद्‌ जाव अत । 
२. स्स ° (ता) , रदस्य ° (स) । ८० प्ग ° (स)। 
३ ° भागमो (ता, म)। € वीतीवेतति (क, ब, म) । 
४. ° सयाग्रो (क) १० स० पा०--सिन्फड जाव म्रत्त 1 
५. अणावयग्ग (ख) 1 ११. पिच्चा (अ, क, व) । 


६ चाउरत (व, म, स) । 


पढमं सतं (पठमो उरसो) १५ 


४६ से केणदेण' °मते ! एवं वुच्चद--ग्रस्सजए भ्रविरए भ्रप्पडिहयपच्चक्लाय- 


१०. 


पावकम्मे ° दृशो चुए पेच्चा अत्थेगद्रए देवे सिया, अत्येगदए नो देवे सिया ? 
गोयमा। जे इमे जीवा गामागर-नगर-निगम^रायहाणि-ेड-कन्बड-मडव- 
दोणमूह-पटणासम-सप्णिवेसेसु अरकामतण्हाए, अ्रकामछहाए, अ्रकामवभचे रासेण, 
श्रकामसीतातव-दस-मसग^~अ्रण्ाणगसेय-जत्ल-मल-पक-परिदाहेणं श्रप्पतरं 
वा भज्जतर'"“वा काल ्रप्पाण परिकिलेसति, परिकिलेसित्ता कालमासे कालं 
किच्चा श्रण्णयरेसु वाणमतरेसु देवलोगेमु देवत्ताए उववत्तारो मवति ॥ 

केरिसा ण भते । तेसि वाणमतराण देवाण देवलोगा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! से जहानामए इह ्रसोगवणे इ वा, सत्तवण्णवणे' इ वा, चपयवणे 
इवा, चूथवणे इ वा, तिलगवणे इ वा, लउयवरणेः इ वा, नरगोहवणे' इ वा, 
छत्तोहवणे" इ वा, भ्रसणवणे इ वा, सृणवणे इ वा, अ्यसिवणे इ वा, कुसुभवणे 
इवा, सिद्धत्थवणे इ वा, बधुजीवगवणे इ वा, णिच्च" कुसुमिय-मादय-लवद्य- 
थवद्य-गुलुदय-गोच्छिय-जमलिय".जुवलिय-विणमिय-पणमियःसुविभत्तपिडिमजरि- 
वडेसगधरे" सिरीए श्रतीव-अरतीव उवसोभेमाणे-उवसोभेमाणें चिहुड । 

एवमेव" तेसि वाणमतराण देवाणं देवलोगा जहृष्णेण दसवाससहस्सद्ितीएहि, 
उककोसेणं पलिग्रोवमद्ितीएहि, बहूहि वाणमंतरेहि देवेहि य देवीहि य श्रादण्णा 
वितिकिण्णा" उवत्थडा सथडा फडा भ्रवगाढगाढा सिरीए श्रतीव-श्रतीव उवसो- 
भेमाणा-उवसोभेमाणा चिदुति । 

एरिसगा ण गोयमा ! तेसि वाणमतराण देवाण देवलोगा पण्णत्ता, से तेण्रेण 
गोयमा । एव वृच्चद--जीवे णं अरस्सजए" *्रविरए श्रप्पडिहयपच्चक्लायपाव- 


कम्मे दश्रो चुए पेच्चा अ्रत्थेगदए ° देवे सिया ॥ 


< ५ ९ 


ॐ < 


स० पा०-केणुट्ढे जाव इभो । म लाउयण (अ,क,व, स), लोम (म)। 
नियम (ता) । € >‹ (अ, क, ता); प्रत्य॑तरे- शिग्गोहवर 
वृत्तौ अकामसीतातव-दस-मसखग" इति पाठो इ वा (ग), शिगोह° (स) । 

नास्ति व्यास्यात्त 1 १०. छत्तोम ° (क); चिन्नो ° (व); > (म), 
अकामगण्डार॒य (क, वृ} 1 चसो (स) 1 

तरो वा भुज्जतरो (अ, ता, व, म), ११ > (अ,क, ता, वर) । 

'अप्पतरो वा भुज्जतरो वा काल" ति प्राङृ- १२ जमदय (ग्र) । 

तत्वेन विमक्तिबिपरिणामादत्यतर्‌ वा भूथ- १३ °पेडि० (क), °वेण्टमजरि° (ता) । 


स्तर वा बहुतर कालं याचत्‌ (वृ) । १४. एवमेव (ता, म} 1 
इहं मणुस्सलोगंसि (अ, क, व, म, स) । १५ वितिष्णा (क व, वृषा); >‹ (वृ) । 
सत्ति° (म)। । 


१६ सण पा०- ्रस्सजएु जाव देवे । 


१६ भगवई 


५१--सेव भते ! सेव भते ! त्ति भगव गोयमे समण भगवं महावीर वदति नमसति, 
वदित्ता नमंसित्ता सजमेण तवसा अ्रप्पाण भावेमाणे विहरति ॥ 


-~----~---- 


बीभ्रो उसो 


५२. रायगिहे नगरे समोसरण । परिसा णिम्गया जाव' एव वयासी- 

कम्म-वेयण-पदं 

५३ जीवे ण भते । सयकड दुक् वेदेद ? 
गोयमा । अ्रत्थेगदय बेदेद्‌, अत्थेगइय नो वेदेड ॥ 

५४ से केणटुण भते । एवं वृच्चई-्रत्थेगइय वेदेड ? श्रत्येगइयं नो वेदे ? 
गोयमा । उदिण्णं वेदेइ, ननो ब्रणुदिण्ण^ वदेद्‌ । से तेणदंणं गोयमा ! एव 
वुच्चद-श्रत्थेगइय वदेद्‌, भत्येगदय नो वेदेदर ॥ 

५५. एव--जाव वेमाणिए ॥ 

५६. जीवा ण भते ! सयकड दुक्खं वेदेति ? 
गोयमा ! अत्थेगदय वेदेति, श्रत्येगइय नो वेदेति ॥ 

५७. से केणट्रंण मते ! एव वृच्चई- म्रतथेगइय वेदेति ? श्रत्थेगइय नो वेदेति ? 
गोयमा । उदिण्ण वेदेति, नो श्रणुदिण्णं वेदेति । से तेणटुंण गोयमा । एवं 
वृच्चद्‌ - ग्रत्थेगदय वेदेतत, भ्रत्थेगइय नो वेदेति ॥। 

५८. एव-जावः वेमाणिया 

५६. जीवे ण भते । सयकड ्राउय वेदे& ? 

गोयमा । श्रत्थेगदय वेदेडः रत्थेगइय नो वेदेद । जहा" दुक्सेण दो दडगा 
तहा आ्राउएण वि दो दडगा-एगत्त-पौहृत्तिया^ 11 

नेरइपादीणं समाहार-समसरीरादि-पदं 

६०. नेरइया ण भते ! सव्वे समाहारा ? सव्व समसरीरा ? सव्वे समृस्सास- 
नीसासा' ? 
गोयमा ! नो इणद्ुं समदं 11 





१, भ° १।८-१०। ४. भ० १।५३-५८॥ 
२. अणुदिण्णं नो (स) । ६. पोहत्तिया । एगर्तेण जाव वेमाणिया । पूहू- 
३. एव चउन्वीसदडएण (स) । तेण तहेव (व, म, स) । 


४ पू०प१०२। ७ °शिस्ासा (ता)। 


पढम सत (वीरो उदसौ) १७ 


६१. 


६२ 


६३. 


६४. 


६१ 


६६. 


६७ 


से केणटणं मृते ! एव वृच्चइ- नर्या नो स्वे समाहारा † नो स्वे सम- 
सरीरा? नो सव्व समुस्ससानीसासा ? 

गोयमा ! नरया दविहा पण्णत्ता, त जहा--महासरीरा य, अप्पसरीरा य। 
तत्थ णजे ते महासरीरा ते बहुतराएं पोग्गले श्राहारेति, बहुतराए पोगले 
परिणामेति", वहुतराए पोगगले उस्ससंति, बहुत राए पोग्गने नीससति; ्रभिक्खणं 
श्राहारेति, असिक्डण परिणामेति, भरसिक्डण उस्ससति, म्रभिक्लण नीससति । 
तत्थ ण जेते ग्रप्पसरीराते णं श्रप्पतराए पोग्ले श्राहारेति, श्रप्पतराए पोग्गले 
परिणामेति, श्रप्पतराए पगले उस्ससति, म्रप्पतराए पगले नीससति; ्राह्न्च 
श्राहारेत्ति, ्राहुच्च परिणामेति, आहच्च उस्ससति, ्राहन्व नीससति। से तेणदरुणं 
गोयमा ¡ एवं वुच्चड-नेरदया नो सव्वे समाहारा, नो सव्वे समसरीरा, नो 
स्वे समुस्सासनीसासा ॥ 

नेरदया णं मते ! सव्वे समकम्मा ? 

गोयमा ! नो इणु" समं ॥ 

से केणटुण भते ! एव वुच्चड-नेरदया नो सव्वे समकम्मा ? 

गोयमा । नेरद्या दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- पुव्वोववन्नगा य, पच्छोववन्तगा य 1 
तत्थ ण जे ते पुव्वोववन्नगा ते णं श्रप्पकम्मतरागा । तत्थ णं जेतते पच्छोववन्नगा 
ते णं महाकम्मतरागा 1 से तेण्रुणं गोयमा ! एवं वुच्चह-नेरदया नो स्वे 
समकम्मा । 

नेरदया ण भते ! सव्वे समवण्णा । 

गोयमा ! नो इणटुं समहं 

से केणटरणं मते । एवं वृच्चवई-नैरदया नो सव्वे समवण्णा ? 

गोयमा ! नेरइया दुविहा पण्णत्ता, त जहा- पुव्वोववन्नगा य, पच्छोववन्नगा य । 
तत्थ णं जे ते पुव्वोववन्नगा ते ण विसुद्धवण्णतरागा*। ° तत्थ ण जे ते पच्छोव- 
वन्नगा ते णं भ्रविसुद्धवण्णतरागा ° । से तेणटण गोयमा । एव वृच्चद्‌-नैरद्या 
नो सव्वे समवण्णा ॥। ४ 

नैरदया ण भते ! स्वे समलेस्सा ? 

गोयमा ! नो इणटं समरं ॥ 

से केणद्रेण" ०भते ! एवं वुच्वद-नेरद्या ° नो सव्व समलेस्सा ? 

गोयमा ! नेरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--पुव्वोववन्नगा य, पच्छोववन्तगा य 1 
तत्थ ण जे ते पुब्चोववन्नगा ते ण विसुद्धलेस्सत रागा 1 तत्थ णं जे ते पच्छोववन्नगां 





१. परिणमति (ता) । 
२. पिट्‌, (क म} 1 


३. स० पा०-- ° तरागा तहैव 
४ स° पा०--केणुट्‌्ठेए जाव नो | 


१८ 


६८. 


६६. 


७१. 


७२. 


७३. 


भगव 


ते ण अ्रविसुद्धलेस्सतरागा + से तेणटंणं गोयमा ! एवं वृच्वद-जेरदया नो स्वे 
समलेस्सा ` 

नैरदया ण भते ¡ स्वे समवेयणा ? 

गोयमा । नो इणटुं समद्र ॥ 

से केणदुणं भते ! एवं वृच्चद-नेरदइया नो सब्बे समवेयणा ? 

गोयमा ! नेरद्या दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सण्णिभूया य, भ्रसण्णिभया य । 
तत्थण जेते सण्णिभूयाते णं महावेयणा। तत्थणं जे ते ्रसण्णिभूया तेण 
गरप्पवेयणतरागा । से तेणदुण गोयमा । एव वुच्चद-नैरइया नो सब्बे 
समवेयणा ॥ 


, नैरदया ण भते ! सव्वे समकिरिया ? 


गोयमा ! नो दण समहं । 

से केणटरुण भते ! एव वृच्चह--नेरद्या नो सव्वे समकरिरिया ? 

गोयमा ! नेरदइया तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-सम्मदिदी" मिच्छदिद्री, सम्मा- 
मिच्छदिदरीः ।। 

तत्थ णं जेते सम्मदिही तेस्सि णं चत्तारि किरियाभ्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा- 
श्रारभिया, पारिग्हिया* मायावत्तिया, भ्रप्पच्चक्खाणकिरिया । 

तत्थ ण जे ते मिच्छदिद्ी तेसि ण पच किरियाभ्रो कज्जति" तं जहा-्रारं 
भिया, शपारिग्गहिया, मायावक्तिया, भ्रप्पच्चक्लाणकिरिया °, मिच्छादसण- 
वत्तिया ! एव सम्मामिच्छदिद्रीण पि । से तेणदरंण गोयमा ! एवं वृच्चई-नेरदइया 
नो सव्वे समकिरिया ॥ 

नैरदया ण भते ! स्वे समाउया ? सब्बे समोववन्नगा ? 

गोयमा ! णो इण समद्र ॥ 

से कण्णं भते । एव वुच्वइ-नेरदया नो सव्वे समाउया ? नो स्वे समो- 
ववन्तगा ? 

गोयमा ! नेरइया चडव्विहा पण्णत्ता, त॒ जहा--(१) अरत्येगदया समाया 
समोववन्नगा (२) अत्थेगहया समाउ्या विसमोववन्नगा (३) ्रत्थेगइया 
विसमाउया समोववन्नगा (४) ्त्थेगइया विसमाउया तिसमोववन्नगा । से 
तेणद्णं गोयमा । एव वृच्चइ-नेरइया नो सव्वे समाउया, नो सव्वे समोव- 
वन्तगा ।। 


७४. ्रसुरकूमारा ण भते ! सव्वे समाहारा † सव्वे समसरीरा ? 


१. सम्मा° (अ) } ४ किन्जति (ज, क, व) । 
२. सम्मामिच्छा° (ता, म) । ५ सण पा०--ग्रारभिया जावे मिच्छा०। 
३ परि° (अ,म)। ६. ० हारगा (अ, ता, व, म) । 


पढम सतं (बीभ्रो उदसौ) १६ 


७१ 
७६ 


७७ 


छत 


७६. 


८१. 
८२. 
८३. 
1 


जहा" ने रदइया तहा भाणियव्वा, नवर --कम्म-वण्ण-लेस्साम्नो परिवत्तेयव्वाग्रो' 
[ पुव्बोववन्ना महाकम्मतरा, अरविसुद्धवण्णतरा, श्रविमुद्धलेसतरा 1 पच्छोववन्ना 
पसत्था । सेस तहेव ]* ॥ 

एव- जाव थणियकुंमारा" ॥ 

पुढविकादयाण, श्राह रकम्म-वण्ण-लेस्सा जहा" णेरइयाणं ॥ 

पुढविकाइया* ण भते ! सव्व स॒मवेदणा ? 

हता गोयमा । पुढविकादया सव्वे समवेदणा ॥ 

से केणदरेण भते ! एव वृच्वद्‌-पुढविकादया सव्वे समवेदणा ? 

गोयमा । पुढविकादया सव्वे श्रसण्णी' श्रसण्णिभूत* श्रणिदाए वेदणं वेदेति । से 
तेणट्रण गोयमा ! एवं वृच्चद-पुढविकाइया सब्बे समवेदणा 

पुढविकाइया णं भते । सव्वे समकिरिया ? 

हता गोयमा । पुढविकादया सन्वे समकिरिया ॥ 


- से केणटंणं मते । एव वृच्वद--पुढविकाइया स्वे समकिरिया ? 


गोयमा । पुढविकादया सब्बे मायीमिच्छदिटरी"। ताण णेयतियाग्रो" पच करिरियाभ्रौ 
केञ्जति, त जहा-भ्रारभिया^, °पारिगहिया, मायावत्तिया, भ्रप्पच्चक्खाण- 
किरिया °, मिच्छादसणवत्तिया । से तेणहरणं गोयमा ! एवं वुच्चई--पुढविकादइया 
सव्वे समकिरिया 

समाउया, समोववन्नगा जहा" नेरदया तहा भागियनव्वा ॥ 

जहा" पुढविकाइया तहा जाव" चउररिदिया ॥ 

पविदियतिरिक्वजोणिया जहा" णेरहया, नाणत्तं करियासु । 
पचिदियतिरिक्छजोणिया ण भते ! सत्वे समकिशिया ? 

गोयमा ! णो इण्टर समद्र 





~ 


॥? 


४ 
६. 


भ ११६०-७३। ७. भ० १६०६७} 


. परिवण्णेयव्वाओ (्र,क, व,स), परिः ०८ ० क्काइया (क, ता, स) । 


त्यल्नेयन्वागो (ता); परित्थणोतस्बागो € असण्णी य (अ, व) 1 

(म), कर्म्मादीनि नारकपेक्षया विपर्ययेण १०. यसष्णोश्रय (ता, स) । 

७ ११. मायामिच्छ° (म); सायीमिच्छा° (ता); 
भ,क,ता,स एषु चतुषु मदरषेषु भ्रसौ मायामिच्छा° (म) ) 

कोष्ठकव्ती पाठो नास्ति! व, म सके- ट ¢ 

तितथोरदशेयोरसौ लभ्यते । असौ च व । 
व्याद्याशोरित तेन कोष्ठके गृहीत्त 1 १४ भ० १।७२, ७३1 

१९०१० १९॥। १५ भण० १।७६-८१। 

° कुमाराश (अ,क,ता,व,म,स)। १६. पू०प१०२। 

° कतिया (म) । १७. म १।६०-६६, ७२, ७३ । 


२०५ 


भगवद 


८५. से केणटरुणं संते ! एवं वृच्चई-र्पाचिदियतिरिक्छजोणिया नो संव्वे समकिरिया ? 


गोयमा । पञ्चिदियतिरिक्खजोणिया तिविहा पण्णत्ता, त जहा--सम्मदिदरी, 
मिच्छदिद्री, सम्मामिच्छददरी 

तत्थ णंजेते सम्मदिद्री ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-असजया य, संजया- 
संजया य 1 

तत्थ णं जे ते संजयासंजया, तेसि णं तिण्णि किरियाग्रो कन्जति, तं जहा-- 
आरंभिया, पारिमगहिया, मायावत्तिया । 

ग्रसजयाणं चत्तारि । मिच्छदिदरीणं पच । सम्मामिच्छदिद्रीणं पच ॥ 


मणुस्सादीणं समाहार-समसरीरादि-पदं 
८६. 'मणुरसा णं भते ! सव्वे समाहारा ? सव्वे समसरीरा ? सव्वे समूस्सासनीसासा ? 


गोयमा ! नौ दइणटं समु ।। 


८७. से केणटुणं भते ! एवं वृच्वद-मणुरसा नो सन्ते समाहारा ? नो सन्वै 


छत 


८६ 


॥। 


समसरीरा ? नो सव्वे समूस्सासनीसासा ? 

गोयमा ! मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-महासरीरा य, भ्रपसरीरा य। 
तत्थण जेते महासरीरा ते बहुतराए पोग्गले प्राहारेति, बहुततराए पोग्गले 
प्रिणार्मेति, बहुतराए पोगगले उस्ससति, बहुतराए पोगगले नीससति; श्राहुच्च 
भ्राहारेति, भ्राहच्च परिणामेति, भ्राहन्व उस्ससंति, ्ाहुच्च नीससति । 

तत्थ णंजे ते रप्पसरीरा ते ण श्रप्पतराए पोग्गले भ्राहारेत्ति, भ्रप्पतराए 
पोग्गले परिणामेति, ्रपपतराए पोगगले उस्ससति, ग्रपतराए पगले नीससतिः; 
भभिक्वणं श्राहारेति, म्रभिक्छण परिणामेति, श्रभिक्छण उस्ससत्ति, भ्रभिक्णं 
नीससति । से तेणटंणं गोयमा ! एवं वृच्चई-मणुस्सा नो सन्वे समाहारा, नो 
स्वे समसरीरा, नो सव्वे समूस्सासनीसासा । 

मणुस्सा ण भते ! स्वे समकम्मा 

गोयमा ! नो इणद्ं समरं ॥ 

से केण्रुणं भते ! एव वृच्वई-मणुस्सा नो सव्वे समकेम्मा ? 

गोयमा! सणुस्सा दूविहा पण्णत्ता, त जहा-पृव्वोववन्तगा य, पच्छोववन्नगा य । 
तत्थ ण जे ते पुच्चोववन्नगा ते णं श्रप्पकम्मतरागा । तत्थ ण जे ते पच्छोववन्नगा 
ते ण महाकम्मतरागा । से तेणटण गोयमा ! एवं वृच्चद-मणुस्सा नो सव्व 
समकम्मा ॥ 


१ स० पा०--मणुस्सा जहा शेरइया नाणत्तं तराए॒पोग्गले जहारेति अमिक्छण 


जे महासरीरा ते बहूतराए पोग्मले आहारेत्ति आहारति सेस जहा नेरद्यास जाव बेयणा । 
आच्च आहारयत । जे अप्पसरीरा तै अप्प्‌- 


पढमं सत (बीगौ उदेसो) २१ 


६०. 


६१ 


९२. 


६३. 


९४. 


९६५. 


६६ 


६७. 


मणुस्सा ण भते ! सव्ये समवण्णा ? 

गोयमा ! नो इणदु समदं ॥ 

से केणटणं मते ! एव वृच्चद-मणुस्सा नो सव्वे समवण्णा ! 

गोयमा ! मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पूव्वोववन्तगा य, पच्छोववन्तगा य्‌ । 
तत्थ ण जेते पुव्वोववन्नगा ते णं विसुद्धवण्णतरागा । तत्थ णं जे ते पच्छो- 
ववन्नगा ते ण अ्रविसुद्धवण्णतरागा 1 से तेणदुंण गोयमा । एव वच्छ मणुस्सा 
नो सव्वे समवण्णा ॥ 

मणुस्सा णं भते ! सव्वे समलेस्सा ? 

गोयमा ! नो इणद्रं समदं ॥ 

से केणटरुणं भंते ! एव वृच्वई-मणुस्सा नो सव्वे समलेस्सा? 

गोयमा । मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-पुब्बोववन्तगा य, पच्छोववेन्नगा य॒ । 
तत्थ ण जेते पुव्बोववन्नगा ते ण विसुद्धलेस्सतरागा। तत्थ ण जे ते पच्छो- 
वबन्नगा ते ण श्रविसुदधलेस्सतरागा । से तेणटरुण गोयमा ! एवं वुच्वइ-मणुस्सा 
नो स्वे समलेस्सा ॥ 

सणुस्सा ण भते । सव्वे समवेयणा ? 

मोयमा { नो इणु समु 

से केण्रुण भते ! एव वुच्चई-मस्साणु नो स्वे समवेयणा ? 

गोयमा । मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सण्णिभूया य, श्रसषण्णिभूया य । तत्थ 
णजेते सण्णिभूया ते णं महावेयणा । तत्थ ण जे ते अ्रसण्णिभूया ते ण अ्रप्पवेयण- 
तरागा । से तेणटरुण मोयमा ! एव वृच्वई-मणुस्सा नो सब्बे समवेयणा ° ॥ 
मणुस्सा ण भते ! सव्वे समकिरिया ? 

गोयमा { नो इण समु ॥ 

से केण्रुणं भते ! एवं वृच्चद-मणुस्सा नो सब्वे समकिरिया ? 

गोयमा { सणुस्सा तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-सम्मदिदी, मिच्छदिद्ी, सम्मा- 
मिच्छदिदी । 

तत्थणं जेते सम्मदिटरी ते तिविहा पण्णत्ता, त जहा-सजया, भ्रस्संजया, 
सजयासजया । 

तत्थ णं जै ते सजया ते दुवि पण्णत्ता, तं जहा-सरागसंजया य, वौतराग- 
सजया य्‌ । 

तत्थ णं जे ते वौतरागसजया, ते णं ्रकिरिया । 

तत्थ णं जे ते सरागसंजया ते दुबिहा पण्णत्ता, तं जहा--पमत्तसंजया य, ्रप्पत्त- 
संजया य । 

तत्थ णं जे ते म्रप्पमत्तसंजया, तेसि ण एगा मायावत्तिया करिरिया कज्ज । 


भगव 


२३ 
तत्थ ण जे ते पमत्तसंजया, तेसि ण दो किरियाग्रो कज्जं, तं जहा-भ्रारभिया 
य, भायावत्तयि य । 
तत्थ णं जे ते संजयासंजया, तेसि ण श्रादत्लाग्रो' तिण्णि किरियाश्नो कज्जति, 
तं जहा-आरंभिया, पारिगदहिया, मायावत्तिया । 
भ्रसंजयाण चत्तारि किरियाग्रो कज्जति-आरभिया पारिगगहिया, माया- 
वत्तिया, भ्रप्पच्चक्छाणकिरिया 1 
मिच्छदिद्रीणं पच-श्रारभिया, पारिग्हिया, मायावत्तिया, भ्रप्पच्वक्छाण- 
किरिया, मिच्छादसणवत्तिया । 
सम्भामिच्छदिदरीण पच ।! 

६८. मणुस्सा* ण भते ! सत्वे समाउया ? सव्वेसमोववन्नगा ? 
गोयमा । नो द्रण समदं ॥। 

९९. से केणटरेण भते ! एवं वृच्वई-मणुस्सा नो सव्वे समाउया ? नो स्वे समो- 
ववन्नगा ? 
गोयमा ! मणुस्सा चडव्विहा पण्णत्ता, त जहा- (१) भ्रत्थेगइया समाउया 
समोववन्नगा । (२) भ्रत्थेगदया समाउया विसमोववन्नगा । (३) अत्येगहइया 
विमाउया समोववन्नगा । (४) ग्रत्येगदया विसमाउया विसमोववन्तगा । से 
तेणट्रेण गोयमा ! एव वुच्वद-मणुस्सा नो सव्वे समाउया, नो सव्वे समो- 
ववन्नगा । 

१०० वाणमतर^जोतिस्-वेमाणिया जहाः भ्सुरकुमारा, नवर-वेयणाए्‌ णाणत्त- 


१. आदिमामो (क, ता, म) । 
१ ८६ सूतस्य पादटिप्मणगतते समपैरापाठे सेस 


सायिमिच्छदिदुीउववन्नगा य ॒अ्रप्पवेयणतरा, अ्रभायिसम्मदिद्धिउववन्नगा य 
महावेयणत रा भाणियव्वा जोतिसवेमाणिया ॥ 

स्ति, यथा--वाणमतरा रो जहा असुर- 
कूमारा ण । 


जहा नैरइ्याण जाव वेयणा' इति उल्लेखो- 
स्ति, अतोनन्तर करिथासूत्र नैरयिकसूत्राला- 
पकाद्‌ भिन्नमस्ति तेन समपंरपाठे तद्‌ ग्रहण 
न कृतम्‌ । समायुषः सूत्र क्रिया सूत्रात्‌ अगन 
वतेते, किन्तु तद्‌ नैरयिकसूव्रालापकाद्‌ भिन्न 
नास्ति तेन पूववात्तिसमपणपाठेनैव तस्य ग्रहेण 
कृतमिति समान्यते । तदस्माभि" साक्षाल्लि- 
चितम । 

३. प्रजञापनाया (१७1१) अस्य रचना सुस्पष्टा- 


एव जोदसिय-वेमारियाण विं 1 शवर 
ते वेदणाए दुविहा पण्णत्ता, त जहा--माई- 
मिच्छदिद्टिडववण्णया य, गमाइसम्महिद्री- 
उववण्णगा य 1 तत्थ ख जे ते माइमिच्छ- 
दट्ढोववण्णगा ते ए अम्पवेदणातरागा । 
तत्थ ण॒ जे ते अमाइसम्मदिद्रोववण्णगा ते ण 
महूवेदणत रागा । 


४. भे° १।७४ 


पढमं सत (बीमो उसो) २३ 


१०१. सलेस्सा णं मंते ¡ नेरइया सव्वे समाहारगा ? 
भ्रोहियाणं, सलेस्साणं, सुक्कलेस्साणं--एतेसि ण तिष्ट एक्को गमो । 
कण्टुलेस्स^नीललेस्साणं पि एगो गमो, नवरं-वेदणाए मायिमिच्छदिदीउव- 
वन्नगा य, अ्रमायिसम्मदिदीउववन्तगा य भाणियन्वा 1 
मणुस्सा किरयासु सराग-वीयरागा पसत्तापमत्ता न भाणियव्वा 1 
काउलेस्साण वि एसेव' गमो, नवर नेरइइ जहा श्रोहिए दडषए तहा भाणि- 
यब्वा ] 
तेउलेस्सा, पम्हुलेस्सा जस्स ्रत्थि जहा ओ्रोहिभ्रो दडश्रो तहा भाणियव्वा, 
नवर मणुस्सा सराग-वीयरागा न भाणियन्वा । 
संगहणो-गाहा 
दुक्वाउए उदिण्णे, आहारे कम्म-वण्ण-तेस्सा थ 
समवेयण-समकिरिया, समाउएु चेव बोधन्वाः 11१॥ 
लेस््ा-पदं 
१०२. कड्‌ ण भते ! नेस्साभ्रो पण्णत्ताश्रो ? 
गोयमा! छ लेस्साभ्रो पण्णत्ताग्नो, तं जहा-कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, कारलेस्सा, 
तेउतेस्सा, पम्हलेस्सा, सुक्कनेस्सा  लेस्साण बीश्रो" उरसो भाणियव्वो जाव 
इडंटी ।। 
जोवाणं भवपरिवदटरण-पदं 


१०३ जीवस्स ण भते ! तीतद्धाए श्रादिद्स्स कदविहे ससारसचिदटुणकाले पण्णतते ? 
गोयमा । चडव्विहे ससारसचिद्रुणकाले पण्णत्ते, त जहा-नेरइयससारसचिदट- 
णकाले, तिरिक्छजोणियससारसचिटुणकाले, मणुस्ससंसारसचिटुणकाले, देव- 
ससारसचिटुणकालि ॥ 

१०४. नेरइयससारचिदुणकाले” ण मते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तिविह पण्णत्ते, त जहा- सुन्मकाले, श्रसुन्नकाले, मिस्सकाले 

१०५. तिरिक्लिजोणियसंसार" *संचिद्टिणकाले ण भते 1 कतिविहे पण्णत्ते° ? 
गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, त जहा-्रसुन्काले य, भिस्वकाले य ॥ 





१. पूण-म० १।६०-७३। ७ वीयञौ (ब, ब, स); वित्तिजो (क) । 
२ श्लेस्सा(ता,म)। ८ प० १७१२ 

३. एसो (अ, ता, व) । ६. ° कलेप(अ,क,ता,व,म, स)। 
४. एसोच (अ) 1 १० नेरइयाण०° (अ, व, स) } 

४. जस्सत्थि (क, ता, व) । । ११. °जोशिससार० (अ, क, ता, व, म);' 


६. वोदन्वा (क, ता, म) 1 स० पा०-- °ससारपुच्छा । - 
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१०७ 


१०८. 


१०६. 
११०५ 


१११. 


भगवरई 


. 'मणुस्ससंसारसंचिदुणकाले णं भते ! कतिविहै पण्णत्ते ? 


गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, त जहा- सुन्नकाले, अरसुन्काले, मिस्सकाले ॥ 
देवसंसारसचिद्रुणकाले णं मते 1 कततिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, त जहा-सुन्नकाले, अ्सुन्नकाले, मिस्सकाले ° । 
एतस्स ण मंते । नेरदयसंसा रसंचिट्रुणकालस्स--सुन्नकालस्स, श्रसुन्कालस्स, 
मीसकालस्स' य कयरे कयरेहितो प्पे वा ? बहुए वा ? तुल्ले वा ? विसेसा- 
हए वा ? 

गोयमा ! सब्बत्थोवे भरसुन्नकाले, मिस्सकाले श्रणतगुणे, सुन्नकाले भ्रणतगुणे ॥ 
तिरिक्जोणियाण सव्वत्थोवे श्रसुन्नकाले, मिस्सकाले श्रणतगुणे ॥ 
मणुस्स-देवाण य! सन्वत्थोवे असुन्नकाले, मिस्सकाले अणतयुणे, सुन्तकाले 
ग्रणतगुणे ॥। 

एयस्स ण भते ! नेरदइयससारसचिटुणकालस्स, °तिरिक्लजोणियससार- 
सचिदुणकालस्स, मणुस्सससारसचिटरुणकालस्स, देवससारसविटुणकालस्स कयरे 
कयरेहितो श्रप्पे वा ? बहुए वा ? तुल्ले वा ? ° विसेसाहिए वा ? 

गोयमा ! सब्वत्थोवे मणुस्सससारसचिद्रुणकाले, नेरदइयससारसचिटुणकाले 
भ्रससेज्जगुणे, देवससारसविद्ुणकाले अरससेज्जगुणे, तिरिक्वजोणियससारसचि- 
दुणकाले अणतगुणे ॥ 


श्र॑तफिरि या-पदं 
११२. जीवे ण मते ! भ्रतकिरियं करेज्जा ? 


गोयमा । भ्रत्थेगइए करेज्जा, भअत्थेगइए नो करेज्जा । श्रतकिरियापथ, नेयव्व । 


११३. श्रह॒ मते ! अ्रसंजयभवियदव्वदेवाण, अ्रविराहियसजमाण, विराहियसजमाण, 


म्रवि राहियसजमासजमाण, वि राहियसजमासंजमाण, भ्रसण्णीण, तावसाण, 
कदप्पियाण, चरग-परिव्वायगाण, किल्विसियाण, तेरिच्छियाण+ प्राजीवियाण 
ग्ाभिग्रोगियाण, सलिगीण दंसणवावण्णगाण-एतेसि ण देवलोगेसु उववज्ज- 
माणाण कस्स कहि उववाए पण्णत्ते ? 

गोयमा । अ्रसंजयभवियदव्वदेवाण जहृण्णेण भवणवासौसु, उक्कोसेण उवरिम- 
गेवेज्जएसु । ्रविराहियसजमाण जह्णेण सोहम्मे कप्य, उक्कोसेण सब्वटुसिद्ध 





विभाणे । विराहियसजमाणं जहण्णेणं मवणवासीयु, उक्कोसेण सोहम्मे कप्य । 


१. सण पा०--मणुस्साण य देवाण य जह्य ५ प० २०] 


नेरद्याणं 1 
२. मीसा० (ता, व, म) । ६" तेरच्छिया (ग,व, स)! 
३. सं° पा०--म जहा नेरइयाणं । ७ भभियोगियाण (अ, ब, म), आभोगियारा 
ॐ सं० पा०-- °काल्स्स जाव देवसंसार जाव (स)! 


विेसादिए 1 


पढमं सत (वीओ उसो) २५ 


भ्रविराहियसजमासजमाणं जहण्णेण सोहम्मे कप्पे, उक्कोसेणं ्रच्चुए कप्पे । 
विराहियसंजमासंजमाण जहृण्णेणं भवणवासीसु, उक्कोसेण जोदसिएसु 1 
श्रसण्णीणं जहष्णेण भवणवासीसु, उक्कोसेण वाणमतरेसु । 

श्रवसेसा सव्वे जहण्णेणं भवणवासीसु, उक्कोसेण' वोच्छामि-- , 
तावसाण जोतिस्तिएयु, कदप्पियाण सोहम्मे कप्पे, चरग-परिव्वायगाण बंभ- 
लोए कप्य, किव्विसियाण लंतगे कप्पै, तेरिच्छियाण सहस्सारे कप्य, ्राजीवियाण 
ग्रन्वुएु कम्पे, ्राभिग्रोगियाणं भ्रच्वुए कप्पे, सलिगीणं दसणवावन्नगाण उवरि- 
मगेविज्जएसु ॥ 


श्रसण्णि-श्राउय-पदं 
११४ कतिविहै ण भते !। भ्रसण्णिग्रारए पण्णत्ते ? 


११५ 


११६ 


गोयमा ! चउव्विह श्रसण्णिश्राउए पण्णत्ते, त॒ जहा -नेरदयग्रसण्णि्राउएर, 
तिरिक्ठजोणियग्रसण्णिभ्राउए, मणुस्सश्रसण्णिग्राउए, देवभ्रसण्णिश्राउए ।॥ - 
भ्रसण्णी ण मते। जीवे कि नेरइयाउय पकरेद ? तिरिक्लजोणियाउय 
पकरेड ? मणुस्साउय पकरेद्‌ ? देवाउय पकरेइ ? ४ 

हता गोयमा ! नेरइयाउय पि पकरेइ, तिखिखजोणियाउयं पि पकरेद्‌, 
मणुस्साउयं पि पकरेद्‌, देवाउय पि पकरेद । 

नेरदयाउयं प्करेमाणे जहृण्णेण दस वाससहस्साद, उवकोसेण पलिग्रोवमस्स 
म्रससेज्जद्भाग पकरेड । । 
तिरिक्छजोणियाउय पकरेमाणे जहण्णेण श्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण पलिग्रोवमस्स 
श्रसेज्जदइभागं पकरेई । 

मणुस्साउय, *पकरेमाणे जहण्णेण अतोमूहृत्त, उक्कोसेण पलिम्नौवमस्स 
भ्रसवेज्जदभागं पकरेइ । 

देवाउय पकरेमाणे जहण्णेणं दस वाससहस्साद, उक्कोसेणं पलिग्रोवमस्स 
भ्रसलेज्जद्रभागं पकरेद° ॥ ० 
एयस्स ण ॒मते ! नेरदयग्रसण्णिग्राउयस्स, तिरिक्खजोणियश्रसण्णिभराउयस्थ, 
मणुस्सग्रसण्णभ्राउयस्स, देवम्रसप्णिश्राउयस्स कथरेः °कयरेहितो श्प्पे वा. ? 
बहुए वा ? तुल्ले वा° ? विसेसाहिए वा ? 

गोयमा । सव्वत्थोवे देवश्रसण्णिम्राउए, मणुस्सभ्रसण्णिभ्राउए ग्रसंसेज्जगुणे", 
तिखिक्लिजोणियश्रसण्णिग्राउए भ्रसखेज्जगुणे, नेरदयग्रसण्णिग्राउए श्रसचेज्जगुणे । 


११७. सेवं भते 1 सेव मते, ¡ 


१. उक्कोसग (क, ता, व, म, स) । ४ सण पा०--कयरे जाव विसेसाषिए वा 
| 
२. नेरदइयस्सं ° (ता) । ५. सवेज्ये° (अ, क, कम} 1- ------ -- 
३. स पा०-मणुस्साउए वि एव चेव, देवा ६ भ० १।५१। 
जहा नैरइया अ. 


ॐ 


२६ 


गवर 


तओ उदेसो 


कंामोहुणिज्ज-पदं 


११८. 


११६. 


न 
१ ४ । 
© 


१२९१. 


९१ 
१२३. 


१२४ 


१२५. 


१२६ 


१२७. 
१२८. 


जीवाणं भते ! कखामोहणिज्जे कम्मे कंडे ? 

हृता कड ॥ 

सेभते! कि१ देसेण देसे कंडे? २. देसेण सव्वे कड? ३ सव्वेण देसे 
कड़े ? ४, सव्वेण स॒ब्वे कड़े ? 

गोयमा ! १. नो देसेण देसे कड २ नौ देसेण सब्बे कंडे ३ नो सम्वेण देसे केडे 
४. सव्वेण सव्वे कड ॥ 


. नैरहइयाण भते ! कखामोहणिज्जे कम्मे कंडे ? 


हंता कड, ॥ 

न्सेभते! कि १. देसेणं देसे कडे ? २. देसेण स्वे कड ? ३. सव्वेण देसे 
कंडे ? ४. सव्वेण स्वे कंडे ? 

गोयमा! १ नो देसेण देसे कडे २ नोदैसेण सन्वे कंडे३ नो सव्वेणदेसे 
कडे° ४ सव्वेणं स्वे कडे ॥ 

एवं जाक वेमाणियाण दंडश्रो भाणियव्वो ॥ 

जीवा णं भते ! कखामोहणिज्ज कम्म करिसु ? 

हता करिसु ॥ 

तं भते! कि १. देसेणं देस करियु? २. देसेण सन्व करिसु ? ३ सव्वेण 
देस किसु ? ४ सव्वेण सव्ये करिसु ? 

गोयमा ! १ नोदेसेण देसं करिसु २नोदेसेण सव्वे करिसु ३. नो सव्वेण देस 
कररिसु 1 ४. सव्वेण सव्वं करिसु 11 

एएणं म्रभिलावेणं दड्ग्रो भागियन्वौ, जाव वेमाणियाण ॥ 

एवं करेति 1 एत्य वि दडग्रो जाव" वेमाणियाणं ॥ 

एवं करिस्सति ! एत्थ वि दड्रो जाव' वेमाणियाण ॥ 

एव चिषए, चिणिसु, चिणत्ति, चिणिस्सति । उवचिए, उवचिणिसु, उवचिणति, 
उवचिणिस्सति । उदीरेसु, उदीरेति, उदीरिस्सति । वेदेसु, वेदेति, वेदिस्सति । 
निज्जरेसु, निज्जरेति, निज्जरिस्सति । 


संगहणी-गाहा 


कड-चिय-उवचिय, उदीरिया वेदिया य निन्जिण्णा । 
श्रादितिए चउभेदा, तियभेदा पच्छिमा तिण्णि ।१॥ 


१. स० पा०--कडे जाव सब्वेण । ३, ४, ५. पू०प०२। 
२. पू०प०२। 


पढम सत (तद्रो उदेसो) + 


१२६. जीवा ण भते ! कसामोहणिज्ज कम्म वेदेति ? 
इता वेदेति ॥ 

१३०. कहृष्णं' मंते ! जीवां क्खामोहणिज्जं कम्मं वेदेति ? 
गोयमा ! तेहि तेहि कारणेहि सकिया, किया, वितिगिछिया, भेदसमावन्ता, 
कलुससमावन्ना-एवं सलु जीवा कखामोहणिज्जं कम्मं वेदेति । 

सद्वा-पदं 

१३१. से नूण भते ! तमेव सच्च णीसक, जं जिणेहि पवेदयं ? 
हृता गोयमा ! तमेव सच्च णीसक, ज जिर्णेहि पवेडय ।। 

१३२ से नूण भते ! एव मण धारेमाणे, एव पकरेमाणे, एवं चिदुमाणे, एवं संवरे- 
माणे ्राणाए आआराहए भवति ? 
हता गोयमा । एव मण धारेमाणे' एव पकरेमाणे, एव चिदमाणे, एव सवरे- 
माणे भ्राणाए श्राराहए ° भवेति ॥ 

श्रत्थि-नत्थि-पद . 

१२३. से नूण भते ! रत्थत्त भ्रत्थत्ते परिणम्‌ ? नत्थित्त नत्थत्तं परिणम्‌ ? 
हंता गोयमा । श्रत्थित्त अरत्थित्ते परिणमइ । नत्थित्त नत्थित्ते° परिणम्‌ 1 

१२४. ज ण" भते ! अ्रत्थित्तं ग्रत्थित्ते परिणमड, नत्थत्त नत्थित्ते परिणमद््‌, तं कि 
पयोगसा ? वीससा ? 
गोयमा । पयोगसा वि त [अ्रत्थित्त ्रत्थित्ते परिणमडइ, नत्थित्त नत्थित्ते 
परिणमडई ^ । 1 
वीससा वि त [श्रत्थित्त भ्रत्थित्ते परिणम्‌, नत्थित्त नत्थत्ते परिणमई |° ॥। 

१३५. जहा ते भते ! .अत्थित्त भ्रत्थित्ते परिणमई, तहा ते नत्थित्त नत्थित्ते परिणमद्‌ ? 
जहा ते नत्थित्त नत्थित्तं परिणमई, तहा ते भ्रत्थित्तं ्रत्थित्ते परिणमह ? 
हता गोयमा ! जहा मे ्रत्थित्तं अ्रत्थित्तं परिणमडई, तहा मे नत्थि्तं नत्थित्ते 
परिणमई 1 
जहा मे नत्थत्तं नत्थित्ते परिणमई, तह मे अरत्थित्ं म्रत्थित्ते परिणमद्‌ ॥ 

१३६. से नृण भते । अत्थित्त श्रत्थित्ते गमणिज्ज ? “नत्थित्त न त्थित्तं गमणिज्जं ? 
हता गोयमा ! अत्थित्त भ्रत्थित्ते गमणिज्ज । नत्थित्त नत्थित्ते गमणिज्जं ॥ 


१. कह ए (क); कट र (व, स) 1 ५ त (अ, व, स); >< (ता) । 
२ वित्तिगचिया (अ,व, सं), विततिगिच्छिता ६, ७ कोष्ठकर्बत्तिपाठ. व्यास्यादोस्ति। 
(क), वितिकिचिया (म) । ८ सण प्०--जहा परिणर्मद दो अला- 


३. स° प[०--घारेमाणो जाव भवति । वगा तहा ममरिन्जेख चि दो आलावगा 
४. स० पा०-गोयमा जाव परिणमड । भाखियव्वा जाव तहा । 


२८ भगवद 


१३७. ज ण भते ! ्रत्थित्त भ्रतथित्ते गमणिज्ज, नत्थित्तं नत्थित्ते गमणिनज्जे, त कि 
पयोगसा ? वीससा ? 
गोयमा ! पयोगसा वि तं [भ्रत्थित्त भ्रत्थित्ते गमणिज्जं, नत्थित्तं नत्थित्ते 
गमणिज्ज | । 
वीससा वि त [भ्रत्थित्त श्रत्थित्ते गमणिज्ज, नत्थित्त नत्थि्ते गमणिज्ज ] ॥ 
१३८. जहा ते मते ¦ श्रत्थित्त अत्थित्ते गमणिज्ज, तहा ते नल्थित्त नत्थित्ते गमणिज्ज ? 
जहा ते नत्थित्त नत्थित्ते गमणिज्ज, तहा ते अत्थित्त श्रत्थित्ते गमणिज्जं ? 
हृता गोयमा ! जहा मे शरत्थित्त श्रत्यित्ते गमणिज्ज, तहा मे नत्थित्त नत्त 


गमणिज्ज । 
जहा मे तत्थित्त नत्थित्ते गमणिज्ज °, तहा मे भ्रत्थित्त ्रत्थित्ते गमणिज्ज ॥ 


भगवध्रो समता-पदं 
१२६ जहा ते भते ! एत्थ गमणिञ्ज, तहा ते इह गमणिज्ज ? जहा ते दहं गमणिज्ज, 
तहा ते एत्थ गमणिज्ज ? व 
हृता गोयमा 1 जहा मे एत्थ गमणिज्ज^ भतहा मे इह गमणिज्ज । जहा मे इहं 
गमणिज्जं °, तहा मे एत्थं गमणिज्जं ॥ 
कंखाभमोहणिज्जस्प बघा दि-पदं 
१४०. जीवा ण भते ! कलामोहणिज्जं कम्मं बधति ? 
हता बधंति ॥ 
१४१ कृष्ण, भते ! जीवा कखामोहणिन्ज कस्म बधति ? 
गोयमा ! पमादपन्वया, जोगतिमित्तं च ॥ 
१४२. से णं भ॑ते ! पमादे किपवहे' ? 
गोयमा ! जोगप्पवहे ॥ 
१४३. से णं मते ¡ लोए किपवहे ? 
शोयमा ! वीरियप्पवह ॥ 
१४४. से णं भते ! वीरिए किपवहे ? 
गोयमा ! सरीरप्पवहे 
१४१५. से ण भते ! सरीरे किपवहे ? 
गोयमा ! जीवप्पवहे 
१४६. एवं सति भ्रत्थि उदाणेड वा, कम्मेड वा, बलेद वा, वीरिएडइ वा, पूरिसक्कार- 
परक्कमेइ वा ॥1 


१. स० पा०-गमशिन्ज जावं तहा । ३ °निमित्तय (क) । 
२. कह ए (अ) । ४. किपभवे (क, वृपा) स्वेत । 


पढमं सत (तदमो उदैसो) म 


१४७ 


१४ 


१४९. 


से नृणं मते 1 श्रप्पणा चेव उदीरेति ? अप्पणा चेव गरहति ? भ्रप्पणा चेव 
संवरेति' ! | 

हृता गोयमा ! अप्पणा चैव उदीरेति । श्रप्पणा चेव गरहति 1 भ्रप्पणा चेव 
सवरेति° ॥ 

'ज ण" मते । श्रप्पणौ चेव उदीरेति, श्रप्पणा चेव गरहति, अ्रप्पणा चेव संवरेति, 
त फिं-१ उदिष्णं उदीरेति? २ श्रणुदिण्ण उदीरेति † ३ भ्रणुदिष्णं 
उंदीरणाभविय कम्म उदीरेति ? ४. उदयाणतरपचूछाकड कम्म उदीरेति ? 
गोयमा ! १. नो उदिण्ण उदीरेति। २ नोश्रणुदिण्ण उदीरेति। ३ अ्रणु- 
दिण्णं उदीरणाभवियं कम्म उदीरेति । ४. नो उदयाणतरपच्छाकडः कम्म 
उदीरेति ॥ 

जंण भते) श्रणुदिण्ण उदीरणाभवियं कम्म उदीरेति, त किं उद्ुाणेणं, कम्मेणं, 
बलेण, वीरिएणं, पूरिसक्कार-परव्कमेण ब्रणुदिण्ण उदीरणाभविय कम्मं 
उदीरेति ? उदाहु त श्रणुदुणेण, भ्रकम्मेण, अ्रबलेणं, भ्रवीरिएण, श्रपुरिसवकार- 
परक्केमेण श्रणुदिण्ण उदीरणामभविय कम्म उदीरेति ? 

गोयमा ! त उद्राणेण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कार- 
परक्कमेण वि अरणुदिण्ण उदीरणामविय कम्म उदीरेति । णो त प्रणुदराणेणं, 
भरकम्मेणं, भरवलेण, अ्रवीरिएणं, अ्र्पुिसक्कारपरकंकमेणं अ्रणुदिष्णं उदीरणा- 
भविय कम्मं उदीरेति । 





१५० एव सति ्रत्थि उदाणेद वा, कम्मे वा, बलेइई वा, वीरिएड वा, पूरिसक्कार- 
परक्केमेइ वा ॥ 
१५१. से नूण भते ! श्रप्पणा चेव उवसामेइई ? अरप्पणा चैव गरहृड्‌ ? श्रप्पणा चेव 
सवरेद्‌ ? 
हता गोयमा ! “भग्नप्पणा चेव उवसामेद्‌ । भ्रप्पणा चेव गरहइ । श्रप्पणा चेव 
सवरेद ॥। 
१. सवरई (अ, व, म, स) । उवसामेद त कि उदुणेणं जाव पुरिसक्कार- 
२ स° पात चेव उच्चारेतभ्व । परक्कमे इ वा। से नण भते! अप्पणा चैव 
३ त(ब,क,ता,व, म, स), क्वचित्मयुक्त- वेदेद अप्पणा चेव गरड एत्थ वि सच्चेव 
प्रत्याधारेण स्वीकृतोऽसौ पाठ 1 परिवाडी, नवर उदिण्ण वेदेद नो अशुदिण्ण वेदेद 
ॐ उदयरतर० (अ, क, ता, व, स) । एवं जाव पुरिसक्कारपरक्कमे दइ वा| से 
५ स० पा०--एत्थ वि तहं चेव भाणियव्व, नूण मते । अप्पणा चेव निज्जरेद अप्प ° एत्थ 


नवर अणुदिण्ण उवसरामेद सेसा पडिसेहे- वि सच्चेव परिवाडी, नवर उदयञजरातरपच्छा- 
यव्वा तिष्णि । ज तं भते ! अणूदिष्ण कड कम्म निन्मरेड एव जाव परककमेइ वा । 


३०५ 
१५२ 


१५३ 


१५४ 


१५५. 


१५६ 


१५७ 


१५०८. 


१५६. 


भगव 


ज ण भतं । अप्पणा चेव उवसामेड, म्रप्पणा चेव गरहति, भ्रप्पणा चेव सवरेति, 
त कि--१. उदिण्ण उवसामेद ? २ भ्रणुदिण्ण उवसामेद्‌ ? ३. अरणुदिण्ण 
उदी रणाभविय कम्म उवसामेद्‌ ? ४. उदयाणतरपच्छाकड कम्म उवेसामेद्‌ ? 


गोयमा । १ नो उदिण्ण उवसामेद्‌ । २ श्रणुदिण्णं उवसामेद्‌ । ३. नौ श्रणु- 
दिण्णं उदीरणाभविय कम्म उवसामेद्‌ । ४. नो उदयाणतरपच्छाकड कम्मं 
उवसामेइ ॥ 

जण भते! भ्रणुदिण्ण उवसामेडइ, त कि उद्ाणेण, कम्मेण, बलेण, वीरिएण, 
पुरिसक्कार-परवकमेण श्रणुदिण्ण उवसामेइ ? उदा त अ्रणुदराणेण, अरकम्मेण, 
ग्रबलेण, अ्रवीरिएण, श्रपुरिसक्कारप रक्कमेण भ्रणुदिण्णं उवसामेद्‌ ? 

गोयमा ! त उद्ाणेण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कार- 
परक्कमेण वि श्रणुदिण्ण उवसामेदई । णो त ब्रणुदाणेण, -भ्रकम्मेण, भवलेण, 
ग्रवीरिएणं, ग्रपुरिसक्कारपरक्कमेण भ्रणुदिण्ण उवसामेड ।। 

एव सति ग्रत्थि उद्ाणेद वा, कम्मेद्‌ वा, बले वा, वोरिएड वा, पुरिसक्कार- 
परककमेद वा ॥ 

से नूण भते ! भ्रष्पणा चेव वेदेति ? श्रप्पणा चैव गरहति ? 

हता मोयमा ! श्रप्पणा चेव वेदेति । भ्रष्पणा चेव गरहति ॥ 

जण भते} अप्पणा चैव वेदेति, ्रप्पणा चेव गरहति त कि--१ उदिण्ण 
वेदेति ? २ अ्रणुदिण्ण वेदेति ? ३. अणुदिण्ण उदी रणाभविय कम्म वेदेति ? 
४. उदयाणतरपच्छाफड कम्म वेदेति ? 

गोथमा ! १ उदिण्ण वेदेति। २. नो श्रणुदिण्ण वेदेति । ३. नो भ्रणुदिष्ण 
उदो रणाभविय कम्मं वेदेति । ४. नो उदयाणतरपच्छाकड कम्म वेदेति ॥ 

जण भते) उदिण्ण वेदेतित कि उदाणेण, कम्मेण, बलेण, वीरिएण, पुरि- 
सक्कार-परक्कमेण उदिण्ण वेदेति ? उदाहु त अरणुदराणेण, अकम्मेण, भ्रवलेणं, 
भ्रवीरिएणं, श्रपुरिसक्कारपरक्कमेण उदिष्णं वेदेति ? 

गोयमा ¡ त उदट्राणेण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, वीरिएण वि, पुर्सिक्कार- 
परक्कमेण वि उदिण्ण वेदेति । नो त ब्रणुदाणेण, श्रकम्मेण, श्रवेण, श्रवीरि- 
एण, श्रपुरिसक्कारपरक्कमेण उदिण्ण वेदेति ॥ 

एवं सति श्रत्थि उद्ाणेइ वा, कम्मेइ वा, वलेई वा, वीरिएड वा, पुरिसक्कार- 
परक्कमेद्‌ वा ॥ 

से नूण भते ¡ श््पणा चेव निज्जरेति ? श्रप्पणा चेव गरहति ? 

हृता गोयमा ! प्रप्पणा चैव निज्जरेति । श्रप्पणा चेव गरहति ॥ 


पढम सत (तदओो उरसो) ३१ 


१६० ज ण मते । ्रप्पणा चैव निज्जरेति, भ्रप्पणा चेव गरहति, त॒ कि- 


१६१ 


१६२. 


१६३. 


१९४ 


१६५. 


१९६ 


१६७ 
१६ 


१. भ° ११२६-१६२। 
२ पूण्प०२। 
३. भ° ११३२१६२! 


१. उदिण्म निज्जरेति ? २ अणुदिण्ण निज्जरेति ३. भ्रणुदिष्ण उदी रणाभवियं 
क्म्‌ निन्नरेति ? ४ उदयाणतरपच्छाकड कम्म निज्जरेति ? 

गोयमा ! १ नो उदिण्ण निज्जरेति। २. नो श्रणुदिण्ण निञ्जरेति । ३. नो 
शरणुदिण्ण उदी रणाभविय कम्म॒निजञ्जरेति । ४ उदयाणतरपच्छाकडं कम्म 
निज्जरेति ॥ 

ज ण भते ! उदयाणतरपच्छाकड कम्म निज्जरेति त कि उदराणेणं, कम्मेण, 
वलेण, वीरिएणं, पूरिसक्कार-परक्कमेण उदयाणतरपच्छाकंड कम्मं निज्ज- 
रेति ? उदाहु तं भ्रणु्ाणेणं, प्रकम्मेणं, श्रबलेण, अ्रवीरिएण, श्रपुरिसक्कार- 
परक्कमेण उदयाणत रपच्छाकड कम्मं निज्जरेति ? 

गोयमा ! तं उद्ाणेण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, वीरिएण वि, पुरिसक्कार- 
परक्कमेण वि उदयाणतःरपच्छाकड कम्म ॒निज्जरेति। णो त श्रणुदाणिण, 
श्रकम्मेण, भ्रवलेण, अ्रवीरिएण, अ्रपुरिसक्कारपरक्कमेण उदयाणंतरयच्छाकडं 
कम्म निज्जरेति ॥ 

एब सति अ्रत्थि उदटूाणेद्‌ वा, कम्मेद वा, वलेद वा, वीरिएइ वा, पृरि- 
सक्कार° -परक्कमेद्‌ वा ॥ 

नैरहया णं भते । कंखामोहणिज्जं कम्मं वेदेति ? 

जहा" श्रोहिया जीवा तहा नेरदया जाव थणियकूुमारा ॥ 

पुढविक्काइया ण भते । कखामोहूणिज्जं कम्मं वेदेति ? 

इता वेदेति ॥ 

कट्ण्ण भते ! पुढविक्काइ्या कखामोहणिज्ज कम्म वेदेति ? 

गोयमा ! तेसि ण जीवाण णो एव तक्काइ वा, सण्णाइ वा, पण्णा इ वा, 
मणे दवा, वई ति वा-्रमहे ण कंलामोहणिज्जं कम्म वेदेमो, वेदेति पुण ते ॥ 
से तूण भते ! तमेव सच्च नीसक, ज जिणेहि पवेदय ? 

हता गोयमा । तमेव सच्च तीसक, ज जिणेहि पवेश । 

सेस त चैव जाव भ्रत्थि उद्ठाणेद्‌ वा, कम्मेद वा, बलेदई वा, वीरिएड्‌ वा, 
पुरिसककार-परक्कमेद्‌ वा ॥ 

एव जाव चरिदिया । 

पचिदियतिरिक्छजोणिया जाव वेमाणिया जहा, श्रोहिया जीवा ॥! 


४ पूण्प० २) 
५ पणप०२)। 
६. भ० १1१२६-१६२। 


३२ भगव 

१६९. अत्थि णं भते ! समणा वि निग्गथा कखामोहुणिज्ज कम्म वेएति ? 
हता अत्थि” ॥ 

१७० कहुण्ण मते । समणा निम्गथा कखामोहणिज्ज कम्म वेदेति -? 
गोयमा ! तेहि तेहि नाणतररोहि" दसणतरेहि, चरित्ततरेहि लिगतररोहि, पव- 
यणतररहि, पावयणतरेहि, कपपतरेहि, मगतरेहि, मततरेषि, भंगतररोहि, णय- 
तरेहि, नियमतरेहि, पमाणतरेहि सकिता कखिता वितिकिच्छिता' भेदसमा- 
वन्ना कलुससमावन्ना-एव खलु समणा निगगथा कलामोहणिज्जं कम्म 
वेदेति ॥ 

१७१ से नूण भते ! तमेव सच्च नीसकं, ज जिर्णेहि पवेदित ? 
हता गोयमा ! तमेव सच्च नीसकं, ज जिर्णेह पवेदितं ॥ 

१७२. एवं जाव, श्रत्थि उट्टाणेद्‌ वा, कम्मेडइ वा, बलेइई वा, वीरिएद वा, परि- 
सक्कार-प रक्कमेइई वा 

१७३ सेवं भते ! सेवं भते" । 

चउत्थो उदेसो 

कम्म-पदं 

१७४ कति णं भते ! कम्मप्पगडीग्रो पण्णत्ताभ्नो ? 
गोयमा । शरद कम्मप्पगडीम्ो पण्णत्ताग्नो, कम्मप्पगडीए पढमो उहेसो नेयन्वो 
जाव^-श्रणुभागौ समत्तो । 

सगहणी-गाहा 


कति पगडी ? कहु बधति ? कतिहि व ठगेहि बधती पगडी ? 
कति वेदेति व पगड़ी ? श्रणुमागो कतिविहौ कस्स ? ॥१॥ 


उवद्रावण-श्रवक्कषण-पदं 
१७५. जीवे ण भ॑ते ! मोहणिज्जेण कंडेण कम्मेण उदिण्णेण उवदराएज्जा ? 


हता उवटाएज्जा“ ॥ 
१. हतत्थि (ता) 1 ६ भण ११३२१६२] 
२. दरिसणतरेहि (क) । ७. भ० १४१ । 
३ चरित्ततरेहि तित्थतररोहि (क) 1 ८. १० २३।१। 
४. मततरेहि (अ, व); > (क) । ६. किहं (अ, क, ता, म); करहि (स) । 


भ. वितिकिच्िया (ता) । 


०, उवदाएज्ज (क, त्ता) । 


[1 


पृडमं 


सतं (चरत्थो उदे) ३३ 


१७६. से भते ! कि वीरियत्ताए उबट्राएन्ना ? श्रवीरियत्ताए उवद्वाएज्जा ? 


गोयमा 1 वीरियत्ताए उवह्ाएज्जा । णो अवीरियत्ताए उवद्राएज्जा ॥ 


१७७ जई वीरियत्ताए उवहाएज्ना, कि-बालवीपियत्ताए उबद्वाएज्जा ? पडियि- 


बीरियत्ताए उवदहुाएज्जा ? वालपडियवीरियत्ताए उवदुाएल्जा 
गोयमा ! बालवीरियत्ताए उवद्ाएज्जा । नौ पडियवीरियत्ताएु उवह्ाएज्जा । 
नो वालपडियवीरियत्ताए उवद्राएज्जा ॥ 


१७८ जीवे णं भते ! मोहणिन्जेणं कडेण कम्मेणं उदिण्णेणं अवक्कमेज्जा ? , 


हंता अवक्कमेज्जा 1! 


१७६. से भते' ! भकं वीरियत्ताए अ्रवक्कमेऽ्जा ? श्रवीरियत्ताए अववकमेज्जा ? 


गोयमा ! वीरियत्ताए श्रवक्कमेज्जा ! नो अ्रवीरियत्ताए भ्ववक्कमेज्जा ॥ 


१८० जई वीरियत्ताए अ्रववकमेज्जा, कि--वालवीरियत्ताए अ्रवक्कमेज्जा ? पंडिय्‌- 


वीरियत्ताए अ्वक्कमेऽ्जा ? ° वालपडियवीरियत्ताए श्रवक्कमेज्जा ? 
गोयमा ! "वालवीरियत्ताए अ्रवक्कमेज्जा । नो पडियवीरियत्ताए भ्रवक्क- 
मज्जा ! सिय बालपडियवीरियत्ताए ग्रवक्कमेज्जा'^।। 
१. *जीवे णं भते ! मोहणिज्जेण कडेणं कम्मेण उवसंतेण उरवदाएज्जा ? 
हंता उवट्ाएज्जा 1 


१८२. से भते ! कि वीरियत्ताए उवद्राएज्जा ? भ्रवीरिथत्ताए उवटराएज्जा ? 


गोयमा ! वीरियत्ताएु उवद्राएज्जा । नो भ्रवीरियत्ताए उवद्राएज्जा ॥। 


१८३. जइ वीरियत्ताए उवद्टाएज्जा, कि- वालवीरियत्ताए उवद्राएन्ना ? पडिय- 


वीरियत्ताए उवदुाएज्जा ? वालपंडियवीरियत्ताए उवदुाएज्जा ? 
गोयमा ! “नो वालवीरियत्ताए उवद्वाएज्जा। पंडियवीरियत्ताए उवद्राएज्जा ¡ 
नो वालपडियवो रियत्ताए उवटुाएज्जा” 1 


१८४. जीवे ण भते ! मोहिणिज्जेण कडेणं कम्मेण उवसतेण भ्रवक्कमेज्जा ? 


हता श्रवक्कमेज्जा ।। 


१८५. से भते ! कि वीरियत्ताए भ्रवक्कमेज्जा ? श्रवीरियत्ताए ्रवक्कमेज्जा ? 


गोयमा ! वीरियत्ताए भ्रवव्कमेज्जा । नो श्रवीरियत्ताए भ्रवक्कसेज्जा ॥ 


१. स० पा०-भेते जाव वालपडियवीरियत्ताए 1 यव्वा, नवर उवट्‌डाएज्जा पडियवीरियत्ताए 
२. वाचनन्तिरे त्वेवम्‌--वालवीरियत्ताए नौ अवक्कमेज्जा बालपडियवीरियत्ताए । 
पड़यिवीयियत्ताएु नो वालपडियवीरियत्ताए' ४ वृद्धस्तु काच्विद्राचनामारित्येद व्याख्यातं 


वृ) । मोहनीयेनोपशान्तेन सता न मिथ्याइप्टि- 
३ स° पा०-जहा उदिष्णेणं दो भालावगा रजायते, साधु. श्रावको वा भवतीति (वृ) । 


वरहा उवसतेण वि दो जालावगा भारि- 


२४ 


भगव 


१८६. जद वीरियत्ताए अ्रवक्कमेज्जा, कि-वालवीरियत्ताए अरवक्कमेज्जा ? पडिय- 


१८७. 


१८८, 


वीरियत्ताए म्रववकमेञ्जा ? वालपडियवीरियत्ताए श्रवक्कमेज्जा ? 

गोयमा ! नो वालवीरियत्ताए भ्रवक्कमेज्जा । नो पडियवीरियत्ताए अवक्क- 
मेज्जा ! बालपंडियवीरियत्ताए अ्रवक्कमेज्जा ° ॥ 

से मते! कि भ्रायाए ्रवक्कमई ? म्रणायाए श्रवक्कमद्र्‌ ? 

गोयमा । श्रायाए श्रवक्कमईह्‌, नो ब्रणायाए अवक्कमद-मोहणिज्ज कम्मं 
वेदेमाणे ॥ 

से कहुमेयं भते ! एव ? 

गोयमा { पुन्वि से एथं एव रोयइ । इयाणि से एय एव नो रोयई-एवं खलु 
एय एवं ॥ 


कम्ममोक््व-पदं 


१८६. 


१६५१. 


से नूणं मंते । नेरद्यस्स वा, तिरिक्लजोणियस्स वा, मणृस्सस्स' वा, देवस्स 
वा जे कड पावे कम्मे, नत्थि णः तस्स भ्रवेददत्ता' मोक्छो ? 

हता गोयमा । नेरइयस्स वा, तिरिक्छजोणियस्स वा, मणुस्सस्स वा, देवस्स 
वा" भजे कंडे पावे कम्मे, नत्थि ण तस्स ्रवेदद्रत्ता ° मोक्लो ॥ 

से केणटुण भते ! एव वृच्चइ नेरयस्स वा" शतिरिक्वजोणियस्स वा, मणु- 
स्सस्स वा, देवस्स वा जे कड पावे कम्मे, नस्थि ण तस्स अवेदहइत्ता° मोक्लो ? 
एवं खलु मए गोयमा ! दुविहे कम्मे पण्णत्ते, त॒ जहा-पदेसकम्मे य, श्रणुः 
भागकम्मे यं 

तत्थ ण ज णः पदेसकम्म त॒ नियमा वदेद्‌ । तत्थणज ण प्रणुभागकम्मं त 
म्रत्येगइय वेदेद, भरत्येगदयं णो वेदे । 

णायमेय अ्ररहया, सुयमेय अ्ररह्या, विण्णायमेय प्ररह्या--इम कम्म श्रयं जीवे 
भ्रन्भोवगमियाएः बेदणाए वेदेस्सई, इम कम्म भ्रय जीवे उवक्कमियाए वेदणाए 
वेदेस्सइ । 

श्रहाकम्भ, अ्रहानिकरण जहा जहा त भगवया दिद तहा तहा त विष्परि- 
णसिस्सतीतति । से तेणटरुण गोयमा ! एव वृच्वइ-नैरदयस्स वा, शतिरिक्व- 
जोणियस्स वा, मणृस्सस्स वा, देवस्स वा जे कड़े पावे कम्मे, नत्थि ण तस्स 
म्रवेदइत्ता ° मोक्खो ॥ 


१. मणसस्त (क, ता), मणुसस्सं (व, म, स) । ६. त (अ,क,ता,व, म, स)। 


२. > (अ, स) ७. >< (ता) । 
३. धवेदयत्ता (ब, व), अवेइत्ता (म, स} । ८. अन्मोवमियाए (क) 
४, सं० पा०~-वा जाव मोक्छो । ६. स° पाऽ-वा जाव मोक्सो । 


५, स० पा०--वा जाव मोक्सो । 


पढम सत (चउत्थो उदैसो) ३५ 


पोगगल-जीवाणं तेकालियत्त-पदं 

१६१ एस ण भते ! पोखले' तीत म्रणतं सासय समय भवीति वत्त्वं सिया ! 
हता गौयमा ! एस ण पोम्गले तीत भ्रणत सासय समय भुवीति वत्तन्वं 
सिया ॥ 

१९२ एस णं भते 1 पोरगले पड्प्पण्ण सासय समयं भवतीति वत्तव्वं सिया ? 
हता गोयमा । एस ण पोग्गले पड्ुप्पण्ण सासय समयं भवतीति वत्त्वं 


सिया ॥ 

१६३ एस ण भते । पोग्नले श्रणागयं श्रणंत सासय समयं भविस्सतीति वत्तव्वं 
सिया? 
हता गोयमा ! "एस ण पोगगले श्रणागय श्रणतं सासयं समय भविस्सतीति 
वत्तव्व सिया० ॥ 


१६४ "एस णं भते ! खधे तीत भ्रणत सासय समयं भुवीति वत्तव्वं सिया ? 

हता गोयमा ¡ एस ण खधं तीत श्रणत सासय समय मुवीति वत्तव्ं सिया ॥ 
१९५ एस ण भते ! सधे पड्प्पण्ण सासय समयं भवतीति वत्तव्वं सिया ? 

हता गोयमा ! एस ण खधे पड्प्पण्ण सासय समयं भवतीति वत्तव्वं सिया ॥ 
१६६. एस ण भते । खपे श्रणागय श्रणंत सासय समयं भविस्सततीति वत्तव्व सिया ? 

हता गोयमा 1 एस ण खधे श्रणागय ्रणत सासय समय भविस्सतीति वत्त्वं 

सिया ॥ 
१६७ एस णं भते 1 जीवे तीत श्रणत सासय समय भृवीति वत्तव्व सिया ? 

हता गोयमा । एस ण जीवे तीत भ्रणत सासय समय भुवीति वत्तव्वं सिया ॥ 
१६८. एस ण भते । जीवे पड्प्पण्ण सासय समय भवतीति वत्तव्वं सिया ? 

हता गोयमा । एसं ण जीवे पदप्पण्ण सासय समय भवतीति वत्तव्वं सिया ॥ 
१९६. एस ण मते । जीवे श्रणागय प्रणत सासय समय भविस्सतीति वत्तव्व सिया ? 


हता गोयमा 1 एस ण जीवे ्रणागय रणत सासय समयं भविस्सतीति वत्तव्व 
सिया° 1 


सोक्ख-पदं 
२०० छउमत्ये ण भते । मणूसे" तीत भ्रणत सासय समय-केवलेण सजमेणं, 
केवलेण सवरेण, केवलेण बभचेरवासेण, केवलाहि पवयणमायाहि सिज्मिसु ? 


१. पोगलेति परमाणुरुतरत्स्कन्धग्रहणात्‌ एव जीवेण वि तिण्मि आलावया भाणि- 
व्‌) । यघ्वा। 

२. स० पा०-त चैव उच्चारेयव्वं 1 ५ मणुस्से (ब, म)। 

३. स्° पा०- त चेव उच्चारेयव्व । ६, °माताहि (ता, म} । 


४, स॒० पा०-एव खधेण वि तिण्णि खानावमा 1 


रेदि 


भगवर्ई 


बुज्मिमु ? भमुच्चिसु ? परिणिव्वाईसु ° ? सव्वदुक्खाणं प्रत करु ? 
गोयमा ! णो इणु समद ।। > 


२०१ से केणद्रुणं भते 1 एव वृच्चद %छउमत्थे ण ॒मणुस्से तीत श्रणतं सासयं समयं 


-केवलेण सजमेण, केवलेण सवरेण, केवलेणं बभचे रासेण, केवलाहि पवयण- 
मायाहि नो सिन्य ? नो बुञ्मिसु ? नो मुच्च ? नो परिनिव्वाद्सु ? 
नो सव्वदुक्खाण ° भ्रत करिसु ? 

गोयमा ! जे केड भ्रतकरा वाश्रतिमसरीरिया वा-सन्वदुक्लाणं श्रतं करेभु 
वा, करेति वा, करिस्सति वा-सब्वे ते उप्पण्णणाण-दसणधरा श्ररहा जिणा 
केवली भवित्ता तग्रो पच्छा सिज्मंति, बुज्फति, मुच्चति, परिनिव्वायंति. 
सब्वदुक्लाण श्रत करसु वा, करेति वा, करिस्सति वा । घे तेणद्रुण 
गोयमा, ! ०एव वुन्वई छडमत्थे ण मणृस्से तीत प्रणतं सासयं समय-केवलेणं 
संजमेणं, केवलेणं सवरेणं, केवलेण बभचे रवासेण, केवलाहि पवयणमायाहि नो 
सिञ्मिसु, नो बुज्मिसु, नो मुन्न्विसु, नो परिनिव्वादंसु, नो ° सव्वदुक्वाण श्रतं 
करिसु | 


२०२. पड्प्पष्णे वि एव, चेव, नवरं-सिज्मति भाणियव्वं ॥ 
२०३. श्रणागए वि एवं" चेव, नवरं- सिञ्भिस्सति भाणियम्व ॥ 
२०४. जहा" छउमत्थो तहा भ्राहोहिग्रो वि, तहा परमाहोहिभरो' वि । तिण्णि तिण्णि 


्रालावगा भाणियन्वा ॥ 


२०५. केवली ण भते ! मणूसे तीत भ्रणत सासयं समय“ श्सिज्मिसुः ? बुज्मिसु ? 


मुन््वसु ? परिनिव्वादइसु ? संब्वदुक्खाणं रतं करिसु ? 
हता गोयमा । केवली ण मणूसे ततं रणत सासय समय सिज्िपु, बुज्मिसु, 
मुच्ियु, परिनिव्वाइसु, सब्वेदुक्लाण अरत करिसु ॥ 


२०६. केवली णं भते । सणूसे पड्प्पण्ण सासय समय सिज्मंति ? वुज्छति ? 


१. 
९. 


३. 


४ 


मुच्चति ? प्रिनिव्वायति ? सव्वदुक्लाण भरत करेति ? 
हता गोयमा । केवली णं मणूसे पड्प्पण्णं सासय समय सिज्फति, बुज्फति, 
मृल्वति, परिनिग्वायति, सन्वदुक्खाण श्रत करेति ॥ 


स० पा०--वुज्भिमु जाव सच्च ° । ६. भ० १।२००, २०१। 


स० पा०~-त चैवे जाव अरत] ७, भ० १।२००, २०१। 
जिर (अ, क, ता, व, स) । 6 ह । 
पसिज्मती" ५ €. फएरमोहिमो (पर,क ता, व, म, वृपा)। 
१ शा मव व १०. स० पा०--समय जाव श्रत हता सिन्मिसु 
सिज्मति मिज्मिरसती" स्येवमतीतादिनिदेशौ जावे अते एते त्िण्णि आलावगा भाणि- 
द्रष्टव्यः (वृ) 1 यव्वा । चंडमत्थस्स जहा नवर सिज्मिमु 


४, सं° पा०-गोयमा जावे सन्व ० । सिञ्फति सिञ्िस्सति । 


पमं स्रत (पचमो उदसौ) ३७ 


२०७. केवली णं मते { मणूसे श्रणागय भ्रणत सासय समय सिज्भिस्सति ? बुज्मि- 
स्सति ? मुच्चिस्सति ? परिनिव्वादस्सति ? सव्वदुक्छाणं मरत करिस्सति ? 
हंता गोयमा । केवली ण मणूसे अ्रणागयं प्रणत सासय समयं सिञ्मिस्सति, 
बुज्पिस्सति, मुच्विस्सति, परिनिन्वादस्सति, सव्वदुक्खाणं अरत करिस्सति° ॥ 

२०८ से नृण भते 1 तीत श्रणतं सासयं समय, पड्प्पण्ण वा सासय समयं, भ्रणागयं प्रणतं 
वा सासय समय जे केट्‌ भ्रतकरा वा भ्रतिमसरीरिया वा सव्वदुक्वाण श्रतं 
करेसु वा, करेति वा, करिस्सति वा, सव्वे ते उप्पण्णणाण-दसणधरा अ्ररहा 
जिणा केवली सवित्ता त्रो पच्छा सिज्छति, ? शवज्फति ? मुच्चति ? परि- 
निव्वायंत्ति ? सन्वदुक्छाणं अतं करेसु वा ? करेति वा ? करिस्सति वा?० 
हृता गोयमा । तीत अणतं सासयः न्समय, पड्प्पण्ण वा सासय समय, 
श्रणागय रणत वा सासय समयं जे केद अ्रतकरा वा अरतिमसरीरिया वा 
सव्वदुक्छाण अत करेसु वा, करेति वा, करिस्सति वा, सव्व ते उप्पण्णणाण- 
द॑ंसणधरा श्ररहा जिणा केवली भवित्ता तम्रो पच्छा सिज्फति, बुज्फति, मुच्चति, 
परिनिव्वायत्ति, सव्वदुक्लाण श्रतं करे वा, करेति वा°, करिस्सति वा ॥ 

२०६. से नृण भते ! उप्पण्णणाण-दसणधरे श्ररहा जिणे केवली, अ्लमत्थु त्ति वत्तव्वं 
सिया ? 
हता गोयमा ! उप्पण्णणाण-दसणधरे श्ररहा जिणे केवली अ्रलमत्थु त्ति वत्तव्वं 
सिया ॥ 

२१० सेवं भते ! सेवं भते! 


पंचमो उदे्ो 


पुढवि-पदं 

२११. कति ण भते ! पुढवीश्रो पण्णत्ताञ्नो ? 
गोयमा ! सत्त पृढवोभ्रो पण्णत्तग्नो, त जह्‌।--रयणप्पमभा", भ्सक्करप्पभा, 
वालुयप्पमा, पकप्पमा, धूमप्पभा, तमप्पभा °, तमतमा ॥ 





१. स° पा०-सिन्फति जाव भतं करिस्सति ! २. भ० १।५१1 
द्रष्टव्य १।२०१ सूत्रस्य पादटिम्पणमू 1 ४. स० पा०~-रयरप्पभा जावे तमतमा । 
२. स० पा०--सासयं जाव करिस्सत्ति ! 


५ भगवद 


२१२. इमीसे णं भ॑ते ! रयणप्पमाए पुढवौए कति निरयावाससयसहस्सा पष्णत्ता ? 
गोयमा ! तीसं निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता 1 
संगहणी-गाहा 
तीसा य पन्नवीसा, पन्नरस दसेव या सयसहस्सा 
तिन्तेग पचूण, पंचेव भ्रणुत्तरा निर्या ॥१॥ 
आवास-पदं 
२१३. केवदया ण मते । श्रसुरकुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चोयट्ढी भ्रसुरकुमारावाससयसहस्सा पण्त्ता । 
संगहणी-गाहा 
एव- 
चोयट्ढी* श्रसुराण, चउरासीई य होड नागाण । 
बावरत्तार सुवण्णाणं, वाउकुमारण छन्नडई ॥ १ 
दीव-दिसा-उदहीण, विञ्जुकूुमारिद-थणियमग्गीण । 
छण्ह पि जुयलयाणः, छावत्तरिमो सयसहस्सा ॥२॥ 
२१४. केवडया ण भते । पुढविक्कादइयावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा अ्रसखेज्जा पुढविक्काद्यावाससयसहस्सा पण्णत्ता जाव प्रसंखिज्जा 
जोइसियविमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 
२१५ सोहम्मे ण भते ! कप्पे कति विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! बत्तीस विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 
संगहणी-गाहा 
एवं- 
वत्तीसदटृढावीसा, बारस-अटर-चउरो सयसहस्सा । 
पन्ना-चत्तालीसा, छच्च सहस्सा सहस्सारे ॥१॥ 
भ्राणय-पाणयकप्पे, चत्तारि सयारणनच्चुए ॒तिण्णि । 
सत्त ॒विमाणसयाद्‌, चसु वि एएसु क्प्पेसु ।1२॥ 
एक्कारपुत्तरं हेद्ठ्मए' सनततुत्तरं सय च मज्फमए्‌ । 
सयमेयं उवरिमए, पंचैव श्रणुत्तरविमाणा ॥३॥ 
नेरइयाणं नाणादसासु कोहोवउत्तादिभंग-पदं 
पुढवी द्वितति-ओगाहण-स रीर-संघयणमेव सठाणे । 
लेस्सा दिट्टी णाणे, जोगुवम्नोगे य॒ दस्र उणा. ४ 
१. बैदी क); चौर (म, स) । ४.अद्॒य (कता, स)। 
२. जुबलया॒ (ग, क, ता, व) । ५. दे्टिमेष (क, ता, म), देहि एस (स) 1 
३. पू०प०२। ६ ठे (ब, व)। 


पढमं सत (पचमो उषसो) ३९ 


२१६. इमीसे ण भते ! स्यणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेयु एगमेग॑सि 
निस्यावाससि नैरइयाण केवइया हितिदट्‌ठाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! श्रसखेज्जा स्तिट्‌ठाणा पण्णत्ता, त॒ नजहा-जहण्णिया स्त, 
समयाहिया जहण्णिया ठिती, दुसमयाहिया जहण्णिया ठित जाव भ्रसंवेज्ज- 
समथाद्िया जहण्णिया ठिती । तप्पाउगगुक्कोसिया स्त ॥ ध 

२१७. इमीसे ण भते ! रयणप्पभाए पढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमेगसि 
निर्यावासंसि जहण्णियाए च्तीए वटूमाणा नेरइया कि-कोहोवरत्ता ? 
साणोवरत्ता ? मायोवरत्ता ? लोभोवरत्ता ? 
गोयमा ¡ सव्वेवि ताव होज्जा १. कोहोवरउत्ता। २ श्रहवा कोहो 
वेत्ता य, मागोवरत्ते य ! ३ अहवा कोहोवउत्ता य, माणोवखत्ता य' ! 
४, अ्रहुवा कोहोवउत्ता य, मायोवउत्ते य । ५. भ्रह्वा. कोहोवेरत्ता य, 
मायोवउत्ता यः! ६. ग्रह्वा कोहोवरत्ता य, लोभोवउत्तं य । ७ म्रह्वा 
कोहोवरत्ता य, लोभोवउत्ता यः! >. ग्रहवा कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ते य, 
मायोवरत्ते य । €. कोहोवरत्ता य, माणोवउत्ते य, मायोवरत्ता य) 
१०. कोहोवेउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवउत्ते य । ११. कोहोवउत्ता य, 
माणोवउत्ता य, मायोवउत्ता य! १२ कोहोवउत्ता य, माणोवर्ते य, 
लोभोवरत्ते य ! १३ कोहोवउत्ता य, माणोवरक्ते थ, लोमोवउत्ता य । 
१४. कोहोवउत्ता य, माणोवेउत्ता य, लोभोवउत्ते य । १५. कोहोवउत्ता य, 
माणोवउत्ता य, लोभोवरत्ता य! १६ कोहौवरत्ता य, मायोवउत्ता य, 
लोभोवरत्ते य । १७. कोहोवरत्ता य, मायोवरत्ते य, लोभोवरता य। 
१८ कोहोवरत्ता य, मायोवउत्ता य, लोभोवऽत्ते य । १६. कोहोवरत्ता यु, 
मायोवउत्ता य, लोभोवउत्ता य। २०. कोहोवउत्ता य, माणोवरत्ते य, 

१. भ प्रतौ -जतोग्रे एवं माया विलोभो वि 


चत्तारि भगा ८ एवं कोहेणं मायाए लोभे 
कोए भद्यव्बो अथवा कोटोवउत्ता य 


चत्तारि भगा १२ अहवा कोहोवरत्ता मारो- 


माणोषउतते य भायोवरत्ते य पच्छा मारेण 
सोमे य पच्छा मायाए्‌ लोभेण॒ य पच्छा 
माणेख मायाए लोभे य कोहो भरियन्बो 
ते कोह ममुचत। कोह अमुचता एवं सत्तावीम 
भगा रेयव्वा । 

२. "ताः प्रतौ-अतोग्रे एवं सत्ताचीस भगा 
रीतच्त। । 

३. क", चव, प्रत्योः--अतोग्रे एव सत्तावीस भगा 
रोतच्पा } 

४ भ प्रतो-भतोग्रेएव कोदे मारण लोभेणं 


वउत्ते मायोवउत्ते लोभोवरत्ते १ अहवा 
कोहोवरत्ता माणोवउक्ते भायोवर्ते लोभो- 
वेत्ता २ अहवा कोहोवरत्ता माणोवउत्े 
मागेवउत्ता लोभोवउत्ते ३ महवा कोहोवरत्ता 
मारोवउत्ते मायोवउत्ता सोभोवरत्ता ४ 
अहवा कोहोवउत्ता माणोवरत्ता मायोवरते 
लोभोवउतते ५ अहवा कोहोवउत्ता माएोवरत्ता 
मायोचरत्ते लोभोवउत्ता ६ महवा कोटोव- 
उत्ता माणोवउत्ता मायोवउत्ता नोमोवउत्ते य 
७ अहवा कोटोतउत्ता मारोवउत्ता मायोव- 
उत्ता नोभोक्उत्ता » एवं सरततावौप्र मगो 
रोयव्वा । 


४० 


भगवई 


मायोवउत्ते य, लोभोवऽत्ते य । २१ कोहोवउत्ता य, माणोवरउत्ते य, मायो- 
वउत्ते य, लोभोवउत्ता य । २२ कौहोवरत्ता य, माणोवउत्तं य, मायोवरउत्ता 
य, लोभोवउत्ते य । २३. कोहोवरत्ताय, माणोवरत्ते य, मायोवरत्ता थ, 
लोभोवउत्ता य । २४ कोहोवरत्ता य, माणोवऽत्ता य, मायोवउत्ते य, लोभो- 
वउत्ताय । २५ कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवउत्ते य, लोमोवऽत्ता 
थ । २६ कोहोवरत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवउत्ता य, लोभोवरत्ते य । 
२७ कोहोवउत्ता य, माणोव्उत्ता य, मायोवउत्ता य, लोभोवउत्ता य ॥ 


२१८. इमीसे ण भते ! रयणप्पभाए पुढवीए तौसाए निरयावाससयसहस्तेसु एगमेगसि 


१. 


निरयावाससि समयाहियाए जहण्णद्ितीए वदुमाणा नेरइया कि-कोहो- 
वउत्ता ? माणोवरत्ता ? मायोवञत्ता ? लोभोवरत्ता ? 

गोयमा 1 कोटौवउत्ते य, माणोवउत्ते य, मायोवउत्ते य, लो भोवउत्ते य । 
कोहोवउत्ता य, माणोवउत्ता य, मायोवरत्ता य, लौभोवउत्ता य । अ्रहवा 
कोहोवउत्ते य, माणोवरत्ते य । अहवा कोहोवउत्ते य, माणोवउत्ताय। एव 


श्रसीतिभगा' नेयन्वा । 





१--(*)--१. कोहोवउत्ते २. माणोवउतत 
३. मायोवरत्ते ४. लोभोवउत्ते ५. कोहौ- 
वउत्ता ६. माणोवउत्ता ७. मायोवरउत्ता 
८. लोभोवरत्ता 1 

२--(२४)-६. कोहोकउत्ते माणोवउतते 
१०. कोहोवरत्ते माणोवरत्ता ११. कोहो- 
वउत्ता माणोवउत्ते १२. कोहोवरत्ता माणो- 
वउत्ता १३. कोहोवर्ते मायोवरत्ते १४ 
कोहोवउत्ते मायोवडत्ता १५ कौहोवउत्ता 
मायोवउत्ते १६. कोहोवरत्ता मायोवउत्ता 
१७, कोहोवरत्ते लोभोवरत्ते १८, कोहोवरत्ते 
लोभोवउत्ता १६. कोहोवउत्ता लोभोवउत्ते 
२०. कोहोवउत्ता लोभोवरउत्ता २१. माणो- 
वउत्ते मायोवेउत्ते २२. माणोवरत्ते मायो- 
चरता २३. माणोवउत्ता भायोवरत्ते 
२४. माणोवउप्ता मायोवउत्ता २५. माणो- 
वंउत्ते लोभोवउन्ते २६. माणोवरतचते लोभो- 
वत्ता २७. माणोवरत्ता लोभोवउन्ते 


२८. मारोवरत्ता लोभोवरत्ता २६. मायो- 
वत्ते लोभोवरत्ते ३०. मायोवउत्ते लोभो- 
वत्ता ३१. मायोवरत्ता लोभौोवउच्चे 


३२. मायोवउत्ता लोभोवउत्ता । 
३-(३२)- 


३३. कोहोवउ्ते माणोकउत्ते मायोवउत्ते 
३४. कोहोवरत्ते माणोवउत्ते मायोवरत्ता 
३५ कोहोवउत्ते माणोवेउत्ता मायोवउतते 
३६ कोहोवरत्ते माणोवउत्ता मयोवरत्ता 
३७ कोदोवउत्ता माणोवउत्ते मायोवउत्ते 
३८. कोहोवउत्ता माणोवउत्ते मायोवउत्ता 
३९, कोहोवउत्ता माणोकउत्ता मयोवरत्ते 
४०, कोहोवउत्ता माणोवउत्ता मायोवरत्ता 
४१. कोहोवरतते माणोवउत्ते लोभोवछत्ते 
४२ कौहोवरउत्ते माणोवरत्ते लोभोवरत्ता 
४३. कोहोवरउत्ते माणोवउत्ता लोभोवरन्ते 
४४. कोहोकउत्ते माणोवरत्ता लोभोवउत्ता 
४५ कोहोवऽत्ता माणोच्छत्ते लोमोवरतते 
४६ कोहोवउत्ता मारवरत्ते लोभोवउत्ता 
४७. कोहोवउत्ता माणौवउत्ता लोभोवर्ते 


पढम सतं (पचमो उसो) ४१ 


२१६. 


२२०. 


एवं जाव सचेज्जसमयाहियाए ठितीए, असखेज्जसमयाहियाए स्तीए तप्पाउ- 
गगुक्कोसियाए ल्तीए सत्तावीसं भगा माणियन्वा' ॥ 

इमीसे ण भते ! रयणप्पमाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एगमे- 
गंसि निरयावासंसि नेरदयाणं केवदया भ्रोगाहणाठाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! अ्रसचेञजा श्रोगाहणाठाणा पण्णत्ता, त जहा -जहुण्णिया श्रोगाहणा, 
पदेसाहिया जहण्णिया श्रोगाहणा, दुपदेसाहिया जहण्णिया भ्रोगाहूणा जाव 
ग्रसचेज्जपएसाहिया जहण्णिया ्ोगाहणा । तप्पाउग्गुक्कोसिया ग्रोगाहणा ॥ 
इमीसे ण भते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु एणमेगंसि 
निरयावाससि जहण्णियाए ओ्रोगाहणाए वटभाणा नेरदइया कि कोहोवरउत्ता ? 
ग्रसीदभगा भाणियव्वाः जाव सवेज्जपदेसाहिया जहण्णिया ग्रोगाहणा । 


ग्रसंसेज्जपदेसाहियाए जहण्णियाए ओोगाहणाए वटुमाणाण, तप्पाउग्गुवकोसि- 


४५. कोहोवउत्ता माणोवरत्ता लोभोवउत्ता 
४६. कोहोवरत्ते मायोवउत्ते लोभोवउत्ते 
५०. कोहोवउत्ते मायोवरत्ते लोभौवरत्ता 
५१. कहोवऽत्ते मायोचउत्ता चोभोवउत्ते 
१२. कोहोवरत्ते मायोनउत्ता लोभोवऽत्ता 
१५३. कोहोवउत्ता मायोवउत्ते लोभोवउरो 
५४. कोहोवउत्ता माथोवउो सलोभोवऽत्ता 
५५ कोहोवउत्ता मायोवरत्ता लोभोवउत्ते 
५६. कोहोवऽत्ता मायोवउत्ता लोभोवउत्ता 
५७. माणोवउत्ते मायोवउपे तोभोवउत्ते 
५५. साणौवऽत्ते मयोवउप्ते लोभोवउत्ता 
५६. माखोवऽत्ते माथोवरत्ता लोभोवरतते 
६०, माणोवउत्ते मायोवऽत्ता लोभोवउत्ता 
६१. माणोवडत्ता मायोवेउत्ते सलोभोवउक्ते 
६२. माणो्वरन्ता मायोवउत्ते लोभोवरत्ता 
६३. माणोवडत्ता मायोवरत्ता लोभोवउत्ते 
६४. माणोवउत्ता मायोवउत्त लोभोवउत्ता। 


[1 


=+ 


४--(१६)--६५. कोहोवर्ते माणोवऽत्ते 
मायोवडत्ते लोभोवरत्ते ६९६. कोहोवरत्ते 
माणोवउत्ते मायोवरऽत्ते लोमोवउत्ता 


६७. कोहोवेउत्ते माखोवउत्ते मायोवउत्ता 
लोमोवउत्ते ६८, कोहोवउत्ते माणौवउत्ते 
मायोवउत्ता लोभोवउत्ता ६९. कोहौवऽत्त 
माणोवर्त्ता मायोवउत्ते लोभोवरतते 
७०, कोहोवउत्ते माणोवउत्ता मायोवउत्ते 
लोभोवउत्ता ७१. कोहोवउत्ते मारोवरत्ता 
मायोवउत्ता लोभोवडत्ते ७२. कोहोवडच्े 
माणोवउत्ता मायोवउत्ता लोभोवउत्ता 
७३. कोहोवउत्ता माणोवरन्ते मायोवरत्ते 
लोमोवउत्ते ७४. कोहोवउत्ता माणोवउत्ते 
मायोवरत्ते लोमोवउत्ता ७५. कोहोवउत्ता 
माणोवउ्े मायोवउत्ता लोमोवउत्ते 
७६ कोहोवउत्ता माणोवऽत्ते मायोवरत्ता 
लोमोवउत्ता ७७, कोहोवेऽत्ता मारावरउत्ता 
मायोवञत्ते लोभोवउत्ते ७०. कोहोवउत्ता 
मणोवउत्ता मायोवउचे लोभोवडतच्ा 
७६ कोहोवेउत्ता माणोवउत्ता मायोवरत्ता 
लोमोवउत्ते ८०. कोहोवउत्ता भाणोवउत्ता 
मायोवउच्ा लोभोवरत्ता । 


१. भ° १।२१७। 
२. भ० १२१०८ पादरिपण 1 


४९ 


२२१. 


२२२. 


२२३. 
२२४. 


२२१५. 


२२६. 


२२७. 


२२८. 


२२९. 
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सग॑वई 


याए म्नोगाहणाए वंहुमाणाणै' सेत्तावीस भगा ॥। 

इमीसे ण भते } रयणप्पभाए पुढवीए, श्तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु ° एग- 
मेगंसि निरयावासंसि नेरदयाण केदइ सरी रया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिण्णि सरीरया पण्णत्ता, त जहा-वेउव्विए, तेयए, कम्मए ॥ 
इमीसे ण भते ! रयणप्यभाए जाव" वेउव्वियसरीरे वदट्रुमाणा ने रइया कि कोो- 
वउत्ता ? सत्तावीसं भगा" ।) 

एएणं गमेण तिण्णि सरीरया भाणियन्वा ॥ 

दरमीसे णं भते ! रयणप्पभाए जाव नेरइयाण सरीरया किसघयणा" पण्णत्ता ? 
गोयमा । छण्ह॒ सचयगाण' अ्रसंघयगी नेवहुी, नेव छिरा; नेव ष्हारूणि । जे 
पोग्गला रणिद रकता ्रप्पिया' असुहा अ्रमणुण्णा अ्रमणामा एतेसि" सरीर- 
संघायत्ताए परिणसंति ॥ 

दइमीसे णं भते ? रयणप्पमाए जाव" छण्ह सघयणाणं अरसधयणे वटुमाणा नेर- 
इया कि कोहोवरत्ता ? सत्तावीस भगाः ॥ 

इमीसे ण भते ? रयणप्पमाए जाव" नैरदयाण सरीरा किंसविया पण्णत्ता ? 
गोयमा । दूविहा पण्णत्ता, त जहा--मवधारणिज्जा य, उत्तरवैउव्विया य । 
तत्थ ण जेते भवधारणिज्जा ते हुंडसंठ्या पण्णत्ता, तत्थ ण जे ते उत्तर 
वेउन्विया ते वि हुडसठिया पण्णत्ता ॥ 

इमीसे ण भते 1 रयणप्पभाए जाव हृडसंणे वटमाणा नेरइया कि कोहौो- 
वउत्ता ? सत्तावीस भगा" 

इमीसे ण भते ! रयणप्पभाए जाव” नैरदयाणं कति लेस्साश्रौ पण्णत्ताश्रो ? 
गोयमा । एगा काउलेस्सा पण्णत्ता ॥ 

इमीसे णं भते 1 रयणम्पभाए जाव काउलेस्साए वटुमाणा नेरदया कि कोहो- 
वउत्ता ? सत्तावीस भगा ॥“ 


. वहूमाणाण नेरश्याण दोसु वि (अ), वट्रू- १०. तैतेसि (क, ता, म) । 


माणाणं जाव नेरद्याण दोस वि (क, स), ११. भ० १।२१७॥। 


४ ५ ५ वि (म)। १२ भण० १।२१७। 
„ भ्ण ७ 
१३. भ० १।२१६। 
३. स° ० जाव एगमेगसि । १४. नैरइयारा सरीरया' इति शेषः 1 
४. भ० १।२१७। ११५. भ० ।२१७। 
५. भ० १।२१७। १६. भ० १।२१७। 
६. अ० १।२१६॥ १७. भ० १२१६1 
७, क्िसघयणी (क, ता, स) । १८. भ° १२१७ 
८. चन्न्छिरा (ता, म, स) } १ ६ भ० १२१७ 
&. भप्पिता (क) 1 


पदम सत्त {पचमो उरसो) ४३ 


२३०. इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए जाव नेरइया कि सम्मदिद्री ? भिच्छदिद्री ! 
सम्मामिच्छदिदुी ? 
तिण्णिवि॥ 

२३१. इमीसे णं भते । रयणप्पमाए जाव सम्मदंसणे वटुमाणा तेरइया कि कोहो- 
व्‌उत्ता ? सत्तावीसं भगाः ।। 

२३२. एव मिच्छदसणे वि ॥ 

२३३. सम्मामिच्छदसणे अ्रसीतिमगा ॥ 

८२३४. इमीसे ण भते | सयणप्पमाए जाव" नेरइया कि ताणी.मण्णाणी ? 

गोयमा ! नाणी वि, श्रण्णाणी वि । तिण्णि नाणाई नियमा । तिण्णि श्रण्णाणाइ 
भयणाए 

२३५. इमीसे ण भते । रयणप्यभाए जाव" भ्राभिनिबोहियनाणे वदटूमाणा नेरदया किं 
कोहोवरत्ता ? सत्तावीस भगा. ॥ 

२३६. एव तिण्णि नाणाई, तिण्णि ्रण्णाणाद्‌ भाणियनव्वाह्‌ं ॥ 

२३७. इमीसे ण भते! रयणप्पभाए जाव नैरदया कि मणजोगी ? वद्जोगी ? 
कायजोगी ? 
तिण्णि वि।॥ 

२३० इमीसे ण मते । रयणप्पभाएु जाव” मणजोए वटुमाणा नरया कि कोहो- 
वउत्ता ? सत्तावीस भगा" । 

२३६. एव वइजोए ॥ 

२४०. एवे कायजोए ॥ 

२४१. इमीसे णं मते ! रयणप्पभाए जाव" नेरदया कि सागारोवरत्ता ? श्रणागासे- 
वरत्ता^? 
गोयमा । सागारोवरत्ता वि, अ्रणागारोवउत्ता वि ॥ 

२४२. इमीसे ण भते । रयणप्पभाए जाव सागारोवञ्मोगे वटुमाणा नरया कि कोहो- 
वउत्ता ? सत्तावीसं भगा" 

१. भण १२१६1 ६. भ १।२१६। 

२. भ० १।२२५७॥ १०. भ० १।२१७॥। 

३. भ० १।२१७॥। ११. भ० १।२१७। 

४. भ० १।२१८ पादटिप्पण॒ । १२. भ० १२१६। ध ध 

४, भ० १।२१६॥। १३. अणगारोवउन्ता 

६. ष्णि वि (ता) । ४ भण ^ +. 

न च ।९९५। १५. भ १।२१७॥ 


५, भ० {।२१४७। 


६४ 


२४३. 
२४४. 


भेगवई 


एव श्रणागारोवरत्ते चि सत्तावीस भगा! ॥! 
एवं सत्तं वि पुढवोओ' नेयन्वाग्रो, नाणत्त लेसायु ॥ 


संरहणी-गाहा 


काऊ य दोसु, तदयाए मीसिया, नीलिया चरत्थीए । 
पृचमियाएु मीमा, कण्डा तत्तो परमकण्ा ।॥१॥ 


भ्रसुरकुमारादीखं नाखारसासुं कोहोदउत्तादि भंग-पदं 





२४५. चउसद्टीए णं भते । असुरकरुमा रावाससयसदहस्पेसु एगमेगंसि अ्रयुरकुमारावासंसि 
म्रसुरकुमा राणं केवश््या ठितिदराणा पण्णत्ता ? 
गोयमा । ्रसंचेज्जा ठितिद्भाणा पण्णत्ता । जहण्णिया िई जहा" नेरदया तहा, 
नव्रं--पडिलोमा भगौ भाणियन्वा | 
स्वे वि ताव होज्ज लोभोवरत्ता । 
प्रहवा लोभोवउत्ता य, मायोवउत्ते य । अहवा लोभोवरत्ता य, भायोवरत्ता 
य । एएण गमेण नेयव्व जाव थणियकूमारा, नवर-नाणत्त जाणियव्वं" || 

२४६. भ्रसचेज्जेमु ण भते । पुढविक्काइयावाससयसहस्पेसु एगमेगसि पुढविक्काइया- 
वाससि पृढविक्कादइयाण केवंइया हितिदाणा पण्णत्ता ? 
गौयमा ! श्रसघेज्जा सितिद्राणा पण्णत्ता तं जहा-जहण्णिया ठिई जाव 
तप्पाउगुक्कोसिया ठिरई ॥ 

२४७. ्रसखेज्जेसु ण सते । पुढविककाइयावाससयसहस्तेसु एगमेगसि पुटविक्काइया- 
वाससि जहृण्णियाए ठितीए वहुमाणा पृटविक्काइया कि कोहोवरत्ता ? मागो- 
उत्ता ? मायोवउत्ता ? लोभोवउक्ता ? 
गोयमा }! कोहोवउत्तां वि, माणोवउत्ता वि, मायोवउत्ता वि, लोभो- 
वर्ता वि। 
एवं पुढविक्काइयाण सब्वेसु वि ठाणेसु श्रभगयें, नवरं-तेउलेस्साए म्रसीति- 
भगा ॥ 

२४८. एव ग्राउवकाइया वि ॥ 

२४६. तेउक्कादइय~वाउक्काइयाणं सत्वैसु वि ठाणेसु अ्रभगय ॥ 

२५०. वणप्फइकाइया जहा" पुढविक्काइया ॥ 

१. भ° १२१७। सस्थानलेदयासूत्रेषु भवति (वृ) । 

२. भ० १।२११। ६. भ० १।२१६। 

३. म० १।२१६-२४३ । ७. भ० १।२१८ पादटिप्पण॒ । 

४ १० प०२। ठ, भम० १।२४५७ 

५. तच्च तारेकाणामसुरकरुमारादीना च सहनन- 


पढम सत (च्छो उदैसो) र्‌ 


५२५१. 


२५२९. 


२५३. 


२५४. 


२५५. 


बेददिय-तेदंदिय-चडरिदियाण जेहि ठर्णेह नेरदयाणं भ्रसीदभंगा तेहि 
ठाणेहि श्रसीइ चेव, नवर्‌--स्नन्महिया सम्मत्ते। ्राभिणिबोहियनाणे, सुय- 
नाणे य एएहि भरसीदभया ।) ।)जेहि ठणेहि नेरइयाण सत्तावीस भंगा तेयु ठणिसु 
सव्वेसु अरभगय ॥ 

पचिदियतिरिक्वजोणिया जहा नेरइ्या तहा भाणियन्वा", नवरं- जेहि सत्ता- 
वीस भगा तेहि भ्रमगय कायव्वः ॥ 

मणुस्सा वि । जेहि ऽणेहि नेरद्याण अ्रसीतिभंगा तेहि ठाणेहि मणुस्साण वि 
ग्रसीतिभगा भाणियन्वा । जेसु सत्तावीसा तेसु श्रभगय, नवर-मणुस्साण 
ग्रन्भहिय जहण्णियाए ठिरईए, आ्राहारए य भ्रसीतिभगा ॥ 
वाणमंतर-जोतिस-वेमाणिया जहा भवणवासी, नवरं-नाणत्त जाणियन्व 
ज जस्स जाव प्रणृत्तरा ॥ 

सेव भते ! सेवं भते ! स्ति जाव! विहुरई्‌ ॥ 


ट्टो उदेसो 


सुरिथ-पदं 


२५६. 


२५७. 


जावदयाग्रो" णं मते ! ग्रोवासंतराग्रो उदयते सूरिएं चक्छुप्फासं हन्वमाग- 
च्छति, ्रत्थमते वि य ण सूरिए तावतियाभ्रो चेव ग्रोवासंतराग्नो चक्सुप्फासं 
हन्वमागच्छति ? 

हंता गोयमा । जावदयाग्रो णं भ्रोवासंत रारो उदयते सूरिए चक्खुष्फासं 
हव्वमागच्छति, ग्रत्थमते वि^ श्य णं सूरिए तावतियाश्रो चेव श्रोवासंतराग्रो 
चवखुप्फास ° इव्वमागच्छति ॥ 

(जावदय णं'*, भते । चेत्तं उदयते सूरिए ्रायवेण सब्वग्रो समता ग्रोभसेद्‌ 
उज्जोएइ्‌ ठवेई पभासेई, शरत्थमते वि य णं भरिए तावदयं चेव लेत्तं ्रायवेणं 
सव्वम्मो समता भ्रोभासेड ? उज्जोएइ ? तवेइ ? पभासेइ ? 


१. भण १२१६-२४३ 1 ५. स० पा०--वि जाव हुव्व ० । 

२. कायव्ब जत्थ असीति तत्थ असीति चेव ६. जावदयामो ण॒ (अ); जावडइयाण्णं (ता); 
(म) | जावइया श॒ (म, स); स्वीकृतपाठे श" 

३. भ० १।५१। पदस्य योगे शजावहय' पदस्य भनुस्वारलोपो 

%‰. जाचदया (भ) । जतिः । 


४६ भगवई 


हता गोयमा ! जावतिय ण खेत्त' %उदयते सूरिए भ्रायवेणं सबव्वभ्रो समंता 
ग्रो मासेद उज्जोदए तवेद्‌ पभासेद, भ्रत्थमते वि य ण सुरिए तावदयं चेव वेत्त 
म्रायवेण सब्वश्रो समता भ्रोभासेद उज्जोएइ तवेद्‌ ° पभासेद्‌ ॥ 
२५८. त भते ! कि पुटं भ्रोभासेद्‌ ? पुट ग्रोभासेद्‌ः ? 
शगोयमा 1 पुट ओ्रोभासेद, नो श्रपुटु ॥ 
२५६. त भते ! कि ओगाढ ग्रोभासेद्‌ ? श्रणोगाह श्रोभासेद्‌ ? 
गोयमा । भ्नोगाढ भ्रोभासेद्‌, नो ्रणोगाढ ॥ 
२६०. तं मंते ! कि श्रणतरोगाढ भ्रौभसेद ? परपरोगाढं श्रोभासेद्‌ ? 
गोयमा ! अ्र्णतरोगाढं ्रोभासेद, नो परपरोगाढं ॥ 
२६१. तं मते ! कि अ्रण्‌ भ्रौभासेद ? बायर भ्रोभासेड ? 
गोयमा । श्रण्‌. पि श्रोभासेद, बायर पि श्रोभासेई्‌ ॥ 
२६२. त भते ! कि उड्ढ भ्नोभासेइ ? तिरिय श्रोमासेद्‌ ? ब्रहे ्रोभासेद्‌ ? 
गोयमा ! उडहं पि श्रोमासेद, तिरिय पि ओओोभासेद, प्रहे पि ओ्रोभासेइ । 
२६३. त भते ! कि श्रा प्रौमासेद्‌ ? मजञ्मे ्रोभासेद्‌ ? अते ्रोभासेद ? 
गोयमा ! राइ पि भ्रौभासेड, म्मे पि भ्रोभासेड, भरते पि भ्रोभासेद ॥ 
२६४. तं भते ! कि सविसए भोभासेद ? भ्रविसए भ्रोभासेद ? 
गोयमा ! सविसए भ्रोभासेद्‌, नो श्रविसए ।} 
२६५. तं भते ! कि प्राणुपूष्वि भ्रोभासेई ? अ्रणाणुपुव्वि श्रोभासेद ? 
गोयमा ! श्राणुपुव्वि श्रोभासेद, नो श्रणाणुपुन्वि ॥ 
२६६. त भते ! कददिसि ओ्रोभासेइ्‌ ? 
गोयमा ! नियमा ° छदिसि ्रोभासेद्‌ ॥ 
२६७. एव-उज्जोवेई्‌ तवेइ पभासेद ॥ 
एसरषा-पदं 
२६९८. से नृण भते ! सन्वति सव्वावति फुसमाणकालसमयसि जावतियं वेत्त फुसद् 
तावतियं फसमाणे पुद्रं त्ति वत्तव्व सिया ? 
हता गोयमा 1 स्वति शसन्वावति फुसमाणकालसमयसि जावतिय चसेत्त 
फस ताव॑तियं फुसमाणे पुटं त्ति ° वत्तव्व सिया ॥ 
२६६. त मते ! कि पुट फसद ! ? श्रपुद् फुसदइ ? 
गोयमा ! पुटं फुसद, नो श्रपुदु जाव" नियमा छिसि फुसद ॥ 


१. स० पा०-वेत्त जाव पभासेद्‌ 1 सारि चापि न इस्यते, किन्तु सर्वासु प्रतिषु 
२. स० पा०-मोभासेइ्‌ जाव छदिसि । उपलन्धमस्ति । 
३. स० पा०--सन्वत्ति जाव वत्तव्व । ४. भ० १।२५०-२६६। 


४. एतद्‌ सूत्रं वृत्तौ च्माख्यात नास्त, प्रकरणातु- 


पढम सत (चरो उदेसो) + 


२७०. 


२७१. 


२७२ 


२७६३. 


२७४. 


२७५. 


लोयते भ॑ते ! श्रलोयंतं फुसद ? भ्रलोयते वि लोय॑तं पुस ! 

हंता गोयमा । लोयते अ्रलोयत फुसड, श्रलोयते वि लोयत फुसइ ॥ 

तं भते! कि युद फुसदइ्‌ ? म्रपुदर फुसदइ ? व 

गोयमा ! पुरु फसद, नौ अप्रं जाव, नियमा छदिसि फुसइ ॥ 

दीवते भते । सागरत फुसद्र ? सागरते वि दीवंत फस ? 

हृता मोयमा । दीवते सागरतं फुसद्‌, सागरते वि दीव फुसइ जाव! नियमा 

छदिसि पुसद्‌ ॥ 

%"उदयते भते ! पोयतः फुसदई ? पोयते वि उदयतं फस ? 

हंता गोयमा ! उदयते पोयतं फस, पोयते उदयंतं फुसइ जाव" नियमा छद्िसि 
फुसद ॥ 

छिद्ते भ॑ते । दसतं फुसइ ? दुसते वि छितं फुसदई ? 

हंता गोयमा ! चिते दसत फस, दुसते वि छित फुसदइ जाव नियमा 

छहिसि पुस्‌ ॥ 

छायंते भते ! भ्रायवत फुसई ? ्रायवते वि छायत पुंसद्‌ ? 

हंता गोयमा ! छायते श्रायवतं फसद्‌, श्रायवते वि छायं फुसइ जाव 

नियमा ° छदिसि फुसइ ॥ 


किरिया-पदं 


२७६. 


२७७. 


२७०८ 


२७६. 


२८०. 


ग्रत्यि णं भते ! जीवाणं पाणाइवाए णं किरिया कज्जद ? 

हंता भ्रत्थि ॥ 

सा भते! कि पृदरा कञ्ज ? श्रृ कज्जई ? 

गोयमा ! पृद्धा कज्जड्‌, नो श्रपुद्रा कञ्ज जाव निव्वाघाएण छरिसि, वाधायं 
पडच्च सिया तिदिसि, सिया चउदिसि, सिया पंचदिसि ॥ 

सा मंते ! कि कडा कज्जद्‌ ? शरकडा कज्जद्‌ ? 

गोयमा ! कडा कज्ज, नो भ्रकडा कज्जद्‌ । 

सा भते ! कि भत्तकडा कज्ज ? परकडा कञ्जई्‌ ? तदुभयकडा कज्ज ? 
गोयमा । भ्रत्तकडा कञ्जंइ नो परकडा कज्जद, नो तदुभयकडा कज्ञद्‌ ॥ 

सा मते कि श्रारुपुव्वि कडा” कज्जद ? भ्रणाणुपुण्वि कडा कज्जई ? 


गोयमा । अाणुपुव्वि कडा कज्ज, नो श्रणाणुपुन्वि कडा कजञ्जइ ! जाय 


१ म० १९५८२६६ 
२. भ० १२५८२६६ 


४. पोदंत (कः, ता, व, म, स) 1 
च" ६, ७. भ० १1२५८२६६ 


३. स० पा०--एवं एएणं मभिलावेण उदयते =. भ० १।२५९-२६६ । 


पोयत्त चिते दूसंत छायतते जायवत जाव॒ ९. ्ाणुपुन्विकंडा (भ्र, क, व} । 
नियमा । 


२८१. 


भगव 


कडा कञ्जइ, जा य कज्जिस्सद््‌, सन्वा सा श्राणुपुष्वि कडा, नो अ्रणाणुपुव्वि 
कडा ति" वत्तव्वं सिया ॥ 

श्रत्थि णं भते ! नेरइयाण पाणाहइवायकिरिया कृज्जद ? 

हृता भ्रत्थि ॥ 


२८२. सा भते | कि पुटा कज्जई ? श्रपुद्रा कज्जई्‌ ? 


२८३. 


गोयमा ! पुदा कञ्जइ, नो श्रपुडा कज्जइ जाव नियमा छदिसि कज्जद ॥ 
सा भते 1 कि कडा कृञ्जइ्‌ ? श्रकडा कञ्जइ्‌ ? 
गोयमा ! कडा केञ्जंद्‌, नौ ्रकडा कज्ज ॥ 


२८४. त चेव जाव नौ अ्रणाणुपुष्वि कडा ति वत्तव्व सिया ॥ 
२८५. जहा" नेरदइया तहा एगिदियवज्जा भाणियन्वा जाव" वेमाणिया । एगिदिया 


जहा जीवा तहा भाणियन्वा ॥ 


२८६. जहा" पाणाइवाए तहा सुसावाए तहा अ्रदिण्णादाणे, मेहुणे, परिगहे, कोह,“ 


भ्माणे, माया, लोभे, पेज्जे, दोसे, कलहे, भ्रन्भक्वाणे, पेसुण्णे, प रपरिवाए, 
म्मरतिरती, मायामोसे,° मिच्छादंसणसल्ले-एवं एए श्रहरारस । चरवीस दंडगा 
भाणियन्वा ॥ 


२८७. सेव भ॑ते ! सेवं भते ! स्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदति जाव, 


विहूरति ॥ 


रोहुस्स पण्हु-पदं 
२८८. तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवभ्नो संहा वीरस्स भ्र॑तेवासी रोहे णामं 


ग्रणगारे पगदभदृए" पगदउवसते पगदपयणुकोहमाणमायालोभे" मिउमहव- 
सपन्ते श्रल्लीणे" विणीए समणस्स मगवभ्रौ महावी रस्त श्रदूरसामते उडुजाण्‌ 


म्रहोसिरे फाणकोदोवगए सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहरद ॥ 


© ॐ 5 @ 5 +< ० ~ ५ ~< 


कडा इति(क), कडत्ति (व, स) । ११. °माय ° (ता)। 

, भ० १।२५९-२६६। १२. °सपुण्णे (स) । 

„ भ० १।२७६, २८० १३ मालीरो महए (अ, क, व); अल्लीरी 
 भ० १।२८१-२०८४। मदए (ता, म, स, वृ) । आददोषु वृत्तौ च 
* पू प०२। पगद्भदुए' इत समादाय "विणीए" एत- 
, भ० १२७६-२८०। दतानि सर्वाण्यपि पदानि बतंन्ते, किन्तु 
„ भण १।२७६-२८५। ओौपपातिके (६१, ११६) सूत्रस्य संदर्भे 
, स० पा०--करोहे जावे मिच्छादसणसल्ते । पगडमउएु पगइविणीए भदृए' एतानि 
. भ° १।५६। त्रीखि पदानि द्विरषत्तानि सन्ति, तानि 
„ ० भए पयडमउए पयहविणीए (अ क, ता. पाठान्तरे गृहीतानि । द्रष्टव्य भे० २।७० 


वमस, वृ)। सूत्रस्य पादटिप्पणम्‌ । 


पठमं सत (खरो उसो) ५ 


२८६. ततेण से रोहे म्रणगारे' जायसडढे जाव पज्जुवासमाणे एवं वदासी-- 

२९०. पुष्विं भते ! लोए, पच्छा श्रसोए ? पुच्वि श्रलोए, पच्छा लोए ? 
रोहा। लोए य श्रलोए य पुष्वि पेते, पच्छा पेते--दौ वेते सासया भावा, 
ग्रणाणुपुन्वी एसा रोहा ॥ 

२६१. पुष्वि मते ! जीवा, पच्छा श्रजीवा ? पुष्वि अ्रजीवा, पच्छा जीवा ? 
** रोहा ! जीवा य ग्रजीवा य पुव्विपेते, पच्छा पेते-दो वेते सासया 
भावा, ्रणाणुपुव्वी एसा रोहा ! 

२६२. पुष्वि भते । भवसिद्धिया, पच्छा भ्रभवसिद्धिया ? पन्वि श्रभवसिद्धिया, 
पच्छा भवसिद्धिया ? 
रोहा । भवसिद्धिया य, श्रमवसिद्धिया य पुन्वि पेते, पच्छा पेते-दो वेते 
सासया भावा, ्रणाणुपुव्वी एसा रोहा ! 

२९३ पुष्वि मते । सिद्धि, पच्छा भ्रसिद्धी ? पव्वि सिद्धी, पच्छा सिद्धी ? 
रोहा । सिद्धीय भ्रसिद्धी य पुष्वि पेते, पच्छा पेते--दो वेते सासया भावा, 
ग्रणाणुपुव्वी एसा रोहा 1 

२९४ प्व भते 1 सिद्धा, पच्छा भ्रसिद्धा ? प्वि भ्रसिद्धा, पच्छा सिद्धा ? 
रोहा । सिद्धाय ्रसिद्धाय पष्वि पेते, पच्छा पेते-दो वेते सासया भावा, 
भ्रणाणुपुव्वी एसा रोहा ! ° 

२६९५. पृष्व मते ! श्रडए, पच्छा कुक्कुडी ? पुच्वि कुक्कुडी, पच्छा भ्रंडएु ? 
रोहा । सेणश्रडएुक्म्रो ? 
भयव । कुक्कडीभरो । 
साणकुक्वुडी कम्रो ? 
भते ! अयानो 1 
एवामेव रोहा ! से य अ्रडए, सा य कुक्ुडी पुन्वि पेते, पच्छा पेते-- दो वेते" 
सासया भावा, श्रणाणुपृव्वी एसा रोहा ! 

२६६. पुन्वि भते । लोयंते, पच्छा ग्रलोयते ? पूष्वि श्रलोयते, पच्छा लोयंते ? 
रोहा ¦! लोयंते य श्रलोयते य भ्पुव्वि पेते, पच्छा पेते- दो वेते सासया 
भावा°, भ्रणाणुपुव्वी एसा रोहा ! 


१, भगव अणगारे (क, व}, अणगारे भगव जीवाय जजीवा य । एवं भवसिद्धिया य 


(ता) 1 अमवसिद्धिया य॒ सिद्धी अिद्धी सिद्धा 
९ ९०। ५ ए कलय) 

दीया (क, ता, स) । 
३. वेते (ता) । ६. दुवेए (स) 1 


४" स० प्र--जहेव लोए य अलोएु य तहेव ७. सं० पा०--य जाव अणारपुव्वी । 


१५० । भगव 


२६७. पृन्वि भते ! लोयंते, पच्छा सत्तमे भ्रोवासंतरे ? "भ्पुच्वि सत्तमे ग्रोवासंतरे, 
पच्छा लोयंते ?° 
रोहा ! लोयते य सत्तमे श्रोवासंतरे य ५ न्व पेते, श्पच्छा पेते--दो वेते 
सासया भावा °, भ्रणाणुपुन्बी एसा रोहा )} 

२६०८. एवं लोयंते य सत्तमे य तणुवाए 1 एवं घणवाए, घणोदही, सत्तमा पुढवी । एवं 
लोयंते एक्केक्केणं संजोएतव्वे इमेहि ठ्णेहि, त जहा- 

संगहरी-गाहां 

श्रोवास-वात्त-घवणउदहि-पृढवि-दीवा य सागरा वासरा । 
नैरइयादि, ब्रत्थिय, समया कम्माई' लेस्साभ्रो ॥१।॥। 
दिद्री दंसण-नाणे, सण्ण-सरीरा य जोग-उवमभ्नोगे । 
दन्व-पएसा-पज्जव, श्रद्धा कि पुष्वि लोयते।॥२॥ 

२६६. ^भ्ुच्वि भते ! लोयते, पच्छा श्रतीतद्धा ? पुष्वि श्रतीतद्धा, पच्छा सोयते ? 
रोहा ! लोयते य भ्रतीतद्धा य पुल्वि पेते, पच्छा पैते-दो वेते सासया भावा, 
भ्रणाणुपन्वी एसा रोहा ! 

३००. पुच्वि भते ! लोयंते, पच्छा श्रणागतद्धा ? पुव्वि अ्रणागतद्धा, पच्छा सोयते ? 
रोहा ! लोयते य श्रणागतद्धा य पुच्वि पेते, पच्छा पेते-दो वेते सासया भावा, 
भ्रणाणुपुव्वी एसा रोहा ! 

३०१. पृष्वि भते ! लोयते, पच्छा सव्वद्धा ? पुच्विं सव्वधा, पच्छा लोयते ? 
रोहा ! लोयते य सबव्वद्धा य पूष्वि पेते, पच्छा पेते-दो वेते सासया भावा, 
म्रणाणुपुव्वी एसा रोहा ! ° 

३०२. जहा, लोयतेणं सजोडया सव्वे ठाणा एते, एवं भ्रलोयंतेण चि संजोएतन्वा सव्वे ॥ 

३०३. पुल्वि भते ! सत्तमे श्रोवासंतरे, पच्छा सत्तमे तणुवाए" ? शपुत्वि सत्तमे 
तणुवाए, पच्छा सत्तमे ओवासतरे ? 
रोहा ! सत्तमे ्रोवास्त्तरे य सत्तमे तणुवाए य पुच्वि पेते, पच्छा पेते-दो 
वेते सासया भावा, भ्रणाणुपुव्वी एसा रोहा । ° 

३०४. एव सत्तम श्रोवासत्तरं सब्वेहि सम सजोएतव्व जाव“ सव्वेद्धाए ॥ 

३०५. पुव्वि भते ! सत्तमे तणुबाए ? पच्छासत्तमे धणवाए, ? श्ुष्विं सत्तमे 

चणवाए, पच्छा सत्तमे तणुवाए ? 

स० पाऽ-पृच्छा। ६. भ० १।२९७-३०१। 

, स° पा०--पेते जाव अखाुपुव्वी 1 ७. सण पा०--तयुवाए ०। 

„ चडवीस दडगा 1 

. कम्माइ (ज, क, व, म, स) । 1 


+ चण पा०--पूच्वि भते { लोयते पच्छा ६. ० पा० घरुचाए° | 
न्वद्य 


+ % ~ ~ < 
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रोहा ! सत्तमे तणुवाए य सत्तमे घणवाए य एष्व पेते, पच्छा पेते-दो वेते 
सासया भावा, श्रणीणुपुन्वी एसा रोहा ! ° 

३०६ एव" तहैव नेयव्व जाव सव्वद्धा ॥ | | 

३०७ एव उवरिल्ल एककं संजोयतेणं, जो जो हिद्विल्लो त तं छडुतेण नेयत्वं जाव" 
ग्रतीत-अरणागतद्धा, पच्छा सव्वद्धा जाव ्रणाणुपुव्वी एसा रहा ! 

३०८. सेव भतते । सेव भते । त्ति जाव' विहरई ॥ 

लोयटिठति-पदं 

३०६. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर जाव एव वयासी-- 

३१०. कतिविहा ण भते ! लोयद्विती पण्णत्ता ? 
गोयमा । ्रदुविहा लोयद्विति पण्णत्ता, त जहा--१. आरागासपदद्रिए वाए ] 
२. वायपद्टिए उदही । ३. उदहिपद्द्िया पुव । ४. पुढविपद्द्िया तस- 
थावरा पाणा १. श्रजीवा जीवपडद्िया 1 ६. जीवा कम्मपदद्भिया । ७. म्रजीवा 
जीवसगहिया । ८. जीवा कम्मसगहिया ॥ 

३११. से'केणटरुण भते ! एव वृच्चद--्रदुविहा लोयद्िती जाव जीवा कम्मसंगरहिया ? 


गोयमा ! से जहाणामए कैद पुरिसे वत्थिमाडोवेद^ वत्थिमाडोवेत्ता उपपि ~ 


सित बधद्‌, बधित्ता मर्म गि बध्‌, बधित्ता उवरित्लं गंठि मयद्‌, मुदत्ता 
उवरित्ल देस वामेई, वामेत्ता उवरिल्लं देस '्राउयायस्स परेद", पूरेत्ता प्प 
सित बंधद, वधित्ता मञ्मित्लं गठि मूयद्‌ । से नूण गोयमा ! से भ्राउयाए तस्स 
वाउयायस्स उप्पि उवरिमतले चिदु ? 

हता चिदु" । 

से तेण्टरेण गोयमा । एव वृच्चद-्रदुविहा लोयद्विती जाव जीवा 
कम्मसगहिया । 

से जहा वा कद पुरिसे वत्थिमाडोवेद, वस्थिमाडोवेत्ता कडीए बंध, 
बधित्ता श्रत्थाहमतारमपोरुसियसि, उदगसि शओ्ओोगहिज्जा । से नृण गोयमा ! 
से पुरिसे तस्स भ्राउयायस्स उवरिमतले चिद्‌ ? 


हता चिटुदं 1 
एव वा श्रदुविहा लोयद्वई जाव जीवा कम्मसंगहिया ॥ 
१. एवपि (के,ता,व,म, स} | ७ भ० १।३१० 1 
२. भण १।२९०-३०१। ८. वत्थि° (के) । 
२. भ° १।२९०-३०१ । ६. मज्िल (व) । 
४. भण १।३०१। १०. आखउयाए सपूरेद (अ) 1 
५. भ° १५१। ˆ ११. चेट्‌४ंड (अ), वेष्टति (ब) । 
६, भ ११० । 


१२. अत्थाहमपार ° (वृपा) ! 


८१ 


॥ 


5: मगवई 
जीव-पोर्णल पदं 
“२३१२. ब्रत्थि ण भते ! जीवा य पोग्गला य श्रण्णमण्णबद्धा, भ्रण्णमण्णपुदुा, शरण्णमण्ण- 


३१३. 


मोगाढा, श्रण्णमण्णसिणेहपडिबद्धा, श्रण्णमण्णघडत्ताए चिद्रुति 7 

हृता मरत्थि ॥ 

से केणटुण मते" ! ° एव वुच्चद--श्रत्थि ण जीवा य पोरगला य श्रण्णमण्ण- 
बद्धा, म्रप्णमण्णपुदा, श्रण्णमण्णमोगाढा, अण्णमण्णसिणेहपडिबद्धा, भ्रण्णमण्ण- 
चडत्ताए ° चिदुति ? 

गोयमा ! से जहाणामए हरदे सिया पण्णे पुण्णप्पमाणे वोलटटमाणे वोसदटरमाणे 
समभरघडत्ताए चिद्‌ । 9 

श्रहे ण केड्‌ पृरिसे तसि हरदसि एगं महु प्राव सयासव' सय" श्रोगा- 
हेञ्जा 1 से नूण गोयमा । सा नावा तेहि ारसबदाररोहि ्रापूरमाणी-श्रापूरमाणी 
पुण्णा पृण्णप्पमाणा वोलटूमाणा वोसटरमाणा समभरघडत्ताए चिटरई ? 

इता चिदु । 

से तेणदरुण गोयसा ! एवं वृच्चद्‌-्रत्थि ण जीवा य॑ °पोगगला य श्रण्ण- 
मण्णबद्धा, श्रण्णमण्णपुदा, श्रण्णमण्णमोगाढा, अण्णमण्णसिणेहपडिवद्धा, श्रण्ण- 
मण्णघडत्ताए ° चिति ॥ 


सिणेहकाय-पवं इः 
३१४. श्रत्थि ण भते ! सदा समित सृहुमे सिगेहकाए पवडई ? 


हता भ्रस्थि ॥ 
३१५. से भते ! कि उडढे पवडद ? श्रहे पवडड ? तिरिए पवडड्‌ ? 
गोयमा 1 *उइ्‌ढे वि पवडद, श्रहै वि पवडद, तिरिए वि पवडई ।॥ 
३१६. जहा से बायरे श्राउयाए श्रण्णमण्णसमाउत्ते चिरं पि दीहकालं चिद्व तहा ण 
सेवि? 
णो इणद्रं समद्रु । से ण खिप्पामेव विद्धसमागच्छई्‌ । 
३१७. सेव भते । सेव भते । त्तिः ॥ 
१, स० पा०--मते जाव चिट्‌ठति 1 ५ सण पा०---य जाव चिट्रति । 
२. महा (ता) । ६. पडड (अ, व) । 
३. सदा० (अ, क, ता, व, स) । ७. भ० १।१५१॥ 


४. सदाचिह (म), सत्ति (ता); सदचिड' (ब) 1 
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सत्तमो उदेसो 


देस-सग्व -पदं 


३१८. 


२३१६. 
३२०. 


२३२१. 
३२२. 


३२३. 
३२४. 


~< << ~ ~ ~< 


तेरदए णं भते ! नेरइएसु उववज्जमाणे, कि--१. देसेण देसं उववञ्जद्‌ ? 
२. देसेण सव्वं उववज्जदइ ? ३. सव्वेणं देसं उववज्जई ? ४. सव्वेण सन्तं 
उववज्जद्‌ ? 

गोयमा । १ नो दैसेण देसं उववञ्जद । २. नो देसेणं सव्वं उववज्जई्‌ । ३. नो 
सव्वेण देस उववज्जइ्‌ । ४ सव्वेण स्वे उववञ्जड्‌ |! 

जहा ने रइए, एव जाव" वेमाणिए ॥ 

ने रइए ण भते । नरदएसु उववज्जमाणे, कि-१. देसेण देस ्राहारेडई ?२ देसेण 
सव्व श्राहारेई ? ३ स्वे देस ्राहारेइ ? ४. सब्वेण सव्व प्राहारेइ्‌ ? 
गोयमा } १. नो देसेण देस ्राहारेदइ। २ नो देसेण सव्व श्राहारेइ। 
३ सव्वेणं वा देसं भ्राहारेद । ४. सव्वेण वा सव्व ्राहारेई ॥ 

एवं जाव' वेमाणिषए* ॥ 

नेरदए ण भते } नेरदर्एहितोः उव्वटुमाणे, कि--१. देसेण देस उव्वटुइ ? 
२ "भदेसेणं सव्व उव्वदद ? ३ सव्वेण देस उव्वटुद्‌ ? ४ सन्वेण सव्व 
उन्द्‌ ? 

गोयमा । १. नो देसेण देस उब्वट 1 २. नो देसेण सन्व उव्वहद्‌ 1 ३. नौ 
सब्वेण देस उव्वटुइ । ४ सत्वेण सव्व उव्वट ई ॥। 

एव जाव बेमाणिए ॥ 

नेरदृए ण भते । ने रदर्एहितो उब्बट माणे, कि--१ देसेण देस श्राहारेदई्‌ ? २ देसेण 
सव्व श्राहारेदई ? ३. सब्वेण देस श्राहारेइ ? ४ सव्वेण सव्व ्राहारेइ्‌ ? 
गोयमा ! १ नो देसेणं देस ्राहारेदइ। २ नो देसेण सव्व भ्राहारेइ। 
३ सव्वेण वा देस भ्राहारेई । ४. सव्वेण वा सव्व म्राहारेह ॥ 


. प्रू०प०२। जाव वेमारिया । नेरइए ख भते ! नेरइएषु 
पू०प०२। उववण्णे करि देण देस उववण्णे एसो वि 
. वेभारिया (म) । तहैव जाव सव्वे॒ सत्व उववण्णे । जहा 
„ नेरइएभु (ता, म) 1 उववज्जमाणे उव्वहुमाणे य॒ चत्तारि दडगा 
स ० पा०--जहा उववज्जमाशे तहेव उन्बट्ट- तहा उववण्णेण उव्वट्टैण वि चत्तारि दडगा 


माणे वि दडगो भाशियन्वो । नेरइए ख मारियव्वा--सब्वेण सव्वं उववण्णे, सव्वेरा 
भते । नेरदृएहितो उव्वदटुटमाणे कि देसेण॒ वा देस भ्राहारेद, सव्वेण वा सव्व आहरेद्‌ । 
देस आहारेद तहेव जाव सव्वेए वा देस एषण भ्रभिलवेण उववण्णे वि उव्वरटे वि 
आहारेइ । सव्वेण वा सञ्पे आहारेद्‌ । एवे नेयव्व । । 


५४ 


३२५. 
२३२६. 


२२७. 
३२८. 


२३२६९. 
३२३०५. 


३३१. 
२३३२. 


२३३३. 
३३४. 


भगव 
एव जाव वेमाणिए ॥ 
नेरदए णं भते ! ने रदएसु उववण्णे, कि--१. देसेण देस उववण्णे ? २. देसेण 
सव्व उववण्णे ? ३. सन्वेण देस उववण्णे ? ४. सव्वेण सव्व उववष्णे ? 
गोयमा ! १. नो दैसेण देस उववण्णे ।! २. नो देसेण सव्व उववण्णे ! ३. नो 
सब्वेण देस उववण्णे । ४ सन्वेणं सव्व उववण्णे ॥ 
एवं जाव वेमाणिए ॥ 
नेरइए ण भते ! नेरइएसु उववण्णे, कर--१ देसेण देस श्राहारेद ? २. देसेणं 
सव्व भ्राहारेई ? ३. सव्वेण देस श्राहारेइ ? ४ सब्वेण सव्व श्राहारेइ्‌ ? 
गोयमा ! १. नो देसेण देस भ्राहारेद । २. नो देसेण सव्व श्राहारेद्‌ । ३ सव्वेण 


.वा देस ्राहारेद । ४ सन्वेण वा सव्व भ्राहारेदई ॥ 


एवं जाव वेमाणिए ॥ 

नैरद्ए णं भते । नेरइएहितो उब्वट, कि-१ देसेण देस उब्वट ? २. देसेण 
सन्व उव्वट ? ३. सब्वेण देसं उव्वट ? ४ सब्वेण सव्व उव्वट ? 

गोयमा । १ नो देसेणं देस उव्वट । २ नो देसेण सव्व उव्वट । ३ नो स्तेण 
देस उग्रं । ४. सब्वेण सव्व उव्वट ।। 

एव जाव वेमाणिए ॥ 

नेरदइए णं मते ! नेरदएहितो उव्वट, कि-१. देसेण देस श्राहारेद ? २ देसेण 
सव्वं ्राहारेद ? ३ सव्वेण देस भ्राहारेडइ ? ४ सव्वेण सव्व ्राहारेइ्‌ ? 
गोयमा ! १. नो देसेण देसं आहारेइ । २. नो देसेण सव्व आ्आाहारेइ । ३ सब्वेण 
वा देसं आ्राहारेद । ४. सव्वेण व। सव्व भ्राहारेद्‌ ॥ 

एव जाव वेमाणिएु ॥ °! 

नैरदए णं भते ! नेरइएपु उववज्जमाणे, कि-१ भ्द्धेण श्रद्ध उववज्जद्‌ ? 
२ अद्धेण सव्वं उववज्जद ? ३. सव्वेण श्रद्ध उववज्जइ ? ४ सव्वेण सव्व 
उववज्जई ? 

जहा पढिल्लेण श्रटढ दडगा तहा श्रद्धेण वि श्रट्‌ठ दडगा भाणियव्वा, नवर-- 
जहि देसेणं देस उववज्जदइ, तहि भ्रद्धेण भ्रद्ध उववज्जद इति भाणियन्व, एय 
नाणत्तं ! एते सव्वे चि सोलस दंडगा भाणियम्वा ॥ 


विग्गहुगड-पद 
३३४. जोवे ण भते ! कि विगहुगदसमावण्णए ? श्रविगगहगदइसमावण्णए ? 


गोयमा { सिय विग्गहगदसमावण्णए, सिय भ्रविग्गहुगइसमावण्णए ॥ 


१. अस्मिन्नालापके वृत्तिता पाठान्तरस्य  दडकौ ततस्तूत्पादप्रतिपक्षत्वाददरत्तनाया 
, उल्लेख कृतोस्ति--पस्तकान्तरे तूत्पादतदा- उद्ततेनातदाहारदडकौ उदरतंनाया चोद्वृतत. 
हारदडकानन्तरसुत्पदे सत्युतपन्नतदाहार स्यादित्युद्वृत्ततदाहारदडकौ' (व्‌) । 


पढमं सत (सत्तमो उरसो) १४ 


३३६. एवं जाव, वेमाणिए ॥ ५ 

२२७. जीवा ण भते ! कि विरगहगईइसमावण्णया ? अविग्गहगईइसमावण्णया ? 
गोयमा ¡ विग्गहगदसमावण्णगा वि, श्रविर्गहगइसमावण्णगा वि ॥ 

३२८. नेरदया ण भते ! कि विग्गहगइसमावण्णगा ? अविगुण इसमावण्णगा ? 
गोयमा ¡ सव्वे वि ताव होज्ज अ्रविरगहगदसमावण्णगा । श्रह्वा 
श्रविगगहगदसमावण्णगा, विगगहगइसमावण्णगे य॒ । ब्रहुवा भ्रविग्गह्‌- 
गदूसमावण्णगा य, विग्गहगइसमावण्णगा य 1 एव जीव-एगिदियवज्जो 
त्ियभंगो । 


प्रायु-पदं 
२२३९. देवे ण भते ! महिदिढए' महज्जुदए महन्बले महायसे महेसक्ले सहाणुभावे 
श्रविउक्कतिय चयमाणे किचिकाल" हिरिवत्तियः दुगखावत्तिय परीसहवत्तियः 
श्राहारं नो ्राहारेइ । प्रहे ण प्राहारेइ श्राहारिज्जमाणे श्राहारिए, परिणामि- 
ज्जमाणे परिणामिए, पहीणे य भ्राउए भव्‌इ । जत्थ उववज्जईइ तं भाउयं पडि- 
सवेदेद, तं जहा-तिरिक्वजोणियाउय वा, मणुस्साउय वा ? 
हता गोयमा । देवेणम महिदिढए" *महज्जुदए महन्बले महायसे महेसक्वे 
महाणुभावे अ्रविउकंकतिय चयमाणे किचिकाल हिरिवत्तिय दुगछावत्तियं परी- 
सहवत्तिय ग्राहार नो ्राहारेद । रहै ण श्राहारेइ श्राहारिज्जमाणे श्राहारिप, 
प्रिणामिज्जमाणे परिणामिए, पहीणे य भ्राउए भवद्‌ ! जत्थ उववज्जद्‌ त 
भ्राउय पडिसवेदेद,त जहा-तिरिक्छजोणियाउय वा ° मणुस्साउयं वा । 
प-पदं 
४०. जीवे ण भते ! गन्भ वक्कममाणे कि सददिए वक्कमदइ ? णिदिए वक्कमड्‌ ? 
गोयमा ] सिय सददिए वक्कमई । सिय अ्रणिदिए वक॑कमडइ ॥ 
३४१. से केण्ठेण भते ! एव वृच्वइ-सिय सददिए वक्कमईइ ? सिय ब्रणिदिए 
वक्कमडई ? 
गोयमा ! दव्विदियाई पड्च्च श्रणिदिए वक्कमइ्‌ । भाविदियाईइ पडच्व 


सदंदिए वक्कमई । से तेणट्ठेण गोयमा । एवं वच्वद-सिय सददिए वक्कमड्‌ 1 
सिय अरणिदिए वक्कमई ॥ 


१. प्र०१० २। ५. कचि ° (ता) । 
२. महरदिढए (क) । ६ हिरिवित्तिय्‌ (स) 1 
३, महासुक्से (अ) ; महासोक्खे (म, वृपा)। ७ परिस्सह ° (क, ता, स) । 


४, चय चयमाशे (अ, ता, व, म्‌, स, वृषा) । = स० पा०-महिड्दिए जाव मणास्साउय 1 


५६ 


२४२. 


३४३. 


३४४. 


२४५. 


रेद्‌. 


३४७. 


दय, 


२४६. 


भगव 


जीवे णं भते ! गव्भं वक्कममाणे कि ससरीरी वक्कमईइ, श्रसरी री वकंकेमद्‌ ? 
गोयमा । सिय ससरीरी वक्कमइ 1 सिय असरीरी वव॑कमद्‌ ॥ 

से केणट्ठेण भते । एवं वुच्वइई-सिय ससरीरी वक्कमद्‌ ? सिय श्रसरीरी 
वक्कमद्‌ ? । 

गोयमा । श्रो रालिय-वेउव्विय-श्राहारयाद पड्च्व श्रसरीरी वक्कमड्‌ । 
तेया-कम्माई पड्ल्व ससरी री बक्कमदइ । से तेणट्‌्ठेण गोयमा । एव वृच्चद्‌- 
सियं संसरीरी वक्कमद्‌ । सिय भ्रसरीरी वक्कमड्‌ ॥ 

जीवे ण भते ! ग्म वक्केममाणे तप्पमयाए किमाहारमाहारेद्‌ ? 

गोयमा । माउग्रोय पिउसुक्क-त तदुभयससिट्‌ढः तप्पढमयाए ब्राहार- 
माहारेदई ॥ 

जीवे ण भते ! गञ्मगए समाणे कि ग्राहा रमाहारेद ? 

गोयमा। ज से माया नाणाविहाग्रो रसविगतीभ्रोः श्राहारमाहारेइ, 
तदेकदेसेण भ्रोयमाहारेइ ॥ 

जीवस्स ण भते ! गन्भगयस्स समाणस्स ग्रति उच्चारे इवा पासवणे इ वा 
सेले इवा सिघाणेइवा धते इवा पित्ते दवा“? 

णो इणट्‌ठे समट्‌ढे ॥ 

से केणटूठेण ? 

गोयमा { जीवे ण गव्मगए समाणे जमाहारेद त॒ चिणाद्र, त जहा 
-सोददियत्ताए“ श्चव्खिदियत्ताए, घाणिदियत्ताए, रसिदियत्ताए ०, 
फासिदियत्ताए, श्रद्वि-अद्िमिज-केस-मसु-रोम-नहत्ताए । से तेणदुण गौोयमा 1 एव 
वृच्चइई-जीवस्स ण गन्भगयस्स समाणस्स णत्थि उच्चारे इ वा पासवणे इवा 
सले इ वा सिधाणेइवावते इवा पित्ते इवा॥ 

जीवे ण भते । गव्भगए समाणे पभू मुहेण कावलिय ्राहारमाहारित्तए ? 
गोयमा । णौ इणद्‌ठे समद्‌ठे ॥ 

से केणट्‌्ठेण ? 

गोयमा । जीवे णं गन्भगए समाणे सव्वग्रो भ्राहारेद, सच्वग्रो परिणामेद 
सव्वभ्रो उस्ससइ, सव्वग्नो निस्ससदइ, म्रभिक्खण ब्राहारेद, अ्रमिक्डण 
परिणामेह, श्रभिक्खण उस्ससद, भ्रभिक्लण निस्ससद, आहुच्च भ्राहारेद, 
भ्राहुच्च परिणामेई, ग्राहुच्च उस्ससद, म्राहुच्च निस्ससद! । 


१. आाहारादी (अ, व), आहाराइ (ता, स)। ४. > (ब,क,ता,व) एते पदे वृत्तावपिन 

२. °ससिदट्ठ कलुस किच्विस (अ, क, म, स} । व्याख्याते ! 

३. रसवतीमो (अ, क, व, म); ४. स °पा०-सोददियत्ताए जाव फासिदियत्ताए। 
रसवित्तीयो (ता) । ६. नी्तसति (अ, क, ता, म, स) । 


पढम सतं (सत्तो उदेसो) ५७ 


माउजीवरसहरणी, पुत्तजीवरसहरणी, माउजीवपडिबद्धा पुत्तनीवफुडा*- तम्हा 
ग्राहारेद, तम्हा परिणमेइ । 
ग्रवरा वि य ण पुत्तजीवपडिवद्धा माउजीवफुडा-तम्हा चिणाद, तम्हा 
उवचिणाई । से तेण्ठेण' गोयमा । एवं वृच्चइ--जीवे ण गन्भगए समाणे° 
नो पभ मुहैणं कावलिय आ्राहा रमाहारित्तए 1 

माइय-पेदय-प्रग-पद 

३५०. कड ण भते ! मादइयगा पण्णत्ता ? 
गोयमा । तग्र मादयगा पण्णत्ता, त जहा- मसे, सोणिए, मत्युलुगेः ॥ 

३१५१. कड ण भते ! पेतियगा' पण्णत्ता ? 
गोयमा । त्रो पेतियगा पण्णत्ता, त॒ जहा-श्रदिठ, भ्रटिठिमिजा, केस-मसुः 
रोम-तहे ॥ 

३५२. भ्रम्मापैइए ण भते ! सरीरणए केवइय काल सचिट्‌ठइ्‌ ? 
गोयमा ! जावइय से कालं मवधारणिनज्जे सरीरए अनव्वावन्ने भव्‌ एवत्तिय 
काल सचिट्ठई, ग्रहे ण समणए-समए वोयसिज्जमाणे-वोयसिज्जमाणे चरिम- 
कालसमयसि वोच्छिष्णे भवद्‌ । 

गब्भस्स नरगगमण-पद 

३५३. जीवे ण भते । गन्भगए समाणे नेर इएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा । भ्रत्थेगइए उववञ्जेज्जा, ्रत्थेगइए नो उववज्जेज्जा ॥ 

३५४. से केणटूठेण भते । एव वुच्चद-ग्रत्थेगइए उववज्जेज्जा, भ्रत्थेगदए नो 
उववज्जेज्जा ? 
गोयमा । से ण सण्णी पचिदिए सव्वाहि पज्जत्तीहि पञ्जत्तए वीरियलद्धीए 
वेउन्वियलद्धीए पराणीय भ्रागय सोच्चा निसम्म पएसे निच्छमद, निच्छभित्ता 
वेउव्वियसमुग्घाएण समोहण्णइ, समोहणित्ता चाउरगिणि सेणः विउच्वद्‌, 
विडव्वित्ता चाउरगिणीए सेणाए पराणीएण सदधि सगाम सगामेइ 1 
से ण जीवे अत्थकामए रज्जकामए भोगकामए कामकामए, भ्रत्थकखिषए 
रञ्जकलिए भोगकखिए कामकखिए, अ्त्थपिवासिए रज्जपिवासिए भोग- 
पिवासिए कामपिवासिए, तच््ित्ते तम्मणे तल्लेसे तदज्फवसिए तत्तिन्वञ्व- 
साणे तददूढोवउत्ते तदप्पियकरणे तन्भावणाभाविए, एयसि ण अतरसि काल 


१. पृत्तनीव पडा (व्‌) 1 ६. ° पिद्ृए (अ, म, स} । 

२. माउजीव फुंडा (व) । ७. निसम्मा (ता) । 

३. सण पा०---तेणद्ठेण जाव नो । ८. समोहणड (अ, स) । 

४. ° चुए (म, क, स), ° तिगे (म) £. सेण्ण (क, ता, व, म, स) । 


५. पितियगा (अ, म, स) । 


१ 


भयवरई 


करेज्ज नेरईएयु उववज्जद । से तेणट्ठेण गोयमा' ! ° एव वृच्चद--ग्रतयेगदए 
उववज्जेज्जा ०, अ्त्थेगदए नो उववञ्जेज्जा ॥ 


गञ्भस्त देवलोगगमण-पद 


३५५. 


३५६. 


३१५७. 


जीवे णं मते ! गन्भगए समाणे देवलोगेसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! भ्रत्येगदइए उववज्जेज्जा, भ्रत्थेगइए नो उववज्जेज्जा ॥ 

से केणट्‌्ढेण भते ! एव वुच्वहइ--भ्रत्येगइए उववज्जेज्जा, श्रत्येगइए नो 
उववज्जेजजा ? 

गोयमा ! से ण सण्णी पचिदिए सव्वाहि पज्जत्तीहि पञ्जत्तए तहारूवस्स 
समणस्स वा माहणस्स वा म्रतिए एगमवि भ्रारिय घम्मियं सुवयण सोच्चा 
निसम्म तग्रो भवद्‌ सवेगजायसड्ढे' तिन्वधम्माणुरागरतते । 

सेण जीवे धम्मकामए पुण्णकामएु सर्गकामए मोक्खकामए, धम्मकखिए 
पुण्णकखिए सम्गकखिएु मोक्लकखिए, धम्मपिवासिए पुण्णपिवासिए समग्ग- 
पिवासिए मोक्खपिवासिए, तच्चित्तं तम्मणे तत्लेसे तदज्छवसिए तत्तिन्वज्भव- 
साणे तददट्ठोवउत्ते तदप्पियकरणे तन्भावणाभाविए, एयसि ण श्रतरसि काल 
करेज्ज देवलोगेसु उववञ्जड । से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चड--श्रत्येगदए 
उववज्जेज्जा, शरप्थेगदए नो उववज्जेज्जा ॥ 

जीवे णं भते ! गन्भगए समाणे उत्ताणए* वा ॒पासल्लए" वा अवखुज्जए वा 
म्रच्छेज्ज वा ? चिट्ठेज्ज वा ? निसीएन्ज वा ? तुयटरेज्ज वा ? माए 
सुयमाणीए" सुवद ? जागरमाणीए जागरद्‌ ? सृहियाए सुहिए भवद्‌ ? दृहियाए 
दुहिए भवइ ? 

हता गोयमा ! जीवे ण गन्भगए समाणेः °उत्ताणए वा पासल्लए वा 
म्रबसुज्जए वा श्च्छेज्ज वा चिट्‌ठेज्ज वा निसीएज्ज वा तुयद्ेज्ज वा] 
माउए सुयमाणीए सुवद्‌, जागरमाणीए जागर्इ, सुहियाए सुहिए भवई° 
दृहियाए दृहिए भवइ । 

अहे ण पसवणकालसमयसि सीसेण वा पाएहि वा अ्रागच्छति सममागच्छति, 
तिरियमागच्छति विणिहायमावज्जति । 

वण्णवज्फाणि य से कम्माद्रं बद्धादं पृट्खाइ निहत्तादं कडाई पट्रवियाद 
म्रभिनिविट्‌ठाई श्रभिसमण्णागयाई उदिण्णाई- नो उवसताईइ भवति, 





१. स° पा०--गोयमा जाव बत्य । ५. सुवमाणीए (कं, त, म) 1 
२. ° जाइसङढे (ब, स) । ६. स० पा०-समारो जाव दुहियाए । 


३. उत्तारो (ता) । ञं 
४ पौरल्तए (ब), पासिल्लएु (क); पासल्लिए ७. सम्ममा® (अ, व, स, वृषा) 1 


(ता, म) । 


पंडम सत (ऋ मौ उदसो) ५९ 


तश्नो भवद्‌ दुवे दुवण्णे गधे दुरे" दृफासे श्रणिषठे श्रकते श्रप्पिए ्रसुभे 
भ्मणृण्णे श्रमणामे हीणस्सरे दीणस्सरे शअ्रणिट्ठस्सरे अ्रकतस्सरे श्रप्पियस्सरे 
अरसुमस्सरे ग्रमणुण्णस्सरे श्रमणामस्सरे श्रणाएज्जवयणे पच्वायाए*या वि 
भवद्‌ । 

वण्णवज्छणि य से कम्माई नो बद्धाइ* शनो पुदट्खाईं नो निहत्ताई नो 
कडादइ नो पदट्ठवियाईं नो श्रभिनिविटूढाइ नो भ्रभिसमण्णागयादं नो उदि- 
ष्णां -उवसताईइ भवंति, तग्र भवई सुरूवे सुवण्णे सुगधे सुरे सुफासे इट्ठे कते 
पिए सुभे मणुष्णे मणामे श्रहीणस्सरे श्रदीणस्सरे इदुस्सरे कतस्सरे पियस्सरे 
सुमस्सरे मणुण्णस्सरे मणामस्सरे ° आदेज्जवयणे पच्चायाए” या वि भवड्‌ ॥ 

३५८. सेवं मते ! सेवं भते ! त्ति, ॥ 


अटूठमो उदेसो 
वालस्त श्राडय-पद 


३५६. एगंतवाले णं भते 1 मणस्से कि ने रइयाउयं पकरेति ? तिरिक्खाउयं पकरेति ? 
मणुस्साउय पकरेति ? देवाउय पकरेति ? नेरदयाउय किच्चा नेरद्एसु उवव- 
ज्जति ? तिरियाउय किच्चा तिरिएयु उववज्जति ? मणुस्साउयं किच्चा 
मणुस्मेसु उववज्जति ? देवाउय किच्च देवलोगेसु उववज्जति ? 
गोयमा ! एगतबाले ण ॒मणुस्से नेरदयाउय पि पकरेति, तिरियाउयं वि 
पकरेति, मणुस्साउयं पि पकरेति, देवाउयं पि पकरेति, नैरदइयाउय किच्वा 
नैरदएसु उववज्जति, तिरियाउय क्वा तिरिएसु उववज्जति, मणुस्साउयं 
किच्चा मणुस्सेसु उववज्जति, देवाउय किच्चा देवलोगेसु उववञ्जति ॥ 

पडियस्त श्राउय-पदं 


३६०. एगंतपडिए ण भते ! मणृस्से किं नेरइयाउयं पकरेति, ? °तिरिक्लाउयं 
पकरेति ? मणुस्साउय पकरेति ? देवाउयं प्करेति ? नेरइ्याउय कच्चा 


१. दूगषे (म) । ३. स° पा०--पसत्थ नेयघ्व जाव आदेज्ज ० । 
२. ° वयरपच्वाए (ज, क, ता, व, म, स}, ४. ° वयरपच्चाए (क, ता) । 

स्थानाद्खं (५८।१०) शच्चायाए' इत्येव ५. म० १। ५१। 

पारो ! ^ ६. स० परा०--पकरेति जाव देवाउयं । 


६० 


३६१. 


भगव 


नेरइएसु उववज्जति ? तिरियाउयं किच्चा तिरिएसु उववज्जति ? मणुस्स्ाउयं 
कच्चा मणुस्सेसु उववज्जति ? °देवाउयं करच्वा देवलोएसु उववञ्जति ? 
गोयमा ! एगंतपंडिए णं मणुस्से' म्राउयं सिय पकरेति, सिय णो पकरेति, 
जड पकरेति णो नेरदयाउयं पकरेति, णो तिरियाउयं पकरेति, णो मणुस्साउयं 
पकरेतति, देवाउयं पकरेति, णो नेरदयाजयं किच्चा नेरदएसु उववन्जति, णो 
तिरियाउयं किच्चा तिरिषएसु उचवन्जति, णो मणुस्साउयं किच्वा मणुस्सेसु 
उववज्जति, देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जति ॥ # 

से केणटूठेणं जाव ` देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जति ? 

गोयमा ! एगंतपंडियस्स णं मणुस्सस्स केवलमेव दो गतीग्रो पण्णायंति, त 
जहा-च्रंतकिरिया चेव, कप्पोववत्तिया चेव ! से तेणट्‌ठेणं मोयमा ! जाव 
देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जति 11 


बालपंडियस्त श्राउय-पदं 
३६२. वालपंड्ए णं भते ! मणुस्से कि नेरइयाउयं पकरेतिः ? °तिखिखाउ्य 


„९ 


पक्रेत्ि ? मणुस्स्ाउयं पकरेति ? देवाउय पकरेति ? नेरदइयाउयं किच्वा 
ने रइएसु उववज्जति ? तिरिबाउयं किच्चा तिरिएसु उववज्जतति ? मणुस्साउय 
किच्चा मणुस्सेसु उववज्जति ? देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जति ? 

गोयमा { वालपंडिए णं मणुस्से णो नैरदयाउयं पकरेति, णो तिरिक्खाच्यं 
प्करेति, णो मभुस्साउ्यं पकरेति, देवाउयं पकरेति, णो नेरदयाउयं किच्वा 
ने रइएसु उववज्जति, णो तिरियाउयं किच्चा तिरिएसुं उववज्जति, णो मणु- 
स्साख्यं किच्चा मणुस्मेसु उववज्जति °, देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जति ॥ 


से केणटूठेणं जाव" देवाउयं कच्चा देवेसु उवचज्जति ? 


गोयमा ! वालवंडिएु णं मणुस्ते तहारूवस्स स्षमणस्स॒ वा साहणस्स वा 
अ्रंतिए एगमवि श्रारियं ' घसम्मियं सुवयणं सौच्वा निसम्मः देसं उवरमई, देसं 
णो उवरमड, देस पच्चवेलाई, देसं ण पच्चक्खाई । 

न्ते तेणं ` देसोवरम-देसपच्चक्खाणेणं णो नेरदयाउयं पकरतति जाव 
देवाउयं किच्चा देवयु उवचज्जति 1 से तेणटूठेणं जाव देवाउयं किच्वा देवेसु 
उवबज्जति ॥ 


१. मणुते (ता) । १. वारियं (क, ता} 1 
२. च० ११३६०! ६. निसम्मा (अर, ता, व) । 
३. सं पा०--पकरेति जाव देवोञ्यं । ७. सेणं ते (क); सेणं तेण (ता, व) 1 


४. भ० १।३६२ । ८. ० १।३६० 1 


पमं सत श्रटरमो उदैसो) ५ 


किरिया-पदं 


३६४. 


३६५. 


२३६६. 


२३६७. 


पुरिसे ण भते ! कच्छसि वा दहसि वा उदगसि वा दवियंसि वा वलयंसि वा 

नमसि वा गहणसि वा गहणविदुग्गसि वा पम्वयसि वा पञ्वयविदुसि वा 

वणसि वा वणविदुम्सि वा मियवित्तीए मियसकष्पे मियपणिहाणे मियवहाए 

गता एते मिय त्ति काठ श्रण्णयरस्स मियस्स वहाए कूडपास उदहातिः, ततो 

ण भते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 

सोया । सिय" तिकिरिए, सिय चऽकिरिए", सिय पचकरिरिए ॥ 

से केणट्ठेण भते ! एव वुच्चद--सिय तिकिरिए ? सिय चउकरिरिए ? सिय 

पचकिरिए ? 

गोयमा ! जे भविएु उदह्वणयाए-णो बधणयाए, णो मारणयाए-तावं 

च ण से पुरिसे काडयाए, अरहिगरणियाए, पाश्रोसियाए- तिहि किरियाहि 
पट्टे । 

जे भविए उहवणताए वि, बधणताए वि-णो मारणताए--ताव च ण से पुरिसे 

कादयाए्‌, श्रहिगरणियाए, पाश्रोसियाए, पारितावणियाए- चरि किरियाहिं 
पट्ढे । 

जे भविए उदह्वणताए” वि, बधणताए वि, मारणताए वि, तावं च णं से पुरिसे 
काहयाए, अरहिगरणियाए, पाभ्रोसियाए, पारितावणियाए, पाणातिवाय- 
किस्याए--पचहि किरियाहि पुटं । से तेणटरंणः *गोयमा ! एव वृन्वई--सिय 
तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय ° पंचकिरिए ॥ 

पुरिसे णं भते ! कच्छसि वा जावे” वणविदुग्गसि वा तणादई ऊसविय-ऊविय 
ग्रगणिकायं निसिरईइ-तावं च णं भते ! से पुरिसे केतिकरिरिए ? 

गोयमा । सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए ॥ 

से केणट्ठेणं मते ! एवं वृच्वदइ-सिय तिकिरिए ? सिय चकिरिएु ? सिय 
पचकिरिए ? 

गोयमा ! जे भविए उस्सवणयाए"--शगो निसिरणयाए, णो दहणयाए--तावं 


१ भियवत्तिए (अ), मियवक्तीए (स) । ८, उद्णयाए (ता) । 
२. मिए (स, ता, व, म, स) । ९. स पा०-तेरटरंख जाव पच ° । 
३. हाई (अ,क, ता, व, स) । १०. भ° १।३६४। 


४. जाव चर से पुरिसे कच्छसि वा जाव ११. 
कूटपासं उडाइ तावं च से पुरिसे सिय 


सं° पा०-उस्सवएयाए तिहि, उस्सवणयाए 


(क, ता, म" स)! वि निसिरणयाएु वि नो दहरयाए चरि, 
५. चतु° (ता) 1 जे भविषएु उस्सवयाए वि निसिर्णयाए वि 
६. पाउसियाए (अ, बे, म} ! दहणयाए वि ताव च ण से पुरिसे कादयाए 


७. पायोतिमाए (ब) । 


जाच पंचहि । 


६२ 


३६. 


>७०., 


भगवई 


तश से पुरिसे कादयाए, अ्रहिगरणियाए, पाभ्रोसियाए- तिहि किरियाहि 
पुट्‌ढ । 

जे भविए उस्सवणयाए वि, निसिरणयाए वि, णो दहणयाए-तावं च णंसे 
पुरिसे काइयाए, अरहिगरणियाए, पाभरोसियाए, पारित्तावणियाए--चउहि 
किरियाहि पृटठे । 

जे भविए उस्सवणयाए वि, निसिरणयाए वि, दहणयाए वि, तावं चणसे 
पुरिसे कादयाए, रहिगरणियाए, पभ्रोसियाए, पारितावणियाए, पाणातिवाय- 
किरियाए --पचरहि किरियाहि पृष्ठे । से तेणट्ठेण गोयमा ! एव वुच्चद्‌-- 
सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए ॥ 

पुरिसे णं भ॑ते ! कच्छसि वा जाव" वणविदुग्गसि वा मियवित्तीए मियसंकप्पे 
मियपणिहाणे मियवहाए गता एते मिय त्ति काउ श्रण्णतरस्स भियस्स वहाए 
उसु निसिरति, ततो ण भते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 

गोयमा । सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए। 


. से केणट्ठेणं भते ! एवं वृच्वद-सिय तिकरिरिए" सिय चडकिरिए, सिय 


पचकिरिए ? 
गोयमा ! जे भविए निसिरणयाए-णो विद्धसणयाए, णो मारणयाए- 
ताव च ण से पुरिसे काइयाए शरहिग रणियाए, पाग्रोसियाए- तिहि किरियाहि 


पदट्‌ढे । 
जे भविए निसिरणताए वि, विद्धसणताए वि-णो मारणयाए- तावं च ण 
से पुरिसे कादयाए, अरहिगरणियाए, पाञ्रोसियाए, पारितावणियाए-चरउ्हि 


` किरियाहि पृदूढे । 


जे भविए निसिरणयाए वि, विद्धसणयाए वि, मारणताए वि-तावे च ण 
से पुरिसे, श्कादयाए, अहिग रणियाए, पाश्नोसियाए, पारितावणियाए, पाणाति- 
वायकिरियाए पंचहि किरियाहि पुदट्‌ठे 1 से तेणट्‌ठेण गोयमा ! एवं वुच्चद्‌ 
-सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए ॥ 
पुरिसे णं भते ! कच्छसि वा जाव* वणविदुरगसि वा ? मियवित्तीए मियसंकप्पे 
मियपणिहाणे भियवहाए गता एते मिय त्ति काड ॒श्रण्णतरस्स मियस्स वहाए 
भ्रायत-कण्णायतं उसू श्रायामेत्ता चिट्ठेज्जा, ब्रण्णयरे" पूरसि मर्तो श्रागस्म 
सयपाणिणा^ श्रसिणा सीसं चिदेज्जा, से य उस ताए चेव पृव्वायामणयाए तं 


१. भ° १३६४] ४, भ० १।३९४॥ 

२. मिएत्ति(ब); मियाति (ताम); भिये ५. अण्णेयसे (क्‌, ता, म)। 
ति (वस) ६. सत° (ता) 1 

३. स° पा०-परिसे जाव पचि । 


पढमं सत (अटुमो उसो} ६२ 


मियं विषेज्जा, से णं भते ! पुरिसे कि मियवेरेण पुटठे ? पुरिसवेरेण पुटे ? 
गोयमा ! जे मियं मारे, से मिथवेरेण पुट्ठे 1 जे पुरिसि मारेड' से 
पुरिसवेरेणं पुट्ठे ॥ 


२७१. से केणट्ठेण भ॑ते ! एवं वुच्चई'-*जे मिय मारेद, से मियवेरेण पृद्ढे १ जे 
पुरिसं मारे, से ° पुरिसवेरेण पुदट्ठे ? 
से नृण गोयमा ! कञ्जमाणे कडे, सधिज्जमा्णेः सथिते, निव्वत्तिज्जमाणे 
निव्वत्तिते, निसिरिज्जमाणे निसिट्ठे त्ति वत्तव्व सिया ? 
हता मगवं ! कज्जमाणे कंडे, *सधिञ्जमाणे सविते, निव्वत्तिज्जमाणे 
निव्वत्तिते, निसिरिज्जमाणे ° निसिट्ठे त्ति वत्तव्वं सिया । 
से तेणट्ठेणं गोयमा ! एव वृच्चद-जे भियं मारे, से मियवेरेणं पुद्ठे । जे 
पुरिस मारेइ, से पुरिसवेरेणं पुट्‌ठे । 
श्रतो छण्टं मासाणं मरइ-कादयाए५ *श्रहिगरणियाए, पाश्रोसियाए, 
पारितावणियाए, पाणात्तिवायकिरियाए °- पंचहि किरि्याहि पटठे । बाहि 
छण्टुं मासाणं मरइ-कादयाए, शग्रहिगरणियाए, पाग्रोसियाए ° पारितावणि- 
याए-चरहि किरि्ाहि पुट्ठे ॥ 

३७२ पुरिसे णं भते ! पुरिसं सत्तीए समभिधसेज्जा, सयपाणिणाः वा से भ्रसिणा 
सीसं छ्िदिज्जा, ततो णं भते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 
गोयमा । जावं च णंसे पृरिसे तं पुरिस सत्तीए समभिधंसेति+ सय- 
पाणिणा' वा से श्रसिणा सीसं छिदति-ताव च णं से पुरिसे काइयाए, श्रहि- 
गरणियाए" *पाग्रोसियाए, पारिताबणियाए °, पाणातिवातकिरियाए-पं्ाहि 
किरिया्हि पुटे । 
म्ासण्णवधएण य अ्रणवकखणवत्तीए“ णं पुरिसवेरेण पुट्ठे ॥ 

जय-पराजय-पदं 

३७३. दौ भते । पुरिसा सरिसया सरित्तया„ सरिव्वया सरिसभडमत्तोवगरणा 
भरण्णमण्णेण सद्धि संगामं संगामेति तत्य णं एगे पुरिसे पराइणत्ति, एमे पुरिसे 
परायिज्जति"* ! से कहमेयं भते) एवं ? 

१. सं° पा०--वुच्चई जाव पुरिस ० । ण. मभिघसेइई्‌ (श्र, व, स) 1 

२. संवेज्जमारौ (ता) । ९. सपाणिणा (क, ता) । 

३. निसदुं (क, ता) । १०. स ° पा०--अहिगरणियाए्‌ जाव पाणा० । 

४. स० पा०-केडे जव निसिद्ं । ११. अणवकंखवत्तीए (अ, स) । 

भ" स० पा०-कादयाए जाव पचहि । १२. सरसया (व) । 

६. स० पा०~-कादयाए जाव पारिया ०; १३. सरिसत्तया (ता) 

काततियाए (ता) 1 १४. पराइणिज्जइ (ब, ता, ब); पराएन्यद 


७, स्पाणिणा (क, ता) 1 (स) । 


६४ भगव 


गोयमा । सवीरिए परायिणति, ्रवीरिए परायिज्जति ॥ 

३७४ से केणदरण' *मते । एव वुच्चई-सवीरिए प्रायिणति ? भ्रवौरिए 
पराथिज्जति ? 
गोयमा । जस्स णं वीरियवञ्भाइ कम्माइ नो बद्धाइ नो पुटा, भ्नो 
निहत्ताइ नो कंडादं नो पट्ठवियाई नो अभिनिविद्ठाई ° नो अभिसमण्णागया्‌ 
नो उदिण्णाइ-उवसंताईं भवति से ण परायिणति । 
जस्स ण॒ वीरियवज्ाईइ कम्माद्रं बद्धाईइ पुदाइ निहत्ताद कडा 
पट्ठविथाई भभिनिविट्‌ठाई्‌ भ्रभिसमण्णागयाईं ° उदिण्णाई णौ उव सताद भवंति 
से ण पुरिसे परायिज्जति, से तेणदण । गोयमा ! एव वृच्चति-सवीरिए 
परायिणति, भ्रवीरिएं परायिज्जति ॥ 


दीरिय-पदं 

३७५. जीवा ण मते ! कि सवीरिया ? अ्रवीरिया ? 
गोयमा ! सवीरिया चि, श्रवीरिया वि ॥ 

३७९ से केणट्ठेण भते ! एव वृच्चद-जीवा सवीरिया वि ? भ्रवीरिया वि ? 
गोयमा ! जीवा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-संसारसमावण्णगा य, श्रसंसार 
समावण्णगा य । 
तत्यणंजेते भसंसारसमावण्णगा ते ण सिद्धा सिद्धाणं श्रवीरिया। तत्थ 
ण जेते ससारसमावण्णगा" ते दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा-सेलेसिपडिवण्णगा 
य, भ्रसेलेसिपडिवण्णगा य । तत्थ ण जे ते सेलेसिपडिवण्णगा ते ण लद्धिवीरिएणं 
सवीरिया, करणवीरिएण श्रवीरिया । तत्थण जेते भ्रसेलेसिपडिवण्णगाते ण 
लद्धिवीरिएण सवीरिया, करणवीरिएण सवीरिया वि, वीरया वि) से 
तेणट्ठेण मोयमा । एव वुच्चइ-- जीवा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सवीरिया वि, 
श्मवीरिया वि ॥ 

३७७. नैरइया ण भते ! कि सवीरिया ? श्रवीरिया ? 
गोयमा ! नेरद्या लद्धिवीरिएण सवीरिया, करणवीरिएण सवीरिया य, 
श्रवीरियाय ॥ 

३७०८. से केणट्ठेण भते ! एवं वुच्वड-नेरदइया लद्धिवीरिएण सवीरिया ? करण- 
वीरिएण सीरिया य ? अ्रवीरियाय ? 
गोयमा ! जेसि णं नेरहयाण भ्रत्थि इद्राणे कम्मे वले वीरिए पुरिसक्कार- 


१. सं° पा०-केणादुंर जाव परायिज्जति । ४. > (कःता,व,म)) 
२. स° पा०-पुदरुाद्‌ जावनो! ५. ° कण्णया (क, ता, म} । 
३. सं०° पा०--घद्धाइ जाव उदिण्णादं । 


पढम सत (नवमो उरंसो) ६५ 


३७६. 
२८५. 


३८१. 


२३८२. 
३८३. 


प्रक्केमे, ते णं नैरदया लद्धिवीरिएण वि सवीरिया, करणवीरिएण वि 
सवीरिया । 

जेसि णं नेरइयाण णत्थि उदूढणेः श्कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कार°- 
परक्कमे, ते ण नैरदइया लद्धिवीरिएण सवीरिया, करणवीरिएण अवीरिया । से 
तेणटरुण गोयमा ! एवं वृच्चई-नेरदया लद्धिवीरिएणं सवीरिया ! करण- 
बीरिएण सवीरिया य, भ्रवीरिया य ॥ 

जहा ने रद्या एवं जाव! पचिदियत्िरिक्छजोणिया ॥ 

'भमणुस्सा णं मते । कि सवीरिया ? भ्रवीरिया ? 

गोयमा ! सवीरिया वि, श्रवीरिया वि ॥ 

से केष्ण मते ! एव वुच्वई-मणुस्सा सवीरिया वि ? भ्रवीरिया वि ? 

गोयमा ! मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-सेलेसिपडिवण्णगा य, भ्रसेलेसि- 
पड़वण्णगा य 1 

तत्य ण जे ते सेलेसिपडिवण्णमा ते ण लद्धिवीरिएणं सवीरिया, करण- 
वीरिएण अवीरिया । तत्य ण जे ते भ्रसेलेसिपडिवण्णगाते ण लद्धिवीरिएणं 
सवीरिया, करणवीरिएणं सवीरिया वि, भ्रवीरिया वि । से तेणदुण गोयमा ! 
एव वुच्वई- मणुस्सा सवीरिया वि, अ्रवीरिया वि° ॥ 
वाणमतर-जोतिस-वेमाणिया जहा ने रईया ॥ 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति जाव ' विहुरद्‌ । 


नवमो उदेसो 


गुर-लधु-पदं 


३८४, 


कण्ण, भते ! जीवा गरुयत्त टृव्वमागच्छति ? 

मोयमा । पाणाइवाएण मुसावाएण श्रदिण्णादाणेण मेहूुणेण परिरगहेण 
कोह-माण-माया-लो म-पेज्ज-दोस-कलह्‌-अन्मदलाण-पेसुन्न- परपरिवाय-म्ररति- 
रति"-मायामोस-मिच्छादसणसल्लेण-एव खलु गोयमा । जीवा गर्यत्त 
हन्वमागच्छत्ि 1 


१. स० पा०--उदुर जाव परक्कमे । ५ भ० १।५१॥ 

२ प्ूणप०२। ६. कट ण (अ, व) । 

रै स° पा०--मणुस्सा जहा भिया जीवा ७. रतिश्नरतिपरपरिवाय (अ, व, स} । 
सवर सिद्धवज्जा भाशियव्वा 1 ८. गुस्प्रतत (व) 1 


४, भ० १।३७७, ३७८ | 


६६ 
२८५ 


३८६. 


२८७. 


२८८. 


३८६. 


३६० 


३६१. 


२३६२. 
गोयमा । णो गरुए, णो लहृए, णो गर्यलहुए, भ्रगर्यलहृए ॥ 


----~ 


भगव 


कटृण्ण भते । जीवा लहूयत्त हुन्वमागच्छति ? 

गोयमा । पाणादइवायवेरमणेण भमुसावायवेरमणेण अ्रदिण्णादाणवेरमणेण 
मेहृणवेरमणेण परिगगहवेरमणेण कोह-माण-माया-लोभ-पेज्ज-दोस-कलह्‌- 
ग्रनभक्लाण-पेसुन्न-परपरिवाय-अररतिरति-मायामोस ° -मिच्छादसणसल्ल वेर- 
मणेण'*-एव खलु गोयमा ! जीवा लहूयत्त हव्वमागच्छति ॥ 

'भकट्ण्ण भते । जीवा ससार श्राउलीकरेति ? 

गोयमा । पाणाइवाएण जाव मिच्छादसणसत्लेण-एव खलु गोयमा ! नीवा 
ससार श्राउलीकरेति ॥। 

कट्ण्ण भते । जीवा ससार परित्तीकरेति ? 

गोयमा । पाणाइवायवे रमणेण जाव" भिच्छादसणसल्लवेरमणेण -एव खल 
गोयमा । जीवा ससार परित्तीकरेति । 

कण्ण भते । जीवा ससार दीहीकरेति ? 

गोयमा । पाणाइवाएण जाव, मिच्छादसणसल्नेण--एव खलु गोयमा । जीवा 
ससार दीहीकरेति ॥ 

कटहुण्णं भते जीवा ससार हस्सीकरेति ? 

गोयमा 1 पाणाइवायवे रमणेण जाव" मिच्छादसणसल्लवे रमणेण--एव खलु 
गोयमा 1 जीवा ससार हृस्सीकरेति ॥ ` 

कहण्ण भते । जीवा ससार श्रणुपरियटति ? 

गोयमा ! पाणाइवाएण जाव मिच्छादसणसल्लेण-एव खलु गोयमा । 

जीवा ससार भ्रणुपरियटुति ॥ 

कण्ण भते । जीवा ससार वीतिवयति ? 

गोयमा 1 पाणादइवायवे रमणेण जाव* भिच्छादसणसलत्लवेरमणेण-एव खलु 

गोयमा ! जीवा ससार वीतिवयति ॥ 

सत्तमे णं भते । भ्रोवासतरे” कि गरुए"^ ? लहुए ? गरटयलहृए ? भ्रगर्यलहुए ? 


१, पाणायवाय ° (व, स); ४. भ० १।३८४। 


स° पा०-पाणाइवायतेरमरोण जाव ५ 

मिच्छ । ६ भ० १।३८४। 
२. स्थानाङ्गं १।११४-१२६ क्रोधादीनासग्रे ७ 

“विवेगे' इति पदं प्रयक्तमस्ति । व 


„ भ० १३५८५ 


„ भ० १।३८१ । 
„ भ० १।३८४॥। 


३. स पा०--एव ससार आाउलीकरेति एव €, भ० १३८५1 
परित्तीकरेति एव दीहीकरेति एव हस्सी- , ` तरे 
करेति एव अशुपरियहुति एव वी्वयति १०. उवाक्ष (क, वमः स) ॥ 
पसत्था चत्तारि भ्रपसत्था चत्तारि । ११. गुरुए (अ) । 


म सत (नवमो उदो) ५ 


३९३. सत्तमे ण भते ! तणुवाए कि गरए ? लहृए ? गस्यलहूए ? अगस्यलहुए ? 
गोयमा ! णो गरए, णो सहुए, गस्यलहुए, णो म्रगश्यलहुए ॥ 

३९४. एव सत्तमे घणवाए, सत्तमे घणोदही, सत्तमा पूढवी ॥ 

३९१. भ्नोवारतराई सव्वाई जहा" सत्तमे प्रोवासतरे ॥ ॥ 

३९६. जहा तणुवाए एव-्ोवास-वाय-घणखदही, पुढबी दीवा य सागरा वासा”! 

३९७. नेरया ण भते । कि गस्या ? नतहया ? गर्यलहुया ! ° भ्रगश्यलहुया ? 
गोयमा ! णो गख्या, णो लहुया, गर्यलहया वि, भ्रगरुयलहुया वि ॥ 

३९. से केणट्ढेण मते ! एवं वृच्चह-नेरदया णो गश्या ? णो लहूया ? गस्यलहुया 
वि ? भ्रगरुयलहुया वि ? 
गोयमा । विउव्विय-तेयाई पडुच्व णो ग्या, णो लहूया, गश्यलहुया, 
णो श्रगस्यलहुया । जीवं च कस्मगः च पडुल्व णो गसया, णो लहुया, णो 
गश्मलहुया, ्रगर्यलहृया । से तेणदट्ठेण गोयमा । एवं वृच्चइ-नेरइया णौ 
गरुया, णो लहुया, गरुयलहुया वि, भ्रगस्यलहुया वि ॥ 

३६६. एव जावं^ वेमाणिया, नवर नाणत्त जाणियन्व सरीरेहि ॥ 

४००. धस्मत्थिकाएः *ण भते ! कि गरुएु ? लहए ? गस्यलहृए ? श्रगस्यलहुए ? 
गोयमा । णो गरुए, णो लहए, णो गर्यलहुए, भ्रगरयलहुए ॥ 

४०१. श्रहुम्मत्थिकाए णं मते ! कि गए ? लहृए ? मर्यलहृए ? अगस्यलहृए ? 
गोयमा ! णो गरुए, णो लहुए, णो गरयलहुए, भ्रगरयलहुएु ॥ 

४०२. अआआागासत्थिकाए्‌ णं मते । कि गरुए ? लहूएु ? गरुयलहुए ? भ्रगस्यलहुए ? 
गोयमा ! णो गए, णो लहुए, णो गर्यलहृए, श्रगमरुयलहए ॥ 

४०२ जीवत्थिकाए ण भते ! कि गरुए ? लहूए ? गस्यलहए ? अ्रगरुयलहुएु ? 
गोयमा । णो गरुए, णो लहृए, णो गर्यलहुएु, ्रगर्यलहुए ° ॥ 

४०४ पोगगलत्थिकाए ण भते ! कि गरुए ? लहुए ? गर्यलहुएु ? श्रग्यलहए ? 
गोमा । णो गर्ए, णो लहुए, गर्यलहए वि, श्रगस्यलहुए वि ॥। 

४०५ से केणटुठेण भ॑ते ! एव वृच्चद-णो गरुएु ? णो लहृएु ? गर्यलहुएु वि ˆ 
भ्रगरुयलहूए वि ? 
गोयमा । गस्यलहुयदन्वाई पडुन्व णो गरुएु, णो लहु, गर्यलहुए, 


भण १।३६२। ४. कम्मक (क), कम्मण (वृत्तौ लि 
"एव मस्थलहुए" इति पाठ एकस्मिन्‌ क्व पाठसकेते) । 


चित्‌ प्रयुक्ते आदरं लभ्यते । एतत्‌ सगरह- ५ पू०ष०२) 

गाथायाद्चरणढयमस्ति तेन पूरवोक्तस्यापि ६. सं° पा०--धम्पत्थिकाए्‌ जाव जीवस्थिः 
ओवास' पदस्य पुमरल्तेखोत्र ातोस्ति ! चेडत्थपएण । 

सं° पा०--गेस्या जाव अगश्य० । 


~ ~ 


2. 


+; सगवई 


भ्रगर्यलहुए । श्रगर्यलहयदव्वाइ पड्च्व णो गरुएु, णो लहुए, णो गस्यलहुए, 
म्रगस्यलहुए ॥ 

४०६. समया णं भते ! कि गया ? लहुया ? गरुयलहुया ? भ्रगरुयलहुया ? 
गोयमा । णो गरया, णो लहुया, णो गस्यलहुया, ग्रगरुयलहुया ॥ 

४०७. कम्माणि ण भते ! कि गर्याई ? लहुयाइ ? गर्यलहुयाई 7 ्रगर्यलहुयादई्‌ ? 
गोयमा । णो गरयाद, णो लहुयादं, णो गस्यलहुयाई, रगस्यलहुयाई ° ॥ 

४०८. कण्टूलेस्सा ग भते ! कि गरुयाः ?° लहुया ? गस्यलहुया ? ° भ्रगस्यलहुया ? 
गोयमा 1 णो गरुया, णो लहुया, गरुयलहुया वि, अ्रगरुयलहुया वि ॥ 

४०६. से केणटू्ठेण मते ! एव वृच्चई--क्हलेस्सा णो ग्या ? णो लहूया ? 
गरुयलहुया वि ? अ्रगर्यलहुया वि ? 
गोयमा ! दन्वलेस्स पड्च्च ततियपदेण, भावलेस्स पड्न्व चउत्थपदेणः ॥ 

४१०. एव जाव ' सुक्कलेसा ॥ 

४११. दिट्‌्ठी-दंसण~'णाण-म्रण्णाण"\सण्णाग्रो चरत्थएण पदेण नेतव्वाभ्रो ॥ 

४१२. हिटिष्त्ला चत्तारि सरीरा नेयव्वा" ततिएण पदेण । कम्मय' चउत्थएण पदेण ॥ 

४१३. मणजोगो, वदजोगो चउत्थएण पदेण, कायजोगौ ततिएण पदेण ॥ 

४१४. सागारोवभ्रोगो, अणागा रोवग्रोगो चउत्थएणं पदेण ॥ 

४१५ सव्वदन्वा, सव्वपएसा, सव्वपज्जवा जहा” पोग्गलत्थिकाग्रो" ॥ 

४१६. तोतद्धा, अ्रणागतद्धा, सव्वद्धा चरत्थएण” पदेण ॥ 


पसत्थ-पदं 

४१७. से नृण भते 1 लाघवियं श्रपििच्छा श्रमुच्छा श्रगेही भ्रपडिवद्धया समणाण 
निग्यथाण पसत्थ ? 
इता गोयमा ] लाघविय" शश्नपिपच्छा श्रमुच्छा अ्रगेही भ्रपडिवद्धया समणाण 
निगगथाण ° पसत्थ ।। 

४१०. से नृण भते । श्रकोहत्त श्रमाणत्त अ्रमायत्त श्रलोमत्त॒ समणाण निम्गथाण 





पस॒त्थ ? 
१. सं० पा०-समया कम्माणि य चडत्यष्देश॒ । ८ नायव्वा (अ, व स) । 
२. स० पा०--गर्या जाव अगस्य ° । ६ कम्मया (क, स, स}, कम्मइए (ता) । 
३. गर्यलहुा 1 १०. जधा (अ, व, तर} । 
४. गगस्यलहुया । ११ भण १।४०४। 
५. म° १।१०२॥ १२. चच्त्येण (क, ता, व, म) । 
६. नाणाण्णाणं (ता) । १३. स० प्र०--लाघविय जाव पसस्थ । 


७. ओराल्ियवेउन्वियआहारगतेया । 


पढमं सत (नवमौ उरसो) ६६९ 
हृता गोयमा ! भ्रकोहत्त श्रमाणत्त' शग्रमायत्त अ्रलोभत्त समणाणं निरगंथाण° 
पसत्थ ॥ 

कखापदोस-पं 

४१६. से नृण भते । कंलापदोसे लीणे समणे निगगथे श्रंतकरे भवति, अरतिमसरीरिए 
वा? 
बहुमोहे वि य ण पन्वि विहूरित्ता रह्‌" पच्छा संवृडे काल करद ततो पच्छा 
सिज्फति' श्बुज्मति मुच्चति परिनिव्वाति सब्वदुक्लाणं ° श्रत करेति ? 
हता गोयमा ! कखापदोसे" खीणे, समणे निम्गथे श्रतकरे भवति, श्रतिम- 
सरीरिएवा। 
वहुमोहे वि य ण पुच्वि विहूरित्ता रह पच्छा सवृडे कालं करेद ततो पच्छा 
सिज्फति वुज्मति मूज्चति परिनिब्वाति सब्वदुक्वाण ° श्रत करेति ॥ 

इहू-पर-भवियाउथ-पदं 

४२०. श्रण्णउत्थिया ण भते । एवमादक्लति, एव भासति, एवं पण्णवेति, एव 
परूवेति-एव खलु एगे जीवे एगेण समएण दो भ्राउयाद पकरेति, तं जहा- 
इहभवियाउयः च, परभवियाउय च । 

ज समय इहभवियाउयं पकरेति, तं समय परभवियाउय पकरेति । 

ज समय परभवियाउय पकरेति, त समय इहभवियाउय पकरेति । 
इहभवियाउयस्स पकरणयाए परमवियाउय पकरेति, 
प्रभवियाउयस्स पकरणयाएु इहमवियाउय प्करेति । 

एवं खलु एगे जीवे एगेणं समएण दो श्राउयाई प्करेति, त जहा--इहभवियाउय 
च, परभवियाउय च ॥ 

४२१. से कहुमेय" भते । एव ? 
गोयमा । जण्ण ते श्रण्णउत्थिया एवमादक्छति जाव" एवं खलु एगे जीवे 
एगेण समएण दौ भ्राउयाहं पकरेति, त जहा--इहभवियाउय च, प्रभवियाउय 
च। 
जे ते एवमाहसु मिच्छ ते एवमाहसु । प्रह पूण गोयमा ! एवमाइक्वामिः, 
%एवं भासेमि, एव पण्णवेमि, एव ° परूवेमि-एवं खलु एगे जीवे एगेण समएण 
एग भ्राउय पकरेति, त जहा- इहभवियाउय वा, प्रभवियाउयं वा । 


4 
१. २० पाऽ-अमाण॒त्त जाव पसत्य 1 ६. °आखग (क) । 
२. अहा (ल, ता, व, म) ] ७. °मेत (ता, म), °मेव (स) । 
३ स० पाऽ-सिज्मेत्ति जावे प्रत । ८. म० १।४२०] 
9 
४. क ° (ख, व, स) । €. स० पा०-एवमाइक्ामि जाव पर्वेमि । 


५ स० पा०--तसीरो जाव श्रत । 


७५ भगवई 


ज समय इहमवियाउय पक्रेति, णो त समयं परमवियाउय पकरेति । 

ज समयं परभवियाउय पकरेति, णो त समय इहभवियायं पकरेति । 
इहभवियाउयस्स पकरणताए णो परभवियाउयं पकरेति । 

परभवियाउयस्स पकरणताए णौ इहमवियाउय पकरेति । 

एव खलु एगे जी्रे एगेण समएण एग ्राउय पकरेति, तं जहा--इहभवियाउय 
वा, परभवियाउय वा ॥ 


४२२. सेव भते । सेव भते ! त्ति मगव गोयमे जाव विहरति ॥ 
^ कालासवेसिथपृत्त-पदं 


८४२३ तेण कालेण तेण समएण पासावच्चिज्जे कालासवेसिययत्ते णाम श्रणगारे जेणेव 
थेरा भगवतो तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता थेरे भगवतेः एवं वयासी- 
थेरा सामाइय न याणति, थेरा सामाइयस्स श्रट्‌ठ न याणति 
थेरा पच्चक्खाण न याणति, थेरा पच्चक्लाणस्स अ्रट्ठं न याणति । 
थेरा संजम त यांति, थेरा सजमस्स भ्रट न याणति। 
थेरा सवर न याणत्ति, थेरा सवरस्स श्रटृढठ न याणति। 
ेरा विवेग न याणति, थेरा विवेगस्स अ्रटृढठ ण याणति। 

“येरा विरस्स्र्ग न याणति, थेरा विउस्सम्गस्स अट्ठ न याणति ॥ 


र” ४२४. तएणथेरा भगवतो कालासवेसियपत्त ्रणगार एवं वदासी-- 

जाणामो ण श्रज्जो ! सामादय, जाणामो णं अज्जो ! सामादयस्स, श्रट्‌ठः । 
श्जाणामो ण श्रञ्जो । पच्चक्खाण, जाणामो णं श्रज्जो । पच्चक्लाणस्स भ्रटूढं । 

जाणामो ण श्रज्जो । सजम्‌, जाणामो णं श्रज्जो । सजमस्स अट्ठ । 

जाणामो ण श्नज्जो ! सवर, जाणामो ण अ्रज्जो ¡ सवरस्स रट्‌ । 

जाणामो ण भ्रज्जो । विवेग, जाणामो ण भ्रज्जो । विवेगस्स अट्ठ । 
^^ जाणामो ण ्रज्जो ! विउस्सग्ग °, जाणामो ण श्रज्जो ! विउस्सम्गस्स ्रटुढ ॥ 
५ तते ण से कालासवेसियपुत्ते ्रणगारे ते थेरे भगवते एव वयासी-जई* णं 
~ ग्रञ्जो ! तुब्भे जाणह्‌ सामादयः, तुन्भे जाणह्‌ सामाइयस्स श्रद्‌ठ जाव जइ णं 
ग्रज्जो ! तुन्भे जाणह विउस्सम्ग, तुन्भे जाणह्‌ विउस्सग्गस्स अट्‌ठ । के भे" 





१. भ० १।५१)] ५. जति (अ, क, व, म) । 
२. भगव (अ, ब) । ६, भ० १४२३ । 
३, सामात्ियस्स (ता) । ७. ते (व, म) 


४. स० पा०~-अद्ु जाव जाणामो । 


पढमं सतं (नवमो उदहेसो) ७१ 
म्रज्जो ! सामाइए ? के मे श्रज्जो ¡ सामादइयस्स श्रदं ? जाव के भे भ्रज्जो ! 
2. विउस्समे ? के भे श्रज्जो { विउस्सगगस्स श्रहु ? 
४ ६. तए ण थेरा भगवतो कालासवेसिययृत्तं ्रणगारं एवं वयासी- 
३ श्राया णे श्रज्जो ! सामाइए, भाया णे श्रज्जो ! सामादयस्स रदु" । 
श्राया णे अज्जो । पच्वक्लाणे, आया णे प्रज्जो । पच्चक्वाणस्स टरं । 
श्राया णे अ्नज्जो । सजमे, श्राया णे भ्रज्जो । सजमस्स श्रं । 
ग्राया णे भ्रज्जो ! संवरे, श्राया णे ्रज्जो ! सवरस्स श्रं | 
श्राया णे खञ्जो ! विवेगे, राया णे अज्जो ! विवेगस्स श्ट ॥ 
८.८ आया णे ्रज्जो । विरस्सगगे, श्राया गे श्रज्जो ! ° विरस्सग्स्स भ्रट ॥ 
2९७ . तए णं से कालासवेसियपुतते अरणगारे थेरे भगवते एवं वदासी- 
जद भे श्रज्जो ! प्राया सामादए, आया सामाइयस्स अट जाव, श्राया 
विरस्सग्गस्स श्दं- श्रवहट्‌टु कोह-माण-माया-लोभे किमह श्रज्जो ! गरहहु* ? 
कालास्ताः ! सनमटुठयाए ॥ ^ 
४२८. से भते। कि गरहा सजमे ? भ्रगरहा सजमे ? 
कालासा ! गरहा सजमे, णो श्रगरहा संजमे। गरहावि य ण सव्व दोसं 
पविणेति, सव्व बालिय परिण्णाए 1 एव खु णे भ्राया संजमे उवदहिते भवति । एवं 
लु णे श्राया सजमे उवचिए भवति । एव खु णे श्राया संजमे उवद्िते भवति ॥ 
४२९. एत्थ ण से कालासवेसियपुत्ते अणगारे सुद्धे थेरे भगवते वदति नम॑सि, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी--एएसि ण भतते ! पयाण पुव्वि अण्णाणयाए्‌ श्रसवणयाए 
भ्रबोहीए" श्रणभिगमेण प्रदिद्राण अस्सुयाण श्रमुयाण' ्रविण्णायाणं श्रव्योकंडाण 
भ्रन्वोच्छिण्णाण अ्रणिज्जूढाण श्रणुवधारियाण एयमटं नो सदृषिए नो पत्तिइए 
नो रोईए ! 
इदाणि भते ! एतेस पयाणं जाणयाए सवणयाए वोहीए अरभिगमेणं 
दद्राणं सुयाण मुयाणः चिण्णायाणं वोगडाण वोच्छि्णाण गिज्जृढाण उव- 
धारियाण' एयमद्‌ढ सदृहामि पत्तियामि रोएमि ! एवमेय से जहेय तन्मे वदह्‌ ॥ 
४३०. तए णते भेरा भगवतो कालासवेसियपुत्त भ्रणगार एव वयासी-सदृहाहि 





१. स प्र०--अद्रं जाव विउस्सग्स्स । ६ असुथाणं (म) वृत्तौ अस्मृताना" इति 
२, भ १।४२३ । व्याख्यातमस्ति ! 

३ गरहटु (व) । ७. अब्वोगडाणा (अ,व, स); मवोक्रडा (कम) । 
४. कालास (स) । न" धवाशा (व); > (म) 1 


६. अवधारियाण (म्‌) । 


५. मत्रोहिाए (अ, स) । १०. जहेद (ता) 1 


७२ 


भगवई 
भ्रज्जो ! पत्तियाहि ग्रज्जो ! रोएहि श्रज्जो ! से जहेय भ्रम्हे वदामो ॥ 


४३१. तए ण से कालासवेसियपुत्ते श्रणगारे थेरे भगवते वंदईइ नमसद्‌, वदित्ता नमसित्ता 


४३२. 


४२३३. 


एवं वदासी-इच्छामि ण भते । तुग्भ भ्रतिए चाउज्जामाग्रो धम्माग्रो पंच- 
महृव्वहय सपडिककमणं धम्म उवसपज्जित्ता ण विहरित्तए। 

अहासुह देवाणुप्पिया । मा पंडिबध' ]। 

तए ण से कालासवेसियपुत्ते भ्रणगारे थेरे भगवते वदद नससई, वदित्ता नमसित्ता 


॥ 1९ धम्माग्रो पचमहव्वदइय सपडिक्कमणं धम्मं उवसपञ्जित्ता ण 
हरति ॥ 


तए ण से कालासवेसियपृत्ते प्रणगारे बहूणि वासाणि सामण्णपरियागं पाउणद, 
पाडणित्ता जस्सदट्‌ठाए कीरइ नग्गभावे मुडभावे ्रण्टाणय अ्रदतवणय' श्रच्छत्तय 
ग्रणोवाहणय भूमिसेज्जा फलसेज्जा कटुसेज्जा केसलो्रो बभचेरवासो 
परघरप्पवेसो लद्धावलद्धी उच्चावया गामकटगा बावीस परिसहौवसग्गा 
अ्रहियासिज्जति, तमद श्राराहेद, मराराहेत्ता चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिद्ध 
बुद्धे मुक्के परिनिव्वुडे' सव्वदुक्प्पहीणे ॥। 


श्रपश्चक्ल(णकिरिया-पदं 
४३४. भते ति 1 भगव गोयमे समण भगवं महावीरं वदई्‌ नमसई, वदित्ता नमसित्ता 


एवं वदासी-से नृण भते ! सेद्ियस्स' य तणुयस्स य॒क्िवणस्स" य खत्तियस्स 
य समा चेव"^ श्रपच्चक्छाणकिरिया कञ्जद्‌ ? 

हता गोयमा ! सेद्धियस्सः भ्य तणुयस्स य किवणस्स य सत्तियस्स य समा 
चेव ° भ्रपच्चक्खाणकिरिया कज्ज ॥ 


४३५. से केणटण मते ! एव वुच्चद-सेद्वियस्स य तणुयस्स य किवणस्स य खत्तियस्स 


य समा चेव अ्रपच्वक्खाणकिरिया कज्जड्‌ ? 

गोयमा ! श्रविरति पड्च्च । से तेणद्रेण गोयमा । एव वृच्वइ-ेद्ियस्स 
य तणुयस्स य किवणस्स य खत्तियस्स य समा चेव श्रपच्चक्लाणकिरिया° 
कज्जद्‌ ।। 


श्राहाकम्म-पदं 
४३६. श्राहाकस्म ण" भूजमाणे समणे निग्गथे कि ंधइ ? किं पकरेई ? किं चिणाईइ ? 
कि उवचिणाई्‌ ? . 
१. कुरुष्व इति गम्यम्‌ (व्‌) । ५. किविशणस्स (ता) 1 
२. बदंतवण्णयं (क); ६ समच्चेव (व, म) । 
अदततघुवणाय (ता, व, स) । ७ सण पा०-रेद्धियस्त जाव अपच्चक्खाणा० । 
३. परिखिव्वुए (अ, ता, व); ८. स० पा० -तणूयस्स जाव कज्ज } 
परिरिन्बुते (क, म) 1 ६. आहाकम्मे स (क), आहाकेम्म ख॒ (ता), 


< 


. सेदह्स्स (ता, व), सिद्िस्स (भ) 1 आहाकम ख॒ (व), माहाकम्मण्णं (म) । 


पढमं सतं (नवमो उदेसो) ५ 


गोयमा ! शआ्राहाकम्म णं भूजमाणे श्राउयवज्जाश्रो सत्त कम्मप्पगडीग्रो 
सिदहिलवधणवद्धाग्नो धणियवधणवद्धाओ्रो पकरेइ^ श्टुस्सकालटिद्याग्नो दीहुकाल- 
ठया पकरेद, मदाणुभावा्ो तिव्वाणुभावाग्रो प्रकरे, श्रप्पपएसम्गाग्रो 
वहुप्पएसर्गाओ्नो पकरेद, याउ च ण कम्म सिय वध्‌, सिय नो वघ, अरस्साया- 
वेयणिज्ज च ण कम्म भृज्जो-भुज्जो उवचिणाड अ्रणादयं च णर अणवदग्मं 
दीहमद्ध चाउरत ससारकतार ° अणुपरियट्इ्‌ ॥ 

४३७. से केणटुण भते ! एव वुच्चई--श्राहाकम्म ण॒ भू जमाणे श्राउयवज्जाश्नो सत्त 
कम्मप्पगडीभ्रो सिढिलवधणवद्धाश्रौ धणियवधणवद्धाश्रो पकरेडइ जावः चाररतं 
ससारकंतार भ्रणुपरियट्द्‌ ? 
गोयमा । भ्राहाकम्म णं भूजमाणे भ्रायाए धम्म भ्रद्क्कमड, ्रायाए 
घम्म अ्रह्क्कममाणे पुटविकाय णावकखड्‌, *्राउकाय णावकखद्‌, तेउकायं 
णावकखद्‌, वाउकाय णावकखई, वणस्सदकाय णावकखद ०, तसकाय णाव- 
कख, जेसि पि थ ण जीवाण सरी रां राहा रमाहारेइ ते वि जीवे णावकखई । 
से तेणद्रुण गोयमा ! एव वृच्चद-्राहाकम्म ण भूजमाणे भ्राउयवेज्जाभ्रो 
सत्त कम्मपगडीश्रो सिदिलवधणवद्धाग्रो धणियवघणवद्धाग्रो पकरेड जाव 
चाउरत ससारकतार श्रणुपरियटद ।! 

फासु-एसणिन्ज-पवं 

४३८. फ़ासु-एसणिज्ज ण भते ! भूजमाणे समणे निम्गथे कि वंधई्‌ ? किं पकरेह्‌ ? 
कि चिणाद्‌ ? कि उवचिणाई्‌ ? 
गोयमा ! फामु-एसणिज्ज ण भृजमाणे ्राउयवज्जाग्नो सत्त कम्मपयदीग्रो 
धणियबधणवद्धाभ्नो सिदिलवधणवद्धाग्नो पकरेद, *'दीहकालदिठ्दयाग्रो 
हस्सकालद्रिहयाग्रो पकरेद, त्िव्वाणुभावाग्रो मदाणुमावाग्रो पकरेद्‌, 
वहुप्पएसमगाग्नो श्रष्पपएसग्गाभ्रो पकरेद, आउय च णं कम्म सिय वंधद्‌, सिय 
नो वधद्‌, अरस्सायावेयणिज्ज च णं कम्म नो भूज्जो-भूज्जो उवचिणाई, 
श्रणादीय च ण श्रणवदग्गं दीहमद्ध चाउरंतं ससारकतार° वीरई्वयइ ॥ 

४३६. से केणट्रुणं भते ! एव वृच्वइ-फायु-एक्षणिज्जं ण भृजमाणे प्राडयवनज्जाग्रो 
सत्त केम्मपयडीग्रो धणियवधणवद्धाग्नो सिहिलवधणवद्धाग्नो पकरेद जाव" 
चाउरत संसारकतारं वीरईवयद्‌ ? 
गोयमा ! फासु-एसणिज्ज णं भुजमाणे समणे निरये श्रायाए धम्मं 





१ सण पा०--प्करेढ जाव श्रणुपरिथटूड । कम्म सिय वधड तिव सौ वधर ससं तेव 
२. भऽ १।४३६। जाव बीरईवयट्‌ । 
३. स० पा०--णावकंलः जाव तसकाय । ५, भ० १४३८ 


४. सं° पा०--जहा संवृ, नवरं बाच्यं च श॒ 


. ७४ 


श्रगवई 


नाइक्कमइ, प्रायाए घम्म अ्रणदक्कममाण पृटविकायं' म्रवकखड जाव तसकायं 
ग्रवकखद्र जेस पि य णं जीवाणं सरीराईं (श्राहारं ?*) श्राहारेद ते वि जीवे 
ग्रवकंखड । से तेणट्ठेणं गोयमा !{ एवं वुच्चद्र-फामु-एसणिज्ज णं भूंजमाणे 
भ्राउयवज्जाग्रो सत्त कम्मपयडीग्रो धणियववगणवद्धाग्रो सिदिलवंधणवद्धाभ्नो 
पकरेड जाव चाररतं संसारकतारं वीरईवयड्‌ ॥ 


४४०. से नृणं मंते ! प्रथिरे पलोह, नो धिरे पलो ? श्रथिरे भज्जई, नो भिरे 


४४१. 


भज्जदइ ? सासए वाल्ए, वालियन्तं श्रसासयं ? सास पडि, पंडियत्त 
श्रसासयं ? 

हंता गोयमा ! श्रथिरे पलोटूटइ” शनो यिरे पलो । भ्रथिरे भज्जद्र, 
नो थिरे भज्जदइ ! सासए वालए, वालियत्तं श्रसासयं । सासए पएंडिए °, पंडियत्त 
ग्रसासयं ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति जाव, विहर ॥ 


दसमो उदेसो 


परस्मयवत्तव्वया-पवं 
४४२. श्रण्णउत्थिया णं भते ! एवमाइक्वंति* *एवं भासंति, एवं पण्णवेति, एवं ° 


पस्वेति- 

एवं खलु चलमाणे अ्रचलिए1 °उदीरिज्जमाणे अ्रणुदीरिए । वेदिज्जमाणे 
शरवेदिएु । पटिज्जमाणे श्रपहीणे । छिज्जमाणे श्रच्छिण्णे । भिज्जमाणे म्रभिण्णे । 
दन्मागे अ्रदड्ढे 1 मिज्जमाणे श्रमए ° । निज्जरिज्जमाणे श्रणिज्जिण्णे । 

दो परमाणुपोग्गला एगयश्नोः न" साह्णंति, 

कम्हा दो परमाणुपोग्गला एगयग्रो न साहण्णति ? 

दोण्टु परमाणुपोग्मलाणं नत्थि सिणेहकाए, तम्हा दो परमाणुपोगगला एगयभ्नो 
न्‌ साह्ण्णंति । 


१. पुषचिक्कायं (ता, म, स्र} 1 £. भ० १५१} 

२. भ० १।४३७। ७. सं° पा०~-एवमाञक्लत्ति जाव परस्वेति 1 
३. द्रष्टव्यं--म० १।४३७ मूत्रम्‌ 1 ८. स्० पा०--अचतिएु जाव निर्जरिज्जमार 1 
४. मण १।४८३८॥ €. एगततो (क, म); एगततग्रो (ता) । 


1 


. स° पा०--पलोटृ जाव पंडियत्त । १०. णौ (ता) । 


पढमं सतं (दसमो उदसौ) ७५ 
तिण्णि पस्माणुपोग्यला एगयग्रो साहृण्णति 
कम्हा तिण्णि परमाणुपौग्गला एगयग्रो साहृण्णति ? 
तिष्ट परमाणुपोगलाणं श्रत्थि सिणेहकाए, तम्हा तिण्णि पस्मागुपौग्गला 
एगयग्रो साहृण्णति । 
ते भिज्जमाणा दुहा वि", तिहा! वि कजञ्जति । 
दृहा कज्जमाणा' एगयश्नो दिव इढे परमाणुपौग्गले भवई-एगयग्नो वि 
दिवडढे परमाणुपोग्गले भवद्‌ । 
तिहा कज्जमाणा तिण्णि परमाणुपोग्गला भवति । एवः चत्तारि । 
पच परमाणुपोगगलु एगयभ्रो साहण्णति, एगयग्नो साहणित्ताः दुक्लत्ताए 
कज्जति । दुक्खे वि य ण से सासए सया समित, उवचिज्जदइ य, श्रवचिज्जड्‌ य । 
पूष्वि भासा भासा । भासिज्जमाणी भासा श्रभासा ! भासासमयवि तिक्कतं 
च ण भासिया मासा। 


जा सा पुन्वि भासा भासरा। भासिज्जमाणी भासा अ्रमासा। भासासमय- 
वितिक्कत च ण भासिया भासा । सा कि भासग्रो भासा ? अ्रभासश्रो मासा ? 


ग्रभासभ्रोणसा भासा। नो खलु सा भासभ्रो भासा । 


पुष्वि किरिया दुक्खा । कज्जमाणी किरिया श्रदुक्छा । किरियासमय- 
वितिक्कत च ण कडा किरिया दुक्खा 1 


जासा पुव्वि किरिया दुक्ा । कज्जमाणो किरिया अदुक्छा ] किरिया- 
समयवितिक्कत च णंकडा किरिया दुक्डा। सा कि करणभ्रो द्क्छा ? 
म्रकरणश्रो दुक्ला 
श्रकरणग्रो णं सा दुक्खा । नो खलु सा करणग्रो दुक्छा-सेव वत्तव्वं सिया । 
ग्रकिच्चं दुक्छ, अपुंस दुक्सं, श्रकज्जमाणकडं दुक्खं, श्रकटट्‌-प्रकटट्‌ पाण- 
भूय-जीव-सत्ता वेदण वेदेति-इति वक्तव्व सिया ॥ 

ससमथवत्तव्वया-पद 

४४३- से कहुमेय भते ! एव ? 





१, इविहा (व) । संभाव्यतते । कि च अनेनात्र किंस्वित्‌ ब्राह्यं 
२. तिविहा (ब, स) । नात्ति) 
३. किज्जमाणा (व) । ५. माहुण्णित्ता (ता, व} । 


४. एव जाच {अ,क, ता,व, म,म); जत्र ६ समिय (ब, न)। 
भ्नाव' पद प्रवाहूपनितमायातमिति ७, पुव्वं (क, म, र} । 


७६ 


६, 


-दो परमाणुपोगला एगयस्रो साहृण्णति, 


भगवई 


गोयमा { जण्ण' ते श्रण्णउत्थिया एवमाइक्खति जावर वेदण वेदेति--इति 
वत्तव्व सिया । 

जे ते एवमाहसु, मिच्छा' ते एवमाहसु । रह पुण गोयमा । एवमाइक्लामि, 
एव भासेमि, एव पण्णवेमि, एवं परूवेमि-एव खलु चलमाणे चलिएः 1 
*उदीरिज्जमाणे उदीरिए । वेदिञ्जमाणे वेदिए । पहिन्जमाणे पहीणे । 
छिज्जमाणे छिण्णे । मिज्जमाणे भिण्णे । दज्भमाणे दडढे । मिज्जभाणे मए० । 
निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे । 

कम्हा दो परमाणुपोग्गला एगयग्मो साहण्णति ? | 
दोण्ह्‌ परमाणुपौगगलाणं श्रत्थि सिणेहकाएः तम्हा दो परमाणुपोगगला एगयश्रो 
साहृण्णति। 

ते भिज्जमाणा दुहा कज्जंति । दृहा कज्जमाणा एगयश्रो परमाणुपोगले- 
एगयग्रो परमाणुपौमाले मवति । 

तिण्णि परमाणुपौग्गला एगयश्रो साहण्णति, 

कम्हा तिण्णि परमाणुपोगगला एगयग्रो साहण्णति ! 

तिष्ट परमाणुपोगगलाण अत्थि सिणेहुकाए, तम्हा तिण्णि परमाणुपोम्ला 
एगयभ्रो साहण्णति । 

ते भिनज्जमाणा दृहा वि, तिहा वि कञ्जति। दुहा कञ्जमाणा एगयम्मो 
परसाणुपोगगले, एगयभ्नो दुपएसिए खपे भवति । 

तिहा कज्जमाणा तिण्णि परमाणुपौगगला भवति । एव" चत्तारि 1 

पंच परमाणुपोग्गला एगयश्रो साहण्णति । एगयग्रो साहणित्ता सधत्ताए 
केज्जति \ खधे वि य ण से ्रसासए सया समितं उवचिज्जद्‌ य, श्रवचिज्जद्‌ य । 
पुव्वि भासा भ्रभासा, भासिन्जमाणी भासा भासा, भासासमयवितिक्कत 
च ण मासिया भासा भ्रभासा। 





१, जण (ता) ६. अस्य पाठस्य रचना एव समव्यते-- 


२, 
३. 
४. 
‰, 


भऽ १४४२ । 

मिच्छ (ता) । 

स० पा०--चलिए जाव निज्जरिज्जमाणे । 
एव जावे (अ, कता, व,म,स), अत्र 
जावे पद प्रवाहयतितमायातमितति 
समाव्यते 1 कि च अनेनात्र किच्न्ित्‌ ग्राह्य 
नास्ति 


चत्तारि परमाणुपोग्गला एगयञ साहृण्णति, 
कम्हा चत्तारि परमाणुपोग्मला एगयमो 
साहण्णति ? 

चउण्ह्‌ परमाणुपोग्गलाणा अत्थि सिरोहकाए, 
तम्हा चत्तारि परमाणुपोग्नला एगयमो 
साह्ण्णति । 

ते भिज्जमाणा दुहा वि, तिहा विश्वहा ति 


पढम सतत (दसमो उदेसो) 


७५७ 


जा सा पृन्वि भासाअ्रभासा। मासिज्जमाणी भासा भासा, भासासमय- 
वितिक्कत च ण भासिया भासा भ्रभासा। सा कि भासम्रो भासा? म्रभासम्रो 
मासा? 

भासम्रो ण भासा, नो खलु सा अ्रभासश्नो भासा । 

पुन्वि किरिया श्रदुक्खा 1' *कज्जमाणी किरिया दुक्ला । किरियासमय- 
वितिक्कत च ण कञ्जमाणी किरिया अ्रदुक्ला । 

जा सा पृनव्वि किरिया श्रदुक्खा। कज्जमाणी किरिया दुक्त्वा । क्रिरिया- 
समयवितिक्कत च ण कज्जमाणी किरिया श्रदुक्खा । सा कि करणग्रो दुक्ा ? 
भ्रकरण्नो दुक्ला ? ° 

करणभ्रो ण सा दुक्ला । नो खलु सा अ्रकरणग्रो दुक्खा-सेव वत्तव्वे सिया 1 
किच्च दुक्ख, फुस दक्ख, कज्जमाणकड दुक्व, कटुटु-कटूटु पाण-भूय-नीव- 
सत्ता वेदण वेदेति--इति वत्तव्व सिया ॥ 


इरियावहिया-सपराइया-पद 


४४४. 


४४५. 


भ्रण्णउत्थिया ण भते ! एवमाइक्लतिः, एव भासति, एवं पण्णवेति, एव 
परूवेति०-एव खलु एगे जीवे एगेणं समएण दो किरियाभ्रो पकरेति, तं जहा 
--इरियावहिय! च, सपरादय च । 

ज समय इरियावहिय पकरेद्‌, त समय सपराइय पकरेइ । 

°“ज समय सपराइय पकरेइ, त समय इरियावहियं पकरेई । 

इसियावहियाए पकरणयाए सपरादइय प्रकरे । 

सपराइयाए पकरणयाए इरियावहिय पकरेई्‌ । 

एव खलु एग जीवे एगेण समरएण दो किरियाभ्रो पकरेति, त जहा--इरिमा- 
वहिय च, सपराइय च ॥ 

से कमयं भते 1 एव ? 

गोयमा 1 जण्ण ते अण्णउत्थिया एवमादक्ति, एव भासति, एव पण्णवेति, 





कज्जति । दुहा कज्जमाणा एगयभो दृपएसिए 
सधे-एगययो वि दूपएसिए खे । अहवा 
एय तिपएसिए बधे--एगयञो परमाणु- 
पोगगन्ञे भवद्‌ । 

तिहा कज्जमाणा एगयमो दुपएसिए धे- 
एगयओ एे-एगे परमाणुपोमगले भवद्‌ । 
चषा कज्जमारा चत्तारि परमाणुपोगला 
भवेति 1 


0 


५ ९ 


सण पा०-जहा भासा तहा भाणियव्वा 
किरिया वि जाव करण॒मो 1 
सं° पा०--एवमाइक्खति जात एव । 


- रिया० (ख, ता, व, म) । 


स° पा०--परउत्थियवन्तव्व रोयत्व ससमय- 
वत्तव्वेयाए रोयन्व जाव इरियावहियं, क, 
ता" सकेतितयोरादशयोवृ त्तौ च सक्षिप्तपाठो 
लभ्यते । ञेषादशेपु वृत्तिकृता विस्तारं नीतः 


७८ 


भगवई 


एव परूवेति-एव खलु एगे जीवे एगेण समणएण दो किरियाश्रो पकरेति, 
जावे' इरियावहिय च, सपरादय च । 

जे ते एवमाहसु । मिच्छ ते एवमाहसु । रहं पुण गोयमा ! एवमादइक्लामि, 
एव भासेमि, एव पण्णवेमि, एवं परूवेमि -एवं खलु एगे जीवे एगेण समएणं 
एक्के किरिय पकरेइ्‌, त जहा-इरियावहिय वा, सपरादइय वा । 

ज समय इरियावहिय पकरेद, नो त समय सप राहयं पकरेद्‌ । 

ज समय सपराइय पकरेद्‌ नो त समय इरियावहिय पकरेइ । 

इरियावहियाए पकरणयाए नो सप रादइयं पकरेद्‌ । 

सपराद्रयाए पकरणयाए नौ इरियावहिय पकरेइ । 

एव खलु एगे जीवे एगेण समएण एग किरिय पकरेद, त जहा °-इरिया- 
वहिय वा, सपराइय वा ॥ 


उपपात-पदं 
४४६. निरयगरई ण भते । केवतिय काल विरहिया उववाएण पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जरष्णेण एक्क समय, उक्कोसेण बारस मृहुत्ता ॥ 


३४७ एव वक्कतीपय, भाणियव्व नि रवसेस ॥ 
४४८. सेवं भते । सेव भते ति जाव" विहर ॥ 


पाठो इद्यते । अत्र च १।४२०, ४२१ सूत्रा- २. प०६। 
नुसारेण स पूति नीतोस्ति। ३ म० १।५१। 


१. भ० १४४४ । 


बीं सतं 
पमो उदहेसो 


संगहणौ-गाहा 
१ 'उसास खदए वि य, २ समुग्चाय ३,४ पुर्दाविदिय ५ ्रण्णउत्थि ६ भासा य । 
देवा य ८ चमरचचा, ६,१० समयव्खित्तत्थिकाय बीयसए"^ ॥१॥ 


उक्वेव-पद 
१ तेण कालेण तेण समएण रायगिहे णाम नयरे होत्था--वण्णश्रोः। सामी 
समोसे । परिसा निग्गया । धम्मो किशर ! पडिगया परिसा ॥ 
सासुस्तास-पदं 
२. तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगदग्मो महावीरस्स जेदु अ्रतेवासौ जाव" 
पज्जुवासमाणे एव वदासी-- 
जे इमे भते । बेइदिया तेददिया चउरिदिया पचिदिया जवा, एएसि णं 
भ्राणाम वा पाणाम वा उस्सास वा निस्सास वा जाणामो पासामो | 
जे इमे पुढविकाइया जाव वणप्फडकादया-एगिदिया जीवा, एएसि णं 
श्राणाम वा पाणामं वा उस्सास वा निस्सास वान याणामोन पासामो। 
एए ण भते । जीवा भ्राणमति वा ? पाणमति वा ? ऊससति वा ? नीससति 
वा? 
हता गोयमा ! एए वि ण जीवा श्राणमति वा, पाणमति वा, उससति 
वा, नीससति वा ॥ 


१. > (अ,ता,बे, म, स) । ३. भ० १।६, १० 
२. ओ० सु० १। ४. म० १।४२७। 


७६ 


भगवरई 


„ कण्ण" भते । एते जीवा ्राणमति वा ? पाणमति वा ? उससति वा ? नीस- 


संति वा? 

गोयमा ! उव्वश्रोः श्रणतपएसियाईइ दन्वाद, खेत्तग्रो श्रसखेज्जपएसोगाढाई, 
कालग्रो ्रण्णयरटितियाद', भावश्रो वण्णमताई गधमताईइ रसमताइ फासमताद्‌ं 
श्राणमति वा, पाणमति वा, उससति वा, नीससति वा ॥ 

जाद्‌ भावग्रो वण्णमंताईइ श्राणमति वा, पाणमति वा ऊससति वा, नीससत्ति 
वा ताइ कि एगवण्णाद" श्जाव, कि पचवण्णाइ्‌ अ्रणमंति वा? पाणसति 
वा ? ऊससति वा ? नीससति वा ? 

गोयमा 1 ठाणमग्गणं पड्च्व एगवण्णादं पि जावः पचवण्णाईइ्‌ पि श्राणमति 
वा, पाणमति वा, ऊससति वा, नीससति वा। विहाणमग्गणं पडुच्च 
कालवण्णाइ्‌ पि जाव सुक्किलाइ पि ्राणमति वा, पणमंति वा, ऊससति 
वा, नीससति वा । श्राहारगमो नेयन्वो" जाव-- 


. पृढविकादइया ण मते ! कद्दिस प्रणमति वा ? पाणमति वा ? उससति 


वा ? नीससतिवा? 
गोयमा ! निव्वाधाएण छदिसि, वाधाय पडच्च सिय तिदिसि सिय चउदिसि 


सिय पचदिसि° ॥ 


, किण्ण भते । नेरइया श्राणमति वा ? पाणमति वा ? ऊससत्ति वा ? नीससति 


वा? 
तं चेव जाव नियमा छिसि भ्राणमति वा, पाणमति वा, ऊससति वा, 
नीससंति वा ॥\ 


. जीव-एगिदिया वाघाय-निव्वाघाया च भाणियव्वा' । सेसा नियमा छदिसि ॥ 
. वाउयाए णं भते । वाडयाए चेव श्राणमति वा ? पाणमति वा ? उससति वा ? 


नीससति वा ? 
हृता गोयमा ! वाडयाए ण“ श्वाउयाए चेव भ्राणमति वा, पाणमति वा, 
उससति वा ०, नीससति वा ॥ 


वाउकायरक्त कायद्द-पदं 





९. बाउयाए णं भते । वाउयाए चेव श्रणेगसयपहस्सखुत्तो उदादत्ता-उदहाइत्ता तत्थेव 
भुज्जो-भुज्जो पच्चायाति ? 
१. करिण (ता)। ५, ६, ७ प° २८।१। 
२. दव्वमो ण (अ, म, स} । = प० २८१। 
३. ° ठित्रीयाइ (अ, क, ता, व, म, स) । ६. पर० २८।१। 


४. सं० पा०-एगवण्णाइ आणमति वा पाण- १०. स° पा०-वाउयाए ण 
म॒त्ति वा उसस्ति वा नीससति वा आहार ८4 त सति| 
भमो तेयव्बो जाव पचदिस । 


वीश्रं सतं (पढमो उसो) ८१ 


हृता गोयमा, ! श्वाउ्याए णं वाउयाए चेव ग्रणेगसयसहस्सखुत्तो उदाइत्ता- 
उदात्ता तत्थेव भुज्जो-मुज्जो ° पच्चायाति ॥ 


१०. से मते ! कि पुं उदाति ? श्प उदाति ? 


गोयमा ! पु उहाति, नो श्रपटं उदाति ॥ 


११ से भते! क्रि ससरीरी निक्छमडइ ? श्रसरीरी निक्लमडइ ? 


९ 


गोयमा ¡ सिय ससरीरी निक्वमई, सिय भ्रसरीरी निक्छमई ॥ 

से केणटरुण भते ! एव वुच्वइ-सिय ससरीरी निक्खमई, सिय श्रसरीरी 
निक्खमद्‌ ? 

मोयमा । वाउयायस्स णं चत्तारि सरीरया पण्णत्ता, तं जहा-्रोरलिए, 
वेउव्विए, तेयए, कम्मए । ग्रो रालिय-वेउव्वियाईइ' विप्पजहाय तेयय-कम्मएहि 
निक्छमई । से तेणद्ठेण गोयमा । एव वृच्चड्‌-सिय ससरीरी निक्छमई, सिय 
श्रसरीरी निक्लमई 


मडाइ-तिथंठ-पदं 


१३. 


१४. 


१५. 


मडाई, णं भते ! नियठे नौ निरुदधमवे, नो निरुद्ध मवपवचे+ नौ पहीणसंसारे, नो 
पटीणसंसारवेयणिनज्जे, नो वोच्छण्णससारे, नो बोच्छिण्णससारवेयणिज्जे, नो 
निदिठयद्‌ठे, नौ निटिठ्यद्‌ठकरणिज्जे पुणरवि इत्यत्थ' हन्वमागच्छद्‌ ? 

हता गोयमा ! मडाई ण नियठे नो निरुद्धभवे, नो निरुदभवपवेचे, नो 
पहीणससारे, नो पहीणसंसारेयणिज्जे, नो वोच्छिष्णसंसारे, नो वोच्छिण्ण- 
ससारवेयणिज्जे, नो निदि्यद्‌ढे, नो निदिठ्यदूढठकरणिज्जे पुणरवि इत्थत्थं 
हव्वमागच्छद्‌ ।! 

सेणभते) किति वत्तव्वं सिया? 

मोयमा 1 पाणे त्ति वत्तव्व सिया।भ्रूए त्ति वत्तेव्वं सिया। जीवे त्ति 
वत्तव्व सिया 1 सतते त्ति वत्तव्वं सिया 1 विष्णु, त्ति वत्तव्वं सिया । धेदे त्ति" 
वत्तव्वे सिया । पाणे भूए जीवे सत्ते विण्णू वेदे त्ति वत्तव्व सिया ॥ 

से केणद्ठेणं पाणे त्ति वत्तव्वं सिया जाव वेदे त्ति वत्त्व सिया ? 

गोयमा ! जम्हा श्राणसइ वा, पाणमद्‌ वा, उस्ससड वा, नीससद वा 


, तम्हा पाणे त्ति वत्तव्व सिया । ॥ 


जम्हा भूते भवति भविस्सति य तम्हा भए त्ति वत्तव्व सिया । 


१. सण पा०--गोयमा जाव पच्चायाति । ख्यरातमस्ति, तेन तत्रापि इत्तत्थमिति पाठः 
२. मंडादी (ता) 1 संभाव्यते 1 
३. ° परवधे (व) । १. विन्तुय (व) । 
४. इत्थत्त (अ, ता, व, स, वृषा), इत्तत्थं ६. वेदाति (क, ता, व, म) । 
(क); वृत्तौ ्यर्थ--एनमथेमु" इति व्या- 


चर्‌ 


भ्रगवई 


जम्हा जौवे जीवति, जीवत्त ्राउयं च कम्म उवजीवति' तम्हा जीवे त्ति 
वत्त्व सिया । 

जम्हा सत्ते सुभासुभेहि कर्महि तम्हा सत्तं त्ति वत्तव्व सिया । 

जम्हा तित्तकडकसायंबिलमहुरे रसे" जाणइ तम्हा विष्णु त्ति वत्तव्व 
सिया । 

जम्हा वेदेति य सुह-दुक्लं तम्हा पेदे त्ति वत्तव्वं सिया । से तेणट्ठेणं' पाणे 
त्ति वत्तव्वं सिया जाव वेदे त्ति वत्तव्व सिया ॥ 


१६. मडार णं भते ! नियठे निरुद्ध भवे, निरुद्ध भवपवचे", °पहीणससारे, पटीणसंसार- 
वेयणिज्जे, वोच्छिण्णससारे, वोच्छिग्णसंसारवेयणिज्जे, निटिष्यद्‌ढे °, निटिठ- 
यदट्ढकरणिञ्जे नो पुणरवि इत्थत्यं हन्वमागच्छद ? 

` हता गोयमा ! मडाई णं नियठे, °निरुढभवे, निरुदधमवपवचे, पहीणससारे, 
पहीणससारवेयणिज्जे, वोच्छिण्णससारे, वोच्छिष्णससारवेयणिज्जे, निटि्यद्‌े, 
निटिम्यट्‌ठकरणिज्ञे ° नो पुणरवि दत्थत्थ हव्वमागच्छई । 
. १७. -सेण भरते! किति वत्तव्व सिया? 
गोयमा } सिद्ध त्ति वत्तव्वं सिया । बुद्धे तति वत्तव्वं सिया । मुक्ते स्ति वत्तव्व 
सिया पारगए त्ति वत्तव्वं सिया । परपर त्ति वत्तव्व सिया । सिद्धे बुद्ध 
मुतते परिनिन्वृडे रतकडे" सव्वदुक्छप्पहीणे त्ति वत्त्व सिया ॥ 

१८. सेवं भते । सेव भते ! त्ति भगव गोयमे समणं भगव महावीर वंदति नमंसति, 
वदित्ता नमसित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहरति ॥ 

१६. तए ण समणे भगव महावीरे रायगिहाश्रो नगरश्नो गुणसिलाग्रो चेदरग्राभ्रो 
पडिनिक्वमईइ, पडिनिक्खमित्ता बहिया ज णव यविहारं वि हरई ॥ 

खदयकहा-पदं ॥ 

२०. तेण कालेणं तेण समएण कथगला नाम नगरी होत्था--वण्णग्रो ॥ 


१९. 


२२. 


तीस णं कथगलाए नयरीए बिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए छत्तपलासए नामं 
चेदए होत्था--वण्णग्रो, ।। 

तए ण समणे भगव महावीरे उप्पन्ननाणदसणधरे“ भश्ररहा जिणे केवली जेणेव 
कयंगला नयरी जेणेव छत्तपलासए ॒चेदए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 


. जीवेति (क) । # ७. अ्रतगड़े (क) । 
. उवजीवेई्‌ (ब) । ८. ओ० सु° १। 
„ °कृटु ° (ब); ° महूररते (ता, म) । ६, मो० सू° २-१३। 


. सण पा०--निखडमवपवेचे जाव निद्विय ° सस्फ। 
* सर° पा--निवठे जाव नो | 


१ 
२ 
३ 
४, तेणषटंसं जाव (प्र, क, ता, ब, म} । १०. स० पा०--उप्पत्ननाणएदसणधरे जाव समो- 
५. 
प 


२ 


बीम सत (पढमो उदसौ) ८३ 


अहापडख्वं भ्रोगह श्ोगिष्हद, श्रोगिष्डित्ता सजमेण तवसा ब्रप्पाणं भावेमागे 
विरद जाव समोसरण । परिसा निगगच्छई ॥ 


२३. तीसे ण कयगलाए नय रीए श्रदुरसामते सावत्थी नाम चयरी होत्था-वण्णञ्नोः ॥ 


४ 


२५ 
२६ 


२७ 


२८ 


तत्थ ण सावत्थीए नयरीए गरहुभालस्स' अ्रतेवासी सदए" नामं कच्चायणसगोत्त 
परिव्वायगे परिवसई"-रिव्वेद+जयुव्वेद-सासवेद-अहन्वणवेद"-इतिहास-पचमाणं 
निषटुचटलण - चरण्ह॒ वेदाण सगोवगाण सरहृस्साण सारए धारए"पारए 
सडगवी सदिषततविारए, सखाणे सिक्ला-कप्ये वागरणे छदे निरते जोति- 
सामये, अरप्णेसु य बहुसु बभण्णएसु" परिव्वायएसु य नये सुपरिनिदिषए 
याविहोत्था॥ 

तत्थ ण सावत्थीए नयरीए पिगलए नाम नियठे वेसालियसावए"" परिवसइ ॥ 
तए ण से पिगलए नाम नियठे वेसालियसावए अ्रण्णया कयाई^ जेणेव सदए 
कच्चायणसगोत्ते तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छितता खदगं कच्वायणसगोततं 
इणमक्वेव पुच्छे-मागहा^ 1 

१ कि स्रत लोए? रणते लोए ? २. सम्र॑ते जीवे? श्रणते ओीवे? 
३ सम्रता सिद्धी ? म्रणंत। सिद्धी ? ४. स्रत सिद्धे ? श्रणते सिद्धे ? ५. केण 
वा मरणेण मरमाणे जीवे वड्ढति वा, हायति वा ?--एतावताव" भ्रादइृक्खाहि 
वुच्चमाणे एव ॥ 

तए ण भे खदए कच्वायणसगोत्ते पिगलएण नियंठेणं वेसालियसावएणं इणम- 
वखेव पुच्छिएु माणे सकिएु कचिए वितिगिच्छिएु भेदसमावन्ने कलुससमा- 
वन्ने णो सचाएइ पिगलयस्स नियरस्स वेसालियसावयस्स किचि वि पमोक्- 
मक्खाइउ, तुसिणीए सचिटूठइ ॥ 

तए ण सें पिगलणए नियंठे वेसालियसावए खदयं कच्वायणसगोत्त दोच्चं पि 
तच्च पि इणमक्सेव पृच्छे-मागहा ! 





१. भोऽ सू० १६-५१। (ब, व्र); धारए (वपा) । 
२. भो० मु०१। £ जोतिसांयरो (ता) । 
३. गरहुभालिस्स (व) 1 १०. वम्हुण्णए (क) । 
४, खडए (ब) । ११. वेसालीसाबए (क, ता}; वेसालिस्सावए 
५. वसद (अ) । (म)! 
६ रिरन्ेद (भ्र, व, स); रिजुब्ेद (क)! १२. कयाए्‌ (स) । 
¢ भथन्व॒० (अ); अत्थग्वेय (क), अथव्ववेद १३. मागधा (ता) 1 
(ता, म), अहव्वेद (ब) । १४. संते (ता) । 
= कारु धरु (मुक, म्‌ स); वारएु १५. एतावता (अ, क, व); एततावतताव (त्रा, म)। 


दर 


२६. 


२३१. 


भगवई 


१. किं सञ्रते लोए" ? *श्रणते लोए ? २. स्र॑ते जीवे? श्रणते जीवे ? 
३. सभ्र॑ता सिद्धी ? रणता सिद्धी ? ४. सम्रते सिद्धे ? प्रणते सिद्धे ?° 
५. केण वा मरणेण मरमाणे जीवे वड़ढति वा, हायति वा ?-एतावताव 
प्रादक्खाहि वृच्वमाणे एवं ॥ 

तए णं से खदए कच्चायणसगोत्ते पिगलएण नियठेणं वेसालियसावएणं दोच्व 
पि तच्चं पि इणमक्खेव पुच्छिए समाणे सकिए कखिए वितिगिच्छिए भेदसमा- 
वन्ते कलुससमावन्ने णो संचाएइ पिगलस्स नियंठस्स वेसालियसावयस्स किचि 
वि पमोक्लमक्खाईइउं, तुसिणीए संचिट्‌ठंड्‌ ॥ 


. तए ण सावत्थीएनयरीए सिघाडग~शतुगरि-चरुत्रक-चनच्वर-चउम्मृह्‌-महापह्‌ ° - 


पहेसु महया जणसंमद' इ वा जणवृहे इ वा" शजणवोले इ वा जणकलकले 
इ वा जणुम्मी इ वा जणुक्कलिया इ वा जणसण्णिवाए इ वा बहुजणो श्रण्ण- 
मण्णस्स एवमाईइक्छईइ, एव भासेद्‌, एव पण्णवेद, एवं परूवेद- 

एवं ललु देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे भ्राइगरे जाव, सिद्धिगतिनामधेय 
ठाणं संपाविउकामे पुव्वाणुपुव्विं चरमाणे गामाणुगामं दूदज्जमाणे इहमागए 
इहसंपत्ते इहसमोसढे इदेव कयंगलाए नय रीए वहिया छत्तपलासए चेदए श्रहा- 
पडिरूवं श्रोग्गहं ्रोगिष्हित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहरइ । 

तं महप्फलं खलु भो देवाणुप्पिया ! तहारूवाणं भरहंताण मगवताण नाम- 
गोयस्सवि सवणयाए, किमग पुण भ्रभिगमण-वदण-नमसण-पडिपुच्छण-पज्चु- 
वासणयाए ? एगस्सवि श्रारियस्स धम्मियरस सुवयणस्स सवणयाए, किमग पूण 
विउलस्स श्रदरुस्स गहणयाए ? तं गच्छामो णं देवाणुप्पिया  समणं भगवं महा- 
वीरं वंदामो नमंसामो सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाणं मंगल देवयं वेहय पञ्जुवा- 
सामो । एयं णे पेच्वभवे इयभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्तसेयसाए भ्राणुगामि- 
यत्ताए भविस्सई त्ति कट्‌टु वहवे उग्गा उग्गुत्ता भोगा भोगपृत्ता एवं दुप्पडोया- 
रेण-रादण्णा खत्तिया माहणा भडा जोहा पसत्थारो मल्लई लेच्छर्ई लेच्छरईपुत्ता, 
भ्रण्णे य बहवे राईसर-तलवर-माड़विय-कोड्बिय-इन्भसद्वि-सेणावइ-सत्थवाह्‌- 
प्पभितभ्ो जाव महया उचिकिद्रुसीहनाय-बोल-कलकलरवेण प्सुभियमहासमु- 
हूर वभूयं पिव करेमाणा सावत्थीएु नयरीए मज्ममज्फेण ° निरगच्छति ॥ 

तए ण तस्स खदयस्स कच्चायणसगोत्तस्स वहुजणस्स भ्रतिए एयमद्रं सोच्वा 
निसम्म इमेयाख्वे श्रज्फत्थिए वितिए पत्थिए मणोगए सकप्ये समप्पज्जित्था-- 


१. ० पा०-लोए जाव केरा ! ५. सं० पा०-जणाब्हे इ वा परिसा निगगच्छ । 
२, ° गिचिए (म) ] ६. भ० १।७। 

३. स° पा०--सिधाडग जाव पेसु । ७. ओऽ सु० ५२। 

४. ° सहे (अ, स, दृपा) । 


बीमं सतं (पढमो उदैसो) ४ 


"एवं खनु समणे भगव महावीरे कयगलाए नयरीए वहिया छत्तपलासए चेदए 
संजमेणं तवसा प्रप्पाण भावेमाणे विहर । तं गच्छामि णं समणं भगवं महा- 
वीरं वदामि नमसामि"। सेय खलु मे समण भगव महावीरं वदित्ता, नमसित्ता 
सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता कल्लाण मगल देवय चेय पञ्जुबासित्ता इमाइ च णं 
एयाख्वादं श्रद्द देऊं पसिणाई कारणाद वाग रणाईं पुच्छित्ए त्ति कट्‌ एवं 
सपेहेद, सपेहेत्ता जेणेव परिव्वायगावसहे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता तिददं 
च कडिय च कंचणियं च करोडिय च भिसियं च केसरिय च छष्णालय! च ब्रकु- 
सयं च पवित्तय' च गणेत्तिय च छत्तय च वाहणामरो" य ॒पाउयाग्नो, य धाउर- 
तारो य गेण्ट॒र, गेष्ित्ता परिज्वायावसहाग्रो पडिनिक्लमई, पडिनिक्छमित्ता 
तिदंड-कूडिय-कचणिय-क रोडिय-भिसिय-केसरिय-छण्णालय-अकुसय-पवित्तय-गणे- 
त्तियहत्थगए, छत्तोवाहणसचजुत्ते", घाउरत्तवत्थपरिहिए सावत्थीए नयरीए मनज्भ- 
मञ्फेण निमाच्छई,निग्गच्छिन्ता जेणेव कयगला नगरी, जेणेव छत्तपलासए चेइएः 
जेणेव समणे भगव महावीरे, तेणेव पहारेत्य गमणाए ॥ 


३२ गोयमादइ" ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एव वयासी-- 
दच्छिसि णं गोयमा ! पुब्वसंगइय 1 
क^ भते | ? 
खदय नाम । 
से काहे वा? किट्‌ वा? केवच्विरेण वा ? 

३३ एव खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएणं सावत्थी नामं नगरी होत्था- 
वण्णभ्रो"“ 1 तत्थ ण सावत्थीए नयरीए गहुभालस्स भ्रतेवासी खदए नामं कच्चा- 
यणसगोत्ते परिज्वायए परिवसइ । त चेव जाव^ जेणेव ममं श्रतिए, तेणेव पहारे- 
त्थ गमणाए 1 से रदृ रागत बहुसंपतत श्रद्धाणपडिवण्णे श्रतरा पह वहइ । भ्रज्जेव 
ण दच्छि्ि' गोयमा ! 

३४. भत्तेति । भगव गोयमे समणं भगवं महावीर बदई नमसद, वदित्ता नमसित्ता 
एवं वदासी- पहु णं मते ! खदएु कच्चायणसगोत्ते देवागुप्पियाणं अ्तिएु मुडे 

१. >< (क, ता, व} 1 ७. ° बणह्‌° (क) 1 

२. >(अ,व,म)। ८ ०१ दि(क,ता,म)। 

३. छण्हालयं (ता) । ६. कत (ख, कःता)] 

% पवित्तिय (क) 1 १०. ० सु° १। 

५. पाहणाओ्रो (ता) 1 ११. भ० २।२५-३१। 


६. ओवाइय (सु० ११७) सूत्रे 'पाउयाथो' इति १२. अदूराइते (क); अद्रियते (व) 1 
पदं नास्ति, प्रस्तुतभकरणे पि किचिदग्रे १३. दिच्छसि (अ, स); दच्छसि (म) । 


“छत्तोवाहणसंजुत्त" इत्यत्रापि तन्नास्ति 1 


८६ 


२५ 


२६. 


३७. 


३८. 


३९. 


१०. 


४१ 


भगवई 


भवित्ता' श्रगाराभ्रोः ्रणगारियं पव्वदृत्तए ? 

हता पभू ॥ 
जावं च णं समणे भगवं महावीरे भगवभ्रो गोयमस्स एयमपट्रं परिकहेद, तावं च 
णं से खदए कच्वायणसगोत्ते त देस हव्वमागए ॥ 

तए णं भगवं गोयमे संदय कच्वायणसगोत्त श्रद्‌ रागत जाणित्ता सिप्पामेव 
मरनमूटरेति, अन्भृदत्ता सिप्पामेव पच्नुवगच्छद,* जेणेव खदए कल्चायणसगोत्ते 
तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता खदयं कच्चायणसगोत्तं एवं वयासी-हे खदया । 
सागयं खदया ! सुसाग्य खदया ! श्रणुरागय" खंदया ! सागयमणुरागय 
खंदया ! से नूणं तुम खदया ! सावत्थीए नयरीए पिगलएण निय॑ठेण वेसालिय- 
सावएण इणमक्खेव पुच्छिए--मागहा ! कि सञ्जते लोगे ? रणते लोगे ? एव 
तं चेव जाव, जेणेव दहं, तेणेव हव्वमागए 1 से नूणं खदया ! श्र्‌ठे समद्ठे' ?" 
हंता ्रत्थि॥ 

तए णं से सदए कच्वायणसगोत्ते भगवं गोयमं एवं वयासी- शि केस ण 
गोयमा" ! तहारूवे नाणी वा तवस्सी वा, जेणं तव एस श्रटुठे मम ताव" रहुस्स- 
कडे हुव्वमक्खाए, जग्रो ण तुम जाणसि ? 

तए ण से भगवं गोयमे खंदय कच्चायणसगोत्त एव वयासी एव खलु खदया । 
ममं धम्मायरिए धम्मोवदेसए समणे भगव महावीरे उप्पण्णनाणदसणधरे भ्ररहा 
जिणे केवली तीयपच्चुप्मन्नमणागयवियाणए सबव्वण्णू सन्वदरिसी जेण मम एस 
श्रटूठे तव ताव रहस्सकडे हव्वमक्छाए, जग्नो ण श्रह जाणामि खदया । । 
तए णं से खदए कच्चायणसगोत्ते भगव गोयम एव क्यासी--गच्छामो ण 
गोयमा ! तव धम्मायरियं धम्मोवदेसय समण भगव महावीर वदामो नमंसामो" 
श्तवकारेमो सम्माणेमो कल्लाणं मगल देवय चेइय ° पञ्जुवासामो । 

अरहासुह्‌ देवाणुप्पिया ! मा पडिबधे ॥ 

तए ण से भगव गोयमे खदएण कच्चायणसगोत्तेणं सद्धि जेणेव समणे सगव महा- 
वीरे, तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ 
, तेण कालेण तेण समएण समणे मगव महावीरे वियटुभोरई" यावि होत्था ।। 


_---------~-- ~ 


५ „५५ „९3 =© 


भ. 


, भवित्ता रं (क, ता, व, स) । ७-अत्थे समत्थे (क, बर); श्रं समहं (दृषा) 1 
„ आगारश्रो (अ, क, व, स) 1 ८. सेकेण गोयमा (अ, व); केस ण गोयमा 
, बदूरमागय (अ, व, स); द्ररमागत (ता) । से (ता) 1 
, पच्मुगच्छद (अ, क, ता, म); पल्युगच्छड ६ भाय (ता) । 
(ब) । १०. स० पा०~ नमंसामो जाव पञ्जुवासामो 1 
रेफस्य आगमिकत्वात्‌ ( वृ) 1 ११. वियदहूभोति (ल, तावत, म स) ॥ 


६ भ० २।२६-३५। 


वी सतं (पढमौ उदैसो) ८७ 


४२. तए णं समणस्स भग वभ्रो महावीरस्स वियटुमोदस्स' सरीरयं श्रो रालं सिगारं 
कल्लाण सिव घल्न मगल्ल अ्रणलकियविभूसियं लक्वण-वजण-गुणोववेय सिरीए 
म्रतीव-अ्रतीव उवसोभेमाण चिद्ठइ ॥ 

४३. तए ण से लदए कच्चवायणसगोत्ते समणस्स॒ भगवम्नो महावीरस्स वियद भोडस्स 
सरीरयं ओ्रोराल' श्सिगारं कल्लाणं सिवं धन्न मंगल्ल अणलकियविभरसियं 
लक्वण-बजण-गुणोववेय सि रीए ° अतीव-्रतीव उवसोभेमाण पास, पासित्ता 
हटृठतुट्वचित्तमाणदिए णदिए" पीडमणे' परमसोमणस्सिए* हरिसवसविसप्- 
माणहियए जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता समणं 
भगव महावीर तिक्वुत्तो ्रायाहिण-पथाहिण करेइ" भकरेत्ता वदद नमंसद्‌, 
वदित्ता नमसित्ता णच्चासन्ने नातिदूरे सुस्मूसमाणे णमसमाणे श्रभिमूहे विणएणं 
परजलियडे ° पञ्जुवासई ॥ 

४४. लदयाति 1 - समणे भगवं महावीरे खंदयं कच्चायणसगोत्त एव वयासी-से नूणं 
तुम खदया ! सावत्थीए नयरीए पिगलएणं नियठेण वैसालियसावएणं इणम्‌- 
क्ेव पूच्छिए-मागहा ! 

१. कि सभ्रते लोए ? भ्रणते लोए ? २. सम्रते जीवे ? भ्रणते जीवे ? ३. सम्रता 
सिद्धी ? अ्रणंता सिद्धी ? ४. सम्रते सिद्धे ? भ्रणते सिद्धे? ५.केण वा मरणेणं 
मरमाणे जीवे वङ्ढति वा, हायति वा ? एव त चेव जाव जेणेव ममं ्रतिए 
तेणेव हव्वमागए । से नृण खदया ! भ्रट्‌ढठे समट्ठे ? 

हता अत्थि ।। 

४५. जेवियते दया ! श्रयमेयारूवे अरञमत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्प 
समूप्पञ्ज्ित्था--कि सम्रते लोए ? प्रणते लोए ?- तस्स वि य ण भ्रयमट्ठे-- 
एव खनु मए सदया ! चउव्विहे लोए पण्णत्ते, त जहा--दव्वभ्नो, तत्त्र, 
कालभ्रो, भावभ्रो । 
दन्वभ्रो ण एगे सोए स्ते । 
चेत्त्रो णं लोए अ्रसचेज्जामो जोयणकोडाकोडीग्नो प्रायाम-विक्लभेणं, असे 
ज्जाभ्नो जोयणकोडाकोडीम्रो परिवखेवेणं पण्णत्त, अत्थि पुण से श्रते । 
कालद्नो ण लोए न कयाई न श्रासी, न क्याद्‌ न मवद, न कयाई न भविस्सइ्‌ 
-भविसु य्‌, भवति य, भविस्सइ य-धुवे नियए सासए अ्रक्छए भ्रन्वए श्रव- 

१. विबहाभोगिस्स (ता, व, म) 1 ६ परमसोमणसिषए (अर, क, ता, व, म, स) । 

२. मल्ल सस्सिरीय (क) । ७. स० पा०--करेइ जाव प्ज्युवास । 

३. ° पा०--श्रोराल जाव श्रतीव । ०. भ० २।२६-३५। 


४, > (ब्र,क,व,म, स), ६. शितिद (ब, 
५. पीतमरो (अ, स) । रिति (म्‌, क, ता), शितए वि) । 


4, 


४९. 


४७. 


भगव 


भावश्रो णं लोए श्रणता वण्णपज्जव, श्रणेता गंधपज्जवा, श्रणता रसपज्जवा, 
श्रणता फासपज्जवा, रणता सठाणपज्जवा, रणता गरुयलहूयपज्जवा, भ्रणता 
भ्रगर्यलहुयपज्जवा, नत्थ पुण से भते । 

सेत्तं खदगा' ! दव्वभ्रो लोए सथते, चेत्त्रो लोए सम्रते, कालग्रो लोए भ्रण॑ते, 
भावग्रो लोए भ्रणते ॥ 

जे वियते खंदयाः ! शग्रयमेयारूवे श्रज्छत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकष्पे 
समूप्पन्जित्या-- 

क्रि सम्रते जीवे ? ° भ्रणते जीवे ? 

तस्स वि य णं भ्रयमट्ठे-एवं खलु' श्मए खंदया ! चडन्विहे जीवे पण्णतते, त 
जहा-दव्वश्नो, बेत्तश्रो, कालभ्मो, भावम्मो °। 

दव्वश्रो णं एगे जीवे सम्मते । 

सेत्तश्नो णं जीवे भ्रसवेज्जपएसिए, ्रसखेज्जपएसोगाढे, अत्थि पुण भरते । 

कालभ्रो ण जीवे न क्याद्‌ न भ्रासी", शन कयाइ न भवई, न कयाई न भविस्सद- 
भविमु य, भवति य, भविस्सइ य--धुवे नियए सासएु श्रक्लए भ्रव्वए भ्रव- 
दठए° निच्चे, नत्थि पूण" से ्रते । 

भावश्नो णं जीवे भ्रणता नाणपज्जवा, रणता दसणपज्जवा, श्रणंता चारित्तप- 
ज्जवा, भ्रणंता गरूयलहुयपज्जवा, भ्रणता अ्रगर्यलहुयपञ्जवा, नत्थि पुण से 
भरते। 

सेत्तं खदगा ! दव्वश्नो जीवे स्रत, सेत्तम्नो जीवे सभ्रते, कालग्रो जीवे रणते, 
भावश्रो जीवे म्रणते ॥ 

जेवियते खदया+। शश्रयमेयारूवे भज्छत्थिएु चितिए पंत्थिए मणोगए संकप्पे 
समूप्पज्जित्था-- 

कि सभ्र॑ता सिद्धी ? भ्रणता सिद्धी? 

तरस विय णश्रयमट्ठे । एव खलु मए खंदया । चउव्विहा सिद्धी पण्णत्ता, तं 
जहा-दन्वभ्रो, खेत्तमरो, कालश्रो, माव्नो ° । 

दन्वभ्रो ण एगा सिद्धी सम्रता 1 

खेत्तग्रो ण सिद्धी पणयालीसं ` जोयणसयसहस्साईइं अआआयामविक्छमभेणं, एगा 
जोयणकोडी बायालीसं च सयसहस्सादं तीसं च सहस्साइ दोण्णि य ॒ब्रउणा- 
पन्नजोयणसए किचि विसेसाहिए परिक्सेवेण पण्णत्ता, श्रत्थि पुण से श्रते । 





१, > (क, व) । ४. सं० पा०-आसी जाव निच्चे । 
२. सं० पा०--खंदया जाव मरता । ५ पुणाइ (ता, उ, म) । 
३. सं० पा०--खनु जाव दब्बमो 1 ६. सं० पा०-संदया पृच्छा । 


बीभ्रं सततं (पठमो उदैसो) ४९ 


त, 


४६ 


काल्नो णं सिद्धी न कयाइ न भासी, %न कथाद्‌ न भवद्‌, न कयाई्‌ न भविस्सद 
-भविसु य, भवति य, भविस्सदइ य-धूवा नियया सासया ग्रक्खया भ्रन्वया 
ग्रवटिष्या निच्वा, नस्थि पण सा भ्रता । 

भावम्रो ण सिद्धीएं अणता वण्णपञ्जवा, रणता गधपज्जवा, श्रणंता रसपज्जवा, 
श्रणंता फासपज्जवा, भणता संठाणपज्जवा, भ्रणता गस्यलहुयपञ्जवा, अणंता 
भ्रगर्यलहुयपञ्जवा, नस्थि पुण सा श्रता । 

सेत्तं खदया ! °दव्वग्रो सिद्धी सम्रता, खेत्त्रो सिद्धी सम्रता, कालश्रो सिद्धी 
अ्रणंता, भावग्रो सिद्धी प्रणता ॥ 
जेतियते खदया'! शग्रयमेयार्वे ्रज्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे 
समूप्पज्जित्था- 

कि सभ्रते सिद्धे ? भ्रणते सिद्धे? 

तस्स विय ण भ्रयमट्ठे--एवं खलु मए खदया ! चउच्विहे सिद्धे पण्णत्ते, तं 
जहा--दन्वग्मो, सत्तमो, कालग्रो, भावप्रो । ° 

दव्वश्रो ण एमे सिद्धे सभ्रते । 
लेत्तग्रो ण सिदध म्रसेज्जपएसिरए्‌, अरसखेज्जपएसोगाटे, अत्थि पुण से भर॑ते । 
कालग्नो णं सिद्धे सादीए, भ्रपज्जवसिए, नस्थि पण से प्रते । 

भावग्रो णं सिद्धे ्रणता नाणपज्जवा, श्रणंता दसणपज्जवा, रणता, भ्रगरयलहुय- 
पञ्जवा, नत्थिपुण से भर॑ते । 

सत्तं खदया ! ठब्वभ्रो सिद्धे स्रत, सेत्त्नो सिद्धे सग्॑ते, कालभ्रो सिद्धे अरणं, 
भावभ्रो सिद्धे अ्रणंते ॥ 

जेवियते खदया । इमेयारूवे श्रञ्फत्थिए चित्तिए' °पत्थिए मणोगए संकप्पे ° 
समूप्पञ्जित्था-- 

केण वा मरणेण मरमाणे जीवे वड्ढति वा, हायत्ति वा ? 

तस्स विय ण अ्रयमटूठे-एव खलु खंदया ! मए दुविहे मरणे पण्णत्ते, तं 
जहा-बालमरणे य, पंडियमरणे-य । 

सेकित वालमरणे ? 

बालमरणे दुबालसचिहे पण्णत्ते, तं जहा-- 

१. बलयमरणे २. वसद्ुमरणे ३. श्रतोसल्लमरणे ४. तन्भवमरणे ५. गिरिपडणे 
६. तरुपडणे ७. जलप्पवेसे ०. जलणप्पवेसे ९. विसभक्खणे १० सत्थोवाडणे 





१, स० पाऽ-कालशो य भावो य॒ जहा चेव जाव दव्वभ्रो 1 
लोयस्स तहा भाणियन्वा, तत्थ । ३. जाव पज्जवा (अ, क, ता, व, म, स) 1 
२. स० पा० सदया जावक्रि गणतेसिद्धं त ४ सं° पाऽ--चितिएु जाव समृष्ण्ञ्जित्या। 


§० 


५१. 


भगवई 


११ वेहाणसे १२. गद्पद्ठे-इच्चेतेण खदया ¡ दुवालसविहैण बालमरणेण 
मरमाणे जीवे श्रणतेहि ने रदयमवग्गहणेहि भ्रप्पाणसंजोएद, ्रणतेहि तिरियभव- 
ग्महणेहि ग्रप्पाण सजोएद, प्रणते मणुयभवगगहृरणेहि अरप्पाण सजोएइ, भ्रणतेहि 
देवभवग्गहणेहि भ्प्पाण सजोएड, ग्रणादय च ण ग्रणवदग्ग' चाउरत ससारकतार 
म्रणपरियटुइ । सत्त मरमाणे वड़ढदई -वडढई । 

सेत्त बालमरणे । 

से कितंपडियमरणे ? 

पडियमरणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-पाश्रोवगमणे' य, मत्तपच्चक्वाणे य । 
सेकितं पाग्रोवगमणे? 

पाभ्रोवगमणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-नीहारिमे य, म्रनीहारिमे य । नियमा 
श्रप्पडिकम्मे । 

सेत्त पाभ्रोवगमणे । 

से कि तं भत्तपच्चक्खाणे ? 

भत्तपच्चक्खाणे दुविहे पण्णत्त, तं जहा-नीहारिमे य, अनीहारिमे य । नियमा 
सपडिकम्मे । 

सेत्त भत्तपच्चक्लाणे । 

इच्चेतेण खंदया ! दुविहेणं पडिथमरणेण मरमाणे जीवे भ्रणतेहि नेरइय- 
भवग्गहणेहि अ्प्पाण विसजोएद्‌* शग्रणतेहि तिरियभवम्गहणेहि भरप्पाणं विस- 
जोएई, अरणतेहि मणुथभवम्गहणेहि श्रप्पाण विसजोएइ, श्रणतेहि देव भवगगहूणेहि 
म्रप्पाण विसजोएइ, रणाइय च ण भ्रणवदग्ग चाउरत ससारकतार ° वीर्दवयई्‌ । 
सेत्त मरमाणे हायद्‌ -हायद । 

सेत्त पडियमरणे । 

इच्चेएण खंदया ! दुविहेण मरणेणंम रमाणे जीवे वड्ढद वा, हायई वा ॥ 

एत्थ ण से खदए कच्चायणसगोत्ते सबुद्धे समण भगव महावीर वदद नमसई, 
वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी-इच्छामि ण भते ! तुन्भ भ्रतिए केवलिपण्णन्चं 
धस्मं निसामित्तए । ॥ 
श्रहासुह देवाणुप्पिया ¡ मा पडिबध ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे खदयस्स कच्चायणसगोत्तस्स, तीसे य महदमहा- 
लियाए परिसाए धम्म परिकेद्‌ । धस्मकहा भाणियव्वाः ॥ 


१. अणवयमा (अ, व); गरावदम्गं (म) । ३. सं° पा-विसंजोएई्‌ जाव वीईवयइ । 
२. पामोय० (ता, म) 1 ४. गौ० सु° ७१-७७॥ 


बैग्न सत (पठमो उदसौ) ६१ 
५२. तए ण से खदए कच्चायणसगोत्ते समणस्स भगवश्रो महावीरस्स भ्रतिए धम्म 


सोच्चा निसम्म हु्तूद' चित्तमाणदिएे णदिषे पीडमणे परमसोमणस्सिए हरिस- 
वसविसप्पमाण ° हियए उदट्‌ठाए उद्‌९द्‌, उट्‌्ठेत्ता समण भगव महावीर तिक्लुत्तो 
ग्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदडई नमसई, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी- 
सहृहामि णं भते । निग्गथ पावयणः 

पत्तियामि णं भते । निगगंथं पाकयण, 

रोएमि णं भते । निग्गथ पावयण, 

श्रन्भुट्ठेमि ण भते । निर्गथ पावयण । 

एवमेयं भते । तहमेय भते । भ्रवितहमेय भते । श्रसदिद्धमेयं भ॑ते 
इच्छियमेय मते ! पडिच्छियमेय भते ! इच्छिय-पडिच्छियमेय भते 1 - 
से जहेय तुम्मे वदह्‌ त्ति कटु समण भगव महावीर वददई्‌ नमसद, वदित्ता नम- 
सित्ता उत्तरपुरत्थिम दिसीभाय श्रवक्कमद, ्रवक्कमित्ता तिदड च कूडिय च 
जाव, धाउरत्ताग्रो य एगते एडद, एङत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्लुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण 
करेइ, करेत्ताः °वदइ नमस, वदित्ता °नमसित्ता एव॒ वयासी- श्रालित्ते 
ण भन्ते । लोए पलित्ते ण भते । लोए, ्रालित्त-पलित्ते ण भते । लोए जराए 
मरणेण य । 

से जहानामए केड गाहावई अगारसि भियायमाणसि जे से तत्थ भड़े भव्‌ 
श्रप्पभारेः मोत्लगरुए", त गहाय ्रायाए एगतमत भ्रवक्कमइं । एस मे नित्था- 
रिए समाणे पच्छा पुरा य'^ हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए भ्राणुगामिय- 
त्ताए भविस्सद्‌ । 

एवामेव देवाणुपिया | म्फ वि श्राया एगे भडे इट्ठे कते पिए मणुष्णे 
मणामे थेज्जे' वेस्सासिए सम्मए "बहुमए अरणुमए भडकरडगसमाणे, मा ण सीय, 
माण उष्ट्‌, माण सुहा, माण पिवासाःमाणवचोरा,माण वालाममाण दसा, 
माण मसया, माण वादय-पित्तिय-सेभिय-सन्निवादय' विविहा रोगायक्रा परीस- 
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०८ ८५ 


 स° पा०--हुटुतुटरं जाव हियए, ° हिदये जात स्यत्‌ । अथंमीमासया भारपदस्यवात्र 


(क) । सगतिर्व॑तं ते । 

- भ° २।३१। ५. ° गए (क, स) । 

. स० पा०-करेत्ता जावे नमसित्ता । ६. पुराए (्र, ता, व), पुरा (क, म) । 
अप्यसारे (श्र,क, ता,ब, स, बू); एतत्‌ ७. चेज्जे (अ), पज्जे (म) । 


परिवतन लिपिहेतुक समाव्यते 1 वृत्तिकारेण घ. अणुमए बहुमए (ता) 1 
परिर्वातित पाठो लब्ध, तथैव व्याख्यात. 1 €. इह प्रथमावहुवचनलोपो इर्य ब्र) 1 
अथवा वृत्तावपि भारस्य साररूपेण परिवर्तन 


६२ 


५३. 


1 


१५. 


५६. 


४७. 


भगवं 


होवसम्मा' फुसतु त्ति कटृटु एस मेः नित्थारिए समाणे परलोयस्स हियाए सुहाए 
खमाए नीसेसाए ्राणुगामियत्ताए भविस्सद्‌ । 

तं इच्छामि ण देवाणुप्पिया । सयमेव पव्वावियं, सयमेव मुडाविय, सय- 
मेव सेहावियं, सयमेव सिक्खाविय, सयमेव भ्रायार-गोयर विणय-वेणद्य-चरण- 
करण-जायामायावत्तिय! धम्ममादक्खिय ॥ 

तए ण समणे भगवं महावीरे खदयं कच्चायणसगोत्त सयमेव पन्वावेद,* भ्सयमेव 
मुडावेई, सयमेव सेहावेड, सयमेव सिक्लावेड, सयमेव श्रायार-गोयरं विणय- 
वेणहय-चरण-करण-जायामायवत्तिय ° धम्ममाइक्डईइ^--एव देवाणुष्पिया ! 

गतव्व, एवे चिदिठियन्व, एवं निसीइयव्वं, एव तुयहटयग्व, एव भृजियव्वे, 
एव भासियन्वं, एव उदट्‌ढाय-उदृढाय पार्णेहि भूएषि जीरवेहि स्तेहि सजमेण 
सजमियव्वं, अ्रस्सि च ण भ्रट्ठे णो किचि वि, पमाइयन्व ॥ 

तए ण से खदए कच्चायगसगोत्ते समणस्स भगवेग्रो महावीरस्स इम एयासूव 
धम्मिय उवएस सम्म सपडिवज्जदई-तमाणाए तह गच्छद्‌, तह्‌ चिद्‌ठई, तह 
निसीयई, तह तुद ई, तह म्‌ जई, तह भासद्र, तह उद्‌ठाय-उद्ठाय पर्णे भए 
जीर्वेहि सर्तेहि सजमेण सजमेद, अस्मि च ण अट्ठ णो पमायइ ॥ 

तए ण से खदए कच्वायणसगोत्ते श्रणगारे जाते--इरियासमिए भासासमिषए 
एसणासमिए भ्रायाणभंडमत्तनिक्ेवणासमिए उच्वार-पासवण-सेल-सिघाण- 
जल्ल-पारिटुावणियासमिए मणसमिए वदसमिए कायसमिए मणगृत्ते वदगुतत 
कायगुक्ते गते गुत्तिदिए गुत्तबंभयारी चाई लज्ज्‌“ धन्ते खतिखमे जिद्रदिए सोहिए 
भ्रनियाणे अर्ुस्मुए भ्रबहित्नेसे सुसामण्णरए दते इणमेवे निग्गथ पावयण पुरभ्रो 
काठ विहरड ]] 

तए णं समणे भगव महावीरे कयंगलओ्ओ नयरीग्रो छत्तपलासाभ्रो चेदयाग्नो पडि- 

निक्लमद, पडिनिक्मित्ता बहिया जणवयविहार विहुरई ॥ 

तए ण से खंदए श्रणगारे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स तहारूवाण ये राणं अ्रतिए 

सामाइयमादयाई, एक्कारस अ्रगाइई ग्रहिज्जई, भ्रहिज्जित्ता जेणेवे समणे 

भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवाग च्छित्ता समण भगवं महावीर वेदई 

नमंसड, वंदित्ता नमंसित्ता एव वदासी--इच्छामि ण भते । तुम्भेहि भ्रन्भणुण्णाए 

समाणे मासियं मिक्सुपडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहरित्तएु । 


१. परिस्सहो° (ता, म) । ६. > (अ, व, स) । 

२. > (जःक.ताःव,म)। ७. वय ° (अ) । 

३. ° वित्तिय धुव (क); ° वित्तिय (तामस) । =. लज्ज (अ, व) । 

४. स० पा०-पन्वावेद जाव धम्म० । ६, सामाइगमादियाति (क, व}, सामात्तिय- 
५. ° माइक्खाद्‌ (ज, ता, व, स} 1 मातियादइ (स) । 


दीम सतं (पठमो उदेसो) ९३ 


श्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं ॥ 


पय. तए णं से खंदए ्रणगारे समणेणं भगवया महावीरेण अन्भणुण्णाए समाणे हट्ठे 


जाव, नमेसित्ता मासियं भिक्खुपडिमं उवसंपज्लित्ता ण विहरद ॥ 


१६. तए णं से संदए श्रणगारे मासियं भिक्छुपडिमं भ्रहासुत्त अरहाकप्पं अहामगगं 


अरहातच्चं अहासम्मं सम्म काएण फासेह्‌ पालेइ सोभेद तौरेद पुरेइ किष्टेद श्रणु- 
पालेई आणाए आरद सम्मं काएण फासेत्ताः *पलेत्ता सोभेत्ता तीरेत्ता पूरेत्त 
कि्ेता अणुपलेत्ता अ्राणाएु° श्रारहेत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छदइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीरं वदई नमस, वदित्ता °नमं- 
सित्ता एवं वयासी--इच्छामि णं भते ! तुन्भेहि भ्रन्भणुण्णाए समाणे दोमासियं 
भिक्छुपडिमं उवसंपज्जित्ता णं विहूरित्तए 1 

अ्रहासुहं देवाणुप्पिया । मा पडिबंधं । तं चेव ॥ 


६०. एवः, तेमासिय, चउम्मासियं, पचमासियं, छम्मासियं, सत्तमासियं, पठमसत्तरा- 


तिदिय, दोच्चसत्तरातिदियं, तच्चसत्तरातिदिय, रातिदिथं, एगरातिय" 


६१. तए णं से खदए अ्रणगारे एगरातिय भिक्लुपडिमं ब्रहासुत्तं जाव श्राराहेत्ता जेणेव 


समणे भगवं महावौरे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता समण भगवं महावीर 
वेदद्‌ तमंसइ, वदित्ता ° नमसित्ता एवं वयासी--इच्छामि णं मंते ! तुव्मेहि 
म्रव्मणुण्णाए समाणे गुण रयणसवच्छरं" तवोकम्मउवसंपज्जित्ता णं विहरित्तए । 
प्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया ! सा पडिवधं । 


६२ तए णं से खंदए अरणगारे समगेणं भगवया महावीरेण ्रव्भणुण्णाए समाणे हट्‌ठ- 


४5 


तुट्‌ढे जाव“ नमसित्ता गुणरयणसंवच्छरं तवोकम्मं उवसपज्जित्ता णं विहरति, 
तं जहा-- 

पढमं मासं चउत्थंचरव्येणं अ्रणिवित्तेण तवोकम्मेणं दिया ठाणुक्कुद्ए सुराभिमृरै 
भ्रायावणभरमीए आयावेमाणे, रत्ति वी रासेण श्रवाउडेण य 

दोच्चं मास छद्र्छट्ठेणं अणिक्छित्तेणं तवोकम्मेण दिया ठाणुक्कुड्एु सुराभिमुहे 


म्रायावणभूमीए भ्रायावेमाणे, रत्ति वी रासणेणं ्रवाउडेण य । 


. भ० २।५२। लजि,क,ता,व, म, स) । 

“ > (ता, म, वृ); समं (म, स), स्थानाद्खो ६. भ० २।५०-५६ 1 
(७१२) भहासम्म' इति ण्द नास्ति, केवलं ७ अहोरातिषियं (ज, ता, म, स) । 
म्म" वतेते । ८ एगरातिदिय (ब, क, म्‌, त्त) । 

- भरं° पा०-फासेत्ता जाव आराहेत्ता 1 ६. भ० २।५६॥ 
सं० पा०-भगव नाव नमसित्ता। १०. स ० पा०~-महानीर जाव नमसित्ता । 


अ० २।१५०, ५६ । चेव एव दौमासिय ११. गुरव (क, ता, भ, स) । 
१२. भ० २४२] 


६४ 


६२ 


६४. 


६५. 
६६ 


भगव 


एव तन्वं मासं श्रटूठमभ्रदृठमेण । चउत्थ मास दसमदसमेण । पचम मासं 
बारसमबारसमेण । छुं मासं चउदसमचरदसमेणं । सत्तम मास सोलसमसोल- 
समेण 1 श्रटूठमं मासं ्रट्खारसमभ्रदूठारसमेण । नवम मास वीसदमवीसद्मेणं । 
दसमं मास बावीसदमनबावीसइमेण । एक्कारसमं मास चउवीसदमचउवीसइमेण । 
बारसमं मास छ्वीसदमंछ्व्वीसदमेण । तेरसम मासं श्रद्‌ठावीसदमंश्रट्टावीसद्‌- 
मेण 1 चउदहूसमं मास तिसइमतिसदइमेण । पण्णरसमं मासं बत्तीसइमबत्तीसई- 
मेण । सोलसं मास चोत्तीसइमचोत्तीसदमेण श्रणिक्वित्तेम तवोकम्मेण दिया 
ठणुक्कुडुए सूरामिमहे श्रायावणभूमीए भ्रायवेमाणे, रत्ति वी रासणेणं भ्रवाउडेण 
य॥ 

तए ण से खदए श्रणगारे गुणरयणसवच्छरं तनोकम्म ब्रहासुत्त श्रहाकप्म जाव 
भ्राराहेत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद्र, उवागच्छित्ता समणं 
भगव महावीर वदद नमस, वदित्ता नमसित्ता बर्हि चरत्थ-छृटुठटठ्म-दसम- 
दुवालसेषि, मासद्धमासखमणेहि विचिरत्तोहि तवोकम्मेहि म्रप्पाणं भावेमाणे 
विहरद्‌ । 

तए ण से खदए श्रणगारे तेण भ्रोरालेण विडलेणं पयत्तेण पम्गहिएण कल्लाणेण 
सिवेण घस्नेण मगत्लेण सस्सिरीएण उदग्गेण उदत्तेण उत्तमेण उदारेण महाणु- ` 
भागेण तवोकम्मेण सुक्के लुक निम्मसे श्रदिठ-चम्मावणद्धे किंडिकिडियाभूए" 
किसे धमणिसतए जाए यावि होत्था । जीवजीवेण गच्छईः जीवजीवेण चिद्‌ठद्‌, 
भास भासित्ता वि गिलाई्‌, भास भासमाणे गिलाद, भास भासिस्सामीति गिलाई । 
से जहानामए कट्ठसगडिया इ वा, पत्तसगडिया इ वा, परत्त-तिल-मडग- 
सगडिया" इ वा, एरडकट्‌ठसगडिया इ वा, इगालसगडिया" इ वा--उष्हे दिण्णा 
सुक्का समाणौ ससद गच्छ, सद्‌ चिद्‌एद्‌, एवामेव खेदणए^ श्रणगारे सस्‌ 
गच्छद्‌, ससह चिट्ठ्द, उवचिए तवैण श्रवचिए मस-सोणिएण, हृयासणे विव 
भासरासिपडिच्छण्णे तवेण, तेएण, तव-तेयसिरीए भ्रतीव-मरतीव उवसोभेमाणे- 
उवसोभेमाणे चिदट्‌ढई 

तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नगरे समोसरण जाव परिसा पडिगया 1 

तए णं तस्स खदयस्स अ्रणगारस्स भ्रण्णया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि 
घम्मजागरिय जाग रमाणस्स इमेयारूवे भ्रज्छत्थिए वितिए^ शपत्थिए मणोगरए 
सकप्पे ° समुप्यज्जित्था-- 


१. भ० २।५६९। ५ इगालकटुसगडिया (अ, व) । 
२. भुक्ते (र, म) ! ६ खदएवि (ता, म)। 
३ ० किडिय० (अ, ब) । ७. ० सु० १६-८० । 


४, तितसृठगसगडिया (वपा) । - &, सृ० प-ितिएु जाव समुप्पञ्ित्था 1 


वीभ्रं सत (षढमो उदेसो) ६४ 


एव खलु अहं इमेण एयरूवेणं ओरलेण! “विउलेण पयन्तेणं पर्गहिएणं 
केटलाणेण सिवेण धन्नेणं मगल्लेणं सस्ति रीएण उदगेण उदत्तेण उत्तमेणं उदा- 
रेणं महाणुभागेण तवोकम्मेण सुक्क लुक्ते निम्भ॑से अटिठि-चम्मावणद्धे किंडि- 
किडियाभ्रृए° किसे धमणिसतए* जाए । जीवजीवेण गच्छामि, जीवंजीवेणं 
चिदरठामि" शभास भासित्ता वि गिलामि, भासं भासमाणे मिलामि, भास मासि- 
स्सामीति गिलामि। 
से जहानामए कटृठसगडिया इ वा, पत्तसगडिया इ वा, पत्त-तिल-भंडगस- 
गडिया इ वा, एरडकट्ठसगडिया इ वा, इंगालसगब्या इ वा--उण्टै दिण्णा 
सुक्का समाणी ससटं गच्छई, ससह चिदट्‌८ई०, एवामेव श्रह पि ससद गच्छामि, 
ससद चिट्ठामि । 
तम्रत्थितामे उदाणे कम्मे बले वीरिए परिसक्कारपरक्कमे त जावता 
मे भ्रत्थि उद्राणे कम्मे बले वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे जाव य मे धम्मायरिए 
धम्मोवदेसए समणे भगवं महावीरे जिणे सृहृत्थी विहरई, तावता मे सेयं कललं 
पारप्पभायाए्‌ रयणीए पुल्सुप्यलकमलकोमलुम्मिलियम्मि ग्रहपडुरे, पभाए, 
रत्तासोयप्पकासे+, किसुय-सुयमह-गुजद्धरागसरिसे, कमलागरसंडनोहए, उद्टियम्मि 
सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते समण भगव महावीरं वदित्ता नमं 
सित्ता' *णच्वासन्ने णातिदरेसृस्सूसमाणे भमिमुहै विणएणं पजलियडे° पञ्जुवा- 
सित्ता समणेण भगवया महावीरेणं अ्रन्भणुण्णाए समाणे सयमेव पच महन्वयाणि 
भ्रारोवेत्ता, समणा य समणीो य खमेत्ता तदाख्वेहिं थेरेहिं कडारईहि सदिं वि- 
पलं पव्वय 'सणियं-सणिय"' दुरहित्ता' मेहघणसनिगासं“ देवसन्निवात पुटवीसि- 
लापद्रयं पड्लहित्ता, दन्मसथारग सथरित्ता दव्मसंथारोवगयस्स संलेहणाभूस- 
णाभूसियस्स भत्तपाणपडियादइविखयस्स पश्रोवगयस्स काल श्रणवकखमाणस्स 
विहुरितिए तति कटृटं एव सपेहैड, सपिहेत्ता कल्लं पारप्पभायाए रयणीए जाव 
उषटियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते जेणेव समणे भगवं महा- 
वीरे^%तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समण भगवं महावीर तिक्खु्त भ्रायाहिण 
-पयाहिण करेइ, करेत्ता वदद नमंसदइ, वंदित्ता नमसि त्ता णच्वासन्ने णातिदरे 
सुस्मुसमाणे णमसमाणे भ्रमिमुहे विणएणं पजलियडे ° पज्जुवासइ ॥। त 

१ उरलेण (क ता, म,स); सं° पा ६. ° प्यगासे (क), ° सकासे (ता) । 

ओरालेण जाव किमे । ७. सं० पा०-नमंसित्ता जाव पञ्युवासित्ता । 
२ षणि ° (क,ता,व, म) 1 म~ सणित सरितं (क) । 
रे" स० पा०--चिद्धामि जाव भिलामि जाव ६. दृहित्ता (क, म); द्र हितता (ता); रहित्ता 
एवामेव । (व), दुरूहा (स) 1 
४ रतणीष (ता) । १०. मेषऽ (स) } 
#' गहढरे भ ता व); जह्रे (स) । ११, स पा०~महवीरे जाव पज्नुवासड | 


६६ 


भगव 


६७. खंदयाई्‌ | समणे भगवं महावीरे सदयं श्रणगारं एवं वयासी-से नृणं तव 


दय. 


॥ 


सदया ! पुव्वरततावरत्त'“कालसमयंसि धम्मजागरिय ° जागरमाणस्स इमेयारूे 
भ्रज्भत्थिए" *वचितिए पत्थिए मणोगए सकपपे ° समुप्पन्जित्था-एव खलु श्रह 
इमेणं एयारूवेणं तवेण श्रो रलेणं विरतेणं तं चेव जाव कालं अरणवकखमाणस्स 
विहरित्तए त्ति कटटु एवं संपेहेसि, संपेहेत्ता कल्ल पारप्पभायाए रयणीए जाव 
उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते जेणेव ममं भ्रतिए तेणेव 
हृव्वमागए । से नूणं सदया । ्रटूठे समट्‌ठे ? 

हृता म्रत्थि 1 

ग्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया ! मा पडिबध ॥ 

तए ण से संद श्रणगारे समणेण भगवया महावीरेण श्रन्मणुण्णाए समाणे हृट्ठ- 
तद्र" शचित्तमाणदिए णदिए पीदमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्यमाण हि 
यएु उदट्‌लए उद्‌ठेद, उट्‌एेत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्लुत्तो भ्रायाहिण-पया- 
हण करद *करेत्ता वद नमंसद, वदित्ता ° नमसित्ता सयमेव पच महाव्वयाईं 
मरारुेड, ्ारुेत्ता समणा य॒ समणीभ्नो य खामेद्‌, खामेत्ता तहारूवेहि येरेहि 
कडाईहि सध विपुल पव्वय सणियं-सणिय दह, दुहित्ता मेहधणसन्निगासं देव- 
सन्निवात पुढविसिलापटटय' पडिलेहेद, पडिलेहेत्ता उच्वारपासवणभूमि पडितेहेड, 
पडिले हेत्ता दन्भसंथारगं सथरईइ, सथरित्ता पुरत्थाभिसुहे संपलियंकनिसण्णे 
करयलपरिगगहिय दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए श्रजलि कटु एव वयासी- 
नमोत्थु णं श्ररहताणं भगवताण जाव“ सिद्धिगतिनामधेथ ठाण संपत्ताण । 
नमोत्थु ण समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स जाव सिद्धिगतिनामधेयं उण 
संपाविउकामस्स । 

वदामि ण भगवंतं तत्यगयं इहगए, पासउ मे" भगवं तत्थगए इहगयं ति कट्‌ट्‌ वंदद 
नमस, वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी-गुष्वि पि मए समणस्सर मगवगरो महा- 
वीरस्स श्र॑तिए सब्वे पाणाइवाए पच्वक्खाए जावज्जीवाए जाव" मिच्छादंसणसल्ते 
पच्चक्वाए जावज्जीवाए । इयाणि पि य ण समणस्स भगवम्नो महावीरस्स अतिए 


* पव्वरत्तावररत्त° (क); स० पा०--पुव्व- ७. आरुभेड (क, म) 1 


रत्तावरत्त जाव जागरमाशस्स । ५ कंडादी्हि (ब, व, स), कडायीहि (ता, म) 1 
` स पा०--अञ्फत्थिए जाव समूप्पजित्था । ६. ° वटु (अ, क, म, स) । 

भ०२।६६। १०. ओ० सु° २१। 

भऽ २६६ । ११. गओौ० सु० २१। 
- सं° पा--हूटुतुदु जाव हियष ! १२. मेसे(क,व,म,स)। 


की न्द ९ ५ ^ 


. स पा०-करेड्‌ जाव नमरसित्ता । १३. भ० १।३५४। 


वीग्रं सत (पडमो उदेसो) प 


सन्वं पाणाइवायं पच्चक्लामि जावज्जीवाए जाव मिच्छादंसणसल्लं पच्चक्सामि 
जावज्जीवाएं । सव्वं असण-पाण-खाइम-साइमं--चरव्विहं पि श्रहारं पच्च- 
क्लामि जावज्जीवाए । जं पिय इमं सरीर इट्टं कतं पियं जाव" मा र वादय- 
पित्तिय-सेभिय-सन्निवादय* विविहा रोगायंका प रीसहोवसम्गा एूसंतु त्ति कटूटु 
एयं पि णं चरिमेहि उस्सास-नीसासेहि वोसिरामि त्ति कटृटु सलेहणाभूसणाभूसिए 
भत्तपाणपडियाहव्खिए पा्रोकगए कालं भ्रणवकखमाणे विहुरई्‌ ॥ 


६९. तए णं से खंदए ग्रणगारे समणस्स भगवश्नो महावी रस्स तहार्वाणं थेराणं भ्र॑तिए 


७० 


सामादयमाइयादरं एक्कारस श्रगाई श्रहिन्जित्ता, वहुपडिपुण्णाद्रं दुवालसवासादं 
सामण्णपरियागं पाउणित्ता मासियाए सलेहणाए भरत्ताणं भूसित्ता, सद्ठि मत्ताईं 
ग्रणरसणाए डेदेत्ता श्रालोदय-पडिक्कते समाहिपतत प्राणुपुन्वीए कालगए ॥ 

णते थेराभगवंतो खंदयं श्रणगारं कालगयं जाणित्ता परिनिच्वाणवत्तियं 
काउसग्ग करेति, करेतता पत्त-चीव राणि गेण्हतति, गेष्ित्ता विपुलभ्रो पव्वयाभ्नो 
सणियं-सणियं पच्चोरुहति, पच्चोरहित्ता जेणेव समगे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता समगं भगवं महावीरं वदति नमंसंति, वंदित्ता नम- 
सित्ता एवं वयासी- एवं खलु देवाणुप्पियाण भ्रतेवासी खंदए नामं श्रणगारे 
"पग्इभदए पगद्उवसते पगदपयणुकोहमाणमायालोभे मिउमहवसपन्ने श्रल्लीणेः 
विणीए^ 1 से ण देवाणुपिपिएहि भ्रव्भणुण्णाए समाणे सयमेव पच महन्वयामि 
ररुहेत्ताः समणा य समणीग्रो य॒समित्ता, श्र्हेहि सद्धि विपुलं पव्वयं*० 
सणिय-णियं दुहित्ता जाव" मासियाए सलेहणाए ्रत्ताणं मूषित्ता, सड भत्तादं 
भ्रणसणाए छेदेत्ा श्रालोहय-पडिक्कते समाहिपत्ते ° श्राणुपुव्वीए कालगए ! इमे 
य से भरायारभंडए ॥ 


७१. भेतेति ! भगवं गोयमे समण भगवं महावीरं वदईइ नमंसई, वंदित्ता नमंसित्ता 


एवं वयासी--एवं लु देवाणृप्पियाणं श्र॑तेवासी खंदए नामं अ्रणगारे कालमासे 
कालं किच्चा कहि गए ? कहि उववण्णे ? 
गोयमाई ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वदासी--एवं सलु 





न्ट ~ € ~< = 


, भ० २।५२1 इति द्विशक्तमस्ति तेन जौपपातिक्षपाठ एव 
ष्टव्यं २।५२ सूतस्य पादटिप्पण॒म्‌ । समीचीनोस्ति। 

* पृच्चोसक्फति (स) 1 ६. आरोवेत्ता (अ, क, ता, च, स); आारोत्ता 

. अतीरो (क, व} । (म)। 


* ओगपातिके (६१, ११६) एतावान्‌ एव॒ ७. समे (शर, ता, व, म) । 


पालोस्ति । ज्र केगुचिदादरशे "पगइमउए ण. संऽ पा०--व्वयं तं चेव निरवधेमं जाव 
पगडविणीए' इति पाठेप्यस्ति तथा “मिड- यरपुच्वीए । 
महवपनने भदृए विशीए" इत्यपि वतेते! ९, म० २1६५८, ६६॥ 


६४ 


भयवई 


गोयमा ¦ मम भ्रतेवासी खदए नामं श्रणगारे पगदरभहृए" श्पगङ्उवसंते पगइपय- 
णुकोहुमाणमायालोभे भिउमदहवसपण्णे अरत्लीणे विणीए०, से ण मए भ्रन्भम- 
णुण्णाए समाणे सयमेव पंच महव्वयादं भ्रारुहेत्ताः शजाव' मासियाए सलेहणाए 
म्रत्ताण भूसित्ता, सर्द्ठ भत्तादरं भ्रणसणाए छेत्ता ° भ्रालोद्य-पडिक्कंते समा- 
हिपत्ते कालमासे काल किच्च श्रच्चुए क्पे देवत्ताए उववण्णे ॥ 


७२. तत्य णं श्रत्थेगदयाणं देवाणं वावीस सागरोवमाई ठिई पण्णत्ता तत्थ ण खदयस्स 


७३. 


वि देवस्स वावीस सागरोवमाईं ठिई पण्णत्ता ॥ 

से णं भते! खंदए देवे ताम्रो देवलोयाम्रो श्राउक्छएण भवक्खएण टिद्क्वएण 
भरणंतरं चयं चदृत्ता कहू गच्छिहितिः ? कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्मिहिति बुज्भिहिति मुच्विहिति परिणिव्वाहिति 
सव्वदुक्वाणं शर॑तं करेहिति ॥। 


बीश्नो उदेसो 


समुरघाथ-पदे 
७४. कड्‌ ण भत्ते ! समुग्घाया पण्णत्ता? 


गोयमा ! सत्त समूग्वाया पण्णत्ता, त जहा--१. वेदणासमुग्वाए २. कसा- 
यसमूर्ाए ३ मारणतियसमुग्घाए ४ वेउन्वियसमुग्धाए ५. तेजससमुग्धाए 
६. भ्राहारगसमुग्बाए ७. केवलियसमुग्वाए 1 छाउमत्थियसमुग्चायवज्ज' समु- 
ग्घायपदं नेयव्वं^ ॥ 


. स० पा०~--पगड़भदुए जाव सेण । भावियप्पो केवली पमूराए जावं-सासत, 


„ स° पा०--अपषटत्ता त चेव सव्वं अविसेसित अणागयद्ध चिटुति ? समुग्घायपद नेयत्वं 
रोय॑व्व जाव आलोदय० । (अ, व) । 

„ भ० २।६८, ६६1 ६. सूत्रकृता प्रज्ञापनायाः 'मास्सा जहा जीवा, 

„ गमिहिति (अ, व, स), गच्छि (ता) । नवर-मररसमुग्धाएण समोहया असवेज्ज- 

एव समुग्धायरपद छा उमित्ययसमुग्धायवज्ज गुणा" इत्येव पाठोत्र विवक्षित , अत परवर्ती 
भारियव्वं जव-वेमारियाण । कसाय- छादूमस्थिकसमुद्घातप्रर्पकपाठो नात्र मधि- 


समुग्घाया, ्प्पावहुय । गण॒गारस्स णां भते ॥ इतोस्ति । दरष्टन्यम्‌--भ्रञ्ञापना, पद ३६। 


वीअ सत (चरत्थो उसो) ६६ 


तभो उदेसो 


पठवि-पव 

७१. कड ण भते ! पृटवीश्रो पण्णत्ता्रो ? 
गोयमा ! सत्त पुढवीभ्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा--१ रयणप्पभा २. सक्कर- 
प्पभा ३. बालुयप्पमा ४ पकप्पमा ५. धूमप्पभा ६. तमप्पभा ७. तमतमा । 
जीवाभिगमे, नेरइयाण जो वितिग्रो उदेसो सो नेयव्वो, जाव-- 

७६. "कि सव्वे पाणा उववण्णपुव्वा ?” 
हंता गोयमा ! श्रसदं ्रदूवा अ्रणंतखुत्तो ॥ 


चउत्थो उदेसो 
हंदिय-पदं 
७७. कड्‌ ण मते | इदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा [पच ददिया पण्णत्ता, त जहा-१. सोइदिए २. चविखिंदिए ३. धाणिदिए 
४ रसिदिए ५ फासिदिए । पढमिल्लो इदियउदेसम्रो" नेयव्वो+ जाव 
७८ श्रलोगे णं मते । किणा फूड ? कतिहि वा काएहि एड ? 





१, जी० ३।२। इमीक्े ए भते ! स्यर्प्पभाएपुढवीए तीसाए 

२. अतोगरे क, ता, म' सकेत्ितादशेषु वी मिरयानाससयसहस्सेसु इक्कमिक्कसि निरया- 
आओभाहित्ता, निस्थां सठाएामेव वाहृत्तं । जाव वाससि स्वे पाणा सन्वे भया सव्वे जीवा 
' एव पाठो वतते । शेषादश्ेपु 'वाहल्ल' सव्वे सत्ता पुढविकाइयत्ताए जाव वणस्सद- 
इति पदस्या 'विक्छभ-परिविखेवो, वेप्णो गधो कादयत्ताए, नेरदयत्ताए उववण्णपुव्वा ? 
य फासौ य जाव कि" एव पाठोस्ति । वृत्ति- ४. प० १५।१। 
कृता एका दिम्यणी कृतास्ति--मूतव्रुस्तकेपु ५. मतोग्र सरवादेषु सगणं वाहृल्ल पोहृत्त 
च परवद्भेव लिखित, देषाणां विवक्षितार्थाना जाव अलोगे' इति पाठोस्ति, इह च सूतरपुस्त- 
यावच्छब्देन सुचितत्वात्‌ । सौ गाया जीवां- केषु द्वार्रयमेव लिखितं, शेषास्तु तद्या 
भिगमस्य नारकद्वितीयोदेशचकाथसग्रहुपरा यत॑ते यावच्छन्देन सूचिता : (वर) । 

* भत्र सक्षिप्तपाठ. । जीवाभिगमे (३।२) पुं- ६. प० १५।१। 
पाठ. एवमस्ति- 


नध्ण 


१०० 


भगवई 


गोयमा ! नो धमत्थिकाएणं एंडे जाव' नो अ्रगासत्थिकाएण फूड, ्रागा- 
सत्थिकायस्स देसेणं एड ्रागासत्थिकायस्त पदेसेहि एड, नो पुढविकाइएणं फूड 
जाव नो श्रद्धासमणएणं फूड, एगे श्रजीवदव्वदेसे श्रगुर्लहुए अणतेहि अ्रगुरुलहुयगृ- 
णो संचृत्ते सव्वगासे श्रगंतभागूणे 11 र । 


पचमो उदेसो 


परिचारणा-वेद-पदं 


७६. 


८9. 


रण्णउत्थिया णं भते ! एवमा इक्वंति भासंति पण्णवंति पर्वेति- 

१. एवं खलु नियंठे कालगएु समाणे देवन्भूएणं! -अ्रप्पाणेणं से ण तत्य नो 
भ्रण्णे देवे, नो श्रण्णेसि देवाणं देवीभ्रो श्रामिजुंजिय-प्रमिजुजिय"* परियारेद, नो 
भ्रप्पणिच्वियाम्ो ' देवीशर ग्रभिजुंजिय-श्रभिजुंजिय परियारेई, श्रप्पणामेव श्रप्पाणं 
विडव्विय-विरन्विय परियारेडइ 1 

र्‌एगे विय णं जीवे एगेणं समएणं दो वेदे वेदेद्‌ः तं जहा--इस्थिवेद 
च, पुरिसवेदं च \ 

जं समयं इत्थिवेयं वेएइ तं समयं पुरिसवेयं वेएड 1 

जं समयं पुरिसवेयं वेएड तं समयं इत्थिवेयं वेएड्‌ 1 

इत्थिवेयस्स वेयणाए पुरिसवेयं वेण, पूरिसवेयस्स वेयणाए इत्थिवेयं बेएइ्‌ 1 

एवं खलु एगे वि य ण जीवे एेणं समएणं दो वेदे वेदेद, तं जहा °--इत्थिवेदं 
च, पूरिसवेदं च 11 

से कहुमेयं भते ! एवं ? 

सोयमा । जं णं ते ्रण्णउत्थिया एवमाइक्खंति जाव इत्थिवेदं च, पुरिसवेदं 
च । जे ते एवमाहृसु, मिच्छं ते एवमाहंसु 1 ब्रुं पुण गोयमा ! एवमाद्‌- 
क्वामि मासामि पण्णवेमि पर्वेमि- 


१. प० १५।१। ५, अप्यणो °. (ज, क, ता, व); मपिरिच्ि- 
२. प० १५१ यानो (वर); अप्मशिज्जियाबो (ठा° ३1६}। 
३. प्राकृतात्‌ भकारस्थ दितम्‌ । ६. सं° पा०--एवं पृरउत्थियवत्तव्वया शोयव्वा 
%. अहियंजिय (व) । ~ जाव इत्थिवेद । 


“ ७. भ० २1७६1 


बीर सतं (पंचमो एतो) # 


१. एवं खलु णियठे कालगए समाणे ग्रण्णयरेु देवलोएसु देवत्ताए उवव- 
तारो भवति -महिडढिएसु" *महज्जुतीएसु महावलेसु महायसेयु महासोक्वेसु° 
महाणुभागेसु दूरगतीसु चिरद्ठतीएसु । से ण तत्थ देवे भव महिडिदिए जाव! दस 
दिसामरो उनज्जोएमाणे पभसेमाणेः °पासाइए दरिसणिज्जे भ्रभिरूवे ° पडिरूवे 
से णं तत्य अ्रण्णे देवे, ्रण्णेसि देवाणं देवीग्रो अभिज्‌जिय-अभिजुजिय 
परियारेद, भ्रप्पणिच्चियाभ्रो" देवीग्रो अ्रभिज्‌जिय-अ्रभिजुजिय परियारेद, नो 
श्प्पणामेव ्रप्पाण विउव्विय-विडव्वियं परियारेइ 1 
एगे वि य णं जीवे एगेण समएण एगं वेद वेदेदइ, त जहा-इत्थिवेदं वा, 

पूरिसवेद वा 1 

ज समयं इत्थिेद वेदेद्‌ नो त समय परिसवेद वेदेइ । 

ज समय पूरिसवेदं वेदे, नो त समय इत्थिवेदं वेदद्‌ । 

इत्थिवेदस्स उदएण नो पुरिसवेद वेदेड, परिसवेदस्स उदएणं नो इत्थिवेदं 
वेदेद्‌ । 

एवं खलु एगे जीवे एगेण समएण एग वेदं वेदेइ, तं जहा-इत्थीवेदं वा, 
पुरिसवेदं वा । 

इत्थी इत्थिवेदेण उदिण्णेणं पुरिसं पत्थेद्‌ । पुरिसो पुरिसवेदेणं उदिष्णेणं 
क । दो वि ते श्रण्णमण्णं पत्थेति, त जहा--इत्थी वा पुरिसं, पुरिसे 
वा इत्थ ॥ 


ग्भ-पदं 


८१. 


५. 


८३. 


ए. 


उदगन्भेश ण भते 1 उदगव्मे त्ति कालग्रो कैवच्चिर होइ ? 

गोयमा ! जहृण्णेण एक समय, उक्कोसेण छम्मासा ॥ 

तिखिक्खिजोणियगव्भे ण भते । तिरिक्लजोणियगन्पे त्ति कालश्रो केवच्चिरं होड ? 
गोयमा । जहष्णेणं श्रतोमुहृत्त, उक्कोसेण श्रट्‌ठ संवच्छराई 

मणुस्सीगव्भे णं भते ! मणुस्सीगन्मे त्ति कालभ्रो केवच्चिर होड ? 

गोयमा । जहण्णेण अतोमुहत्त, उक्कोसेण वारस संवच्छराई्‌ ॥ 

क्रायभवत्ये ण भते । कायभवत्ये त्ति कालभ्रो केवच्चिर होद ? 

गोयमा ! जहण्णेण श्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण चउवीसं सवच्छराई्‌ ॥ 





१ प्रहृतदल्था उपपत्ता भवतीति द्यम्‌ (वर) 1 ४..स० पा०-पभासेमारो जाव पडिख्वे ! 


२. स पा०--महििदएसु जावे (3 नध् 
३. ठा° ८1१०1 







भ्र, क, ता, व) | 
ॐ ^` उदगगछछभःव, स); दगगव्मे (वृषा) । 


कन्दम्‌. 9, ~ ~ 


१०२ 


ठष्‌- 


८६९. 


८७. 


एए. 


८६. 


६०. 
६१. 


सरगचदु 


मणुस्स-पंचेदियतिरिक्छजोणियवीए णं मंते ! जोणिल्भरए केवतियं कालं संचि ? 
गोयमा ! जहण्णेणं भ्रतोमृहृत्त, उक्कोसेणं वारस मूहृत्ता 

एगजीवे णं भते ! एगभवगहणेणं केवइयाणं पुत्तत्ताए हव्वामागच्छह ? 
गोयमा ] जहृष्णेणं इक्कस्स वा 'दोण्ह्‌ वा तिष्ठे" वा, उक्कोसेणं सययृहृत्तस्सः 
जीवा णं पुत्तत्ताए हव्वमागच्छंति ॥ 

एगजीवस्स णं भते ! एगभवग्गहुणेणं' केवद्या जीवा पुत्तत्ताए हव्वमागच्छंति ? 
मोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि चा, उक्कोसेणं सयसहस्सपुहृत्त 
जीवा णं पृत्तत्ताए इव्वमागच्छंति ॥ 

से केणट्‌्ठेणं भते ! एवं वृच्चई--भ्जहष्णेणं एक्को वा दो वा तिप्णि वा, उक्को- 
सेणं सयसहस्सपृहत्तं जीवा णं पुत्तत्ताए ° हव्वमागच्छत्ति ? 

गोयमा ! इत्थौए" पूरिसस्स य कम्मकडाए जोणीएु मेहृणवत्तिए नामं 
संजोए समुप्पज्जद्‌ । ते दहरो सिणेहं चिणंति, चिणित्ता+ तत्थ णं जहण्णेणं एक्को 
वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सयसहस्सपुह्तं जीवा णं पृत्तत्ताए इव्वमाय- 
च्छति 1 से तेणट्ठेणं' *गोयमा ¡ एवं वृच्चई-जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि 
वा, उक्कोसेणं सयसहस्सयुहत्तं जीवा णं पृत्तत्ताए ° हव्वामागच्छंति ॥ 
मेहुणष्णंः भते ! सेवमाणस्स केरिसए' ्रसंजमे कज्जई ? 

गोयमा ! से जहानामए केड पुरिसे स्यनालि्ं” वा वूरतालियं" वा तत्तेणं 
कृणएणं समसिद्धसेज्जा, एरिसएणं गोयमा ! मेहुणं सेवमाणस्स श्रसंजमे कज्ज 1! 
सेवं भते ! सेवं भते ¡ जाव विहुरइ ॥ 

तए णं समणे भवगं महावौरे रायगिहाग्रो नगराश्नो गुणसिलाग्नो चेदयाभ्रो 
पडिनिक्लमई, पडिनिक्छमित्ता वहिया जणवयविहारं विहर ॥ 


तुंगियानयरी-समणोवासय-पदं 


६२९. 


९३. 


% @ ‰ ० ‰ 2 ~ 4 


दोण 


तेणं कालेण तेण समएणं तु गिया नामं नयरी होत्था--वण्णग्रो" 1] 
तीसे णं तुगियाए नयरीए विया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे पुष्फवतिए नामं 
चेदरए होत्था--वण्णश्रो* ।। 


ह॒ वा तिष्ट (ब, स) 1 ६. केरिसे (ब, ता, व, घ) 1 

पुहृत्तस्स (क, स) 1 १०. ख्वनालियं (क); स्वण्मालियं {ता}; ह्व- 
„ एगजीव° (सख) । सालिव (म) 1 

सं° पा०-चृज्वंडं जाव हव्व० 1 ११. पूरण (ता, व) 1 

„ इर्थीए य (क, ता, च, म] 1 ११. स० १५१1 

. संचिखति, संचिरित्ता (म) ! १२. बो° सु° १1 

सं° पा०-तेणटंएं जाव हन्व० 1 १३. दिस्ाभागे (क) 1 

. महणं (ब); मेहुणेणं (स) 1 १४. ओ० सू° २-१३)। 


्रीग्रं सतं (पंचमो उदेसो) 


१०३ 


^. तत्थ ण तृभियाए नयरोए बहवे समणोवासया परिवसति- श्रड्ढा दित्ता वित्थि- 


ण्मविपुलमवण-सयणासण-जाणवाहुणाइण्णा वहुधण-वहुजायरूव-रयया श्रायोग- 
पयोगसपरत्ता विच्छडिडयविपुलमत्तपाणा बहुदासी-दास-गो-महिस-गवेल- 
यप्पुभूया बहुजणस्स॒श्रपरिभूया अ्रभिगयजीवाजीवा उवलद्धपुण्ण-धावा 
श्रसिव"“सवर-निन्जर“करिरियाहिक रणबध-पमोक्लकुसला श्रसहेन्जा' देवासुर 
नागसुवण्ण जक्वरक्खस्सकिन्नरकिपुरिसगरुलगंधव्वमहो रगादिएहि! देवगर्गोह 
निम्गथाग्रो पावयणाग्रो" अ्रणत्तिक्कमणिज्जा, निरगये पावयणे निस्सकिया 
निक्कखिया निन्वितिगिच्छाः लद्धटूढ* गहियट्‌ठा पुच्छियदटूढा भ्रभिगयट्ठा 
विणिच्छियट्‌ढा भ्रदिर्ठमिजपेम्माणुरागरत्ता” भ्रयमाउसो ! निरगथे पावयणे 
भ्रट्ठे अयं परमट्‌ठे सेसे अणट्‌ठे, ऊसियफलिहा ग्रवगुयदुवा रा" "चियत्तंतेउर- 
घरप्ेसा"५ चाउदसट्‌ठमसुदटूढपुण्णमासिणीसु" पडगुण्ण पोसहं सम्म अ्रणुपाते- 
माणा, समणे निगगथे फासु-एसणिज्जेण भ्रसण-पाण-खादइम-सादमेण'“* वत्थ- 
पडिग्गहु-कबल-पायपुंछणेण पीढ-फलग-सेज्जा-संथारएणं श्रोसह-भेसज्जेण" 
पडिलाभिमाणा बहूहि सीलन्बय-गुण-वेरमण-पच्चक्लाण-पोसहोवबासेहि प्रहाप- 


रिगहिएहि" तवोकम्मेहि श्रप्पाणं मावेमाणा विहरति ॥ 


न्ट ० «५ छ ^< 


¢ ‰ @ 


१०. 
११. 
१२. 


. पावासव (ता) 1 


. ° हिगरणकुसला (अ) 1 
, प्पमोक्छ° (क, ता, म, स), मोक्र 


वाक्यस्चनायाः सम्बन्धयोजनार्थं च त्वरयक्ता 
इति गम्यम्‌" इति उल्लिखितम्‌ । किन्तु 
ओवादय -- रायपसेणयसूत्रयोरवलोकनेन 
प्रतीयते असौ पाठ पडिलाभेमाणा' 
इति पदस्यानन्तर युज्यते । मोवाइयसूत्र 


निज्जरा (अ) । 


(व) । 


असहेज्ज (अ, क, ता, व, म, स); असा- 
हाय्यस्ते च ते देवादयद्चेति कमेधारयः 
अथवा व्यस्तमेवेदम्‌ (त्र) । 

°महोरमादी° (अ,म,स)। 


(१२०) (पडिलाभेमाणे सीलव्वय-गुर- 
वेरमण-पच्चक्वाण-पोसहोववासेहि अहाप- 
स्मिहिर्एाह्‌ तवोकम्मेहि ग्रप्पाणं भावेमारो' 1 
रायपततेणदयसूत्रे (६६८) “पडिलाभेमारे 


पवयणामो (व) 1 वहूहि सीलव्वय-गुण-वेरमण-पन्चक्वाण- 
निथ्वितिगिचिया (ता) । पोसहोववासेहि अप्पाण भावेमारो ।' अनयो. 
लिहा (ब) । पाठयोराधारेण अत्रापि असौ पाठ. "पडिला- 


° प्पेमाणुराव° (ता) 1 
अपगुय ° (के); श्रवगुत्त ° (म) 1 


चियत्ततेउरपरवर ° (ता) । अतोग्रे सर्वेषु १४ 


१३ 


भेमाणा' इति पदस्यानन्तर गृहीतः । 
चाउदूसि ° (ता) । 
ख्ातिम-सातिमेणं (व, स) । 


आदेषु 'वहुहि सीलव्वय-गुण-वेरामण- १५ >< (क) । 
पच्चक्लाए-पोसहोववासेहि' इति पाठो १६ अहापडि° (स, बृ) । 


दश्यते 1 वृ्तिकृत।पि यसौ अत्रैव व्याखात., 


१०४ 


भारवे 


६५. तेणं कालेणं तेणं समएणं पासावच्चिज्जा थेरा भगवतो जातिसंपन्ता कुलसंपन्ना 


६६. 


६७. 


बलसंपन्ना स्वसपन्ता विणयसंपन्ता नाणसंपन्ना दसणसंपन्ना चरिततसंपन्ना 
लज्जासंपत्ना लाघवसंपन्ना ्रओयंसी तेयंसी वच्चंसी जससी जियकोहा जियमाणा 
जियमाया जियलोमा जियनिहा" जिददिया! जियप रीसहा नजीवियासमरण- 
मयविप्पमुक्का" °तवप्पहाणा गुणप्पहाणा करणप्पहाणा चरणप्पहाणा निग्गह्‌- 
प्पहाणा निच्छयप्पहाणा महवप्पहाणा अ्रज्जवप्पहाणा लाघवप्पहाणा खतिप्पहाणा 
मृत्तिप्पहाणा विज्जाप्पहाणा मंतप्पहाणा वेयप्यहाणा बंभप्पहाणा नयप्पहाणा 
नियमप्पहाणा सच्चप्पहाणा सोयप्पहाणा चारूपण्णा सोही भ्रणियाणा ्रपपुस्सुया 
भ्रवहिल्लेसा सुसामण्णरया अच्छिहूपसिणवागरंणा °कृत्तियावणमूया बहुस्सुया 
बहुपरिवारा, पंचहि अ्रणगारसएहि सद्धिं संपरिवृडा श्रहाणुपुष्वि चरमाणा 
गामोण्‌गामं दूडज्जमाणा सुहसृहेणं विहरमाणा जेणेव तुंगिया नगरी जेणेव 
पुप्फवदए चेइए॒तेणेव॒ उवागच्छति" उवागच्छित्ता अ्रहापडिरूवं रोगं 
श्रोगिण्ित्ता णं संजमेणं तवसा ्रप्पाणं भावेमाणा विहरंति ॥ 

तए णं तुगियाए नयरीए सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्वर-चउम्युहमहापह-पदेसु 
जाव“ एगदिसाभिमुहा निज्जायंति 1 

तए णं ते समणोवासया इमीसे कहाए लद्वट्‌ठा समाणा हट्रतुद्ठशचित्तमाणंदिया 
णंदिया पीडइमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाणहियया श्रण्णमण्ण ° 
सहवेति, सदवेत्ता एवं वयासी--एवं खलु देवाणुप्पिया ! पासावच्चिज्जा 
थेरा भगवंतो जातिसंपत्ना जाव“ अहापडिरूवं ओग्गह ्रोगिष्हित्ता णं संजमेणं 
तवसा भ्रप्पाणं भावेमाणा विहरंति 1 

तं महाफलं खलु देवाण्‌प्पिया ! तहारूवाण थेराणं भगवताण नामगोयस्स 
वि सवणयाए, किमंग पुण ब्रभिगमण-वंदग-नमसण-पडिपुच्छम-पञ्जुवासण- 
याए"^ ? °एगस्स वि भ्रारियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमग पुण 
विउलस्य भ्रट्ठस्स गहणयाए ? तं गच्छामो णं देवाणुप्पिया { येरे भगवते 
वंदामो नमंसासोौ" °सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाण मंगलं देवयं वेदय पज्जुवा- 
सामो 1 एयं णे पेच्वभवे इहुभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए श्राणुगामि- 


१, > (क) । ७. > (्र,क,व,म,स)। 

२. जित्तेदिया (अ, क, व); जितिदिया {म} । प. राय० सुऽ ६८७-६८९। 

३. जीवियासा (अ, ता, र, स) । ६. स० पा०-हृरुतुद जाव सदावेति 1 

४. सं° पा०--मरणुभयविप्पमुक्का १०. राय० सु° ६८६॥ । 
जाव कुत्तिया० । ११. सं० पाऽ-पञ्जुवासणयाए जाव गहुणयाए । 

५. > (ज,व)। १२. सञ° पा०-नमसामो जाव पज्जुवास्रामो 


६. तेरोवाय ° (अ, क, व} ! जाव भविस्सति । 


-वीभं सतं (पंचमो उदसौ) १०४ 


६८, 


९६. 


१०५२. 


१०१. 


यत्ताए° भविस्सति इति कट्‌टु अण्णर्मण्णस्स ग्र॑तिए एयमद्‌ढं पडिसुणेति, पडि- 
सुणेत्ता जेणेव सयाद-सयाइ गिहादं तेणेव उवागच्छति, उवागच्छि्ता ण्टाया 
कयबलिकम्मा कयकोउय-मगल-पायच्छित्ता सुद्धप्पावे्ादं मंगत्लाई 'वत्थादं 
पवर परिहिया" श्रप्पमहग्घाभरणालक्रियसरीरा सर्णहि-सर्एहि गिर्होहितो 
पडिनिक्छमति, पडिनिक्वमित्ता एगयम्रो, भेलायंत्ति, मेलायित्ता“ पायविहार- 
चारेण तुगियाए नयरीए मज्फमज्मेण निग्गच्छति, निगगच्छित्ता जेणेव पुप्फ- 
वतिए" चेइए तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता थेरे भगवते पंचविहेण भरभिगमेणं 
भ्रभियच्छति, [त जहा--१ सच्ित्ताणं दव्वाणं विश्रोसरणयाए २. भ्रचित्ताणं 
दव्वाणं भ्रविग्रोरणयाए ३ एगसाड्एिण उत्तरासगकरणेणं ४. चक्लुप्फासे 
अ्रजलिप्पग्गहेण ५. मणसो एगत्तीकरणेण |* जेणेव थेरा भगवतो तेणेव 
उवार्गच्छति, उवागच्छित्ता तिक्लुत्तो भ्राथाहिण-पयाहिण करेति, करेत्ता" वदंति 
नमंसति, वदित्ता नमसित्ता ° तिविहाए पज्जुवासणाए पञ्जुवासति ॥ 
तए णं ते थेरा भगवतो तेसि समणोवासयाणं तीसे 'महदमहालियाए महच्चपरि- 
साए चाउज्जामं धम्मं परिकहेति, तं जहा-- 
सव्वाभ्नो पाणाइवाया्रो वेरमण, सन्वाश्रो सूसावायाग्रो वेरमण, 
सव्वाग्रो अदिण्णादाणाम्रो वेरमण, सब्वाभ्रो बहिद्धादाणाग्रो वेरमण. ॥ 
तए ण ते समगोवासया थेराण भगवताण श्रतिए धम्म सोच्वा निसम्म हुुतुट्ढा 
जाव हरिसवसविसप्पमाणहियया तिक्खुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिणं करेति, करेत्ता 
एव“ वयासी- सजमेणं भते ! किफले ? तवे" किफले ? । 
तए णते भेरा भगवतो ते समणोवासए एवं वयासी"-संजमे ण अज्जो ! 
भ्रणण्यफले, तवे वोदाणफले ॥ 
तए ण ते समणोवासया थेरे भगवते एवं वयासी-जई ण भते ! संजमे अ्रणण्ट्‌- 
यफल, तवे वोदाणफले ! किपत्तिथ ण भते ! देवा देवलोएसु उववनज्जति ? 


१. पवरादं परिहिपा (क); वत्थाई पवराद- जहा केसि सामिस्स, जाव समणोवासियत्ताए 
परिहिय त्ति क्वचिडदयते, क्वचिच्च वत्थाद्‌ आराए माराहए भवति जाव धम्मो कटिभ्रो 


पवर परिष्िय न्ति (वर) । (म, म, स), महदमहालियाए जाव धम्मो 
२. गेहिहितो (म, स) 1 किमो (क, ता, व) । । 
३. एगो (ता) 1 ६. भ० २।४३ } 
४. भिलायति २ (अ, म) । १०. करेत्ता जाव तिविहाए पञ्चुवासणयाए पञ्चु- 
भ: पृप्फवतीएुं (स, क, व, स) । वास्ति २ एवं (ता,म, स); कर्ता जाव 
६. कोष्ठकवतीं पाठो व्यास्याश : प्रतीयते 1 एवं (क) 1 
७. स° पा--रेतता जाव तिविहाए । ११. तवे णं भते ! (श्र) । 


०. महइमहालियाए चाउज्जामं घम्मं परिकरहेति। १२. वदिस (क) ! 


१०६ 


१०५४. 


१०५. 


१ 93. 


भयव 


२. तत्थ णं कालिययपुत्ते नामं येरे ते समणोवासए एवं वयासी-पुव्वतवेणं म्रन्नो ! 


देवा देवलोएसु उवव्जंत्ति । 

तत्य णं मेहिले नासं थेरे ते समणोवासए एवं वयासी- पृष्वसंजुमेणं ्रज्जो 1 
व्वा देबलोएसु उववज्जंति । प 

तत्थ णं श्रा्णठरक्खिए नामं थेरे ते समणोवासए एवं वयामी-कम्मियापएु 
भ्रज्जो ! देवा ठेवलोएनु उववज्वंति 

तत्य णं कास्चवे नामं थेरे ते समणोवासृए एवं व्यासी-संगियाए अज्जो ! 
देवा देवलोएसरु उक्वज्जंति 1 + 

पुव्वतदेणं, पुन्वसंजमेणं, कम्मियाएु, संगियाए श्रज्जो ! देवा देवलोएमु 
उववज्जंति । सच्चे णं एस" अ्रट्‌ठे, नो चेव णं स्रायभाववत्तव्वयाए ॥ 





३. तए णं ते स्रमणोवासया धेर्रोहि मगवंतहि इमां एवा्वाड़ं वागरणादं वाग- 


र्वि कमाण ददट्छतुदटूढा^ थेरे भगवते वंदंति नमंसंति, पसिणादं पृच्छंति, 
श्रटुठादं उवादियंति, उवादिएत्ता जामेव दिसि भरच्न्भूया तामेव दिसि 
पड्गिया ॥ 

"तए णं ते थेरा श्रण्णया कादं तुंगियाग्रो नवरीग्नो पूप्फवतियाश्रो चेइयाभ्रो 
पडिनिग्मच्छंति" वदहिया जणवयविहारं विहरंति । 

तेणं कालेणं तेणं स्षमएणं रायगिहे नामं नगरे दोत्था-सामी समोसढे जावः 
परिसा पड़्गिया 11 


. तेण कबेणं तेणं समएणं समणस्स भगवग्रो महावी रस्त जेट्ठे अरतेवासी इंदभूई 


नामं अ्रणमारे जावं' संचित्तविपुलतेयलेस्ते च्टुठंच्ट्‌ठेणं ग्रणिविखित्तेणं तवोकम्मेणं 
संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विरइ 1 

तए णः भगवं मोयमे चटुक्छमणपारणगंसि' पठमाए पोरिसीए” सज्का्यं करद्‌, 
वीयाए पोरिसीए काणं श्छिवाद, तदयाए पोरिसीएं अतुरियिमचवलमसंमते 
मुहपोत्तियं पडिलेहेद, पडिलेदेत्ता भायणवत्थाईं“ पडिलहेइ,पडिलेहेत्ता मायणादं 
पमज्जद, पमज्चित्ता भायणादं उन्गाहेद, उग्गाहुता जेणेव समे भगवं महावीरे 





१. एमे (क, व, स) । ४५. » (ता, ब} । 

२. > (कःते, व)। ६. भ० १1७, ठ । 

३. उवादिएत्ता उ्टरुाए च्छन्ति द्दरंत्ता येरे ७. न° १।६। 
भगवते तिक्बुत्तो वद॑त्ति नमंनति २ येरारं ०. खसे, क, ता, म, स); शं समरौ (ब) 1 
भगवतां बंनिवानो पुप्फवत्तियामो चेच्यागो €. ० नमि (ता) 1 
पडिनिक्लमंति (त्र, म, स्र} । १०. पोस्त्रीए (क, ता, म) 1 

४. पडिनिक्लमंति (अ) 1 ११. जायां क्याईं (र, व, स} । 


बीमं सतं (पंचमो उदेसो) ` १०७ 


१०८. 


१०५६. 


११०. 


१. सोहेमारो (क, ता, व) 1 ६. भते ! (अ, ब) । 
२.से(ज,क,व,म,स)। ७. णस्ते (अ,क,ता, ‡ म 
३. घ° पा०-नयरे जाव जडमारो । ८. भ० १।१०। 
४. म० २,०१, १०२। । 


भ. महु समदं (क), भद्र (ता) । १०. स० पा०- महावीर जाव 


तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता समण भगव महावीरं वदइ्‌ नमस, वदित्ता 
नमसित्ता एवं वयासी--इच्छामि ण मते ! तुब्भेहि भ्रब्मणुण्णाए समाणे छट्‌ट- 
क्डमणपारणगसि रायगिहे नगरे उच्च-नीय-मज्मिमाईं कलाई धरसमुदाणस्स 
भिक्वायरियाए श्रडित्तए । 

रहासुह देवाणुप्पिया ! मा पडिबध ॥ 

तए ण भगव गोयमे समणेण भगवया महावीरेण भ्रन्मणुण्णाए समाणे समणस्स 
भगवभ्रो भहावीरस्स ्रतियाभ्रो गुणसिलाम्ो चेइयाभ्रो पडनिक्लमद्‌, पडि- 
निक्छमित्ता अ्रतुरियमचवलमसमभते जुगंतरपलोयणाए दिट्टीएु पुखर सयं 
'सोहैमाणे-सोहेमाणे"' जेणेव रायगिहे नगरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
रायगिहे नगरे उच्च-नीय-मज्भिमाई कलाई घरसमुदाणस्स मिक्लायरिय ग्रडड । 
तए ण भगव गोयमे रायगिहे नगरे ०उच्व-नीय-मज्मिमाई कुलाइ घरसमु- 
दाणस्स॒भिवखायरियाए° श्रडमाणे बहुजणसदह्‌ निसामेइ--एव खलु 
देवाणुप्पिया ¡ तुगियाए नयरीएं वहिया पुप्फवइए चेदए पासावच्चिज्जा थेरा 
भगवतो समणोवासर्एहि इमाइ एयारूवादं वागरणाईइ पुच्छिया- सजमे ण 
भते ! किफले ? तवे किफले ? 

तए णते थेरा भगवतो ते समणोवासए एव वयासी--सजमे ण भ्रज्जो 
श्रणण्ह्यफले, तवे वोदाणफले त चेव जाव" पुन्वतवेण, पुव्वसंजमेणं, कम्मियाए, 
समियाए श्रज्जो ! देवा देवलोएसु उववज्जति । सच्चे ण एस मट्‌ठे, नो चेव 
ण भ्रायभाववत्तव्वयाएु । 

से कहमेय मन्ने, एवं ॥ ॥ 

तए ण भगवं गोयमे इमीसे कहाए लद्धं समाणे जायसडढे जाव“ समुण्पलन- 
कोउदरले भ्रहापज्जत्त समूदाण गेष्डूड, गेष्ित्ता रायगिहाग्रो नयरभ्नो पडिनि- 
क्लमड्‌ श्रतुरिय'मचवलमसभते जुगंतरपलोयणाए दिद्ढीए पुरर रियं 
सोहेमाणे ° -सोहेमाणे जेणेव गुणसिलए चेदए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छई, उवागच्छित्ता समणस्स भगवग्रो महावीरस्स श्रद्‌ रसामंते गमणा- 
गमणाए पडिक्कमदइ, पडिक्कमित्ता एसणमणेसणं ्रालोएड, श्रालोएत्ता भत्त- 
पाणं पडिदसेद, पडिदसेत्ता समण भगव महावीर" °वद्इ, नमसद्‌, वंदित्ता 
नमसित्ता° एवं वदासी-एवं खलु मते ! अह तुन्भेहि भ्रन्भणुणाए्‌ २ 





६. सं° पा०--अतुरिय जाव 


१० 


॥१। 


भावं 


मिहे नयरे उच्च-नीय-मञ्मिमाणि कुलाणि घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए 
श्रडमाणे बहुजणसदं निसामेमि-एव खलु देवाणुप्पिया ] तुगियाए नयरीए 
बहिया पूप्फवइए चेदए पासावच्चिज्जा भेरा भगवतो समणोवासर्णहि इमां 
एयारूवाई वागरणाइ पुच्छिया-सजमे णं मते ! किफले ? तवे किफले ? त चेव 
जाव" सच्चे णं एस भट्‌ठे, नो चेव ण श्रायभाववत्तव्वयाए 1 + 

त'पृभ्रूणं भते! तेथेरा भगवतो तेसि समणौवासयाण इमाई एयाख्वाह 
वागरणादर वागरेतए ? उदाहु श्रप्पभू ? समिया णं भते! तेथेरा भगवतो 
तेसि समणोवासयाणं इमादं एयाूवाद वागरणाइ वागरेत्तएु ? उदाहु 
श्रसमियाः ? भ्राउज्जिया ण भते! ते थेरा भगवतो तेसि समणौवासयाणं 
इमाइ एयाख्वादं वागरणाईइ वागरेत्तए ? उदाहु ग्रणाउज्जिया ? पलि. 
उज्जिया णं भते ! ते थेरा भगवतो तेसि समणोवासय्राणं इमाईइ एयाख्वादं 
वागरणाद वागरेत्तए ? उदाहु श्रपलिउज्जिया ?-पुव्वतवेणं श्रज्जो ! देवा 
देवलोएसु उववज्जति । पुव्वसजमेण, कम्मियाए, सगियाए श्रज्जो ! देवा 
देवलोएसु उववज्जति । सच्चे णं एस म्र, नो चेव णं ्ायभाववत्तव्वयाए 1८. 
पूण गोयमा| तेथेरा भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाद्रं एयारूवाईं 
वागरणाइ वागरेत्तए(नो श्वेव ण"^श्रपपभर । ®समिया ण गोयमा ! ते येर 
भगवतो तेसि समणोवासयाण इमाई एयारूवादं वागरणादइं वागरेत्तए ( 
्राज्जिया णं गोयमा ! ते थेरा भगवंतो तेसि समणोवासयाण इमादं एया- 
रूाद्‌ वागरणाईं वागरेत्तए ॥ पलिडज्जिया णं गोयमा } ते थेरा भगवतो 
तेसि समणोवासयाण इमाद एयार्वादं वागरणाईं वागरेत्तए-+पूव्वतवेणं 
भ्रज्जो 1 देवा देवलोएसु उववज्जत्ति पूव्वेसजमेणं, कम्मियाए, सगियाए 
भ्रज्जो ! देवा देवलोएसु उववज्जति ।° सच्चे ण एस मद्र, नो चेव णं श्राय्‌- 
भाववत्तव्वयाए । 

ग्रह पि णं गोयमा ! एवमाद्व्खाभि, भासामि, पण्णवेमि, परूवेमि--पव्वतवेण 
देवा देवलोएसु उववज्जंति । पुन्वसजमेण देवा देवलोएसु उववज्जति ! कम्मि- 
याए देवा देवलोएसु उववज्जति ! संगियाए देवा देवलौएसु उववज्जति ! 
पुम्वतवेण, पुन्वसजमेणं, कभ्मियाए, संगियाए ्रज्जो { देवा देवलोएम 
उववज्जति । सच्चे णं एस मदं, नो चेव ण प्रायभाववत्तव्वयाए ॥ 





१. भ० २६६-१०२)॥ ५. > (अ,क,च)। 
२. अदं (ता) । ६. स० प्ा०-तह चेवं नेयज्वं अविसेसियं जाव 
३. एवं (ब) । प्रभू समिय माउन्नियपविडउन्निय जवि 


४. अस्समिया (क, ता, म) । सच्चे! 


वीग्र संत (पचमो उदेसो) १०६ 


१११. तास्व ण॒ भते} समण वा माहृणं वा पज्जुवासमाणस्स किफला 

पञ्जुवासणा ? 

गोयमा ! सवणफला । 

से णं भते ! सवणे किफ़ले ? 

नाणफले । 

से णं भते | नाणे किफले ? 

विण्णाणफले । 

सेण मंते! विण्णाणे किफते ? 

पच्चक्खाणफले । 

से ण भते ! पच्चक्खाणे किफले ? 

सजमफले । 

- सेणभते। संजमे किफले ? 

म्रणण््यफले 1 
, भैण भते! श्रणण्टूए किफले । 

तवफले । 

सेणमते। तवे किफले ? 

वोदाणफले । 

सेणभते। वोदाणे किफले ? 

प्रकिरियाफले । 

साणभते! श्रकिरिया किफला? 

सिद्धिपज्जवसाणफला-पण्णत्ता गोयमा ! 
संगहणी-गाहा 

सवणे नाणे य विण्णाणे, पच्चक्खाणे य संजमे । 
ग्रणण्टूए तवे चेव, वोदाणे अरकिरिया सिद्धी ॥१॥ 

उण्डुजलक्‌ ड-पदं 


११२. अन्तउत्थिया ण भते । एवमादक्लति, भासति, पण्णवेति, परूवेति-एवं सलु 
` रायगिहस्स नयरस्स वहिया वेभारस्स पन्वयस्स श्रहे, एत्य ण महं एगे हरए" 
भरे पण्णत्ते-श्रणेगादई जोयणादं श्रायाम-विक्लभेणं, नाणादुमसंडमंडिउदहेसे, 
सस्सिरीए शपासादीए दरिसभिज्जे श्रभिरूवे ° पडिरूवे । तत्य णं वहुवे श्रोराला 

१. ° हरे (ता) । ३ सं० पा०-सस्सिरीए जाव पडिर्वे ! 
२. अप्पे (ज, क,व, म, स); क्वचित्तु हुरए त्ति 
न इर्यते श्र" इत्यस्य च स्थाने प्ये" त्ति 

ख्यते (वृ) । प 


११० 


भगवई 


बलाहया समेयति समृच्छति वासंति । तव्वदरित्ते य ण सया समियं उसिणे- 
उसिणे श्राउकाए श्रभिनिस्सवई 1 ह 


११२. से कहमेय भते ! एवं ? 


गोयमा । ज ण ते श्रण्णउत्थिया एवमा इक्खंति जाव जे ते एवमाइक्वति, 
मिच्छ ते एवमाइक्ति'। रह पुण गोयमा ! एवमाइक्वामि, भासामि, 
पण्णवेमि, परूवेमि-एव खलु रायगिहस्स नयरस्स बहिया वेभारस्स पन्वयस्स 
ग्द रसामते, एत्थ णं महातवोवती रम्पभवे नाम पासवणे पण्णत्ते- पच धणु- 
संयाई श्रायाम-विक्लभेण, नाणादुमसडमडिरहेसे सस्सिरीए पासादीए दरि- 
सणिज्जे भ्रभिरूबे पडिरूवे । तत्थ ण बहवे उसिणजोणियाः जीवा य पोग्गला 
य उदगत्ताए वक्कमत्ति बिउक्कमति चयति उववज्जति" । तव्वदरित्तेवि य णं 
सया समिय उसिणे-उसिणे श्राउयाए भ्रभिनिस्सवद । एस ण ॒गोयमा । 
महातवोवतीरप्पभवे' पासवणे। एस ण गोयमा ! महातवोवती रप्पभवस्स 
पासवणस्स भ्रट पण्णत्ते ॥ 


११४ सेवं भते । सेव भते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीर वदडइ नमसई ॥ 


चटूढो उदेसो 


भासा-पदं 
११५. से नृण भते ! मन्नाम ति ओहारिणी भासा ? एव भासापद, भाणियव्व ॥ 


"~~~ 


सत्तमो उदेसो 


ठाण-पदं 
११६. कति" णं भते ! देवा पण्णत्ता ? 


१. एंवमाइक्लति जाव सत्व नेयव्वं (अ, स); ३ 

एवमादइक्ति जाव सव्वं नेयव्व जाव ४. 

(क, ता, म} । ४. महत्तवो्ीर० (क, ता, व, म) । 
२. उसिएनोणीया (अ, ता, म, स); उसुण- ६ 

जोरीया (ब) 1 ७ 


गोयमा ! चडउव्विहा देवा पण्णत्ता, त जहा--मवणवद्-वाणमतर-जोदस- 
वेमाणिया 1 
. उदत्ताए (ता) 1 

उवेचयति (अ, व) 1 


_ पऽ ११। 
„ कतिविहा (अ, ता, म) । 


वीभ सत (रट मो उहेसो) १११ 


११७. कहि णं भते ! भवणवासीण देवाण ठाणा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए जहा ठाणपदे* देवाण वत्तव्वेया सा 
भाणियव्वा' ! उववाएणः लोयस्स असवेज्जइमागे एव सन्न भाणियब्वं, जाव" 
सिद्धगडिया समत्ता ।“ 

कप्पाण पद्राण, बाहुल्लुच्चत्त मेव सराणं 1 

जीवाभिगमे जो, वेमाणिउहेसो" सो" भाणियव्वो सव्वो ॥ 


--+---+-) 


अटूटमो उसो 


चमरसभा-पदं 
११८. कहि ण भते ! चमरस्स भ्रसुिरदस्स अ्रयुरकुमाररण्णो, सभा सुहम्मा पण्णत्ता ? 


» पर्‌) [ 
* भागिभव्वा नवर भवा पण्णत्ता (अ, क, ६ असुररण्णो (क, ता, व) । 


@ € < ०८ 


गोयमा ! जवुदहीवे” दीवे मंदरस्सं पन्वयस्स दािणे ण तिरियमसखेज्जे" दीव- 
समुद वौरईवईत्ता^ श्ररुणवरस्स दीवस्स वाहिरिल्लाम्नो वेहयताग्नो श्ररुणोदय" 
समुह बायालीसं जोयणसयसहस्साइ* ग्रोगादित्ता, एत्य णं चमरस्व 
भ्रसुरिदस्स श्रसुरकुमाररण्णो तिगिचिकूडे" नाम उप्पायपव्वए पण्णत्ते-सत्तरस- 
एक्कवीसे जोयणसण॒ उड्ढ उच्चत्तेण चत्तारितीसे जोयणसए कसं च "उव्वेहेण 
मूले दसबावीसे जोयणसए विनखभेण, ममे चत्तारि चउवीसे जोयणसए विक्लं- 
भेण, [उवरि सत्ततेवीसे जोयणसए विक्लभेण, | मूले तिण्णि जोयणसहस्साई, 
दोण्ि य वत्तीसुत्तरे जोयणसएु किचि विपेसूणे परिक्ेवेण, मज्फे एग भोयण- 
सहस्स तिण्णि य इगयाले जोयणसए किचि विसेसूणे परिक्लेवेण, उवरि दोप्णि 


> (ख,म,स)। 


ता, व, म, स), नवर भवा पण्णत्त त्ति १०. 


जवृदीवे (म) । 
क्वचिद्‌ दृस्यते तस्य च फल न सम्थगवे- ११ 


° मसखेज्ज (ता, व, स) । 


गम्यते (वृ) 1 १२ वीति ० (ब,क,व,म)। 

उववादेणं (अ, कं, व, म) 1 १३ भरणोद (क, म) । 

प०२। १४. जोयणसहस्साई्‌ (अ, क, ता, म, स) । 
~ सम्मत्ता (क, व, म, से} । १५. तिभिच्छि° (क); तिगिच्छ० (म) । 
~ जाव (ज) । १६. इयते (य) 1 


 वेमारिगरेसो (ता, व} 1 


११२ 


११९. 


०। 


१२०. 


१२१. 


भगवद 


य जोयणसहस्साईं, दोण्णि य छलसीए जोयणसए किचि विसेसाषिए परिक्सेेण,५ 
मूले वित्थडे, मजे संचित्ते, उप्पिं विसाते, वरवदरविगगहिए" महामखंदसंाण- 
संटिए सव्वरयणामए ग्रच्छैः *सण्हे लष्हे घटं महे निरए निम्मसे निप्पके निक्क- 
कडच्छाए सप्पभे समिरिरईए सडज्जोए पासादीएद रिसणिज्ने श्रभिसूवे ° पडिरूवे। 
से णं एगाए पउमवरवेदयाए, वणसंडेण य सव्वश्रो समता सपरिविखत्ते । 
पउमवरवेइयाए वणसंडस्स य वण्णभ्रो" | 

तस्स णं तिगिचिकूडस्स उप्पायपन्वयस्स उप्पि वहुसम-रमणि्जे भूमिभागे 
पण्णत्ते-वण्णम्ो ॥ 

तस्स ण वहुसम-रमणिज्जस्स भूमिभागस्स बहुमज्मदेसभागे, एत्य णं महं एगे 
पासायवडेसए पण्णत्ते-अद्‌ढादइज्जाइ जोयणसयादं उइदं उच्चत्तेण, पणुवीसंः 
जोयणसय विक्खंभेणं । पासायवण्णग्नो" । उत्लोयभरुमिवण्णमो^। श्रदुजोयणादं 
मणिपेढिया । चभरस्स सीहासण सपरिवार" भाणियव्व ॥ 

तस्स णं तिगिचिकूडस्स दािणे ण छक्कोडिसए पणवन्न च कोडग्रो पणतीसं 
च सयसहस्सादं पण्णास च सहस्सादं भ्ररुणोदए समुहे तिरिय वीदवदत्ता ग्रहे 
रयणप्पभाए पढवीए चत्तालीस्र जोयणसहृस्साद, ग्रोगाहित्ता, एत्थ णं चमरस्स 
मरसुरिदस्स श्रभुरकुमाररण्णो चमरचंचा नामं रायहाणौ पण्णत्ता एग जोयणसय- 
सहस्सं आयाम-विक्खभेण जबुदीवप्पमाणा । 





१. उब्वेहेण गोथुभस्स मावासपव्वयस्स पमाशोण 


2 तआ ल -5» ~< न्ट छ © 


चउसद्री सामाणियसाहुस्सरीण, चउसटी 
भदात्रएसाहस्सीमो पण्णत्ताओो, एव पुरस्थिमे 


नेयव्व, नवर उवरित्ल पमाण॒मन्फे 
भारियव्व जाव (क, ता,व, वर) । ञ,म, 
स सकेतितादशंषु दयोवर्नायोमिश्रणं दस्यते । 
° विग्गहे (अ, व, स} । 


„ सण पा०--थच्छे जाव पडिरूवे 1 


रायण सू० १८६-२०१। 
राय० मु० २४-३१। 


. परण० (ब, स) 1 


रायण० भऽ २०४॥ 

रायण सू० २४३४, भ० वृत्ति । 
तच्चैवम्‌-तस्स ण विहासस्स अवरु्तरे ण, 
उत्तरे श, उत्तरपुरत्थिमे णं, एत्य ण॒ चमरस्स 


रा पचण्टं अग्गमहिसीण सपरििवारासा पच 
भटापणाई सपरिवारा, दाहिणपृरस्थिमे 
ण अन्मितरियाए परिसाए चरध्वीसाए 
देवम्नाहस्सीरा चटग्वीस भदहासणसाहस्सीमो, 
एव दाहिशे सा पच्वत्थिमे ण॒ सत्तण्ट्‌ अणि- 
याहिवईण मन्मिमाएगद्रावीस भदासण- 
साहस्सीमो, दाहिणपच्चत्थिमे ण वाहिराए 
वत्तीस भटासणसाहस्सीगो, सत्त भदा- 
सादं, चरर्िसि आयरक्खदेवाण चत्तारि 
महासणसहस्सचउस्ट्रीभो (वर) । 


वीग्र सत (नवमो उदेसो) 


११३ 


भ्रोवारियलेण सोलसजोयणसहस्साईं प्रायाम-विक्लभेणं, पण्णास जोयणसहस्साइ्‌ 
पृच य सत्ताणउए जोयणसए किचि विसेसूणे परिक्खेवेणं, सव्वप्पमाण वेमाणि- 


यप्पमाणस्स श्रद्ध नेयन्व ॥ 


नवमो उरेसो 


समयसखेत्त-पदं 


१२२. किमिद भते ! समयखेतते तति पवृच्वति ? 


गोयमा ! अडढादृज्जा दीवा, दो य समुदा, एस णं एवदए समयदेत्तेति 


पवुच्चति ॥ 


१२३. तत्थ णं श्रयं जंबुहीवे दीवे सव्वदीव-समूदाण सव्वन्भतरे । एवं जीवाभिगम- 
वत्तव्वयां नेयव्वा जाव अ्रन्मितर-पुक्खरद्ध जो्सविहूणः ॥ 


१. एतदेव वाचनान्तरे उक्तम्‌ - "चत्तारि परि- 
वाडीगो पसायवडंसगाण बद्धद्हीणाओ 
(त्‌); रय सूण २०.४-२०८ । 


२ नी०३। 
३, वाचनान्तरे तु 


'जोइसमटुविहृए' ति 
त्यादि वहु द्ट्यते, तत्र 'जवुदीवे ं मते ! 
फ्‌ चदा पभासिसु वा ३? कति सूरीया 
तविसु वा ३? कड्‌ नक्लत्ता जोड जोदसु 
चा ३? इत्यादिकानि प्रत्येक ज्योततिष्क- 
सूत्राणि, तथा--से केण्रुशा भते 1 एव 
ज्व इ जवुदीवे दीने ?, गोयमा ! जवुदीवे 


ण दीवे मदरस्सं पव्वयस्स उत्तरे ण लवणस्स 
दाहिरो ण जाव तस्थ २ कह्ने जबक 
जदरुवण्णा जाव उवसोहेमाणा चिद्ुति, से 
तेण गोयमा 1 एव वुच्चई जवुहीवे दीवे 
इत्यादीनि भ्रत्येकमथंसूत्राणि च सन्ति, तत- 
शचैतद्विहीन यथा भवत्येव जीवाभिगमवक्त- 
व्यतया नेय अस्योेशकस्य सूत्रं "जाव इमा 
गाह त्ति संग्रहुमाथा, सा च-“अरहत 
समय वायर, विच्छ्‌ थणिया वलाहगा 
अगरी 1 अगर निहि नद उवरागर निग्गमे 
वुड्ढिवयरं च (वृ) । 


११४ 


भगवरई 


दस्मो उदेसो 


श्रत्थिकाय-पदं 


१२४. कति णं भते ! भ्रत्थिकाया पण्णत्ता ? 


१२५. 


मोयमा ! पंच भ्रत्थिकाया पण्णत्ता, त जहा-घस्मत्थिकाए, ब्रधम्सत्थिकारए, 
आगासत्थिकाए, जीवत्थिकाए, पोग्गलस्थिकाए ॥ 

धम्मत्थिकाए ण भते ! कत्तिवण्णे ? कतिगधे ? कतिरसे ? कतिफासे ? 
गोयमा ! अवण्णे, श्रगंघे, श्ररसे, अफासे; 

भ्ररूवी, अजीवे, सासए, अ्रवद्विए लोगदव्वे । । 

से समासम्रो पचविहे पण्णत्ते, त जहा--दव्वग्रो, सेत्तम्रो, कालओ, मावमो, 
गुणो । 

दव्वग्नो ण धम्मल्थिकाए एगे दव्वे, 

खेत्तमो लोगप्पमाणमेत्ते, 

कालश्रो न कयादइ न भ्रासि, न कयाई्‌' नत्थि, न कयाइ न भविस्सह-मविसु 
य, भवति य, भविस्सद य-धुवे, णियए, सासए, भ्रक्ए, ्रव्वए, अवद्िए °, 
णिच्चे । 

भावश्नो भ्रवण्णे, श्रगंधे, श्ररसे, भ्रफासे । 

गुणश्रो गमणगुणे 1} 


१२६. भ्रधम्मत्थिकाए' ग्ण भते । कतिवण्णे ? कतिगंधे ? कतिरसे ? कतिफासे ? 


गोयमा ! श्रवण्णे, अ्रगधे, अररसे, अफासे; 

म्ररूवी, ्रजीवे, सासए, अ्रवद्विएु लोगदव्वे । 

से समासभ्रो पचविहे पण्णत्ते, तं जहा--दन्वभ्रो, सेत्तग्रो, कालो, भावमरो, 
गुणओ । ॥ 

दन्वम्रो णं भ्रधम्मत्थिकाए एगे दव्वे । 

खेत्तओो लोगप्पमाणमेत्ते । 

कालग्रो न क्याद्‌ न भ्रासि, न क्याद्‌ नत्थि, न कयाइ न भविस्सद-भविसु 
य, भवति य, मविस्सद य-धूवे, णियणएु, सासए, अक्खए, भ्रव्वए, अवद, 
णिच्च । 

भावस्नो भ्रवण्णे, ्रगधे, भ्ररसे, अ्रफासे 1 

गुणञ्रो लणगुणे ° ॥ 


१. स० पा९- कमाई जाव णिच्च । २. सण पा०-अधम्मत्थिकाएु एव चैव नवर 


गुणमो ठणयुखे । 


बीश्र सत (दस्मो उसो) 


१२७ आगासत्थिकाए' शणं भते ! कतिवण्णे ? कृतिगे ? कतिरसे ? कततिफासे ? 
गोयमा ! श्रवण्णे, श्रगधे, भरसे, अफासे; 
अरूवी, भरजीवे, सासए, भ्रवद्विए लोगदन्वे । 
से समासो पचविहे पण्णत्ते, तं जहा-दव्वभ्रौ, खेततग्रो, कालश्नो, भारवभरो, 
गुणश्रो । 
.उन्वमो णं आगासत्थिकाए एगे दव्वे । 
खेत्तम्रो लोयालोयप्पमाणमेत्ते-अणते । 
कालग्रो न कयाइ न आसि, न क्याइ नत्थि, न कयाइ न भविस्सदइ-मविसु य, 
भवति य, भविस्सद्‌ य--धुवे, णियए, सासए, ्रव्खणए्‌, अव्वए, अरवद्विएु, णिच्च । 
भावभो अ्रवण्णे, ्रगधे, अरसे, श्रफासे ° 
गुणभ्रो भवगाहणागुणे ॥। 
१२८ जीर्वत्थिकाए ण भते ! कततिवण्णे ? केतिगधे ? कतिरसे ? कतिफासे ? 
गोयमा ! श्रवण्णे,, श्रगधे, श्ररसे, अफासे °; 
अरूवी, ओवे, सासए, श्रवद्विए लोगदव्वे । 
से समासगो पचविहै पण्णतते-तं जहा--दग्वभो" °सेत्तमो, कालग्नो, भावग्रो ° $ 
गुणो 1 
दन्वमो णं जीवस्थिकाए अणताईं जीवदव्वादं ¦ 
सेत्तमो लोगप्पभाणमेत्ते । 


कालगो न कयाई न आसिः, श्न कयाइ नस्थि, न कयाइ न भविस्सइ--भविसु 
य, भवति य, भविस्सद य--धुवे, णियए, सासए, अक्खए, अव्वए, अवद्विए ° 
णिच्चे । 
भावश्नो अवण्णे, ्रगघे, भ्ररसे, अफासे । 
गुणश्रो उवजोगगुणे ।! 
१२६. पोगगलत्थिकाएु ण मते ! कतिवण्णे" ? भकततिगधे ? कतिरसे° ? कतिफासि ? 
गोयमा । पंचवण्णे, पंचरसे, दुगे, श्रदुफासे, 
स्वी, अजोवे, सासए, श्रवद्विए, लोगदव्वै । 
2 


१. स० पा०--मागासत्थिकाए वि एव चेव ३, स० पा०--दन्वमो जाव गुणो । 
नवर चेत्तमो ण आगासत्थिकाए लोयालो- ४. स० पा०--आसि जाव णिच्च । 


भप्ममाणमेतते मरते चेव जाव गुणौ | # स० पा०--कतिवण्णे जावे कत्तिफ़से । , 


१, स पा०--अुवण्णे जाव अरूवी । ०. 


११६ 


१३०. 


१३१ 


१३२. 


१३३ 


भगवई 


से समासम्रो पचविहे पण्णत्ते, त जहा--दव्वओ, खेत्तमरो, कालय, भावो 
गुणो । 

दन्वमओो ण पोग्गलत्थिकाए ग्रणंतादं दन्वाई । 

देत्तश्रो लोयप्पमाणमेत्तं । 


कालग्नो न कयाद्‌ न रासि *न क्या नत्थ, न कयादर न भविस्सइ--भविसु 
य, भवति य, भविस्सद्‌ य --धुवे, णियपए, सासए, भ्रक्खए, अरव्वए्‌, भरवह्टिए ०, 
णिच्वे । 

भावश्रौ वण्णमते, गधमते, रसमते, फासमते । 

गुणभ्नो गहणगुणे ॥ 

एगे भते 1 धम्मत्थिकायपदेसे धम्मत्थिकाएत्ति वत्तव्व सिया ? 

गोयमा ! णो इणटरं समहं ।। 

एवे दोष्णि,' 'तिण्णि, चत्तारि? पच, छ, सत्त, अदु, नव, दस, संखेज्जा, श्रसं- 
चेज्जा । भते । घम्मत्थिकायपदेसा धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया ? 

गोयसा । णो इणदं समहु ॥ 

एगपदेसूणे वि य ण भते 1 धम्मत्थिकाए धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया ? 
गोयमा ! णो इणटं समहु ।। 

से केणटुण मते । एव वुच्चई--एगे धम्मत्थिकायपदेसे नो घम्मत्थिकाए त्ति 
वत्तेव्व सिया जाव एगपदेसणे वि य॒ ण धम्मल्थिकाए नो धम्मत्थिकाए त्ति 
वन्तव्वे सिया ? 

से नूण गोयमा । खड़े चक्के † सगले चक्के 

भगव { नो खड चक्कं, सगले चक्के । 

"डे छत्ते ? सगले छन्त ? 

भगव ! नो खडे छन्ते, सगले छन्ते । 

खड़े चम्मे ? सगे चम्मे ? 

भगव ! नो खडे चम्मे, सगले चम्मे । 

खेडे दडे ? सगले दडे ? 

भगव | नो खडे दडे, सगले दंड । 

खड दरस ? सगले दूसे ? 





१. स्ष० पा०--आसि जाव णिच्चे | ४ स०पा०--एव छते चम्मे दडे दे भाउ 
२ दोण्णिवि (ब, स), दो (क)। मोदए्‌ । । 
३, तिण्णि वि चत्तारि वि (अ, स) 1 


बीजं सतं (दसमो उदसौ) ११७ 


भगवं ! नो खडे दुसे, सगले दूसे । 

खडे श्रायुहे ? सगले ्रायुहे' ? 

भगव ! नो खड़े आरयुहे, सगले श्रायुहे । 

खड़े भोदए ? सगले मोदए' ? 

भगवं ! नो खड़े मोदए, सगले मोदए ।° से तेणदरुणं गोयमा !. एव वृच्चदइ-- 
एमे धम्मत्थिकायपदेसे नो धम्मत्थिकाए ति वत्तव्वं सिया जाव एगपदेसूणे विं 
य णं धम्मत्थिकाए नो धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्व सिया ॥ 


१३४. से किखाद' ण भते ! धम्मत्थिकाए त्ति वत्तव्वं सिया ? 
गोयमा । भ्रसंखेज्जा धम्मत्थिकायपदेसा, ते स्वे कसिणा पडिपुण्णा ति रवसेसा 
एकम्गहणगहिया--एस ण गोयमा ! धम्मत्थिकाएु तति वत्तव्व सिया ॥ 


१३५ एवं श्रधम्मत्थिकाए वि । अआ्रागासत्थिकाय-जीवत्थिकाय-पोग्गलतस्थिकाया चि 
एवं चेव, नवर--तिण् पि पदेसा भ्रणता भाणियन्वा । सेस तं चेव ॥ 


< जौवेत्त-उवदंसण-पदं 


१३६ जीवे ण भते! सउदराणे सकम्भ सबले सवीरिए सपुरिसक्कार-परक्कमे 
आयभावेण जीवभावं उवदसेतीति वन्तव्वं सिया ? 
हता गोयमा ! जीवे ण सखदाणे' श्सकम्मे सबले सवीरिए सपृरिसक्कार- 
परक्केमे ्रायभावेण जीवभावं ° उवदसेतीति वत्तव्व सिया ॥ 


९..१३७ से केणद्रुण" भते ! एव वृच्वई-जीवे ण सखद्भाणे सकम्मे सबले सवीरिए 
सपुरिसक्कार-परक्कमे भ्रायभवेण जीवभाव उवदसेतीति ° वत्तव्व सिया ? 
(गोयमा ! जीवे ण भ्रणेताण अआराभिणिबोहियनाणपज्जवाण, ्रणताण सुयनाण- 
पज्जबाण, भ्रणताण ओ्रोहिनाणपज्जवाण, अ्रणताणं मणपज्जवनाणपजञ्जवाणं, 
श्रणताण केवलनाणपज्जवाण, ब्रणंताण मइअण्णाणपज्जवाण, ब्रण॑ताणं 
सुयग्रण्णाणपञ्जवाण, अ्रणंताण विभगनाणपज्जवाण, श्रणंताणं चक्खुद॑सण- 
पञ्जवाणं, भ्रणताणं श्रचक्खुदंसणपज्जवाण, श्रणंताणं शओ्रहिदंसणपज्जवाण, 
अणंताण केवलदसणपज्जवाण उवश्रोग गच्छद्‌ । उवग्मोगलक्खणे ण जीवे । से 
एएणदरुण एव वुच्चदू-गोयमा ! जीवे णं सखद्राणे, *सकम्मे सवले सवीरिए 
सपुरिसंकार-परक्कमे श्रायभावेण जीव भावं उवदंसेती ति ° वत्तव्वं सिया 1} 


१. भाउहे (क, व) । ४. स० पा०-सडद्रुाणो जाव उवदसेतीति । 
२ मोयएु (स,क,व,स)। ५ स° पा०-केणटुणं जाव वत्त्व । 
३ किखाइए (ता) 1 ६ सण पाऽ--सखद्रार जाव वत्त्वं ] 


११८ 


भर्गवे 


श्रागास-पदं 
१३८. कत्तिविहे णं भते ! आगासे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! दुविहे ्रागासे पण्णत्ते, तं जहा-लोयागासेः य अ्रलोयागासे य ॥ 


१३६. लोयागासे णं भते ¡ कि जीवा? जीवदेसा ? जीवप्पदेसा ? श्रजीवा? 


अजीवदेसा ? अजीवप्पदेसा ? 

गोयमा ! जीवा वि, जीवदेसा वि, जीवप्पदेसा विः; ग्रजीवा चि, अजीवदेसा वि, 
्रजीवप्पदेसा वि । 

जे जीवा ते नियमा एगिदिया, वेइंदिया, तेइंदिया, चडरिदिया, पंविदिया, 
श्रणिदिया | 

जे जीबदेसा ते नियमा एगिदियदेसा 9बेदंदियदेसा, तेदंदियदेसा, चडरिदिय- 
देसा, पंचिदियदेसा °, श्रणिदियदेसा । 

जे जीवप्पदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा, शवेइंदियपदेसा, तेददियपदेसा, 
चर्दिदियपदेसा, पंचिदियपदेसा °, ्रणिदियपदेसा । 

जे ्रजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-खूवी य भ्रर्वी य । 

जे र्वी ते चउच्विहा पण्णत्ता, तं जहा-खंधा, खंधदेसा, खंधपदेसा, - परमाणु- 
पोग्गला । 

जे भ्ररूवी ते पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा-घस्मत्थिकाए, नो धम्मत्थिकायस्स 
देसे, धस्मत्थिकायस्स पदेसा; अधम्मत्थिकाए, नो अधस्मत्थिकायस्स देसे, 
अधम्मत्थिकायस्स पदेसा, म्रद्धासमए ॥ 


१४०. अलोयागासे णं भ॑ते ! कि जीवाः ? *जौवदेसा ? जीवप्पदेसा ? अ्रजीवा ? 


अजीवदेसा ? अजीवप्पदेसा ? ° 

गोयमा ! नो जीवा" श्नो जीवदेसा, नो जीवप्पदेसा; नो श्रजीवा, नो 
ग्रजीवदेस °, नो अजीवप्पदेसा; एगे श्रजीवदव्वदेसे श्रगर्यलहुए अणंतेहि 
म्रगरुयलहुयगर्णोहि संजत्ते सव्वागासे अरणंतमामगूणे ॥ 


श्रल्थिकाय-पदं 
१४१. घम्मत्यिकाए णं भते ! केमहालए पण्णत्ते ? 


गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडं लोयं चेव फुसित्ता णं चिटुड ॥ 


१. ° कराते (क, ता, म) । ४. सं पा०--जीवा पुच्छा तह चेव । 
२. सं° पा०-एगिदियदेसा जाव जणिदियदेसा। ५. सं० पा०--जीवा जाव नो । 
२३. सं° पा०-एगिदियपदेसरा जाव अथिदिय- 


पदेसा 1 


-वीबं पतं (दसमो उदरो) ११९ 


१४२. 


१४२३. 
०१४४. 


१४५. 


"धद्रधम्स्थिकाए ण मते । केमहालए पण्णतते ? 

गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोयं चेव फुसित्ता ण चिद्व ॥ 

लोयाकासे णं मते ! केमहालए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पसाणे लोयफुडे लोय चेव फुसित्ता णं चिद ॥ 

जीवत्थिकाए ण भते ! केमहालए पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोपं चेव फुसित्ता णं चिटुद ॥ 

पोम्गलत्थिकाए णं भ॑ते । केमहालए पण्णत्ते ? 

गोयमा { लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफुडे लोयं चेव फुसित्ता णं चिट्रइ° ॥ 


फुसएप~पदं 


१४६. 
१४७. 
१४८, 


१४६ 


१५०. 


१५१. 


जहोलोएु णं भते ! धम्मत्थिकायस्स केवदयं फुसति ? 

गोयमा ! सातिरेगं अद्ध फसति ॥ 

तिरियलोए णं भंतेः ! शधम्मत्थिकायस्स केवदयं फुसति ? ° 

गोयमा । असंखेज्जदभागं फुसति ॥ 

उड्ढलोए णं भतेः ! शधम्मल्थिकायस्स केवइय फुसति ? ° 

गोयमा । देसुणं अद्ध फुसति ॥ 

इमा ण भते ! रणप्पभापुढवी धम्मत्थिकायस्स कि संखेज्जदभागं फुसति ? 
गरसंसेज्जदमागं फुसति ? संखेज्जे भागे पुसति ; असंसेज्जे भागे फुसति ? 
स्वं फुसति ? 

गोयमा ! णो संखेज्जदभाग फुसति, असंलेज्जदभागं फुसति, णो संखेज्जे भागे 
फसति, णो अरसंखेज्जे भागे फसति, णो स्वं फुसति ॥ 

इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए पुढवीए घणोदही धम्मत्थिकायस्स कि संखेज्ज- 
इभागं फुसति ? भ्रससेज्जदभागं फुंसति ? ससेज्जे भागे पुसति ? असंखेज्जे 
भागे फति ? सव्वं फुसति ? 

जहा रयणप्पभा तहा धणोदहि-घणवाय-तणुवाया वि 11 

दमीसरे णं भते ! स्यणप्पभाए पुढवीए श्रोचासंतरे धम्मत्थिकायस्स किं 
संसज्जदभाग फुसति ? असंखेज्जदभाग फुसति ? ससेज्जे भागे पफुसति ? 
म्रसंखेज्जे भागे पफुसति ? सव्वं फुसति ? 

गोयमा ! संखेज्जदभाग फुसति, नो अरसखेज्जदमागं फूसति, नो संखेज्जे भागे 
फुसति, नो ्रसखेज्जे भागे फुसति, तो सव्वं एुसति 1 

श्रोवासंत राई सब्वादं ॥ 


१. सं° पा०--एव अधम्मत्थिकाए नोयाकासे २. सण पा०~-भते पृच्छा । 
जीवष्िक्ताए पोग्गलत्िकाए प्रच वि ३. स० पा०-भतेपुच्छा। 
एक्काभिलावा । 


१२० भगवई 
१५२. जहा रयणप्पभाए पृढवीए वत्तव्वया भणिया' एवं जाव श्रहिसत्तमाए* ॥ 
एवं सोहम्मे कम्मे जाव" ईसीपन्मारा पुढवी--एते सव्वे वि श्रससेज्जदमागं 
फूसंति । सेसा पडिसेहियव्वा । 
१५३. एवं अरधम्मत्थिकाप, एवं लोयाकासे वि 


संगहरी-गाहा 


पुढवोदही घण-तण, कप्पा गेवेज्जणुत्तरा सिद्धी । 
संखेज्जदभाग श्र॑तरेसु सेसा असंखेज्जा ॥१॥ 


१. भाणिया (अ, ता, व, स} । ३. महेसत्तमाए जुटीवाद्या दीषसमुहा (भ, 
२. भण० २।१५४६९-१५१; २।७५। ता, म) । 
४. अण सु° २८७1 


तहयं सतं 
पमो उहेसो 
संगहणी-गाहा 


१ केरिसविखव्वणा २ चमर ३. किरिय ४,५. जाणित्थि ६ नगर ७ पाला य। 
८. श्रहिवदइ ६. इंदिय १०. परिसा, ततियम्मि सए, दसुदे्ा ॥ १ 

उक्डेव-पदं - 

१. तेणं कालेणं तेणं समएणं मोया नाम नयरी होत्या--वण्णम्रो? ॥ 

२. तीसे ण मोयाए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे नदणे नामं चेदए 
होत्था-वण्णग्रो* ।। 

३. तेणं कालेणं तेणं समएणं* सामी समोसढे । परिसा निगगच्छद, पडिगया 
परिसा 1 


देवविकुज्वरा-पदं 

४. तेणं कालेणं तेण समएण समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स दोच्वे ्रतेवासी 
ग्रमिभूुई नाम अणगारे गोयमे गोत्तेण सतुस्सेहे जाव, परजुवासमाणे एवं 
वदासि--चमरे ण भते ! भ्रसुरिदे असुरराया केमहिड्ढीए, ? केमहज्जुतीए ? 
केमहाबले ? केमहायसे ? कंमहासोक्खे ? कंमहाणुमागे ? केवइय च णं पर 
विकूव्ित्तए ? 
गोयमा ! चमरे णं असुरिदे भ्रसुरराया महिड्दीए °मह्ज्जुतीए, 
महाबले, महायसे, महासोक्ले °, महाणुभागे । से णं तत्थ चोत्तीसाए भवणावा- 
ससयसहस्साणं“ चउसदुीए सामाणियसाहस्सीणं, तायत्तीसाए' तावत्तीसगाणं, 


१. सदे (ता) 1 ६. केमहड्ढीए (क, म) । 

२. ओऽ सू० १। ७. स ° पा०--महिद्ढीए जाव महारुभागे । 
३. ओऽ सू० २-१३। ८. भवणण० (म्‌, कता, म) । 

४. > (ता) । ६. तावत्तीसाए (ब, ता, व, म, स) । 

५, भ्‌० १६, १०1 १०. सं° पा०-तावत्तीसगां जाव विहरद । 
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न ० छ ९) 


. उद्ढ दड (ता, म) 1 


भचर लोगपालाण, पंचण्हुं अगगमहिसीणं सपरिवाराण, चसुदीण आयरक्स- 
देवसाहस्सीण, बण्णेसि च बहुण चमरचचा रायहाणिवत्थव्वाण देवाण य॒ 
देवीण य॒ आहेवच्व पोरेवच्चं सामित्तं भद्वत्तं आणा-ईस रसेणावच्च कारेमाणे 
पालेमाणे महयाहयनटरमीय-वादइय-तती-तल-ताल-तुडिय-घणमुडगपडुप्पवादयरे-चेणं 
दिव्वादं भागमोगादइ भृजेभाणे ° विहरइ । एमदिद्ढीए,' °एमहज्जुतीए, 
एमहाबने, एमहायसे, एमहासोक्से, ° एमहाणुभागे । एवतियं च॒ ण पभ 
विकूववित्तए । से जहानामए-जुवती जुवाणे हत्येणं हत्ये गेण्टेज्जा, चक्कस्स 
वा नाभी अरगाउत्ता सिया, एवामेव गोयमा ! चमरे भ्रसुरिदे श्रसुरराया 
वेउव्विय समूरघाएणं समोहण्णइ, सभोहणित्ता 'सखेज्जाइई जोयणाई ^. ड" 
निसिरद, त जहा-रयणाण, शवयराण वेरुलियाण लोहियक्वाण मसारगल्लाणं 
हसगन्माण पुलगाणं सोगधियाण जोरईरसाणं अजणाण भ्रजणपुलगाण रययाण जाय- 
रूवाण भ्रकाण फलिहाण ° रिट्राण श्रहाबायरे पोग्गले परिसाडंड, परिसाडत्ता ग्रहा- 
सुहुमे पोग्गने परियाय" परियाइत्ता दोच्च पि वेउव्वियसमूराएण सरमोहण्णति ! 
पभू ण गोयमा। चमरे असुरे श्रसुरराया केवलकप्म॒जबुदीवं दीव बहि 
अ्रसुरकुमारेहि देवेहि देवीहि य भ्राद्ण्ण वितिकरिण्ण उवत्थड सथड पड अ्रवगाढाव- 
गाढ करेत्तए । 

श्रदुत्तरं च ण गौयमा ! पभ्र चमरे भरसुरदे भ्रसुरराया तिरियमसखेज्जे दीव-समुदे 
बहूहि भरसुरकुमारेहि देवेहि देवीहि य भ्रादण्णे वितिकिण्णे उवत्थडे सथडे एड 
श्रवगाढावगाढे“ करेत्तए । । । 
एस ण गोयमा ! चमरस्स श्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो श्रयमेयारूवे* विसए विसयमेत्ते 
बुदए, णो चेव णं संपत्तीए विकूव्विसु वा विकून्वति वा विकुच्विस्सति वा ॥ 


. जद णं भते । चमर भ्रसुरिदे अ्रसुरराया एमहिइ्ढीए जाव“ एवय च ण पश्र 


विकरुव्वित्तए, चमरस्स॒ ण मते ! अ्रसुरिदस्स भ्रसुररण्णो सामाणिया देवा 
केमहिङ्ढीया ? जाव" केवद्य च णं पभू विक्ुव्वित्तए ? 


. स० पा०--एमहिडढीए जाव एमहारुभागे । जोतीरसाण भ्रकण भंजखाण रयशण 
. समौहणड (अ, ता, स) । जायल्वाणं अ्रजरापुलयारा फलिहाख । 


. परियाति (क) । 

~ अरगाढावगाढ (अ, ता, व) । 

स० पा०-रयणाण जाव रिद्िण । भस्य- ०. अरगाढावगाढे (अ, क, ता, व} । 
पुतिः--^रायपसेणदय' (१०) सूत्रेण कता ! अतमेता० (ता) । 

भगवतीवृत्तौ तु एतत्‌ पुत्तिरित्थमस्ति- १०. भ० ३।४। नि 
वद्राणं वेरलियाणं लोहियक्लाण मसार- ११ भ० ३।४। 

गल्ल हसगन्भाश पूलयाणं सोगधियाण 


सदेज्जाणि जोयणाणि (अ, व) । 
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गोयमा ! चमरस्स श्रसुरिदस्स भ्रसुररण्णो सामाणिया देवा महिड्ढीया 
भमहज्चुतीया महाबला महायसा महासोक्ला ° महाणुभागा । ते णं तत्थ साग-साण 
भवणाणं, साणं-साणं सामाणियाण, साणं-साणं श्रग्गमहिसीण जाव दिव्वादं 
भोगभोगाइ म्‌ जमाणा विहरति ! एमहिड्ढीया जाव, एवद्रयं च णं प्र विकून्वि- 
तए । से जहानामए-जुवती जुवाणे हत्थेण हत्ये गेष्टेज्जा, चक्कस्स वा नाभी 
श्ररगाउत्ता सिया, एवामेव गोयमा ! चमरस्स असुिदस्स भ्रसुररण्णो एगमेगे 
सामाणियदेवे वेउव्वियसमुग्ाएणं समोहण्णडइ जाव" दोच्च पि वेउव्वियसमुग्घाएणं 
समोहण्णद्‌ । 
पभू ण गोयमा ! चमरस्स असुररदस्स अरसुररण्णो एगमेगे सामाणियदेवे केवलकप्ं 
जंबुहीव दीवं बहूहि असुर कुमारेहि देवेहि देवीहि य भ्राईण्ण वितिकिण्ण उवत्थडं 
संथड पड भ्रवगाढावगाढं करेत्तए । 
गरदुत्तरं च णं गोयमा ! पभ्रु चमरस्स भ्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो एगमेगे सामाणियदेवे 
तिरियमसखेज्जे दीव-समूदे वहूहि भसुरकरुमारेहि देवेहि देवीहि य श्राइण्णे विति- 
करिण्णे उवत्थडे सथडे फडे श्रवगाढावगाढे करेत्ताए । 
एस णं गोयमा ! चमरस्स भ्रसुरिदस्स भ्रसुररण्णो एगमेगस्स सामाणियदेवस्स 
ग्रयमेयारूवे विसए विसयमेत्े बुदए, नो चेव ण सपत्तीए विकुन्विसु वा विकुव्वति 
वा विकरुव्विस्संति वा 1 

जइ ण भते ! चमरस्स अरसुरिदस्स असुररण्णो सामाणियदेवा एमहिड्ढीया जाव 
एवतियं च ण पभ विकुववित्तए, चमरस्स ण मते ! श्रसुरिदस्स असुररण्णो 
तावत्तीसथा+ देवा केमहिड्ढीया ? 
तावत्तीसया जहा सामाणिया तहा नेयव्वा ! लोयपाला तहैव, नवरं--संसेज्जा 
दीव-समुद्‌ा भाणियव्वा। 


. जद ण मते ! चमरस्स भ्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो लोगपाला देवा एमहिङ्ढीया जाव 


एवतिय च ण पभू विकूच्वित्तए, चमरस्स ण ्रसुरिदस्स अ्सुररण्णो अग्गमहिसीग्रो 
देवीभ्नो केमहिड्ढिया्नो जाव" केवदयं च ण पभ विकुव्वित्तए ? 
गोयमा । चमरस्स ण श्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो भ्रगगमदहिसीभ्रो देवीभ्रो महिङ्डियाभ्नौ 





स० पा०--महिङ्ढीया जाव महाणुभाया । ६. तायत्ती ° (क) । 


भ ३।४॥ ७ महदिढिया (स) । 

भ० ३।४] ८. भारियव्वा वहि जसुरकरुमारेहि देवेहि देवेहि 
भ० ३।४। ‡ य भान्ते जाव विवुच्विस्सति वा (अ, व) 
भ० ३।४। ६. भ० ३।४॥ 


१०. भ००३ ४। 
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जाव महाणुभागाग्नो । ताश्नो णं तत्थ साणं-साणं मवणाणं, साणं-साणं सामाणिय- 
साहस्सीण, साण-साणं महत्तरियाणः, साण-साण परिसाणं जाव एमहिडदीयाश्रो । 
ग्रण्णं जहा लोगपालाणं ्रपरिसेसं । 


. सेवं भते ¡ सेवं भते ! त्ति भगव दोच्चे' गोयमे समण भगव महावीर वदद नमसंइ्‌, 


वदित्ता नमसित्ता जेणेव तच्च गोयमे वायुभरूती भ्रणगारे तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता तच्च गोयम वायुमूति अणगार एव वदासि-एव खलु गोयमा ! 
चमर भ्रसुरिदे अ्रसुरराया एमहिङ्ढोए त चेव एव स्वं श्रपूदुवागरणं नैयव्वं 
श्रपरिसेसियः जाव भ्रग्गमहिसीण वत्तव्वया समन्ता 1 


. तेण से तच्च गोयमे वायुभूती श्रणगारे दोच्चस्स गोयमस्स श्रग्गिभूतिस्स भरणगारस्स 


एवमाइक्छमाणस्स भासमाणस्स पण्णवेमाणस्स परूवेमाणस्स एयमटु नो सदह 
नो पत्तियदइ नो रोएद््‌, एयमहु अ्रसदृहमाणे श्रपत्तियमाणे श्ररोएमाणे उद्ाए 
उद्द, उदत्ता जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छदई्‌ जाव“ पज्जुवासमाणे 
एवं वयासी- एवं खलु भते ! दोच्चे गोयमे ्रग्गिभूरईं भ्रणगारे मम एवमाद्वलद 
भास पण्णवेड परूवेद-एव खलु गोयमा ! चमरे ्रसुररिदे श्रसुरराया महिड्ढीए 
जाव“ महाणुभागे । से ण तत्थ चोत्तीसाए भवणावाससयसहस्साण त चेव सव्वं 
अपरिसेस भाणियव्वं जाव" प्ररगमहिसीण,' वत्तव्वया समत्ता । 

से कहमेयं भते ! एवं ? 

गोयमादि ! समणे भगव महावीरे तच्च गोयमं वायुभूति अणगार एवं वयासी-- 
जं ण गोयमा ! तव दोच्चे गोयमे श्रग्गिभूई श्रणगारे एवमादक्खइ भासई पण्णवेद्‌ 
परूवेइ-एव खलु गोयमा ! चमरे भ्रसुरिदे असुरराया महिडढीए त चेव सव्व 
जाव भ्रमहिसीभ । सच्चे ण ॒एसमटुं । अह पि ण गोयमा ! एवमाद्क्वामि 
भासामि पण्णवेमि परूवेमि-एव खलु गोयमा ! चमरे भ्रसुरिदे असुरराया 
महिडढीए" त चेव जाव ^ अग्गमहिसीभ्रो । सच्चे णं एसमटु"* । 


„ भण ३४। १०. भ० ३।४॥ 
. मह्‌णुभावामो (ता) 1 ११. भ० ३।४-७। 
„ मयहेरिया ° (अ, व) । १२. अग्गमहिसीभो (अ, क, ता, व) 1 
„ भ० ३।२४॥1 १३. भ० ३।४-७॥ 
> (क,ता,म)। १४. महिडढीए सो चेव वितिभौ गमो भाशि- 
„ अपरिसेसं (अ, क, स) । यव्वो (अ, व, म, स) | 
, अण ३।४-७1 ११५. भण ३।४-७ | 
„ भ० ११० १६ सच्वमेसे शरं (ब, क, ता, व} । 


. एमहिडढीए (अ, क, ता, ब) 1 


तञ्यं 


११. 


१२. 


सतं (पढम उद सो) 


१२५ 


सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति तच्चे गोयमे वागु भ्रणगारे समणं भगवं महावीरं 
दंदई नमस, वदिता नम॑ंसितता जेणेव दोच्चे गोयमे म्रग्ि भूर श्रणगारे तेणेव 
उवागच्छई, उवाच्छित्ता दोच्चं मोयमं अरस्गभरर ्रणगार वंदई नमस वंदित्ता 
नमंसित्ता एयमटुं सम्म विणएण भुज्जो-मुज्जो सामि ॥ 

तए णं से तच्वे गोयमे वायुभूति श्रणगारे णं गौोयमेण ्म्िभूतिणा 
ञ्रणगारेणं सदधि जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवामच्छदई जाव पञ्जुवासमाणं 
एवं वयासी"-जई णं संते ! चमरे असुरदे मरसुरराया एमहिड्दीए जाव 


एवतियं च णं पमू विकृव्वित्तए, बली णं भते! 


वदरोयणिदे वदरोयणराया 


केमहिङ्टौए ? जाव केवदयं च णं पभू विकुव्वित्तए ? 

प्रोयमा ! बली णं वदरोयणिदे वहरोयणराया महिड्टीए जावं' महाणुभागे | 
जहा चमरस्स तहा बलिस्स वि नेयव्वं, नवर--सातिरेगं केवलकप्पं जवुहीवं दीवं 
आआणियन्वं, सेसं तं चेव निरवसेसं नेयव्वं, नवर नाणत्तं जाणियन्वे भवर्णेहि 


सासाणिएहि य'^ ॥ 


7 
१. पण १११० 
२. ततेणं से दोच्चे गोतमे श्ररिगभूती अणगारे 


< +< ० 


ठच्चेणं गोतमेणं वायुभूदणा अणगारेणं 
एतमहूं सम्म विणएण भुज्जो-मुज्नो खामिए 
समारे उदवाए उद्ेड, उदत्ता तच्वेणं गोतमेण 
वायुभूता अगारे सदधि जेरेव समर 
भगवं महावीरे तेरोव उवागच्छड्‌, उवाग- 
चिता समण भगवं महावीर वेदइ नमस, 
चेदित्ता नमसित्ता एव वयासी (क, ता} 
अत्र प्रकर्ता तृतीयो गोतमो वतेते तेन 
्स्तुतवाचना समीचीना न इश्यते । 


„ १० दष) 


भेऽ ३।४॥ 


* भं ३।४। 
~ गोयम। { बली बहइतोर्याशदे वेडसेयणएराया 


महिङ्दीए, से णं तत्व तीसाए भवणावास- 
सयसहुस्साणं धटीए सामाणियसाहस्सीणं 
सें जहा चमरस्स, नवर-- चष्ट सटरीण 
अयलवदेवसाहुस्सीणं अन्नेति जाव भूंज- 


मारो विहरति । से जहानामए एवं जहा 
चमरस्स तहा विस्य वि नेयव्व, नवर-- 
सातिरेग केवलकप्प जवुदीव मारियव्व सेसं 
त्त चेव निरवसेस नेयव्वे, नवर--ताण॒त्त 
जाणियव्वं भवेह सामाखिएिं (अ); 
गोयमा ! जाव महिड्ढीए ।५। से ण॒ तत्य 
तीसाए भवणावाससतसहस्सण ॒सदटरीए 
सामाणियसाहस्सीण सेसं जहा चमरस्स, 
नवरं-चखण्ह्‌ सदी आतरस्लदेवसाह- 
स्सीए अन्नेसि च जाव भुंजमारो विहर 1 
से जहानामए एवं जहौ चमरस्स, नवर- 
सादरेगं जंवुरीव जाव एगमेगाए अरग्गम- 
हिसीए देवीए इमे वुडए विसए जाव चिर- 
च्विस्सति वा (क); गोयमा । जाव महि- 
इढीए ।५। से ण तत्य तीस्राए भवणावास- 
सतस्तहस्साण सद्रीए सामाणियसाहस्सीण 
सेसं जहा चमरस्स, नवरं--चय्ष्ट सहीणं 
यत्तिस्वदेवसाहृस्सीणं अण्णोतति च जाव 
भूजमारो विहरइ । से जहानामणएु एव जहा 
चमर नवरं सादरेग कैवलक्प जेवुीव 


१२९६ ` भयव 


१३. सेव भते ? सेव भते ! त्ति तच्वे गोयमे वायुभू श्रणगारे समगं भगवः महावीरं 
वदति नमसंति, वदित्ता नमसित्ता णच्वासण्णे' *णातिदूरे सुस्सूसमाणे णमसमाणे 
भ्रभिमूहै विणएणं पजलियडे ° पञ्जुवासद्‌^ ॥ 

१४. तते ण से दोच्चे गोयमे श्रग्गिभूई भ्रणगारे समण भगव महावीरं वदडई नमंसद, 

, ` वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी- जई ण भते ! बली वदरोयणिदे वडरोयणराया 
एमहिड्ढीए जावे' एवततिय च ण पभ विकुव्वित्तए, धरणे ण भते ! नागकूमारिदै 
नागकूमारराया केमहिड्ढोए ? जाव केवश्य च ण पभ विकूष्वित्तए ? 
गोयमा ! धरणे ण नागकूुमारिदे नागकुमारराया महिङ्ढीए जाव" महाणुभागे । 
से णं तत्थ चोयालीसाए भवणावाससयसहस्साण, छण्ह॒ सामाणियसाहस्सीण, 
तायत्तीसाए तावत्तीसगाण, चरण्टुं लोगपालाण, छह श्रगमहिसौण सपरिवाराण, 
` तिष्ट परिसाण, सत्तण्॒॒श्रणियाण, सत्तण्ट॒ श्रणियाहिवर्ईण, चउव्वीसाए 
आयरक्वदेवसाहस्सीण अरण्णेसि, च जाव, विहुरई । एवत्तिय च णं पभू विउव्वित्तए। 
से जहानामए जुवती जुवाणे जाव" पभ केवलकप्पं जबुदीव दीव जाव तिरियं 
सखेज्जे दीव-समुह बहूहि नागकूमा रीहि जाव विकूष्विस्सत्ति वा 
समाणिया तावत्तीस-लोगपालग्ममहिसीग्रो य तेव जहा चमरस्स, नवरं- 
सकषज्जे दीव-समुदे भाणियब्े ।! 

१५. एवं जाव“ थणियकूमारा, वाणमतरा, जोर्सिया वि, नवर-दाहिणिल्ले सव्वे 
श्रग्गिभूर पृच्छई, उत्तरित्ले सव्वे वायुभू पुच्छ ॥ 

१६ भतेत्ति । भगव दोच्चे गोयमे भ्रमिभूरईं अ्रणगारे समण भगव महावीरं वंदद्‌ 
नमंसइ, वदित्ता नमंसित्ता एव वयासी- जद ण भते! जोइसिदे जोदसराया 
एमहिडढीए जाव“ एवतिय च ण पभू विकुष्वित्तए, सक्के ण भते ! देविदे देवराया 
केमहिङ्ढीए ? जाव^ केवतिय च णं पभू विकुव्वित्तए ? 


दीव भाशितन्व सेस तहैव जाव विडन्वि- 


१, स° पा०--णच्वासण्णे जाव पञ्जुवासद्‌ । 
स्सति ना, २. वभू जाव विहरई (अ, ब, म, स) । 
जए भते ! वली वदरोयशिदे वदरोयण- ३. भ० ३।१२1 
राया एवमहिड्ढीए जाव एवतिय च ण पम ४. भ० ३।१२। 
विउच्वित्तए, वलिस्सण भते । वदरोयणस्स ५ भण ३।४। 
वईद° सामाणिणा देवा केमहिङ्ढीया एव ६. भ० ३।४। 
सामाणिथा तावत्तीसा तावत्तीसा सोगपाल- ७. भ० ३४। 
ग्गमहिसीओो य जहा चमरस्स, नवर-- ८. भ० ३।५-७। 


सातिरेग जबुरीव जाव एगमेगाए श्ररगमहि- ६. पु० प०२। 
सीदेवीएु इमे वतिए विसए जाव विरन्वि- १०. भ० ३।४। 
स्सति वा (ता) । ११. भ० ३।४। 


तशय सत (पढमो उरसो) १२७ 


१७ 


गोयमा ! सक्के णं देविदे देवराया भद्िड्दीए जाव' महाणुभागे । से णं वत्तीसाए 
विमाणावाससयसहस्साण, चउरासीए सामाणियसाहस्सीणं,%तायत्तीसाए तावत्ती- 
सगाण, चरण्हुं लोगपालाण श्रदुणह भ्रमगमहिसीणं सपरिवाराणं, तिष्ट परिसाणं 
सत्तण्टं ग्रणियाणं, सत्तण्टं ्रणियादिवर्दण °, चण्डं चउरासीण श्रायरक्वसाहस्सीणं, 
मरण्णेसि च जाव" विरद । एमहिड्‌ढए जाव' एवत्तिय च णं पभ विकुष्वित्ताए, 
एवं जहेव, चमरस्स तहैव भाणियन्व, नवर- दो केवलकप्पे जंबुहीवे दीवे, 
म्रवसेसं तं चेव । 

एस ण गोयमा ! सक्कस्स देविदस्स ठेवरण्णो इमेयारूवे विसए विसयमेत्ते" 
बद्ए, नो चेव णं स॒पत्तीए विकूव्विसु वा विकूव्वति वा विकूव्विस्सति वा ॥ 

ज्‌ णं भ॑ते। सवके देविदे देवराया एमहिङ्ढीए जाव एवतियं च ण पभू 
विकुव्वित्तए, एव खलु देवाणुप्पियाण भ्रतेवासि तीसए नास श्रणगारे पगदमदृए' 
श्पगद्वसते पगडइपयणुकोहमाणमायालोभे मिउमहूवसपन्ने श्रत्लीणे° विणीए 
छटु्रंणं अणिविखत्तेण तवोकम्मेण श्रप्पाणं भवेमाणे बहुपडिपुण्णादं अर 
संवच्छराई सामण्णपरियाग पाडगित्ता, भासियाए" सलेहणाए ्रत्ताण भूित्ता, सद 
भक्ताद्‌ भ्रणसणाए छेदेत्ता भ्रालोदय-पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे काल कच्चा 


- सोहम्मे कप्मे सयंसि विमाणसि उववायसभाए देवसयणिज्जंसि देवदूसतरिए 


+, 14 


४. 
५ 
६. 
४५, 


भ्रगुलस्स अ्रससेज्जद्मागमेत्तीए भ्रोगाहणाए सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सामा- 
णियदेवत्ताए उवण्णे । 

तए ण तीसए देवे श्रहुणोववण्णमेत्ते समाणे पचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्तिभाव" 
गच्छद्‌ [त जहा-आहारपज्जत्तीए, सरीरपज्जत्तीए, इदियपञ्जत्तीए, भ्राणापाणु- 
पज्जत्तीए, भासा-मणपज्जत्तीए^] 

तए णं त तीसय देव पंचविहाए पञ्जत्तीए पज्जत्तिभाव" गयं समा सामाणिय- 
परिसोववण्णया देवा करयलपरिग्गहिय दसनह॒ भिरसावत्त मत्थए भ्रजलि 
कटुटु जएण विजएण वद्धाविति वद्धावित्ता एवं वयासौ-श्रहौ णं देवाणुषिएहि 


. भ० ३४1 ८. मे० इ४। 
चउरासीतीए (क, ता, म} 1 ६ स° पा०--पगदमदृए जाव विशीए्‌ । 
स° पा०--सामाशियसाहस्सीण जाव १०. मासिय (क, व) । 
चडष्ट्‌ ११. असदेज्जभाग ° (अ, व}, अससेज्जभागमे- 
भ० ३1४॥ त्ताए (स) 1 
भ० ३।४। १२ प्ञ्जत्तभाव (ता) । 
भ० ३१४-७ । १३. असौ कोष्ठकवत्तिपारो व्याख्या : प्रतीयते ? 


विसयमेत्ते सं (म, स) । १४. पज्जत्तमाव (अ, स) । 


१९० भगवई 


दिव्वा देविड्ढी दिव्वा देवज्जुरई दिव्षे देवाणुभावे लद्धे पतते भ्रभिसमण्णागए। 
जारिसिया' णं देवाणुप्पिएहि दिन्वा देविद्ढ दिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाणु- 
भावे लद्धे पत्ते श्रभिसमण्णागए, तारिसिया णं सक्केण वि देविदेण देवरण्णा 
दि्वा देविइदी जाव भ्रभिसमण्णागए । जारिसिया ण सक्केण देविदेणं देवरण्णा 
दिव्वा देविइदी जाव अ्रभिसमण्णागए 1 जारिसिया णं देवाणुपिपर््हि दिव्वा 
देविड्ढी जावं श्रभिसमण्णागष । 

से ण मंते तीसए देवे केमहिङ्ढीए जाव केवतिय च णं पभू विकूष्वित्तए ? 
गोयमा ! महिडदीए जाव, महाणुभागे । से णं तत्थ सयस्स विमाणस्सः 
चरण्हुं सामाणियसाहस्सीणं, चर्ण्हुं अग्गमहिसीण सपरिवाराण, तिष्ट 
परिसाणं, सत्तण्ह श्रणियाणं, सत्तण्टुं श्रणियाहिवर्दणं, सोलसण्ट भ्रायरक्वदेव- 
साहस्सीण, अण्णेसि च वहूण वेमाणियाण देवां, देवीण य जाक! विहर | 
एमहिइढीए जाव! एवतियं च णं पभू विकुव्वित्तए । से जहानामएु जुवती 
जुवाणे हत्थेण हत्थे गेष्टेन्जा, जेव सक्कस्स॒तहेव जाव, एस ण गोयमा ! 
तीसयस्स देवस्स अयमेयारूवे विसए विसयमेत्ते बुदए, णो चैव णं संपत्तीए 
विकुन्विसु वा विकुव्वति वा विकरुव्विस्सति वा ।। 

१. जद ण भते! तीसए देवे महिडढीए जाव" एवद्यं च णं पभ विकुव्वित्तए, 
सककस्स ण भति । देविदस्स देवरण्णो श्रवसेसा सामाणिया देवा केमहिङ्टीया ? 
तहैव सव्व जाव" एस ण गोयमा । सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो एगमेगस्स 
सामाणियस्स देवस्स इमेयारूवे विसए विसयमेत्ते वुद्ए, नो चैव ण सपत्तीएु 
विकरुन्विसु वा विवुव्वति वा विकुव्वस्सति वा । 
तावत्तीसय-लोगपालग्गमहिसी ण॒ जहेवः चमरस्स, नवर-दो केवलकप्ये 
जवुरीवे दीवे, श्रण्णं त चेव 1] 

१९. सेव भते ! सेवं भ॑ते ! ति दोच्वे गोयमे जाव“ विहरइ ॥ 

२०. भतेति ! भगवं तच्चे गोयमे वायुभू श्रणगारे समण भगव" *महावीरं वंदद्‌ 
नमस्‌, वंदित्ता नमंसित्ता° एवं वदासी-जई ण भते ! सक्के देविदे देवसाया 


१. जारिसाण (अ, व} 1 ७ भ° ३।१७। 
२. भ० ३४। = सामारिय (अब)! 
३. भ० ३।४। ६. भ० ३।६, ७। 
४. भरर २।४॥। १०. भ० १५१1 


५, भ० ३।१६। ११. स° प०-मगव जाव एव ] 
६. भृ° ३1४1 


तदय सतं (पठमो उदसो) १२६ 


महिड्दीए जाव एवय च णं पभू विकृव्वत्तए, ईसाणे णं भते ! देविदे देवराया 
केमहिङ्ढीए ? एवं तहैव, नवरं--साहिए दौ केवलकप्मे ज॑वुदीवे दीवे, अवसेस 
तेव) 

२१. जइ णं भते! ईसाणेः देविदे देवराया एमहिङ्ढीए जाव" एवतियं च णं पम्‌ 
विकरुच्वित्तए, एवं खलु देवाणुपषियाणं अतेवासी कुरुदत्तपत्ते नामं अरणगारे पगति- 
भदट्एु जाव विणीए अ्हुमंश्रट्रुमेण श्रणिविखत्तेण, पारणणए आ्रायबिलपरि्गहिएणं 
तवोकम्मेण उड बाहाभ्रो पभिज्मिय-पमिज्क्ियि सूराभिमृहे भ्रायावणमूमीए 
आयावेमाणे बहुपद्पुण्णे छम्मासे सामण्णपरियागं पाउणित्ता, अद्धमासियाए 
संनलेहणाए अत्ताणं मूसेत्ता^ तीसं भत्ताइईं ्रणसणाए छेत्ता आलोदहय-पडिक्कते 
समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्वा ईसाणे कप्पे सयसि विमाणसि उववायसभाए 
देवसयणिज्जसि देवदूसतरिए भरगुलस्स भरसवेज्जदभागमेत्तीए ्रोगाहणाए ईसाणस्स 
देविदस्स देवरण्णो सामाणियदेवत्ताए उववण्णे । जा तीसए वत्तव्वया" सच्वेव 
ग्रपरिसेसा कुरुदत्तपुत्ते वि, नवरं - सातिरेगे दो केवलकप्पे जबुरीवे दीवे, श्रवसेसं 
तं चेव । 
एवं सामाणिय-तावत्तीसग-लोगपाल-अरगगमहिसीणं जाव, एस ण गोयमा ! ईसाणस्स 
देविदस्स देवरण्णो एगमेगाए श्रगगमहिसीए देवीए भ्रयमेयारूवे विसए विसय- 
मेते बुदए, नो चेव ण संपत्तीएु विकुष्वसु वा विकुव्वत्ति वा विकुव्विस्सति वा । 

२२९ एव सणंकुमारे वि,” नवरं-चत्तारि केवलकप्पे जबुहीवे दीवे, अदत्तर च णं 
तिसियमसखेज्जे । 
एव" सामाणिय-तावत्तीसग-लोगपाल-अग्गमहिसीणं ^ । श्रसंवेज्जे दीव-समुरे सव्वे 
विकुन्वति, सणंकुमाराभ्रो भरद्वा" उवरिल्ला लोगय।सा“ स्वे वि श्रससेज्जे दीव- 
समुद विकुम्बति । 


१. भ० ३।१६। १२ यदपि सनत्कुमार स्त्रौएामुत्पत्तिर्नास्ति 
२. भ० ३।१६। तथापि या. सौधर्मोत्पन्नाः समयाचिकप- 
३. तीसारो (ता) । त्योपमादिदशपत्योपमान्तस्थित्तयोऽपरिगृही- 
४ भण ३।४। तदेव्यस्ताः सनत्कुमारदेवाना भोगाय सप- 
५. भ० ३।१७। न्ते इति कृत्वाग्रमहिष्य इत्युक्तम्‌ त्र); 
६. ोसङततता (ग, व, स); फोसेत्ता (ता, म) 1 इत्यपि सभाव्यते अग्गमहिसीरा' इति पाठ; 
७. भ० ३।१७। आदेषु भवाहरूपेण आगतः, वृत्तिकृता 
८ सा० (ता) । सगत्यर्थं उक्तव्याख्या कृता 1 

६. भ० ३।५-७1 ३. आरद (ज) । 

१०. म ३।१६। १४, चोगवाला (म) } 


११. भ० ३।५-७ | 
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२३. एवं माहिदे वि, नवर-सातिरेगे चत्तारि केवलकप्पे जनबुदीवे दीवे । 
एवं वंभलोए वि, नवर-्रदु केवलकप्पे । 
एव लतए वि, नवर-सातिरेगे रट केवलकप्पे । 
महासुक्के सोलस केवलकप्ये 1 सहस्सारे सातिरेगे सोलस 1 
एव पाणए वि, नवर- वत्तीस केवलकप्पे । 
एव अच्चृए वि, नवर--सातिरेगे बत्तीस केवलकप्पे जंबहीवे दीवे, श्रण्ण त॒ चेवं ॥ 
२४. सेव भते ! सेवं भते ! त्ति तच्च गोयमे वायुभू अणगारे समण भगव महावीर 
वदड्‌ नमंसइ जाव" विहुरइ 1 
तामलिस्स ईसाणिद-पदं 
२५. तए ण समणे भगवं महावीरे श्रण्णया कयाईइ मोयाभ्नो नयरीभ्नो नदणाभ्रो चेइयाग्रो 
पडिनिक्खमद, पडिनिक्खमित्ता बहिया जणवयविहार विहरइ ॥ 
२६. तेण कालेण तेण समएणं रायगिहे नाम नगरे होत्था--वण्णभ्नो' जाव" परिसा 
पज्जुवासद ॥ 
२७. तेण कालेण तेण समएण ईसाणे देविदे देव राया" ईसाणे कप्पे ईसाणवडेसए विमाणे 
` जहेव रायप्पसेणडज्जे जाव^ दिव्व देविडंढि दिव्व देवजुति दिव्व देवाणुभाग दिव्व 
वत्तीसइब द्र नट्रवि हि उवदसित्ता जाव जामेव दिसि पाउन्भूए्‌, तामेव दिसि पडिगए। 
२८. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावोरं वदद नमसइ्‌, वदित्ता नमसित्ता । 
एवं वदास ग्रहो ण मते ! ईसाणे देविदे देवराया महिड्ढीए जाव" महाणुभागे । 
ईसाणस्स ण मते । सा दिव्वा देविडढी दिव्वा देवज्जुती 'दिव्वे देवाणुभागे कटि 
गते ? कहि भ्रणुपविटुं ? 
गोयमा । सरीर गते, सरीरं श्रणुपविदुं ॥ 
२६ से केणदरुण भते ! एव वृच्चद-सरीर गते ! सरीर ्रणुपविटुं ? 
गोयमा । से जहानामएु कृडागारसाला सिया दुहम्नो लित्ता गृत्ता गृत्तदुवारा 
णिवाया णिवायगभीरा । तीसे ण“ *कूडागारसालाए श्रदूरसामते, एत्थ ण महेगे 
जणसमूहै एगं महं अ्रव्भवदुलग वा वासवदहलग वा महावाय वा एज्जमाण 





१. भ्र° १।५९१। नवहेमचारूचित्तचचलकूडलविलिदहिज्जमाण- 
२. मोत्तातो (क, ता) गडे जाव दस दिसामो उन्जोवेमारो पभासे- 
३. ओ भू० १। मणे (अ,म,स)। 

४. ओऽ सूु° १६५२ । ६. राय० सु° ७-१२० । 

५. देवराया सुलपाणी वसमवाहणे उत्तरडढलो- , ७. भ० ३।४। 


गाहिवई अद्वावीसविमाणावास्सयसहस्साहि- ०. स° पा०-कुडायारसालदिदुतो भाणियव्वो । 
वृ अरयवर वत्थधरे आलदइयमालमउडे ~+ ~ 1 
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३१. 


३२ 


३३ 


पासति, पासित्ता तं कडागारसाल श्रतो श्रणुपविसित्ता णं चिद्‌ । से तेणट्रणं 
गोयमा । एव वुच्वति-सरीर गते, सरीर ब्रणुपविद्रं° ॥ 


. ईसाणेण भते ! देविदेण देवरण्णा सा ॒दिग्वा देविड्ढो दिव्वा देवञ्जुती दिव्वे 


देवाणुभागे किण्णा लद्धं ? किण्णा पत्ते ? किण्णा म्रभिसमण्णागए ? के वा एस 
श्रासि पुष्वभवे ? किनामए वा ? किगोत्ते वा ? कयरसि वा गामसि वा नगरंसि 
वा जाव, सण्णिवेससि वाः? कि वा दच्वा? कि वा भोच्वा? किंवा 
किच्चा ? कि वा समायरित्ता ? कस्स वा तहारूवस्स समणस्स वा माहूणस्स 
वा भ्रतिए एगमवि श्रारिय धम्मिय सुवयण सौच्वा निसम्म ? जण रईसाणेणं 
देविदेण देवरण्णा सा दिव्वा देविड्ढी दिव्वा देवञ्जुती दिन्बे देवाणुभागे लद्धे 
पत्ते ्रभिसमण्णागए ? 

एवं खलु गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण इहैव जवुदीवे दीवे भारहे वासे 
तामलित्ती' नाम नयरी होत्या--वण्णग्नो" |! 

तत्थ ण तामलित्तीए नयरीए तामली नाम मोरिययृत्ते गाहावई हौत्था-श्रद्ढे 
दित्ते जाव, वहुजणस्स ग्रपरिभए यावि होत्था ॥ 

तए णं तस्स मोरियपृर्तस्स तामलिस्स गाहावदस्स ्रण्णया कयाद्‌ पुव्वरत्तावरत्त- 
कालसमयसि वुटूवजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अज्भत्थिए* नचितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समुप्पज्नित्था-ग्रत्थि ता मे पुरा पोराणाण सुचिण्णाणं 
सुप ख्कताण' सुभाण कह्लाणाण कंडाण कम्माणं कल्लाणफलवित्तिविसेसे, जेणाहं 
हिखणेण वड्ढामि सुकण्णेण वदढामि, घणेण वड्ढामि, धण्णेण वड्ढामि, पूत्तेहि 
वड्ढामि, पसू वड्ढामि, विपुलधण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-सल-सिल-प्पवाल- 
र्तरयण-सतसारसावएज्जेणं अ्रतीव-ग्रतीव अरभिवड्ढामि, त किणं श्रूं पुरा 
पौराणाणं सुचिण्णाण °ुपरक्कताण सुभाण कल्लाणाण° कडाण ॒कम्माणं 
"एगतसो खय" उवेहमाणे विहरामि ? 

ते जावताव“ अहं हिरण्णेण वड्ढामि जाव श्रतीवे-अतीव अ्रभिवड्ढामि, जावं 
च मे भित्त-नाति-नियग-सयण-सवधि-परियगो ्राढाति परियाणाई्‌ सक्कारे 
सम्भाणेई कल्लाण मगल देवय विणएण चेदय पञ्जुवासद, तावता मे सेय कल्लं 
पारप्पभायाए स्यणीए जाव" उद्वियम्मि सुरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 





"४ += ९ ४ = {~ 


~ भ० १।४६। ७. पुपरि° (अ, म), सुष्पर० (क, ता, स); 
वाकिवासोच्वा (क)। सुप्परि° (व) । 

. तामलत्ती (म) 1 ८. स० पा०--सुचिष्णाण जाव कडाण॒ 1 

„ गो०.मू° १। , € °सोक्छय (अ, क, व, म, स) । 
भ० २१६४ १०. जाव (व) । 


* सं? प०--अज्मत्थिए जाव समुप्पज्जिस्था । ११. भ० २।६६। 


१३२ 


भगवई 


जलंते सयमेव दारुमयं पडिग्गहग" करेता विल श्रसण-पाण-खादइम-सादम"? 
उवक्लडावेत्ता, मित्त-नाई्‌ नियग-सयणः,-संवधि-परियण श्ामतेत्ता, तं मित्त-नाई- 
नियग-सयण-सवंधि-परियणं विउलेण श्रसण-पाण-खाईइम-साईइमेणं'" वत्थ-गंध- 
मह्लालकारेण य सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता, तस्सेव मित्त-नाइ्‌-नियग-सयण-सबधि- 
परियणस्स पुरश्रो जेदुपुत्तं कुट्‌" ठवेत्ता, तं मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि- 
परिथणं जदुपत्त च श्रापुच्छत्ता, सयमेव दार्मय पडिग्गहग गहाय मुडे भवित्ता 
पाणामाए, पव्वज्जाए पव्वडृत्तए । पव्वद्रए वि य ण समाणं दम एयारूव श्रमिग्गह्‌ 
अभिगिष्िस्सामि- कप्पद्‌ मे जावज्जीवाएु छदख्टरण गणिकिंखत्तेण तवोकम्मेणं 
उड्ढ वाहा पगिज्मिय-पगिज्िय सूराभिमुहस्स भ्रायावणभूमीए भ्राया- 
वेमाणस्स विहरित्तए, छृ्ुस्ख वि थ ण परणयसि" मायावणभूमीभ्रो पच्चोरुभित्ता 
सयमेवे दार्मय पडिग्गहमं गहाय तामलित्तीए नयरीए उच्च-नीय-मञ्मिमाईं 
कुलाइ घरसमुदाणस्स मिक्लायरियाए श्रिता सुदधोदणं पडिग्गाहैत्ता त तिस- 
तवक्लुत्तो उदएण' पक्ालेत्ता तग्र पच्छा भाहार श्राह स्तिए स्ति कटुटु एवं 
सपेहैड, सपेेत्ता कल्ल पाउप्पभायाए र्यणीएु जाव” उद्ियम्मि सूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते सयमेय दारुमयं पडिग्गहगं करेद्‌, करेत्ता विरल 
रसण-पाण-खाइम-सादमं उवक्खडावेद, उवक्खडावेत्ता ततो पच्छा ण्हाए कयब- 
लिकम्मे कयकोडय-मगल-पायच्छित्ते सृद्धप्पावेसादं मंगत्लाई वत्थादं पवर 
परिदिए भ्रप्पमहर्याभरणाल कियसरीरे" भोयणवेलाए भोयणमडवसि सृुहासण- 
वरगए तेण भित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि-परिजणेण सरद्धि त विल श्रसण- 
पाण-लादम-सादमं श्रासादेमाणे वीसादेमाणे परिमाएमाणे परिमूजेमाणे विहर । 
लिमियमृततुत्तरागए वि य ण समाणे ्रायते चोक्वे परमसुडव्भरए त मित्त'-भनाद- 
नियग-सयण-सव धि-°परियण विउलेण भ्रसण-पाण-खादम-सादइमेण वत्थ-गंध- 
मत्लालकारेण य सक्कारे सम्माणेई, तस्सेव मित्त-ताइ^-्नियग-सयण-सवधि ° 
परियणस्स पुरग्रो जेद्रपत्त कुट्‌वे ठवेद, ठवेत्ता तं मित्त-नाई“-भनियग-सयण- 
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. पदिग्गह्य (अ, म, स) । ६ दए (ता, म)। 
„ असण॒ पाण खाटम सादरम (अ, स) । १० भ० २।६६॥। 
„ > (कःता,व,म,स)। ११. अप्पमहग्घालकारभुसितसरीरे (ता) । 
„ खातिमसातिमेण (व, स) 7 १२. त्एणं(ज,ता,व,मःस)। 
कुड्वे (ता) 1 १३ ° पा०-मित्त जाव परियण । 
. पाणायामाएु (व) । १४. स° पा-नाई जाव परियणस्स । 
„ परगज्मिय २ (स)1 १५. स पा०-नाई जाव प्रियगर । 
. पारणएसि (म) 1 


तेदयं सतं (पठमो उदसौ) १२३ 


३४. 


३५ 


३६. 


स्बंधि-°परियणं जेदुपुत्त च ्राएुच्छई, ्रापुच्छिता मंडे भवित्ता पाणामाए 
पव्वज्जाए्‌ पच्वदृए । पव्वदए वि य ण समाणे इमं एयारूव श्रभिरगहुं अभिगिण्डुद 
-कष्पर्‌ मे जावज्जीवाए छषुंखटण जाव श्राहारित्तए त्ति कट्ट्‌ इमं एयारूव 
भ्रभिग्ह श्रभिभिष्ित्ता जावज्जीवाए छटुटुणं अणिक्छित्तेण तवोकम्मेण उदड्ढ 
बाहाश्नो पगिज्सिय-पगिञ्मिय सूराभिमुदे ्रायावणभूमीए भ्रायावेमाणे विहर । 
छस्स वि य ण पारणयसि श्रायावणभूमीग्नो पच्चो रुभद्‌ः, पच्चोरुभित्ता सयमेवे 
दारुमय पडिग्गहग गहाय तामलित्तीए नयरीए उच्व-नीय-मञ्िमाइ कुलादं 
घरसमुदाणस्स भिक्छायरियाए ग्रडद्‌, श्रडितता सुद्धोयण पडग्गाहैद, पडिग्गहेत्ता 
तिसत्तवसुत्तो उदएण पक्खालेइ, पक्ललेत्ता तम्रो पच्छा ब्राहार प्राहारेइ ॥ 

से केणटरण भते ¡ एव वुच्चई-पाणामा पन्बज्जा ? 

गोयमा ! पाणामाए ण पव्वज्जाए पव्वदए समाणे ज जत्थ पासइ--दइंदं वा खंदं 
वारुह्‌वासिव वा वेसमण वा अ्ज्जंवा कोटूकिरियः वाराय वा श्दसरं वा 
तलवरं वा माडवियं वा कोड्विय वा इढ्भं वा सेट सेणावई वा° सत्थवाह" वा 
काक वा साण वा पाण, बा--उनच्व पासइ उच्चं पणाम करेद्‌, नीय पासंद्‌ नीयं 
पणामं करद्‌, जं जहा पास्‌ तस्स तहा पणाम करेई । से तेष्ट्रुण मोयमा ! एवं 
वुच्चई्‌ पाणामा पव्वज्जा ।1 

तए ण से तामली मोरियपुत्ते तेणं ओरालेण विपुलेण पयत्तेणं परगहिएणं 
बालतवोकम्मेण सुक्के सुक्ल" भनिम्मसे अह्ि-चम्मावणद्धे किडिकिडियाभुए किसे 

धमणिसत्तए जाए यावि दोत्था । 

तए ण तस्स तामलिस्स॒वालतवेस्सिस्स सअण्णया कयाइ्‌ पुन्वरत्तावरत्तकाल- 
समयसि श्रणिच्चजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे श्रज्छत्थिए" भचितिए पत्थिए 

मणोगएु सकप्पे °समुप्पज्जत्था -एवं खलु श्रं इमेण प्रोरालेण विपुलेणः 

श्पयत्तेण परगहिएण कल्लाणेणं सिवेण धन्नेण मंगत्लेण सस्सिरीएणं ° उदगेणं 

उदत्तेण उत्तमेण महाणुभागेण तवोकम्मेण सुक्के लुक्े जाव धमणिसंतए जाए, 

त अ्रत्थि जा" मे द्राणे कम्मे वले वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे तावता मे सेय 
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~ अर्भिग्गह्‌ मभिगिण्ट्द (ग्र, क,ता,ब,म, ६ पाणाग (अ) । 


स); वगा" (३।४२) सूत्रे सोमिलस्य ७. भुक्ते (अ, क, च, स), स० प्रा०--लुक्वे 


प्रब्रज्याप्रसगे एतत्‌ पद नास्ति । अत्रापि जाव घमरि०। 
तथेव युक्तमस्ति । ८. स° पा०--अज्छत्थिएु जाव समुप्यज्जित्था } 
पन्चोरुह्द (अ, व) 1 & सण पा०--विपुलेण जाव उदरेण । 

. ° इरिय (ता) । १०. भ० ३।३१५ । 

„ सं° पा०--राय वा जाव सत्थवाह्‌ । ११. >€ (ज); ता (ता) ; इ (व) ! 


„ सत्याह (ता) । 


, भगव 


. कल्ल पाउप्पभायाए स्यणीएु जाव उष्टयम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा 


३७. 
२८. 


जलते तामनित्तीएु नगरीए दिदरामदरं य पासडत्ये य॒गिहत्ये य पुन्वसगतिए य" 
परियायसगतिए य अ्रापुच्छत्ता तामलित्तीए नगरीए मज्फमज्मेण निगच्छित्ता 
पादुग^क्‌ डिय-मादीय उवगरण दारुमय च पडगहुग एगते एडित्ता तामलित्तीए 
नग रीए उत्त रपुरत्थमे दिसिभाए णयत्तणिय-मडल भ्रालिहित्ता' संलेहणा भूसणा 
भूसियस्स भत्तपाणपडियादव्खियस्स ॒पाग्मोवगयस्स काल श्रणवकखमाणस्स 
विहूरित्तए त्ति कट्‌टु एव सपेहेद, सपेहेत्ता कल्ल पारप्पभायाए रथणीएु जाव 
उद्टियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते' श्तामलित्तीए नगरीए 
दिद्धामदुं य पासडत्ये य गिहत्ये य पुन्वसगतिए य॒ परियायसगतिएु य ्रापुच्छई, 
म्रापुच्छित्ता तामलित्तीए नयरीए मज्फमज्मेण निगगच्छद, निमच्छित्ता पादुगः 
कूडिय-मादीय उवगरण दारुमय च पडिगगहुग एगते एड, एडत्ता तामलित्तीए 
नगरीए उत्तरपुरत्थिमे दिसिभाए णियत्तणिय-मडल भ्रालिहई, भ्रालिहित्त 
सलेहणाभूसणाभूसिए ° मत्तपाणपडियाइविखए पाग्रोवगमण निवण्णे । 

तेण कालेण तेण समएण वलिचंचा रायहाणी अरणिदा श्रपुरोहिया या वि होत्या ।। 
तए ण ते वल्लिचवा रायहाणिवत्थव्वया बहवे असुरकूमारा देवाय देवीग्रो य तामलि 
बालतवस्सिं श्रोहिणा श्रामोएति, ्राभोएत्ता अ्रण्णमण्ण सदावेति, सदावेत्ता एव 
वयासि-एव खलु देवाणुप्पिया ! बवल्िचचा रायहाणी अणिदा भ्रपुरोहिया; 
भ्रम्हेयण देवाणुप्पिया ! इदाहीणा इदाहिष्टिया इदाहीणकर्जा, श्रय चण 
देवाणुषििया ! तामली वालतवस्सी तामलिक्तीए नगरीए बहिया उत्त रपुरत्थिमे 
दिसिभागे" नियत्तणिय-मडल श्रालिद्ित्ता सलेहणाभूसणाभूसिए मत्तपाणपडिया- 
इविखिए पाश्रोवगमण निवण्णे, त सेय खलु देवाणुपपिया ! भ्रम्हं तामलि 
वालतवस्सि बलिचंचाए रायहाणीए ठितिपकप्प पकरावेत्तए त्ति केटृटु ्रण्ण- 
मण्णस्स भ्रतिए एयमटु पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता बलिचचाए रायहाणीए 
मज्ममज्मेण निर्गच्छति, निगच्छित्ता जेणेवं रुयगिदे* उप्पायपव्वए तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता वेउन्वियसमूगधाएण समोहण्णति, समोहुणित्ता जाव" 
उत्तरषेउव्वियादइं सूवाद विकुव्बति, विकुव्वित्ता ताए उक्किद्राए तुरियाए 
चवलाए चडाए जदरणाए छेयाए सीहाए सिग्धाए “उद्धयाए दिव्वाए“ देवगर्ईए 


` - तिरिय असखेज्जाणं दीवसमूदाण मज्फमञ्छेण वीर्ईवयमाणा-वीरईवयमाणा" 
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„ य पच्छासंगतिए य (अ, म) । ५ 
~ पाउम (अ, क, व, म) 1 ६ 
„ आसिभित्ता (ता) 1 ७. राय० सू० १०। 
. स० पा०--जलते जाव भ्रापुच्छइ २ ताम ४ 
६ 


„ दिसाभाए (क, ता) । 
„ स्थयिदे (श्र, व); स्ये (क, ता, म) । 


. दिव्वाए्‌ उदुयाए (ब, क, ता, क, स वर) । 


लित्तीए एगते एडेड्‌ जाव भत्त ° । ~ एते पदे 'रायपत्तेणदय'(१०)सूत्रात्‌ पूरिते । 


तयं 


३६. 


४०, 


४१. 


४२ 
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सत (पमो उरसो) १२५ 


जेणेव जंबुदीवे दीवे जेणेव भारे बासे जेणेवे तामलित्ती नगरी जेणेव तामली 
मोरियपुतते तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता तामलिस्स॒वालतवस्सिस्स उप्प 
सपकिल सपडिदिसि ठिच्चा दिव्व देविद्ढि दिव्व देवज्जुति दिव्वे देवाणुमागं 
दिव्वं बत्तीसतिविहं नदुर्विहि उवद॑सेति, उवदसेत्ता तामलि बालतवस्सि तिक्खुत्तो 
भ्रायाहिण-पयाहिण करेति, कर्ता वदंति नमसति, वदित्ता नमंसित्ता एवं 

वयासी--एव खलु देवाणुप्पिया ! अम्हे बलिचचारायहाणीवत्थन्वया बहवे श्रसुर- 
कुमारा देवा य देवौश्नो य देवागुप्पिय वदामो नमसामोः %सक्कारेमो सम्माणेमो 
कत्लाण मगल देवय चेदय ° पञ्जुवासामो ! अम्हृण्णः' देवाणुप्पिया ! बलिचचा 
रायहाणी ्रणिदा श्रपुरोहिया, भ्रमहे य णं देवाणुप्पिया ! इदाहीणा ददाहिष्टिया 
इदाहौणकञ्जा, त तुत्भे ण देवाणुप्पिया ! बलिचच रायहाणि आढ पसियाणह्‌ 
सुमरह्‌, हु बध, निदाण पकरेह्‌, रितिपकप्य पकरेह्‌, तए णं तुम्मे कालमासे 
काल किच्वा बलिचचाए रायहाणीए उववज्जिस्सह, तए ण तुन्भे श्रम्ह्‌ इदा 
भविस्सह, तए ण तुन्मे ्र्हेहि सदधि दिव्वाई्‌ मोगभोगाइ म्‌ जमाणा विहरिस्सह्‌ ।। 

तए ण से तामली वालतवस्सी तेहि बलिचचारायहाणिवत्थन्वएहि बहूहि श्रसुर- 

कुमारेहि देवेहि देवीहि य एवं वृत्ते समाणे एयमद्र नो ्राढाईइ, नो परियाणेइ" 

तुसिणीए सविद । 

तए णं ते वलिचंचारायहाणिवत्थव्वया बहवे भ्रसुरकुमारा देवा य देवीभ्रो य 

तामलि मोरियपुत्त दोच्व पि तच्च पि तिक्तो ्आयाहिण-पयाहिण करेति जाव 

भ्रम्ह च ण देवाणुप्पिया ! वलिचचा रायहाणी ग्रणिदा ्रपुरोहिया, श्रम्हे य 

ण देवाणुप्पिया ! इदाहीणा इंदाह्िद्विभ्रा इदाहीणकज्जा, त तुम्भे ण देवाणु- 

पिया ! वलिचचं रायहाणि भाढाहु परियाणह्‌ सुमरहः श्रदु \वंधह्‌, तिदाणं 
पकेरेह्‌ °, ठितिपकप्पं पकरेह्‌ जाव दोच्च पि तच्च पि एव वृत्ते समाणे* °एयमहटु- 
मो श्राढाई, नो परियाणेइ °, तुसिणीए सचिटुई 11 

तए ण ते वलिचचारायहाणिवत्थव्वेया बहवे श्रसुरकूमारा देवा य देवीश्रोय 

तामल्लिणा बालतवस्सिणा अणाढादृज्जमाणा अ्रपरियाणिज्जमाणा जामेव दिसि 

पाड्भ्मूया तामेव दिसि पडिगया 11 


तेण कलिणं तेणं समएण ईसाणे कपये म्रणिदे श्रपुरोहिए या वि होस्था ॥ 
, पकरेति (अ, ता) 1 ६. परियाण॒ड्‌ (अ, क, ता, म}; परियाणाई* 
. स० पाऽ-नमसामो जाव पञ्जवासामो 1 (व) 1 
~ अम्हाखं (ग्र, स) 1 ७. भ० ३।३८। 
, आदह (अ, स) 1 ८. स° पा०--अणिदा जाव ठित्ति० 1 ॥ 


~ वल्लिचचा'(्र, व, म्‌, स} । ६. स° पा०-समार जाव तुसिखीए । 
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४३. तए ण से तामली बालतवस्सी वहुपदिपुण्णाइ सदि वाससहस्सादं परियागं पाड- 
णित्ता, दोभासियाए सलेहणाए श्रत्ताणं भूसित्ता, सवीसं भत्तसयं भ्रणसणाए चेदित्ता 
कालकासे कालं किच्चा ईसामे कप्पे ईसाणवडसएु विमाणे उववायसभाए देवसय- 
गिज्जंसि देवदुसतरिए' श्रगुलस्स अरससेज्जइभागमेत्तीए ब्रोगाहणाएु ईसाणदेविद- 
विरदियकालसमयसि ईसाणदेविदत्ताए" उववण्णे 1! 

४४. तए ण से ईसाणे देविदे देवराया अ्रहुणोववण्णे पचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्तिभाव 
गच्छ, [तं जहा--भ्राहारपन्जत्तीए जाक भासा-मणपज्जत्तीए्‌ ]*? 

४५. तए णं ते वलिचंचारायहाणिवत्यव्वया वहे खरसुरकूमारा देवा य देवीश्रो य तामलि 
बालतवस्सि कालगतं जाणित्ता, ईसांणे य कप्ये देवि्द्ताए उववण्ण पासित्ता 
भ्रासुरुत्ता शटा कुविया चंडिक्किया मिसिमिसेमाणा बलिचंचाए रायहागीए 
सज्फमञ्मेण निगच्छति, निगच्छितता ताए उर्विकटराए जाव" जेणेव भारहे वासे 
जेणेव तामलिक्ती नयरी जेणेव तामलिस्स बालतवस्सिस्स सरीरणए तेणेव उवा- 
गच्छति, वामे पाए, सवेण" बधति, तिक्खुत्तो मुहे निटटुहति^ तामलित्तीए नगरीए 
सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्वर-चउम्मुह्‌-महापह-पहेसु 'राकड्ढ-विकड्ढि^ करे- 
माणा, महया-महया सहेण उग्धोसेमाणा-उग्धोसेमाणा एवं वयासि-केस” णं 
भो ! से तमली बालतवस्सी सयंगहियलिगे" पाणामाए पन्वज्जाए पव्वइए ? 
केस ण से ईसाणे कपे ईसाणे देविदे देवराया ?-ति कट्‌दु तामलिस्स वालतव- 
स्सिस्स सरी रयं हौलति^ निदति खिसंति गरहति भ्रवमण्णंति तज्जेति तालेति 
परिवहति पव्वहेति, आाकइढ-विकडढि करेति, हीलेत्ता" ्निदित्ता िसित्ता 
गरहित्ता अवमण्णेत्ता तज्जेत्ता तालेत्ता परिवहैत्ता पव्वहेत्ता ° श्राकड्ढ-विकडिढ 
करेत्ता एगते एडंति, एडिता जामेवं दिसि पाउन्भूया तामेव दिसि पडिगया ॥ 

४६. तए ण ते* ईसाणकप्पवासी" वह्वे वेमाणिया देवा य देवीग्रो य वलिचंचाराय- 
हाणिवत्यव्वएि बहूहि भ्रसुरकूमारेहि देवेहि देवीहि य तामलिस्स बालतवस्सिस्स 
सरीरय हीलिज्जमाणं निदिज्जमाण" शखिसिज्जमाण गरदिज्जमाणं ग्रवमण्णि- 
ज्जमाण तज्जिज्जमाणं तालेज्जमाणं परिविदिज्जमाणं पव्वहिज्जमाणं ° भराकेडढ- 


~ ° दूसतरियसि (अ); ° दूसत्रिय (व) 1 &. बाकटु-विकट (क, व, म, स) । 


१ 

२. ईसशे ° (अ, ता) । १०. सेके (अ,व)। 

३. भ० ३।१७॥ ११. स्गिहिय ° (क, ता, व) । 

४. असौ कोष्ठकर्वात्तिपाठो व्याख्या. प्रतीयते । १२. हलयति (ता) ! 

५. भ० ३।३८1 १३. स० पा०--द्लित्ता जाव कड्ढ । 
६. पायसं (क) । १४. > (खि, व)। 

७. सृदेण (अ) 1 १५. ईप्राखसि (व) । 


५८, उद्‌दहति (श्र, व, म, स) । १६. स्र० पा०-निदिज्जमाख जाव भाकड्ढ 1 


तेयं सतं (पठमौ उदेसो) ९९५ 


विकडिढ कीरमाणं पासति, पासित्ता आसुरु्ता' जाव मिसिमिसेमाणा जेणेव 
ईसाणे देविदे देवराया तेणेव उवागच्छंति, उवागच्छित्ता करयलपरिगहिय दसनहं 
सिरसावत्तं मत्थए श्रंजलि कट्‌टु जएण विजएणं वद्धावेति, वद्धावेत्ता एवं वयासी- 
एवे खलु देवाणुप्पिया ! बलिचंचारायहाणिवत्थव्वया बहवे अ्रसुरकुमारा देवा य 
देवीश्नो य देवाणुप्पिए कालगएु जाणित्ता ईसाणे य कप्पे इदत्ताएु उववण्णे पासेत्ता 
आसुरु्ता जाव एगते एडेति, एडत्ता जामेव दिसि पाउन्भया तामेव दिसि पडिगया ॥ 

४७. तए ण ईसाणे देविदे देवराया तेसि ईसाणक्प्पवासीणं बहूण वेमाणियाण देवाण 
य॒देवीण यभ्रतिए एयमद्रुं सोच्वा निसम्म भ्रासुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे 
तत्थेव सयणिज्जवरगए तिवलियं भिउडि निडाले साहटूटु बलिचंचा रायहाणि 
ग्रह सपक्खि सपडिदिसि समभिलोएद्‌ ॥ 

४८. तए णं सा बलिचंचा रायहाणी ईसाणेण देविदेणं देवरण्णा श्रे सपकिखि सपडिदिसि 
समभिलोदया समाणी तेणं दिव्वेप्पभवेणं इगालब्भूया मुम्युरब्भूया छारियन्भूया 
तत्तकवेट्लकन्भया तत्ता समजोडइन्भूया जाया यावि होत्था ॥ 


४९, तए ण ते बलिचचारायहाणिवत्यन्वया बहवे ्रसुरकूमारा देवाय देवीभ्रो यतं 
बलिचंचं रायहाणि इंगालब्भूयं जाव, समजोइब्भूय पासति, पासित्ता भीभ्रा 
तत्थाः तसिभ्रा उत्विमा सजायभया सव्वग्रो समता भ्राधावेति परिधावेति, 
म्राधवेत्ता परिधावेत्ता ्ण्णमण्णस्स कायं समतुरगेमाणा-समतुरगेमाणा चिति ॥ 


५०. तए ण ते वलिचंचारायहाणिवत्थव्वया बहवे भ्रसुरकूमारा देवा य देवीभ्रो य 
ईसाणं देविद देवराय परिकुविय जाणित्ता ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो तं दिव्वं 
देविडढ दिव्वं देवज्जुईं दिव्व देवाणुभाग दिव्वं तेयलेस्स ्रसहमाणा सव्वे सपव्खि 

‰1 सपडिदिस भज्वा करयलपरिगगहिय दसनह सिरसावत्तं मत्थए श्रंजलि 
कटूटु जएणं विजएणं वदधावेति, वद्धवेत्ता एव वयासी-अहो ! ण देवाणुष्पिएुहि 
दिव्वा देचिड्ढी“ शदिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाणुमावे लद्धं पत्ते" श्रमिसमण्णागए, 
तं दिहा ण देवाणुप्पियाणं दि्वा देविड्दी" *दिव्वा देवज्जुई दिव्वे देवाणु- 
मावे लद्धे पत्ते अ्रभिसमण्णामाए, त खमेमो णं देवाणुप्पिया ! खमंतु णं 





१. आसुरत्ता (ब, म) 1 ७ तेसिया (व), भुसिया (स); इस्तलिखितवृ्तौ 
२. भण ३।४५। क्वचित्तसियत्ति शुपितानदरसाः, क्वचिच्च 
३. भ० ३1४५ । “ुसियत्ति' शुषितानदरसा इति लभ्यते । 
४. चलिचंचा (र, कं, वं, म, स) ८ स° पा०-देविड्ढी नाव अभिसमण्णागरए्‌ । 
५. भ० ३।४८ 1 €. स० पा०-देविङ्टी जाव लद्धे 1 

६. उत्तत्था (ता, स) 1 


१३८ भगवर्द 


५१. 


५२. 


५३. 


ठेवाणुप्पिया ! खंतुमरिहति' गं देवाणुष्पिया ¡ णाद" मृज्जो, एवं करणयाए त्त 
कटूटु एयमद्ं सम्मं विणएण भृज्जो-भृज्जो खामेति ॥ 

तए णं से ईसाणे देविदे देवराया तेहि वलिचचारायहाणिवत्थव्वएहि बृहि 
म्रसुरकुभारेहि देवेहि देवीहि य एयमटुं सम्म विणएण मृज्जो-भृज्जो खामिते 
समाणे तं दिव्वं देविडिट जाव* तेयलेस्स पडिसाहरई । तप्पथिति च ण गोयमा ! 
ते वलिचंचा रायहाणिवत्यव्वया" वह्वे असुरकुमारा देवा य देवीश्रो य ईसाण 
देविदं देवरायं श्राढति' शपरियाणंति सक्कारेति सम्माणेति कल्लाण मगल देवय 
विणएणं चेदय ° पञ्जुवासंति, ईसाणस्स य देविदस्स देवरण्णो श्राणा-उववाय- 
वयण-निदेसे चिदटरुति। 

एवं खलु गोयमा ! ईसाणेण देविदेण देनरण्णा सा दिन्वा देविडदी" °दिव्वा 
देवञ्जुरई दिव्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते ° भ्रभिसमण्णागए ॥ 

ईसाणस्स भते ! देविदस्स देवरण्णो केवतिय“ काल ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! सातिरेगाई दो सागरोवमादं ठिरई पण्णत्ता ॥ 

ईसाणे णं भते ! देविदे देवराया ताग्रो देवलोगायो भ्राउक्खएणः *भवक्खएण 
ठिइक्वएणं श्रणंतरं चयं चदत्ता ° कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा ! महाविदेहै वासे सिज्िहिति" *वुज्मिहिति मुच्चिहिति सन्वदु- 
क्खाणं ° रतं काहिति ॥ 


सक्षकीसाण-पदं 
५४. सक्कस्स णं भते ! देविदस्स देवरण्णौ विमाणेहितो ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो 


विमाणा ईसि उच्वतरा चेव ईसि उन्नयतरा"“ चेव ? ईसाणस्स वा देविदस्स 
देवरण्णो विमाेहितो सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो विमाणा ईसि णीयतरा चेव 
ईसि निण्णतरा चेव ? 

हंता गोयमा ¡ सक्कस्स त चेव सन्वं नेयन्वं ॥ 


५५. से केणदणं भते ! एवं वुच्वद-- 


0 < ० ५४ ९ ^© 


„ खतुमरिहतु (अ, व); लमतुमरिहु (ता, स)। ७. स पा०-देविडढी जाव अभिसमण्णागरए्‌ 1 


. णाइ (ता, स) । ८ केवह (ता) 1 

* भुज्जो-मुज्जो (म, क, स) । ९, स° पा०-माउक्खएण जाव कहि । 
„ भ० ३1५०1 १०. स० पा०-सिन्भिहिति जाव श्रत । 
„ ° चत्थव्वा (ज, ता, व, म, स) । ११. उननयरा (ब, ता, व, व, स) । 


. भआाढायति (क, ता); स० पा०-जाटति 


जाव परज्जुवासति 1 


तदयं 


५६. 


५७. 


५८. 


५६. 


६०. 


६१ 


६२ 


६३. 


६४. 


६१. 


सत (पढम उदेसौ) १३६ 


गोयमा ¡ से जहानामए करयते सिया-देसे उच्चे, देसे उन्नए 1 देसे णीए, देसे 
निण्णे 1 से तेणटरण गोयमा ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो जाव' ईसि निण्णतरा 
चेव्‌ ॥ 

पभ ण भते! सक्के देविदे देवराया ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो भ्रतियुं 
पाउन्भवित्तए ? 

हृता पभू ॥ 

से भते ! कि श्राढामाणेः पभू ? अणाढामाणे' पभू ? 

गोयमा ! भ्राहामाणे पभू, नो अ्रणाढामाणे पमू 1 

पभरूणं भत्ते ! ईसाणे देविदे देवराया सककस्स देविदस्स देवरण्णो प्रतियं 
पाउन्भवित्तए ? 

हंता पभू 

से भते! कि ्राढामाणे पभू ? प्रणाढामाणे पमू ? 

गोयमा ! आढामाणे वि पम, अणाढामाणे वि पभू \। 

पमूण भते! सके देविदे देवराया ईसाणं देविद देव रायं सपविख* सपडिदिसि 

सममिलोइत्तए ? 

“भ््ता पू \) 

से भते ! कि श्राठामाणे पभू ? भ्रणाढामाणे पभू ? 

गोयमा ! आढामाणे पभ, नो भ्रणाढामाणे पभू ॥ 

पभ्रु णं मते ! ईसाणे देविदे देव राया सवक देविदं देवरायं सपक्रिल सपडिदिसि 

समभिलोदत्तए ? 

हता पभू 11 

से भते ! कि भ्राढामाणे पम्‌ ? श्रणाढामणे पभू ? 

गोयमा 1 आढामाणे वि पभ, श्रणाढामाणे वि पमू्‌° ॥ 

पभू णं भते ! सक्के देविदे देव राया ईसाणेण देचिदेणं देवरण्णा सद्धि म्रालावं वा 

संलावं वा करेत्तए ? 

हता पभ ॥ 

भसे मते! किश्राढामाणे पम्‌ ? प्रणाढामाणे पभू ? 

गोयमा { आढामाणे पम, नो श्रणाढामाणे पभू ।। 





„ भ० ३।५४। ४. सपक्खं (क, ता) 1 
+ आढामीणो (म, क, ता, व, म); आढाय- ५. स० पा०--जहा पाटुन्भवणा तहा दो वि 


मारो (स) आलावगा शेयव्वा । 


* अणाढामीरो (अ, क, ता, व, म}; अणा- ६. स० पा०--नहा पादुन्भवा 1 


छयमारे (स) 1 


१४० 


६६. 


£&७. 


६८. 


६६. 


७१. 


भगवं 


पभू णं भते । ईसाणे देविदे देव राया सक्केणं देविदेण देवरण्णा सद्धि आलावं वा 
संलावं वा करेत्तए ? 

हंता पभू ॥ 

से भते ! कि आढामाणे पभू ? श्रणाढामाणे पभू ? 

गोयमा ! आ्राढामणि वि पभू, अणाढामाणे वि पमू° ॥ 

श्रत्थि णं भते ! तेसि सक्कीसाणाणं देविदाणं देवरार्ईणं किच्वाईं करणिज्जाईं 
समृप्यज्जंति, ? 

हंता भ्रत्थि ॥ 

से कहुमिदाणि पकरेति ? । 

गोयमा ! ताहे चेव णं से सक्के देविदे देवराया ईसाणस्सं देविदस्स देवरण्णो 
श्रतियं पाउब्मवति, ईसाणे वा देविदे देव राया सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो भ्रतियं 
पाडन्भवति इति भो ! सक्का ¡ देविदा ! देवराया ! दाहिणड्ढलोगाहिवई ! 

इति भो ! ईसाणा ! देविदा ! देवराया ! उत्तरडढलोगाहिवरई । इति भो 1 

इति भो ! त्ति ते भ्रण्णमण्णस्स किच्चाद्‌ करणिज्जाईं पच्चणुन्भवमाणा 
विहरति ॥ 


. श्रत्यि णं मते । तेसि सक्कीसाणाणं देविदाण देव रारईणं विवादा समूप्पज्जति ? 


हंता श्रत्थि ॥ 

से कहमिदाणि पकेरेति ? 

गोयमा ¡ ताहे वेव णं ते सव्कीस्लाणा देविदा देवरायाणो सणंकरुमार देविदं ` 
देवराय मणसीकरेति । तए णं से सणकुमारे देविदे देव राया तेहि सव्कीसागेहि 
देविदेहि देवरार्हि मणसीकए समाणे सिप्पामेव सक्कीसाणाण देविदाणं 
देवरार्दणं भ्रतियं पराडग्भवति, जं से वदइ तस्स आणा-उववाय-वयण-निदैसे 
चटति 1 


सणेकुमार-पवं 


७२ 


सणकुमारे णं भते ! देविदे देव राया कर भवसिद्धिए ? अ्रभवसिद्धिए ? सम्म- 
दी ? मिच्छद्द्र ? परित्तसंसारिए ? ब्रणंतसंसारिए ? युलमवोहिए' ? 
दुल्लमवोहिए ? श्राराहृए ? विराहृए ? चरिमे ? श्रचरिमे ? 

गोयमा ! सणंकुमारे ण देविदे देव राया भवसिद्धिए" नो श्रभवसिद्धिए । “°सम्म- 


१. >(अ,ब, क) 1 ४. स०्पा०--एव सप मभुञा च पसत्य 
२. ° बोहीए (म, व, स) । नेयन्व 1 
३. भवसिद्धीए्‌ (ता) । 


तदय सतं (पढभो उदेसो) १४१ 


दि, नो भिच्छद््र । परित्तसंसारिए, नो अणंतसंसारिए । सुलभवोहिए, नो 
दुल्लभबोहिए । श्राराहृए, नो वि राहृएु । चरिमे, नो अचरिमे° ॥ 


७३ से केणट्रेणं भते ! 


७४. 


७५. 


७६. 


गोयमा ! स्णंकुमारे णं देविदे देवराया बहूं समणाणं बहूणं समणीणं बहूणं 
सावयाणं बहूणं सावियाणं हियकामए सुहकामए पत्थकाम्रए आणुकेपिषए 
निस्सेयसिए हिय-सुह-निस्सेसकामए । से तेण्ुणं मोयमा ! सणंकुमारे ण देविदे 
देवराया भवसिद्धिए, श्नो श्रमवसिदिए । सम्मद, नो मिच्छदट्री । 
परित्तसंसारिषए, नो अगतक्षसारिए । सुलमबोदिए, नो दुल्लभवोहिए । भाराहए, 
नो विराहृए 1 चरिमे°, नो ग्रचरिमे ॥ 

सणंकुमारस्स ण भते ! देविदस्स देवरण्णो केव द्यं कालं ठिती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! सत्त सागरोवमाणि रिती पण्णत्ता ॥ 

से णमते) ताभ्रो देवलोगाग्रो आउक्वएणः श्भवक्खएणं छिइक्खएण श्रणतरं 
चयं चदत्ता कहि गच्छिदिइई ° ? कहि उववज्जिहिद ? 

गोयमा ! महाविदेह वासे सिञ्िहिति' भवुज्सिहिति सुच्चिहिति परिणिब्वाहिति 
सबव्वदुक्ाणं ° अतं करेहिति ॥ 

सेवं भते ! सेवं मते!" 


संगहरी-गाहा 


छुदुममासो, भरद्मासो वासादं अदु छम्मासा । 
तीसग-कुरुदत्ताणं, तव-भत्तपरिग्ण-परियाओ्ओो ॥१।। 
उच्चत्त विमाणाण, पाडब्मव पेच्छणा य सलावे । 
किच्च विवादुप्पत्ती, सणंकुमारे य॒ भवियत्तं" ।\२॥ 





८ ५ ७ = 


. सं ० पा०--मवसिद्धिए जाव नो । 


४. भवियव्वं (ता); अतोग्रे सवे्वादरयोषु 'सोया 


. स० पा०--श्राउक्खएण जावे कहि । सम्मत्ता" दति पाठोप्ति, वृतिृतापि व्या- 
~ स° पा०-सिन्ििति जाव अरत स्यातोसौ, किन्तु मोया-प्रकरणं तामलि- 
„ अण १५१] 


तापसप्रकरणातु पूवमेव समाप्तम, तेन 
नावश्यकोस्ौपाठः; । 


१४२९ भगव 


७४७. 
७८. 


७६९. 


(-) 


[ + = 


त्र 


८३. 


ठर, 


+. 


८९. 


८७. 


+< ५ ९४ „< „^ 


बीश्चो उदेसो 
तेण कालेणं तेण समएण रायगिहे नाम नगरे हत्था जाव, परिसा पज्जुवासद्‌ । 
तेण कालेणं तेण समएण चमरे श्रसुरिदे श्रसुरराया चमरचचाए रायहाणीए, 
सभाए सुहम्माए, चमरसि सीहासणसि, चउसदीए सामाणियसाहसहि जाव 
नट्रविहि उवदसेत्ता जामेव दिसि! पाड्मृए तामेव दिसि पड़िगए ॥ 
भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर वदद नमसई, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी-भ्रत्थि ण भते ! इमोसे रयणप्पमाए पुढवीए अहे भ्मुरकूमारा देवा 
परिवसति ? 
गोयमा । णो इणटुं समद्र । 


. एव जाव" श्रहैसत्तमाए पुढवीए, सोहुम्मस्स कप्पस्स भ्रहे जाव' भ्रत्थि ण भते | 


ईसिप्पन्मा राए पढवीए अहे असुरकुमारा देवा परिवसति 
णो दणदुं समदं ॥ 


. से कहि खाइ ण भते ! भ्रसुरकरुमारा देवा परिवसति ? 


गोयमा ! दमीसे रयणप्पमाए पृुढवीए ्रसौतुत्तरजोयणसयसहस्सवाहत्लाए* एव 
भ्रसुरकुमारदेववत्तव्वया जाव" दिव्वाई भोगभोगाई म्‌जमाणा विहरति ॥ 
म्रत्थिण भते! श्रसुरकूमाराण देवाण ग्रहे गतिविसए.? 

हृता अत्थि ॥ 

केवतियण्ण मते ! अ्रसुरकूमाराण देवाण अहे गतिविसषए पण्णत्ते ? 

गोयमा ? जाव श्रहैसत्तमाए पुढवोए । तच्चं पुण पूवि गया य गमिस्सति य ॥ 
किपत्तियण्ण, मते ! श्रसुरकूमारा देवा तच्च पृढवि गया य गमिस्सतिय? 
गोयमा ! पून्ववेरियस्स वा वेदणउदीरणयाए, पुव्वसगतियस्स वा वेदणउवसाम- 
णयाए--एव खलु असुरकरमारा देवा तच्च पुढवि गया य गमिस्सति य ॥ 
भ्रत्थिण मते ? भ्रसुरकुमाराण देवाण तिरियं गतिविसए पण्णत्ते ? 

हृता अत्थि ॥ 

केवतियण्ण भते ! श्रसुरकरुमा राण देवाणं तिरिय गतिविसए पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 जाव असचेज्जा दीव-समुहा, नदिस्सरवर पुण दीव गया य गमिस्सति य ॥ 


किपत्तियण्ण भते ! भ्रसुरकुमारा देवा नदिस्सरवर दीव गया य गमिस्सत्ति य ? 
. ओ० सू० १६-५२॥ ६. गसीउत्तर ° (अ, व, म, स) । 
. राय० भू० ७-१२० 1 ७. प०२॥ 
„ दिसं (ता, ब, म, स) 1 ८. केवतियं रा (स) ! 
„. अम, सु० २८७ ६. किपत्तिय ख॒ (अ, ता, व, म) । 


, अण भू ० २८७। 


तदय सत (वी उरसो) १४३ 


एत, 


८६९. 


४. 


गोयमा ! जे इमे श्ररहंता भगवतो", एएसि णं जम्मणमहेसु वा, निक्छमणमहेसु 
वा, नाणुप्पायमहिमासुः वा, परिनिव्वाणमहिमासु वा-एव खलु भ्रसुरकूमारा 
देवा नंदिस्सररं दीव गया य गमिस्संतिय॥ 

भरत्थि णं भते भ्रसुरकुमाराण देवाणं उड्ढं गतिविसिए ? 

हंता भ्रति ॥ 

केवतियण्णं सते ! भ्रसुरकूमाराणं देवाण उड्ढ गतिविसए ? 

गोयमा ! “जाव अच्चुतो^ कप्पो, सोहृम्सं पुण कप्य गया य गमिस्सति य ॥ 


 किपत्तियष्णं भते ! असुरकरुमारा देवा सोहम्म कप्य गया य गमिस्संति य ? 


गौयमा { तेसि ण देवाण भवपच्चदए" वेराणुबधे, ते ग देवा विकुव्वेमाणा 
परियारेमाणा वा श्राय खसे देवे वित्तासेति' ्रहालहुसगाई रयणाई गहाय आया ! 
एगंतमत श्रवक्कमति ॥ 


अत्थि ण भते ! तसि देवाणं अहालहुसगाई रणाद ? 


हंता अत्थि ॥ 


. से कहुमिदाणि प्करेति ? 


तश्नो से पच्छा कायं पव्वहति ॥ 

पूण मते! अशुरकुमारा देवा ततर गया चेव^ सभाणा ताहि अच्छराहि सद्धि 
दिव्वादं मोगभोगाईं मृजमाणा विहरित्तए ? 

णौ इण समहु । ते ण ततो पडिनियत्तति, ततो पडिनियत्तित्ता इहमागच्छति" । 
जई ग ताम्रो अरच्छरागरो ्राढायंति परियाणति, पमू ण ते श्सुरकुमारा देवा 
ताहि अ्रच्छराहि सदि दिव्वाई्‌ भोगभोगाद्‌ भूजमाणा विह्रित्तए । श्रहु ण तामो 
अच्छराभ्नो नो अ्रढंति, नो परियागति, नो ण पम्‌ ते भ्रसुरकुमारा देवा ताहि 
अच्छराहि सदधि दिव्वडं भोगभोगाईं मूजमाणा विह्रित्तए । एवं सलु गोयमा ! 
बसुरकरुमासं देवा सोहम्म कप्पं गया य गमिस्सति य ॥ 

केवइयकालस्स् णं भते ! असुरकुमारा देवा उड्‌ढ उप्पयति जाव सोहम्म कप्पं 
गया य गमिस्संतिय? 

गोयमा । श्रणंताहि श्रोसप्पिणीहि, भ्रणताहि उस्सप्पिणीहि" समतिक्कताहि 


~~~ 


९) = 


द. 
र 
४. 


. भगवता (क, व, स) ! ७. इह समागच्छति (अ, व) । 
~ नाणुष्पत्ति ° (क) । ५. भाढायति (क, ता, म्‌, सर) 1 
जावच्चृए्‌ (म ता, व, म, स} । € केवइकालस्स (ब, क, व, म, स) । 


° पच्चश्य (अ, व, स, स} । १०. उस््रप्णीहि मणंताहिं गवसपिरीहि (अ, 
तिति २ (ता) । च, स) | 


६, च्चैव (ता) । 


१४४ 


६१५. 


९६ 


६७. 


६८, 


६६. 


१०५०. 


भेगवर्ई 


भरत्थि ण एस भावे लोयच्छेरयभूए समूप्पज्जड, जं णं असुरकुमारा देवा उडदं 
उप्पयति जाव सोहुम्मो कप्पो ॥ 

कि निस्साए ण भ॑ते ! अ्रसुरकुमारा देवा उड्ढं उष्पयंति जाव सोहम्मो कप्पो ? 
गोयमा । से जहानामए इह सवरा! इ वा बव्बरा इ वा टकणा" इ वा चुचुया' 
इ वा पल्हा' इ वा पुलिदा दइ वा एग मह ^रण्णं वा^ गड्ढं वा दुग वादरिवा 
विसम वा पन्वय वा नीसाए सुमहत्लमवि भ्रासबल वा हत्थिबल वा जोहबल वा 
धणुवलं वा भ्रागलेति, एवामेव श्रसुरकूमारा वि देवा नण्णत्थ, श्ररहूते वा 
अरहतचेतियाणि वा श्रणगारे वा भाविश्रप्पणो निस्साए उडढ उप्पयति जाव 
सोहम्मो कप्पो 

सत्वे वि णं मते । श्रसुरकूमारा देवा उडढं उप्पयंति जाव सोहस्मो कप्पो ? 
गोयमा 1 णो इणदरं समटुं । महिडिढया ण भ्रसुरकरुमारा देवा उइढ उप्पयति जाव 
सोहम्मो कप्पो ॥ 

एसवियण मंते । चमरे श्रसुरिदे ्रसुरराया उड्ढं उप्पदयपृव्वे जाव सोहम्मो 
कप्पो ? 

हृता गोयमा ¡ एस वि य णं चमरे श्रसुरिदे श्रसुरराया उइढ उप्पदयपुव्वे जाव 
सोहम्मो कप्पो 1 

श्रहो णं भते ! चमरे श्रसुरिदे अ्रसुरराया महिड्ढीए महज्जुर्दए" जाव" महाणु- 
भागे । चमरस्स ण भते । सा दिव्वा देविडढी दिव्वा देवजञ्जुती दिववे देवाणुभागे 
कहि गते° ? कहि प्रणुपविटुं ? 

कूडागारसालादिदुतो* भाणियव्वो" 1 

चमरेण भते ! ्रसुरिदेणं श्रसुररण्णा सा दिव्वा देविड्ढी ®""दिव्या देवज्जुती दिव्वे 
देवाणुभागे ° किण्णा लद्धे ? पत्ते ? श्रभिसमण्णागएु ? 

एव खलु गोयमा 1 तेण कालेण तेण समएण इहेव जदुदीवे दीवे भारहे वासे 
विभमिरिपायमूले बेभेले नामं सण्णिवेसे होत्था--वण्णश्मो५* ॥। 





„ सत्वरा (अ, व) । ७. स० पा०--महृज्जरदए जाव करहि । 

„ ठक्णा (क) 1 ८. भ० ३।४। 

. भुभुया (ब), चूचुया (अ), (क, व); भृत्तया €. ° सालद््ितो (क, ता, ब, म) । 
(स) । १०. भ० ३।२६॥ 

. पण्हाया (अ); पण््वा (क, ता); पष्ा ११. स० पा०--त चेव । 
(व, स) । १२. ओ० भु° १; एतेदव्णंन नंदणवण-सनिभि- 
५८ (अ, क, व, म) | प्पगासे" एतावदेव ग्राह्यम्‌ । 


५. 


६, > (ग्र, ता, व) । 


तदय सत (बीमो उदेसो) १ 


१०१. तत्थ ण वेभेते सण्णिकरसे पूरणे नामं माहावई परिवसइ-्रडढे दित्त' जावः 
वहुजणस्स श्रपरिभरए या वि होत्था ॥ 

१०२. तए णं तस्स पूरणस्स गाहावदस्स श्रण्णया कयाइ पत्वरत्तावरत्तकालसमयसि 
कुटवजागपिं जागरमाणस्स इमेयारूवे श्र्मत्थिए चिततिए पत्थिए मणोगए 
सकषम समुप्पज्जित्या-ग्रत्थि ता मे पुरा पोराणाण सुचिण्णाणं सुपरक्कताणं 
सुभाणं कल्लाणाण कडाण कम्माण कत्लाणफलवित्तिविरेसे, जेणाह्‌ हिरप्णेणं 
वड्ढामि, भूवष्णेण वड्ढामि, घणेण वद्ढामि, धण्णेण वड्ढामि, पृत्तेहि 
वड़ढामि, पसूहि वड्ढामि, विपुलघण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल- 
पपवाल-सत्तरयण-सतसारसावएज्जेणं श्रतीव-अतीव अ्रभिवड्ढामि, तं किणं 
अहं पुरा पो राणाणं सुचरिष्णाण जाव कंडाणं कम्माणं एगतसो खयं उवेहमाणे 
विहरामि ? 

त जावताव रहं हिरण्णेणं वडढामि जाव अ्रतीव-ग्रतीव श्रभिवड्ढामि, जावं 
च मे मित्त-नाति-नियग-सयण-सवधि-परियणो श्राढाति परियाणाई सक्कारेदर 
सम्माणेई कल्लाण मगल देवयं विणएणं चेइयं पञ्जुवासइ, तावता मे सेयं 
कहल पारउप्पभायाए रयणीए जाव उद्टियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे 
तेयसा जलपे सयमेव चप्पुडय दारुमयं पडिग्गहगं करता, विउल ब्रसण-पाण- 
खाईम-सादइम उवक्लडवेत्ता, मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि-परियणं म्ामतेत्ता, 
त मित्त-नाइ-नियग-सयण-सवधि-परियणं विरलेण श्रसण-पाण-खाइम-साद्मेणं, 
वत्य-गंध-मल्लालेकारेण य सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता, तस्सेव मित्त-नाइ-नियग- 
सयण-सवधि-परियणस्स पुरो जेदपत्तं कट्वे ठवेत्ता, तं मित्त-नाद-नियग- 
सयण-सवधि-परियणं जेदुपृत्त च आपुच्छित्ता °, सयमेव चरप्पुडय दारूमयं 
पडिगहगं गहाय मड भवित्ता दाणामाए प्वज्जाए प्वदत्तए । पञथ्वइए वि य 
ण समागे श्दमं एयारूवं श्रभिग्गह श्रमिगिष्िस्सामि-कप्पद्‌ मे जावज्जीवाए 
छरंग अ्रणिक्छित्तेणं तनोकम्भेण उद्ढं वाहाग्रो पगिञ्मिय-पगिञ्भिय 
सूराभिमृहस्स श्रायावणभूमीए भ्रायवेमाणस्स विहरित्तए, स्स वि य॒ णं 
पारणसि ° म्रायावणभूमीगरो पच्चोरुमित्ता सयमेव चरप्पुडय दारुमयं पडिगहगं 
गहाय वेभेले सण्णिवेसे उच्च-नीय-मन्मिमाई कुलाई धरसमदाणस्स भिक्वा- 
यरियाए भ्रित्ता ज मे पढम पुडएु पड, कप्पद मे त पथे पहियाण दलदृत्तए्‌ । 





१. स० पा०--जहा तामलिस्स वत्तन्वया तहा २. भ० २६४1 
नैतव्वा, नवरं चरप्युडय दारमय पडग्बहय ३. भ० २।६६। 


करेत्ता जाव बिल असरएुपाणखाइमसाइम ४, स० प्रा०--त चेव जाव आयावेणु ० । 
जावे सयृमेव | 


१४६ 


१०३. 


भगवर्ई 


"जं मे' दोच्चे पुडएु पड, कप्य मे तं काग-सुणयाण' दलद्त्तए 1 “जं मे" तच्च 
पुडए पडड, कप्य मे तं मच्छ-कच्छमाणं दलदृत्तए । ज मे चर्थे पुडए पड, 
कप्पदर मे त अ्रप्पणा आहारं ्राहारेत्तए-त्ति कट्‌टु एवं सपेहेद, सपेहेत्ता कल्लं 
पाउप्यभायाए रथणीए तं चेव निरवसेसं जाव जं से चटत्ये पुडए पड, तं 
श्रप्पणा श्राहारं आहारेद ॥ 

तए णं से पूरणे वालत्तवस्सी तेणं श्रो राचेणं विउलेणं पयत्तेणं प्गदिएणं 
वालतवोकम्मेणं शुक्रे लुक निम्म॑से श्द्वि-चम्मावणद्धे किंडिकिडियाभरए 
किसे घमणिसंतएु जाए यावि होत्या \। 


१०४. तए णं तस्स पूरणस्स वालतवस्सिस्स अण्णया कयाई पृव्वस्ताव रत्तकालसमयंसि 


१०५. 


श्रणिन्वजागरियं जागरमाणस्स इमेयारवे ्रज्फत्थिए वित्तिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समूप्पज्जित्था-एवं खलु ग्रहं इमेण भरो रालेण विपुलेण प्रयत्तेणं पग्गहि- 
एणं कल्लाणेणं सिवेणं धन्नेणं मंगल्लेणं सस्सिरीएण उदग्गेण उदत्तेणं उत्तमेणं 
महाणुभागेण तवोकम्मेणं सुक्के सुक्वे जाव धमणिसतए जाए, तं अत्थि जामे 
उद्राणे कम्मे वले वीरिएु परिसक्कार-परक्कमे तावता मे सेयं कल्वं पाउप्प- 
भायाए र्यणीए जाव" उद्वियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते 
वेभेलस्स सण्णिवेसस्स द्टराभद्रं य पासंडत्ये य ॒गिहत्ये य पुन्वसगतिएु य 
परियायसंगतिए य भ्रापुच्छित्ता वेभेलस्स सग्णिवेसस्स मजञ्भमज्मेण निगग- 
च्छित्ता, पादुग-कूडिय-मादीय उवगरणं चउप्पुडयं दारुमय च पडगगहगं एगते 
एडित्ता, वेभेलस्स सण्णिवेसस्स दारहिणपुरत्थिमे दिसीभागे अद्धनियत्तणिय-मडल 
आलिदित्ता संलेहणा-मूसणा-मूसियस्स मत्तपाणपडियादक्खियस्स पाग्रोवगयस्स 
कालं अणवकंखमाणस्स विहरित्तए त्ति कट्‌टु एवं संपेहेड, संपेहेत्ता कल्ल पारप्प- 
भायाए स्यणीए जाव उद्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते 
वेभेले सण्णिवेसे द्द्भाभद्रं य पासंडत्ये य गिहृत्ये य पुव्वसंगतिए य परियाय- 
संगतिए य श्रापुच्छद, श्रापुच्छित्ता वेभेलस्स सण्णिवेसस्स मज्छमनज्फेणं निगग- 
च्छद, निगच्छित्ता पादुग-क्‌डिय-मादीयं उवगरणं दारुमय च पडिग्गहग एगते 
एडड, एडें्ता वेभेलस्स सण्णिवेसस्स दाहिणपुरत्थिमे दिसीभागे ग्रदनियत्तणिय- 
मंडलं ्रालिहिता सनेहणा-कूसणामूसिए भत्तपाणपडियादक्खिए पाश्मोवगमण 
निवण्णे ॥ 

तेणं कालेणं तेणं समएणं श्रहं सोयमा { छउमत्यकालियाएु एक्कारसवासपरियाए 
च्रच्टरुणं अणिक्खित्तेण तवोकम्मेणं संजमेणं तवसा अप्पाण भवेमाणे पृत्वाणु- 


१, भुखुकास (क, ता); युएगाण (म) 1 ४ भ० ३।३५। 
२. जम्मे (ता) । ५. भ० २१६६ । 
३, सं¢ पा--त चेव जाव वेभेलस्स । 


ह्यं सतं (बीमो उदैसो) + 


१०६. 


१५७. 


१०८. 


१५६. 


पूच्विं चरमाणे गामाणुगामं दरद्ज्जमाणे जेणेव सुसुमारपुरे नगरे जेणेव असोय्‌- 
संडे" उज्जाणे जेणेव अरसोयवरमायवे जेणेव पुढवीसिलावदए तेणेव उवागच्छामि, 
उवागच्छितता भ्रसोगवरपायवस्स हदु पुढवीसिलावट्यंसि श्रदुमभत्तं पगिण्डामि,+ 
दो वि पाए साहट्टु बग्धारियपाणी एगपोग्मलनिविदुदिद्री ्रणिमिसणयणे 
ईसिपव्भारगएणः काएण, ग्रहापणिदिएहि गत्तेहि' सब्विदिर्णहि गुत्तेहि एगराहयं 
महापडिमं उवसपज्जेत्ता णं विहरामि ॥ 

तेण केण तेण समएणं चमस्वचा रायहाणी अरणिदा अपुरोहिया यावि 
होत्या 

तए णं से पूरणे वालतवस्सी वहुपडिपूण्णादं दुवालसवासादं परियां पाडणित्ता, 
मासियाए सलेहणाए ्रत्ताणं भूसेत्ता, सहु भक्ताद्‌ अणसणाए छेदेत्ता, कालमासे 
काल किच्चा चमरचचाए रायहाणीए उववायसभाए जावे इंदत्ताए उववण्णे 1 
तए णं से चमरे भ्र्सुरदे ग्रसुरयाया श्रहुणोववण्णे पंचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्ति- 
भाव" गच्छई, [त जहा-भ्राहा रपज्जक्तीए जाव" भास-मणपज्जत्तीए! | ॥ 

तए णं से चमरे श्रसुरदे असुरराया पंचविहाए पज्जत्तीए पज्जत्तिभावं गए 
समाणे उड्दं वीससाए ओहिणा आराभोएइ जाव सोहम्मो कप्पो, पासद्‌ य 
तत्य-- 


सक्कं देविदं देवराय, मघवं पाकसासणं । 

सयक्कतु“ सहस्सक्खं, वज्जपाणि पूरदर, ॥ 
शदाहिणड्ढलोगाहिवई वत्तीसविमाणसयसहस्साहिवइ एरावणवाहणं सुदं 
ग्रस्यवरवत्यघरं भ्रालदयमालमउडं नव-हम-चारुचित्त-चंचल-क्‌डल-विलिहिज्ज- 
माणगंड भासुरवोदि पलवबवणमाल दिव्वेणं वण्णेणः जाव"° दस दिसाभ्नो 
उज्जोवेमाण पमासेमाण सोहम्मे क्पे सोहम्मवडेसए विमाणे समाए सुहम्माए 
सक्कसि सीहासणसि जाव्‌^ दिव्वाई मोगभोगाई भुजमाणं पासद्‌, पासित्ता 
इभेयार्वे, अ्रज्कत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्ये समुप्पज्जित्या-केस णं 
एस अपत्थियपत्थए" दुरतप॑तलक्णे हिरिसिरिपरिवज्जिए हीणपूुण्णचाउदसे 





१. ससोयवणसडे (क, स, स} । ८. सयक्कठं (क, ता) । 

२. परिगिण्डामि (स) । ६. स० पा०--पुरदरं जाव दस । 
३. ईसि (क,स) 1 १०. उवा० २४० । 

४. भ० ३।४३ । ११. उवा० २।४०; भ० ३।१६॥ 
५. पच्चत्तभाव (व) 1 १२. इमे एया° (क, व) । 

६. भ ३।१७। १३. शपत्थिए्‌ (व, म, स) 1 

७ 


„ असौ कोष्ठकवर्ती पाठो व्याख्यांशः प्रतीयते ] 


१८ 


११९०. 


१११. 


११२. 


भगवद 


ज ण ममं इमाए एयारूवाए दिव्वाए देविड्ढीए' ®दिग्वाए देवज्जुतीए ° दिव्वे 
देवाणुभावे लद्धं पत्ते श्रभिसमण्णागए ^ उप्पि प्रप्पुस्सुए दिव्वाइ भोगभोगाद 
भृजमाणे विहरईइ-एव सपेहेद, सपेहेत्ता सामाणियपरिसोववण्णए देवे सहावेड्‌, 
सदावेत्ता एव वयासी-केस ण एस देवाणुप्पिया [¡ श्रपत्थियपप्थए जाव 
दिव्वाई्‌ भोगभोगाइ मूजमाणें विहूरइ ? 

तए ण ते सामाणियपरिसोववण्णगा देवा चमरेण भ्रसुरिदेण श्रसुररण्णा एव वृत्ता 
समाणा हुतुदुशचित्तमाणदिया णदिया पीडदमणा परमसोमणस्सिया हरिसवस- 
विसप्पमाण ° हियया करयलपरिगगहियं दसनहं सिरसावत्त मत्थए ्रजलि कटृटु 
जएुणं विजएण वद्धावेति, वद्धवेत्ता एवं वयासी-एस ण देवाणुप्पिया ! सवके 
देविदे देवराया जाव दिव्बाई भोगभोगाई्‌ भूजमाणे विहरइ ॥ 

तएणसे चमरे भ्रसुरिदे भ्रसुरराया तेसि सामाणियपरिसोववण्णगाण देवाणं 
अतिए एयमहु सोच्वा निसम्म श्रासुरुतत रट कुविए चडिक्िकिए मिसिमिसेमाणे 
ते सामाणियपरिसोववण्णगे देवे एव वयासी-श्रण्णे खलु भो । से सके देविदे 
देव राया, श्रण्णे खलु भो ! से चमरे ्रसूरिदे ्रसुरराया, महिङ्ढीए खलु भो 1 
से सक्के देविदे देव राया, अप्पिड्ढीए खलु भो ! से चमरे भ्रसुरिदे श्रसुरराया, 
त इच्छामि णं देवाणुपिपिया ! सक्कं देविदं देवरायं सयमेव भ्रच्चासादइत्तए" 
त्ति कट्‌टु उसिणे उसिणन्भरुए जाए यावि होत्था ॥ 

तए र से चमरे भ्रसुिरदे असुरराया ओहि पउजई" पउजित्ता ममं म्रोहिणा भ्राभो- 
ए३“ आभोएत्ता' इमेयारूवे श्रज्फत्थिए"भचितिए पत्थिए मणोगए सक्प्पे °समु- 
प्पञ्जित्था- एव खलु समणे भगव महावीरे जव्रदीवे दीवे भारह वासे सुसुमार- 
परे" नयरे श्रसोगसडे उज्जाणे श्रसोगव रपायवस्स श्रहे पुटविसिलावटयसि 
अद्ुमभत्त पभिण्हित्ता एगराइय महापडिम उवसपज्जित्ता ण विहरति, त सेय 
खलु मे समण भगव महावीर णीसाए सक्के देविद देवराय सयमेव ब्रच्चासा- 
इत्तए न्ति कट्‌ एव सपेहेदद, सपेहेत्ता सयणिज्जा्रो भ्न्मुदरद, अर्मुदरत्ता 
देवदूस परिहैद्‌, परिहेत्ता जेणेव समा सुहम्मा जेणेव चोप्पाले पहुरणकोसे 


१. सं° पा०-देवड्ढीए जाव दिव्वे । ७ पयूजई (ता) । 


२. एतान्यपि अत्र सम्तम्यन्तानि पदानि ठ आलोएद्‌ (व) । 
विदन्ते 1 ६. अतोग्रे 'तस्त' इति पदमध्याहार्यम्‌ । 
३. सं° पा०-हु्ु तुद जाव हियया । १०. स° पा०~-अज्मत्थिए जाव समुप्पज्जित्या । 
४. स० ३।१०६॥1 ११. सुसमारपुरे (स) । 
५, आसुरत्ते (ख, व} । १२. ° वणसडे (अ, क, ता, व्‌, भ, स) । 


६, अच्वासादेत्तए (अ, ता, व, स) । १३. सत्तणिज्जागो (ता) । 


इयं सतं (वीगो उसो) ९४९ 
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तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता फलिहरयगं परामुसद, एगे भ्रवीए' फलिहर- 
यणमायाए महया अमरिस वहमाणे चमरचचाए रायहाणीए मज्छमन्मेणं- 
णिगगच्छई, णिगच्छित्ता जेणेव तिगिचछिक्‌ ड उप्पायपव्वए तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता वेडन्वियसमुग्बाएणं समोहृण्णदई, समोहणित्ता जाग उत्तरवेड- 
च्वि" रूवं विकुव्वई, विकूष्वित्ता ताए उक्किद्राए तुरियाए चवलाए चंडाए 
जदइणाए केयाए सीहाए सिग्ाएु उद्धथाए दिव्वाए देवगर्ईृएु तिरि भ्रसतते- 
ज्जाण दीव-समूदाण मज्फमरमेणं वीरईवयमाणे-वीईवयमाणे जेणेव जबुदीवे 
दीवे जेणेव भारहे वासे जेणेव सुसुमारपुरे नगरे जेणेव श्रसोयसडे उज्जाणे 
जेणेव अ्रसोयव रपायवे जणेव पुढविसिलावदरए जेणेव ममं अरतिए तेणेव उवा- 
गच्छ्‌, उवागच्छित्ता मम ॒तिक्लुत्तो भ्रायाहिण-पयादिणं करेई५„ °करेत्ता 
वद्‌, नमंसद, वदित्ता° नमंसित्ता एवं वयासी--इच्छामि ण मते ! तुन्भं 
नीसाए सक्क देविदं देव रायं सयमेव अच्चासादृत्तए त्ति कटूटु उत्तरपुरत्थिमं 
दिसीभाग श्रवक्कमेद्‌, अ्रवक्कमेत्ता वेउव्वियसमुगधाएण समोहृण्णति, समोह्‌- 
णित्ता जावः दोच्च पि वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहण्णद" एग मह्‌ घोरं घोरा- 
गार भीम भीमागारं भासुरं भयाणीयं गभीर उत्तासणय कालड्ढरतत-मास- 
रासिसकास' जोयणसययसाहस्सीय'" महावोदि विउब्वइ्‌, विडव्वित्ता भ्रप्फोडेद्‌" 
वग्गई" गज्जद्‌, हयहेसियं करेद्‌, हत्थिगुलगुलाइय करेद, रहषणघणादयं करेद, 
पायदहूरगं करेद्‌, भूमिचनेडय दलयडइ, सीहणादं नदद्‌, उच्छोलेद 
पच्छोलेद्‌, तिवति" चछ्दिइ, वाम भुय उसेद्‌, दाहिणहत्यपदेसिणीए 
भ्रंगुटुणहेण य वितिरिच्छं मुह विडवेइ, महया-महया सदेण कलकलरवं करेइ 
एगे श्रवीए फलिहरयणमायाए उडढ वेहास उप्पदए--खोमते चेव" श्रहेलोयं 
कपेमाणे व्‌^ मेइणीतल^ साकड्ढते व तिरियलोय, फोडमाणे व अबरतलं, 


„ अवितिए (क, ता} 1 ११. बहुलासु प्रतिषु क्रियानन्तर सवत्र कत्वा 

 त्िगिच्छि (ता, म); तिगिच्छ (व) 1 भरत्ययस्स प्रयोगा च्स्यन्ते, यथा--अप्फोडेड, 
राय० सू० १०। अप्फरोडेत्ता । 

„ °वेडव्विथरूव (म) । १२. > (कःता,व,म)। 

- स० पा०--करेइ्‌ जाव नमसित्ता । १३. तिपति (ता) । 

- राय० सु° १०। १४. अ्च्वितिए (क, ता, व) 

, समोहरद (अ, स) । १५. च्वेव (ता) । 

. सार (क्‌, ता) । १६. तिव (ता); वा (ब, म) । 

* भासरासि ° (अ) । १७. मेयणि° (ज); मेतिणी° (क, म); 

. जोत ° (ता) 1 मेदिणी ° (ता) 1 


१. आकड्ढते (अ, म, स), गासाकडूढते (व) । 


१५० 


भभव 


कत्थ्‌ गज्जते, कृत्थद विज्बुयायंते, कत्थ वासं वासमाणे, कत्थ्‌ रयुग्ायं 
पकरेमाणे, कत्थद तमुक्कायं पकरेमाणे, वाणमतरे देवे वित्तासेमाणे-वित्तासे- 
माणे? जोइसिए देवे दुहा विभयमाणे-विभयमाणे, श्राय रक्ते देवे विपलायमाणे- 
विपलायमाणे, फलिहरयण भ्र॑बरतलसि वियटुमाणे-वियटमाणे, विउग्भाएमाणे- 
विउन्भाएमाणेः ताए उक्किद्राए' श्तुरियाए चवलाए चडाए जदणाए छेयाए 
सीहाए सिग्धाए उद्धयाए दिव्वाए देवगरईए° तिरियमसखेज्जाणं दीव-समुहाण 
मज्फमर्मेणं वीरईवयमाणे-वीर्ईवयमाणे जेणेव सोहम्मे कप्य, जेणेव सोहम्मवडे- 
सए विमाणे, जेणेव समा सुहम्मा तेणेव उवागच्छद, एगं पाय पउमवरवेदयाए 
करेइ, एग पायं सभाए सुहम्माए करेइ, फलिहरयणेण महया-महया सटेण 
तिक्लुत्तो इदकील श्राउडेड, श्राउडत्ता एव वयासी- कहि ण भो' । स्के 
देविदे देवराया ? कटि ण ताम्रो चउरासीदसामाणियसाहस्सीश्रो° ? कहि ण 
ते तायत्तीसयतावत्तीसगा ? कहि ण ते चत्तारि लोगपाला ? कहि ण ताग्नो 
श्रु रममहिसीओओ सपरिवाराभ्रो ? कहि ण ताभ्नो तिण्णि परिसाभ्रो ? 
कहि ण ते सत्त प्रणिया ? कहि ण ते सत्त ्रणियाहिवई ? ° कहि ण ताम्रो 
चत्तारि चउरासीरई्रो भरायरक्खदेवसाहस्सीभ्रो ? कहि णं ताग्रो अणेगाग्रो 
भ्रच्छराकोडीभ्रो ? भ्रज्ज हणामि, भ्रज्ज महैमि, भ्रज्ज वहेमि, रज्ज मम 
भ्रवसाग्नो ग्रच्छराभ्रो वसमुवणमतु त्ति कट्टुं त श्रणिटु कत अ्रप्पिय श्रसुभं 
भ्रमणुण्णं अमणामं फर्स गिर निसिरद । 


११३. तए ण से सक्के देविदे देवराया त भ्रण“ श्रकतं भ्रप्मिय श्रसुभं ग्रमणुण्ण ° 


श्रमणाम भ्रस्मुयमुच्वं फरूस गिरं सोच्वा निसम्म भ्रासुरुतेः श्रं कुविए चडि- 
विकए° मिसिमिसेमाणे तिवलियं भिउडि निंडाले साहटृटु चमरं भ्रसुरिद 
भ्रसुररायं एवं वदासि--ह भो ! चमरा | श्रसुरिदा ! श्रसुरराया ! ्रपत्थि- 
यपत्थया” ! शदुरतपतलक्खणा । दहिरिसिरिपरिवज्जिया ! ° हीणपुण्ण- 
चाउदूसा ! अज्ज न भवसि, नाहि" ते सुहेमत्थौति कट्‌द तत्थेव सीहासणवरगणए 
बज्जं परामुसद, परामुसित्ता तं जलंत फुडत तडतडत^ उक्कासहस्सादं विणि- 
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. वासेमाशे (अ, क) । ७. स पा०--° सामाशियसाहस्सीभो जाव 
. वित्तासमाणे (अ) 1 कहि । 

„ विपलासमारो (ग) । ८. सं° पामर जाव अमणाम । 

„ विउन्भासेमारो (ता) 1 ६. स० पा०-जासुरुतते जाव मििमिसेमारे 1 

. सं° पा०-उक्किदुाए जाव तिरिय०। १०. स° पा०~अपत्थियपत्थया जाव हीणपुण्ण ° 

, से (क) । ११. नहि (ब) | 


१२. तडवडत (ता), तडातेडत (ब) । 


त्य पतं (बीमो उदैसो) १५९१ 


११४. 


म्मुयमाणं-विणिम्मुयमाणं, जालासहस्स्ाई पम्‌चमाण-पमूचमाणं, इंगालसह्‌- 
स्साई पविर्विख्रमाणं-पविव्खिरमाण, पुलिगजालामालासहस्पेहि चक्लुविक्ते- 
वदिद्धिपडिघातं पि पकरेमाणं हुयवहअदरेगतेयदिप्पतं जइणवेग फुल्लकिसुय- 
समाण महव्भयं भयंकरं चमरस्स ग्रसुरिदस्स अ्रसुरण्णो वहाए वज्ज निसिरद्‌ ॥ 
तए णंसे चमरे भ्रसुरिदे ्रसुरराया त॒ जसतं जाव" भयंकरं वञ्जमभिमुह्‌ 
श्रावयमाण पासइ, पासित्ता भयाद पिहाद, पिहाई भियाई, भियायित्ता 
पिहादृत्ता तहैव संभग्ममउडविडवे' सालवहत्याभरणे उड्ढपाए श्रहोपिरे 
कृक्खागयसेयं पिव ॒विणिम्मुयमाणे-विणिम्मुयमाणे ताए उकिकिदुएु जाव 
तिरियमसचेज्जाणं दीव-समृहाणं मज्छमज्फेण वीरईवयमाणे-वीर्द्वयमाणे जेणेव 
अंतूदीवे दीवे जाव" जेणेव श्रसोगवरपायवे जेणेव ममं श्र॑तिए तेणेव उवागच्छ, 
उवागच्छित्ता भीए भयगमगरसरे "भगवं सरणं' इति वुयमाणे मम दोण्हू वि 
पायाण श्रतरसि भत्ति वेगेण समोवडिषए ॥ 


११५. तए ण तस्स सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो इमेयारूवे श्रज्भत्थिएः शचितिए 


पत्थिए मणोगए सकप्मे ° समूप्पज्जित्था--नो खलु पम्‌ चमरे ग्रसुरिदे भ्रसुर- 
राया, नो खलु समत्थे चमरे श्रसुरिदे भ्रसुरराया, नो खलु विसए चमरस्स 
भ्रसुरिदस्स श्रसुररण्णो भ्रप्पणो निस्साए उड्ढं उप्पत्ता जाव सोहृम्मो कप्पो, 
नण्णत्थ श्ररहते वा, श्रहतचेदयाणि वा, ग्रणगारे वा भाविग्रप्पाणो नीसाएु उदं 
उप्पयइ जाव सोहम्मो कप्पो, त महाद्ुक्व खलु तहारूवाणं श्ररहंताण भगवताण 
ग्रणगाराण य श्रच्वासायणाए त्ति कंट्‌ट्‌ रोहि पउंजड, मम श्रोहिणा श्राभोएर, 
भ्रामोएत्ता हा ¦ हा ! अहो ! हतो श्रहमंसि त्ति कटृटु ताए उविकट्राए्‌ जाव 
दिव्वाए देवगर्दए वज्जस्स वीहि म्रणुगच्छमाणे-प्रणुगच्छमाणे तिरियमससेज्जाणं 
दीव-समुदाणं मञ्फमज्फेणं जाव जेणेव असोगवरपायवे, जेणेव मम ्रतिए 
तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छितता मम चउरंगुलमसंपत्त वज्जं पडिसाहरई, श्रनि 
याई मे गोयमा ! मृद्िवाएण केसमगे वीदत्था ॥ 


११६. तए ण॒ से सनक देविदे देव राया वन्जं पडिसाहरित्ता मम तिक्लुत्तो भ्रायाहिणि- 


पयाहिणं करेइ, करेतता वंदई्‌ नमस, वदित्ता नमसित्ता एव व्यासि-एव खलु 
भते ! श्र तुन्भं नीसाए चमरेणं श्रसुरिदेण श्रभुररण्णा सयमेव भ्रच्चासाइए। 


__ _त्एणं मए प्रिङुविएणं समाणेणं चमरस्स श्रसुरिदस्स भ्रसुररण्णो वहाए 


१. भ० ३।११२1 ६. सं° पा०-अज्मतिविए्‌ जाव समुप्पज्जित्वा । 
२. °विडए (ज, क}; °पिडएु (व) । ७. अरदतं (क); अर्हता (ना) । 

३. भ० ३।११२ 1 ८. भ० ३।११२ 1 

४, भ० २११२ ९. भ० ३११२ 

५. प्मोवरए (ता) 1 


भगवई 


वञ्जे निसु" । तए णं ममं इमेयारूवे अज्फत्थिए, %चितिए पत्थिए मणोगए 
संकम्पे ° समुप्पज्जित्था-नो खलु पभू चसरे श्रसुिदे ग्रसुरराया" शनो खलु समत्थे 
चमरे असुरिदे अ्रसुरराया, नो खलु विखए चमरस्स अ्रसुरिदस्स असुररण्णो 
म्रप्पणो निस्साए उडढं उप्पदत्ता जाव सोहम्मो कप्पो, नण्णत्थ श्ररहृते वा, 
अरर्हृतचेदयाणि वा, अ्रणगारे वा भाविभ्रप्पाणो नीसाएु उडढं उम्पयद््‌ जाव 
सोहम्मो कप्पो, तं महादुक्ं खलु तहारूवाणं श्ररहंताण भगवंताणं अ्रणगाराण 
य भ्रच्वासायणाए त्ति कट्टु ° श्रओोहि पउजामि, देवाणुप्पिए ओ्ओहिणा श्रामोएमि, 
भ्रामोएत्ताहा ! हा ! ब्रहो ! हतो अ्रहुमंसि त्ति कटृटु ताए उविकट्राए जाव 
जेणेव देवाणुप्पिए तेणेव उवागच्छामि, देवाणुप्पियाण चउरेगुलमसपत्त वज्जं 
पडिसाहुसमि, वज्जयडिसाहरण्टरयाए ण इहमागए इह समोसढे दह्‌ संपत्ते इहेव 
भ्रज्ज उवसंपज्जित्ता णं विहरामि । तं खामेमि णं देवाणुप्पिया ! खम॑तु ण 
देवाणुप्पिया ! खंतुमरिहति, णं देवाणुप्पिया { नादः मुञ्जो एव करणयाणए" 
त्ति कटु मम वदई्‌ नमंसद, वंदित्ता नमंसित्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं 
ग्रवककमद्‌, वामेणं पदेणं तिक्खुत्तो भूमि विदलेद्र^ विदलेत्ता चमर भ्रसुरिदं 
म्रसुररायं एव वदासि-मुक्कोसिणंभो चमरा! असुरिदा ! भ्रसुरराया ! 
समणस्स भगव्रो सहावीरस्स पभवेणं-नाहि ते” दाणि" ममातो मयमत्थि 
ति कटूटु जामेव दिसि पाउव्मूए तामेवं दिस पडिगए ॥ 





११७. भतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदद्, नमंसई, वंदित्ता नमसित्ता 
एवं वदासी-देवे णं भते ! महिड्ढोए जाव" महाणुभागे पुष्वामेव पोग्गलं 
खिवित्ता पभू तमेवं श्रणुपरियदटित्ता णं गेष्डित्तए ? 
हंता पभू ॥ 

११०. से कण्णं“ *भते ! एव वृच्वद-देवे णं महिड्ढीए जाव" महाणुमागे पुव्वामेव 
पोग्गलं खिवित्ता पभू तमेव श्रणुपरियद्वत्ता णं ° गेष्हित्तए ? 
गोयमा ! पोग्गते णं चित्ते समाणे पुन्वामेव सिग्गई" भवित्ता ततो पच्छा 

१. निसिहुं (ज, स) 1 १०. भे (व) 1 

२. स° पा०--वज्भत्थिए जाव समूप्यजित्था । ११. वदाणि (क, म) 1 

३. सं० पा०--तहैव जाव भोहि । १२. ममतो (श्र, क) । 

४, भ० ३।११५॥ १३. पिं (ता, व, म} । 

१. °मरुटतु (अ, स) 1 १४. अ० ३।४। 

६. नादं (ता, व} 1 १५. सं° पा०-केणदंणं जाव गेष्द्तएु । 

७. पकतरणवाए (र, स) 1 १६. भ० ३।४। 

८. दलिड (अ, क, व, स), दलद (म) 1 १७. चित्ते णं (अ), विखित्ते स) 1 

६. णादि (अ, क, ता); नहि (व) 1 १८. सिग्बागरई (व) 1 


तदयं सततं (बीमो उरैसौ) १५३ 


११९. 


१२०. 


१९१ 


१२९९. 


मदगती मवति, देवे ण ॒महिड्ढोए जाव महाणुभागे पु्वि पि पच्छा वि सीहे 
सीहगती चेव तुरिए तुरियगती चेव । से तेणटुण जाव पभ गेष्हित्तए ॥ 

जई ण भते ! देवे महिद्ढीए जाव' पभू तमेव ग्रणुपरियद्टित्ता ण गेष्िततिए, 
कम्हा ण भते । 'सक्केण देविदेण देवरण्णा^ चमर अ्रसुरिदे अ्रसुरराया नो 
सचाद्रए" साहित्य गेष्ित्तए ? 

गोयमा ! असुरकुमारण देवाण रहे गदविसए “सीहे-सीहे" चेव तुरिए-तुरिए 
चेव, उडढ गइविसणए श्प्पे-्प्पे चेव मदे-मदे चेव । वेमाणियाण देवाण उडढ 
गदविसए सीहे-सीहे चेव । तुरिए-तुरिए चेव, ्रहे गइविसणए शअरप्प-श्रप्े चेवं 
मदे-मदे चेवं । 

जावतिय लेत्त सके देविदे देवराया उडढं उप्पयह एककरेण समएण, तं वज्ञे 
दोहः ज वजञ्जे दोहि, त चमरे तिहि । सब्वत्थोवे स्कस्स देविदस्स देवरण्णो 
उडढलोयकडष, अहेलोयकंडए, संसेज्जगुणे । 

जाबतिय खेत्त चमरे श्रसुरिदे ्रसुरराया श्रहे ओोवयई एक्केण समएण, तं 
सक्के दोहि, ज सक्के दोह, त वज्जे तीहि । सब्वत्थोवे चमरस्स श्रसुरिदस्स 
भरमुररण्णो श्रहेलोयकडए्‌, उद्ढलोयकंडएु सखेज्जगुणे । 

एव खलु गोयमा | सककेण देविदेणं देवरण्णा चमरे श्रसुरिदे श्रसुरराया नो 
सचाईइए साहत्थि गेष्ित्तए ॥ 

सक्कस्स ण भते ! देविदस्स देवरण्णो उइढ रहे तिरिय च गद्विसयस्स कयरे 
कयररोहितो रपे वा ? बहुए वा ? तुल्ले वा ? विसेसाहिए वा ? 

गोयमा ! सब्वत्थोव खेत्त सर्वके देविदे देवराया म्रहे .आओवयई एक्केण समएण 
तिस्य सखेऽ्जे भागे गच्छई, उइ्ढ सलेज्जे भागे गच्छद्‌ ॥ 

चमरस्स ण भते । ्रसु{रिदस्स श्रसुररण्णो उङ्ढं ग्रहे तिरिय च गइविसयस्स 
केयरे कयररोहितो प्पे वा ? बहृए वा ? तुल्ले वा ? विसेसाहिए वा ? 

गोयमा ! सव्वत्योव सेतत चमरे ्रसुरिदे अ्रसुरराया उड्ढ उप्पयद्‌ एक्केणं 
समएण, तिरिय ससेज्जे भागे गच्छद्‌, रहे सखेज्जे भागे गच्छद्‌ 

"भवज्जस्स ण भत्ते ! उड्ढं ग्रहे तिरिय च गदविसयस्स कयरे क्रित प्प 
वा? बहुए वा ? तुल्ले वा ? विसेसाहिए वा ? 

गोयमा । सब्वत्थोव खेत्त वज्ज म्रहे ्रोवयद्‌ एक्केण समएण, तिरिय चिसे- 
साहिए मागे गच्छई, उइढ विसेसादिए भागे गच्छई ०॥ 


१. देषिदे (अ, ता, व, स) । ५. सिग्े-सिगे (अ, स) । 

२ भण ३।११८। ६. अहो° (अ, ब) 1 

३. सवके देविदे देवराया (स) ¦ ७. स० पा०--वज्ज जहा सक्कस्स तहैव तेवर 
४. सचाइति (अ); सचाएति(स) । विसेसाहियं कायन्व 1 


` १४४ 


१२४. 


१२५. 


१२६. 


१२७ 


श्रम. 


१२६९. 


भगवद 


. सक्कस्स ण भते ! देविदस्स देवरण्णो ओवयणकालस्स य, उप्पयणकालस्स य 


कयरे कयरेहितो भ्रप्पे वा ? ब्रहृए वा ? तुल्ले वा ? विसेसाहिए वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवे सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो उप्पयणकाले, श्रोयणकाले 
सखेज्जगुणे ।। 

चमरस्स वि जहा सक्कस्स, नवर-सव्वत्थोवे ओवयणकाले, उप्पयणकाले 
संखेज्जगुणे ॥ 

वज्जस्स पुच्छा । 

गोयमा । सब्वत्थोवे उप्पयणकाले, भ्रोवयणकाले विसेसाहिए ॥ 

एयस्स ण भते ! वज्जस्स, वज्जाहिवइस्स, चमरस्स य श्रसुरिदस्स प्रसुररण्णो 
ग्रोवयणकालस्स य, उप्पयणकालस्स य कथरे कयरेहितो अप्पे वा ? बहुए वा ? 
तुल्ले वा ? विसेसादिए वा ? 


. गोयमा ! सक्व्कस्स य उप्पयणकाले, चमरस्स य श्रोवयणकले-एए ण दोप्णि' 


वि तुल्ला सव्वत्थोवा । सक्कस्स॒य श्रोवयणकाले, वज्जस्स य उप्पयणकाते- 
एस ण दोण्ह्‌ वि तुल्ले सखेज्जगुणे । चमरस्स य उप्पयणकाले, वज्जस्स य 
श्रोवयणकले-एस ण दोण्ट्‌ वि तुल्ले चिसेसाहिए ॥ 
तए ण से चमरे श्रसुरिदे श्रसुरराया वज्जभयविप्पमुक्के, सक्करेण देविदेणं देवरण्णा 
महया अ्रवमाणेण भ्रवमाणिए समाणे चमरवचाए रायहाणीए समाए सुहम्माए 
चमरसि सीहासणसि श्रोहयमणसकप्पे चितासोयसागरसंपविद्रं क रयलपत्हुत्थमृहे 
शरहुज्छाणोवगए भरमिगयदिद्रीए भियाति ॥ 
तए णं चमर श्रसुररिदं भ्रसुरराय सामाणियपरिसोववण्णया देवा श्रोहयमणसंकप्प 
जाव भियायमाण पासति, पासित्ता करयलपरिग्हिय दसन सिरसावत्त 
सत्थए भ्रंजलि कटूट जएण विजएणं वद्धावेति, बद्धवेत्ता एवं वयासी-कि ण 
देवाणुप्पिया ! ग्रोहयमणसकप्पा चितासोयसाग रप्पविट्वा कस्यलपत्हत्यमुहा 
श्रुज्फाणोवगया भूमिगयद््रीया शियायह ? 
तए णसे चमरे भ्रुरिदे असुरराया ते सामाणियपरिसोववण्णए देवे एवं 
वयासी--एवं खसु देवाणुप्पिर्या ! मए समण भगव महावीरं नीसाए सक्के 
देविदे देव राया सयमेव भ्रच्चासाइए ! तए ण तेणं परिकूुविएण समाणेणं मम 
वहाए बज्जे निसु । त भ्ण" भवतु देवाणुप्पिया ! समणस्स भगवग्नो महा- 
वीरस्स जस्सम्ह* पभावेण अकिं म्रव्वहिए ्रपरिताविए इहमागए इह समोसे 





१, विण्णि (ता, म)। ४. भट्‌ण (अ, स)1 
२. भ० ३।१२७। ५. जस्सरसि (ता) ! 
३. निरिं (अ, स) । 


तयं सतं (वीभ्रो उदेसो) ११५ 


इह संपत्ते इटैव ्रज्ज उवसपिज्जत्ता णं विहरामि । तं गच्छामो ण देवाभुप्पिया । 
समणं मगवं महावीरं वदामो नमंसामो जाव, पञ्जुवासामो त्ति कद्दु चउसहीए 
सामाणियसाहस्सीहि जाव सच्विडढीए जाव! जेणेव श्रसोगव रपायवे, जेणेव ममं 
भ्॑तिए तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता मम्‌ तिक्वुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिणः 
भ्करेतता वंदेता ° नमसित्ता एव वयासि-एवं खलु भते ! मए तुम्भं नीसाए सक्के 
देविदे देव राया सयमेव अच्चासाइए^ । तए ण तेण परिकूविएण समाणेण ममं 
वहाए वज्ज निसं ° । त भृण्ण भवतु देवाणुप्पियाण जस्सम्हि पमावेण म्रकिटु 
भ ्रव्वहिए भ्रपरिताविए इहमागए इहं समोसढे इह संपत्तं इह रज्ज उवसप्‌- 
ज्जित्ता णं ° विहरामि । त खामेमि णं देवाण्‌प्पियाः {° खमतु णं देवाणुप्पिया ! 

खंतुमरिहति ण देवाणुप्पिया ! नाइ भुज्जो एव करणयाए त्ति कटूटु मम वेदद्‌ 
नमस, वदित्ता नमंसित्ता ° उत्तरपुरत्थिमं दिसी भागं भवक्कमई, ग्रवक्कमित्ता 
जाव“ बत्तीसईवद्धं' नट विह उवदसेदर, उवदसेत्ता जामेव दिसि पाउन्भरए तामेव 
दिसि पडिगए ॥ 


१३०. एवं खलु गोयमा ! चमरेणं श्रसुरिदेण भ्रसुररण्णा सा दिव्वा देविड्दी” श्दिव्वा 


देवञ्जुती दिव्वे देवाणुभागे लद्े पत्ते° अ्रभिसमण्णागए । ठिई सागरोवम महा- 
विदेहे वासे सिञ्भिहिइ जाव" ग्रत काहि । 


१३१. किपत्तियं ण भ॑ते ! श्रसुरकुमारा देवा उड्ढं उप्पयंत्ति जाव सोहम्मो कप्पो ? 


गोयमा ! तेसि णं देवाणं श्रहुणोववण्णाण" वा चरिमभवत्याण वा दमेयारूवे 
भ्रज्भस्थिए" शवित्तिए पत्थिए मणोगणए संकप्पे ° समुप्पज्जई-म्रहो ! णं श्रमहेहि 
दिव्वा देविड्ढी जावधश्रभिसमण्णागए्‌, जारिसिया णं भ्रम्हेहि दिव्वा देविडढी जाव 
श्रभिसरमण्णागए, तारिसिया ण सककेणं देविदेणं देवरण्णा दिव्वा देविडढी जाव 
अभिसमण्णागए । जारिसिया ण सक्करेणं देविदेणं देवरण्णा जात अरभिसमण्णागए, 
तारिसिया ण अम्हेहिं वि जाव अ्रभिसमण्णागए ! तं गच्छामो णं सक्करस्स 
देविदस्स देवरण्णो श्रं्ियं पाउन्भवामो पासामो ताव सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो 
दिव्वं देविङ्ढि जाव अ्रभिसभण्णागयं, पासउ ताव ्रम्ह्‌ चि सक्के देविदे देवराया 
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भ० २ा३०॥। ८ रायण सू° ६५-१२०। 

. भ० कभ । ९. वत्तीस्विह (क) । 

~ राय० सू० ५८। १०. सं° पा०--देवि्ढी जावे अभि० 1 

. से° पा०--पयादहिणं जाव नमंचित्ता ! ११. भ० २।७३॥ 

„ सं० पा०--अच्चासाइए जाव तं । १२. अहृणोवचण्णमाण (अ, ब) 1 

* सं° पा०--्किटं जाव विहरामि । १३. स ° पा०--अन्फत्थिएु जाव समुप्पज्जड्‌ 1 
षण पा०-देवाणुप्पिया जाव उत्तर । {४. भ० ३।१३० 1 


१५६ भरवई 


दिव् देविद्ढि जाव अरभिसमण्णागयं । तं जाणामो ताव सवकस देविदस्स 

देवरण्णो दिवव देविद्टि जाव प्रभिसमण्णागय, जाणड तावं भ्रमह वि सक्के 

देविदे देव राया दिव्व देवि्ढ जाव भ्रभिसमण्णागय । 

एन खलु गोयमा । श्सुरकुमारा देवा उद्ढ उप्पयतति जाव सोहम्मो कष्पौ ॥ 
१३२. सेव भते ! सेव भते ! त्ति" ॥ 


तदृ उदेसो 
किरिथा-पदं 


१३३. तेणं कालेण तेणं समएण रायगिह नामं नयरे होत्या जाव, परिसा पडिगथा 
१३४. तेण कलेण तेण समएण' *समणस्स मगवग्रो महावीरस्स° श्रतेवासी मड््रिपतते 
नाम्‌ अ्रणगारे पगदमहए जाव पज्जुवासमाणे एव वयासी-कई ण भते ! 
किरियाग्रो पष्णत्ताश्नो ? 
मंड्ग्ुत्ता ! पंच किरियाग्नो प्णत्ताओो, तं जहा-काइया, भ्रहिगरणिभ्रा, 
, पाम्नोसिश्रा", पारियावणिभ्रा, पाणादवायकिरिया ॥ 
१३५ काद्या णं भते | किरिया कदविहा पण्णत्ता ? 
मडिग्रपत्ता । दुविहा पण्णत्ता, त जहा-श्रणुवरयकायकिरिया य, दृप्पनत्तकाय- 
किरिया^य 
१३६. अरहिगरणिा ण भते { किरिथा कदविहा पण्णत्ता ? 
मडिग्पुत्ता । दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सजोयणाहिग रणकरिरिया" य, निवत्त- 
णाहिगरणकिरसिया“य ॥ 
१३७. पायोसिभ्रा' ण मते ¡ किरिया कदविहा पण्णत्ता ? 
मडिग्नपत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा-जीवपायोसिश्रा य, ्रजीवपाभ्रो- 


सिग्राय। 
१. म० १।५१। ६. दुपमयुत्त° (ता) 1 
२. भृ° श्म ७. °करण० (क, ता, स} | 
३. स ० पा०-समएणं जाव मतेवासी | ८, ०करणण्(ता,व, स); 
ॐ, भऽ १।२०८८ २८६ । ६. पादोसिया (ञ्‌, क, व्‌); पाश्रोप्तिगा (ता) । 
१. पायो° (कता) 1 


तदय त (दभो उदेसो) १५७ 


१३०. पारियावणिभ्रा णं भते ! "किरया कडविहा पण्णत्ता^ ? 
मडिग्रपुत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सहत्थपारियावणिभ्राय, परहृत्थपारि- 
यावणिम्रा य 1 

१३६. पाणाइवायकरिरिया णं भते ¡ "किरया कडविहा पण्णत्ता ?” 
मडिश्रपत्ता ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-सहत्णपाणाइवायकिरिया य, परहुत्थ- 
पाणादूवायकिरिया य ॥ 

किरिया-वेदणा-पदं 

१४०. पु्वि भते ! किरिया, पच्छा वेदणा ? पुरव्वि वेदणा, पच्छा किरिया ? 
मडिभ्रपुत्ता ! पव्वि किरिया, पच्छा वेदणा 1 णो पुव्ि वेदणा, पच्छा किरिया 1] 

१४१ अत्थि ण भते ! समणाण निर्गथाण किरिया कज्जद्‌ ? 
हता भ्रत्थि \! 

१४२. कण्णं, मते ! समणाणं नि्ंथाणं किरिया कञ्ज ? 
मञगरपत्ता । पमायपच्चया, जोगनिमित्तं च । एवं खलु समणाण निगगंथाण 
किरिया कञ्ज ॥ 

भ्रतकिरिथा-पदं 

१४२. जीवे णं भते । सया समितं" एयति वेयति" "चलति फदई वटु" सुग्भई उदीरइ 
तत भाव परिणम्‌ ? 
हता मडिग्रपत्ता ! जीवे णं सया समितं एयति' श्वेयति चलति फदई घट्‌ 
खुढ्मद्‌ उदीरद° तं त भावं प्रिणमई 1] 

१४४. जाव च ण भते ! से जीवे सया समितं" *एयति वेयति चलति फदद्‌ घट्‌ 
खुढ्भई उदीरद त त मावं° परिणमद, तावं च ण तस्स जीवस्स श्रते भरत 
किरिया भवद्‌ ? 

, नो इण समदं ।। 

१४५. से केणट्रुण भते ! एव वृच्चद--जाव च ण से जीवे सया समित" श्एयति वेयति 
चलति फदई घटुइ सुन्मदइ उदीरइ त त॒ भाव परिणमई, तावं च ण तस्स 
जीवस्स° श्रते श्रतकिरिया न भवति ? 
मडिग्रपत्ता ! जावे चण से जीवे सया समित" शएयति वेयत्ति चलति फंदद्‌ 


१. पृच्छा (व) 1 ~ चलेई फदेद वट्टेदई्‌ (अ, व, स) । 

२. पृच्छा (ता, वे} । ^ स° पा०--एयत्ति जाव तं 1 

३. कहु णं (अ, क, ब); कहं स॒ (ता); कहि स० पाऽ--समित जाव परिण॒मड्‌ । 
ण (स) „ तिरं (ज, क, व, म, स) | 

४ समिय (ख,ता,व,म,स)) १०. सं पा०--समित जाव भते] 

५, वेदति (ता) । ११, सण पार--समित जाव प्रिणमद । 
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१५८ 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


भगव 


घटइ सुग्भई्‌ उदीरई तं तं भावं ° परिणमई, ताव च णं से जीवे-श्रारभद्‌ 
सारभई्‌ समारभई भ्रारभे वहइ सारभे वटर समारभे वहटृद, श्रारममाणे 
सारममाणे समारभमाे", रारभे वदटमाणे सारभे वटमाणे समारभे वहुभाणे 
बहुण पाणाण भ्रूयाण जीवाणं सत्ताणं दु्खावणयाए सोयावणयाए जूरावणयाए 
तिप्पावणयाए प्ट्रावणयाए परियावणयाए वट्रद्‌ ॥ 

से तेणटुंण मंडिश्रपुत्ता ! एवं वुच्चई-जावं च ण से जीने सया समितं एयत्िः 
श्वेयति चलति फदडइ्‌ घटरद्‌ खुञ्भई उदीरइ त त भाव ° परिणमह, ताव च णं 
तस्स जीवस्स ्रते भ्रंतकिरिया न भवति ॥ 

जीवे णं भते ! सया समित नो एयति' भनो वेयति नो चलति नो फदईइ नो 
घट नो खुम्भद्‌ नो उदीरद° नो त त भाव परिणमई ? 

हता मडिग्रपृत्ता ! जीवे ण सया समित+ शनो एयति नो वेयति नो चलति नो 
फदई नो घट्इ्‌ नो खुन्मद्‌ नो उदीरदइ° नो त तं भाव परिणमई ॥ 

जाव च णं भते ! से जीवे नो एयति' भनौ वेयति नो चलति नो फदद्‌ नो घट्ट 
नो खुञ्भइ नो उदीरइ° नोतत भावं परिणमद, तावे च ण तस्स जीवस्स 
श्रते श्रतकिरिया भवद्‌ ? 

हंता” °मडिग्नपूत्ता ! जावंचणं से जीवेनो एयतिनो वेयति नौ चलतिनो 
फदई नो घटुद्‌ नो सुभ्भई नो उदीरइ नोतत भाव परिणमद्‌, ताव चणं 
तस्स जीवस्स श्रते श्रतकिरिया° भवद्‌ ॥ 

से केणटरुणः भते ! एवं वुच्चद-जावं च णं से जीवे नो एयति नो वैयति नो 
चलति नो फदई नो घटं नो खुन्भई नो उदीरई नो तं त॒ भावं परिणम्‌, 
ताव च णं तस्स जीवस्स ्रते भ्रतकिरिया° भवड्‌ ? 

मडिग्रपुत्ता ! जाव च णसे जोवे सया समित नो एयति" भ्नो वेयति नो 
चलति नो फदइ नो घटुद नी खृन्मईइ नो उदीरईइ० नो तं त॒ भाव परिणमई, 
तावंचणसे जीवे नो ्रारभद्रनो सारभदनो समारभ, नो भ्रारभे वट नो 
सारभे वटूद्‌ नो समारभे वटुद, श्रणारभमाणे श्रसारभमाणे भ्रसमारभमाणे, 
भरारभे अवदरुमाणे सारभे भ्रवटूमाणे समारभे भ्रवटुमाणे बहूण पाणाण श्रूयाणं , 


१. आरभई्‌ सारभई समार॑भइ (अ, स} । ५. स० पा०~एयति जाव नो । 
२. आरममाणे सारभमाणे घमारभमाणे (अ, ६. स० पा०-समित जाव नो। 


कता, स) । 
२. क्वचित्पद्यते--दुक्वणयाए' इत्यादि, तच्च 
व्यक्तमेव, यच्च तत्र 'किलामरायाए उद्‌ 


„ स° पा०~-एयति जाव नो । 
. सण पा०-हता जाव मवई} 
. सण पा०-केणटरुंण जाव भवद्‌ । 


ॐ त्री @ < 


वणयाए, इत्यधिकमभिधीयते ° (व) 1 १०. स० पा०-एयति जाव नो । 
४. सर परा०--एयति जावं परिमणड्‌ । 


तदयं सत (तदो उदेसो) १५६ 


जीवाण सत्ताण अ्रदुक्वावणयाए ्रसोयावणयाए अ्रजूरावणयाएु भ्रतिप्पावण- 
याए ्रपिद्रावणयाए ° भ्रपरियावणयाए वद्रह्‌ । 

से जहानामए केड पुरि सृक्क, तणहत्थयं जायतेयसि परक्खिवेज्जा, से नृण 
मडिग्रृत्ता ! से सुक्क तणहत्थए जायतेयसि पक्खित्तें समाणे चिप्पामेव 
मसमसाविज्जई्‌ ? 

हंता मसमसाविज्जड । 

से जहानामए केड पुरिसे तत्त॑सि ्रयकवल्लसि उदर्यावद्‌, पविखवेज्जा, से नूणं 
मडिग्पुत्ता ! से उदयविदू तत्तंसि मयकवल्लंसि पक्छित्ते समाणे सिप्पामेव 
विद्धसमागच्छद्‌ ? 

हृता विद्धसमागच्छद्‌ । 

से जहानामए हरए सिया पुण्णे पुण्णप्पमाणे वोलघटुमाणे वोसदटुमाणे समभर- ४1 
घडनत्ताए चिटुति+ । ग्रहे णं केड पुरिसे तंसि हर्यसि एगं महं ताव. सुद्ासवं 
सतच्छिह्‌ भोगाहैज्जा, से नूणं मडग्नपत्ता ! सा नावा तेहि भ्रासवदारेहि ८ 
ग्ापूरमाणी-्रापूरमाणी पुण्णा पण्णप्पमाणा वोलट्रमाणा वौसटुमाणा समभर- 
चडत्ताए चिदुति ? 

हता चिटुति। + 

श्रहे ण कैद पूरिसे तोसे नावाए सव्वग्रो समता ्रासवदाराईं पिहेद, पिरैत्ता 
नावा-उस्सिचिणएण उदय उस्सिचेज्जा से नृण मडग्नपुत्ता ! सा नावा तसि 
उदयसि उस्सित्तसि समाणसि खिप्पामेव उदाई^ ? 

हंता उदाई्‌ । 

एवामेव मड़गरिपृत्ता ! अरत्तच्ता-सवृडस्स श्रणगारस्स इरिपासभियस्स^ *भासा- 
सभियस्स एसणासमियस्स श्रायाणभउमत्तनिवेवेवणासमियस्स उच्चारपासवण- 
सेल-सिघाण-जल्ल-पारिष्ववणियासमियस्स मणसमियस्स॒वइसमियस्स कायस- 
मियस्स मणगुत्तस्स वडइगुत्तस्स कायगुत्तस्स गृत्तस्स गुत्तिदियस्स ° गुत्तबभया- 
रिस्स, ्राउत्त गच्छमाणस्स चिटुमाणस्स" निसीयमाणस्स तुयटु माणस्स, ्राउत्त 
वत्थ-पडिग्गहु-कवल-पायपृचण गेष्हमाणस्स निक्विवमाणस्स जाव चक्छुपम्हु- 
निवायमवि वेमाया सृहुमा इरियावहिया' किरिया कज्जइ- सा पठमसमय- 
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स° पा०--अदुक्ावणयाए जाव अपरिया- ६. रिया (ता, व, म}; सण० पा०-इरिया- 
वणयाए । समितस्स जाव गृत्तवभयास्ति ! 


„ सुक्क (अ, व} । ७. सर्वेष्वपि पदेषु उक्त" इति पदं गम्यम्‌ । 
चिदटद हता चिटुइ (ता, म, स) 1 ८. वेमाता (ता), स्पेहाए (वृषा) । 
~ णदरेहि (ता, व, म} । ६. रिया० (अ, ता, व) । 


* तुदाति (ता), उदा (म); उद्ढ उदाई (स) 


१६०५ भगव 


वद्धपुदा, वितियसमयवेदया" तत्तियसमयनिज्जरिया' । सा वद्धा पुट उदीरिया 
वेद्या निज्जिण्णा सेयकाले अकम्म वाचि" भवति । से तेणदरुण मडश्नपुत्ता ! 
एवं वृच्चद-जावं च णं से जीवे सया समित नो एयति' नो वेयति नौ चलति 
नो फदइ नो घटइ सो खृन्भइ नो उदीरइनो तं त भावं परिणमई, तव च ण 
तस्स जीवस्स ° श्रते भ्रतकिरिया भवद्‌ । 


पमत्तापमत्तद्धा-पदं 


१४६. पमत्तस॒जयस्स णं भते ! पमत्तसंजमे वट माणस्स सव्वा वि य णं पमत्तद्धा कालश्रो 
केवन्विर, होई ? 
मडिजपृत्ता ! एगं जीवे पड्न्व जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं देभुणा 
पुव्वकोडी । नाणाजीवे पड्च्च सव्वद्धा 1} 

१५०. अप्पमत्तसजयस्स णं भते ! श्रप्पसत्तसजमे वटरमाणस्स स्वा वि य ण ग्रप्पम- 
सद्धा कालग्रो केवच्विरं होई ? 
संडग्रपत्ता ! एमं जीवं पड्च्च जहृण्णेणं ्रतोमुहत्त उक्कोतेणं देमूणा 
पन्वकोडी” नाणाजीवे पङ्च्च सव्वदधं ॥ 

१५१. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति भगव मडिशरपुत्ते अणगारे समणं भगवं महावीर 
वेदई नम॑स्‌, वदित्ता नमंसित्ता सजमेण तवसा प्रप्पांण भवेमाणे विहरति ॥ 


लव णसमुद्‌-वुडिढ-हर्णण-पदं 


१५२. भतेति ! भगवं मोयमे समरणं भगवं महावीरं वंदइ्‌ नमसंद, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी-कम्हा णं मते! लवणसमु चाखद्सदुमृद्पुण्णमासिणीसु 
श्रतिरेगे वड्ढद्‌ वा ? हायदइ वा? 
लवणसमृहवत्तव्वया" नेयव्वा जाव' लोयद्धिई, लोयाणुभावे \। 

१५३. सेवे भते ! सेव भते ? त्ति जाव विहर" 1 


~--------~ 


१. °समत० (ता) । ६. केवचिरं (अ, क) 1 

२, वीसमयवेततिता (क); श°चेदिता (ता); ७, पृव्वकोडी देमूशा (क, ता, व, म, स} 1 
तीय० (व) 1 ८. जहा जीवाभिगमे लवण ° (स) 1 

३. टित्तिय० (व) ] ६. जी० ३ मन्दरोहै्क. । 

४, चावि (ता)) १०. भण १५१ 


ध. स॒० प०--एयति जाव श्रते ११. विरह किरिया समन्ता(ब, क; ता, व, मस) 


तदय सतं (चरत्थो उदेसो) १६१ 


चरत्थो उरसो 


भाविश्रष्प-पदं 


१५४. 


१५५. 


१५६. 


१५७ 


१५८. 


श्रणगारे णं भते ! भाविजप्पा देव वेउव्वियसमुग्घाएणं समोहयं जाणरूवेणं 
जामाणं' जाणडई्‌-पासंड ? 

गोयमा ! १. भ्रत्थेगदए देवं पास, नो जाणं पासइ । २. म्रत्थेगइए जाणं 
पासई, नो देवं पासद । ३. रत्थेगदए देवं पि पासई, जाणं पि पास्‌ । ४. भ्रत्थे- 
दए नो देव पासई, नो जाणं पास । 

अणगारे ण भंते ! भाविश्रप्पा देवि वेउव्वियसमुग्ाएण समोहयं जाणसूवेणं 
जा्माणि' जाणडइ-पासड्‌ ? 

गोयमा ! १. 'शश्रत्येगइए देति पासद्र, नो जाणं पासदई्‌ । २. भ्रत्थेगदए जाणं 
पासद्‌, नो देवि पासद्र । ३. श्रत्येगइए देवि पि पास, जाण पि पासद्‌ । ४. 
श्रत्थे गइए नो देवि पासद्‌, नो जाण पासइ ० ।1 

श्रणगारे ण भते ! भाविग्रप्पा देवं सदेवीभ्रं बेउव्वियसमुग्बाएणं समोहयं जाण- 
रूवेण जामाणं जाणद्-पासद ? 

*शगोयमा ! १. भ्रत्थेगइए देवं सदेवीश्रं पासद्‌, नो जाणं पासई । २. अत्थेगदए 
जाण पासइ, नो देवं सदेवीभ्र पासईइ । ३ अरत्थेगइए देव सदेवीभ्र पि पास्‌, 
जाणं पि पासइ्‌ । ४. ्रत्थेगदइए नो देवं सदेवीग्र पास्‌, नो जाण पासद्‌ ° ॥ 
अणगारे णं भते ! भाविग्रप्पा रुक्स्स कि भरतो पासद ? बाहं पासद ? 
"भगोयमा ! १. भ्रत्थेगदइए सखस्स श्रतो पासद, नो वाहि पासद्‌ । २. भ्रत्थे- 
गए सुक्वस्स बाह पासद, नो भ्रतो पासद । ३. म्त्थेगईए रक्लस्स भ्रतो पि 
पासद, बाहि पि पासद्‌! ४. भ्रत्येगदए रक्स्स नो श्र॑तो पासद, नो बहि 
पासइ्‌ ° ॥ 

“ग्रणगारे णं मंते । भाविभ्रप्पा खकंलस्स कि मूलं पासद्‌ ? कदं पासइ ? 

गोयमा ! १. प्रत्थेगइए रक्खस्स मूल पासई, नो कंदं पासईइ । २. श्रत्थेगइए 
सुक्वस्स कंदं पास, नो मूलं पासई । ३. श्रत्थेगदए सक्स्स मूलं पि पास्‌, 
कदं पि पासई ! ४. भ्रत्थेगइए रुक्खस्स नो मूल पासद, नो कंदं पास ° ॥ 





१. जायमाण (प्र, क, ब, स) । ५. सं०° पा०-चउभगो 1 
२. जाइमाणि (ख, ब); जायमाणि (क, स)! ६. स० पा०--एवं किं मूलं पाइ, कदं 
३. स० पा०-एव चेव 1 पासड ? चउभगो । 


४. षु° पा०-एतेण अभिनावेण चत्तारि भंगा । ५ 


१६२ भगवरई 

१५६. मूलं पासईइ ? खंधं पास ? चरउभंगो ॥ 

१६०. एवं मूलेणं" [जाव ? | बीजं संजोएयव्वं ॥ 

१६१. एवं कदेण वि समं सजोएयव्वं जाव बीयं 1 

१६२. एवे जाव पष्फेण समं बीयं संजोएयव्वं ॥ 

१६३. भ्रणगारे णं मते } भाविग्रप्पा सक्खस्स कि फलं पासड ? बीयं पास ? 
चउभगो ॥ 

वाउकाय-पदं 

१६४ पश्र णं भते ! वाउकाए एगं महं इत्थिरवं वा पुरिसरूवं वा [श्रासरूं वा ? | 
हृत्थिरूवं वा जाणर््रं वा जुग्गरूवं वा गित्लिरूवं वा थिल्लिरूव' वा सीयसूवं 
वा संदमाणियरूवं वा विडच्वित्तए ? 
गोयमा ! नो इण समहु । वाउकाए" ण विकुव्बमाणे एगं महु पडागासव्यं 
रूव विकुव्वड्‌ ॥। 

१६५. पू णं भते ! वाउकाएु एगं महं पडागासंठिय रूवं विरच्वित्ता भ्रणेगाईं जोय- 


णाद्रं गमित्तएु ? 
हंता पभू 1 


१, एवमिति मूलकदसूत्ामिलापेन मूलेन सह॒ २५. त्वक्‌ शाखा २६. त्वक्‌ प्रवाल 
कंदादिपदानि वाच्यानि यावद्वीजपदम्‌ । त॒ २७. त्वक्‌ पत्र २८. त्वक्‌ पुष्प 
मूलम्‌, कदः, स्कन्धं , त्वक्‌, शाखा, प्रवालम्‌, २६. त्वक्‌ फल ३०. त्वक्‌ वीज 
पत्रम्‌, पुष्पम्‌, फलम्‌, वीजम्‌ चेति द॑ज्च पदानि, ३१. शाखा प्रवाल ३२. शाखा पत्र 
एषां च पञ्चचत्वारिशद्‌ द्विकसयोगा. भङ्गा २३३. शाखा पष्प ३४. च्राला फल 


१. 
३. 
9 
७, 
६. 
११. 
१३. 
१५. 
१७. 
१६. 
२१. 
२३. 


मूल कद २. मुन स्कध ३५. शाखा बीज ३६. प्रवाल पत्र 

मूल त्वक्‌ ४. मूल शाखा ३७. प्रवाल पुष्प ३८. प्रवाल फल 

मूल प्रवाल ६. मूल पत्र ३६. प्रवाल वीज ४०. पतर पुष्प 

मूल पुष्प ८. मुल फल ४१. पत्रे फल ४२. पत्र बीजं 

मुल वीज १०. कंद स्कध ४३. पुष्प फल ४४. पष्य बीज 

कंद त्वक्‌ १२. कंद शाखा ४१. फल बीज (व्र) । 

कद प्रवाल १४. कंद पत्र २. चडमगो एवं (ना) । 

कंद पुष्य १६. कद फल ३. १७६९ सूत्रे आसरूव' इति पाठो विगर 
कद वीज १८, स्कंध त्वक्‌ वृत्तावपि तस्योल्लेलोस्ति, तेनात्रापि 
स्कध शाखा २५०. स्केष प्रवाल संभाव्यते । 

स्कघ पत्र २२. स्कघ पुष्प ४. चिल्लि° (क) । 


स्कध फलं २४. स्कध बीज भ" वाउयाए (क, ता) । 


तदथं सतं (चरस्थो उदेसो) १६१ 


१६६. से भ॑ते ! कि ्राइडदीए गच्छ ! परिडढीए गच्छद्‌ ? 
गोयमा ! श्राइङ्ढीए गच्छद्‌, नो परिङ्ढीए गच्छ 
१६७. श्भ्से मते ! कि प्रायकम्मुणा गच्छ ? परकम्मुणा गच्छ ? 
गोयमा 1 आयकम्बुणा गच्छद्‌, नो परकम्मुणा गच्छई ॥ 
१६०. से भते ! कि श्रायप्पयोगेण गच्छद्‌ ? परप्पयोगेणं गच्छ ? 
गोयमा ! श्रायप्पयोगेण गच्छ, नो परप्पयोगेण गच्छ ° ॥ 
१६६. से भते ! कि उसिग्नोदयं! गच्छद्‌ ? पतोदयं गच्छई ? 
गोयमा ! उसिभरोदयं पि गच्छद, पतोदयं पि गच्छ्‌ ।। 
१७०. से भते ! कि एगभ्रोपडागं गच्छद्‌ ? दुहमोपडागं गच्छई ? 
गोयमा ! एगग्नोपडाग गच्छ, नो दुह्रोपडागं गच्छद्‌ ।। 
१७१. से भते ! कि वाउकाए ? पडागा ? 
गोयमा ! वाउकाए णं से, नो खलु सा पडागा ॥ 
बलाहुक-पदं 
१७२. पु णं भते ! बलाहृए एग महं इत्थिरूवं वा जाव संदमाणियस्वं वा प्रिणा- 
मेत्तए ? 
हता पभ ॥ 
१७३. पभ णं भते ! बलाहृए एग महं इत्थिरूवं परिणामेत्ता प्रणेगाईं जोयणाईं 
गतित्तए । 
हता पभू ॥ 
१७४. से भते ! कि आडइड्ढीए गच्छई ? परिङढीए गच्छद्‌ ? 
गोयमा ! नो आइद्ढीएु गच्छद, परिङ्ढीए गच्छइ ॥ 
१७५. "भसे भ॑ते ! कि भ्रायकम्मूणा गच्छ ? परकम्मुणा गच्छ ? 
गोयमा ! नो भ्रायुकम्मुणा गच्छद्‌, परकस्मुणा गच्छ्‌ ॥ 
१७६. से मते ¡ कि भायप्पयोगेणं गच्छद्‌ ? परप्पयोगेणं गच्छई्‌ ? 
गोयमा { नो भ्रायप्पयोगेणं गच्छ, प रप्पयोगेणं गच्छद्‌ ॥ 
१७७ से भते ! कि ऊसिभ्रोदयं गच्छई ? पतोदयं गच्छई ? 
गोयमा ! उसिभ्रोदयं पि गच्छ, पतोदयं पि गच्छद ° 1! 





१ मयड्ढीए (ब, व, स), अतिड्ढीए (क, म) ५. भ० २१६४। 
२" स॒° प०--जहा माथद्ीए एव अयकम्युणा ६. स० पा०--एव नौ आयकम्मुा, परक- 
ति श्रायप्पयोगेख वि सारयन्वं । स्मुा । नो आयप्पयोगेशं, परप्पयौगेरं । 


३. उरसिमोदग (म, स} 1 ऊसिगोदयं वा गच्छइ पयोदयं वा गच्छद्‌ । 
४. पडाग वा (ता) । 


१६४ 


१५७८ 


१४७६. 
१८० 


१८१. 


भगवरई 


से भ॑ते ! कि बलाहृए ? इत्थी ? 

गोयमा ! बलाहृए णं से, नो खलु सा इत्थी ॥ 

एवं" पुरिसे, भ्रासे, हत्थी 1 

प्रु णं मंते! वलाहए एगं महं जाणरूवं परिणामेत्ता श्रणेगादं जोयणादं 
गमित्तए ? 

जहाः इत्थिरूवं तहा भाणियव्वं ॥ 

'भ्से भते ! कि एगग्रोचक्कवालं गच्छद्‌ ? दुहु्रोचकंकवाल गच्छद्‌ ? 

गोयमा ! एगग्नोचगेकवालं पि गच्छ, दुहरोचक्कवालं पि गच्छई्‌° ॥ 


१८२. जुग्ग-गिरिलि-थित्लि-सीया-संदमाणियाः तहेव^ ॥ 
किलेसोववाय-पदें 


१८३. 


जीवे णं मत्ते ! जे भविएु नैरइएसु उववज्जित्तए, से ण भते ] किलेस्तेसु 
उववज्ञद्‌ ? 

गोयमा । जल्लेस्साइ" दव्वादं परियादत्ता कालं करेइ, तत्लेस्सेसु उववज्जई, 
तं जहा-कण्ुलेस्सेसु वा, नीललनेस्सेसु वा, काउनेस्सेसु वा । एव जस्सजा 
लेस्सा सा तस्स माणियव्वा 1 जाव^- 


१८४. जीवे णं भ॑ते ! जे भविएु जोदसिएसु उववज्जित्तए"%, से ण भ॑ते ! विलेस्वेसु 


उववर्जजइ° ? 
गोयमा । जल्लेसादं दन्वादं परियाइतता कालं करेइ तल्लेस्सेषु उववज्जद, तं 
जहा -तेउलेस्सेसु 1! 


१८५. जीवे ण भते ! जे भविए वेमाणिएसु उववन्जित्तए, से णं भते ! किनेस्सेसु 


उववज्जड्‌ ? 
गोयमा ! जल्लेस्साई दव्वादइ परियादता"” कालं करेइ तत्लेस्सेसु उववज्जई, 
त जहा-तेउलेस्सेसु वा, पम्हलेस्सेसु वा, सुक्कलेसे वा ॥ 


१. भ० ३1१७३-१७८॥ ८. जीव जीवेण भते जे भविएु असुरकुमारेसु 
२. भ० ३।१७३-१७०॥ उवेवज्जद से भते किलेसेसु असुरकरमारेसु 
३. सं» पा०-नवरः एगग्नो चक्कवालं पि दुह्‌-  उयवज्जद्‌ ? अल्लेसाइ्‌ दव्वाइ्‌ परियादत्ता 

ओचक्कवाल पि भाखियव्व । काल करे तत्लेसेसु भसुरकुमारेसु उववज्जद 1 
४. सदमाणिया ण (ब, व, स) । त कण्हनीलकाउतेउलेसेसु वा एव जहा नेरद- 
५. भर ३१७३-१७८ 1 याण नवर अन्भरियं तेउतेसेसुं वा एव जस्स 
६. उववज्जदए (अ) । जा सा माणियव्वा जाव (ता); प्रं प१०२। 
७, जं लेसाई (ख, स) | ६, स° पार-पुच्छा ! 


१०१ परियादृततित्ता (श्र, व स) | 


तष्टं सतं (चरत्थो उदैसो) १६५ 
भािश्रप्प-विकुव्बरा-पदं 


१८६. 


१८७. 


१८८. 


१८६. 


१६०. 


१६९. 


अ्रणगारे ण भते! भाविश्रप्पा बाहिर पोस्मले भ्रपरियाशृत्ता पम्‌ वेभारः 
पन्वयं उल्लंघेत्तए वा ? पल्लघेत्तए वा ? 

गोयमा { नो इण समदं ।। 

ग्रणगारे ण भते ! भाविश्नप्पा बाहिरए पोग्ले परियाइत्ता पम्‌ वेभारं पव्वयं 
उल्लपेत्तए वा ? पल्लपेत्तए वा ? 

हंता पम्‌ ॥ 

श्रणगारे ण भते भाविग्मप्पा बाहिरए पोग्ले श्रपरियादत्ता जावदयादं 
रायगिहे सगरे रूवांइ, एवइयाईं विकुष्वित्ता वेभारं पव्वय ्रतो भ्रणुप्पविसित्ता 
पुभू सम वा विसम्‌ करेत्तए ? विसम वा समं करेत्तए ? 

गोयमा ! नो इणदरं समद्र 

भप्रणगारे णं मते ! भाविग्रपपा बाहिरए पोगगले परियाइत्ता जावदइयाईं राय- 
गिह नगरे रूवाई, एवदयाद्‌ विकुव्वित्ता वेभार पव्वय ्रतो अ्रणुप्पविसित्ता पभू 
सम वा विसम करेत्तए ? चिसम वा सम करेत्तए ? 

हता पभू° ॥ 

से भते । कि माई विकूव्बइ ? श्रमाई ? विक्‌व्वद्‌ 

गोयमा ! माई विकृव्वद्‌, नो अ्रमाई विकूव्व्‌ ॥ 

से केणटरुण भते । एव वुच्चइ,--शमाई विकूव्वई °, नो ्रमाई विकूव्वई्‌ ? 
गोयमा ! साई णं पणीयं पाण-भोयण भोच्वा-भोच्चा वामति ! तस्स णं तेणं 
पणीएण पाण-भोयणेणं श्रहवि-अद्विमिजा बहलीभवति, पयणुए मंस-सोणिए 
मवति । जेवियसे श्रहावायस पोग्मलाते विय से परिणमति, तं जहा- 
सोददियत्ताए' श्चविखदियत्ताए घार्णिदियत्ताए रसिदियत्ताए ° फासिदियत्ताए, 
श्र्ि-बरह्िमिज-केस-ममु-रोम-नहत्ताए, सुक्कत्ताए, सोणियत्ताए । 

भ्रमाई ण सूह पाण-मोयण भोच्चा-भोच्वा णो वामे । तस्स ण तेणं लूहेणं 
पाण-मोयणेण श्रहव-शरदिमिजा पयणूभवति, बहले मंस-सोणिए 1 जे वियसे 
म्रहाबायरा पोगगला ते विय से परिणमति, तं जहा-उच्वारत्ताए पासवेण- 
ताए श्बेलत्ताए सिधाणत्ताए वतत्ताए पित्तत्ताए पूयत्ताए° सोणियत्ताए । से 
तेणद्रुणः *भते ! एव वुच्चइ-माई विकूव्वइ °, नो अ्रमाई विकूव्वई्‌ ॥ 


१, वेव्भार्‌ (ता) । ४. स० पा०~सोइदियत्ताए नाव फािदियत्ताए। 


२. सं° पांऽ--एवे चेव वितिमो वि बालाक्गो ५ स° पा०-पासवणात्ताए जाव सोगियत्ताए। 
नवर परियातिस्ता पभू । ६ स° पा०-तेरटुा जाव तो । 
३. स० पा०-वुच्चद जाव नो । 


१६६ 


१६२. 


१६९३. 


१६५. 


१९५. 


१६६. 


१९४७. 


भगवं 


माई णं तस्स ठाणस्स श्रणालोहयपडक्कते" कालं करे, नत्थि तस्स श्राराहृणा । 
म्रमाई णं तस्स ठाणस्स प्रालोह्य-पडिक्कते कालं करेद्‌, अत्थि तस्स 
भ्ाराहण ॥ 

सेवं भते ! सेवं मते ! त्तिः ॥ 


पचमो उदेसो 


म्रणगारे णं भते ! भाविश्प्पा बाहिरए पोग्गले श्रपरियाइत्ता पश्र एगं महं 
इत्थीरूवं वा जाव सदमाणियरूव वा विडव्वित्तए ? 

नो इण समद ॥ 

ग्रणगारे णं भते! भाविश्रप्पा बाहिरए पोग्गले परियादइत्ता पभू एगं महं 
इत्थीखूवं वा जाव" सदमाणियरूवं वा विउव्वित्तए ? 

हंता पभू ॥ 

ग्रणगारे णं मते ! भाविभ्रप्या केवदश्रादं पभ इत्थिरूवाईं विउव्वित्तए ? 
गोयमा ¡ से जहानामए-जुवदं जुवाणे हत्थेण हत्थसि गेण्ठेज्जा, चक॑कस्स वा 
नाभी भ्ररगारत्ता सिया, एवामेव श्रणगारे वि भाविभ्रप्पा वेउन्वियससमुरधाएणं 
समोहण्णइ्‌ जाव^ पभू ण गोयमा { अ्रणगारे ण भाविश्रप्पा केवलकप्पं जंबुदीव 
दीव बरूहि इत्थिरूवेहि ्राद्ण्ण वितिकिण्णः *उवत्थडं संथड फुडं श्रवगाढा- 
वगाढं करेत्तए° । एस ण गोयमा ! अ्रणगारस्स भाविरप्पणो भ्रयमेयारूवे 
विसए, विसयमेत्ते बुइए, णो चेव णं संपत्तीए विउन्विसु वा, विव्वति वा, 
विउन्विस्सति वा ! एव परिवाडीए नेयव्व जाव संदमाणिया ॥ 

से जहानामए ॐ पुरिसे" भ्रसिचम्मपायं गहाय गच्छेज्जा, एवामेव भ्रणगारे वि 
भाविग्रप्पा अ्रसिचम्मपायहत्थकिच्चगएण श्रप्पाणेणं उद्ढं वेहास उप्यएज्जा ? 
हंता उप्पएज्जा ॥ 


१. अणालोतिय ° (अ, व, स) । ५. भ० ३।४] 

२, भः १५१। ६. स हाऽ वितिकिण्ण जाव एस । 
३. भ० ३।१६४। ७. भण ३।१६४। 

४, भ ३।१६५ ८. असि चम्म° (ता) । 


द्यं दहं (पदो उतो) व 


१९८. 


१६६. 


२५५०. 


‰०९. 
२०२. 


२०३. 


२०४. 
२०५. 


२०६. 
२०७. 


प्रणगारे णं भते ! भाविश्रप्पा केवहयाईं पभू श्रसिचम्म (पाय ? ) हत्यकिच्च- 
गया ख्वाई विरव्वित्तए ? 

गोयमा ! से जहानामए-जुबई जुवाणे हत्थेण हत्ये गेष्टेज्जा, ते चेव जाव" 
चिडव्विसु वा, विउव्वति वा, विउव्विस्सति वा ॥ 

से जहानामए केह पुरिसे एगभ्रोपडागं कां गच्छेज्जा, एवामेव श्रणगारे 
वि भाविग्रप्पा एगभ्रोपडागाहत्थकिच्चगएण' भ्रप्पाणेणं उड्ढं वेहासंः 
उप्पएज्जा ? 

हेता, उप्पएज्जा ॥ 

ग्रणगारे णं भते ! भाविश्रप्पा केवइयाई्‌ पभ एगश्रोपडागाहत्थकिन्वगयाईं 
रूव{इ विकृव्वित्तए ? 

एव चेव जाव' विकरष्विसु वा, विकुम्वतिवा वा, विकुच्विस्सति वा ॥ 

एव दुहु्नोपडाग पि । 

से जहानामए केई पुरिसे एगभ्रोजण्णोवईत काउ गच्छेज्जा, एवामेव श्रणगारे वि 
भाविभ्रप्पा एगम्रोजण्णोवइतकिच्चगएण श्रप्पाणेणं उडढं वेहासं उप्पएज्जा ? 
हता उष्पएज्जा ॥ 

ग्रणगारे ण भते ! भाविभ्रप्पा केवहयादं पभ एगश्रोजण्णोवदतकिच्चगयाईं 
रूवाई विकुव्वित्तए ? 

तं चेव जाव विकुव्विसु वा, विकुव्वति वा, विकुव्वस्सति वा । 

एव दुहूमोजण्णोवहयं पि ॥ 

से जहानामए केड पुरिसे एगश्नोपठ्हत्थिय काठं चिदरेज्जा, एवामेव श्रणगारे वि 
भावित्रप्पा एगम्रोपहत्थिय किच्चगएणं शरप्पाणेणं उड्ढ वेहासं उप्पएज्जा ? 
त चेव जाव" विकुष्वसु वा, विकुव्वति वा, विकुष्वस्सति वा ॥ 

एव दुहमपत्हुत्थिय पि ॥ 

से जहानामए केड पुरिसे एगग्नोपलियंक काठ चिदरज्जा, एवामेच अणगारे वि 
भावियप्पा एगमोपलियककिल्चगएण श्रप्पाणेण उड वेहास उप्पएज्जा ? 

तं चेव जाव" विवुव्वसु वा, विकुव्वत्ि वा, विकून्विस्सत्ति वा ॥ 


२०८३ एवं दुहरोपलियक पि ॥ 

9 

१. भ° ३।१६६। ५. भण ३।१६६। 

२* एगततोपडागा° (ता) 1 ६. भ० ३।१९६॥ 

३. वेहाथस (व) । ७. भण ३।२०२, २०३ 


४ हंता गोयमा (ब, ता, व, स) ) ५, भर ३।२०२, २०२ ॥ 


- १९ 


भग्र 


भाविभ्रप्प-ग्रभिजुंजसा-पदं ` 


२०६. 


२१०. 


२११. 


२१२. 
२१३. 
२१४. 
२१५. 
२१६. 


२१७. 
२१८. 


श्रणगारे णं भते ! भाविन्रप्पा वाहिरए पोम्यले भ्रपरियाइत्ता प एगं महं 
भ्रासस्वं वा हत्थिरूवं वा सीहरूवं वा विग्बरूवं वा॒विगरूवं' वां दीवियसूवं 
वा श्रच्छल्वं वा तरच्छल्वं वा परासरख्वं' वा अ्रभिजुंजित्तए ? 
नो इणटरं समदं ॥ 
म्रणगारे णं भते ! भाविम्रप्पा बाहिरिए पोग्गले परियादत्ता पभू एगं महं 
अआासख्वं वा हत्थिरूवें वा सीहख्वं वा कर्व वा विगरूवं वा दीवियसूवं वा 
ग्रच्छर्वं वा तरच्छरूवं वा परासररूबें वा अ्रभिजुजित्तए ? 
हंता पम्‌” ॥। 
श्रणगारे णं मते ¡ भाविग्रप्पा (प्रु ?) एगं महं श्रासरूबं वा भ्रभिजुजित्ता 
श्रणेगाईं जोयणाईं गमित्तए ? 
हंता पभू 1 
से मते ! कि ्राइडंढीए गच्छ ? परिड्ढीए गच्छ ? 
गोयमा ¡ आ्रादइङढीए गच्छइ, नो परिड्ढीए गच्छद्‌ ॥ 
*भसे मंते ! कि भ्रायकम्मुणा गच्छड ? परकम्मुणा गच्छद्‌ ? 
गोयमा ! आयकम्मूणा गच्छ, नो परकम्मणा गच्छद्‌ ॥ 
से भते! कि भ्रायप्पयोगेणं गच्छइ ? परप्पयोगेणं गच्छद्‌ 1 
गोयमा ! भ्रायप्पयोगेणं गच्छ, नो परप्पयोगेणं गच्छई ।। 
से भते 1 किं ऊसिग्रोदयं गच्छई ? पतोदयं गच्छ ? 
सोयमा ! ऊसिश्रोदयं पि गच्छ, पतोदयं पि गच्छइ ° ॥ 
सेणं भते! किश्रणगारे ? असे? 
गोयमा ! अणगारे णं से, नो खलु से ्रासे ।। 
एवं जाव" परासरल्वं वा 1 
से भते ! कि “मायी विकूव्बई५ ? अमायी विकुव्वइ ? 
सोयमा ¡ मायी विकुव्वइ, नो अमायी विकुन्वई्‌ 1 





[ 


~ वग० (क,ता, च, म) 1 ४. सं° पा०-एवं ्रायकम्मुणा नो परकम्मुणा 


२. इह अन्यान्यपि शूगालादिपदानि वाचनान्तरे आवण्पयोगेण नौ परप्पयोगेरा उस्िगोदयं 
द्यन्ते (वृ) 1 वा गच्छंड पयोदयं वा भच्छड्‌ 1 


[1 


. सं° पाऽ-एवं वाहिरए पोग्गचे परियाइत्ता ५. भ० ३२०९, २११-२१६। 


पभू । ६. मायी जभिजुंजइ '" अधिह्ृतवाचनायां (मायी 


विक्छकुव्वइ' त्ति च्यते (वृ) 1 


तदयं सतं (पंचमो उरसो) १६९ 


२१६. मायी णं भ॑ते ! तस्स ठाणस्स अरणालोदयपडिक्कते कालं करेद्‌, कहि उववज्जद ! 
गोयमा ! अरण्णयरेसु श्राभियोगिएसु, देवलोगेसु देवत्ताए उववज्जई ।। 

२२०. भ्रमायी णं मते । तस्स ठणस्स भ्रालोदय-पडिक्कते काल करद, कहि 
उवव्ञ्जद ? 
गोमा । श्रण्णयरेसु ्रणाभियोगिएसु देवलोएसु देवत्ताए उववज्जई्‌ ॥ 

२२१. सेव भते ! सेवं भते । त्तिः । 


संगहणो-गाहा 
१. इत्थी श्रसी पडागा, जण्णोवदए य हो बोद्धव्वे! । 
परहत्थिय पलियके, अ्रभिभ्रोग विकूव्वणा मायी ॥ 


--- ~~~ 


खटूटो उदेसो 
भावियप्प-विकुब्बणा-पदं 


२२२. भ्रणगारे ण भते । भावियप्पा मायी मिच्छदिद्री वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए 
विभगनाणलद्धीएं वाणारसि नर्गार समोहृए, समोहणित्ता रायगिहे नगरे स्वादं 
जाणद-पासद्‌ ? 
हता जाणद-पासई ॥ 

२२३. से भते । कि तहाभावं जाणई-पासई ? भ्रण्णहाभावं जाणद्-पासद ? 
गोयमा ! नो तहाभावं जाणद-पासद, अ्रण्णहामाव जाणई-पासद 

२२४. से केणटरेण भते ! एव वृच्चह- नो तहाभाव जाणद-पासद ? श्रण्णहाभावं 
जाणड्‌-पासद ? 
गोयमा । तस्स ण एवं भवई--एव खलु भ्रह॒ रायगिहै नगरे समोहए, समोह- 
पित्ता वाणारसीए नगरीए रूवादं जाणामि-पासामि । क्षेसं दसण-विवन्वासे" 
भवद्‌ । से तेण्रुण' शगोयमा ! एव वृच्चद- नो तहाभावं जाणद-पासद्‌, श्रण्ण- 
हाभावं जाणई °-पासद ॥ 


१. आभियोगेसु (अ, व, स); आाभिमोगगिएसु ४. से से दसरो विवच्चासे (अ, व, स, वृ); स 
(ता) 1 से दसशे विवरीए विवच्चासे (वृषा) } 


२. भ० १५१। ५. सं° पा०-तेणषटरंण जाव पासइ । 
३. वोधब्बे (अ, क, म, स) । 


१७०५ 


२२५. 


२२६. 


२२७. 


२२९६. 


२२३०. 


भभव 


स्रणगारे णं भ॑ते ! भावियप्पा मायी मिच्छदिद्री" श्वीरियलद्धीए वेडव्वियलद्धीए 
विर्भ॑गनाणलद्धीए ° रायगिहे नगरे समोहए, समोहणित्ता वाणारसीए नयरीए 
रूवादई जाणद-पासद्‌ ? 

हता जाणद्र-पासद्‌ ॥ 

भसे मते | कि तहाभाव नाणद-पासद ? श्रण्णहाभाव जाणद्‌-पासइ ? 
गोयमा ! नो तहाधाव जाणड-पासड, ग्रण्णहाभावं जाणद-पासद्‌ ॥ 

से केणदुणं भते ! एव वुच्वई्‌ - नो तहयाभाव जाणद्र-पासई ? श्रण्णहाभावं 
जाणद-पासई ? 

गोयमा ! ° तस्स ण एव भवदइ-एवं खलु प्रह वाणारसीए नयरीए समोहए, 
समोहणित्ता रायगिहे नगरे रूवाईं जाणामि-पासामि । सेस दसण-विवच्चासे 
भवति । से तेणदरणं* °गोयमा | एव वृच्वद-नो तहाभाव जाणद-पासद्‌ ०, 
्रण्णहाभावं जाणड-पासईइ 1! 


, श्रणगारे णं भते ! भावियप्पा मायी भिच्छदिद्र वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए 


विभगनाणलद्धीए वाणारसि नगर, रायगिह्‌ च नगर, अतरा' एग मह जणव्‌- 
यग" समोहृए, समोहणित्ता वाणारसि नेरगरि रायगिह्‌ च नगरं रतरा, एगं 
मह्‌ जणवयग्गं जाणति-पासति ? 

हता जाणति-पासति 

से भते ! कि तहाभावं जाणडई-पासंद्‌ ? भ्रण्णहामाव जाणड-पासड ? 

गोयमा ! तो तहयभाव जाणड-पासद, श्रण्णहाभावं जाणदई-पासइ ॥ 

से केणद्रेणं भते ! एव वुच्चई-नो तहाभाव जाणडइ-पासद्र ? ग्रण्णहाभाव 
जाणइ ° -पासद ? 

गोयमा ! तस्स खलु एवं भवति--एस खलु वाणारसी नगरी, एस खलु रायगिहे 
नगरे, एस खलु भ्र॑तरा एगे महं जणवयग्गे, नो खलु एस मह वीरियलद्धी वेर- 
व्वियलद्धी विभगनाणलद्धी इडिढ जूती जते वले वीरिए पुरिसक्कार-परक्कमे 
लद्धे पत्ते श्रभिसमण्णागए शस देसण-विवच्वासे“ भवति । से तैणदरुण' 
भगोयमा ! एव वृच्वद- नो तहाभाव जाणद्‌-पासद, भ्रण्णहाभावं जाणइ ०- 
पास्‌ ॥ 


व 
१, स° पा०--मिच्छदि्री जाव रायगिहे । सम्मुखवतिपु मादर्धपु जणावयवग्ग' इति 
२. स० पा०-त चेव जाव तस्स । पाठ आसीत्‌ तेन तथा व्याख्यातोसौ लभ्यते । 


३. स० प्रा०-तेणटरंरा जाव अण्गहाभावं । 

४. अ्रतराय॒ (क,ता,व)। 

५. जणावयवग्गं (क, म, स, वृ}; अत्र स्वीकृत : 
पाठ : समीचीन : प्रतिभाति । वृत्तितः 


. तं° चत्रतरा (क्रमता, व, म)। 

„ स० पा०-केणटरण जाव पासद्‌ । 

„ से से दसरो विवच्चासे (अ, क, व, स) 1 
. स° पा०-- तेण जाव पासद्‌ । 


ॐ श @ 


तदयं सतं (खो उसो) ५ 


२२१. 


२३२. 


२३३. 


२३४. 


२३५. 


२३६. 


२३७. 


श्रणगारे ण भते ! भाविभ्प्पा भ्रमायी सम्मदिद्री वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए 
मनोहिनाणलद्धीएु रायगिहं नगर समोहए, समोहणित्ता वाणारसीए नयरीए 
रूवाइ जाणह-पासइ ? 

हता जाणडई-पासंइ्‌ ॥ 

से भते । कि तहाभाव' जाणदू-पासइ ? श्रण्णहाभाव जाणई-पासइ ? 

गोयमा ! तहाभाव जाणद-पासद्‌, नो श्रण्णहामावे जाणदू-पासइ ॥ 

से केणटरेणं भते ! एव वृच्चद-तहाभाव जाणद-पासद्‌, नो अरण्णहाभावं 
जाणद्‌-पासद्‌ ? 

गोयमा ! तस्स ण एव भवद-एवं खलु श्रह रायगिहे नयरे समोहए, समोहुणित्ता 
वाणारसीए नयरीए सूवाई जाणामि-पासामि । सेस दंसण-श्रविवच्चासे भवति । 
से तेणद्रेणः भगोयमा ! एव वृन्वद-तहाभावं जाणद-पासद्रः नो श्रण्णहाभावं 
जाणई-पासद्‌ ॥ 

श्रणगारे णं भते ! भाविभ्रप्पा भ्रमायी सम्मदिद्री वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए 
श्रोहिनाणलद्धीए वाणारसि न्ग समोहए, समोहणित्ता रायगिहे नगरे सूवां 
जाणद्-पासई ? 

हता जाणड-पासई ॥ 

से भते ! कि तहाभावं जाणइ-पासद ? श्रण्णहाभावं जाणड-पासई ? 

गोयमा । तहामाव जाणई-पासईइ, नो ्रण्णहाभाव जाणद्-पासद्‌ ॥ 

से केणद्रेण भते ! एव वृच्वइ--तहाभाव जाणद-पासदई ? नो श्रण्णहाभाव 
जाणद-पासद्‌ ? 

गोयमा । तस्स णं एव भवईइ--एवं खलु श्रहं वाणारसि न्ग समोहए, समोहु- 
गित्ता रायगिह नगरे सवाई जाणामि-पासामि । सेस दसण-अविवच्चासे भवति । 
से तेणद्ेणं गोयमा { एवं वृच्चद--तहाभाव जाणड-पासइ, नो भ्रण्णहाभावं 
जाणद्‌-पासइ ° ॥1 

ग्रणगारे ण भते { माविम्रप्पा भ्रमायी सम्मदिदरी वीरियलद्धीए्‌ वेउच्वियलद्धीए 
भ्रोहिनाणलद्धीएु रायगिहं नगर, वाणारसि च नगम, श्रतरा एमं मह्‌ जण- 
वयग्गः समोहए, समोहणित्ता रायगिह नगरं, वाणारसि च नगर, रतरा" एमं 
मह्‌ जणवयगग जाणद-पासद्‌ ? 

इता जाणद-पासइ्‌ 1] 





१. तदहाक्वे (क) । 


३. जणवयवग्ग (क, म, स), जणवदभ्ग (ता) । 


२. स० पाऽ-त्रितिथो वि आलावगो एवं चेव ४. तच ग्र॑तरा (क, ता, व, म) । 
नवर वाणारसीए समोहणा रोयव्वा 1 राय- 
भिहे नगरे वाइ जाणइ पासइ । 


१७२ भगवई 


२३०८. से भते ¡ कि तहाभावं जाणई-पासई ? अण्णहाभाव जाणद्‌-पासद्‌ ? 
गोयमा ! तहाभाव जाणद-पासड, नो श्रण्णहाभाव जाणद्‌-पासइ ॥ 

२३९. से केणटुण मते । एव वृच्चई--तहामाव जाणड-पासहइ ? नो श्रण्णहाभावं 
जाणद्‌-पासइ ? 
गोयमा ! तस्स णं एव भवति-नो खलु एस रायगिहे नगरे, नो खलु एप 
वाणारसी नगरी, नो खलु एस भ्रतरा एगे जणवयग्गे, एस खलु मम वीरियलद्धी 
वेउन्वियलद्धी ओहिनाणलद्धी इडढी जती जसे बले वीरिए परिसक्कार-परक्कमे 
लद्धे पत्ते ्रभिसमण्णागए । सेस दसण-श्रविवच्चासे भवदई । से तेण्ट्रण गोयमा ! 
एव वुच्चई्‌-तहाभावं जाणद-पासई, नो अण्णहामाव जाणई-पासइ ॥ 

२४०. अ्रणगारे ण मंते ! भाविग्रप्पा बाहिरए पोग्मले ्रपरियाइत्ता पश्र एगं महं 
गामरूव वा नगररूवं वां जाव, सण्णिवेसरूव वा विउव्वित्तए ? 
नो तिणद्रं समदं ॥ 

२४१. शग्रणगारे णं मते । भाविग्प्पा बाहिरए पोम्गले परियाइत्ता पभू एग मह्‌ 
गामरूवं वा नगररूवं वा जाव सण्णिवेसरूवे वा विउव्वित्तए ? 
हता पभू° ॥ 

२४२. ्रणगारे ण भते ! भाविम्रप्पा केवदयादईं पभ गामरूवाईं विकूव्वित्तए ? 
गोयमा ! से जहानामए-जुवति जुवाणे हत्येण हत्ये गेण्हैज्जा त चेव जाव 
विकुव्विसु बा, विकव्वति वा, विकव्विस्सति वा ॥ 

२४३. एवं जाव" सण्णिवेसरूव वा ॥ 


श्रायरषल-पदं 


२४४. चमरस्स णं भते { भ्रसुरिदस्स प्रसुररण्णो कई भ्रायरक्वदेवसाहस्सीभ्रो 
पण्णत्ताभ्नौ ? 
गोयमा ! चत्तारि चउसद्रीभरो आयरक्लदेवसाहस्सीभ्रो पण्णत्ताभ्रो । ते ण 
भ्ायरक्ला- वण्णग्रो" ॥ 

२४५. एव सव्वेसिं इदाणं जस्स जत्तिया भ्राय रक्खा ते भाणियव्वा, ॥ 

२४६. सेवं भते { सेव भते ! त्ति" ॥ 


=-= 





१. भ० ११४६९ ॥ ४. राय० सू० ६६४; वण्णभो जहा रायपसेण- 

२. स० पा०-एव वित्तिमो वि भालावगो नवरं इज्जे (व, म); अय च पूस्तकान्तरे साक्षाद्‌ 
वाहिरए पोगले परियादृत्ता पभु । च्यत एव (वृ) 1 

३. भ० ३११८६ । ९. प०२। 


४, भ० १।४९ } ७. भ १।५१। 


तयं सतं (सत्तमो उदेसो) १७३ 
सत्तमो उदेसो 


लोगपाल-पदं 


२४७. रायमिहे नगरे जाव पञ्जुवासमाणे एवं वयासी-सक्कस्स णं भते ! देविदस्स 
देवरण्णो कति लोगपाला पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि लोगपाला पण्णत्ता, तं जहा-सोमे जमे वरुणे वेसमणे ॥ 
२४८. एएसि णं भते ! चर्ण्टुं लोगपालाणं कति विमाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि विमाणा पण्णत्ता, तं जहा-सभप्पभे वरसिटुं सयजले 
वेग | 
२४६. कहि णं भते ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो संमप्पभे नाम 
महाविमाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! जंवुरीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं ईमीसे रयणप्पभाए 
पुठवीए वहुसमरमणिज्जाओौ भूमिभागाञ्नो उडढं चंदिम-सूरिय"-गहगण-नक्छत्त 
तारा्वाण वहूदं जोयणाईं जाव' पंच वडेसया पण्णत्ता, तं जहा-भ्रसोगव्‌- 
उंसए, सत्तवण्णवडेसए, चंपयवडेसए, चूयवडेसए, मज्मं सोहम्मवडेसए ॥ 


सोम-पदं 


२५०. तस्स णं सोहम्मवडसयस्स महाविमाणस्स पुरत्थिमे णं सोहम्मे कप्पे भ्रसंे- 
ज्जादं जोयणाईं वीदवइत्ता, एत्थ णं सक्कस्स देविदस्स देव रण्णो सोमस्स 
महारण्णो सभम्पभे नाम महाविमाणे पण्णत्ते-्रद्तेरसजोयणसयसहस्साइ 
श्रायाम-विक्खभेण, उयालीसः जोयणसयसहस्साइं वावन्नं च सहस्सादं श्र 
यः ब्रडयाले जोयणसए किचि विसेसाहिए परिक्वेवेणं प्णत्तं ! जा सूरिया- 
भविमाणस्स वत्तव्वया सा अरपरिसेसा भाणियव्वा जाव श्रभिसेश्रो, नवर- 
सोमो देवो ॥ 

२५१. संभप्पभस्स णं महाविमाणस्स अहै, पक्खि, सपडिदिसि असखेज्जाडं जोयण- 
सहस्साई श्रोगाहित्ता, एत्थ णं सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो 





१. सूरिम (क, ता, म) । ६. अ्या० (क, ता, व} । 

२. गह (ता) । ˆ ७. > (अ, स) 1 

३, यय० सरु° १२४ १२५ । ८ साय० सुऽ १२६१०८०) 

४. भूय (व,म, स) ! ६ जोयणसयसहुस्सादं (क, व} | 


४, अइढ° (ता) 1 


१७४ 


भगव 


सोमा नामं रायहाणी प्णत्ता-एगं जोयणसयसहस्सं ्रायाम-विक्वंभेणं जंबु- 
हीवप्पमाणा । वेमाणियाणं पमाणस्स श्रद्ध नेयव्व, जाक श्रोवारियलेणः सोलस 
जोयणसहस्साई श्रायाम-विक्लभेण, पण्णासं जोयणसहस्साई पच य ॒सत्ताणउए 
जोयणसते किचि विसेसणे परिक्हेवेण पण्णत्त । पासायाण चत्तारि परिवाडीभ्रो 
नेयव्वाभ्नो, सेसा नस्थि ।। 


२५२. सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो इमे देवा भ्राणा-उववाय- 


वयण-निदूसे चिद्रुति, तं जहा-सोमकादया इ वा, सोमदेवयकादयां 
इ वा, विज्जुकुमारा, विज्जुकुमारीग्रो, अग्गिकमारा, अरग्गिकुमारीग्नो, 
वायकूमारा, वायकरुमारीश्रो, चदा, मूरा, गहा णक्खत्ता, तारारूवा-- 
जे यावण्णे तहप्पगारा स्वे ते त्तन्भक्तिया, तप्पविखया, त्तन्भारिया सक्कस्स 
देविदस्स देव रण्णो सोमस्स महा रण्णो भ्राणा-उववाय-वयण-निदेसे चिति ॥ 


२५३. जबुीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स दाहिणे ण जाइ इमाईं समूप्पज्जति, तं जहा-- 


गहुद्डा इ वा, गहमुसला इ वा, गहुगज्जिया इ वा, गहजुद्धा" इ वा, गहसि- 
घाडगा इ वा, गहावसव्वा इ वा, श्रन्मा इ वा" श्रन्भरक्वा इ वा, सफा इ 
वा, गंधव्बनगरा इ वा, उक्कापाया इ वा, दिसिदाहा इ वा, गज्जिया इ वा, 
विज्जुया इ वा, पसुवृही इ वा. जूवे इ वा, जक्लालित्तए त्ति वा, धूमिया इ वा, 
महिया इ वा, रयुग्बाए त्ति वा, चदोवरागा इई वा सुरोवरागा इ वा, चदपरि- 
वेसा“ इ वा, सूरपरिवेसाः इ वा, पडिचदा इ वा, पडिसूरा इ वा, इदधण्‌ इ 
वा, उदगमच्छा^ इ वा, कपिहसिया इ वा, भ्रमोहा इ वा, पारईणवाया इ वा, 
पर्दणवाया इ वा", श्दाहिणवाया इ वा, उदीणवाया इ वा, उड्ढावाया इ वा, 
श्रहोवाया इ वा, तिरियवाया इ वा, विदिसीवाया इ वा, वाउन्भामा इ वा, 
वाउक्कलिया इ वा, वायमडलिया इं वा, उक्कलियावाया इ वा, मडचियावाया 
इवा, गुजावायाइवा, फफावाया द वा°, सवट्यवाया इ वा, गामदाहा 
इ वा, जाव सण्णिवेसदाहा इ वा, पाणक्या, जणक्खया, घणक्लया, कुल- 
क्या, वसणल्भूया मणारिया^ जे यावण्णे तहप्पगारा ण' ते सक्कस्स देवि- 


. राय० सू० २०४-२०८ । ८. °परिएसा (व, म) । 

. भ० २1१२१ ९. °परिएसा (व, म) । 

„ उवमारियलेण (अ, स) । १०. उदगमच्छगे (व, म) । 

. वाग ° (क); वाउ (ता) 1 ११. स० पा०--प्ईणवाया इ वा जाव सचय 
वायु ° (क); वाउ० (ता) । वाया । 

„ एव गरहुजुद्धा (अ, क, ता, व, स, स}! १२. भण १।४६। 


> (अ, ता, म, स) । १३. मकारोलाक्षशिक. । 


तदयं सत (सत्तमो उदेसो) 


२५४. 


२५१ 


यम्‌-पदं 


२५६ 


२५७ 


1 


१७५ 


दस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो अ्रण्णाया प्रददा भ्रसुया श्रमुया! भ्रविष्णाया, 
तेसि वा सोमकाइयाण देवाणं ॥ 

सक्कस्स॒ ण देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो इमे देवा श्रहावच्वा 
रभिण्णायाः होत्या, तं जहा--इंगालए वियालए लोहियक्े सण्णिच्चरे* चदे 

सुरे सुक्क बुरे बहस्सरई राहु ।। 

सककस्स त देव रण्णो सोमस्स महारण्णो सतिभागं' पलिश्रोवमं हिरई 
पण्णत्ता | अ्रहावच्चाभिण्णायाणं' देवाणं एग पलिग्रोवमं ठिई पण्णत्ता । एमहि- 
इीए जाव महाणुभागे सोमे महाराया ॥ 


कहि ण भते ! सककस्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स सहारण्णो वरसिहं नामं 
महाविमाणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सोहुम्मबडेसयस्स* महाविमाणस्स॒दादहिणे णं सोहम्मे कप्य 
ग्रसयेज्जाद्‌ं जोयणसहस्साई वीरईवदत्ता, एत्थ णं सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो 
जमस्स महारण्णो वरसिद्रं नामं महाविमाणे. पण्णत्ते -श्रद्धतेरसजोयणसय- 
सहस्साई-- जहा सोमस्स विमाण तहा जाव! अरभिसेग्नो। रायहाणी तहैव 
जाव" पासायपंतीभो | 

सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो जसस्स महारण्णो इमे देवा श्राणा".*उववाय- 
वयण-निदसे ° चिदटुंति, त॒ जहा--जमकादया इ वा, जमदेवयकादया५ इ वा, 
पेतकादया इ वा, पेतदेवयकाडया इ वा, श्रसुरकुमार, भ्रसुरकुमारीग्रो, कंदप्पा, 
निरयपाला", अ्रमियोगा^--जे यावण्णे तहप्पगारा^ सव्ये ते तज्भक्तिगा, 
तप्पक्खिया तन्भारिया सक्कस्स देवदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो श्राणा. 
°उववाय-वयण-निदेसे ° चिदटुंति ॥ 





९ ~€) 


च न 


= ‰ 


गरसुया (अ, क, म}; अस्मृतपदस्य श्रसुयं म. 


अमुय इतिरूपदरय भवति । वृत्तिकृता असु- €. 
यत्ति अस्मृता इति व्याख्यातम्‌ 1 १०. 
. श्रहासिष्णाता (क, ता} ११. 


सणिचरे (र); सप्णिच्छरे (क, ब, म); १२ 
सणिचरे (ता) 1 

. सदभाग (ता), सत्तिमाग (व,म) 1 १३. 
अहापच्चभिण्णायाण (क); अहापच्वभिण्णा- १४. 
ताण (ता) | १५. 
भे० ३।४। १६. 


सोहम्मवडसयस्स (स) । 


„ जमदेवतक्काइया 


विमाणो (क. ता, व) } 

भ० ३।२५०। 

भ० ३।२५१॥ 

स० पाऽ--श्राणां जाव चिद्ुति। 

(ता); जमदेवकादइया 
(म, स) 1 

निर्यवाला (अ) । 

श्राभियोग्या (ता, व) 1 

तप्यगारा (ता, व) 1 

स° पार--आणा जाव चिति 1 


१७६ 


भगव 


२५०. जंबुदीवे दीवे भंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं जादरं इमाई समुप्पज्जति, तं जहा- 


२५६. 


डा इवा, मरा इवा, कलहा इवा, बोलादइवा, लाराइवा, महाजुद्धा' 
इ वा, महासंगामा इ वा, महासत्थनिदडणा इ वा, महापुरिसनिवडणा' इ वा, 
महारहिरनिवडणा इ वा, दुब्भूया इ वा, कुलरोगा इ वा, गामरोगा इ वा, 
मंडलरोगा इ वा, नगररोगा इ वा, सीसवेयणा इ वा, श्रच्छिवेयणा इवा 
कण्णवेयणा इ वा, नह्वेय॑णा इ वा, दंतवेयणा इ वा, दंदगगहा इ वा, सदग्गहा 
इवा, कुमारगगहा इ वा, जक्गगहा इ वा, भूयग्गहा इ वा, एगाहिया इ 
वा, बेहिया इ वा, तेहिया इ वा, चाउत्थया! इ वा, उव्वेयगा इ वा, कासा द 
वा, ससासाईइवा, सोसा^ इवा, जरा इ वा, दाहा इ वा, कच्छकोहा इ वा, 
म्रजीरगा इ वा, पंड्रोगा इ वा, श्ररिसा" इ वा, भगंदला^इ वा, 
हिययसूला इ वा, मत्थयमूला इ वा, जोणिसूला इ वा, पाससूला इ वा, 
कुच्छिसूला इ वा, गाममारी इ वा, नगरमारी इ वा, खेडमारी.इ वा, कव्वड- 
मारी इ वा, दोणमुहुमारी ई वा, मडंवमारी इ वा, पटणमारी इ वा, भ्रासममारी 
इ वा, सवाहमारी इ वा, सण्णिवेसमारी इवा, पाणक्छया, जणक्या, 
धणक्खया, कुलक्खया, वसणन्मूया मणारिया” जे यावण्णे" तहप्पगारा णते 
सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो श्रण्णाया ध्रदिदा ्रयुया भ्रमूया 
श्रविण्णाया, तेसि वा जमकाइयाणं देवाण ॥ 

सक्कस्स॒देविदस्स देवरण्णो जमस्स महारण्णो इमे देवा श्रहावन्वा 
अभिण्णाया! होत्था, तं जहा- 


संगहणौ-गाहा 


भ्रवे श्रंबरिसे चेव, सामे सवते त्ति यावरे। 
शुदोवरुटे कले य, महाकले स्ति यावरे ॥१॥ 
श्रसिपत्ते धम्‌ कुमे", वाचुए" बेतरणीभत्ति य । 
खरस्सरे महाघोसे, एते" पण्णरसाहिया ॥।२॥ 


. एवं महापुरिसि° (श्र,क,ता,व,म.सख)। °०.जेयावि अन्ते (ब,म)। 


१ 

२. भूमग्गहा (ता) । ६ अहाभिण्णाया (क, ता) । 

३. चतुत्थया (ता, म) । १०. मसी य मसिपत्ते कमे (क, वृ}; असियत्त 
४. खासा इ वा सास्रा (अ) । धण्‌ कूभे (वृषा) 1 

१. अरसा (अ); हरिसा व, म) । ११. बालु (अता, ब, म, स)। 

६, भगदरा (ता) 1 १२. वेदरणी (व, म} । 


७. ° भरूयमणारिया (ब, क. ता); °भरुतामणा- १३. एमेए (क, व, वर) । 
सिया (व)। 


तदय सत(पत्तमो उदैसो) १७७ 


२६०. सक्कस्स ण देविदस्स देव रण्णो जमस्स महारष्णो सतिभागं पलिश्र ठिई पण्णत्ता, 


ग्रहावंच्वाभिष्णायाण देवाण एगं पलिग्रोवम ठिई पण्णत्ता ! एमदिड्ढीए 
जाव, महाणुभागे जमे महाराया 11 


वरुण-पदं 


२६१. कहि ण भते ! सवकस्स देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो सयंजले नामं 


महाविमाणे पण्णत्ते ? | 

गोयमा ! तस्स ण सोहम्मवडेसयस्स महाविमाणस्स पच्चत्थिमे णं जहा सोमस्स 
तहा विमाण-रायधाणीश्रो भाणियव्वा जाव पासादवडसया, नवर-नाम- 
नाणत्त ॥ 


२६२ सक्कस्स ण देविदस्स दैवरण्णो वरुणस्स महा रण्णो श्दरमे देवा भ्राणाउववाय- 


वयण-निहसे ° चिटुति, त जहा--वरणकाइया इ वा, वरुणदेवयकाइया इ वा, 
नागकूमारा, नागकूमारीश्रो, उदहिकूमारा, उदहिकुमारीग्रो, थणियेकूमाय, 
थणियकूमारीश्रो-जे यावण्णे तहप्पगारा सव्वे ते तन्मत्तिया", शतप्पक्खिया, 
तन्भारिया सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो ्राणां-उववयि- 
वयण-निहेसे ° चिदति ॥ 


२६३. जवुरीने दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं जाई इमादं समूप्पज्जति, तं जहा- 


श्रइवासा इ वा, मंदवासा इ वा, सुवृदी इ वा, दुबु" इ वा, उदन्भेदौ+ इ वा, 
उदप्पीला" इ वा, भ्रोवाहा" इ वा, पवाहा इ वा, गामवाहा इ वा, जावः 
सण्णिवेसवाहा इ वा, पाणक्कछया", *जणव्खया, धणक्या; कुलक्छया, 
वसणव्भूया भणासि जेयावेण्णे तहप्पगारा ण ते सक्कस्स देविदरसं देवरण्णो 
वरुणस्स महारण्णो श्रण्णाया अदि असुया प्रमुया ग्रविण्णायो °, तेसि वा 
वरुणकादइयाणं देवाणं । 


२६४. सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो वरुणस्स महारण्णो इमे देवा श्रहावच्चाभिण्णाया 


होत्या, त जहा- 
कवंकोडए कटुमए, भंजगे संखवालए पृडे 1 
पलासे मोए जए, ददिमूहे" अयपुले कायरिए ॥ 





१. भ० ३।४। ७. दरप्पीला (क, व) 1 

२. भ० ३।२५०, २५१। ८, उदवाहा (अ, के} 1 

३. प° पा०--महारण्णो जाव चिति । ९. भ० ३।२५८। 

४. स० पा०--तव्मत्तिया जाव चिटरुति । १०. स° पा०-पाणक्या जाव तसि । 
५. मदवृही (अ, क, ता, व, म} । ११. ओदिमुहे (क); उदधिमृ्े (ता) 1 


६, दडभ्भेदा (क, ब) । 


१७८ मगवई 


२६५. सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो वरूणस्स महारण्णो देसूणाई दो पलिग्रोवमादं 
हिई पण्णत्ता } अ्रहावच्वाभिण्णायाणं देवाण एगं पलिभ्रोवम ठिई पण्णत्ता । 
एमहिड्ढीए जाव सहाणुभागे वरुणे महाराया ॥ 

वेसमण-पदं 

२६६. कहि णं मते ! सक्कस्स देविदस्स देव रण्णो वेसमणस्स महारण्णो वगगू नामं 
महाविमाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तस्स ण सोहम्मवडेसयस्स महाविमाणस्स उत्तरे णं जहा सोमस्स 
विमाण-रायहाणि-वत्तव्वया तहा नेयव्वा जावः पासादवडेसया ॥ 

२६७. सक्कस्स णं देवदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो इमे देवा भ्राणा-उववाय- 
वयण-निहसे चिदुत्ति, त जहा-वेसमणकादया इ वा, वेसमणदेवयकाइया इ वा, 
सुवण्णकूमारा, सुवण्णकुमारीग्रो, 'दीवकरुमारा, दीवकुमारीग्नो, दिसाकुमार, 
दिसाकुमारीभ्रो, वाणमतरा, वाणमतरीश्रो-जे यावण्णे तहप्पगारा सन्वे ते 
तन्भत्तिया" ®तप्पक्खिया तन्भारिया सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स 
महारण्णो ्राणा-उववाय-वयण-निदेसे ° चिटरुति । 

२६८. जबुदहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स दाहिणे णं जाई इमाद्‌ं संमुप्पजेति, तं जहा- 
श्रयागरा इ वा, तउयागरा इ वा, तबागरा इ वा, ससागरा इ वा, हिरण्णागरा 
इ वा" सुवण्णागराइ्‌वा, रयणागराइ वा, वदरागरादइ्‌वा, वयुहाराइवा, 
हिरण्णवासा इ वा, सुवण्णवासा इ वा, रयणवासा इ वा, वहरवासा इ वा, 
भ्राभरणवासा ई वा, पत्तवासा इ वा, पुप्फवासा इ वा, फलवासा इ वा, बीय- 
वासा इ वा, मल्लवासा इ वा, वण्णवासा इ वा, चुण्णवासा इ वा, गंधवासा 
इ वा, वत्थवासा इ वा, हिरण्णवुी इ वा, सुवण्णवृदी द वा, रयणवुदी इ वा, 
वदरी इ वा, भ्राभरणवुदी इ वा, पत्तवुदी इ वा, पुप्फवुदी इ वा, फलवुदी 
इवा, बीयवृष्ी इवा, मस्लवुदरी इवा, वण्णवुदटी इ वा, चृष्णवुटी इवा, 
गंघतृदी इ वा, वत्थवृद्री इ वा, भायणवृटी इ वा, खीरवृही इ वा, सुकाला 
इ वा, दुक्काला इ वा, भप्पग्धा इ वा, महुग्चा इ वा, सुभिक्ला इ वा, दुव्िक्ला 
इ वा, कयविक्कया इ वा, सण्णिही इ वा, सण्णिचया इ वा, निही इवा, 
निहाणाई वा-चिरपोराणाई वा, पहीणसामियाई वा, पहीणसेतुयाई वा, 
पहीणमरगाड" वा, पहीणगोत्तागा राइ वा, उच्छण्णसामियाई वा, उच्छण्णसेतुयाइ 
वा, (उच्छण्णमग्गा ई वा ? ) उच्छणगोत्तागारा इ वा, सिधाडग-त्तिग-चउक्क- 


~ 


१. भ० ३।४। ५. एवं सिसाग हिरण्ण ° (ता) 
२. भ° ३।२५०; २५१। ६. सुयाला (ता) । 
३, > (क, ता, म) । ` ४ > (कःताःव,म्‌)] 


४} सृ° पा०--तन्मत्तिया जावे चिटुति । 


तदय सत्त (टमो उदेसो) 


२६९. 


२७०. 


१७६९ 


चच्वर-चम्भुहु-महापह्‌-पहेसु वा' नगरनिद्धमणेसुः वा, सुसाण-गिरि-कदर- 
सति-सेलोवदाण-भवणगिहेसु सनिविखत्तादं' चिद्रति, न ताईं सक्कस्स देविदस्स 
देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो श्रण्णायाई अ्रदिदुाद्‌ं भ्रसुयादं भरमुयादं अ्रविष्ण- 
याई्‌" तेसि वा वेसमणकाइयाणं देवाणं ॥ 

सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो इमे देवा ब्रहावच्चाभिण्णाया 
होत्था, त जहा-पुण्णभदे माणिभर सालिभह सुमणभदे चक्क रकखे पुण्ण क्ख 
सन्वाणे सन्वेजसे सव्वकामे" समिद्धे श्रमोहे मसग, ॥ 

सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो वेसमणस्स महारण्णो दो पलिश्रोवमाई ठिई 
पण्णत्ता। अहावच्चाभिण्णायाणं देवाण एगं पलिग्रोवम ठिई पण्णत्ता 1 एम- 
दिडटीए जाव, महाणुभागे वेसमणे महाराया ॥ 


२७१. सेव भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 


२७२. 


अटूटमो उदेसो 


` रायगिहे नगरे जाव" पञ्जुवासमाणे एव वयासी--भ्रसुरकुमाराणं भते ! देवां 


कई देवा भ्राटेवच्च जाव विहूरति ? 

गोयमा ! दस देवा भ्राहेवच्चं जाव विहरति, तं जहा--चमरे ग्रसुरिदे ्रसुर- 
राया, सोमे, जमे, वरुणे, बेसमणे, बली वेदरोयणिदे वइ रोयणराया, सोमे, जमे, 
वेसमणे*, वरुणे ॥ 





१. °दवणेसु (व्‌) । 
२. सनिनिखत्ता (अ, ता) 1 


~ 


यौ तृतीयचतुर्थो तौ बोदीच्येषु चतुथेतृतीयौ 
स्त. 1 प्रस्तुतसूत्रादशेषु वृत्तौ च नेष क्रमो 


अन्ताया श्रदट् असया असुया अविण्णाया 
(ख, क, ता, व} 

, सव्वकामं (श्र, ता, म) 1 

असमे (अ), असते (क, स) । 

. ० ३।४। | 

, म० १।५१1 

" भ° १४-१०॥ 
भण ३।४। 


¢ 41 @ + +< न 


=> 
© 


स्थानागे ४।१२९ सूत्रे दाक्षिणात्यलोकपततिषु 


लभ्यते 1 वृत्तिकृता मस्य क्रमस्य पाठान्तर- 
सूपेणोल्लेखः कृतः--इह च पृस्तकान्तरेऽय- 
मर्थो इदयते--दाक्षिणाव्येषु लोकपलेषु प्रति- 
सूत्र यौ तृतीयचतुर्था तावौदीच्येषु चतुरथ- 
तृतीयाविति । किन्तु वैमानिकदेवेषु वृत्तिकृता 
तृतीयचतु्ंयोव्येत्यय. स्वीछृत.-- 
सनत्कुमारादीन्युग्मेषु पूर्वे्रपिक्षयोत्तरेनद्र- 
सम्बन्धिना लोकपाचाना तृतीयचतुथंयो व्यं 
त्ययो वाच्य. (बृ) । असौ क्रम. पुवेक्रमादू्‌ 
भिन्नोस्ति। अस्माभिः सवत्र स्थानाङ्खा- 
“ नुसारी एक एव क्रमः स्वरत. । 


१८० 


भगवई 


२७३. नागकूुमाराणं मते ! * श्देवाण कई देवा श्राहेवच्च जाव विहरति ? ° 


गोयमा | दस देवा श्राहेवच्व नाव विहरति, तं जहा-धरणे णं नागकृमारिदे 
नागकुमारराया, कालवाले, कोलवलि,सेलव लि, संखवान्न, भूयाणदे नागकुमारिदे 
नागकूमार राया, कालवाले, कोल्नवाले, सखवाले, सेलवाले" 1; 


२७४. जहा नागकूमारिदाणं एताए वत्तव्वथाए नयं एव इमाण नेयव्व-- 


सुवप्णकूमाराणं-वेणृदेवे, वेणुदाली, चित्ते, विचित्त, चित्तपक्छे, विचित्तपक्खे । 
विज्जुकुमाराणं-हरिकत-ह्रिस्सह-पभ-सूप्पभ-पभकत-ुप्पभकता । 
भ्रमिकूमाराण-भ्रग्गिसिहु-म्रगगिमाणव-तेउ-तेउसिह-तेउकत-तेरप्पभा । 
दीवकुमा रण- पण्ण-विसिदटु"-रूय-करूयस-रूयकत-र्यप्पभा । 
उदहीकूुमाराण-जलकत-जलप्पभ-जल-जलस्य~जलकत-जलप्पभा । 
दिसाकुमा राणं-भ्रमितगति, भ्रमितवाहण-तुरियगति-खिप्पगति-सीहति-सीह- 
विक्कमगती । 

वाउकूमा राणं-वेलंब-पभंजण-काल-महाकाल-अ्रजण-रिट्ा । 
थणियक्‌माराण-घोस-महाघोस-ग्रावत्त-वियावत्त-नदियावत्त-महानदियत्ता । 
एवे भाणियव्वं जहा भ्रसुरकुमा रा ॥ 


२७१५. पिसायक्माराण' *भते ! देवाणं कड देवा भ्राहेवच्चं जाव” विहरति ?° 


गोयमा ! दो देवा ्राहेवच्व जाव विहरति, त जहा-- 


संगहणी-गाहा 


कले य॒ महाकाले, सुरूव-पडिरूव-पुण्णमहे य । 

श्रमरवई माणिभदै, भीमे य तहा महाभीमे ॥१॥ 

किन्नर-किपुरिसे खलु, सप्पुरिसे खलु तहा महापुरिदे । 

श्रहकाय-महाकाए, गीयरई्‌ चेव गीयजसे ॥२॥ 
एते वाणमतराण देवाण ॥ 


१. सण पा०~-पृच्छा । तु काह आ १० इत्यतेनाक्षरदशकेन 
२. भ० ३।४। दाक्षिणभवनयतीन्द्राणा प्रथमलोकपालनामानि 
३. सेलवाले सखवले (अ, क, म} ।, सूचितानि, वाचनन्तरे त्वेतान्येव माथाया, 
४. तेउसीहं (अ) । साचेयम्‌- सोमे य १ महाकाते २ चित्ते 
५, वसि (ता, व); विसु (स) । प्य ४ तेड ५ तह सुपु चेव ६ ¦ जल तह 
६. जलसूय (अ); जलरते (ठा० ५१२२) । तुरिय गई य ठ८काले € आत्त १० पढमा 
७. भ० ३।२७२ 1 उ ॥ एव द्वितीयादयोप्ययभ्युद्या. (व्‌) । 

1 


, अतोग्रे मादयु वृत्तौ च सकेतिक. पाठो ६. सण पा०--पुच्छा। 


वतते । वृत्तिकृता तस्योत्लेख एव कृतः-- १०. भ० ३।४। 
सो कारचिरेषपपभ्ते५९६९ ज ७ 


तेश्यं सतं (नवमो उरैसौ) १०१ 


२७६. जोइसियाणं देवाणं दो देवा श्राहेवच्चं जाव" विहरति, तं जहा--चंदे य, सूरेय 1 
२७७. सोहम्मीसाणेसु ण भते ! कप्पेसु कड देवा ्राहेवच्व जाव! विहरति † 
गोयमा ! दस दैवा भ्राहेवच्च जाव विहरंति, त जहा-सक्के देविदे देवराय, 
सोमे, जमे, वरुणे, वेसमणे । ईसाणे देविदे देवं राया, सोमे, जमे, वेसमणे 
वरुणे" । 
एसा वत्तव्वया सव्वेसु वि क्प्पेसु एएं चेव भाणियव्वा { जे य इंदातेय 
भाणियव्वा ॥ 
२७८. सेवं भते ! सेव भते ! त्तिः ॥ 


नवमो उसो 


२७६. रायगिहे जाव" एव वयासी--कदविहे णं भते ! इदियविसए पण्णत्ते ? 
गोयमा ¦ पंचविहे ईदियविसए* पण्णत्ते, तं जहा-सोतिदियविसए चक्खिदि- 
यविसए घाणिदियविसए रसिदियविसए फासिदियविसए । जीवाभिगमे जोद- 
सियउदसम्नो नेय्बो श्रपरिसेसो ॥ 


"~~~ 


१ भ०द३।४॥ दक्षितमेव, उच्चावयसूत्र तेवम्‌-क्षि नूण 
२ भण द मते ! उच्चावर्हि सदुपरिणामेहि परिणम- 
३. वर्णे वेसमणो (क, व, म, स) । माणा पोम्गला परिणमतीति वत्तव्वं पिया ? 
४. म० १।५९१। हेता गोयमा !' इत्यादि, शुन्िणो त्ति, 
५ भ° १।४-१० 1 इदं सूत्रं पुनरेवम्‌-- नण भते ! सुन्भिसद्‌- 
६ वचनान्तरे च--इदियविसए्‌ उच्वावय-- पोमीलां दुन्मिसेह्तोए परिणमति ? हतां 


सम्मिणो" प्ति उयते, तव इन्धरयदिषयसूते गोयमा !* इत्यादि 1 


१०९ 
दस्मो उदेसो ` 2 
२८०. रायगिहे जाव, एवं वयासी-चमरस्स णं भते ! श्रसुरिदस्स भ्रसुररण्णो कद्‌ 


परिसाभ्रो पण्णत्ताश्रो ? 


गोयमा ! त्रो परिसाग्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-समिया, चंडा, जाया । एवं 
जहाणुपुन्वीए जाव भ्रच्नृभ्रो" कप्पो ॥ 
२८१. सेवे भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 





१, भ० १।५-१०॥। ३. भ० १।५१। 
२. जावच्चुमो (अ, क, व); ठा० ३।१४३-१६०; 
जी० ३। 


चदस्थं सतं 


१२३४४ उदेसो 
संगहुी-गाहा 


चत्तारि विमाणेहि, चत्तारि य होति रायहाणीहि । 
नेरद्ए ॒लेस्साहि य, दस उदेसा चउत्थसए ।\१॥ 
१. रायगिहै नगरे जाव" एवं बयासी--ईसाणस्स ण भते ! देविदस्स॒ देवरण्णो 
“ कंद लोगपाला पण्णत्ता ? 
गोयमा । चत्तारि लोगपाला पण्णत्ता, तं जहा-सोमे, जमे, वेसमणे, 
वरुणे" ।} 
२ एएसि ण भते ! सलोगपालाण कद्‌ विमाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि विमाणा पण्णत्ता, त जहा-सुमणे, सव्वभ्रोभहे, वगु, 
सुवमगू ।॥ 
३. कहि ण भते ¦! ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो सुमणे नामं 
महाविमाणे पण्णत्ते ? | । 
` गोयमा ! जवुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स" उत्तरे णं इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए जाव ईसाणे नाम कम्पे पण्णत्ते । तत्थ णं जावः पच वडेसया पण्णत्ता, 
त जहा--श्रकवडेसए, फलिहवडेसए, रयणवडेसए, जायरूववडेसए, मज्मे' 





ईसाणवडेसए ॥ 
१, भ० १।४-१०। ४. प०२। 
२. वरुणे वेसमणे (व) । ५. मज्पे तत्थ (अ); मञ्मे यत्य (क, ता, म) 1 
३ १० २। = 


१८३ 8 


शद भगव 

४. तस्स णं ईसाणवडेसयस्स महाविमाणस्स पुरत्थिमे णं तिरियमसंबेज्जाद 
जोयणसहस्सादं वीर्दवहइत्ता, एत्थ णं ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सोमस्स 
महारण्णो सुमणे नामं महाविमाणे पण्णत्ते श्रद्तेरसजोयसणसयहस्साईं, जहां 
सक्कस्स वत्तन्वया तदइयसए तहा ईसाणस्स वि जाव ग्रच्चणिया समत्ता ॥ 

१५. चण्ड वि लोगपालाण विमाणे-विमाणे उदेसग्रो, चसु वि विमाणेसु चत्तारि 
उदेसा भ्रपरिसेसा, नवरं-्ठि्ईए नाणत्तं- 


संगहेणी-गाहा 
म्रादि दुय तिभागणा, पलिया धणयस्स हंति दो चेव ] 
दो सतिभागा वरुणे, पलियमहावच्वदेवाणं ॥१। 


५, ६, ७, ८ उदहेसो 


६. रायहाणीसु वि चत्तारि उदहेसा भाणियव्वा जाव एमदिङ्ढीए जाव, वरुणे 
महाराया ॥ 


नवमो उदेसो 


७. नैरदए णं भते ! नेरद्एमु उववज्जई ? श्रनेरइए' नेरदएमु उववनज्जइ † 
पण्णवणाए लेस्सापए तद्रो उदेसम्मो भाणियन्वो जाव नागां ।} 





१, भ० ३।२५०-२७१। ३. श्रनेरदए ण भते ! (्र, स} 1 
२४.म० ३।२५०-२७१। 


परत्यं सतं (दसमो उदेसो) १८५ 


द्समो उदेसो 


८. से नृण भते ! कृण्ट्लेस्सा नीललेस्सं प्प तारूवत्ताए, तावण्णत्ताए, तागधत्ताए, 
तारसत्ताए, ताफासत्ताए भृज्जो-मृज्जो परिणमति ? 


हंता गोयमा ! कण्टुलेसा नीललेस पप्प तास्वत्ताए, तावण्णत्ताए, तागधत्ताए, 
तारसत्ताए, ताफासत्ताए मृज्जो-भुज्जो परिणमति । एवं चउत्थो उहेसम्रो 
पण्णवणाए चेव लेस्सापदे नेयव्वो जाव- 


संगहुरी-गाहा 


परिणाम-वण्ण-रस-गंध-सुद्ध-ग्रपसत्थ-सकिलिट्‌टण्हा । 
गंड-परिणाम-पएसोगाहु-वग्गणायणमप्पबहुं ॥१॥ 
६. सेव मते ! सेवं भते ! त्तिः ॥ 








१ जाबेत्यादि परिणमेव्यादि द्वारगाथोक्तद्वार- २. भ० १५१1 
परिसमाप्ति यावदित्यथं. वु) 


पचम सतं 
टमो उहेसो 
संगहणी-गाहा 


१ चंप~रवि २ श्रनिल ३ गठिय ४ सद ५-६ छउमाउ ७' एयण ° नियठे | 
६ रायगिह १० चपा-चदिमा य दस पंचमभ्मि सए ॥१॥ 


जवुदीवं स रिय-वत्तव्वया-पदं 


१. तेण कलेणं तेण समएणं चपा नाम नगरी होत्या--वण्णभ्रो* ॥ 

२. तीसे ण चपाए नगरीए पुण्णभहे नाम चेदए होत्था--वण्णग्रो, । सामी समोसढे 
जाव" परिसा पड़िगया ॥ 

३. तेण कालेण तेण समएणं समणस्स मगवग्रो महावीरस्स जें अतेवासी इंदभई 
नाम श्रणगारे गोयमे गोत्तेण जाव एव वयासी--जवुहीवे ण मते ! दीवे सुरिया 
उदीण-पाईणमुग्गच्छः पार्ृण-दाहिणमागच्छति, पारईण-दाहिणमुगच्छ दाहिण- 
पडीणमागच्छंतिः, दाहिण-पडीणमुगगच्छ पडीण-उदीणमागच्छंतति" पडीण-उदीण- 
मुगच्छ उदीचि-पारईणमागच्छति ? 
हता गोयमा ! जवुहीवे ण ॒दीवे सूरिया उदीण-पारईणमुगगच्छ जाव उदीचि- 


पार्दणमागच्छति ॥ 
१. व्मायु (ब, स} 1 १. भ० १६, १०॥। 
२. ओओ° स्रु १। ६. पादीरा° {व, ता) । 
३, ओ० सू० २।१३ 1 ७. °पदीण° (ता, म) । 
7 


„ मे० १।७, ८। ८. उदीचि ° (क, ता, व, म} 1 


१८९ 


पेचम॑ःसतं (पढमो उरसो) ९८४ 


जंबुहीषे दिवसराई-वत्तभ्वया-पदं 


्. 


जय! णं भते ! जनबुरीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणड्ढे दिवसे भवद्‌, तया णं 
उत्तरडढेवि दिवसे भव; जया ण उत्तरड्टे' दिवसे भवईइ, तया ण ज॑बुरीवे 
दवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिम^पच्चत्थिमे णं राई भवई ? 

हता गोयमा ! जया णं जंबुदीवे दीवे दाहिणडडे, दिवसे जावे पुरत्थिम-पच्च- 
स्थिमे ण राई भवद्‌ ॥ 


. जयाण सते ! जंबूदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे णं दिवसे भवेद, तया 


णं पच्चत्थिमे ण वि दिवसे भवइ; जया ण पृच्चत्थिमे ण दिवसे मवद, तया ण 
जबदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स॒ उत्तर-दाहिणे ण राई भवद्‌ ? 

हता गोयमा ! जया णं जंबूदीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स पुरत्थिमे ण दिवसे 
जाव उत्तर-दाहिणे ण राई भवई्‌ ॥ 

जया ण भते ! जबुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणड्ढे उवकोसए अ्रदारस- 
महुते दिवसे भवई, तया ण उत्तरड्ढे वि उक्कोसए श्रहारसमृहृत्ते दिवसे 
मवई; जया ण उत्तरड्ढे उक्कोसए भ्रा रसमुहृ्ते दिवसे भवद्‌, तया णं जंवुरीवे 
दौवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिमे ण ॒जहण्णिया दुवालसमुहूतता 
राई मच्‌ ? 

हंता गोयमा { जया ण जंनुदीवे दवे दाहिणङ्ढे उककोसएु श्रदुारसमूहृतते दिवसे 
जाव दुवालसमूहृत्ता राई भवई 1! 


* जया ण भते ! जंुहीवे दवे मदरस्स प्वयस्स पुरत्थिमे उक्कोसए ्रहारस- 


मुत्त दिवसे भव, तया णं पच्चत्थिमे वि उक्कोसेण अहा रसमूहृत्ते दिवसे 
भवद्‌, जया ण॒ पच्चत्थिमे ण उकंकोसणए श्रु रसमुहुत्ते दिवसे भवद्‌, तया ण 
जवुदीवे दीवे उत्तरः - श्दाहिणे ण॒ जहण्णिया दुवालसमृहृत्ता° राई 
मवद ? 

हंता गोयमा ! जाव भवद्‌ 11 


` जया णं भते ! जंबुहीवे दीने दाहिणडढे शरदा ससमुहृत्ताणंतरे दिवसे भव्‌, तया 


णं उत्तरड्ढे वि श्रहारसमुहुतताणंतरे दिवसे भवई्‌, जया ण उत्तरडढे ग्रहा रस- 
मुहुत्ताणंतरे दिवसे मव्‌, तया ण जंवदीवे दीवे मदरस्स प्वयस्स पूरत्थिम- 
पच्चत्थिमे णं साइरेगा दुवालसमूहृत्ता राई मवई ? 
हंता गोयमा { जया ण जंबुदीवे जाव राई भव ॥ 





१, उत्तरड्ढेवि (ग, ता, स) 1 ३. दाहिणड्ढे वि (ता) । 


२. परत्थमेरो (ब, ता} । 


४. भर° पा०--उत्तर जाव रार] 


१८८ 


११. 


१२. 


भग्वेईं 


जया ण भते { जवृहीवे दीवे मंदरस्स पम्वयस्स पुरत्थिमे णं श्रदारसमृहत्ताणतरे 
दिवसे भवद्‌, तया ण पच्चत्थिमे वि म्रदा रसमृहृत्ताणतरे दिवसे भवद ; जया 
ण पच्चत्थिमे श्रहारसमृहत्ताणततरे दिवसे भवइ, तदा ण जवुदीवे दीवे मृंदरस्स 
पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे ण॑ साद्ररेगा दूवालसमुहृत्ता राई भवई ? 

हता गोयमा 1 जाव भवद्‌ ॥ 


- एवं एएण कमेण भ्नोसरियव्व-संत्तरसमृहृत्ते दिवसे, ते रसमृहुत्ता राई । सत्तर- 


समहृत्ताणतरे दिवसे, साइरेगा तेरसमूहृत्ता राई । 

सोलसमृहुतते दिवसे, चोहूसमूहृता राई 1 सोलसमुहृत्ताणतरे दिवसे, साईइरेगा 
चउदहसमूहुत्ता राई । 

पण्णरसमुहृत्ते दिवसे, पण्णरसमूहत्ता राई । पण्णरसमुहृत्ताणंतरे दिवसे, साई- 
रेगा पण्णरसमूहृत्ता राई । 

चौदृसमुहृतते दिवसे, सोलसमुहृत्ता राई । चोदहूसमुहृत्ताणंतरे दिवसे, साइरेगा 
सोलसमूहत्ता राई । 

तेरसमुहृतते दिवसे, सत्तरसमृहृत्ता राई । तेरसमुहृत्ताणतरे दिवसे, साइरेगा 
सत्तरसमुहुत्ता राई ॥ 

जया ण ॒जवुरीवे दीवे मदरस्स पव्वेयस्स दा्हिणड्ढे जहण्णए दुवालसमृहृतते 
दिवसे भवद्‌, तया ण उत्तरे वि , जया ण उत्तरे, तया णं जबुदीवे दीवे 
मदरस्स॒ पव्वयस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिमे ण उक्कोसिया अटा रसमूकुत्ता राई 
भवद्‌ ? 

हता गोयमा { एवं चेव उच्चारेयम्व जाव राई भव ॥ 

जया ण भते ! जबुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमे ण जहण्णए दुवालस- 
महत्ते दिवसे मवई, तया ण पच्चत्थिमे णवि ; जया ण पच्चत्थिमेः, तया 
णं जबुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे ण उक्कोसिया अरहारसमुहत्ता 
राई भवद्‌ ? 

हेता गोयमा ! जाव राई भवद्‌ ॥ 


जवुदवे उउ-वन्तस्वया-पदं 


१३. 


जया ण भते ! जंबुहीवे टीवे दाहिणड्ढे वासाण पठमे समए पडिवज्जद, तया 
ण उत्तरइढे वि वासाणं पढमे समए पडिवज्जद; जया ण उत्त रढेः वासाण 
पडढमे समए पडिवञ्जई, तया ण ॒जबुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स पूरत्थिम- 
पच्चत्थिमे णं अ्रणंतरपु रक्छडे समयसि वासाणं पमे समए पडिवज्जई ? 





१. पच्चत्यिमे णवि (ज, क, ता, व, म, स) । २. उत्तरदे वि (स) । 


पचम सतं (पठमो उदेसो) 4 


१४. 


१५. 


१६. 


हृता गोमा 1 जया ण जंवहीवे दीवे दाहिणडढे वासाणं पढमे समए पडिवन्जडः 
तह्‌ चेवं जाव पडिवज्जड्‌ 1! 
जया ण भते ! जंवुीवे दीवे मदरस्स प्वयस्स पुरत्थिमे ण वासाण पढमे समए 
पडिवज्जइ, तया ण पच्चत्थिमे ण वि वासाण पढमे समए पडिवज्जईइ ; जया 
ण पच्चत्थिमे ण वासाणं पढमे समए पडिवज्जद, तया ण *जवुरीवे दीवे ° 
मदरस्स पव्वथस्स उत्तर-दाहिणे ण॒ अणतरपच्छाकडसमयसि वासाण पठमे 
समए पडिवन्ने भवई्‌ ? 
हता गोयमा । जया ण जब्ुरीवे दीवे मदरस्स पच्वयस्स पृरत्थिमे णं एव चेव 
उच्चारेयन्वं जाव पडिवल्ते भवद्‌ 1 
एव जहा समएणं अभिलावो भणिग्रो वासाण तहा आवलियाएवि भाणियन्वो । 
श्राणापाणूणवि\, थोवेणवि, लवेणवि, मुहृत्तेणवि, अरहो र्तेणवि, पक्वेणवि, 
मासेणवि, उऊणवि 1 एएसि सन्वेसि जहा समयस्स अभिलावो तहा भाणियन्वो ॥ 
जया ण भते । जबुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणडङ्ढे हेमंताण पढमे समए 
पडिवज्जई्‌, जहंव वासाण अ्रभिलावो तहैव हैमताण वि, गिम्हाण वि भाणियन्वो 
जाव उउए । एवं तिण्णि वि । एएसि तीसं आलावगा भाणियन्ा ॥ 


जंबुदवे श्रयणादि-वत्तव्वया-पदं 


१७. 


१८. 


जया ण मते । जबुौवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणइढे पठमे भ्रयणे पडि- 
वज्ज, तया ण उत्तरइ्ढे वि पढमे अ्रयणे पडिवज्जइ्‌, जहा समएण भ्रमिलावो 
तहैव अरयणेण वि भाणियन्वो जावः भ्रणंतरपच्छाकडसमयसि पढमे भ्रयणे 
पडिवन्ने भवई ॥ 

जहा श्रयणेण अ्रमिलावो तहा सवच्छरेण वि भाणियव्वो । जुएण वि, वास- 
सएण वि, वाससहस्सेण वि, वाससयसहस्सेण वि, पुव्वंगेण वि, पूव्वेण वि, 
तुडियगेण वि, तुडिएण वि--एवं पुन्वगे, पुव्वे, तुडिय॒गे, तुडिए, अरडडगे, अरडडे, 
भववग, भ्रववे^ हूहुयगे, हए, उप्पलगे, उप्पल, पउमगे, पडमे, नलिणगे, 
नलिणे, भ्रत्थेणिडरगे, भरत्यणिउरे, भ्रउयगे, ्रडए, णउयगे, णडए, पठयंगे 


प्उए्‌, चूलियगे, चूलिया, सीसपहेलियगे सीसपहेलिया-पलिभ्रोवमेण, सागरो- 
वमेण वि भाणियन्वो ॥ 





१. स० पाऽ-तयाण जाव मदरस्स ! ४. भण० ५।१३, १४। 


२. °पाणृएण (व) । ५. अपपे (व, म} 1 
३, भ० ५।१३-१५। 


१६० 


भरवई 


१९. जया णं भते ! जंबुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणड्ढे पठमा ओसपिणी 


२०. 


पडिवज्जद्‌, तया णं उत्तरड्ढे वि पढमा श्रोसप्पिणी पडिवज्जई; जया णं 
उत्तरडढे पठमां ओसप्पिणी पडिवज्जदर, तया ण जंवृदरीवे दीवे मदरस्स 
पव्वयस्स पुरत्थिम-पच्चत्थिमे ण नेवत्थि ओोसप्पिणी, नेवत्थि उस्सपिणी, 
श्रवद्विए ण तत्थ काले पण्णत्ते समणाउसो ? 

हृता गोयमा ! त चेव उच्चारेयन्व जाव समणाउसो ॥ 

जहा श्रोसप्पिणीए भ्रालवग्नो भणिग्रो एव उस्सप्पिणीए वि भाणियग्बो ॥ 


लवणतसमुहारदिु सुरियादि-वत्तव्वय-पदं 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


लवणे णं भते ! समुहे सूरिया उदीण^पाईणमुग्गच्छ पार्ईण-दाहिणमगच्छति, 
जच्चेव जबुहीवस्स वत्तव्वया भणिया सच्चेव सव्वा ्रपरिसेसिया लवणसमुदूस्स 
वि भाणियव्वा* नवर-म्रभिलावो इमो जाणियव्वो ॥ 

जया ण भते ! लवणसमु दाहिणडढे दिवसे भवई, तं चेव जाव तदा णं 
लवणसमु पुरत्थिम-पच्चत्थिमे ण राई भवति ॥ 

एएणं भ्रभिलावेण नेयव्व जाव" जया ण भते ! लयणसमुदह्‌ दाहिणडढे षढमा 
ग्नोसप्पिणी पड़विज्जद्‌, तया णं उत्तरड्ढे वि पठमा ओ्ओोसप्पिणी पडिवज्जद; 
जया ण उत्तरड्ढे पढमा ग्रोसप्पिणी पडिवज्जद, तया ण लवणसमु पूरत्थिभ- 
पच्चत्थिमे ण नैवत्थि ओ्रोसप्पिणी५ शनेवत्थि उस्सप्पिणी अ्रवद्विएण तत्य कालि 
पण्णत्ते ° समणाउसो ? 

हता गोयमा ! जाव समणाउसोः ॥ ॥ 

धायदसडे णं भते ! दीवे सरिया उदीण-पाईणमूग्यच्छ पाईण-दाहिणमागच्छति, 
जहेव जबुदीवस्स वत्तन्वया भणिया सच्चैव धायइसडस्स वि भाणियन्वा, 
नवर-इमेण अभिलावेण सब्वे ्रालावगा माणियव्वा ॥ 

जया णं भते ! धायद्सडे दीवे दाहिणङ्ढे दिवसे भवद्‌, तदा णं उत्तरड्ढे वि; 

जया णं उत्तरइढे, तया ण ॒धायइसडे दीवे मदराण पन्वयाण पुरत्थिम- 
पच्चत्थिमे ण राई भवडई ? 

हता गोयसा ! एवे चेव जाव राई भवद्‌ ॥ 


१. उदीचि (म) । ६. घ० पा०--गौसप्िणी नाव समणाउसो । 

२. भ० ५1३] ७. अतीग्रे जहा गोसप्पिणीए आलावजो भगिगौ 
३. लवणे समुहे (क, व, स) । एव उस््पिपिणीए वि भारियव्वौ' इति 
४. भ० ५।४। ५।२० सूत्र अध्याहायेम्‌ । 


५, भर ५।५-१०८। त, भ० ५।३ | 


चमं सत (बीमो उसो) १९६ 


२६. 


२७. 


२० 


२९. 


३० 


जया णं मते ! धायईसड दीवे मदराण पव्वयाणं पुरत्थिमे ण दिवसे भवद्‌, 
तया ण पच्चल्थिमे ण वि; जया णं पच्चत्थिमे णं दिवसे भवद्‌, तया णं 
धायइसडे दीवे मदराणं पन्वयाणं उत्तर-दाहिणे णं राई भवई ? 

हता गोयमा { जाव भवद्‌ ॥ 

एव एएणं अरभिलावेण नेयव्व जाव" जया णं भते ! दाहिणड्ढे पढमा प्रोसपिणी, 
तया णं उत्तरड्ढे वि; जया णं उत्तरडढे वि; तया ण धायदसडे दीवे 
मदराण पन्नयाणं पुरत्थिम-पच्चत्थिमे णं नत्थि ोसप्पिणी जाव" समणाडसो ? 
हता गोयमा ! जाव समणाउसो, ॥ 

जहा लवणसमृहस्स वत्तव्वया तहा कालोदस्स वि भाणियव्वा, नवर-कालो- 
दस्स लाम भागियव्वं ॥ 

शरन्मितरपुक्ठरद्धे ण भते ! सरिया उदीण-पार्दणमुग्च्छ पारईण-दाहिणमा- 
गच्छति, जहेव॒धायदसंडस्स॒वत्तव्वया" तहैव अन्भित रपुक्वरद्धस्स वि 
भाणियव्वा, नवर--भ्रभिलावो जाणियतव्वो जावतया ण ग्रन्मितरपुक्खरदे 
मदराण पुरत्थिम-पच्चत्थिमे ण नेवत्यि ग्रोसपिणी, नेवत्थि उस्सप्पिणी, 
म्रवदह्िए ण तत्थ काले पण्णत्ते समणाउसो ॥ 

सेव भते ! सेव भते । त्ति\॥ 


बीश्रो उदेसो 


बाउ-पदं 


३१. 


रायगिहे नगरे जाव' एव वयासी-श्रत्थि ण भते ! ईसि पुरेवायाः पत्था, वाया 
मदा वाया 'महावाया वायति ?" 





हता भ्रत्थि ॥ 
१. भ° ५।५-१८ | ५. भ० ५।२४-२७॥। 
२. भ० ५।१६। ६. भ० १५१। 
३. जतोग्रे "जहा ओोसप्पिणीए्‌ आलावमो भणिमो ७. भ० १।४-१०॥ 
एव उस्सरपिणीए वि भाणियव्वो' इति ५।२० ८ सत्रेहवाता. (वृ) । 
सूत्र अध्याहायेम्‌ । £ पच्छा (अ, कता, स) । 
४ भ० ५२१-२३} १० 


* महावाता वाता बातति (क, ता) सर्वत्र| 


१६२ 


२२. 


२३३. 


३४. 


२३५. 
३६. 


३७. 


३८. 


२९. 


भगव 


ग्रत्थि णं संते ! पुरत्थिमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा वाया महावाया 
वायति ? 

हता भ्रत्थि 11 

एव पच्चत्थिमे णं, दाहिणे ण, उत्तरे ण, उत्तर-पुरत्थिमे ण, दाहिणपच्चत्थिमे 
णं, दाहिण-पुरत्थिमे ण “उत्त र-पच्चत्थिमे णं ॥ 

जया ण भते ¡ पुरत्थिमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा वाया महावाया 
वायति, तया ण पच्चत्थिमेण वि ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वाया 
महावाया वायति, जया ण पच्चत्थिमे णं ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा वायां 
महावाया वायति, तया णं पुरत्थिमे णवि ? 

हता गोयमा ! जया णं पुरत्थिमे ण ईसि परेवाया पत्था वाया मंदा वाया 
महावाया वायति, तया ण पच्चत्थिमे ण वि ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा 
वाया सहावाया वायति; जया ण पच्चत्थिमे ण ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदा 
वाया महावाया वायंति, तया णं पुरत्थिमे ण वि ईसि पुरेवाया पत्था वाया मदां 
वाया महावाया वायति ॥ 

एव दिसामु, विदिसासु' ।\ 

भ्रत्थि णं भते ! दीविच्चया' ईसि पुरेवाया' ? 

हता भरत्थि ॥ 

ग्रत्थि ण भते ! सामुदया ईसि पुरेवाया' ? 

हता ्रत्थि ॥ 

जया णं भते ! दोविच्चया ईसि पुरेवाया\ तया ण सामुदहुया वि ईसि पुरेवाया 

जया णं सामृदह्या ईसि परेवाया, तया णं दीविच्चया वि ईसि पुरेवायाः ? 

णो इण समहं ॥ ॥ 

से केणट्रुणं भते । एव वुच्वइ--जया णं दीविच्चया ईसि पुरेवाया णो ण तया 
सामुदहया ईसि पुरेवाया^, जया ण सामुहूया ईसि पुरेवाया^, णो ण तया दीवि- 
च्चया ईसि पुरेवाया^ ? 

गोयमा ! तेसि ण वायाण ग्रण्णमण्णविवच्चासेणं लवणसमु वेल नाईइक्कमद्‌ । 

से तेणदरुणं जाव णो ण तया दौ विच्वया ईसि परेवाया पत्था वाया मदा वाया 
महावाया वायति ॥ 





१. दाहिणपुरत्थिमे रा दा्हिणपच्चत्थिमे ए (स) ३, ४, ५, ९, ७, ५, ९, १० ११ 
२. एव विदिसासु (क, ता) । १२- पू भ° ४५।३१। 
३. दीविच्चता (व) । 


पचमं सतं (वीगो उहैमो) १६३ 


४०. 


४१ 


४२. 


४६ 


ग्रत्थि णं भते । ईसि पुरेवाया पत्था वाया मंदा वाया महावाया वायति ? 
हंता श्रत्थि ॥ 

कया णं मंते । ईसि पुरेवाया जाव" वायति ? 

गोयमा 1 जया गं वाउयाए श्रहारिय रियति, तया ण ईसि पुरेवाया जाव 
वायति ॥ 

ग्रत्थि ण भते । ईसि पुरेवायाः ? 

हता श्रत्थि ॥ 

कया ण भते 1 ईसि पुरेवायाः ? 

गोयमा । जया ग वाउथाए उत्तरकिरिय रियई, तया णं ईसि पुरेवाया जाव" 
वायति ॥ 





४४. श्रत्यि ग भते ! ईसि पुरेवाया^ ? 
हता भ्रत्थि 
४५. क्या ण मंते ! ईसि पूरेवाया पत्था वायाः ? 
गोयमा ! जया ण वाउकूमारा, वाउकुमारीग्रो वा भ्रप्पणोः परस्स वा तदु- 
भयस्स वा अ्रद्ाए वाडकायं उदीरेति तया ग ईसि पुरेवाया जाव^ वायति" ॥! 
४६. वाउयाएु ण भते । वाउयायं चेव भ्राणमति वा ? पाणमंति वा? ऊससति 
वा ? नीससति वा? 
"\9हता गोयमा । वाउयाए ण वाउयाए चेव श्राणमति वा, पाणमति वा, उस- 
सति वा, नीससंति वा ॥ 
४७ वाउयाएु णं भते ! वाउयाए चेव श्रणेगसयसहस्सलुत्तो उदाइतता-उदहादत्ता 
तत्थेव भुज्जो-भुज्जो पच्वायाति ? 
हंता गोयमा । वाउयाए ण॒वाउयाए चेव अ्रगेगसयसहस्ससुत्तो उदाइत्ता- 
उदहूदत्ता त्येव भुज्जो-मुज्जो पच्वायाति ॥ 
४८ सेभते! किपुदं उदाति ? रपु उदाति ? 
गोयमा । पुद्र उदाति, नो ्रपुहु उदाति ॥ 
१ भण ५।४०। १०. इह चैकसुतरेणेव वायुवानजारणत्रयन्य चवत्‌ 
२ र्यिति (ज,क,स)। शक्यत्वे यल्लूवत्रयक्ररणा ताद्विचित्रत्वात्मूत्- 
३५४ पू० भ० ५।४०। गतेरित्ि मन्तव्य, वाचनानरे तवाथ कारण 
५ भ° ५।४०। महावात्तवजिनाना, द्वितीय त मन्दवातग्ि- 
६,७. पू० भ० ५।४० | ताना, तृनीव तु चतुरशामप्वुनत्रिति [बृ] । 
<. श्रण्पणो वा (कता, व) 1 ११. स० पा०--जहा सद्‌ नहा चनारि जाना- 
९ भ० ५।४०॥ वमा नेयव्वा सरोगमग्महम्न पटे उद्र 


मननीरी निकम्‌ । 


१६९४ 


४९. 


१.7 


भरव 


से भ॑ते ! कि ससरीरी निक्छमई ? भसरीरी निक्छमदइ ? 

गोयमा ! सिय ससरीरी निक्वमद्‌, सिय भ्रसरीरी निक्खमद्‌ ॥ 

से केणदण भते ! एव वुच्वद-सिय ससरीरी निक्ठमई ? सिय श्रसरीरी 
निक्छमई ? 

गोयमा । बाउयायस्सछ णं चत्तारि सरीरया पण्णत्ता, तं जहा-ग्रोरालिए 
वेउन्विए तेयए कम्मए । म्रोरालिय-वेउव्वियाईं विप्पजहाय तेयय-कम्मएि 
निक्खसई । से तेणटरणं गोयमा ! एवं बुच्चई--सिय ससरीरी निक्खमद, सिय 
भ्रसरीरी निक्डमइ° ॥ 


भ्रोदणादीरं किसरीरत्त-पदं 


५१. 


५२. 


५३. 


ग्रह णं मते ! ्रोदणे, कुम्मासे, सुरा-एए ण किसरीरा ति वत्तव्वं सिया ? 

गोयमा ! श्रोदणे, कुम्मासे, सुराए य जे घणे दव्वे-एए ण पुव्वभावपण्णवण 
पड्च्व वणस्सइजीवसरी रा । तभ्रो पच्छा सत्थातीया, सत्थपरिणामिया, ्रगणि- 
ज्फामिया, ्रगणिभूसिया अगणिपरिणामिया अगणिजीवसरीरा ति वत्तववं 
सिया सुराए यजे दवे दव्वे-एए णं पुव्वभावपण्णवण पडुच्व भ्राउजीव- 
सरीरा \ तभो पच्छा सत्थातीयां जाव ्रगणिजीवस रीरा ति वत्तव्वं सिया ॥ 

मरह णं भते ! श्रये, तबे, तउए, सीसए, उवले, कसट्िया-एए ण किसरीय ति 
वत्तव्वं सिया ? 

गोयमा ? भ्रये, तबे, तए, सीषए, उवले, कसट्िया--एएु ण पुब्वभावपण्णवणं 
पङ्च्व पुढवीजीवसरी रा । तश्र पच्छा सत्थातीया जाव, अ्रगणिजीवसरीरा ति 
वत्तव्वं सिया ॥ 

ग्रहण मते! दरी, अरद्िज्कामे, चम्मे, चम्मज्ामे, रोमे, रोमज्फामे, सिगे, 
सिगज्छामे, खुरे, खुरलज्छामे, नले, नखज्फामे - एए णं किंसरीरा ति वत्तव्व 
सिया? 

गोयमा ! श्री, चम्मे, रोम, सिगे, सुरे, नले-एए णं तसपाणजीवसरीरा । 
श्रहविज्फामे, चम्मज्छामे, रोमज्फामे, सिगज्छामे, खुरज्फामे, नखन्फामे- 
एए णं पुव्बभावपण्णवण प्ड्च्च तसपाणजीवसरीरा । त्रो पच्छा सत्थातीया 
जाव^ भ्रगणिजीवसरीरा ति"^ वत्तव्व सिया ॥ 





१, ° भूसियां ग्रगणिसेविया (अ, स) । वृत्तौ ३ भ० ५।५१। 
अगणिभूसिया इति पदस्य अग्निना सेवितानि ४. सिग-खुरनलज्छमे (अ, ता, स) । 
वा इति वेकल्पिकोरथंः आसीत्‌ सएव केषुचित्‌ ५. भ० ५।५१। 
उत्तरवर्त्यादशेषु मुलपाठरूपेण स्वीकृतोभूत्‌ । ६. अगणि त्ति (अ, स) । 

२. भ्रगरणिकायसरीरा (स) । 


पंचमं सतं (कीनो उदेतो) १९५ 


१४. श्रह णं भते ! इंगले, छारिए, भूमे, गोमए--एएु णं किसरीरा ति वत्तव्वं 
सिया? 
गोयमा ! ईगले, छारिए, सुस, गोमए--एए णं पुव्वभावपण्णवणं पड्च्चं 
एगिदियजीवसरीरप्पयोगपरिणामिया वि जाव पचिदियजीवसरीरप्पयोग- 
परिणाभियाः वि ! तथो पच्छा सत्थातीया जाव भ्रगणिजीवेसरीरा ति वत्त्वं 
सिया ॥ 


लवरसमुह्‌-पदं 


१५१५. लवणे णं भते ! समूह केवहयं चर्वकवालविक्वं भेण पण्णत्ते ? 
एव नेयन्वं जाव लोगद्ई, लोगाणुभावे ॥ 
५६. सेवं भ॑ते ! सेवं भ॑ते ! स्ति भगवं गोयमे जाव, विह्रई ॥ 


~~~ 


त्रो उरेसो 
प्राउ-पकरण-पडिसंबेदण-पदं 


१७. श्रण्णडत्थिया णं मते ! एवमाइक्ति भासंति पण्णवेति परूवेति"-से जहा- 
नामए जालगछ्या सिया-अआाणुपुन्विगढिया श्रणंतरगदिया परंपरगढिया 
ग्रण्णमप्णगढिया, ग्रण्णमण्णगरयत्ताए श्रण्णमण्णभारियत्ताए श्रण्णमण्णगर्य- 
सभारियत्ताएु शरण्णमण्णघडत्ताए चिद, एवामेव बहूुणं जीवाण वहूसु भ्ाजाति- 
सहस्पेसु* बहुदं प्राउयसहस्साई अ्राणुपुव्विगढियाईं जाव चिटरुति । 
एगेवियण जीवे एगेणं समएणं दो श्राउयादं पडिसवेदेद", तं जहा--इह्‌- 
भवियाखयं च, परभवियाउयं च । 
जं समय इहभवियाउय पडिसंवेदेद, तं समय परभवियाउयं पडिसवेदेदई" । 
शन समयं परभवियाउय पडिसवेदेद, तं समय इहभवियाउयं पडिसवेदेइ । 





१. तरसे (क) । ७. एव परूवेति (क, व, स)। 

२- भ० २१३९1 ८. आरुपुन्वि ° (व, स) । 

३. °परिणता (म) | ६ आयति ° (क); मायात्ति° (व) ¦ 
४. भ० ५।५१। १०. पडिसरवेदयति (अ, क, व, म} 1 
५. जी° ३ मदरोदेशषक । ११. सं° पा०--पडिसवेदेद जाच से ! 


९. भ० १।५१। 


१६६ 


४८. 


भगवेई 


इहभवियाउयस्स पडिसवेदणयाए परभवियाउयं पडिसंवेदेद्‌, 
परभवियाउयस्स पडिसवेदणयाए इहभवियाउयं पडिसवेदेद्‌ | 

एवं खलु एगे जीवे एगेण समएण दो आ्आाउयादं पडिसवेदेद, त जहा --इहभविया- 
उय च, परभवियाउय च° ॥ 

से कहमेय भते ¡ एव ? 

गोयमा ! जण्ण त अण्णउत्थिया त चेव जाव परभवियाउय च। जे ते एव- 
माहसु तं मिच्छा, अह्‌ पुण गोयमा । एवमाइक्वामि भासामि पण्णवेमि परू- 
वेमि --ते जहानामए जालगल्या सिया---शग्राणुपृन्विगढिया भ्रगतरगढिया 
परपरगढिया अण्णमण्णगहिया, ग्रण्णमण्णगस्यत्ताए भ्रण्णमण्णभारियत्तौए 
ग्रण्णमण्णगश्य-संभारियत्ताए ° भ्रण्णमण्णघडत्ताए चिद्रुति, एवामेव एरेमेगस्स 
जीवस्स वहुहि ्राजातिसहस्सेहि वहइ आउयसहस्साइ आणुपुव्विगढियाई जाव 
चिटरुति । 

एगेवियण जीवे एगेण समएण एगं भ्राउय पडिसवेदेद, तं जहा-इहभवि- 
याउयं वा, परभवियाउय वा । 

ज समय इहृभवियाउय पडिसवेदेद्‌, नो त समयं परभवियाउय पडिसवेदेद । 

ज समय परभवियाउथ पडिसवेदेइ, नौ त समयं इहभवियाउय पडिसवेदेद््‌ । 
इहभवियाउयस्स पडिसवेदणाए, नो परभवियाउय पडिसवेदेई्‌ । 
परभवियाउयस्स पड़सिवेदणाए, नो इहुभवियाउय पडिसवेदेद्‌ । 

एव खलु एगे जीवे एगेण समएण एग ्राउय पडिसवेटेइ, त॒ जहा--द्हभ- 
वियाउय वा, परभवियाउय वा ॥ 


साउयसंकमण-पदं 


५९ 


६०, 


६१. 
६२९. 


जीवेणमते। जे भविए नैरइएसु उववज्जित्तए, सेण भते! कि साउए 
सकमडइ्‌ ? निराउएं सकमइ ? 


, गोयमा ! साउए सकमइ, नो निराउए संकमई । 


सेण भते । श्राउएः कहि कड † कहि समादण्णे ? 

गोयमा । पुरिमे भवे कंडे, पुरिमे भवे समाइण्णे ।। 

एव जाव वेमाणियाणं दडग्रो ॥ 

सेनूण भते! जे ज भविए जोणि* उववञ्जित्तए, से तमाउयं पकर, त 


१. स० पा०--सिया जाव अण्णमण्णधडत्ताए 1 ४. विभक्तिपरिणामादू यो यस्या योनावृत्पत्त 
२. मार्गे (ता) । योग्य इत्यथ. (व) । 
३. १० प० २। 


तमं सतं (तदो उदेसो) १६७ 


जहा-नेरइयाउयं वा' ? शतिरिक्विजोणियाउयं वा ? मणुस्साउय वा १० 
देवाउयं वा ? 

हता गोयमा । जे ज भविएु जोणि उववज्जित्तए से तमाउ्यं पकरेद त 
जहा-नेरदयाउय वा, तिरिक्वजोणियाउयं वा, मणुस्साउयं वा देवाउय वा । 
नेरइयाउय पकरेमाणे सत्तविह पकेरेद, त जहा--रयणप्पभापुढविनेरदयाउय 
वार *स॒क्करप्पभापुढविनेरइयाउय वा, वालुयप्पभापुढविने रदयाउयं वा, परक- 
प्पभापुढविनेरदइयाउयं वा, धूमप्पभापूढविने रइयाउयं वा, तमप्पभापुढविनैर- 
इयाउय वा °, श्रहेसत्तमापुढविने रइयाउय वा । 

तिरिक्लजोणियाउय पकरेमाणे पचविहं पकरेद, त जहा-एगिदियतिरिक्ल- 
जोणियाउय वा, *वेइदियत्तिरिक्जोणियाउय वा, तेइदियत्तिरिक्वजोणिया- 
उ्य वा, चडरिदियत्तिरिक्छजोणियाउय वा, पचिदियतिरिक्डजोणियाउय 
वा०। 

सणुस्साउय दृविह" %पकरेडइ, त जहा-सम्मुच्छिममणुस्साउय वा, गन्भवक्क- 
तियमणुस्साउय वा° । 

देवाउय चडव्विह" ०पकरेद्‌, तं जहा-भवणवासिदेवाउयं वा, वाणमतरदेवा- 
उय वा, जोइसियदेवाउय वा, वेमाणियदेवाउय वा° ॥ 


६३ सेवं भते ! सेव भते । त्तिः ॥ 


चडत्थो उसो 


छउमत्थ-केवलीं संदसवण-पदं 


^ 1 


"९ 


६४. छडमत्थे णं भते ! मणुस्ते आउडिञ्जमाणाई सहाई सुणेइ, त जहा- संखसहाणि 


वा, सिगसहाणि वा, सखियसदाणि वा, खरमुहीसद्ाणि वा, पोयसदाणि वा, 
पिरिपिरियासदहाणि* वा, पणवसदाणि वा, पडहसदाणि वा, भ॒भासदहाणि वा, 
हौोरभसदयणि वा, भेरिसदाणि वा, मह्लरीसदाणि वा, दुदुभिसदाणि वा, 
तताणि वा, वितताणि वा, चणाणि वा, भसिराणिः वा ? 





 स° पा०-नेरदमाय वा जाव देवाउय 1 ५ सण प्रा०-देवाउय चउब्विहं । 
* स पा०--रयण्प्पमापुढविणेरदयाउय वा ६ भ० १।५१। 

जाव उहिसत्तमा ° । ७. परि° (अ, स) । 

स० पा०-मेदो सव्वो भाणियव्वो । ८. सुसिराि (क) 1 

° पा०--मगुम्भाउय दुविह्‌ । 


१६ब 


६५. 


६६. 


भाष 


हंता गोयमा ! छठमत्थे णं मणुस्से-आउडिज्जमाणादं सषा सुणेद, तं जहा- 

संखसहाणि वा जाव भूसिराणि वा । 

ताइ भते ! कि पुदराड सुणेड ? अपदं सुणेद्‌ ? 

गोयमा ¦ पुदादइ सुणेद, नो अपुदइ सुणेई' । 

श्जाई्‌ भते ! पूद्राई सुणेड ताइ कि भ्रोगाढाई सुणेद्‌ ? भ्रणोगाढाई सुणेद्‌ ? 

गोयमा । श्रोगाढाद सुणेड, नो श्रणोगाढाई सुणेद्‌ । 

जाइ भते ! ओगाढड्‌ सुणेई ताइ कि श्रणतरोगाढाइ सुणेइ ? परपरोगाढादं 

सुणेद्‌ ? 

गोयमा ! भ्रणत रोगाढाईं सणेई, नो परप रोगाढाई सुणेइ ! 

जाद भते ! रणत रोगाढाई सुणेद ताइ कि अणृदं सुणेदई्‌ ? बादरादं सुणेइ ? 

गोयमा ! श्रणूई पि सुणेद, बादराइ्‌ पि सुणेद । 

जाई भते ! भ्रणृद पि सुणेद बादरादइ पि सुणेड ताद कि उड्‌ढ सुणेद ? श्रहे 

सुणेद्‌ ? तिरिय सुणेदई्‌ ? 

गोयमा ! उड्ढ पि सुणेइ, रह वि सुणेद्‌, तिरि पि सुणेई 1 

जाद भते ! उडढ पि सुणेद श्रे, वि सुणेद तिरिय पि सुणेइ ताद कि आईं 

सुणेइ ? मज्मे सुणेद ? पञ्जवसाणे सुणेडई्‌ ? 

गोयमा ! आई पि सुणेद, मरमं पि सुणेद्‌, पज्जवसाणे वि सुणेद्‌ । 

जाई भते ! आइ पि सुणेद्‌ मज्मे वि सुणेद पज्जवसाणे वि सुणेद्‌ ताइ कि 

सविसए सुणेडई ? अविसए सुणेद ? 

गोयमा ! सविसए सुणेड, नो भ्रविसए सुणेद । 

जाइ भते ! सविसए सुणेड ताइ कि आणुपुत्वि सुणेदई्‌ ? भ्रणाणुपून्वि सुणेद ? 

गोयमा ! अणुपुव्वि सुणेद, नो भ्रणाणुपुन्वि सुणेड । 

जाद भते ! आराणुपुच्वि सुणेई ताइ कि तिदिसि सुणेडई जाव छद्दिसि सुणेई ? 

गोयमा ! ° नियमा छदिसि सुणेद्‌ ॥ 

छदमत्य णभते¡ मणृसे कि आरगयाई सदाई सुणेद ? पारगयादं साईं 
सुणेद † 

गोयमा ! आरगयाई सदां युणेद, नो पारगयाई सदां सुणेद ॥ 

जहा ण भत्रे ! छ्उमत्थे मणूसे श्रारगयादईं सहाद सुणेद, नो पारगयाईइ सहाद 

सुणेद, तहा णः केवली कि भरारगयाई सहाद भुणेड ? पारगयादं सदां सुणेडई ? 

गोयसा ! केवली ण भ्रारगय वा, पारगय वा सम्बदुर-मूलमणतिय सद्‌ 

जाणद-पासद्‌ ॥ 


१. स° पा०-सुणेद्‌ जाव नियमा । २ णभते! (स), 


पंवमं तं (चरत्थो उदसौ) १९९ 


६७ से केणण' मते 1 एवं वुच्चदू-कैवली णँ आरगयं वा, पारगयं वा सन्वदुर- 
मूलमणत्तिय सह्‌ जाणइ ° -पासइ ? 
गोयमा ! केवलीण पुरत्थिमे ण मियं पि जाणड, अमियं पि जाणई । एवं 
दाहिणे ण, पच्चत्थिमे ण, उत्तरे ण, उड्ढं, अहं मिय पि जाणद, भ्रमियपि 
जाणइ । 
सव्व जाणई केवली, सव्व पासंड केवली । 
सव्वभो जाणड केवली, सव्वग्मो पास केवली । 
सव्वकालं जाणदकेवली, सन्वकाल पास केवली । 
सव्वभावे जाणई केवली, स्वभावे पासड केवली । 
श्रणते नाणे केवलिस्स, अणते दसणे केवलिस्स । 
निब्वृडे नाणे केवलिस्स, निब्वृडे दसणे केवलिस्सः। से तेणदरुण श्गोयमा | 
एव वुच्चद्‌-केवलौ ण श्रारगय वा, पाराय वा सन्वदूर-मूलमणतियं सदं 
जाणई °-पासद्‌ ॥ 

छठमत्य-केवलीं हास-पदं 

, ६८ छमत्ये ण भते ! मणुस्से हंसेज्ज वा ? उस्सुयाएज्ज वा ? 

हता हसेज्ज वा, उस्मुयाएञ्ज वा ॥ 

६६. जहा ण भते ! छउमत्थे मणुस्से हसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा, तहा ण केवली 
वि हुसेज्ज वा ? उस्सुयाएज्ज वा ? 
गोयमा ! णो इणटु समहु ॥ 

७० से केणदरुण" *मते ! एव वृच्वई--जहा ण छउमत्थे मणुस्से हसेज्ज वा, उस्सुया- 
एन्ज वा०, नो ण तहा केवली हसेज्ज वा ? उस्सुयाएज्ज वा ? 
गोयमा ! ज ण जीवा चरित्तमोहणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं हसति वा, 
उस्युयायति वा। से ण केवलिस्स नत्थि। से तेणदरण" शगोयमा | एव 
वुच्वद- जदा णं छडमत्थे मणुस्से हसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा०, नो णं तहा 
केवली हुसेज्ज वा, उस्सुयाएज्ज वा ॥ 

७१. जीवे ण भते । हसमाणे वा, उस्सुयमाणे वा क्‌+ कम्मपगडीमो बंधद्‌ ? 
गोयमा ! सत्तविहबधए वा, अदटुविहूबधए वा। एवे जाव" वेमाणिए.। 
पोहृत्त्एहि जीवेगिदियवज्जो तियभगो ॥ 


१. सण्पा०्-त चेव केवली आरगयवा ४, स० पा०-केणटुंण जाव नौ । 


पारागय वा जाव पासद्‌ ! ५. स° पा०--तेणटरंख जाव नौ । 
२. वाचनन्तिरे तु ननिन्वृडे वितिमिरे विसुद्ध' त्ति ६. कति (क, व, म) । 
विकेपणत्रय ज्ञानदशेनयोरधीयते (व्‌) । ७, प प०२)] 


३, सर० पा०-तेणद्रंण जान पास्‌ 1 ८, वैमाणिए नेरदइया ा भते ! हुसमाणा क्‌ ° 


-द98 


छउमलत्थ-केवलीरं निहा-पदं 


भेदे 


७२. छउमत्थे णं भते ! मणुस्से निदाएञ्ज वा ? पयलाएज्ज वा ? 


हतां निदाएञ्ज वा, पयलाएञ्ज वा ॥ 


७३. 'भजहा ण मते ! छउमत्थे मणुस्मे निदाएन्ज वा, पयलाएज्न वा, तहा णं केवली 


1 


वि निदाएञ्ज वा ? पयलाएज्जा वा ? 
गोयमा ! णो इणटुं समरं ॥ 


७४ से केणटुण मते । एव वुच्चइ-जहा ण छउमत्थे मणुस्से निहाएज्ज वा, 


पयलाएज्ज वा, नो ण तहा केवली निह्‌ाएज्ज वा ? पयलाएज्ज वा ? 
गोयमा ! ज ण जीवा दरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं निहायति वा, 
पयलायति' वा । से ण केवलिस्स नत्थि । से तेण गोयमा ! एव वृच्चद-- 
जहा णं छउमत्थे मणुस्ते निदाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा, नो ण तहा केवली 
निदाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा° ॥ 


७१५. जीवे ण मते ! निहायमाणे वा, पयलायमाणे वा कह कम्मप्पगडीमग्रो बंधद्‌ ? 


गोयमा ! सत्तविहबधए वा, श्रदुविहबधए वा } एवं जाव, वेमाणिए । पोहृत्ति- 
एसु जीवेगिदिथवज्जो तियभगो ॥ 


गम्भसाहूरण-पदं 


७६. 


७७ 


से तूणं भते ! हरिनेगमेसी” सककदरुए इत्थीगम्भ सहरमाणे कि गन्भाभ्रो 
ग्म साहरई ? गन्भागो जोणि साह्रइ ? जोणीश्रो गम्मं साहुरदइ ? जोणीभो 
जोणि साहुरइ ? 

गोयमा ! नो गन्भाओो गग्म साहरई, नो गन्भाभ्रो जोगि साहरई, नो जोणीभ्नो 
जोणि साहरद परामुसिय-परामुसिय भ्रव्वाबाहेण भ्रव्वाबाहु जोणीश्रो गन्भ 
साहरई ॥ 

पभ ण मते ! हरि-नेगमेसी सक्कदरए* इत्थीगब्म नहसिरंरि वा, रोमकूवसि 
वा साह्रित्तए वा ? नीह्रित्तए वा? 


„ गोयमा { सव्वे वि ताव होज्ज सत्तविह्‌- 


[+ 1 


वधगा । अहवा सत्तविहवधगा य अरहुविहूबघगे 
य । अहवा सत्तविह्वधगां य॒अटुविह्बधमा 
य(क्‌,व,म, स) । 

. संण पा०--जहा हुसेज्ज वा तहा नवर 
दरिस्रणावरणिज्जस्स कम्मस्स उदएण निदा- 
यति वा प्रयलायति वा, से ण केवलतिस्स 
नत्थि श्रण्ण त चेव | 


२. 
३. 
॥. 


पयलाइति (स) । 

पूण पण०२) 

हरी ख मते ! हरिशेगमेसी (अ, क, ता), 
हरी ख भते ! हरिरोगमेसी (स), हरी ण 
मते ! हरिरोगमेसी" इति यथक पद द्वयो 
वचिनायो समिश्रणोन जातम्‌ । 

सक्कस्स णा दते (व, स), सक्कस्स दूए (म) । 


पव सतं (चरध्यो उदसौ) ९०५ 


हंता पू, नो चेव णं तस्स गव्भस्स किचि" वाह्‌ वा विवाह वा उप्पाएञ्जा, 
छमिच्छेद पृण करेज्जा । एसुहमं' च णं साह्रेज्ज वा, नीहुरेज्ज वा, 


श्रदमुत्तग-पदं 


७य 


८१ 


८९ 


तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्नो महावीरस्स श्र॑तेवासौ श्रइमुत्ते' 
तामं कुमार-समणे प्रगइभदृए °पगडउवसते पगदपयणुकोहमाणमायालोभे 
मिउमदहृवसपन्ने अल्लीगे ° विणीए ॥ 

तए ण से श्रहमूत्ते कुमार-समणे ग्रण्णया कयाई महावृद्धिकायसि निवयमाणंसि 
कवखपडिग्गह्‌-रयहूरणमायाए' बहिया सपद्विए विहाराए ॥ 

तए ण से श्रह्मन्ञे कुमार-समणे वाह्य वहमाणं पासद्‌, पासित्ता मह्ियाएु पालि 
वंधड्‌, वंधित्ता “णाविया मे, णाविया मे' नाविभ्रो विवं णावमय पडिग्गहुग 
उदगसि, पत्वाहमाणे-पन्वाहमाणे भभिरमई । त च थेरा अ्रहुक्खु' । जेणेव समणे 
भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता एव वदासी-- 

एव खलु देवाणुष्ियाण ग्रतेवासी अद्रमुतते नाम कुमार-समणे, से ण भते ! अ्रई- 
मत्ते कुमार-समणे कतिहि भवग्गहर्णेहि सिज्मिहिति" शवुञ्िहिति मुच्चिहिति 
परिणिव्वाहिति सव्वदुक्खाण ° अ्रत करेहिति ? 

अज्जोति ! समणे भगवं महावीरे ते थेरे एव वयासी-एवे खलु अज्जो ! मम 
म्रतेवासी श्रहमुतते नाम कुमार-समणे पगडमदृए जाव' विणीए, से णं श्रदमुत्े 
कुमा र-समणे इमेण चेव भक्गगहणेण सिज्िहिति जाव ञ्रत करेहिति । त मा 
ण श्रज्जो ! तुव्भे मुत्त कुमार-समण हीलेह्‌ निदह्‌ खिसह गरहह ग्रवमण्णह" 1 
तुम्भे ण देवाण्‌प्पिया । श्रद्रमुत्त कुमार-समण भ्रगिलाए सगिष्हह, भ्रगिलाए 
उवगिण्हहे, भ्रगिलाए भत्तेण पाणेण विणएण वेयावडिय करेह 1 अ्रहमृत्ते ण 
कुमार-समणे अतकरे चेव, श्रतिमसरीरिए चेव ।। 

तएणतेथेरा भगवतो समणेण भगवया महावीरेण एव वुत्ता समाणा समण 
भगव महावीरं वदति नमसति, श्रह्मुत्त कुमार-समणं ्रगिलाए सगिष्हुति^, 
शग्रगिलाए उवगिण्हति, अगिलोए भत्तेण पागेण विणएणं ° वेयावडिय" करेति 


. किचि वि (स)। ७ अदवखु (ता, म) । 
तेसुहुम (ता) 1 ८ सण परा०--सिज्मिहिति जाव भत) 
अतिमत्ते (क, व, म) । ६. भ० ५।७८ | 
„ स० पा०--पगदूभहए जाव विणीए । १०. भ० २।७३। 
रतहरणमाताए (ता) 1 ११- अवमण्णह परिमवह्‌ (वृपा) । 
उदगसि कटु (क, ता, व, म, स) ! १२. स० पा०-सगिष्ेति जाव वेयावदयं ! 


१३. वेकवड्यि (व, म} । प 


९०१ 


प्रग 


महासुक्कागयदेव-पण्हु-पदं 
८३. तेण कलेण तेण समएणं महासुक्काभ्नो कप्पाभो, महासामाणाग्रो" विमृणाभ्नो 


(11 


ठ, 


दो देवा महिड्ढिया जाव महाणुभागा समणस्स॒भगवग्रो महावीरस्स श्रतिय 
पाडन्भूया । तए ण ते देवा समण भगव महावीर, वदति नमसति, मण॑सा चेव 
इम एयारूव वागरण पृच्छति- 

कति ण भते* ! देवाणुप्पियाण श्रतेवासीसयाईं सिज्मिहिति जाव अतं कर्रोहिति ? 
तए ण समणे भगवं महावीरे तेहि देवेहि मणसा पुद्रं तेसि देवाण मणसा चेव 
इम एयारूव वागरण वागरेदइ--एवं खलु देवाणुप्पिया ! मम सत्त श्रतेवासी- 
सयाई सिञ्िहिति जाव भरतं करिति । 

तएणतेदेवा समणेण भगवथा महावीरेण मणसा,पूदणं मणसा वेव इम 
एयारूव वागरण वागरिया समाणा हदुतुदर.शचित्तमाणदिया णदिया पीदमणा 
प्रमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण ° हियया समण भगव महावीर वदति 
नमसति, वदित्ता नमसित्ता मणसा चेव सुस्मूसमाणा नमसमाणा भ्रभिमुहा' 
श्विणएणं पजलियडा ° पज्जुवासति ॥ 

तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवभ्रो महावौरस्स जेदु अ्रतेवासी इदभूर 
नामं श्रणगरे जाव“ श्रदुरसामते उड्ढजाण्‌' शअरहोसिरे फाणकोद्रोवगए सजमेण 
तवसा अप्पाण भावेमाणे ° विहूरईइ । तए ण तस्स भगवभ्रो गोयमस्स भाणत- 
रियाए वद्र माणस्स इमेयारूवे अज्फत्थिए शचितिए पत्थिए मणोगए्‌ सकप्पे ° 
समुप्पञ्जित्था-एव सलु दो देवा भहिडिढया जाव महाणुभागा समणस्स भग- 
वश्रो महावीरस्स भ्रतिय पाउन्भूया" तं नो खलु अ्रह्‌ ते देवे "जाणामि कयरा्नो 
कप्पाभ्रो वा सम्गञ्नो वा विमाणाभ्नो वा कस्स वा अत्थस्स श्रहुाए इहं हव्वमा- 
गया ? तं गच्छामि ण समण भगवं महावीर वदामि नमसामि जाव पज्जु- 
वासामि, इमादं च ण एयारूवादइ वागरणाई पुच्छिस्सामि त्ति कटूटु एव सपेहेद, 


© 


न्ध 


, महासमाणाजो (अ, ब, म), महासम्गाम्रो 


(स) । एकस्मिन्नाद्चे महासग्गाओो' इति 
पाठो लभ्यते, किन्तु समवायागसूत्रस्य सप्त- 
देशसमवायस्य (१८) सदभे 'महासामाणागो' 


६. स० पा०--हुदुतुद जाव हियया । 
७, 
ठ 
९ 


सण पा०--अभिमुहा नाव पज्जुवाषति । 
भ० १९] 
स° पा०--उडढजाणू जाव विहरइ 1 


इत्येव पाठ. ससीचीनोस्ति । १०. स० पा०-अज्फ़त्थिए जाव समुप्पज्जित्था। 
* भ०३।४] ११. भ९ २३।४। 
. महावीर मणसा चेव (अ, स); महावीर १२. पादुब्भूता (क, व, म) । 
भसा (व, म} । १३. देवा (ता, व} । 
„ ८ (क, ता, व, म) । १४. भ० २।३०। 
„ भऽ २।७३ 


कषम सतं (वरस्य उरेतौ) ९०१४ 


संपेहेत्ता उद्राए उद्रेद, उद्रे्ता जेणेव समणे मगवं महावीरे तेणेव उवागच्छदं 
जाव' पज्जुवासई ॥ 


८६. गोयमादि ! समणे मगवं महावीरे भगव गोयम एव वथासी-से नृणं तव 


८७ 


1 


गोयमा ! फाणतरियाए बदटुमाणस्स इमेयारूवे अ्रज्फत्थिए जाव जेणेवे ममं 
श्रतिए तेणेव हव्वमागणए, से नण गोयमा ! श्रु" समद्रु" ? 

हुता अ्रत्थि । तं गच्छाहि ण गोयमां ! एए चेव देवा इमाई्‌ एयारूवाईं वागर- 
णादं वागरेहिति 

तए ण भगव गोयमे समणेणं भगवया महावीरेणं अन्भणुण्णाए समाणे समण 
भगवं महावीर वदद नम॑स्‌, जेणेव ते देवा तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ 

तए ण ते देवा भगवं गोयम एज्जमाण' पासति, पासित्ता हुटु.भतुदुचित्तमाणदिया 
णदिया पीदमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण ° हियया खिप्पामेव 
्रमभुटरति, भ्रन्भुदुत्ता खिप्पामेव, अव्भुवगच्छंति' जेणेव भगवं गोयमे तेणेव उवा- 
गच्छति जावे" नमसित्ता एवं वयासी-एव खलु भते ! श्रम्हे महासुक्काश्रो 
कप्पाभ्नो महासमाणाभ्नो* विमाणाभ दो देवा महिदि्ढिया जाव" महाणुभागा 
समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स अ्रतिय पारब्मरुया । तए णं श्रम्हे समण भगव 
महावीर वदामो नमसामो, वदित्ता नमसित्ता मणसा चेव इमादं एयारूवाद्‌ 
वागरणाइ पुच्छामो- कद्‌ ण भते ! देवाणुप्पियाण अ्रतेवासीसयाईं सिन्मिहिति 
जाव" भ्रत करेहिति ? तए ण समणे भगवं महाबोरे भरम्हेहि मणसा पुद्रं मम्ह्‌" 
मणसा चेव हम एयारूव वागरण वागरेदई-एव खलु देवाणुप्पिया ! मम सत्त 
भ्रतेवासीसयाईं जावे अरत करेहिति । तए ण भ्रम्हे समणेणं भगवया सहावोरेणं 
मणसा चेव पूद्रेण मणसा चेव इमं एयारूव बागरण वागरिया समाणा समणं 
भगव महावीर वदामो नमसामो जाव पञ्जुवासामो स्ति कटु भगव गोयम 
वदति नमसति, वंदित्ता नमसिनत्ता जामेव दिस पाउन्भूया तामेव दिसि पडिगया 


देवाणं नोसंजयवत्तववया-पदं . 
८९. तेति ! भगव गोयमे समण भगवं महावीर वदति नमसति जाव" एवं वयासी 


-देवा णं भते ! संजया ति वत्तव्व सिया ? 





१. भ० १।१०। ८, भण १।१०। 

२. भ० ५।८१। ९. महासम्गाओ (स) । 
३. अत्थे (अ, क, ता, स} । १०. भ० ३ा४। 

४, समत्ये (अ) } ११. भ० २।७३ 

५. इज्जमाणं (व) । १२. मम्हे (क, म)। 
६. स पा०--हुट जाव हियया । १३. भ० २।३०1 

७ 


* प्च्चुवगच्छति २ (ज, कं, ता, स) । १४. भ० १।१०॥। 


९०४ , भगेवर 


गोयमा । णो तिद्रं समद्रु । भ्रन्सक्खाणमेय देवाणं, ॥ 
९६०. देवा ण भते ! श्रसजता' ति वत्त्व सिया ? 

गोयमा ! णो तिणहं समहं 1 निट्टुरवयणमेय देवाणः 1 
६१ देवाण मते! णो स॒जयासजया ति वत्तव्व सिया ? 

गोयमा ! णो तिणटुं समद्र । ्रसन्भूयमेय देवाणं ।। 
९२ सेकिखाई्‌णमभते। देवा ति वत्तव्व सिया? 

गोयमा । देवा ण नोस॒जया ति वत्तव्व सिया ॥ 


देवभाषा-पदं 

६३ देवाण भते! कयराए भासाए भासति कथयरा व भासा भासिन्जमाणी 
विसिस्सति ? गोयमा । देवा ण प्रदधमागहाए भासाएु भासति) सावियण 
ग्रद्मागहा भासा भासिज्जमाणी विसिस्सति ॥ 


छउमत्थ-केवलीणं नाणमेद-पदं 

९४ केवली ण भते ! म्रतकर वा, श्रतिमसरीरियः वा जाणई-पासद्‌ ? 
हता" जाणद-पासइ ॥ 

९६५. जहा ण भते ! केवली अरतकर वा, ्रतिमसरीरिय वा जाणड-पासई, तहा^ ण 
छउमत्थेः वि अ्रतकर वा, ्रतिमसरोरिय वा जाणद्-पासद्‌ ? 
गोयमा ! णो इणु समदं । सोच्वा जाणड-पासद्‌, पमाणतो वा ॥ 

६६ सेकितसोच्चा? 
सोच्चा ण केव लिस्स वा, केवलिसावगस्स वा, केवलिसावियाए वा, केवलि- 
उवासगस्स वा, केवलिखवासियाए वा, तप्पक्िखयस्स वा तप्पविखयसावगस्स वा, 
तप्पक्खियसावियाए वा तप्पकिखियउवासगस्स वा तप्पविखियउवासियाए वा । 
सेत सोच्चा॥ 

६७ सेकित पमाणे? 
पमाणे चउच्विहे पण्णत्ते, त ॒जहा- पच्चक्खे श्रणुमाणे ओोवम्मे आआागमे, जहा 
म्रणुभ्रोगदारे तहा नेयव्व पमाण जाव" तेण पर सुत्तस्स वि अत्थस्स वि नो 
ग्रत्तागमे, नो अरणतरागमे, परपरागमे 


१. > (स) । ६ तधा (अ, स) । 

२. अस्सजता (अ, क, ता, व, म) । ७ चछद्रुमत्ये (ता) । 

३. > (स) । ८. °सावयस्स (क, व, म, स} । 
४. ०सारीरिय (अ, क, व, स) । ६ अण सु° ५१६-५५१। 


नी 


. गोयमा (क, म); हता गोयमा (स) 1 


पंचम सतं (वरस्थो उसो) २०१ 


९० 


६६ 


केवली ण भते 1 चरिमकम्म वा, चरिमणिज्जर वा जाणद््-पासद? 

हता" जाणइ पासइ्‌ ॥। 

जहा ण मते । केवली चरिमकम्म वा, चरिमणिज्जर वा जाणद-पासद, तहा ण 
छउमत्थे वि चरिमकम्म वा, चरिमणिज्जर वा जाणड-पासइ ? 

गोयमा । णो इण्टर समदं । सोचा जाणद्र-पासइ, पमाणतो वा । जहा ग 
श्रतकरेण, आ्आालावगोः तहा चरिमकम्मेण वि अ्रपरिसेसिभ्रो नेयव्वो ॥ 


केवलीणं पणीय-मशण-वडई-पदं 


१०५०. 


१०१ 


केवली ण भते । पणीय सग वा, वड्‌ वा धारेज्जा ? 
हृता धारेज्जा ॥ 
जण्ण भते ! केवली पणीय मण वा, वद्‌ वा धारेज्जा, तण्ण्‌' वेमाणिया देवा 


. जाणति-पासति ? 


गोयमा 1 भ्रत्येगतिया जाणति-पासति, अ्रत्थेगतिया ण जाणति, ण पासति ॥ 


१०२. से केणदरुण^ ०मते । एव वृच्वद्‌- अत्थेगतिया जाणति-पासति, ्रत्येगमतिया ण 


जागति०, ण पासति ? 

गोयमा । वेमाणिया देवा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-माइमिच्छादिदरीउववण्णागा 
य, ग्रमाईइसम्मदिष्रीउववण्णगा य । तत्थ ण जे ते माईइमिच्छादिदरीउववण्णगा 
ते ण जाणत्ति ण पासति। "तत्य णजे ते भ्रमादसम्मदिदीउववण्णगा तेण 
जाणति-पासति । 

से केणदरुण ? गोयमा । अमाद्रसम्मदि्री दुविहा पण्णत्ता, त जहा--भ्रणतरोव- 
वण्णगा य, परपरोवण्णगा य । तत्थ णजे ते श्रणतरोववण्णगाते ण जाणति, ण 
पासति 1 तत्थ ण ञे ते परपरोववण्णगा ते ण जाणति-पासति । 

से केणटरुण ? गोयमा ! परपरोववण्णगा दुविहा पण्णत्ता, त जहा -अ्रपज्जत्तगा 
य, पज्जत्तगा य । तत्थ ण जे ते श्रपज्जत्तगा ते ण जाणति, ण पासति । तत्थण 
जे ते पञ्जत्तगा ते ण जाणति-पासति । 

से केणट्रुंण ? गोयमा । पञ्जत्तगा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-भ्रणुवउक्ता य 
उवजउत्ता य । तत्थ णजे ते अ्रणुवउत्ता तेण जागति, ण पासति । तत्थ णजेते 
उवउत्ता ते ग जाणति-पासति । से तेण्रेण गोयमा । एव वृच्चदइ--भ्रत्येगतिया 
जाणति-पासति, अत्थेगतिया ण जाणति, ण पासति ॥ 





१ भोयमा (अ, स), हृता मोयमा (स) । 
२ श्रत्तकरेण बा (म, स) । 
३. भ० ५।६६, ६७ । 


१५. तणख(क,ता,व, म) । 
६. स पा०-केरष्रुण जाव ण। 
७ एव अशातर परपर पज्जत्त अपज्जत्ता य 


४जण (ता), नहाण (म, स)। उबउत्ता अशएुवरत्ता । तत्य ण जे ते उवऽत्ता 


२०६ भगव 
श्रणुतरोववाइयाणं केवल्तिणः श्रालाव-पदं 


१०३. परू णं मंते ! भ्रणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा इहगएणं केवलिणा 
सदधि मालवं वा, संलाव वा करेत्तए ? 
हंता पम्‌ । 

१०४. से केणटुण' *भ॑ते ! एवं वृच्वदइ-पम्‌ ण अरणृत्त रोववाइया देवा तत्यगया चेव 
समाणा इहगएणं केवलिणा सद्धि श्रालावं वा, संलावं वा ° करेत्तए ? 
गोयमा ! जण्ण श्रणुत्तरोववादया देवा तत्थगया चेव समाणा श्र वाहैरंवा 
पसिण वा कारण वा वागरण वा पृच्छति, तण्ण इहगए केवली रट वा, हेड वा 
पसिण वाकारणं वा° वागरण वा वागरेद । से तेणदरेण गोयमा ! एवं वृच्चई-- 
पभू णं अ्रणुत्तरोववादया देवा तत्थगया चेव समाणा इहगएणं केवलिणा 
सद्धि ्रालाव वा, सलाव वा करेत्तए ॥ 

१०५. जण्ण भते ! इहगए केवली भरद वा' णहे वा पस्षिणं वा कारणं वा वागरणं वा? 

` वागरेद, तण्ण श्रणुत्तरोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा जाणंति-पासति ? 
हता जाणत्ति-पासति ॥ 

१०६. से केणटरुण, भते ! एव वृच्वद--जण्णं इहगए केवली अदं वा हेखं वा पसिणं 
वा कारणं वावागरणं वा वागरेद, तण्ण भ्रणत्तरोववाइयां देवा तत्थगया चेवं 
समाणा जाणंति ° -पासंति ? 
गोयमा ! तेसि ण देवाण श्रणंताग्रो मणोदव्ववग्गणाभ्रो लद्धाभ्रो पत्ताश्नो 
ग्रभिसमण्णागयाग्नौ भवति । से तेणटरुण* शगोयमा ! एव वुच्चद्‌-जण्णं 
इहगए केवली शरदं वा हेड वा पसिण वा कारणं वा वागरणं वा वागरेइः तण्णं 
ग्रणुत्त रोववाइया देवा तत्थगया चेव समाणा जाणति ° पासति ॥ 

१०७. श्रणुत्तरोववाइया ण भते । देवा क्रि उदिण्णमोहा ? उवसतमोह्‌। ? खीण 
मोहा ? गोयभव ! नो उदिण्णमोहा, उवसतमोहा, नो खीणमोहा ॥ 


केवलीरं हंदियनार-निसेध-पदं 


१०८. केवली णं मते 1 भ्रायाणेहि जाणडइ-पासद्‌ ? 
गोयमा । नो तिणद्रं समद्र ॥। 


ते जाएति पास्ततिसे तेणदरंख त चेव (अ, २. सं° पा०~-अटु वा जाव वागरणं। 
क, ता, व, म, वृ); वाचानान्तरेत्विद सूत्र ३. सण पा०-अटु वा जाव वागे । 
साक्षादेवडपलभ्यते (वृ) । ४. स° पा०-केणदुंण जाव पासति । 

१. सं० पा०-केणट्रेष जाव प्रु णं अणु- ५. त° पा०-तेण्रेण जण्ण इहगणए केवली 
ततरोववाइया देवा जाव करेत्तए । जाव पासति । 
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१०९. से केणटेणं' *ते ! एवं वृच्चई०--केवली णं शरायार्ोहि ण जाणद, ण पास ? 


गोयमा । केवली ण पुरत्थिमे णं मियं पि जाणइ, अ्रमियं पि जाणडई' 1 *एवं 
दाहिणे ण, पच्चत्थिमे ण, उत्तरे णं, उड्ढं, ग्रहे मियं पि जाणद, अमिय पि जाणद्‌। 
सव्व जाणद केवली, सव्व पासड्‌ केवली । 

सव्वश्रो जाणइ केवली, सव्वभ्रो पासड्‌ केवली । 

सन्वकाल जाणइ केवली, सन्वकाल पास केवली 1 

सव्वभावे जाणडई केवली, सम्बभवे पास केवली । 

श्रणंते नाणे केवलिस्स, रणते दसणे केवलिस्स । 

निन्वुडे नाणे केवलिस्स॒निव्वुडे दसणे केवलिस्स । से तेणद्रुण गोयमा { एव 

वृन्चइ--केवली ण भ्रायाेहि ण जाणड, ण पासइ° ॥ 


केवलीं जोगच॑चलया-पदे 
११०. केवली णं भते । श्रस्सि समयसि! जसु भ्रागासपदेसेसु हत्थं वा पायं वा बाहं 


वा उर° वा ओगाहित्ता ण चिट्रुति, पर ण केवली सेयकालंसि वि तेसु चेव 
भ्रागासपदेसेसु हत्थं वा* श्पायं वा बाहं वा ऊरं वा ्रोगाहित्ताणं चिदत्तए ? 
गोयमा ! णो तिण्रं समद्र ॥ 


१११. से केणदरुण भते" । *एव वुच्चई्‌०-केवली णं श्रस्सि समयसि जेसु ्रागासप- 


देसेसुः श्दत्थ वा पाय वा बाह वा अरं वा भ्रोगाहित्ताण० चिति, 
णोण पभू केवलौ सेयकालसि वि तेसु चेव भ्रागासपदेसेसु हत्थ वा" श्पाय वा 
बाहं वा ऊर वा ओगाद्ित्ता ण ° चिद्त्तए ? 

गोयमा । केवलिस्स ण वीरिय-सजोग-सदृव्वयाए चलाई उवकरणाई भवति । 
चलोवकरणटुयाए य ण केवली प्रस्सि“ समयसि जेसु भ्रागासयदेसेसु हृत्थ वा" 
पायं वा बाह वाञरवा ओ्ओगाहित्ताण° चिद्रुति, णो णं पभ केवली सेय- 
कालसि वि तेसु चेव“ %ग्रागासपदेसेसु हत्थ वा पाय वा बाहुं वाऊरुवा 
म्रोगाहित्ताण” चिद्वित्तए । से तेण्टरेण^ °गोयमा ! एवं वृच्चई- केवली ण 
अस्सि समयसि जसु भ्रागासपदेसेसु हत्थ वा पाय वा बाह वा ऊरु वा श्रोगा- 





५. ^ । 


३. 
॥1 
१, 
६. 


. स पा०- केरे जाव केवली । ७. सर० पा०--हृत्थ वा जाव चिद्टत्तएु ! 

- स पा०--जारद जाव निन्बुडे दस्रौ ८. जसि (ग) 
केवलिस्स से तेणदणा 1 € स° पा०-हत्थं वा जावे चिदुति। 
समतसि (ता) । १०. स° पा०--चेव जाव बिदित्तए। 
स० पा०--हत्थ वा जाव ओगादित्ता । ११. सञ° पा०- तेरु जाव वृच्वद्‌ । केवली 
स० पा०--भते जाव केवली । ण श्र्सि समयसि जाव बिद्ततए्‌ । 
स° पा०--आगासपदेसेसु जाव चिटरुति 


भगवई 


हित्ता णं चिदरति, णो णं पभ केवली सेयकालंसि वि तेसु चेव भागासपदेरेभु 
हृत्य वा पाय वा बाहु वा ऊर वा श्रोगाहित्ता णं ° चिद्वित्तए ॥ 
चोदसपुन्वीरं सामत्थ-पदं 


११२. पभ ण भते । चोहसपुम्वौ घडाभ्रो 'षडसहुस्सं, पडाश्नो पडसहस्स, कडाग्नो 
कडसहस्स, रहाग्नो रहसहस्सं, छत्ता्रो छत्तसहस्स, दडाभ्रो दडसहस्स श्रभिनि- 
व्वटुत्ता उवदसेत्तए ! 
हता पभू ॥ 

११३. से केणदरंणं पभू चोहुसपुव्बी जाव उवदसेत्तए ? । 
गौयमा । चोदुसपुव्विस्स ग॒ अ्रणताई देव्वाइ उक्कारियाभेएण' मिज्जमाणाई 
लद्धाद पत्ता अ्रभिसमण्णागयाई मवति । 
से तेणदुण' ®गोयमा । एव वृच्चद्-पमू णं चोदसपुव्वी घडाग्नो षडसहुस्स, 
पडाग्रो पडसहस्स, केडाग्नो कडसहस्स, रहाग्रो रहुसहश्स, छत्ताभ्रो छत्तसहस्स, 
दडाश्रो दडसहस्स ग्रभिनिव्वदटुत्ता ° उवदसेत्तए ॥ 

१४ सेव भते ! सेव मते । त्ति ॥ 


पचमो उदेसो 

मोक्छ-पदं 

११५ छडमत्ये ण भते । मणृसे तीयमणत सासय समय कवलेण सजमेण, केवलेण 
सवरेण, केवलेण बभवेरवासेण, केवलाहि पवयणमायाहि सिग्मिु ? 
बुज्मिसु ? मुच्चिसु ? परिणिव्वाद्सु ? सव्वदुक्लाण भ्रत करिपु ? 
गोयमा । णो इण्टर समद्र । जहा पढमसए चउत्थूरेसे आ्रालावगा तहा नैयव्वा 
जाव" श्रलमत्थु त्ति वत्तव्वं सिया ॥ 

एवंभूय-श्रणोवंमुथ-वेदणा-पदं 

११६ अण्णडत्थिया ण भते ! एव मादक्खंति जाव परूवेति-सव्वे पाणा स्वे भूया 
सव्वे जीवा सन्वे सत्ता एव भूय वेदण वेदेति ॥ 





१. भ० १।११२। ३. स० पा०-- तें जाव उवदसेत्तए ! 
२. प्रज्ञापनासूत्रे भापापदे उक्करियाभेए' इति ४. भ० १।५१। 

पद लभ्यते, तत्रापि केपुचिदादर्चपु उक्का- ५. भ० १।२०१-२०६। 

रिथाभेए इत्यपि पाठो लभ्यते । ६. भण १।४२० 1 
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११७. से कह्मेयं भते ! एवं ? 
गोयमा ! जण्णं ते ब्रण्णउत्थिया एवमादक्खंति जाव' सब्बे सत्ता एवंभूयं 
वेदण वेदेति जे ते एवमाहसु, मिच्छ! ते एवमाहसु । श्रं पुण गोयमा ! 
एवमादक्वामि जाव! परूवेमि-्रत्थेगदया पाणा भूया जीवा सत्ता एवभूयं 
वेदेण वेदेति, भ्त्थेगइया पाणा भूया जीवा सत्ता ्रणेवभूयं बेदणं वेदेति ॥ 

११८. से केणदुण सते । एव वुच्चद-श्रत्थेगदयाः शपाणा भूया जीवा सत्ता एवंभूयं 
वेदणं वेदेति, भ्रत्थेगदया पाणा भूया जीवा सत्ता श्रणेवेभूय वेदण वेदेति° ? 
गोयमा । जे ण पाणा भूया जीवा सत्ता जहा कडा कम्मा तहा वेदणं वेदेति, 
ते णं पाणा भूया जीवा सत्ता एवंभूय बेदेण वेदेति । 
जे णं पाणा भूया जीवा सत्ता जहा कडा कम्मा नो तहा वेदणं वेदेति, ते णं 
पाणा भूया जीवा सत्ता श्रणेवभूय वेदणं वेदेति । से तेणटरुण शगोयमा ! एवं 
वुच्च--रत्थेगदया पाणा भूया जीवा सत्ता एवभूयं वेदणं वेदेति, अरत्थेगदया 
पाणा भया जीवा सत्ता अणेवभूयं वेदण वेदेति ° ॥ 

११६. नैरदइया ण भंते ! कि एवंभूय वेदणं वेदेति ? भ्रणेवभूयं वेदणं वेदेति ? 
गोयमा ! नैरइया णं एवंभूय पि वेदण वेदेति, ब्रणेव मूयं पि वेदणं वेदेति ॥ 

१२०. से केणटरुणः भते ! एव वुच्चद-नेरदया णं एवंभूयं पि वेदणं वेदेति, श्रणेवं- 
भूय पि वेदणं वेदेति ° ? 
गोयमा ? जे ण नेरदया जहा कडा कम्मा तहा वेदणं वेदेति, ते णं नैरदया 
एवभूयं वेदणं वेदेति । 
जे ण नैरइया जहा कडा कम्मा नो तहा वेदणं वेदेति, तगं नेरइया श्रणेवभयं 
वेदणं वेदेसि । से तेणदुणं ॥ 

१२१. एव जाव वेभाणिया ॥ 

कुलगरादि-पदं 

१२२. संसारमडल नेयव्वे" | 

१२३. सेव भते ! सेवं भते ! न्ति जाव विंहरइ ॥ 





१. भ० ५1११६ ७. पू० प०२॥। 

२. भिच्छा (अ, क, ब, म, स) । ८. नेयग्व । जवृदीवे ण भते ! इह भारहे वासे 
३. भ० १।४२१। इमीसे ओसपििणीए समाए कड कुलगरा 
४. स० पा०-त चेव उच्चारेयन्वं । होत्या ? 

५. ० पा०--तहेव \} गोयमा ! सत्त । एवं तित्ययरमायरो, पियरो, 
६ 


. सं» पा०-तं चेव । पढमा सिस्सिणीयो, चक्कवद्िमायसे, इस्थि- 


२१५ 


भगव 


खटढो उदेसो 


श्रप्पायु-दीहाु-पदःं 
१२४. कृष्णं" मंते ! जीवा अरप्पाउयत्ताए कस्म पकरेति ? 


१२५. 


गोयमाः । पाणे श्रद्वाएत्ता, मुस वदत्ता, तहारूव समण वा माहृण वा श्रफासु- 
एण श्रणेसणिज्जेण भ्रसण-पाण-खादइम-सादमेण पडिलमेत्ताः-एव खलु जौवा 
भ्रप्पाउयत्ताए कम्मं पकरेति ? 

कहण्ण भते ¡ जीवा दीहाउयत्ताए कम्म पकरेति ? 

गोयमा ! नो पाणे भ्रइवाएत्ता, नो मुस वदत्त, तहारूव समण वा माहं वा 
फासुएण' एसणिज्जेण अ्रसण-पाण-खादइम-साहमेण पडिलाभित्ता-एव खनु जीवा 
दीहायत्ताए कम्मं पकरेति ॥ 


भ्रसुभसुभ-दीहायु-पदं 
१२६. कण्णं भते ! जीवा श्रमुभदीहाउयत्ताए कम्म पकरेति ? 


१२७. 


रयणं, बलदेवा, वासुदेवा, वासुदेवमायरो, 


गोयमा'! पाणे भ्रद्वाएत्ता, मुस वदत्ता, तहारूव समण वा माहूण वा हीलित्ताः 
निदित्ता लिसित्ता गरदित्ता भ्रवमण्णित्ता श्रण्णयरेण अरमणुग्णेण श्रपीतिकार- 
एण" श्रसण-पाण-खादम-सादमेण पडिलाभेत्ता-एव खलु जीवा अरसुभदीहा- 
उयत्ताए कम्म पकरेति ॥ 

कटह्ण्ण भते ? जीवा सुभदीहाउयत्ताए कम्म पकरेति ? 

गोयमा ! नो पाणे महइवाएत्ता, नो मुस वइत्ता, तहारूव समणं वा माहण वा 
वदित्ता नमसित्ता जाव“ पञ्जुवासित्ता श्रण्णयरेण मणुण्णेणं पीतिकारएण^ 
भ्रसण-पाण-खाइम-सादमेण पडिलाभेत्ता--एव खलु जीवा सुभदीहाउयत्ताए 
कम्म पकरेति ॥ 


र कहण(अ, ता, म), कहि ण (क), । कट्‌ 


पियो; एएसि पडिसत्‌ जहा समवाए नाम- 
परिवाडीए तहा नेयव्वा (अ, क, व, स); 
एषु ग्रादर्ेषुद्रयोर्वाचनयोः सम्मिश्चण जातम्‌ । 


ण (व) 


. गोयमा तिहि ठरोहित (ब, स) सरव; 


द्रष्टन्य--ा° ३।१७-२० 


वृत्तिकृता अस्य ॒वाचनान्तरस्य उल्तेखोपि ४ ° हे्ता (म) । 
छृतोस्ति, यथा-्रथ चेह स्थाने वाचनान्तरे त ध (अ, म) । 
तीं प ~ फासु (अ, क, त्ता, म, स} । 
कुलकर वा वक्तवा च्यते, ततस्च हीवेता (क, ता, व, भ)/1 
'सस्ारमडल' शब्देन पारिभाषिकसञ्ज्या सेह ८. वाचनानतरे तु अपासुएण अशेरणिष्येण 
मूचितेति सभाव्यते (दू) । पम्गसमवाय ` ति इयते (तर) । र 
२१०-२४७ ६, भ० २1३० | 
१. ० १५१। १०. वाचनान्रे तुं फासुएण इत्यादि चयते (व्र) । 


पंचमं सतं (छौ उदैसो) २११ 


कयविककए किरिया-पदं 
१२०. गाहावहस्स णं भते । भंड विक्किणमाणस्स केड मंडं अवहरेज्जा, तस्स णं भते । 


“भंड श्रणुगवेसमाणस्स" कि श्रारंभिया किरिया कज्ज ? पारिगरहिया' किरिया 
कज्जद्‌ ? मायावत्तिया किरिया केञ्जंई्‌ ? श्रपन्चक्खाणकिरिया कञ्ज ? 
मिच्छादसणवत्तिया किरिया कज्जड ? 

गोयमा । श्रारभिया किरिया कञ्ज, पारिग्गहिया किरिया कञ्जइ्‌, मायाव- 
त्तिया किरिया कञ्ज, भ्रपच्चक्खाणकिरिया कज्जई्‌, भिच्छादंसणकिरिया सिय 
कज्जड, सिय नो कज्ज । 

ग्रह्‌ से भडे श्रभिसमण्णागए भवद्‌, तश्र से पच्छा सव्वामो ताग्रो पयणुई- 
भवति ॥ 


१२६. गाहावदस्स ण मते । भंड विविकणमाणस्स कइए भंड साद्ज्जेजा, भंडे यसे 


१३०. 


श्रणुवणीए सिया । 

गाहावदस्स ण भते ! तारो मडा्नो कि भ्रारभिया किरिया कज्ज ? जाव" 
मिच्छादंसणकिरिया कञ्ज ? 

कद्यस्स वा ताग्रो भडागो कि श्रारंभिया किरिया कञ्ज ? जाव मिच्छादंसण- 
किरिया कञ्ज ? 

गोयमा । गाहावदस्स ताभ्रो मंडाभ्नो आरंभिया करिया कज्जई जाव' भ्रपच्च- 
क्खाणकिरिया कज्जद्‌ । मिच्छादसणकिरिया'^ सिय कज्जद्‌, सिय नो कञ्जद । 

कडयस्स णं ताओ सम्बाग्रो पयणुईभवति ॥ 

गाहावइस्स ण मते ! मंड विक्किगमाणस्स' शकइए भंडं साइज्जेजा ०, भंडे से 
उव्रणीए सिया 1 

कद्यस्स ण भते! तारो भंडग्रो कि अ्रारभिया किरिया कज्ज ? जीवः 
मिच्छादंसणकिरिया कज्ज ? 

गाहावदस्सय वा तारो भडाग्रो कि ्रारभिया किरिया कज्जद्‌ जाव मिच्छादंसण 
किरिया कर्जद्‌ ? 

गोयमा ! कदयस्स तारो भंडाभ्रो दद्िल्लाग्रो चत्तारि किरियाभो कज्जंत्ति । 
मिच्छादंसणकिरिया भयणाए । 

गाहावदस्स णं ताम्रो सम्वाग्नो पयणुईभवति । 





१. त भडय गवेस ° (व, म) 1 ६. जाव भ्रषच्चक्खाण मिच्छादसणवत्तिया ° 
२. परि० (अ, स} । (अ, स), जाव मिच्छादसणवत्तिया ° (क, 
३. कतिए (क, ता, व, म, स) । ता, म); जाव मिच्छादसण ° (व) ! 

४. भण ५।१२८ । ७. सं° पा०--विक्किणमाणस्स जावे भडे। 


४" भ° ४1१२] म, अ० ५।१२८। 


८; 


भगव 


१३१. गाहावदस्स णं मते ! मडं' श्विक्किणमाणस्स कइए भंड साइज्जेज्जा, धणे य 


१३२. 


से रणुवणीए सिया ? 

कड्यस्स णं मते ! ताम्रो धणाओ कि श्रारंभिया किरिया कज्जद्‌ ? जाव मिच्छा- 
दंसणकिरिया कज्जड्‌ ? 

गाहावदस्स वा ताम्रो धणाग्नो कि श्रारंभिया किरिया कज्जड्‌ ? जाव मिच्छा- 
दंसणकिरिया कज्जई ? 

गोयमा | कइयस्स ताश्रो धणाग्नो हद्टिस्लाश्नो चत्तारि किरियाभ्रो कञ्जति । 
मिच्छादंसणकिरिया भयणाए 1 

गाहाबइस्स णं ताग्रो सब्वाग्नो पयणुईभवंति ॥ 

गाहावदस्स णं मते ! मंडं वि्किणमाणस्स कइए भंडं साइज्जेजा , धणे से 
उवणीए सिया । 

गाहावदइस्स ण भते ! त्रो धणाथ कि श्रारभिया किरिया कज्जई ? जावे 
मिच्छादंसणकिरिया कज्जइ्‌ ? 

कद्यस्स वा ताम्रो घणाग्रो कि श्रारभिया किरिया कज्जई ? जाव मिच्छादंसण- 
किरिया कञ्जड्‌ ? 

गोयमा ! गाहावदस्स ताग्रो धणाओ आारंभिया किरिया कज्जई जाव श्रपच्च- 
क्वाणकिरिया कज्जईइ । मिच्छादंसणकिरिया सिय कज्ज, सिय नो कज्ज । 
कइयस्स णं ताओ्रो सव्वाम्रो पयणुर्ईदभवंति° ॥ 


श्रगरिकाए सहाकम्मादि पदं 


१३३. 


१. स० पा०-भड जाव धरो य से बणुवणीए 


ग्रगणिकाए णं भते ¡ ब्रहुणोज्जलिए" समाणे महाकम्मतराएु चेव" महाकिरिया- 
तराए चेव, महासवतराए^ चेव, महावेदणतराए चेव भवद्‌ । ग्रहे ण समए- 
समए वोक्कसिज्जमाणे-वोक्कसिज्जमाणे' चरिमकालसमयसि दंगालव्भूए 
मुम्मुरन्भरए छास्यग्भए^ तग्र पच्छा श्रप्पकम्मतराए चेव, भ्रप्पक्रिरियतराए 


३. भ० ५।१२८। 
सिया? एय परि जहा भडे उवीए तहा ४. अहेणुज्जलिए (ता), अहृशुज्जलिए (व) । 
नेयव्व 1 ५. च्चैव (ता) । 
चउत्थो आलावगो-वरो य से उवणीएु ६. महस्सव, (अ, ता, व) । 
सिया जहा पढमो बालावगो--'भडेयसे ७. वोयसिज्जमाणे २ वोच्छिन्नमारी २ 
अणुवणोएु सिया", तहा नेयव्वो 1 अस) बोकसिज्जमारो २ वोच्छिज्जमारो २ 
पटम-चरत्याण एक्को ममो, वित्तिय-तदयाण (ता) वोयसिन्जमारो २ (म)। 
एक्को गमो । र. छारव्भए (अ) | 


२, भ० ५।१२८। 


पचम सत (छट उदैसो) २१३ 


चेव, ग्रप्पासवत राए चेव, श्रप्पवेयणतराए चेव भवद्‌ ? 
हुता गोयमा { अरगणिकाएु ण अहुणोज्जलिए समाणे तं चेव ॥ 


धणुपकखेवे किंरिया-पदं 


१३४ 


१३५ 


पुरिसि ण मते ! धणु परामुसइ, परामुसित्ता उसु परामसद,' परामुसित्ता ठाणं' 
ठाई, छिच्चा आयतकेण्णातयः उसु करेति, उडढ वेहास उसु उव्विहड । 

तए ण से उसू" उडढ वेहास' उव्विहिए समाणे जाद्‌ तत्थ पाणादं भूयादं जीवां 
सत्तादइ अ्रभिहणद वत्तेति लेसेति" संघाएद्‌ सघटति परितावेद किलामेड" 
ठाणाभ्नो ठाण संकामेद, जीवियाग्रो ववरोवेदइ । तए ण भते । से पुरिसे कति- 
फिरिए ? 

गोयमा ! जाव चण से पुरिसे धण्‌ परामुसई', *उसु परामुसइ, ठाण ठाः 
भ्रायतकण्णातय उसु करेति, उडढ वेहास उस्‌ ° उव्विहद्‌, ताव च णं से पुरिसे 
काइयाए" श्य्रहिगिरणियाए, पाभ्मोसियाए, पारियावणियाए०, पाणादइवाय- 
किरियाए-पंचहि किरियाहि पुटं । जेसिपि यण जीवाण सरीरेहि धण्‌ 
निन्वत्तिएते वियण जीवा काइयाए जाव पचरहि किरियाहि पदर" एव 
घणुपटु" प्चहि किरिाहि, जीवा पंचहि, ण्हारू पचहि, उभर पचहि- सरः 
पत्तणे, फले, ण्हारू पचि ॥ 

ग्रहे ण से उच अप्पणो गुख्यत्ताए, भारियत्ताए, गुरुसभारियत्ताए अहै वीससाए 
पच्चोवयमाणे जाई तत्थ पाणाई जाव जीवियाग्रो ववरोवेद्‌ तावं चणंसे 
पुरिसे कतिकिरिए ? 

गोयमा । जावं चण से उस श्रप्पणो गुरुयत्ताए जाव जीवियाभ्रौ ववरोवेइ 
ताव च णं से पुरिसे काइयाए जाव" चरि किरियाहि पृषु । जेसिपियणं 
जीबाण सरीर वणू निव्वत्तिए ते वि जीवा चउहि किरियाहि, धणुपदट^ चरिः 





१, परामसइ (व, म} । १०. स° पा०--काहयाए जाव पाणादइवाय ° । 

२ वेसाह्‌ ण (उ० १।२२) 1 १६१. पुटं (ब,ता,व,म,स), प्रो (क)। अत्र 

३. ° कण्णादय (अ, स}; कण्णायय (म, उ० जीवा इति कतृ पद वहुवचनान्तमस्ति तेन 
१२२) । शुदा" इति पदं स्वीकृतम्‌ । 

४ ततो (क,ता,व, स) । १२. षण्‌° (अ, ता, स), घरपर (ब } । 

५. उसु (स) । १३. जघे (ता) । 

६ वेहासे (ता) 1 १४. म० ५।१३४॥। 

७. नेस्पेति (अ, व, स) । ` १४. म ५।१३४। 

८, किलोमेह्‌ उह्वेह (भ० ८।२८७} 1 १६. पृं (ज, म, स) । 

६. प्र पा०--प॑रामुसइ ज।वं उष्विहई 1 


५ भगवई 

जीना चह, ण्हारू चउहि, उस पंचहि- सरे, पत्ते, फले, ण्हार पंचहि । 

जेवियसे जीवा श्रहं पच्चोवयमाणस्स उवह" वटति ते वि यणंजीवा 

कादयाए जाव पंचा किरियाहि पूषा ॥ 

अण्णउत्थिय-पदं ` 

१३६. ग्रण्णउत्थिया ण मते ! एवमातिक्लति जाव परूवेति-से जहानामए जवति 
जुवाणे हत्थेण हत्ये गेण्टेज्जा, चक्कस्स वा नाभी भअ्ररगाउत्ता सिया, एवामेव 
जाव चत्तारि पच जोयणसयाईं वहुसमाईण्णे मणुयलोए' मणुस्सेहि ॥ 

१३७. से कहमेयं मते ! एवं ? । 
गोयमा ! जण्ण ते अण्णउत्थिया एवमातिव्खति जाव वहुसमाईण्णे मणुयलोए 
मणुस्सेहि । जे ते एवमाहसु, मिच्छ ते एवमाहसु"“ । रह पण गोयमा । एव- 
मादक्खामि' *जाव' पर्वेमि-से जहानामए जुति जुवाणे हत्थेण हत्ये गेष्हेज्जा, 
चवंकस्स वा नाभी अरगाउत्ता सिया०, एमामेव जाव चत्तारि पच जोयणस- 
याइ वहुसमादण्णे नि रयलोए ने रद्एहि ॥ 

नेरइयविरव्वणा-पदं 

१३०८. नेरदया ण भ॑ते ! कि एगत्त पर विउव्वित्तए ? पृहत्त“ पभ विउच्वित्तए ? 
गोयमा ! एगत्तं पि पहं विउव्वित्तए, पुहत्तपि पहु विउव्वित्तए । जहा जीवा- 
भिगसे रालावगो तहा नेयव्वो जाव विडच्वित्ता अण्णमण्णस्स काय अभिहृण- 
माणा-अभिहणमाणा वेयण उदीरेति-उञ्जल विलं पगाढ कवक कडय 
फरुस निट्‌टुर चडं तिव्व दुवख दुग दुरहियास ॥ 

भ्राहाकम्मादिश्राहुर श्राराहणादि-पदं 

१३६. भ्राहाकम्म श्रणवज्जे' ति मणं पहारेत्ता भवति, से णं तस्स ाणस्स भरणालोदय- 
पडिक्कते" काल करेदइ-नत्थि तस्स आराहृणा । से ण तस्स ठाणस्स भ्रालोदय- 
पडिक्कते काल करेदइ-श्रत्थि तस्स भ्राराहणा ॥ 

१४०. एएण गमेणं नेयव्वं--कीयगड", ठविय^ रइय ^, कतारमत्त दुन्भिव्लभत्तः 
वहलियामत्त* गिलाणभ्त, सेज्जायरपिडं, रायपिड ॥ 





१. मोवगगहे (अ) । ६. जी° ३, नेरइय-उदेसो २। 

२. भ० १।४२०। १०. °लोतिय ° (अ, स) । 

३. भणस्स ° (ता) 1 ११. कीयकड (क, व), उदैसिय कीयकड (ता) 
४, भ० ५१३९1 १२. ठवियक (क, ता}; ठवित्तकडं (व) । 

१, मिच्छा(अ,क, वम, स)। १३. रतियकं (क, व}; रइयक (ता) । 

६. स० पा०--एवमाइक्लामि जाव एवामेव । १४. ° वत्तं वटूलियावत्तं (व) । 

७. भ० १४२१ । १५. > (क) । 

८. पहृतं (ता) 1 


पचम सत (चरो उहेसो) २१४ 


१४९१. 


१४२ 
१४३. 


१४४. 
१४५. 


१४६. 


श्राहाकम्मं श्रणवज्जे' तिः सयमेव परिभ जित्ता भवति, से ण तस्स ठाणस्स' 
श्रणालोदयपडिक्कते कालं करेडइ- नत्थि तस्स श्राराहणा ! से ण तस्स उणस्स 
्रालोदय-पडिक्कते काल करेइ °-्रत्थि तस्स ग्राराहणा ॥ 

एय पि तेह चेव जाव रायपिड ॥ 

ग्राहाकम्मः ्रणवज्जे' त्ति शअ्रण्णमण्णस्स अ्रणुप्पदावदत्ता भवद्‌, से णं तस्स" 
*ठाणस्स अ्रणालोदयपडिक्कते काल करेद-नत्थि तस्स श्राराहणा । सेणं 
तस्स ठाणस्स श्रालोदय-पडिक्कंते काल करेदइ-घ्रत्यि तस्स भ्राराहणा° ॥ 

एय पि तह्‌ त्रैव जाव. रायपिड 1 

श्राहाकम्मं ण श्रणवज्जे' त्ति वहुजणमजंमे पण्णवहृत्ता भवति, से ण तस्स 
श्ठाणस्स भ्रणालोइयपडिक्कते काल करेदइ- नस्थि तस्स श्रारहणा । से ण 
तस्स ठणस्स ्रालोदय-पडिक्कते काल करेइ °-्रत्थि तस्स भ्राराहूणा ॥ 

एय पि तहु चेव जाव रायपिड ॥ 


प्रायरिय-उवज्फायस्स सिद्धि-पदं 


१४७. 


श्रायरिय- उवज्छाए ण मंते । सविसयसि गणं अरगिलाए सगिण्हमाणे, श्रगि- 
लाए उवगिण्हमाणे कडइहि भवग्गहणेहि सिज्मति जाव' सव्वदुक्छाण श्रतं 
करेति ? 

गोयमा ! भ्रत्थेगतिए तेणेव भवगगहुणेण सिज्भति, ्रत्थेगतिए दोच्चेण भव- 
ग्गहुणेणं सिज्फति, तच्च पुण भवगहण नाइक्कमति ।! 


प्रन्भक्लािस्स कम्मबंध-पदं 


१४८. 


१४९. 


जेण मभते। पर श्रलिएण ग्रसन्भूएण श्रन्भक्खाणेण" ग्रन्भक्खाति" तस्स णं 
कहुप्पगारा कम्मा कञ्जति ? 

गोयमा ¡ जे ण पर म्रलिएण, भ्रसतणएण ्रब्भक्खवाणेणं अन्भक्ाति, तस्स 
ण तहप्यगारा चेव कम्मा कज्जति । जत्थेव ण ॒श्रभिसमागच्छति तत्थेव णं 
पडिसंवेदेति, त्रो से पच्छा वेदेति ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति | 


[| 


. त्ति वहुनणस्स मज्मे भासित्ता (अ, स) । = भण ५।१४०। 
. स पाऽ-उारस्सं जाव अत्थि । ६. भण १।४४॥ 
म० ५।१४० | १०. > (म) । 


स° पा०-तस्स० । १२. अस्षतवयणेण (म, स} 1 
भ० ५१४०1 १३ भण० १।५१। 


१ 
र 
३ 
४. ब्रहाकम्मं (अ) 1 ११ अव्माइ्क्खड्‌ (क, ता, व} । 
५ 
६ 
|. 


, ० पा०-तस्स्‌ जावे श्रत्थि । 


२१६ भगव 


सत्तमो उदेसो 
परमाण-वंघाणं एयखादि-पदं 


१५०. परमाणुपोग्यले णं मंते ! एयति वेयति' *वलति फंदई घटइ खुर्भद्‌ उदीरई °, 
तं तं भावं परिणमति ? 
सोयया ! सिय एयति वेयत्ति जवे तं तं भावं परिणमति; सिय नो एयति 
जानो तं तं भावं परिणमति ॥ 

१५१. दृप्पएसिए णं भते ! संघे एयति जाव त तं भावं परिणमति ? 
गौयमा ! सिय एयति जाव तं तं भावं परिणमति सिय नौ एयत्ति जाव नो 
तं तं भावं परिणमति ! सिय देसे एयति, देसे नो एयत्ति 1 

१५२. तिप्पएसिए ण भते ! खंषे एयति ? 
गोयमा } सिय एयति, सिय नो एयति । सिय देसे एयत्ति, नो देसे एयति । 
सिय देसे एयति, नो देसा एयंति । सिय देसा एयति, नो देसे एयति ॥ 

१५३. चउप्पएसिए णं मंते ! खंधे एयति ? 
गोयमा ! सिय एवति, सिय नो एयत्ति। सिय देसे एयति, नो देसे एति । 
सिय देसे एयति, नो देखा एयंति \ सिय देसा एयंति, नो देसे एति । सिय 
ठेसा एयंति, नो देसा एयति । 
जहा चउप्पएसिशओ तहा पचपणएसिग्रो, तहा जाव अणंतपएतिस्रो ॥ 


परमाणु-ंधाण छदादि-पदं 


१५४. परमाणुपोग्गले णं भते ! अरसिधारं वा सुरघारं वा ्रोगाहेज्जा ? 
हुता ओगाहेज्जा' । 
से णं मंते 1 तत्थ छिन्जेज्ज वा भिचज्जेज्जे वा ? 
गोयमा नो तिणद्ं समद्रु, नो खलु तत्य सत्थं कमई्‌ 1 
१५१५. एवं जाव अ्रसंचेज्जेपएसिग्रो ॥ 
१५६. अ्रणंतपएसिए णं भते ! खंे भ्रसिधारं वा खुरधारं वा ग्रोगाहेज्जा ? 
हता श्रोगाहेज्जा । 
से णं भते ! तत्थ छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज वा ? 
गोयभा ! अत्येगइए छिज्जेज्ज वां भिज्जेज्ज वा, अरत्थेगदए नो छिन्जेज्ज चा नौ 
सिज्जेज्ज वा ॥ 





१. स० पा०-वेयत्ति जाव तं । ३. ओमाहिज्ज (क, व, म, सं) 1 
२. भ० ४१५०1 


पचम सत ( सत्तमो उसो) 


१५७. 


१५८. 
१५६९. 


२१७ 
१परमाणुपोगगले ण मंते ? भ्रगणिकायस्स मज्फमज्भोण वीडवएज्जा ? 
हृता वीदइवएज्जा । 

से णं भते ! तत्थ भियाएज्जा ? 

गोयमा ! नो इणद्रं समद्रु, नो खलु तत्थ सत्थं कमइ । 

से ण भते ! पुक्ललसवटुगस्स महामेहस्स मजफमज्मेण वीईइवएज्जा ? 
हता वीडइवएज्जा । 

सेण भते! तत्थ उत्ले सिया? 

गोयमा ! नो इदं समद्र, नो खलु तत्थ सत्थ कमद्‌ 1 

से णं मते । गगाए महाणदीए पडिसोय हृव्वमागच्छेज्जा ? 

हता हव्वमागच्छेज्जा । 

से ण भते ! तत्थ विणिहायमावज्जेज्जा ? 

गोयमा ! नो इणु समद्र, नो खलु तत्य सत्थ कमइ । 

से ण भते ! उदगावत्त वा उदगविद्‌ वा ग्रोगाहेज्जा ? 

हुता श्रोगाहेज्जा । 

से ण भते ! तत्थ परियावज्जेज्जा ? 

गोयमा ! नो इणटुं समदं, नो खलु तत्थ सत्थं कम्‌ 1 

एवे जाव श्रसखेज्जपएसिम्रो ।। 

भ्रणतपएसिए ण भते ! सधे श्रगणिकायस्स मज्ममन्मेणं वीदवएज्जा ? 
हता बीईवएज्जा । 

से ण भते ! तत्थ ियाएज्जा ? 

गोयमा ¡ श्रत्येगदए भियाएज्जा, अ्रत्थेगईइए नो फियाएज्जा । 

से ण भते ! पृक्लसवटुगस्स महामेहस्स मज्छमज्फेणं वौइवएज्जा । 
हता वीदवएज्जा । 

से ण भते ! तत्थ उतल्ले सिया ? 

गोयमा । भ्रत्थेगदए उल्ले सिया, शअत्येगदए नो उत्ते सिया 1 

से ण भते ! यंगाए महानर्दए पडिसोयं हन्वमागच्छेज्जना ? 

हंता हन्वमागच्छेज्जा । 

से णं भते ! तत्थ विणिहायमावज्जेज्जा ? 





१. स० पा०-एव ्रगसिकायस्स मज्ंमस्मेण पडिसोय हृव्वमागच्छेज्जा तदि विरिहाय- 
तहिं नवरं भ्ियाएज्जन भारियव्व । एव मावज्जेज्जा । उदनाचत्त वा उदगविदू वा 
गपुक्डलसवहूगस्स महामेहस्स मज्छमर्भेणा मोगादहेर्जा 1 ने ए तत्वं परियावम्येज्या । 
ताहि उल्ले सिया । एवं यगाए महाणदीए 


२१०४ 


भगवई 
गोयमा । अत्थेगइए विणिहायमावन्जेज्जा, भ्रत्थेगइए नो विणिहाय- 
मावज्जेज्जा । 
से णं भते ¡ उदगावत्त वा उदगविद्‌ वा श्नोगाहेज्जा ? 
हृता श्रोगाहज्जा । 
से णं भते ! तत्थ परियावज्जेज्जा ? 
गोयमा ! अत्थेगदए परियावज्जेज्जा, अर्थेगइए नो परियावण्जेज्जा° ॥ 


परमाणु-वंघाणं सश्रडहससज्छादि-पदं 


१६०. 


१६१. 


१६२ 


१६३ 


१६४. 


प्रमाणुपोगले ण मते ! कि सम्रद्टे' समज्मे सपएसे ? उदाहू श्रणड्ढे ग्रमज्मे 
ग्रपएसे ? 

गोयमा ! अ्रणड्ढे ्रमज्मं श्रपएसे, नो सअइढे नो समज्मे नो सपएसे ॥ 
दृप्पएसिए णं भते ! खंधे कि सश्रड्ढे समज्मं सपएसे ? उदाहुः ्रणड्ढे ग्रमज्े 
श्रपएसे ? 

गोयमा ! सम्रड्‌ढे ्रमज्फे सपएसे, नो भ्रणड्ढे नो सम्भे नो श्रपएसे ॥ 
तिप्पएसिए णं भते ! खं पुच्छा 1 

गोयमा ! ्रणड्ढे समज्छे सपएसे, नो स्रड्ढे नो भ्रमज्मं नो अरपएसे ॥ 

जहा दुप्यएसिश्रो तहा जे समा ते भाणियनव्वा, जे विसमा ते जहा तिप्पएसिभ्रो 
तहा भाणियन्वा ॥ 

सखेज्जपएसिए ण मते ! खधे कि स्ड्ढे ? पृच्छा । 

गोयमा ¡ सिय स्रङ्ढे अमज्छे सपएसे, सिय श्रणड्ढ़े सममे सपएसे । 

जहा संखेज्जपएसिग्रो तहा ग्रसंखेज्जपएसिभ्नो वि, ्रणंतपएसिग्रो वि ॥ 


परमाणु-खंधाणं परोप्परं पुसरा-पवं 
१६५. परमाणुपोग्गले ण भते 1 परमाणुपोम्गल फंसमाणे कि-- 


१. देसेण देस फस २. देसेहि देसे फस ३. देसेण सव्वं एुसद ४. देसेहि देसे 
फसई ५. देसेहि देसे फुसइ ६. देसेहि सव्व फंसद ७. सव्वेणं देस फुसइ ८. 
सव्वेणं देसे एस ६. सव्वेण सव्व फूसद' ? 

गोयमा ! १ नो देसेण देस फुसईइ २. नो देसेणं देसे फूसद्‌ ३. नो देसेण सव्व 
फसद ४. नो देसेहि देसं फस ५. नो दैसेहि देसे फुसइ ६ नो देसेहिं सव्वं 


१. सथद्धे (व) | (२) देशेन देशान्‌ (५) देशं देशान्‌ (८) सर्वे देशान्‌ 
२. उह (व) । (३) देशेन सर्व॑म्‌ (६) दे. सर्वम्‌ (६) सर्वेश सर्वम्‌ 


३, (१) देशेन देशम्‌ (४) देरो देशम्‌ (७) सर्वेण देसम्‌ 1 


पचम सत (सत्तमो उदेसो) 


२१६ 


फसदइ ७ नो सव्वेण देसं फस ८ नो सव्वेण देसे फुसद्‌ ६ सव्वेण सव्वं 
फरेड्‌ 1 


१६६. परमाणुपोगलञे'दुप्पएसियं फुसमाणे सत्तम-णवमेहि फू । 


परमाणुपोग्गले तिप्पएसिय पुखमाणे निपच्छिमएहि तिहि पस 1 
जहा परमाणुपोग्गले तिप्पएसिय फूसाविभरो एव फूसतेयन्वो जाव श्रणत- 
पएसिभ्रो ॥ 


१६७. दुप्पएसिए ण मते ! खंधे परमाणुपोग्गलं फुसमाणे कि देसेण देस फस ? 


१६८. 


पुच्छा । 

ततिय-नवमेहि एई । 

दुप्पएसिभ्न दुप्पएसियं एूसमाणे पढम-ततिय-सत्तम-नवमेहि फस । 
दप्पएसिभ्रो तिप्पएससिय पसम श्रादिह्लएहि य, पच्छि्लएहि य तिहि! 
फस, मर्मिमएहि तिहि विपडसेहेयव्व 

दप्पएसिग्नो जहा तिप्पएसिय एसाविग्रो एव फुसावेयव्वो जाव श्रणतपएसिय ॥ 
तिपएसिए ण भंते ! खधे परमाणुपोग्गल फुसमाणे पुच्छा । 

ततिय-छटरु-नवमेहि एई । 

तिपएसिभ्रो दुपएसियं फुसमाणे पढमएण, ततिएणं, चउत्य-छ्टरु-सत्तम-नवमेहि 
पसद्‌ 1 

तिपएसिभ्रो तिपएसिय एसमाणे सव्वेसु वि ठाणेसु फस । 

जहा तिपएसिभ्रो तिपएसियं फुसाविभ्रो एवं तिप्पएसिभ्रो जाव अ्रणतपएसिएण 
सजोएयव्वो । 

जहा तिपएसिग्रो एवं जाव. श्रणंतपएसिश्रो भाणियन्वो । 


परमाणु-खधाणं संहिद-पदं 
१६६ परमाणुपोग्गले ण भते ! कालगम्रो केवच्चिर होड ? 


१७०. 


१. एवं पर० (क, ता) । 
२. अन्त्यः । 


गोयमा ! जहण्णेणं एगं समयं, उक्कोसेण श्रससेऽ्जं कालं । एव जाव 
श्रणतपएसिभ्रो ।1 


एगपएसौगाढे णं भते ! पोग्गले सेए" तम्मि वा ठाणे वा, अ्रण्णम्मि वा ठाणे 
कालभ्रो केवच्चिर हौड ? 


गोयमा ! जहण्णेण एग समयं, उक्कोसेण श्रावलियाणए श्रसचेज्जद्भाग । एवे 
जाव भ्रसखेज्जपएसोगाढे ॥ 


३, > (क, ता} 1 
४. सेते (ता) । 


२९०९ 


१७१. 


१७२. 


१७३ 


१७४. 


भगव 


एगपएसोगाढ़े ण भते ! पोगते निरेए कालग्रो केवच्विर होड ? 

गोयमा । जहण्णेण एग समय, उक्कोसेणं ्रसंतेज्ज काल । एव जाव ्रससेज्ज- 
पएसोगाढे ॥ 

एगगुणकालए ण मते ! पोगगले कालश्रो केवच्िरं होई ? 

गोयमा ! जहण्णेण एग समयं, उक्कोसेण भ्रसचेज्ज काल । एव जाव अरणत- 
गुणकालए। 

एव वण्ण-गध-रस-फास जाव भ्रणतगुणलुक्वे । एव सुहुमपरिणए पोग्मते, एव 
बादरपरिणए पोग्गले 1 

सदहपरिणए ण भते ! पोग्गले कालभ्रो केवच्चिर होई ? 

गोयमा ! जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण म्रावलियाए भ्रससेज्जई भागं ॥ 
ग्रसहपरिणए* *ण भते ! पोग्गले कालग्रो केवच्चिर होद्‌ ? 

गोयमा ! जहण्णेण एग समय, उक्कोसेणं ्रसखेज्ज कालं ° ॥ 


परमाणु-खंधाणं ग्रं तरकाल-पदं 


१७५. 


१७६. 


१७७. 


१७य. 


१७९. 


१८०. 


परमाणुपोग्मलस्स ण भते ! अतर कालम्रो केवन्विर होड ? 

गोयमा ! जहृण्णेण एग समय, उक्कोसेण भ्रसखेज्ज काल ॥ 

दुप्पएसियस्स ण मते ! खधस्स अ्रतर कालम्रो केवन््विर होइ ? 

गोयमा ! जहृण्णेण एग समयं, उक्कोसेणं भ्रणत काल । एव जाव अ्रणतपएसिभ्रो ॥ 
एगपएसोगाढस्स ण भते ! पोग्गलस्स सेयस्स भ्रतरं कालभ्रो केवच्चिरं होड ? 
गोयमा 1 जहृण्णेण एग समय, उक्कोसेण ्रसंखेज्जं काल 1 एवं जाव भ्रससेज्ज- 
पएसोगाढे ॥ 

एगपएसोगाढस्स ण भते ! पोग्गलस्स निरेयस्स श्रतर कालश्रो केवच्चिरं होई ? 
गोयमा 1 जहण्णेण एग समय, उक्कोसेण भ्रावलियाए असखेज्जईभाय । एव 
जाव भ्रसखेज्जपएसोगाढे । 
वण्ण-गध-रस-फास-सुहुमपरिणय-बायरपरिणयाणं -एतेसि "जं चेव" सचिद्रुणा 
त चेव अ्रतर पि भाणियव्व* ।। 

सहूपरिणयस्स ण मते । पोग्गलस्स अंतर कालग्नो केवच्चिर होई ? 

गोयमा ! जहण्णेण एगं समय, उक्कोसेण भ्रसखेज्ज काल ॥ 

श्रसदपरिणयस्स ण भते । पोगगलस्स श्रतर कालम्रो केवच्िर होई ? 

गोयमा ! जहण्णेण एगं समयं, उक्कोसेण आवलियाए्‌ श्रसखेज्जदइभाग ॥ 





१. प० १। ३. जच्चेव (अ, क, ता, व, म) । 
२. सण पा०--भ्रसदूपरिणए जहा एगयुण- ४. भ० ५।१७९ 1 
कालप । 


पंचमं सतं (सत्तमो उदेसो) २९१ 
परमाण्‌-तंघाणं परोप्परं श्रप्पारबहुयत्त-पदं 


१८१. एयस्स ण॒ भते ! उब्वदाणाउयस्स, खेत्तद्राणाउयस्स, ओगाहृणदाणाउयस्स, 
भावदाणाउयस्स कयरे कयरेहितो' शश्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ?० 
विसेसा्हिया वा ? 
गोयमा ! सव्वत्थोवे खेत्तद्राणाउषए, श्रोगाहृणदराणाउए, असंखेज्जगुणे, दन्व- 
इाणाउए अ्रसलेज्ज गुणे, भावद्राणाउपए्‌ अ्रसखेज्जगुणे 1 


संगहणी-गाहा 
खेत्तोगाहणदव्वे, भावदुाणाउयं च श्रप्प-वहुं ! 
चेत्ते सव्वत्थोषे, सेसा ठाणा श्रसखेज्जगुणा ॥१। 
जीवाणं सारम सपरिग्गह्‌-पदं 


१८२ नेरद्या णं भते ! कि सारंभा सपरिगगहा ? उदाहू श्रणारभा श्रपरिमहा ? 
गोयमा । नेरदया सारभा सपरिगहा, नो अ्रणारभा श्रपरिगहा । 

१८३. से केणटंण' %मते ! एव वृच्चदइ-नेरइया सारमा सपरिग्गहा, नो प्रणारंभा० 
म्रपरिगगहा' ? 
गोयमा । नेरद्वया ण पढविकाय समारभति", 9श्राउकायं समारंभति, तेउकायं 
समारभति, वाउकाय समारभत्ति, वणस्सदकायं समारंभति °तसकायं समारंभति, 
सरीरा परिमाहिया भवति, कम्मा परिग्गहिया भवंति, सचित्ताचित्त-मीस्याइ 
दव्वाई परिगहियाई भवति । से तेणद्रुण" श्गोयमा ! एवं वृच्चद्‌-नैरइया 
सारभा सपरिग्गहा, नो श्रणारभा श्रपरिग्गहा °।॥। 

१८४ अभुरकुमारा ण भते । कि सारभा ? पृच्छा 
गोयमा । ्रसुरकुमारा सारभा सपरिग्रहा, नो अ्रणारभा श्रपरिगगहा ॥ 

१८५. से केणटरुणं ? गोयमा 1 श्रसुरकुमारा ण पुढविकाय समारंभति जाव, तसकायं 
समारमति, सरीरा परिरगहिया भवति, कस्मा प्रिमगहिया सवति, भवणा 
परिगहिया भवति, देवा देवीग्नो मणुस्सा मणुस्सीभ्रो तिरिक्वजनोणिया तिरि- 
क्लजोणिणी्रो परिगहिया भवति, आसण-सयण-मंड-मत्तोकगरणा परिमहिया 
मवति, सचित्ताचित्त-मौसयाह' दव्वाइ परिगहियाई मवति । से तेणरणः 


१. ० पा०--कयररोहतो जाव विसेसाहिया । ५ स० पा०--त चेव । 

२. स० पा०- केशर जाव अपरिभगहा ! ६. भण० ५1१८३ | 

३. नो अपरि (ता) । ७. मिस्ियइ (व); मीसजाई (क) । 
४. म० पा०--समारभति जावे तसकाय । ८. स पा०--तहेव । 


२९९ 


१८६ 
१८७ 


१८८. 
१८६. 


१६० 


भर्षदं 


शोयमा } एवं वृच्चह-श्रसुरकुमारा सारंभा सपरिगगहा, नो श्रणारंभा 
श्रपरिगगहा° } 

एव जाव थणियकरुमारा । एगमिदिया जह्‌ नरया ॥ 

बेहदिया ण भ॑ते ! कि सारंभा सपरिग्गहा ? उदाहू भ्रणारभा अ्रपरिगहा ? 
त चेव बेइदिया ण पुढविकाय समारमति जाव तसकायं समारभति, सरीरा 
परि्गहिया मवति, कम्मा परिग्हिया भवंति, बाहिरा भंड-मत्तौवगरणा 
परिगगहिया मवति, सचित्ताचित्त-मीसयाईइ दव्वाई्‌ परिग्गहियाईइ भवति^ ॥ 
एव जाव" चरिदिया ॥ 


पचिदियतिरिक्लजोणिया ण भते 1 कि सार॑भा सपरिगहा ? उदाहृ भ्रणारभा 
ग्रपरिगहा ? । 

तं चेव जाव कम्मा परिग्गहिया भवति, टका. कृडा सेला सिहरी पव्भारा 
परिगगहिया मवति, जल-थल-बिल-गुह-नेणा परिगहिया भवति,उज्फर-निज्फर 
चित्लल-पत्लल^वप्पिणा परिमहिया मवति, भ्रगड-तडाग^"-दह-नईरो वावी- 
पुक्छरिणीदीहिया मुजालिया सस सरपप्याश्रो संरसरपतियाश्रो विलपतियाग्ो 
परिग्गहियाग्रो भवंति, आ्रारामृज्जाण^-काणणा वेणा वणसृडा वणराईओरो^ 
परिग्गहियाश्रो भवति, देवउल-सभ-पव-धूभ-साइय-परिखाभरो परिगहियाभ्रो 
भवति, पागार-अ्दरालग-चसिय-दार-गोपुरा परिग्गहिया वति, पासाद-धर- 
सरण-लेण-आवणा परिगहिया भवति, सिवाडग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुहु- 
महापहु-पहा परिग्गहिया भवति, सगड-रह-नाण-जुग्ग-गिर्लि-थिल्लि-सीय- 
सदमाणियाभ्रो परिगहियाग्नो भवति, लोही-लोहकडाह-कड्च्छेवो परिगहिया 
भवति, भवणा परिगहिया मवति, देवा देवीशरो मणुस्सा मेनु तिरिक्छ- 
जोणिया त्िरिक्छजोणिणीग्रो परिग्गहिया भवति, भ्रासण-सयण-खंम-भंड- 
सचित्ताचित्त-मीसयाई दव्वाई परिग्गहियाइ भवति । से तैणटरेण ॥ 

जहा तिरिवलजोणिया तहा मणुस्सा वि भाणियव्वा । बाणमतर-जोदस- 
वेमाणिया जहा भवणवासी तहा नेयव्वा" ॥ 





१. पू०प०२। ८. म० ५।१८३॥ 
२ भ० ५।१०५२. १८३। ६. पिल्लव (व) । 
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„४, भ० ५।१८३ । १०. तलागं (क, ता, ब, म} । 
बाहिरिया (अ, क, व, म, स) । ११. °मुज्जाणा (क, ब, स} । 
>८ (अ) 1 १२. वणरात्तीमो (अ, ता, स) । 
„ भ» २।१३८ १३. भ० ५।१८४/ १८५ 


पंचमं सते (श्हरमो उदसौ) ९२३ 


हेउ-पवं 


१६१. 


१६२. 


१६३. 
१६४ 
१६१५. 
१६६. 
१६७. 
१९०. 


१६६. 


पंच हेऊ पण्णत्ता, तं जहा -हेरं जाणइ, हेडं पासद, हेड बुज्छद, हेडं अभिस- 
मागच्छह, हेड छउमत्थमरण मरइ ॥ 

पंच हे पण्णत्ता, त जहा-हेउणा जाणद जाव हैउणा छउमत्थमरण मर ॥ 
पच हेऊ पण्हत्ता, त जहा-हेड ण जाणड जाव, हेर भ्रण्णाणमरण मर्‌ ॥ 
पच हेऊ पण्णत्ता, त जहा-हेउणा ण जाणइ जाव" हेणा अण्णाणमरण मरइ ॥ 
पच श्रहेॐ पण्णत्ता, त जहा -्रहेठं जाणइ जाव, म्रहउ केवल्िमरण मरइ ॥ 
पच प्रहेऊ पण्णत्ता, त जहा- ग्रहणा जाणइ जाव, भ्रहेउणा केवल्िमरण 
मरइ ॥ 

पच अहे पण्णत्ता, त जहा-श्रहेर न जाणई जाव" श्रहेर छडमत्थमरण 
मरइ ॥ 

पंच अहेऊ पण्णत्ता, त जहा-्रहेउणा न जाणइ जाव श्रहेउगा छउमत्थमरणं 
मरइ ॥ 

सेव भते ! सेव भते । त्ति' ॥ 


अट्ूठमो उदो 


निथव्पुत्त-नारयपुत्त-पद 


२०५. 
२०१. 


तेण कालेणं तेण समएणं जाव“ परिसा पडिगया ॥ 

तेण कलेण तेण समएण समणस्स मगवग्रो महावीरस्स भ्रतेवासी नारयपुतते 
नाम अ्रणगारे पगदमहृए जाव" विहरति । 

तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवश्रो महावीरस्स ्रतेवासी नि्॑पियतत 
नाम प्रणगारे पगईइभटृए जाव विहरति 





१ स्यरानङ्कुध्य पचमस्थानि (७५-८२) एतानि ६ 
श्र्टसूत्राशि क्रमभेदेन तथा किञ्वित्‌ पाठ- ७. भ० ५।१६१। 
भेदेन सभ्यत्ते । प 

२. भण० ५१६१ । ई. 


भ° ५।१६१॥ 


भ० ५।१६१। 
„ भ० १।५१ । 


३. भ ० ५१६१1 १०. भ १।४-८॥ 
४. भ० ५।१६९१। ११. भण १।२८्य | 
४, भ० ५।१६१॥ 


२२४ 


२०२. 


२०३. 


तए णं से नियंदिपुत्े श्रणगारे जेणामेवं नारयपुत्े श्रणगारे तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छित्ता नारयपृत्तं भ्रणगार एव वयासी-सबव्वपोग्गला ते श्रज्जो ! कि 
सभ्रड्ढा समज्फा सपएसा ? उदाहु श्रणड्ढा रमज्फा श्रपएसा ? 

भ्रज्जो ! त्ति नारयपृत्े श्रणगारे नियव्ृत्त ्रणगारं एवं वयासी--सब्वपोगला 
मे श्रज्जो ! सश्रड्ढा समर्फा सपएसा, नो अरणडढा श्रमज्मा श्रपएसा । 

तए णं से नियस्मृ्ते अ्रणगारे नारयपृत्तं श्रणगार एवं वयासी-जइ णं ते 
अज्जो ! सव्वपोगला सश्रड्ढा समञ्मा सपएसा, नो श्रणङ्ढा श्रमन्मा 
भ्रपएसा, कि-- 

दन्वादेसेण भ्रज्जो ! सग्वपोग्गला सग्रड्ढा समञ्छा सपएसा, नौ श्रणडढा 
अमज्फां श्रपएसा ? 

लेत्तादेसेण श्रज्जो } सव्वपोगगला स्रडढा “समजा सपएसा, नौ भ्रणड्ढा 
श्रमज्छा श्रपएसा ?० 

कालदेसेणं ग्रज्जो ! सबव्वपोग्गला सम्रडढा समज्फा सपएसा, नो श्रणड्ढा 
भ्रमज्छा श्रपएसा ? ° 

भावादेसेण ग्रज्जो । सन्वपोगगला सम्नड्ढा समज्छा सपएसा, नो श्रणड्ढा 
मज्जा श्रपएसा ? ° 

तए ण से नारयपृत्ते ्रणगारे नियषटिपृत्तं रणगारं एवं वयासी--दन्वादेसेण 
वि मे श्रज्जो ! सन्वपोगगला सग्रडढा समजा सपएसा, नो अ्रणडढा भ्रमज्छा 
श्रपएसा, 

“्वेत्तादेसेण वि, कालदेसेण वि, भावादेसेण वि" ॥ 

तए ण से नियंटिपुत्ते अणगारे नारयपृतत ग्रणगार एवं वयासी- जदइण श्रज्नो ! 
दव्ब्रेसेणं सन्बपोगल्ला स्रडढा समज्छा सपएसा, नो श्रणड्ढा अम्मा 
भ्रपएसा, एव ते परमाणुपोगल्ले चि सभ्रड्ढे समनज्मे सपएसे, नो अ्रणड्ढे 
भ्रमजमे भ्रपएसे । 

जई ण अज्जो देत्तादेसेण वि सव्वपोमाला सभ्रङ्ढा समज्का सपएसा, एव ते 
एगपएसोगाढे वि पोगले सग्रढे समज्मे सपएसे । 

जद णं श्रज्जो ! कालादेसेणं सव्वपोग्गला सग्रडढा सम्मा सपएसा, एव ते 
एगसमयद्वितीए वि पौगले सभ्रडढे सम्म सपएसे" । 


१. स० पा०-तह चेव ! ४. एव चेत्तकालमावादेतेख वि नेतव्वं (ता) 1 
२. स० पा०-तं चेवं । ४५. संपएसे ३ त चेव (अ, क, ता, स) । 
३. स० पा०-तदहैर्वे 1 


पंचमं सतं (शरटुमो उसो) ९२५ 


जइ णं श्रज्जो ! भावादेसेणं स्वपोगगला समरडढा समञभा, सपएसा, एवं ते 
एगगुणकालए वि पोग्गले सम्रङढे समज्मे सपएसे"। 

ग्रह ते एव न मवति तो जं वयसि "दव्वादेसेण वि सन्वपोगगला सभ्रड्ढा 
समर्मा सपएसा, नो ्रणडढा अ्रमज्फा ्रपएसा, एव सेत्तादेसेण वि, काला- 
देसेण चि, मावादेसेण वि' त णं मिच्छा ।\ | ५ 


२०४. तए ण से नारयपुक्ते भ्रणगारे नियप्पृत्त भ्रणगारं एवं वथासी-नो खनु एवे 


देवाणुप्पिया ! एयमटु जाणामो-पासामो 1 जइ णं देवाणुप्पिया नो गिलायति 
परिकहित्तए, त इच्छामि णं देवाणुप्पियाणं भ्रतिए एयमदरं सोच्वा निसम्म 
जाणित्तए ।। 


२०५. तए ण से निय्ृतते ्रणगारे नारयपृत्तं श्रणगारं एवं वथासी--दव्वदेसेण वि 
मे श्रज्जो । सव्व पोगगला सपएसा वि, भ्रप्पएसा वि--श्रणता । । 
वेत्तादेसेण वि" मे भ्रज्जो ! सव्वे पोमला सपएसा वि, भ्रप्पएसा वि-- 
म्रणता । । 
कालादेसेण वि मे अञ्जो ! सब्बे पोग्गला सपएसा वि, अ्रप्पएसा विं- श्रणता । 
भावादेसेण वि मे श्रज्जो ! सब्बे पोगगला सपएसा चि, ्रप्पएसा वि- भ्रणंता ! ° 
जे व्वओो श्पएसे से खेत्तश्रो नियमा श्रपएसे, कालग्नो सिय सपएसे सिय- 
श्रपएसे, भावो सिय सपएसे सिय भ्रपएसे । 
ने चे्तञनो भ्रपएसे से दव्व्ो सिय सपण 'सिय श्रपएसे, कालभ भयणापए, 
भावग्रो भयणाए । ` 
जहा चेत्तग्रो एव कालग्नो, मावग्रो । 
जे द्वभ्रो सपएसे से बेत्तग्रो सिय सपएसे सिय श्रषएसे । एवे कालभ, भावश्नो 
वि। 
जे सेत्तनो सपएसे से दव्वभ्मो नियमा सपएसे, कालब्रो भयणाए, भावो 
भयणाए 1 

- जहा दव्वग्रो तहा कालग्रो, भावभ्रो वि ॥ 

२०६. एएसि ण भते ! पोग्मलाणं दन्वादेसेण, सेत्तादेसेणं, कालादेसेणं, भावादेसेणं 
संपएसाणं श्रपएसाण य कयरे कयरेहितो शर्मा. वा ? बहुया वा ? तुल्ला 
वा ?° विसेसाहिया वा ? ४ 
नारयपुत्ता । सब्बत्थोवा पगला भावादेसेण भ्रपएसा, कालादैसेणं ग्रपएसा 
भ्रसबेज्जगुणा, दल्वादेसेण श्रपएसा भ्रसलेज्जगरणा, सेत्तादेसेण ग्रपएसा श्रसंसे- 

~~~ ~~~ ~ 

१ सपणएसे ३ त चेव (ब, क, ता, स) 1 ३ संर पा° चेत्तादेभेशा पि एव चेव कालदेपेर 
२ एय (अग क,ता,व); > (स)। नि भावादेतेण वि एव चेव! 


४ स० पा०-कयरेहितो जाव विसेसाहिया-। 


९१६ 


भगव 


ज्जगुणा, लेत्तादेसेणं चेव सपएसा भ्रसखेज्जगृणा, दव्वादेसेणं सपएसा विसेसा- 
हिया, कालादेसेणं सपएसा विसेसाहिया, भावादेसेण सपएसा. विसेसाहिया ॥ 


२०७. तए णं से नारयपृत्ते प्रणमारे नियस्पृत्त अ्रणगार वदई नमस, वंदित्ता नम- 


सित्ता एयमदं सम्मं विणएणं मुज्जो-मुज्जो सामेति, खामेत्ता सजमेण तवसा 
भ्रप्पाणं भावेमाणे विहुरइ्‌ ॥ 


जोवाणं-वु डटि-हाणि-श्रवट्इ-पदं 
२०८. भतेत्ति ! भगवं गोयमे समण' °मगव महावीर वदद नमस, वदित्ता नम- 


२०६. 


२१०. 
२११. 


१२. 
२१३. 


२१४. 
२१५ 


२१६. 


२१७. 


६५५ 


सित्ता° एव वयासी- जीवा णं मते । कि वड्ढंति ? हायति ? श्रवद्विया ? 
गोयमा ! जीवा नो वड्ढंति, नो हायति, वद्या ॥ 

नेरदया ण भते ! कि वड्ढति ? हायति ? अवद्या ? 

गोयमा ! नैरइया वड्ढंति वि, हायति वि, भ्रवदह्िया वि ॥ 

जहा नेरदया एव जाव वेमाणिया ॥ 

सिद्धा ण मंते । पुच्छा) 

गोयमा ! सिद्धा वड्ढति, नो हायति, अवद्या वि ॥ 

जीवा णं मते ! केवतियं कालं अ्रवहविया ? 

गोयमा ! सब्वद्ध ॥ 

नेरदया ण मते ! केवतियं कालं वेड्‌ढति ? 

गोयमा ! जह्णेणं एगं समयं, उक्कोसेण श्रावलियाए भ्रसखेज्जईभाग ॥ 

एव हायत्ति वि ॥ 

नेरदया ण मते ! केवत्तिय काल अ्रवद्धिया ? 

गोयमा ! जहृष्णेण एगं समय, उक्कोसेणं चउवीस महत्ता ॥ 

एवं सत्तसु वि" पुढवीसु "वड्ढति, हायति" भाणियव्व, नवरः -्रवद्टिएसु इम 
नाणत्त, त जहा--रयणप्पभाए पुढबीए ग्रडयालीस महत्ता, सक्करप्पभाए 
चोदहस राहदिया" वालुयप्पभाए मासं, पकप्यमभाए दो मासा, धूमप्पभाए चत्तारि 
मासा, तमाए रह मासा, तमतमाए बारस मासा ॥ 

भ्रसुरकुमारा वि वड़ढति, हायति जहा नेरदया । अवद्टिया जहण्णेण एक्क समय, 
उक्कोसेणं रट चत्तालीस' मृहुत्ता ॥ 

एव दसविहा चि ॥ 


१. स° पा०-समण जाव एव 1 ५. राइदियादई (ज, क, व, म); राइदियाण 
२. पू०प्र०२। (स)। 

३. वा (अ, क, ता, स) । ६. अडतासीस (ता) । 

४.- सत्त (ता) । 


पचम सत (अटुमो उदेसो) २२७ 


२१६ 


२२०. 


२२९१. 
२२९. 


२९३. 


२२४ 


एगिदिया वड्ढति वि, हायति वि श्रवद्विया वि । एएहि तिहि वि जह्णेण 
एक्क समय, उक्कोसेण भ्रावलियाए अ्रसदेज्जदइभागं! ॥ 

बेददिया! वड्ढति, हायति" तरेव, ्रवद्धिया जहण्णेण एक्कं समय, उक्कोसेणं 
दो भ्रतोमृहुत्ता ॥ 

एव जाव! चर्रिदिया ॥ 

भ्रवसेसा स्वे चड्ढति, हायति" तहैव, भ्रवद्ियाण नाणत्त इम, त जहा- 
समुच्छिमपविदियतिरिक्छजोणियाण दो भ्रतोमहृत्ता, गन्भवक्कतियाणं 
चउव्वीस महत्ता, समुच्छिममणुस्साण श्रदुचत्तालीस मुहृत्ता, गन्भवक्कतियमणु- 
स्साण चउवोस महत्ता, वाणमत र-जोतिसिय-सोहम्मीसाणेसु श्रदु चत्तालीसं 
मृहूत्ता, सणकुमारे ्रहारस राददियाई चत्तालीस य महत्ता, माहिदे चवीसं 
रहइदियाइ वीस य मृहृत्ता, बमलोए पचचत्तालीसं राइदियाइ, लतए नउडई" 
राइदियाइ, महायुकके सरद" राहइदियसय, सहस्सारे दो राइदियसयाद,! ्राणय- 
पाणयाण सखेज्जा मासा, भरारणच्वुयाणं सदेज्जादं वासां, एव गेवेज्जदेवाण", 
विजय-वेजयत-जयत-अ्रपरालियाण अरसेज्जाइ वाससहस्साइ, सव्वदुसिद्ध 
पलिग्रोवमस्स सघेज्जईइभागो । 

एव भाणियव्व -वड्ढति, हायति जहृण्णेण एककं समयं, उक्कोसेणं ्रावलियाए 
म्रसवेज्जदभाग, ्रवद्भियाण ज भणिय“ 

सिद्धा ण भते [ केवदय काल वड्ढति ! 

गोयमा ! जह्णेण एककं समयं, उक्कोसेणं शरद समया ॥ 

केवइय काल अ्रवद्विया ? 

गोयमा ! जहृण्णेण एकक समय, उक्कोसेण छम्मासा ॥ 


लौीवाणं सोवचय-सावचयादि-षदं 


२९५. 


जीवा णं भते । कि सोवचया ? सावचया ? सोवचय-सावचया ? निरुवचय~ 
निरवचया ? 


गोयमा । जीवा नो सोवचया, नो सावचया, नो सोवचय-सावचया, निरुवचय- 
निरवचया । 


एगदिया ततियपदे, सेसा जीवा चरि वि" पर्दोहि भाणियव्वा ॥ 





१ अमलेज्जमाग (क, ब, म} 1 ६ सदु (ता, व)। 

२ वेतिदिया (ज, स) । ७ गेवेज्जग ° (ता) 1 

३. भ० २।१३८॥ म एतद्‌ निगमनवाक्य तेन पूर्वोक्तस्य पुनर्कत- 
४. जोतिसं (ब, क, स} । मस्ति । - ---- 


५. नउयं (अ, स) । ६. > (कःक,स)ः 


परत 


२२६. 


२२७. 
२२८. 
२९६. 
२३०. 


२३१. 


२३२. 
२३३. 


२३४. 


भगव 


सिद्धा णं भते ! पृच्छा । 

गोयमा ¡ सिद्धा सोवचया, नो सावचया, नो सोवचय-सावचया, निरुवचय- 
निरवचया ॥ 

जीवा ण मंते ! केवतियं काल निरुवचय-निरवचया ? 

गोयमा ! स्वद्धं |! 

नैरदया णं मंते ¡ केवतियं कालं सोवचया ? 

गोयमा ! जहृण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेण श्रावलियाए असखेज्जदभाग ॥ 
केवत्तियं कालं सावचया ? 

एवं चेव ॥ 

केवतियं कालं सोवचय-सावचया ? 

एव चेव ॥ 

केवतियं कालं निरुवचय-निरवचया ? 

गोयमा ! जहृण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेण बारस मुहुत्ता । 

एगिदिया सब्बे सोवचय-सावचया सव्वद्धं । सेसा सब्बे सोवचया वि, सावचया 
वि, सोवचय-सावचया वि" जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेण श्रावलियाए 
म्रसंवेन्जदमागं । अवद्विएहि वक्कतिकालो भाणियव्वौ ॥ 

सिद्धा ण भते ¡ केवत्तियं काल सोवचया ? 

गोयमा ! जहण्णेण एग समयं, उक्कोसेणं शरद समया ॥ 

केवत्तिय काल निरूवचय-निरवचया ? 

जहष्णेण एक्क समयं, उक्कोसेणं छ मासा ॥ 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 


१. वि निरूवचय-निरवचृया वि (क, ब, स)।- २. भ० १।५१। 


पषमे दषं (तवम उदसौ) ६९६ 


नवमो उदेसो 


फिमिदंरयमिह्‌-पदं 


२३५. 


२३६. 


तेण कालेणे तेण समएणं जाव, एव वयासौ -किमिद' भते । नगरं रायभिहं 
ति पच्च ? क्रि पुव नगरं रायगिर्ह ति पवुच्चद्‌ {कि श्राड नगर 
रायगिह ति पवुज्चई' ? शक ते वाठ वणस्सई नगरं रायगिहहं ति पवृच्चई ? 
कि टका कडा सेला सिहरी पन्भाया नगर राहुगिह्‌ ति पवृच्चद्‌ ? कि 
जल-थल-विल-गह-नेणा नेगर रायगिहं ति पवृच्चड्‌ ? किं उज्भर-निञ्कर- 
चित्लल-पत्लल-वप्पिणा नगर रायगिह्‌ ति पवृच्चद्‌ ? कि भ्रगड-तडाग दह्‌ 
नईगो वावी-पुक्छरिणी-दीहिया गजालिया सरा सरपतियाभ्नो सरसरपंतियाभ्रो 
विलपतियाग्नो नगर रायगिह्‌ ति पवृच्चद ? कि श्रारामुज्जाण-काणणा वणा 
चणसडा वणरार्ईग्रो नगर रायमिहं ति पवृच्चई्‌ ? कि देवउल-सभ-पव-धूभ- 
खादय-परिखाभ्रो नगर रायगिह्‌ ति पवृच्चई ? कि पागार-श्रटालग-चरिय- 
दार-गोपुरा नगर रायमिह ति पवुच्चद् ? किं पासाद-घर-सरण-तेण-प्रावणा 
नगर रायगिह ति पदृच्वदइ ? कि सिधाडग-तिग-चेउक्क-चच्नर-चरम्मुहू- 
महापह्‌-पह्‌ा नगर रायगिह ति पवुच्चद् ? कि सगड-रह्‌-जाण-जुग्ग-गित्लि- 
थित्लि-सीय-सदमाणियाञ्नो नगर रायमिह ति पवृच्चईइ ? कि लोही-लोहकडाह्‌- 
कंडुच्छया नगर रायगिहं ति पवृच्चद्‌ ? कि भवणा नगर रायगिरहु तति 
पवुच्चद्‌ ? कि देवा देवीश्नो मणुस्सा भणुस्सौभ्रो तिरिक्खजोणिया तिरिक्छजोणि- 
णीग्नो नगर रायगिह्‌ ति पवुच्चई ? कि सयण-खभ-भड ०-सचित्ताचित्त-मीसयाईं 
दव्वाई्‌ नगर रायगिह्‌ ति पच्‌ च्चद्‌ ? 

गोमा । पुदवि वि नगर रायगिहं ति पवुच्चई्‌ जाव सचित्ताचित्त-मीसयादं 
दव्वाइ नगर रायगिड्‌ ति पवुच्चद्‌ ॥ 

से कैणटरेण ? गोयमा [ पृदढ्वी जीवा इय, अजीवा इ य नगर रायगिह ति 
पवृच्चई्‌ जाव सचित्ताचित्त-मीसयाद्‌ दव्वाइ जीवा इ य, श्रजीवा इय नगरं 
रायगिह्‌ ति पदृच्चदह्‌ । से तेणदरेण त चेव ॥ 


उज्जोय-श्रंघयार-पदं 


२३७. 


से नृण भते ! दिया उज्जोए ? रां भ्रधयारे ? 
हंता गोयमा' ! श्दिया उज्जोए, राई ° श्रधयारे ॥ 





१. म १।४.१०। ३. स० पा०-प्वुच्चद्‌ जाव वणस्सई ? जहा- 
२. किमिव (क); किमित (ब, म्‌) । एयसुदेसए पविदियतिरिक्लनोणियां वत्त- 


ग्वया तहा भार्ियच्वा जाव सवित्तावित्त 
४. स० प्ाऽ--गोयमा जाच अघयारे । 


२३० 


२२३८. 


२३६. 


२४०. 


२४१. 


२४२्‌. 


२४३. 
४४. 


२४५. 


२४६. 
२४७. 


भगवं 


से केणटरेणं ? गोयमा ! दिया सुभा पगला सुभे पोग्गलपरिणामे, राद 
भ्रसुभा पोग्गला असमे पोगगलपरिणामे । से तेणदरण ॥ 

नेरइयाणं भते ! कि उज्जोए ? अ्रधयारे ? 

गोयमा । नेरइयाण नो उन्जोए, ्रधयारे ॥ 

से केणदुणं ? 

गोयमा ! नेरदयाण श्रसुमा पोगगला श्रसुभे पोग्गलपरिणामे । से तेणदरेण ॥ 
्रसुरकुमाराण मते ] कि उज्जोए ? भ्रधयारे ? 

गोयसा ! अ्रसुरकरुमाराणं उज्जोए, नो प्रंधयारे ॥ 

से केणदरृण † गोयमा ! प्रसुरकुमाराणं सुभा पोगगला सुभे पोगलपरिणामे । 
से तेणदणं । जाव थणियक्रुमाराणं' ।। 

पूढविक्कादया जाव" तेदंदिया "जहा ने रदया” ॥ 

चरिदियाण भते ! कि उज्जोए ? श्रधयारे ? 

गोयमा ¡ उज्जोए वि, अ्रधयारे वि।। 

से केष्ट्रणं ? गोयमा ! चउरिदियाणं सुभासुभा य पोगला सुभासुभे थ 
पोगगलपरिणामे । से तेणद्रुण ॥ 

एवं जाव^ मणुस्साण ॥ 

वाणमंतर-जोदस वेमाणिया जहा असुरकूमारा* ॥ 


मणस्सेत्ते समयादि-पद 


र४त 


२४६. 


५ ० ५ ८ ~> 


रत्ति (ता, ब, म) । ॥ 
. जाव एव वृच्चइ जाव (अ्र,क, ता, व, म, स) ७. भण ५।२४१, २४२। 
. थरियाण (क, ता, व, म, स) । २ 
८ पूण प०२] [3 
नर्या जहा (क, ता, व, म}; भ० ५।२३९ १०. श० २।३२०७-३०६ । 


श्रत्थि ण भते ! नेरइयाणं तत्थगयाणं एव पण्णायए, तं जहा--समया इ वा, 
श्रावलिया इ वा जाव“ श्रोस्प्पिणी इ वा, उस्सपिणी इ वा ? 

णो तिणदरं समद्र ।! 

से केणटरुणः भते ! एव वुच्वद--ने रइयाण तत्थगयाण नो एव पण्णायषु, 
तं जहा °--समया इ वा, आलिया इ वा जावे" भ्रोसप्पिणी इ वा, उस्सप्पिणी 
इवा? 

गोयमा ! इहं तेसि माण, इहु तेसि पमाण, इह तेसि एव पण्णायए, तं जहा-- 
समया इ वा जाव उस्सप्पिणी इवा। से तेणटुण जावनो एवं पण्णायए, त 
जहा-समया इ वा जाव उस्सपिणी इ वा ॥ 


= पु प० २ 


. ठा० २।३८७-३८६ । 
 स० पा०-केराद्रंस जाव समया । 


२४० । 


पंचम सत्तं (नवमो उदेसो) २३१ 


२५० 
२५१ 


२५२ 


२५३ 


एवं जाव' पचिदियतिरिक्वजोणियाणं ॥ 

ग्रत्थि ण भते ! मणस्साणं इहगयाणं एव पण्णायते* तं जहा-समया इ वा 
जावे, उस्सप्पिणीइ्‌ वा ? 

हता अत्थि ॥ 

से केणट्रेणं ? गोयमा ! इं तेसि माण, इहं तेसि पमाण, इह चेव तेसि एवं 
पण्णायते, त जहा-समया इ वा जाव" उस्सप्पिणी इ वा । से तेणट्रुण ॥ 
वाणमतर-जोदस-वेमाणियाण जहा नेरइयाण" ॥ 


पासावच्चिज्ज-पदं 


र 


२५१५ 


तेण कालेण तेण समएण पासावच्चिज्जा थेरा भगवतो जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समणस्स भगवश्नो महावीरस्स श्रद्‌र- 
सामते ठिच्चा एव वयासी-से नृण मते ! भ्रसखेज्जे लोए श्रणता रादंदिया 
उपञ्जिसु वा, उप्पज्जति वा, उप्पज्जिस्सति वा ? विगच्छिसु'वा, विगच्छति वा, 
विगच्छिस्सति वा ? परित्ता राइदिया उप्पज्जिसु वा, उप्पज्जति वा, उप्पञ्जि- 
स्सति वा ? विर्गच्छसु वा, विगच्छति वा, विगच्छिस्सति वा ? 
हता अज्जो । श्रसखेज्जे लोए भ्रणता राददिया त चेव ॥ 
से केणटण जाव विगच्छिस्सति वा ? 
से नूण मे अज्जो ! पासेण श्ररहया पुरिसादाणिएण सासए लोए बुदए-ग्रणा- 
दीए श्रणवदगगे परित्े परिवूडे हैट विच्छिष्णे, मज्भे सखित्ते, उपपि विसाले, 
ग्रहे पलियकसठिए, मज्मे व रवद्रविग्गहिए, उप्पि उद्धमुहगाकारसठिए ! तेसि 
च ण सासयसि लोगसि भ्रणादियसि अ्रणवदग्मसि परितसि परिवृडसि हेदरा 
विच्छिष्णसि, मन्म सखित्तसि, उप्पि विसालसि, अ्रहे पलियकसटियसि, मज्भे 
वरवदरविग्गहियसि, उप्पिउद्धमुदगाकारसल्यिसि श्रणता जीवघणा उप्पज्जित्ता- 
उप्पज्जित्ता निलीयति, परित्ता जीवघणा उप्पञ्जित्ता-उप्पज्जित्ता निलीयंति । 
् श = विगएपरिणए, अ्रजीरवेहि लोक्कई पलोक्कद्‌, जे लोक्कड 
ए! 
हता भगव ! से तेणट्रुण ्रज्जो । एव वृच्वई-भ्रसंखेज्जे लोए भ्रणंता 
राददिया तत चेव 1 





१. पु०प०रे। ‰ भण० १।२४८-२४६ 
२ प्ण्मायति (अ, क, व, म);पण्णायद्‌ ता। ६ विगिच्छमु (अ, ता, म) । 
३. ठा० २।३२७-३८६९ । ७. नृण (स) 1 


४, ठा° २।३८७-३०८६। 


९१२९ भगव 


तप्पभिदं च णं ते पासावच्चेज्जा थेरा भगवतो समणं भगवं महावीर पच्चभि- 
जाणंति सव्वण्ण्‌ सन्वदरिसी ॥ 

२५६. तए ण ते भेरा भगवतो समणं मगवं महावीर वदंति नमसति, वंदित्ता नम॑सित्ता 
एवं वयासी--इच्छामि णं मेते ! तुभं भ्रतिए चाउज्जामाग्रो धम्माग्रो पंच- 
महव्वदयं सपडिक्कमणं धस्मं उवसंपज्जित्ता णं विहूरित्तए । 
भ्रहासुहं देवाणुप्पिया ! मा प्डिविधं ॥ 

२५७. तए णं ते पासावच्चिज्जा थेरा भगवंतो चाउज्जामाश्रो धस्माग्रो पृंचमहृव्वद्यं 
सपडक्कमणं धम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरति जाव' चरिभेहि उस्सास-निस्सा- 
सहि सिद्धा श्वुदधा सुक्का परिनिव्वुडा° सनव्वदुक्छप्पहीणा । भ्रत्येमततिया 

देवलोएसु' उववण्णा ॥ “ ` 

ेवलोय-पदं ` 

२५८. केडविहा णं मंते ! देवलोगा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चर्च्विहा देवलोगा पण्णत्ता, तं जहा--भवणवासी 'वाणमंतर- 
जोतित्तिय-वेमाणियमेदेणं* । ` 
भवणवासी दसविहा, वाणमंतरा अदुचिहा, जोतिसिया पंचविहा वेमाणिया 
दुविहा । 

संगहणो-गाहा 

किमिदं रायमिह ति य, उज्जोए अंधया र-समए य । 
पौसंतिवासिषपुच्छा, रातिदिय देवलोमाय। १ 
२५९. सेवं मंते ! सेव भते ! त्ति. 1 


-------~~ 


दसमो उदेसो 


२६०.. तेणं कलिणं तेणं समएणं चंपा नामं नग री, जहा पढमिल्लो उदेसभ्रोः तहा 
नेयव्वो एसो वि, नवर--चंदिमा भागियव्वा ॥ 





१. म० १।४३३ । † ॐ. वारप॑तय जोदसिया वेमाणिया भदेश 
२. सं० पा०-सिद्धा जाव सन्व° ! (अ, ता, म) 1 
३. देवा देवलोएसु (अ, क, ता, व, म) । १५. भ० १।५१। 


६. अस्येवं शतकस्य । 


छटूढं सतं 
पमो उदेसो 
संगहणी-गाहा 


१. वेदण २. श्राहार ३. महस्सवे य ४. सपदेश ५. तमुए* ६. भविए । 
७. साली 5 पुढवी € "कम्म १०. अण्णउत्थि^ दस छटुगम्मि सए ।॥१॥ 


पसत्थनिभ्जराए सेयत्त-पदं 


१ से नृण भते ! जे महावेदणे से महानिज्जरे ? जे महानिज्जरे से महावेदणे ? 
महानेदणस्स य श्रप्पवेदणस्स य से सेए जे पसत्यनिज्जराए ? 
हृता गोयमा ! जे महावेदणे' से महानिज्जरे, जे महानिज्जरे से महावेदणे, 
महावेदणस्स य श्रप्पवेदणस्स य से सेए ञे पसत्थनिज्जराए* ॥ 

२. दृ्ु-सत्तमासु ण भते ! पुढवीसु नेरदइया महावेदणा ? 
हता महावेदणा ॥ 

३. ते ण भते ! समर्णेहितो निगर्थोहुतो महानिज्जरतरा ? 
गोयमा ! नो इणदरं समद्र ।। 

४. सेकेण खा ब्रहण भते ! एवं वुच्वद-जे महावेदणेः से महानिज्जरे ? जे 
महानिज्जरे से महावेदणे ? महावेदणस्स य अप्पवेदणस्स य से सेए जे° पसत्थ- 
निज्जराए ? 
गोयमा ! से जहानामण दुवे वत्या सिया--एे बत्ये कूमरागरत्ते, एगे वत्थे 
खंजणरागरतते । एएसि ण गोयमा ! दौण्ह्‌ बत्थाणं कयरे वत्थे दुद्धोयतराए चेव, 
दूवासतराए चेव, दुपरिकम्मतराए चेव; कयरे वा वत्थे सुद्धोयतराए चेव, 


१. तमुयाए्‌ (क्व ०) 1 ३. सं० पा०-एव चेव । 
२. कम्मण्णउत्थि (क, ता, व, म} । ४. स० पा०-महावेदरो जाव पसत्थनिज्जराए 


२३३ 


२३४ 


भभव 


सुवामत्तराए चेव, सुपरिकम्मतराए चेव, जे वा से वत्ये कटूमरागसते ? जे वा 
से वत्थे खजणरागरतते ? 

सगव { तत्थ णं ज से" कुम रागरतत, से ण वत्थे दुद्धोयत राए चेव, दुवामतराए 
चेव, दुप्परिकम्मतराए चेव, एवामेव गोयमा ! नेरदयाण पावाई कभ्माई गादी- 
कयाई, चिक्करणीकयाईं, सिलिटुोकयादं", खिलोभूताई" भवति । सपादं पिय 
ण ते बवेदण वेदेमाणा नो महानिज्जरा, नो महापज्जवसाणा भवतति ! 

से जहा वा के पुरिसे अहिगर्रण ब्राउडेमाणे' महया-महया सदेण, महया-महया 
चोसेण, महया-महया परपराघाएण नो संचाएडइ तीसे प्रहिगरणीए केड श्रहा- 
बायरे पोते परिसाडित्तए, एवामेब गौयमा ! नेरद्रयाण पवाद कम्माई 
गादौकयाई, शचिक्कणीकयाई, सिलिटीकयाद, चिलीभूताइ भवति । -सपगाढ 
पियणतेवेदण वेदेमाणा नो महानिज्जरा,° नो महापज्जवसाणा" भवति । 
भगव ! तत्थ जे से" जण रागरत्ते, से ण वत्थे सुद्धोयतराए चेव, सुवामतराए 
चेव, सुपरिकम्मत राए चेव, एवामेव गोयमा ! समणाण निम्गथाण अरहावायराद्‌ 
कम्माई सिहिलीकयाद, निद्धियाई क्याद्‌“, विप्परिणामियादं सिप्पामिव विद्ध- 
त्थाई भवंति \ जावत्तिय तावतिय पिण तेवेदण वेदेमाणा महानिन्नरा, 
महापज्जवसाणा मवति । 

से मदानामए केड पुरिसे सुक्कं तणहत्थय जायतेयंसि परिखवेज्जा, से नूणं 
गोयमा ! 


8 से मुक्के तणहत्थए जायतेयसि पविखत्ते समाणे सिप्पामेव मसमसाविज्जति ? 

हता मसमसाविज्जति । 
एवामेव गोयमा ! समणाण निगथाण अहावाय राद कम्माई“, *सिदढिलीकयाद, 
निद्धियाई कयादइ, विप्परिणामियाईं लिष्पामेव विद्धत्थाई भवंति । जावत्िय 
तावतियं पि णं ते बेदणं वेदेमाणा महानिज्जरा,° महापज्जवसाणा भवति । 
से जहानामए केड पुरिसे तत्तसि श्रयकवल्लसि उदगविदु" शपक्सिवेज्जा, से 
नूणं गोयमा ! से उदर्गावदु तत्तसि भ्रयकवल्लसि पविखत्ते समाणे सिप्पामेव 
विद्धसमागच्छड्‌ ? ° 
हृता विद्धसमागच्छई । 

१. सेषस्ये (क, व, म) । ७ सर पा०--गराढ़ीकयाद जवि नो । 

२. भति (व, म)) ८. ° साणाई (अ, स) । 

३. > (अ) । ६. सेव्ये (अ,क,ता,व,म,स)। 

४. सिद्धिलीकयाईइ (म, स} । १०. कडाई (ग, क, ता, व, म, स} । 

५. सिलीकयाइ (अ, स) । ११. भं° पाऽ-कम्भाई जाव महा । 


६. आकोडमणि (अ, क, ताव, म, स) ! १२. स० पा०--उदगविदु जाव हृता । 


च सत (पढमो उदैसो) २३१ 


एवामेव गोयमा ! समणाणं निग्ंथाणं' *ग्रहाबायराईं कम्माईं, सिदिलीकयाइ, 
निद्वियाइ कयाई, विप्परिणामियादं लिप्पामेव विद्धत्यादरं भवंति । जावतियं 
तावतिय पि ण ते वेदण वेदेमाणा महानिज्जरा, ° महापज्जवस्ाणा भवति! से 
तेणदेण जे महावेदणे से महानिज्जरे' *जे महानिज्जरे से महावेदणे, महावेदणस्स 
य श्रप्पवेदणस्स य से सेए जे पसत्थ ° निज्जराए 


करण-पद' 


५, 


१०. 


११. 


१२. 


कतिविहे णं भते ! करणे पण्णत्ते ? 

गोयमा } चडच्विहे करणे पण्णत्ते, त जहा-मणकरणे, वेद्रकरणे, कायकरणे 
कम्मकरणे । 

नैरदयाण भते । कतिविहे करणे पण्णत्ते ? 

गोयमा । चउवन्विहे पण्णत्ते, त॒ जहा -मणकरणे, वइकरणे, कायकरण, 
कम्मकरणे ॥ 

एव पचिदियाण सव्वेसि चउव्विहे करणे पण्णत्ते । 

एमिदियाणं दुविहै-कायकरणे य, कम्मकरणे य । 

विगलिदियाण तिविह-वईइकरणे, कायकरणे, केम्मकरणे । 

नेरइयाण मते ! कि करणम्मो भ्रसाय वेदण वेदेति ? श्रकरणभ्नो भ्रसायं 
वेदण वेदेति ? 


गोयमा ! नेरदया णं करणग्रो श्रसायं वेदण वेदेति, नो भ्रकरणश्रो असायं 
वेदण वेदेति ॥ 


- से केणटरुण ? गोयमा ! नेरइया ण चउव्विहे करणे पण्णत्ते, त जहा-मणकरणे 


वडूकरणे, कायकरण, कम्मकरणे । इच्चेएणं चरच्विहेण मरसुभेणं करणेण 
नेरइया करण्रो श्रस्साय वेदणं वेदेति, नो श्रकरणम्रो । से तेणटरण ॥ 
भ्रसुरकुमारा ण कि करणभ्ो ? भ्रकरणग्रो ? 

गोयमा ! करणम्रो, नो ्रकरणम्रो ॥ 

से केण्टरुण ? गोयमा ! भ्रसुरकरुमाराणं चडब्विहे करणे पण्णत्त, तं जहा- 
मणकरणे, वद्करणे, कायकरणे, कम्मकरणे ! इच्चेएणं सुभेण करणेणं अरसुर- 
कुमारा कृरणश्रो सातं वेदणं वेदेति, नो ्रकरणम्रो ॥ 

एवं जाव थणियकुमारा ॥ 


१, सं० पा०-निगगथाण जाव महा ° 1 ३. पु०प०२। 
२. सं° पा०--महानिज्जरे जाव निज्जराए 1 । 


१३. पुढवीकादयाणं एवभेव पुच्छा, नवरं-इच्चेएणं सुभासूभेणं' करणेणं पुढयिवका- 
इया करणग्रो वेमायाए वेदणं वेदेति, नो श्रकरणग्रो ॥ 

१४. ओओरालियसरीरा सत्वे सुमासुभेणं वेमायाएः । 
देवा सुभेणं सायं ॥ 


महावेदणा-महानिज्जरा-चउभंग-पदं 


१५. जीवा णं भते { कि महवेदणा महानिज्जरा ? महावेदणा श्रप्पनिज्जरा ? 
मरप्पवेदणा महानिज्जरा ? भ्रप्पवेदणा अप्पनिज्जरा ? 
गोयमा 1 अत्येगतिया जीवा महावेदणा महानिज्जरा, ग्रत्येगतिया जीवा महा- 
वेदणा ब्रप्पनिज्जरा, भ्रत्थेगतिया जीवा ग्रप्पवेदणा महानिज्जरा, श्रत्येगतिया 
जीवा भ्रप्पवेद्णा भ्रप्पनिजरा ॥ 
१६. से केणदरुणं ? 
गोयमा ! पडिमापडिवननए श्रणगारे महावेदणे महानिज्जरे । छृ्र-पत्तमामसुः 
पुढवीसु नेरइया महावेदणा भ्रप्पनिज्जरा । सेलेसि पडवन्नए अ्रणगारे 
भ्रप्पवेदणे सहानिज्जरे । श्रणुत्त रोववाइया देवा भ्रप्पवेदणा प्रप्पनिज्जरा ॥ 
१७. सेवं भते ! सेव भते ! त्तिः 
संगहणी-गाहा 
महावेदणे य वत्थे, कदम-वजणकए य ्रह्गिरणी । 
तणहत्ये य॒कवल्ते, करण-महावेदणा जीवा" ॥१॥ 





१. भसुभेखं (म) । ४, भ० १।५१। 
२. विविषमात्रया कदाचित्‌ स्राताम, कदाचित्‌ ५. अतोग्रे पैव मते ! सेव भते ! त्ति" पाठ. 

श्रसातामित्य्थंः (वृ) । स्वेषु मादोषु अस्ति, किन्तु संग्रही-गाधाया 
३. सत्तमीसु (क, ता, व, म) । श्रनत्तर अस्य कि प्रयोजन न ज्ञायते । 


चटु तं (दनो देशो न 
बीभ्नो उदेसो 


१५. रायगिहं नगरं जाव" एवं वयासी-आाहारुदेसश्रो जो पण्णवणाए* सो स्वो 
निरवसेसो नेयव्वो ।। 


१६. सेव भते ! सेव भते । ति, ॥ 


तड्श्रो उदेसो 
संगहणी-गाहा 


१. बहुकम्म २. वत्थपोग्गल-पयोगसा-वीससा य ३ सादीए । 

४ कम्मह्भिति ५ स्थि ६. संजय ७ सम्मद य ८. सन्नी य 1१1 

£ भविए १०.दसण ११ पज्जत्त १२ भासय १३ परित्ते १४.नाण १५ जोगेय । 

१६, १७. उवजोगाहारग १८. सुहुम १६. चरिमबंधे य २० भ्रप्पबहुं ।\२॥ 
महाकम्मादीण पोग्गलबंधादि-पदं ¦ . 


२० से नूण भते 1 महाकम्मस्स॒, महाकिरियस्स, महासवस्स" "महावेदणस्स सव्वश्रो 
पोग्गला बर्फति, सव्वभ्रो पोगगला चिज्जति, सव्वश्रो पोग्गला उवचिज्जति; 
सया समिय पोगला बज्छति, सया सभियं पोग्गला चिज्जति, सया समिय 
पोगगला उवचिञ्जति; सया समिय च ण तस्स श्राया दुरूवत्ताए दुवण्णत्ताए 
दुगधत्ताए दुरसत्ताए दूफासत्ताए, श्रणिद्ुत्ताए अकंतत्ताए श्रपियत्ताए असुभत्ताए 
्रमणुण्णत्ताए भ्रमणामत्ताए अ्रणिच्छियत्ताए अभिज्भियत्ताए बहत्ताए-नो 
उड्‌ढत्ताए, दुक्छत्ताए- नो सुरहत्ताए मुज्जो-मुज्जो परिणमति ? 
हता गोयमा ! महाकम्मस्स त चेव ॥ { 

२९. से केण्टरुण ? मोयमा ! से जहानामए वत्थस्स श्रहुयस्स वा, धोयस्स वा, 
ततुग्मयस्स वा भ्राणुपुव्वीए परिभूज्जमाणस्स सव्वग्रो पोग्गला वज्छति, सन्वभ्रो 
पोम्गला चिज्जति जावे, परिणमति से तेणटणं ।। 


१. भ° १४.१० । ` ५ महाकम्मस्स महासवस्स महाक्रिरियस्स (भ); 
२. प० २८१ महासवस्स, महाकम्मस्स महाकिरियस्स 
३, भ० १।५१॥ 


(क,ता,म,स)) 
४. महस्सवस्स (ता, म्‌) 1 ६. भ० ६ २०। 


देम 


भगवई 


भ्रप्पकम्मादीणं पोगलभेदादि-पदं 


२२ 


२३. 


से नूणं भते ! अप्पकम्मस्स्‌, अप्पकिरियस्स, श्रप्पासवस्स, भ्रप्पवेदणस्स सव्वभ्रो 
पोग्गला भिज्जंत्त, सब्वग्रो पोग्गला छिज्जति, सव्वभ्रो पोमला विद्धसति, 
सव्वभ्रो पोगला परिविद्ध॑संति; सया समिय पोग्यला भिज्जति, सया समियं 
पोग्गला छिन्जंति, सया समियं पोग्गला विद्धस्सत्ति, सया समिय पगला 
परिविद्धंस्सति; सया समियं च ण तस्स श्राया सुरूबत्ताए' शपुवग्णत्ताए सुगंध 
ताए सुरसत्ताए सुफासत्ताए इटटत्ताएु कतत्ताए पियत्ताएु सुभरत्ताए मणुष्णत्ताए 
मणामत्ताए इच्छियत्ताए ्रणभिज्मियत्ताए उडढत्ताए - नो श्रहृत्ताए०, युहृत्ताए 
-नो दुक्खत्ताए मुज्जो-भूज्जो परिणमति? 

हता गोयसा ! जाव परिणमति ॥ 

से केणट्रणं ? गोयमा ! से जहानामए वत्थस्स जल्लियस्स वा, पकियस्स वा, 
मुदत्लियस्स वा, रइल्लियस्सः वा आणुपुव्वीए परिकम्मिज्जमाणस्स सुद्धेण 
वारिणा धोव्वेमाणस्स' सव्वग्रो पोगगला भिज्जंपति जाव परिणमति) से 
तेणदरुणं ।। 





कम्मोवतच्तय-पदं 
२४. वत्थस्स णं भते ! पोगगलोवचए कि पयोगसा ? वीससा ? 


२५. 


२६. 


गोयमा ! पयोगसा वि, वीससा वि ॥ 

जहा णं मंते ! वल्थस्स णं पोग्गलोवचए पयोगसा वि, वीससा वि, तहा णं 
“जीवां कम्मोकवचए"^ किं पयोगसा ? वीससा ? 

गोयमा ! पयोगसा" नो वीससा ॥ 

से कण्णं ? गोयमा ! जोवाणं तिविहे पयोगे पण्णत्ते, त जहा--मणप्पयोगे, 
बड्प्पयोगे, कायप्पयोगे । इच्चेएणं तिविहेणं पयोगेण जीवाण कम्मोवचए 
पयोगसा, नो वीससा । 

एवं सव्येसि पचिदियाण तिविहं पयोगे भाणियव्वे । 

पुढवीकाइयाणं एगविहें पयोगेण, एव जाव" वणस्सइकादइयाण । 
विगलिदियाणं दुविहे पयोगे पण्णत्ते, त जहा--वइपयोगे, कायपयोगे य । 


१. सं° पा०--पसत्थ नैयव्व जाव सूहृत्ताए 1 ५ भते | जीवस्स पुग्यलोव्चए (ब) । 
२, रतित्लियस्स (व, म, स) 1 ६. पमगसा (स) । 

३. घोव्व० (ग्र, क, व, म) । ७. म० १।४३७ 1 

४, भ० ६।२२ 1 ८. वय (क,व,म,स)] 


छं सत (तदइभो उसो) २३६ 


इच्चेएण दुविहेण पयोगेणं कम्मोवचए पयोगसा, नो वीससा । से तेण्ट्रेण' 
भ्गोयमा ! एव वृच्चद--जीवाणं कम्मोवचए पयोगसा ०, नो वीससा । "एव 
जस्स जो पयोगो जाव वेमाणियाण"^ ॥ 


कम्मोवचयस्स सादि-अनादित्त-पद 

२७ वलत्थस्स ण भते 1 पोग्गलोवचए कि सादीए सपज्जवसिए ? सादीए श्रपज्जव- 
सिए ? भ्रणादीए सपज्जवसिए ? अ्रणादीए भ्रपज्जवसिए ? 
गोयमा । वत्थस्स ण पोग्गलोवचए सादीए सपज्जवसिए, नो सादीए अपज्जव- 
सिए, नो श्रणादीए सपज्जवसिए, नो भ्रणादीए श्रपज्जवसिए ॥ 

२८ जहा ण भते! वत्थस्स पोग्गलोवचए सादीए सपज्जवसिए, नो सादीए 
श्रपज्जवसिए, नो भ्रणादीए सपज्जवसिए, नो श्रणादीए श्रपज्जवसिए, तहा 
ण जीवाण कम्मोवेचए्‌ पुच्छा । 
गोयमा ! अत्थेगत्तियाण जीवाण कम्मोवचए सादीए सपज्जवसिए, अत्थेगति- 
याणं अणादीए सपज्जवसिए, अत्थेगतियाण अणादीए भ्रपज्जवसिए, नो चेव 
ण जीवाण कभ्मोवचए सादीए भ्रपज्जवसिए ॥ 

२९ से केणटेण ? गोयमा ! इरियावहियवधयस्स कम्मोवचए सादीए सपज्जवसिषए, 
भवसिद्धियस्स केम्मोवचए अणादीए सपज्जवसिए, श्रभवसिद्धियस्स कम्मो- 
वचए अणादीएु भ्रपञ्जवसिए । से तेणटंण ॥ 


जीवाणं सादि-श्रना दित्त-पदं 


३० वत्थे ण मते । कि सादीए सपज्जवसिए--चडभगो ? 
गोयमा 1 वत्थे सादीए सप॑ज्जवसिषए, ्रवसेसा 'तिण्णि वि पडिसेहेयव्वा ॥ 

३१. जहाण भते! वत्थे सादीए सपज्जवसिए, नो सादीए श्रपज्जवसिए, नो 
अणादीए सपज्जवसिए, नो अणादीए अपज्जवसिए, तहा ण जीवा कि सादीया 
सपज्जवसिया ? चउमगो-पुच्छा ! 
गोयमा । अत्थेगतिया सादीया सपज्जवसिया- चत्तारि वि भाणियव्बा ।। 

३२ से केणटरुण › गोयमा । ने रतिय-तिरिक्लिजोणिय-मणुस्स-देवा गतिरागरति 
पड्ल्व सादीया सपज्जवसिया, सिद्धा गति पडुच्च सादीया अपज्जवसिया, 
मवसिद्धिया ल्व पडच्च ्रणादीया सपन्जवसिया, अभवसिद्धिया संसार पड्च्च 
श्रणादीया जपञ्जवसिया । से तेणदण ॥ 


र, 


१- स० पा०-तेरादरंण जाव नो । ३. सिया० (ब, ता, व, म) । 
२ एतद्‌ द्विरूक्तमिव ्राभातति । ४, >८ (अ). तिण्णि (क, ता, व, म) । 


२४४ 


भयव 


कस्मवगडी बंध विवेयण-पदं 


३३. 


३४. 


कति णं संति | कम्मप्पगडीओ पण्णताभ्नो ? 

गोयमा { भ्रट कम्मप्पगडीभ्नो पष्णत्ताओो, तं जहा-१. नाणावरणिन्जं २. 

दरिसणावरणिज्जं *३. वेदणिज्जं ४. मोहणिज्ज ५ श्रारगं ६. चाम ७. गोयं ° 

<. श्रंतरादयं ॥ 

नाणावरणिज्जस्स णं भते । कम्मस्स केवतियं कालं बधद्िती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेणं भ्रतोयहूत्त, उक्कोसेण तीस सागरोबमकोडाकोडीओ, 

तिण्णि य वाससहस्साई ग्राहा, श्रवाहुणिया कम्मद्िती--कम्मनिसेभ्ो \ 

'दरिसणावरणिज्जं जहण्णेणं अ्रतोमृहृत्त, उक्कोसेण तीसं सागरोवमकोडा- 

1 तिण्णि य वाससहस्सादं अबाहा, भरबाहूणिया कम्मद्विती-कम्म- 
°। 


. वेदणिज्जं जहृण्णेणं दो समया, उक्कोसेणं' श्तीसं सागरोवमकोडाकोडीग्रो, 


३५ 


` ३६ 


तिष्णि य वाससहस्साईं अ्रबाहा, अबाहूणिया कम्मद्िती-कम्मनिरेभ्रो ° । . 
मोहग्ज्नि जहण्णेण भ्रतोमृहृत्त, उक्कोसेणं सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीभो, 
सत्त य वासरसहस्साणि भ्रबाहा, भरबाहूणिया कम्मद्विती - कम्मनिसेभरो । 


. श्राउगं जहण्णेणं अतोमूहृत्त, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाणि पुव्वकोडिति- 


भागमन्महियाणि, कम्मद्विती-कम्मनिसेभो । 

नाम-गोयाण. जहृष्णेण अदु भुहृत्ता, उक्कोसेण वीसं सागरोवमकोडाकीडीभ्रो, 
दोण्णि य वाससहस्सागि भ्रवाहा, श्रवाहुणिया कम्मद्विती--कम्मनिसेभ्रो । 
श्रेतराइ्यः *जहण्णेण अ्रतोमृहृत्त, उक्कोसेण तीस ॒सागरोवमकोडकोडीश्रो, 
तिष्णि य वाससहस्सौहं ्रबाहा, अबाहुणिया कम्मदििती--कम्मनिसेशरो ° ॥) 
नाणावरणिज्ज" ण भते ! कम्मं कि इत्थी बधड ? पुरिसो बध ! नपुसभ्रो 
बधडई ? तोहत्थी नोपूरिसो नोनपूसग्नो बधई ? 

गोयमा ! इत्थी पि बधड, पुरिसो वि बधद, नपुसभ्रो वि बंधद । नोदत्थी 
नोपुरिसो नोनप्‌ स्रो सिय बध सिय नौ बध्‌ । 

एव आउगवस्जाश्नो सत्त कम्मप्पगडीमो ॥ 

भ्ाउगं णं भते ! कम्म कि इत्थी बधडइ ? पूरिसो बध ? नपृसभ्रो बधइ ? 
(ोइत्थी नोपुरिसो नोनपुसभो बध ? ^ 





१, दसणा० (ब); सं पा०--दरिसणावरणि- ४. स° एा०--जहा चाणावरणिन्न । 
ज्ज जावे भ्रतराइय । १. नाणावरशिज्जे (भ्र, स) । 

२. सण पा०--एव दरिसणावरणिन्जं पि । ६. पुच्छा (अ, क, ता, व, म, स) । 

३. सं० पा०-जहा नारावरणिज्ज । र 


छं सत (तमो उदैसो) ९४ 


२३७ 


३८ 


३६. 


४१ 


गोयमा 1 इत्थी सिय वध, सिय नो वंधद्‌ 1' श्पुरिसो सिय वंधड, सिय नो 
वधड । नपुसभ्ो सिय वंघई, सिय नो बधद्‌ ।° नोइत्थौ नोपुरिसो नोनपुसम्नो 
न बधड्‌ ॥ 

नाणावरणिज्ज णं भते । कम्मं कि सजए वंघडई्‌ ? भ्रस्संजए वधडई ? सजया- 
सजए वधद्‌ ? नोसजए नोग्रसंजए नोसजयासजए वध ? . 

गोयमा । सजए सिय वध्‌, सिय नो बध । भ्रस्संजए वंध, संजयासजए 
वि बधड्‌ । नोसजप नोभ्रस्सजए नो संजयासजए न बधड । 

एव आाउगवज्जाभ्नो सत्त वि । श्राउगे हट्विस्ला तिण्णि भयणाए, उवरिल्ले न 
वंधड्‌ ॥ 

नाणावरणिज्ज णं भ॑ते। कम्मं कि सम्मदिटरी वंधद ? मिच्छदिदीः बंधई ? 
सम्मामिच्छदिदरी बध ? 

गोयमा ! सम्मदिही सिय वधद्र, सिय नो बधडई 1 मिच्छदिदी वंधद, सम्मा- 
मिच्छदिदी वधड्‌ । 

एवं श्राउगवज्जाभ्रो सत्त वि । श्राउगे हैद्धिट्ला दो भयणाए, सम्मामिच्छदिदरी 
न वध्‌ ॥ 

नाणावरणिज्ज ण भते ] कम्मं कि सण्णी वधड्‌ ? भ्रसण्णी बधद्‌ ? नोसण्णी 
नोश्रसण्णी वधड्‌ ? 

गोयमा । सण्णौ सिय वंघडई, सिय नो वध्‌ । ्रसण्णी बंधई्‌ । नोसण्णी 
नोग्रसण्णी न बंध 1 

एव बेदणिज्जाउगवन्जाम्नो छ कम्मप्पगडीभ्रो । वेदणिज्जं हैष्ित्ला दो बधंति, 
उवरि्ले भयणाए । श्राउग हद्ित्ला दो भयणाए, उवरित्ले न बधड्‌ ॥ 


. माणावरणिज्जं णं भते । कम्म कि भवसिद्धिए बधड ? ग्रभवसिद्धिए बध्‌ ? 


नोभवसिद्धिए नोभ्रभवसिद्धिए बंध ? 

गोयमा ! भवसिद्धिए मयणाए, अ्रभवसिद्धिए बध्‌ 1 नोभवसिद्धिए नोग्रभव- 
सिद्धिए त वध । 

एव आआउगवज्जाग्रो सत्त वि । श्राउग हैद्वित्ला दो भयणाए । उवरिल्ले न 
वध्‌ ॥ 

नाणाव्रणिज्ज ण भते । कम्म कि चव्सुदंसणी बधड्‌ ? अ्रचक्लुदसणी बंधद्‌ ? 
भ्रोहिदसणी बध्‌ ? केवलदसणी बधड्‌ ? 

गोयमा । हेद्िल्ला तिण्णि भयणाए, उवरित्ले न बधई । 

एव वेदणिज्जवञ्जा्रो सत्त वि ! वेदणिञ्ज हेद्धिल्ला तिण्णि बवंधति, फेवल- 
दसणी भयणाए्‌ ॥ 


१. सञ° पा०--एव त्िण्ि वि भारियव्वा ! २. मिच्छा° (क) । 


२४२ 


४२. 


४३. 


४८, 


¡4 


४६. 


४७. 


४. 


४६. 


भगवईं 


नाणावरणिज्ज णं भते ! कम्मं कि पञ्जत्तए बंधड्‌ ? भ्रपञ्जत्तए बध्‌ ? 
नोपज्जत्तए नोभ्रपज्जत्तए बधडई ? 

गोयमा । पञ्जत्तए भयणाए, अ्रपज्जत्तए बधद । नोपन्जत्तए नोभ्रपञ्जत्तए 
न बध्‌ । 

एव आउगवज्ज भरो सत्त वि । श्राउगं हेद्िस्ला दो मयणाए, उवरिल्ले न बध्‌ ॥ 
नाणावरणिज्ज ण भते ! कम्मं कि भासए बध्‌ ? श्रभासए बधइ ? 

गोयमा । दो वि भयणाए्‌ | 

एव वेदणिज्जवज्जाओो सत्त वि । वैदणिज्ज भासए बधड, भ्रभासए भयणाए ॥ 
नाणावरणिज्ज ण भते ! कम्म कि परित्ते बध्‌ ? श्रपरित्ते बधद ? नोपस्ति 
नोश्रपरित्ते बधईइ ? गोयमा । परित्ते भयणाए, अ्रपरितते बधड्‌ । नोपरित्ते 
नोभ्रपरित्ते न बधद्‌ । एवं श्राउगवज्जाओ्रो सत्त कम्मप्पगदीभ्रो । श्राउय^परितते 
वि, श्रपरित्ते वि भयणाए, नोपरित्ते नोग्रपरित्ते न बधड्‌ ॥ 

ताणावरणिज्ज ण भते ! कम्म किं भ्राभिणिबोहियनाणी बधेद ? सुयनाणी 
बध्‌ ? श्रोहिनाणी बध्‌ ? मणपज्जवनाणी बधडई ? केवलनाणी बधड्‌ ? 
गोयमा ! हद्िल्ला चत्तारि भयणाए । केवलनाणी न बधई । 

एवं वेदणिज्जवज्जाभ्रो सत्त वि । वेदणिज्ज हैदिल्ला चत्तारि बधि, केवल- 
नाणी भयणाए ॥ 

नाणावरणिञ्ज ण भते । कम्म कि मडश्रण्णाणी वध्‌ ? सुयग्रण्णाणी बध्‌ ? 
विभगनाणी बधद्‌ ? 

गोयमा 1 अ्राउगवज्जाश्रौ सत्तवि बधति, ्राउग भयणाए ॥ 

नाणवरणिज्ज णमते। कम्म कि मणजोगी वधडइ ? वदजोगी बध्‌ ? 
कायजोगी बधड्‌ ? अजोगी बधघडई ? 

गोयमा । हद ल्ला तिण्मि भयणाए, जजोगी न वधड्‌ । 

एव वेदणिज्जवज्जाग्नो सत्त वि । वेदणिज्जं हेदल्ला बधति, अजोगी न बध्‌ ॥ 
नाणावरणिज्ज ण भते! कम्म कि सागारोवउत्ते' बधद्‌ ? अणागारोवरत्त 
बधडई्‌ ? 

गोयमा ! अदुसु वि भयणाए ॥ 

नाणावरणिज्ज ण मते । कम्म कि श्राहारए बध ? श्रणाहारए बधड ? 
गोयमा ¡ दो वि भयणाए 1 

एव वेदणिज्जाउगवज्जाण छण्हु । वेदणिज्ज आहारए बधद्‌, श्रणाहारए भय- 
णाए । ्राउए आहारए मयणाए, भ्रणाहारए न बंध ॥ 





१. भए (अ, ब, स) । ३. सागारोवयुत्ते (अ, स) । 
२. वयर (म, स) 1 


चटु सतं (च उत्थो उदसौ) "२४३ 


५०. नाणावरणिज्जं णं मंते ! कम्मं कि सुहुमे वंघद ? बादरे वंधद#? नोसुहुमे 
नोबादरे वध ? 
गोयमा ! सूहूमे वंधईइ, बादरे भयणाए । नोमुहुमे नोवादरे न बंधड । 
एवं आाउगवज्जाग्नो सत्त वि । श्राउगं सुहुमे वादरे भयणाए । नोसुहुमे नोबादरे 
न वधड ॥ 

५१ नाणावरणिज्ज ण भते । कम्मं कि चरिमे बंधड ? अ्रचरिमे बध्‌ ? 
गोयमा ! रदु वि सयणाएु ॥ 


वेदगावेदगाण जीवाण अप्पाबहुयत्त-पदं 


५२. एएसि णं भते ! जीवाण इत्थीवेदगाणं पुरिसवेदगाण, नपुसगवेदगाणं, मरवेदगाण 
य कयरे कयर्रोहितो, श्रप्पा वा ? वहूया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? ° 
गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा गुरिसवेदगा, इत्थिवेदगा संबेज्जगुणा, भ्रवेदगा 
्रणंतगुणा, नपसगवेदगा भ्र्णतगुणा } 
एएसि सब्वेसि पदाण' भ्रप्प-बहुगादं उच्वारेयव्वादं जाव! सव्वत्थोवा जीवा 
म्रचरिमा, चरिमा जणंतगुणा ॥ 

५३ सेव भते ! सेव मते ! त्ति" ॥ - 


चउत्थो उदेसो 


कालदेसेणं सपदेस-श्रपदेस-पदं 


५४. जीवे णं मते ! कालादेसेणं कि सपदेसे ? श्रपदेसे ? 
गोयमा । नियमा सपदेसे ॥ 

५५. नेरइृए ण भत्ते । कालादेसेण कि सपदेसे ? ्रपदेसे ? 
गोयमा ! सिय सपदेसे, सिय भ्रपदेसे ॥ 

१५६. एव जाव" सिद्धे ॥ 

५७ जीवा ण भते ! कालादेसेण कि सपदेसा ? अ्रपदेसा ? 
गोयमा ! नियमा सपदेसा ॥ 


१. सं० पा०--कयरेहितो जाव विसेसादिया। ४. भ० १।५१1 
२. भ° ६।३७-५१ 1 ५ पूर षप०२। 
३. १० ३। । 


२४ 


५६. 
६०. 


६१. 


६२. 
६२. 


~-----~ 


भगव 


. नेरया णं भते ! कालदेसेणं कि सपदेसा ? भ्रपदेसा ? 


गोयमा ¡ १. सब्बे वि ताव होज्जा सपदेसा २ ग्रहवा सपदेसा य अपदेसे य 
३. श्रहवा सपदेसा य ्रपदेसा य ॥ 

एव जाव, थणियकूमारा ॥ 

पुढविकाइया ण भते ! कि सपदेसा ? भ्रपदेसा ? 

गोयमी ! सपदेसा वि, प्रपदेसा वि ॥ 

एवं जाव बणप्फदकाइया! 

सेसा जहा" ने रइया तहा जाव' सिद्धा ॥ 

भ्राहारगाण जीवेगिद्वियवज्जो तियरभंगो । अ्रणाहारगाण जीवेगिदियवज्जा, 
छढ्भगा एव माणियन्वा--१. सपदेसा वा २. श्रपदैसा वा ३ ग्रहवा सपदेसे य 
श्रपदेसे य ४ श्रहुवा सपदेसे य अ्रपदेसा य ५. श्रहवा सपदेसा य भ्रपदेसैय 
६. श्रहवा सपदेसा य भ्रपदेसा य । सिरि तियभगो । 

भवसिद्धिया, भ्रभवसिद्धिया जहा श्रोहिया । नोभवसिद्धिय-नोग्रभवसिद्धिय- 
जीव-सिद्धेहि तियभगो । 

सण्णीहि जीवादिग्रो तियभंगो । असण्णी हि एगिदियवनज्जो तियभगौ । नै रहयदेव- 
मणुएहि छन्भगो । नोसण्णि-नोश्रसण्णि-जी व-मणुय-सिद्धेहि तियभगो । 

सलेसा जहा भोहिया । कण्हुलेस्सा, नीललेस्सा, काउनलेस्सा जहा श्राहारओ, 
नवर--जस्स श्रत्थि एयाओ । तेउलेस्साए जीवादिश्रो तियभगो, नवर-- 
पुढविक्काइएसु, श्राउवणप्फतीसु छन्भगा । पम्हलेस्स-सुक्कलेस्साए जीवादि 
तियभगो । अलेसेहि जीव-सिद्धेहि तियभगो । मणुएसु छन्भगा ! 

सम्मह्रीहि जीवादिभ्नो तियमगौ । विगलिदिएसु छन्भगा । मिच्छदिदटरीहि 
एगिदियवनज्जो तियभगो । सम्मामिच्छदिद्रीहि छन्भगा । सजर्णह जीवादिग्रो 
तियभगो । भ्रस्सजएहि* एगिदियवज्जो तियभगौ । सजयासजएहि तियभगो ` 
जीवादिग्नो । नोसजय-नोभ्रसजय-नोसजयासजय-जीव-सिद्धेहि तियमगो । 
सकसार्दहि* जीवादिग्नो तियभगो  एगिदिएसु अभगक । कोहकसार्दीहि जीवे- 
गिदियवज्जो तियभगो । देवेहि छन्भगा । माणकसार्ई-मायाकसाईहि जीवेगि- 





१. पू०प०२। य॒ इत्येवरूप. एक एव भगक बहूना 
२. पू०प०२। विग्रहुमत्यापन्नाना सप्रदेशानामप्रदे्ानां च 
३. वास्सद ° (क) 1 लाभात्‌ (वृ) । 

४. भ० ६१५५ ५८1 ७. भण ६।५४, ५७। 

४, १०१० २1 ८. असजएहि (क, म) । 

६. जीवपदे एकैन्दियपदे च सपएसा य अप्पएसा ६. सकसादीहि (ता) । 


घट सत (चरउत्थौ उसो) २४५ 


दियवज्जो त्तियभंगो । नैरदय-देवेहि छन्भेगा । लोभकसार्दीहि जीवेगिदियवन्जो 
तियभेगो । नेरइएमु छ्भंगा ग्रकसाई-जीच-मणुएहि, सि दवि तियभगो । 
(मरोहियनाणे, आभिणिवोहियनाणे, शुयनाणे जीवादि्ओो तियभगो । विगलिदिर्ह्‌ 
छव्भगा । ओ्ओोहिनाणे 'मणपञ्जवनाणे केवलनाणे" जीवादिग्नो तियभंगो |} 
ओहिए ग्रण्णाणे, मञ्रण्णाणे, सुयग्रण्णाणे, एगिदियवज्जो तियभंगो । विभंग- 
नाणे जीवादिस्नो ्तियभमो । 

सजोगी' जहा श्रोहिमो, मणजोगी, बडजोगी, कायजोगो जीवादिभ्रो तियभेगो, 
तवर कायजोगी एगिदिया, तेसु श्रभगय । श्रजोगी जह श्नेस्सा । 
सागारोवउत्त-्रणागारोबउतेहि जीवेमिदियवनज्जो तियभेगो 1 

सवेदगा जहा सकसाई ! इत्थिवेदग-पुरिसवेदग-नप्‌ सगवेदगेसु जीवादिग्रो 
तियभंगो, नवर--तपुसगयेदे एगिदिएसु श्रभगय । ग्रवेदगा जहा श्रकसाई । 
ससरीरौ जहा श्रोहिभ्रो } ्रोरालिय-वेउव्वियसरी राणं जीवेगिदियवज्जो 
तियभगो ! श्राहारगसररीरे जीव-मणुएमु छन्भगा, तेयग-कम्मगाई' जहा 
श्रोहिया । प्रसरीररोहि जीव-सिद्रेहि तियभगौ 1 

श्राहारपज्जत्तीए, सरीरपज्जत्तौए, इदियपज्जत्तीए, भ्राणापाणपन्जत्तीए' 
जीवेगिदियवञ्जो तियमगो, भासा-मणपज्जत्तीए जहा सण्णी । ग्राहा र्रपज्ज- 
त्तीए जहा श्रणाहारगा, सरोर-ग्रपज्जत्तीए, ददिय-ग्रपञ्जत्तौए, प्राणापाण- 
श्रपज्जत्तीए जीवेगिदियवज्जो तियभेगो, ने रदय-देव-मणुएहि छच्भमा, भासा- 
मणश्रपञ्जत्तीए्‌ जीवादिश्रो तियमगो, ने रढय-देव-मणुएि छत्भेगा । 


संगहसो-गाहा 


रपदेसाहारग-भविय-सण्णि-लेसा-दिद्वि-सजय-कसाए 1 
नाणे जोगुवग्नोगे, वेदे य सरीर-पञ्जत्ती ।१। 


पत्चलासादि-पदं 


६४. जीवा ण भते ! कि पच्चक्वाणी ? श्रपच्चकेखाणी ? पच्चक्खाणापच्चक्वाणी ? 
गोयमा ? जीवा पच्छक्खाणी वि, श्रपच्चक्वाणी पि, पच्यक्वाणापच्चक्छाणी 





वि॥ 
१. मणएक्रेवलनारे (ब, क, ता, म, स) 1 ४. कम्मादई्‌ (अ, ता, म); कम्मगाण (स) 1 
२ सनोति (ता!)। ५. याणापाणु° (कःताःब,म)। 


३. अभगग (ता) 1 ६. भास (्र,क,ता,व)। 


रद 


६५. 


६६. 


६७. 


६८. 


संगहणीः 


६६. 


भगव 


सन्वजीवाणं एवं पुच्छा । 

गोयमा ! नेरदया श्रपच्चक्लाणी जाव" चर्रिदिया [सेसा दो पडिसेहेयव्वा | । 
पवचिदियतिरिक्डजोणिया नो पच्चक्छाणी, अ्रपच्चक्खाणी वि, पच्चव्खाणा- 
पच्चक्खाणी वि ! मणूसा तिण्णि वि । सेसा जहा नेरइया ॥ 

जीवा ण भते ¡ कि पच्चक्खाण जाणति ? ब्रपच्चक्छाण जाणंति ? पच्च. 
क्खाणापच्चर्केखाण जाणंति ? 

गोयमा ¡ जे पचिदिया ते तिण्णि वि जाणंति, अ्रवसेसा "पच्वक्खाणं न 
जाणति'* भ्रपच्चक्खाण न जारि, पच्चक्खाणापच्चक्खाण न जाणति ॥ 
जीवा णं भते ! कि पच्चक्वाण कुव्वति ? अ्रपच्चक्खाण कुव्वति ? पच्च 
वलाणापच्चक्वाण कुव्वति ? 

जहा भ्रोहिभ्रो तहा कुम्बणा ॥ 

जीवा णं भते ! कि पच्चक्खाणनिव्वत्तियाउया ? भ्रपच्चक्खाणनिव्वत्तिया- 
उया ? पच्च्वखाणापच्चक्ाणनिन्वत्तियाउया ? 

गोयमा ! जीवा य, वेमाणिया य पच्चक्खाणनिव्वत्तियाउया, तिण्णि वि । 
अवसेसा श्रपच्चव्खाणनिव्वत्तियाउया । 


-गाहा 


१. पच्चक्ाणं २ जाणड, ३. कुव्वद तिण्णेव ४. आउनिव्वत्ती । 
सपएसुरेसम्मि य, एमेए दडगा चउरो ॥१॥ 
सेव मते ! सेव भते ! त्तिः ॥ 


पचमो उदेसो 


तमुक्काय-पदं 


७०. 


किमियं भते ! तमुक्काए त्ति प्बुच्ति ? कि पढवी" तमुक्काए त्ति 
पव्वच्वति ? भ, तमुक्काए त्ति पव्वुच्चति ? 


, गोयमा ! नो पुढवि तमुक्काए तति पव्वुच्चति, आऊ तमुक्काए न्ति पव्वुच्चति ॥ 





१. पू प०२ 2. भण १।५१। 
२. असौ कोष्ठकवतिपाठो ग्याख्यांश. प्रतीयते । ५. पुव (श्र, क, ता, स) । 
३. अपच्वक्खाण जारंति (ता, म) । ६. आउ (अ,क,व,म,स)) 


चं सतत (पचमो उदेसो) ५ 


७१ 


७२ 


७३ 


७४ 


७१. 


से केणदरंणं ? गोयमा ! पुढविकाए णं अत्थेगदए सुभे देसं पकासेद, अरत्येगइए 
देसं नो पकाततेड \ से तेणदंण ॥। 

तमुक्काए*ण मते ! कहि समृष्टिए ? कहि सनिद्विए ? 

गोयमा ! जवूदीवस्स दीवस्स विया तिरियमसचखेज्जे दीव-समुर वौरईवदत्ता, 
अरुणवरस्स दीवस्स वादिरित्लाञ्नो वेइयताग्रो अ्ररुणोदय समुद्‌ बायालीस 
जोयणसहस्साणि भ्रोगाहित्ता उवरित्लाग्रो जलतायो एगपएसियाए सेदीए-- 
एत्य ण तमुक्काए समृद्िए । सत्तरस-एक्कवीसे जोयणसए उड्ढ उप्यङत्ता 
तन्नो पच्छा _तिरियं पवित्थरमाणे-पवित्यरमाणे सोहम्मीसाण-सणकुमार- 
माहिदे चत्तारि वि कषप श्रावरित्ता ण उद्ढेपियण जाव, बभलोये कप्य 
रटिविमाणपत्थड सपत्ते--एत्थ ण तमुक्काए सनिद्विए, ॥। 

तमुक्काए ण भते । किसटिए प््णत्ते ? 

गोयमा ! श्रे मत्लग-मूलसटिए, उष्प कुक्छुडग~पजरगसठिए पण्णत्ते ॥ 
तमुक्काएु ण मते । केवतिय विक्खभेण, केवत्तिय परिक्लेवेणं पष्णत्ते ? 

गोयमा 1 दुबिहे पण्णत्त, त जहा--ससेज्जयित्थडे य, अससेज्जवित्थडे य । 
तत्थणजे से सखेज्जवित्थडे, से ण संखेज्जा जोयणसहुस्साइ विवसभेण, 
श्रससेज्जाद्‌ जोयणसहस्साई परिक्वेवेण पण्णत्ते । 

तत्थ णं जे से ग्रसदेज्जवित्थडे, से ण ग्रसखेज्जादं जोयणसहस्साइ विक्खंभेणं, 
श्रसखेज्जादई जोयणसहस्साई परिक्सेवेण पण्णत्ते ॥ 

तमूक्काए ण भते । केमहालए्‌ पण्त्ते ? 

गोयमा । अयण्ण" जबुहीवे दीवे सन्वदीव-समुदाण सव्वन्भतराए जाव, एग 
जोयणसयसहस्स भ्रायाम-विक्लभेण, तिण्णि जोयणसयसहस्साई सोलससह्स्साइ 
दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिष्णि य॒ कोसे ग्रदुावीस च धणुसय तरस 
भगला श्रद्धगुलग च किचिविसेसाहिए परिकलेवेण पण्णत्ते ! देवे ण महिद्ढीए 
जाव“ महाणुभावे इणामेव-इणामेवति कटुटु केवलकप्प जबूदीव दीव पिहिशच्छ- 
रानिवाएहि तिसत्तक्लुत्तो अणुपरिय्ित्ता ण ठव्वमागच्छिन्ना,सेण देवे ताए , 
उक्किदराए तुरियाए जाव" दिग्वाए देवगर्दए वीईवयमाणे-वीरईवयमाणे जाव 


~~~ 


१>८ (कता) ४. कुकुडग (म, स) । 

२ तमूकाए (अ,क,ता,व, म)। ८ अयण (क,म),गयण (ता, स) । 
३. सप्णिद्िएु (ता) ९. ठा० १।२४। 

४ तत्थ (श्र,स)। १० भ० ३।४। 

५ > (ब)। ११. भ० ३।३८। 

६. सनिविष्टिए (अ, स}, समिहत (कं) । 


१ 


७६. 
७७. 


७०. 


७९. 


८१. 
पर. 
८३. 
८४, 


1९ 


८६. 


भगवद 


एकाह वा, दुयाहं वा, तयाहं वा, उक्कोसेण छम्मासे वीर्ईवएज्जा, अत्थेगतिय 
तमुक्कायं वीईवएज्जा भ्रत्थेगतिय तमुक्कायं नो वीदईवएज्जा । एमहाचए ण 
गोयमा ! तमुक्काएु पण्णत्ते 
ग्रत्थिण भते ! तमुक्काए गेहा इ वा ? गेहावणादवा? 
णो तिणटुं समद्रु 
म्रत्थि णं मते ! तमूक्काए गामा इवा ? जाव' सण्णिवेसा इवा? 
णो तिणदं समदं 1 
ग्रत्थि ण भते ! तमुक्काए ओ्रोराला वलाहया ससेयति ? सम्मूच्छति ? वासं 
वासंति ? 
हता भ्रत्थि ॥ 
तं भते! फिदेवो पकरेति ? श्रसुरो पकरेति ? नागो पकरेति ? 
गोयमा ! देवो वि पकरेति, श्रसुरो वि पकरेति, नागो वि पकरेति ॥ 
म्रत्थि ण भते ¡ तमुक्काए वादरे थणियसदे ? वादरे विज्जुयारे! ? 
हंता भ्रत्थि ॥ 
तं मते! किदेवो पकरेति ? भ्रसुरो पकरेति ? नागो पकेरेति ? 
तिण्णि वि पकरेति ॥ 
ग्रत्थि णं मते ! तमूक्काए वादरे पढविकाए ? वादरे भ्रगणिकाए 
णो तिणटुं समद, नण्णत्थ विगहुगतिसमावन्नएणं 1) 
ग्रत्थि ण भते ! तमुक्काए चंदिम-सूरिय-गहगण-नक्लत्त-ताराखूवा ? 
णो तिण्ं समद्रु, पलियस्सग्रो पुण श्रत्थि ॥ 
ग्रत्थि णं भते ! तमुक्काए चंदाभातिवा? सूराभातिवा? 
णो तिणदरुं समहु, कादूसणिया पुण“ सा ॥ 
तमुक्काए ण मंते ! केरिसए वण्णएण पण्णत्ते ? 
गोयमा ! काले कालोमासे गभीरे" लोमहरिसिजणणे भीमे उत्तासणए परमकिण्टे 
वण्णेणं पण्णत्ते। देवे वि णं श्रत्थेगतिए जे णं तप्पढमयाए पासित्ताण 
खुभाएज्जा, अहेणं भरभिसमागच्छेज्जा तश्रो पच्छा' सीह-सीहं तुरियं-तुसिय 
चिप्पामेव वीतीवएज्जा ॥। 
तमुक्कायस्स णं संते ? कति नामषेज्जा पण्णत्ता ? 


१. भ० १४६ । ४५. गभीर (अ, क,ता, व, स, वृ) | 


२. नामो (ता, म) 1 ६. खोमाएन्न (क, ता, म); समाएज्या (स) । 
३. विज्जयाए (अ); विज्बुए (क, ता, ब, म} 1 ४. एतत्‌ पद वृत्तौ नास्ति व्याख्यातम्‌ । 
४. काउसणिया पुण (ता) । 


घटरसत (पचमो उसो) ४ 
५ 


॥ 
॥ 


८७. 


तय. 


गोयमा । तरस नामधेज्जा पण्णत्ता, त जहा-तमे इ वा, तमुक्काएु इ वा, 
ग्रधकारे इ वा, महधकारे इवा, लोगधकारे इ वा, लोगतमिसे" इ वा, देवधकारे 
डवा, देवतमिसेः इ वा, देवरण्णेः इ वा, देववृह" इ वा, देवफलिहे" इ वा, 
देवपडिक्ोभे इ वा, ्ररुणोदए इ वा समुद" ।। 

तमुवकाए ण भते । कि पुढविपरिणामे ? श्राउपरिणामे ? जीवपरिणामे ? 
पोग्गलपरिणामे ? 

गोयमा ! नो पुढविपरिणामे, अरःउपरिणामे वि, जीवपरिणामे वि, पोगलप- 
रिणामे वि 

तमुक्काए ण भते ! सव्वे पाणा भूया जीवा सत्ता पढवीकादयत्ताए जाव" 
तसकादइयत्ताए उववन्नपुव्वा ? 

हता गोयमा ! अ्रसति ग्रदुवा ्रणतक्ल त्तो, नो चेव ण वादरपुढविकादयत्ताए 
वादरञ्रगणिकाइयत्ताए वा । 


कण्हुराईइ-पदं 


८६. 


६०. 


८ आ @ न ल= ० छ ५ = 


कड्‌ ण भते ! कण्हुरातीभ्रो पण्णत्ताभ्नो* ? 

गोयमा । अरहर कण्हुरातीग्रो पण्णत्ताम्ो ।। 

कहि ण भते । एयाभ्रो भ्रट कण्ह॒रातीग्रो" पण्णत्ताग्रो ? 

गोयमा ! उपपि सषणकरुमारुमाहिदाण कप्पाणं, हव्वि" बंमलोए कप्पे द 
विमाणपत्थडे" एत्थ ण अक्खाडग-संमचउरस-सठाणसण्याग्रो शर कण्रा- 
तीग्रो पण्णत्ताग्नो, त जहा-पुरत्थिमे ण दो, पच्चत्थिमे ण दो, दाहिणे णं 
दौ, उत्तरे ण दौ । पुरत्थिमव्म॑तरा" कण्राती दादिण-वाहिर कण्हुराति पुटा, 
दाहिणन्भतरा कण्हुराती पच्चत्थिम-बाहिरं कण्॒राति पुद्रा, पच्चस्थिमन्मतरा 
केण्हुराती उत्तर-बाहिर कण्ट्राति पूद्ा, उत्तरन्मतरा" कण्हूराती पुरत्थिम- 
बाहिर कष्हुराति पुद्ा । 


„ °तिमिसे (क, ता, म) । १०. °रायीतो (ब) 1 
१ क, ता, स) 1 ११ हटि (म क, ब, म); हिट (स), स्थानाद्ध- 
. देवारण्णे (क, ता, च) । सूत्रे (पा४३, वृक्तिपत्र ४१०} अभयदेव- 
देवपूहे (ता) । ध व 
~ °पलिहे (ता) । 
समुदेति वा (अ, स) । 
. भ० १1४३७ ॥ १२. रटिविमाण॒ ° (ला० पा४३) 1 


. असद-ग्रसइ्‌ (ता) । १३ पुरत्थिमन्मितरा (क) । 
- दरष्टव्य--ठा० ८।४३-४७ 1 १४ 


सूरिणा हट ति अधस्तात्‌" ब्रह्मलोकस्य इति 
व्यारुयातम्‌ ! अन्न च (वृत्तिपत्र २७१) 
च्वि त्ति सम' इति व्याख्यातम्‌ । 


* उत्तरमन्मतरा व, स) 1 


भगवई 


दो पुरत्थिम-पच्चत्थिमाग्रो बाहिराग्रो कण्हरातीभ्रो छलंसामरो, दो उत्तर- 
दाहिणाग्रो वाहिराग्नो कण्ह्रातीश्रो तसाभ्रो, दो पुरत्थिम-पच्चत्थिमाग्नो 
अन्भंतराग्रो कण्हुरातीश्रो चखरंसाग्रो, दो उत्तरदाहिणाभ्रो अव्भ॑तराग्नो 
कण्ट्रातीश्रो चररंसाश्रो 1 


संगहणी-गाहा 


६१. 


६२. 


९६३. 
९४. 


६५. 


६६. 


पन्वावरा छलसा, तंसा पुण दाहिणुत्तरा बर्मा 1, 

भ्रन्भतर चउरसा, सव्वा वि य कण्टुरातीभ्रो 1 १॥ 
कण्ह्रातीग्मो ण भते ! केवतियं आरायामेण ? केवतिय विक्भेण ? केवतियं 
परिक्खेवेण पण्णत्ता्रो ? 
गोयमा ! ्रसखेज्जाइ जोयणसहस्साई ्रायामेणं, सखेज्जाईं जोयणसहस्सादं 
विक्खभेणं, ्रसखेज्जाइ जोयणसहस्साईं परिक्लेवेण पण्णत्ताश्रो ।। 
कण्हरातीग्रो ण भते ! केमहालियाभ्रो पण्णत्ताभ्रो ? 
गोयमा ! अयं णं जबुदोवे दीवेः जाव" देवे ण महिड्ढीए जाव महाणुमावे 
इणामेव-इणामेव त्ति कट्टु केवलकप्पं जब्रदौव दीवं तिहि भ्रच्छरानिवाएहि 
तिसत्तक्लुत्तो श्रणुपरियद्ि्ता ण हव्वमागच्छिन्जा, से णं देवे ताए उकि्राए 
तुस्याए जाव" दिव्वाए देवगरईए वीरईवयमाणे-वीर्ईवयमाणे जाव एकाहं वा, 
दुयाह॒ वा, त्तियाहं वा, उक्कोसेण ° श्रदधमास वीरईवएज्जा, श्रत्थेगदए 
कण्हराति वीर्द्वएज्जा । अत्थेगइए कण्॒राति णो वीर्ईदवएज्जा, एमहालियाभ्रो 
ण गोयमा ! कण्ट॒रातीभ्रो पण्णत्ताम्रो ॥ 
भ्रत्थि ण भते ! कण्ुरातीचु गेहा इ वा ? गेहावणा इ वा ? 
णो इणटुं समदं ॥ 
भ्रत्थि ण भते ! कण्ट्रातीसु गासा इ वा ? जाव" सण्णिवेसा इवा ? 
णो इणु समहु ।। 
म्रत्थि ण भते ! कण्ुरातीसु ओराला वलाहया संसेयंति ? सम्मुच्छंति ? 
वासं वासति ? 
हता भ्रत्थि ॥ 
तं मंते ! कि देवो पकरेति ? असुरो पकरेति ? नागो पकरेति ? 
गोयमा ! देवो पकरतति, नो भ्रसुरो, नो नागो पक्रेति ॥ 





१. स° पा०--दीवे जाव अद्धमासं 1 ४. भ०३।३८ 1 
२. भण ६।७५। ५ भ० १४६; 
३. भ० ३।४। 


छर सतं (पचमो उदेसो) ५ 


&७. 


६८. 


६६. 


१०० 


१०१. 


१०२२. 


१०३. 


१०४. 


१०५. 


रस्थि ण भते ! कण्हुरातीसु बादरे थणियसदे ? बादरे विज्जुयारे ! 

"भहता अत्थि 1 

त भते! कि देवो प्रेति ? ्रसुरो पकरेति ? नागो पकरेति ? 

गोयमा ! देवो पकरतति, नो श्रसुरो, नो नागो पकरेति° ॥ 

ग्रति ण भते! कण्हरातीसु बादरे आउकाए ? बादरे अ्रगणिकाए ! नादरे 
वणप्फदकाए ? 

णो तिणद समद, नण्णत्थ विग्गहूगतिसमावन्नएणं 

गरत्थि ण भते ! कण्हुरातीसु चंदिम-सरिय-गहुगण-नक्लत्त-तारारूवा ? 

णो तिणदं समदं ॥ 

अत्थि ण भते ! कण्रातीसु चदामातिवा? सुराभातिवा? 

णो तिणटरं समहु ॥ 

कण्टुराती्ओो ण भते 1 केरिसियाश्नो वष्णेण पर्णत्ताम्नो ? 

गोयमा ! कालाग्रो' ग्कालोभासाग्रो गभीराग्मो लोमहरिसजणणाग्नो भीमाग्नो 
उत्तासणाग्री परमकिष्हाग्नो वण्णेण पण्णत्ताभ्नो । देवे वि णं म्रत्थेगत्तिए जे ण 
तप्पढमयाए पासित्ता ण खुभाएज्जा, ग्रहणं अ्रभिसमागच्छेज्जा त्रो पच्छा 
सीह-सीह तुरिय-तुरिय ° चिप्पामेव वीतीवएज्जा ॥ 

कण्हुराती ण भते ! कति! नामधेज्जा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! भ्रट नामधेज्जा पण्णत्ता, त जहा--कण्ट॒राती इ वा, मेहराती इ वा, 
-मघद्‌ वा, माघव इ वा, वायफलिह्ा इ वा, वायपलिक्ोमा इ वा, देव- 
फलिहा इ वा, देवप्लिक्खोभा दइ वा 11 

कण्ह्रातीश्रो ण भते! कि पुढवीपरिणामायो ? भ्राडपरिणामाश्नो ? 
जीवपरिणामाग्नो ? पौम्मलपरिणामाग्रो ? 

गोयमा ! पृटविपरिणामाभ्रो, नो आडउपरिणामाभ्नो, जीवपरिणामाभ्रो वि, 
पोगलपरिणामाम्रो वि ॥ 

कष्हुरातीसु ण मते ! सव्वे पाणा भूया जीवा सत्ता पढवीकादयत्ताए जाव 
तसकाइयत्ताए उववण्णपुव्बा ? 

हता गोयमा ! ग्रस्‌ श्रदुवा ्रणतक्लुत्तो; नो चेव णं बादरञ्राउकादयत्ताए, 
बादस्अगणिकाद्यत्ताए्‌, बादरवणण्फदकादइयत्ताए वा ॥ 


१. 8० पार-जहा गोराला तहा 1 ३. केवदया (ता) 1 


२. सं° पाऽ--कालासो जाव सिप्पामेव । ४. भ० १।४३७ 1 


४. भगवई 


लोगंतियदेव-पदं 

१०६. एएसि णं जदुण्टुं कण्टुरारईदण अदुसु ग्रोवासतरेसु शरद लोगतिगविमाणा पण्णत्ता, 
तं जहा--१. भ्रच्ची २. अच्विमाली ३. वइरोयणे ४ पमकरेः ५. चंदाभे 
६. सुराभे ७. सुक्काभे* ८ सुपड्हाभे, 'मन्मे दिटिभे"" 


कृष्टाराजी : स्थापना 
उत्तरा 





त्रिकोण कृष्णराजी 


|). ~ क 
१. वभेकरे (ता) ततिषु चिमानेषु वाच्येषु यत्‌ कृष्णा 
२. सुकाभे (ता) । मध्यमभागवत्ति रिष्टं विमान नवम उक्त 
३. इह चावकाशान्तरवतिषु अष्टासु ्रचि-भम्‌- = तद्विमानमस्तावाद्‌ अवसेयम्‌ (व) । 


टुं सतं (पंचमो उदैसो) २५३ 
१०७ कहि णं भते ! अ्रच्ि-विमाणे पण्णत्ते 
गोयमा ! उत्तर-पुरस्थिमे णं ॥ 
१०८. कहि ण भते ! रच्चिमाली विमाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा । पुरत्थिमे ण । एवे परिवाडीए नेयव्वं जाव-- 
१०६. कहि ण मते ! दं विमाणे पण्णत्ते ? 
गोयसा । बहुमन्मदेसमाए ॥ 
११०. एएसु ण अरु लोगतियविमाणेसु अदुविहा लोगतिया देवा परिवसति, 
तं जहा- 


संगहूणी-गाहा 


सारस्सयमादन्वा, वण्ही वरुणा य गहतोया य । 
तुसिया श्रन्वावाहा, भ्रग्गिच्वा चैव रिदा य ॥१॥ 
१११. कहि ण भते ¦ सारस्सया देवा परिवसंति ? 
गोयमा ! अच्चिम्मि विमाणे प्रिवसंति ॥ 
११२ कहि णं भते ! ्राइच्चा देवा परिेसत्ति ? 
गोयमा ! अच्चिमालिम्मि विमाणे । एवं नेयव्वं जहाणुपुव्वीएं जाव- 
११३ केहि ण भते ! रिदा देवा परिवसति ? 
गोयमा ! रिदुम्मि विमाणे 
११४ सारस्सयमाइच्चाण भते । देवाण कति देवा, कति देवसया पण्णत्ता ? 
गोयमा । सत्त देवा, सत्त देवसया परिवारो" पण्णत्तो । 
बष्टी--वरुणाण देवाण चस देवा, चउदूस देवसहस्सा परिवासे पण्णत्तो 1 
गदूतोय-तुसियाण देवाण सत्त देवा, सत्त देवसहस्सा परिवारो पण्णत्तो । 
“ भ्रवसेसाण नव देवा, नव देवसया परिवारो पण्णत्तो । 


संगहणी-गाहा 


पठम-चुगलम्मि सत्तम्नो, सयाणि वीयम्मि चउदससहस्सा । 
तदए सत्तसहस्सा, नव चैव सयाणि सेसेसु ॥१॥ 
११५. लोगत्तिगविमाणा ण भते 1 किपदहटिया पण्णत्ता ? 
गोयमा । वाउपदृद्भिया प्णत्ता । एव नेयव्वं विमाणाण पडटराणं, बाहुल्लु- 
च्वत्तमेव सठाण, बभलोयवत्तव्वया नेयव्वाः जाव 





१. > (अःक,ता,व, म)। ३. जी० ३ । 
२. नेयव्वा जहा जीवाभिगमे देवुहसए्‌ (ज, स) 


र १४४ 
११६ 


११७. 


११८. 


११९. 


भगव 


लोयंतियविमाणेसु णं भते । सव्वे पाणा भया जौवा सत्ता पुढविकादयत्ताए, 
ग्राउकादयत्ताए, तेउकादयत्ताए, वाउकाइयत्ताए, वणप्फडकादयत्ताए, देवत्ताए, 
देवित्ताएु उववण्णपुव्वा ? 

हंता गोयमा ! भ्रसइ श्रदुवा अ्रणतक्लुत्तो, नो चेव ण देवित्ताए' ।। 

'लोगंतिय देवाण" भते ! केवदय काल दिती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! रदु सागरोवमाइ ठिती पण्णत्ता ॥ 

लोगतियविमाणेहितो ण भते । केवत्तिय अबाहाए* लोगते पण्णत्ते ? 

गोयमा { असखेज्जाद्‌ जोयणसहस्साइ अबाहाए लोगते पण्णत्ते ।। 

सेव भते 1 सेव भते । त्ति ॥ 


चटूढो उदैसो 


` नेरइयादीरां प्रावास-पद 


१२०. 


१२१. 


कति ण भ॑ते ! पुढवीश्रो पण्णत्तश्नो ? 

गोयमा ! सत्त पुढवीभ्रो पण्णत्ताग्नो, तं जहा--रयणप्पमा जाव" श्रहेसत्तमाः । 
रयणप्पमारईण ब्रावासा भाणियन्वा जाव" श्रहेसत्तमाए । एवं जत्तिया' आवासा 
ते भाणियव्वा जाव-- 

कति णं भ॑ते ! अणुत्तरविमाणा पण्णत्ता ? ॥ 

गोयमा । पच अरणुत्तरविमाणा पण्णत्ता, त जहा--विजए", °वेजयते, जयते, 
ग्रपराजिए ° सन्वदरुसिद्धे ॥ 


मारणंतियसमुग्धाय-पदं 


१२९२९ 


जीवे ण भते ¡ मारणतियसमुग्बाएणं समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु श्रण्णयरसि निरयावाससि 





+ त ५ < < 


, देवत्ताए (म, स) । ६ 

. लोगतियविमाशेसु ण (अ, क, ता, ब, म) ७. भ० १।२१२॥ 

. आबाहाए्‌ (ता) । ; 

„ भ० १।५१। ६. भ० १।२१२३-२१५। 
, भ० १।२११। 


„ तमतमा (अ, स} । 
जे जत्तिया (अ, क, व, म, स) । 


०. स० पा०--विजए जाव सब्वदट्ुसिदधे । 


=© 


सत (चो उण) २५५ 


तेरद्यत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते ! तत्थगए तेव आहारेज्ज वा ? परिणा- 
मेज्ज वा ? सरीर वा वधेज्जा ? 

गोयमा । भ्रत्थेगतिए तत्थगए चेव श्राहारेज्ज वा, परिणामेञ्ज वा, सरीर वा 
बधेज्जा, भ्रत्थेगतिए तम्र पडिनियत्तति, ततो प१डिनियत्तित्ता इहमागच्छई, 
आगच्छित्ता दोच्च पि मारणतियसमुग्बाएण समोहण्णद, समोहणित्ता इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्मेसु श्रण्णयरसि निरयावाससि 
नेरद्यत्ताए उववज्जित्तए, त्रो पच्छा श्राहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीर 
वा बधेज्जा । एव जावे भ्रहेसत्तमा पृढवी ॥ 


१२३. जीवे ण मते 1 मारणतियसमुग्बाएण समोहए, समोहणित्ता जे भविए चरउसद्रीए 


१२४ 


१२५. 


श्रस रकूमा रावाससयसहस्तेसु ्रण्णयरसि श्रसुरकृमारावाससि श्रसुरकरुमारत्ताए 
उववज्जित्तए, जहा नेरइया तहा भाणियन्वा जाव' थणियकरुमारा ॥ . 

जीवे ण भते ! मारणतियसमुग्बाएण समोहए, समोहणित्ता जे भविए भ्रसखे- 
ज्जेसु पढविकाइयावाससयसहस्सेसु ग्रण्णयरसि पुढविकादयावाससि पृढविकाईइ- 
यत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते । मदरस्स पन्वयस्सं पुरत्थिमे ण केवइय 
गच्छेज्जा ? केवहय पाउणेज्जा ? 

गोयमा । लोयत गच्छेज्जा, लोयत पाउणेज्जा ॥ 

सेणसते। तत्थगए चेव श्राहारेज्जवा? परिणामेज्जवा? सरीरंवा 
वधेज्जा ? 

गोयमा [ भअत्थेगतिए तत्थगए चेव आहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीर वा 
नधेज्जा, अत्थेगतिएु तभ्रो पडिनियत्तद, पडिनियत्तित्ता इहमागच्छद, दोच्च 
पि मारणतियसमुग्धाएण समोहण्णडइ, समोहणित्ता मदरस्स पन्वयस्स पुरत्थिमे 
ण श्रगुलस्स अ्रसखेज्जदमागमेत्त वा, सखेज्जद मागमेत्त वा, वालगग वा, वालग्ग- 
पुहत्त' वा; एव लिव्ख-नूय-जव-म्र गुल जाव*जोयणको डि वा, जोयणकोडाकोडि 
वा सखेज्जेसु वा अ्रसखेज्जेसु वा जोयणसहस्सेसु, लोगते वा एगपएसिय सेहि 
मोत्तूण श्रससेञ्जेसु पुढविकाइयावाससयसदहस्सेसु श्रण्णयरसि पुटविकादया- 
वाससि पृढविकादयत्ताए उववज्जेत्ता, तओ पच्छा भ्राहारेज्ज वा, परिणामेज्ज 
वा, सरीर वा वधेज्जा । 

जहा पुरत्थिमे ण॒ मदरस्स पव्वयस्स ्रालावश्नो भणिग्रो, एव दाहिणे ण, 
पच्चत्थिमे ण, उत्तरे ण, उङ्ढे, ग्रहे । 





१. तियत्तेति (अ, स) । ४ इह हव्वमा ° (स) । 
२. भ० १।२११। ५ ° पृहत्त (म) । 
३. पू०प०२। ६ वृ; श्रं सू° ४००। 


२५६ 


भगवद 


जहा पुढविकादइया तहा एगिदियाणं सव्वेसिं एक्केक्कस्स छ श्रालावगा 
भाणियन्वा 1 


१२६. जीवे णं मते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहण्णदइ, समोहणित्ता जे भविषए श्रसं- 
खेज्जेसु वेददियावाससयसहस्सेसु श्रण्णयरंसि वेदंदियावासंसि वेदंदियत्ताए 
उववज्जित्तए, से ण भते ! तत्थगए चेव आ्राहारेज्ज वा ? परिणामेज्ज वा ? 
सरीरं वा बधेज्जा ? 
जहा नेरइया", एवं जाव! श्रणुत्तरोववादया 11 

१२७. जीवे णं मंते ! मारणंति यसमुग्ाएणं समोहए, समोहणित्ता ञे भविए पचस 
प्रणुत्तरेसु महतिमहालएसु महाविमाणेसु भ्रण्णयरंसि ब्रणुत्तरविमाणंसि 
्रणुत्त रोववाइयदेवत्ताए उववज्जित्तए, से णं मंते ! तत्थगए चेव श्राहारेज्ज 
वा? परिणामेज्ज वा ? सरीरं वा बंधेज्जा ? 
तं चेव जाव, श्राहारेज्ज वा, परिणामेज्ज वा, सरीरं वा वंधेज्जा 1 

१२८. सेवं भते ¡ सेवं भ॑ते ! त्ति*॥ 

सत्तमो उदेसो 
घन्नाणं जोणि-टिडइ-पदं 


१२९. श्र भते ! सालीण, वीहीणं, गोधूमाणं, जवाणं, जवजवाणं--एएसि णं धन्नाणं 


कोदुउत्ताणं पट्लाउत्ताण मंचाउत्ताणं मालारत्ताण ओलित्ताणं' लित्ताणं 
पिहियाणं मुदियाण लच्ियाणं केवत्तियं कालं जोणी संचि ? 

गोयमा ! जहण्णेणं भ्रतोमृहृत्तं, उक्कोसेण तिण्णि सक्च्छराइं । तेण परं जोणी 
पमिलायई, तेण परं जोणी पविद्धं्द६५ तेण परं वीए अ्रवीए भवति, तेण परं 
जोणीवोच्छेदे पण्णत्ते समणाउसो ! 


१३०. ग्रह भते । कल^मसूर-तिल-मूम्ग-मास-निप्फाव^कुलत्य-गालिसंदग-सतीण्- 
पलिमंशगमार्ईणं “--एएसि णं घन्नाण कोटुाउत्ताण पल्लाउत्ताणं मंचाउत्ताण 

१. भ० ६।१२२॥ ६. विद्धसेइ (अ, क, स) । 

२. भ० १।२१४, २१५। ७. कलाव (म); कलाय (व, स); कालाव (म) 

३. भ० ६१२२1 ८. निरप्पाव (ता, स) । 

४. भ० १५१) ६. सत्तीण (ज, व, स) 1 

५. उत्लित्ताण (स) 1 १०. तिलिमिथग० (ता) 1 


चर सत (सत्तमो उदेसो) २५७ 


मालाउत्ताणं ओलित्ताण लित्ताणं पिहियाणं मृदियां लंछियाण केवतियं कालं 
जोणी सचिटुइ्‌ ? 

"भोयमा | जहृष्णेण श्रतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं पच सवच्छराईं । तेण परं जोणी 
पमिलाय, तेण पर जोणी पविद्धसद, तेण पर बीए अवीएु भवति, तेण परं 
जोणीवोच्छेदे पण्णत्ते समणाउसो ° ! 

१३१. श्रह॒ भते ! भ्रयसि-कुसुभग-कोद्व-कगु-व रग -रालग-कोद्दूसग*-सण-सरिसव- 
मूलाबीयमाईण"--एएसि ण धन्नाणं कोदुरत्ताभे पल्लाउत्ताण मंचाऽत्ताणं 
मालाउत्ताण श्रोलित्ताण लित्ताण पिहियाण मृदियाणं लछियाण केवतियं कालं 
जोणी सचिटरुद्‌ ? 

"भोयमा । जहृण्णेणं भ्रतोमुहृत्त, उक्कोसेण सत्तं संवच्छराई्‌ । तेण परं जोणी 
पमिलायई, तेण पर जोणी पविद्धसद, तेण परं बी श्रवीए भवति, तेण परं 
जोणीवोच्छेदे पण्णत्ते समणाउसो^° । 


गरणना-काले-पदं 


१३२ एगमेगस्स ण भते । मुहृत्तस्स केवतिया उसासद्धा वियाहिया ? 
गोयमा ! ग्रसलषेञ्जाण समयाणं समुदय-समिति-समागमेण सा एगा ््रावलिय 
त्ति” पवृच्चद्‌, सवेज्जा ग्रावलिया ऊसासो, संदेज्जा ्रावलिया निस्सासो- 


गाहा- 


हट्स श्रणवगत्लस्स, निरुवकिटुस्सः जंतुणो । 
एगे उसास-नीसासे, एस पाणु ति वृच्चई्‌ ॥१॥ 
सत्त पाण्द' से थोवे, सत्त थोवादं से लवे। 
लवाण सत्तहत्तरिए”, एस ॒मुहृत्ते वियािए ॥२॥ 
तिण्णि सहस्सा सत्त य, सयाद तेवर्तार च उसासा 1 
एस ॒ मृहृत्तो दिर, सव्वेहि श्रणंतनाणीहि ॥३॥ 


१ सं० पा०-जहा सालीण तहा एयाणि वि ६ तुलना-ठा० ३।१२१५, ५।२०६, ७।९०। 
नवर पच सवच्छयाद सेस त चेव । ७. अवनिया ति (क, ता, व) । 


२ वरट्‌ (डा० ७।६०} । ५. णिरवकट्रस्स (ता) । 
३. कोड्सग (व) । ६. पाणूणि (अ, स) । 
४ मूलगण० (अ, क, स) । १० सत्तस° (क, ब} 1 
५ सं० पा०--एयाणि चि तहैव नवर सत्त 


सवच्छराइ्‌ | 


१५८ 


शरगव्ई 


एएणं मुहृत्तपमाणेणं तीसमहृत्ता श्रहो रत्तो, पण्णरस श्रहो स्ता पक्वो, दो पक्ता 
मासो, दो मासा उद्‌“ तिण्णि उद्‌ अ्रयणे, दो, श्रयणा संवच्छरे, "पंच सव- 
च्छराई"” जुगे, वीस जुगादं वाससयं, दस वाससयाईं वाससहस्सं, सयं 
वाससहस्साण वाससयसहस्सं, चउरासीदं वाससयसहस्साणि से एगे पृव्वंगे, चड- 
रासीद पुव्वंगा सयसहस्सादं से एगे पुव्वे, एवं तुडियमे, तुडिए, श्रडडगे, भ्रडडे, 
ववग, अववेहहूयगे*, हृहुए, उप्पलगे, उप्पले, पडमगे, पउमे, नलिणगे, नलिणे, 
गरत्थनिउरगे, मरत्थनिउरेअउयंगे, अउए नउयगे, नउए, पउयंगे, पए चूलि- 
यगे, चूलिया, सीसपहेलियगे, सीसपहेलिया । एताव ताव शणिए, एताव ताव 
गणियस्स विसए, तेण पर भ्रोवमिषए*॥ 


ओवमिय-काल-पदं 


१३३. 


१३४. 
गाहा- 


. पंचसवच्छरि 
„ अप्पे 
~ हृहूय 


आ @ क न्ट ०८ ७ -& = 


. पदृए 


सेकितंभ्रोवमिए?. 
श्रोवमिए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-पलिओवमे य, सगरोवमे य ॥ 


भसे कितं पलिश्रोवमे? से कितं सागरोवमे ?८ 


सत्येण सुतिक्वेण्‌ वि, छेत्तु भेत्तुं ^ जु किर न सक्का । 

तं परमाणु सिद्धा, वदंति रादि पमाणाणं 1१ 

ग्रणताण परमाणुपोग्गलाणं सम्‌दय-समिति-समागमेणं सा एगा उस्सण्हूसण्हिया 
इ वा, सण्हसण्हिया इ वा, उड्ढरेण्‌" इ वा, तसरेण्‌ इ वा, रह्रेषू 
इ वा, वालग्गे^ इ वा, लिक्ला इ वा, जूया इ वा, जवमज्मे इ वा, श्रगुले इ वा । 
श्रटु उस्सण्सण्हियाभ्रो सा एगा सण्टसण्हिया, अह सण्हसण्हियाभ्रो सा एगा 
उड्ढरेण्‌, अट उड्ढरेणृश्रो सा एगा तसरेण्‌, अ तसरेणृश्रो सा एगा रहरेण्‌, 
अदु रहरेणुभ्नो से एगे देवकुरु-उत्तरकुरुगाण मणुस्साणं वालग्गे; "एवं हरिवास- 
रम्मग-हेमवय-एरन्नवयाण, पुव्व विदेहाण मणुस्साण श्रह वालग्गा सा एगा 


. उदू (ता, ब) 1 (क), पञ्जुए्‌ य नज्जुए य (ब) । 
„वे (वा, व)। 


[+ 


उवभिए (अ, क, व, म, स) । तुलना-अ° 
च्छरिएु (अ,क,ता,व,म, स) 1 सू० ४१७। 

(च, स) । १०. से कि त पलिओवमे सागरोवमे २ (अ, स), 
(अ, क, स) । से कि त पलितोवमे २ (क, ता) । 


. °निपूरे (क, ता, व) । ११. च (अ,क,व,म,स, रू) । 
. श्रतुए (अ, स); अपुए (क); अज्जुए (व) । १२ उद्ध० (्र,क,ता,व, म)। 


२, नउए २ (अ, ता, स); पज्जुए य० १३. वालग्या (स) । 


चुं सत (सत्तमो उदसौ) २१५६ 


लिक्छा", श्रहु लिक्लाग्रो सा एगा जूया, अदं जूया्नो से एगे जवमज्मे रदु 
जवमज्छा से एशे श्रगु । 
एएण अ्रगुलपमाणेणं छ भ्रगुलाणि पादो, वारस अंगुलादं विहृत्थीर चउवीस 
धरगुलादं रयणी, श्रडयालीस भ्रंगुलाइ कुच्छी, छन्नउति अ्रगुलाणि से एगे दडें 
इवा,धणूइवा,जूएइवा, नालिया इ वा, रक्ते इ वा, मुसले इ वा। 

एएण धणुप्पमाणेण दो धणुसहुस्साइ्‌ गाउय, चत्तारि गाउयाइ जोयणं । 

एएण जोयणप्पमाणेण जे पल्ले जोयणं आुयाम-विक्लभेणं, जोयण उड्ढं 
उच्चत्तेण, त तिडण', सविसेसं परिरएणं-से णं एगाहिय-बेहिय-तेहिय, 
उक्कोस सत्तरत्तप्परूढाण समदुः सनिचिए भरिए" वालगगकोडीण । 

ते ण वालमो नो श्रो दहैज्जा, नो वातो हुरेज्जा, नो कुच्छेन्ना+, नो परि- 
विद्धसेज्जा, नो पूतित्ताए हन्वमागच्छेज्जा 1 

त्रो णं वाससए-वाससए गते"एगमेगं वालगगं श्रवहाय"जावतिएणं कालेणंसेपल्ले 
खीणे निरए निम्मले निद्भिए निल्लेवे भवहडे विसुद्धे मवई । से त्तं पलिभ्रोवमे । 


गाहा- 


२. एएसि पत्लाणं, कोडाकोडी हवेज्ज दसगुणिया । 
तं सागरोवमस्स उ, एक्कस्स भवे परिमाण ॥ 





१. प्रस्तुतपाठे भरतरवतयोमेनुष्याणामुत्लेखो 
नास्ति, बनूयोगद्वारमूत्रे विद्यते । तस्य पूणं- 
पाठः इत्थमस्ति-- > र्‌ 
म देवकु-उत्तरङुरुगाण मणुस्साण वालग्गा ३ 
इरिवास-रम्मगवासाण मणुस्साणं से एमे ४ 
वाले । ॥ 
मद्र हृरिवासरम्मगवासाणम णुस्साण वालगगा 
हेमवय-हेरण्णवमाण मणुस्साण से एगे ६ 
वालमो । ७ 
अदू हेमबय-हैरण्णवयाण मणुस्साण वाला म. 
पुज्बविदेह-अवर विदेहाण मणुस्ताण॒ से ६. 


एे बालणे। ' १९. 
अट पुन्वविदेह-अवरब्देहाण मणुस्सार ११. 


वालग्गा भरहैरवयाणं मणुस्साण से एगे 
वालगे } 


अदु भरहैरवयाणं मण्स्साण वाला सा 
एगा लिक्ला (अ० सू° ३६६} 1 


„ वितत्थौ (श्र) 1 
. छष्ृउइ (ता) । 


तिमोरा {अ} । 
षष्ठीनहुवचनलोपाद्‌ एकाहिकदयाहिकव्याहि- 
काणाम्‌ (वृ) 1 


ससु (ख, म) 


. हरिए (ता) । 


कुत्येज्जा (अ, च, म) । 
तए (अ, क) 1 

> (अ, ता, म, स) 1 
अवहाय २ (ता) 1 


२६० 


भरव 


एएण सागरोवमपमाणेणं चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीभ्नो कालो सुसम-सुसमा 
१. तिण्णि सागरोवभकोडाकोडीश्रो कालो सुसमा २ दो* सागरोवमकोडा- 
कोडीग्रो कालो सुसम-दुसमा' ३. एगा सागरोवमकोडाकोडी बायालीसाए 
वाससहस्सेहि उणिया कालो दसम-सुसमा ४. एक्कवीस वाससहस्साद्‌ कालो 
दूसमा ५ एक्कवीस वाससहस्साई कालो दूसम-दूसमा ६ । 

पुणरवि उस्सप्पिणीए एक्कवीसं वाससहस्साई कालो दूसम-दूसमा १. एक्कवीस 
वाससहस्सादई काली दूसमा' २. श्एगा सागरोवभकोडाकोडी 'वायालीसाए 
वाससहुस्सेहि ऊणिया कालो दुसम-सुसमा ३ दो सागरोवमकोडकोदीभ्रो 
कालो सुसम-दसमा ४. तिण्णि सागरोवमकोडाकोडीग्नो कालो सुसमा ०५. 
चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीश्रो कालौ सुसम-सुसमा ६ । 

दस सागरोवमकोडाकोडीम्नो कालो श्रोसप्पिणी, दस सागरोवमकोडाकोडीभ्रो 
कालो उस्सप्पिणी, वीसं सागरोवमकोडाकोडीश्रो कालो ओसप्पिणी उस्स- 
पिणीय॥ । 


सुसम-सुसमाए भरहवास~पदं 
१३५. जबुहीवे ण भते ! दीवे इमीसे ्रोसप्पिणीए सुसम-सुसमाएं समाए उत्तिमदु- 


पत्ताए", भरहस्स वासस्स केरिसए ्रागारभाव-पडोयारे, होत्था ? 

गोयमा । बहुसमरमणिन्जे भूमिभागे होत्था, से जहानामए-श्रालिगपुक्छरे 
ति वा, एव उत्तरकुरुवत्तव्वया नेयव्वा जाव तत्थ ण बहवे भारया मणुस्सा 
मणुस्सी्रो य॒आ्रासयति सयति विद्रंति निसीयति तुयटति हस्ति रमति 
ललति । तीस ण समाए भारं वासे तत्थ-तत्थ दैसे-देसे तहि-तहि बहवे उदाला 
कोहालय-जाव' कुस-विकरस-विसुद्धस्क्लमूला जाव“ छव्विहा मणुस्सा श्रणुस- 
(जित्या, त जहा पम्हगंधा, मियगधा, भ्रममा, तेतलीःसहा, सणिचारी ॥ 


१३६. सेवं मते ! सेव भते ! त्ति ॥ 


च ०८ छ ५ {= 


~--~------- 


. दुण्णि (क) । ६. जी० ३; ज०२। 
. दुसमा (ता, स) 1 ७ जी० ३; ज०२। 
„ स० पा०--दरूसमा जाव चत्तारि 1 ८. जी० ३; ज०२। 
„ उत्तमद्रु° (स) । ६ तेयतली (ब) । 

„ पडोगारे (ता, ब, म} 1 १०. म० १।५१। 


चर पतं (टमो उसो) २६१ 


अटूठमो उसो 


पुढवी-श्रादिसु गेहा दिपुच्छा-पदं 


१३७. 


१३८. 


१३६. 


१४०. 


१४१ 


१४२९. 


१४३ 


१४४ 


कृति णं भते ! पुढवीभ्रो पण्णत्ताम्रो ? 

गोयमा ! श्ट पूढवीभ्रो पण्णत्ताभरो, त जहा-रयणप्पमा जाव ईसीपन्मारा ॥। 

शरत्विण भते! दमो रयणप्यमाए पृ्वीए श्रे गेहा इवा ? गेहावणा 

इवा? 

मोयमा { णो इणटं समदं ॥। 

भ्रत्थि ण भते ! इमीसे खणप्पभाए ग्रहे गामा इ वा ? जाव सण्णिवेसा इ वा ? 

णो इणटरं समदं ॥ 

भ्रत्थि ण भते । इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए श्रे ग्रो राला बलाहया ससेयति ? 

समुच्छति ? वास वासति ? 

हता त्थि । तिण्णि वि पकरेति-देवो वि पकरेति, भ्रसुरो वि पकरेति, नागो 

वि पकरेति ॥ 

म्रत्थि णं मते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए वादरे थणियसहू ? 

हता श्रत्थि । तिण्णि ति पकरेति' ॥ 

ग्रत्थि ण भते । इमौसे रयणप्यभाए पुढवीए अहे बादरे भ्रगणिकांए ? 

गोयमा ! णौ इण समद, नन्नस्थ विग्हगतिसमावन्नएण ॥। 

ग्रत्थिण भते! इमोसे रयणप्पभाए पृष्वीए ग्रहौ चदिम'-शसूरिय-गहुगण- 

नवत्त ° तारारूबी ? र 

णो इणटं समु ॥ 

५ ण भते ! दमीसे रयणप्पभाए पुढवीएु श्रे चदाभाति वा ? सूराभा 
वा? 

णो इणटं समहु \ 

एव दोच्चाए पृढवीए भाणियन्वं, एवं तच्चाए विं भाणियव्व, नवर- देवो वि 

पकरेति, श्रसुरो वि पकरेति, नो नागो पकरेत्ति । चउत्थीए वि एवं, नवरं-- 

4 पकरेति, नो भ्रसुरो, नो नागो । एव हटिस्लासु सब्वासु देवो, 

पकरेति 





१. ठ० ०१०८ ४. दरष्टव्यम्‌--म० ६।८१ । 
२. भ० १४६) १. सण पा०-चदिम जवं तारारूवा 1 
३. प्रष्टन्म्‌--म० ६।७६। ६. देवौ एक्को (अ, क, व, म, स) 1 


२६२ भगव 


१४५. भ्रत्य णं भते ! सोहम्मीसाणाणं कप्पाणं श्रहे गेहा इ वा ? गेहावणा इवा? 
णो इणटुं समदं ॥ 
१४६. अ्रत्यि णं मंते ! भ्रोराला वलाहया' ? 
हंता अत्थि 1 
देवो पकरेति, असुरो वि पकरेति, नो नाम्नो । 
एवं थणियसद्र वि ॥ 
१४७. भ्रत्थि णं मंते ! वादरे पृदद्वीकाए ? वादरे श्रगणिकाए ? 
णो इणद्रं समद, नन्नत्य विग्गहगत्तिसमाचन्नएणं 1 
१४८. श्रत्थि णं भते ! चंदिम-सूरिय-गहुगण-नक्छत्त-तारारूवा ? 
णो इणदरं समदटुं 1 
१४६. श्रत्थि णं भते ¦! गामाइवा ? जाव सण्णिवेसाइवा? 
णो इणटुं समटुं ॥। 
१५०. भ्रत्थिणं मेते ! चंदाभातिवा? सुराभातिवा? 
गोयमा ! णो इणु समदं । 
एवं सणंकुमार-माहिदेसु, नवरं-देवो एगो पकरतति ¦ एवं वंभलोए वि । एवं 
वभलोगस्सः उर्वार सर्वेहि देवो पकरेति । पृच्छियव्वो य ॒वादरे श्राउका्ए 
वादरे अ्रगणिकाएु, वादरे वणस्सइकाए । श्रण्णं त चेव । 


संगहणी-गाहा 
तमुकाए कप्पपणरए्‌, भ्रगणी पुढवी य अ्रगणि-पुढवीस । 
श्रा तेऊ वणस्सई, कप्पृवरिमकण्ुरार्दसु ।1१॥ 

भ्राउयवंध-पदं 

१५१. कतिविहे णं भंत ! श्राउ्यवंधे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! छन्विहे ्राउयवंधे पण्णत्ते, त जहा--जातिनामनिहत्ताउए, गतिनाम- 
निहत्ताउए, ठितिनामनिहत्ताउए, भओरोगाहणानामनिहत्ताउए, पएसनामनिह्‌- 
ताए, म्रणुभागनामनिहत्ताउए । दंडग्रो जाव" वेमाणियाणं ।। 

११५२. जीवा णं भते ! कि जातिनामनिहत्ता ? गतिनामनिहत्ता, ? *रितिनामनिहत्ता ? 
्रोगाहणानामनिहत्ता ? पएसनामनिहत्ता ? ° अ्रणुभागनामनिहत्ता ? 
गोयमा { जातिनामनिहत्ता वि जाव अ्रणुभागनामनिहत्ता वि! दंडग्रो जावः 





वेमाणियाणं ॥ 
१. पूण--म० ६।७८। ४. पु०प०२] 
२. भ० १४६1 ५. सं० पा०-गतिनामनिहत्ता जाव अगुभाग० 


३. नम्ह (क, व) 1 ६. पु० प०२। 


च्रं सतं (श्रमो उदेसो) 


२६३ 


१५३. जीवा णं मंते । कि जातिनामनिहत्ताउया ? जाव अ्रणुमागनामनिहत्ताउया ? 
गोयमा । जातिनामनिहृत्ताउया वि जाव श्रणुभागनामनिहृत्ताउया वि । दडम्नो 


जाव वेमाणियाण ॥ 
१५४. एव एए दुवालस दडगां भाणियव्वा-- 


जीवा णं भते ! कि १. जातिनामनिहृत्ता ? २. जातिनामनिहत्ताउया ! 
जीवा ण भंते ! कि ३. जातिनामनिरत्ता ? ४. जातिनामनिरत्ताउया ? 


जीवा ण भंते ! किं ५ जातिगोयनिहत्ता ? ६. जातिगोयनिहत्ताउया ? 


जीवा ण भते । किं ७ जातिगोयनिरत्ता ? 


८ जातिगोयनिरत्ताउया ? 


जीवा ण भते । कि ६ जातिनामगोयनिहत्ता ? १०. जातिनामगोयनिहाउत्तया? 
जीवा ण भते ¡ किं ११ जातिनामगोयनिरत्ता ? 


१२ जातिनामगोयनिरत्ताउया ? 


जाव! ७२. अरणुभागनामगोयनिरउत्ताउया ? 





१, भण ६।१५१।२. पूरप०२। 


३. एतत्‌ पद त्रयोदशभगात्‌ द्वासप्ततितमपयंन्ताना भगाना सम्राहकमस्ति-- 


जीवाण॒ भते ! किं १३ गतिनामनिहृत्ता ? 
जीवा एं मते { करि १५. गतिनामनिरत्ता ? 
जीवा ण भते ! कि १७. गतिगोयनिहत्ता ? 
जीवा ण॒ भते ! किं १६. गतिगोयनिउत्ता ? 
जीवा ण भते ! करि २१ गतिनामगोयनिहत्ता ? 
जीवा ण भते } कि २३. गतिनामगोयनिउत्ता ? 
जीवा श भते { कि २५. ठितिनामनिहत्ता ? 
जीवा ख॒ भते ! कि २७. सितिनामनिरत्ता ? 
जीवा ण भते ! कि २६. सितिमोयनिहृत्ता ? 
जीवा ण भते । किं ३१. हितिगोयनिरत्ता ? 
जीवा ण भते ! किं ३३ हितिनामगोयनिहत्ता ? 
जीवा ण भते { किं ३५. ठितिनामगोयनिउत्ता ? 
जीवा ण भते ! कि ३७. ओमाहणानामनिरत्ता ? 
जीवा ण भते ] कि ३९. ओगाहणानामनिउत्ता ? 
जीवा ख॒ भते ! कि ४१. ओगाहणागोयनिहत्ता ? 
जीवा णा भते ! कि ४३ ओगाहणागोयनिरत्ता? 


१४. गतिनामनिहत्ताउया ? 

१६ गतिनामनिरत्ताउया ? 
१८. गतिगोधनिहत्ताउया ? 

२०. गततिगोयनिरत्ताउया ? 

२२. गतिनामगोयनिहत्ताउया ? 
२४. गिनामगोयनिरत्ताउया ? 
२६. ठितिनामनिहत्ताउया ? 

२८. ठितिनामनिरउत्ताउया ? 
३०. स्तिगोयनिहत्ताउया ? 

३२. ठितिगोयनिउत्ताउया ? 
३४. ठितिनामगोयनिहृत्ताउया ? 
३६. ठितिनामगोयनिरत्ताउया ? 
३८. ओगाहणानामनिहत्ताज्या ? 
४०. गोगाहुणानामनिरत्ताखया ? 
४२. ओगाहणागोयनिहत्ताउया ? 
४४. ओगाहुागोयनिरत्ताखया ? 


जीवा ण भते ! कि ४५. मोगाहुणानामगोयनिहत्ता ? ४६. ओगाहणानामगोयनिहत्ताउया ? 
जीवा ण मते ] कि ४७. जोगाहणानाभगोयनिरत्ता ? ४८. जोगाहणानामगोयनिउत्ताउया ? 


जीवा ण॒ भते ! कि ४६, पएसनामनिहतता ? 


५०. पएसंनामनिहत्ताउया ? 


२६४ 


, भगवेई 


गोयमा 1 जातिनामगोयनिरत्ताउया वि जाव श्रणुभागनामगोयनिरत्तारया 
वि'। दडग्रो जाव, वेमाणियाण ॥ 


लवणा्दिसमूद-पदं 


१५५. 


१५६. 


१५७. 


१५८ 


लचणे णं भते! समूहे कि उस्सिग्रोदएुः ? पत्थडोदए ? खुभियजते ? 
ग्रबुभियजने ? | 
गोयमा ! लवणे णं समुर उस्सिश्ोदए, नो पर्थडोदए, सुमियजले, नो 
भ्रखुभियजले ।} 

"जहा ण भते ! लवणसमुदे उस्सिश्ोदए, नो पत्थोदए; खुभियजते, नो 
भ्रसुभियजले; तहा ण बाहिरा समुदा कि उस्सिग्रोदगा ? पत्थडोदगा ? 
सुभियजला ? अलुभियजला ? 

गोमा ] बाष्िरगा समुदा नो उस्सिभ्रोदगा, पत्यडोदगा; नौ सुभियजला, 
्रखुभियजला पूण्मा प्णप्पमाणा वोलटूमाणा वोस्रमाणा समभरघजत्ताए 
चिति ॥ 

श्रत्थि ण भते ! लवणसमु बहवे भरो राला वलाहया ससेयति ? सगच्छति ॥ 
वास वसंति ! - 
हता अत्थि ॥ 

जहा ण भते ! लवणसमृदे बहवे राला बलाहया सतेयति, समृच्छति, वास 
वासति, तहा ण बाहिरेसु वि समूद बहवे मराला बलाहा ससेयति ? 
समुच्छति ? वास वासति † 





जीवा ण भते ! कि ५१. पएसनामनिउत्ता ? ५२. पएसनामनिरत्ताउया ? 
जीवा ण भते ¡ किं ५३ पएसगोयनिहत्ता ? ५४. पएसगोयनिहृत्ताउया ? 
जीवा ण मते ! कि ५५. पएसगोयनिऽत्ता ? ४५६. पएसगोयनिरउत्ताउया ? 
जीवा ण भते ! कि ५७. पएस्तामगोयनिहत्ता ? ५८. पएसनामगोयनिहत्ताउया ? 
जीवा ण भते ! किं ४५९. पएसनामगौयनिरत्ता ? ६०. परएसनामगोयनिरत्ताउया ? 
जीवा ण सते ! किं ६१. अणुभागनामनिहत्ता ? ६२. अणुभागनामनिहत्ताउया ? 
जीवा ण भते ! कि ६३. अणुभागनामनिरत्ता ? ६४ अशुभागनामनिउतताउया ? 
जीवा ण भते । कि ६५. अणुभागगोयनिहत्ता ? ६६ अणुमागगोयनिहत्ताउया ? 
जीवा ण भते 1 किं ६७. अणुभागगोयनिउत्ता ? ६. अणुभागगोयनिउ्ताउया † 


जीवा ण भते} फं ६९ अणुभागनामगोयनिदेत्ता ? ७०. अणुमायनामगोयनिहत्ताञया ? 
जीवा ण भते ! कि ७६१. श्रणुमागतामगोयनिउक्ता ? ७२. अणुमागनामगोयनिरत्ताऽया १ 


१. प° पण २। 
२. उसिगोदए (के, म, स) । 
३. स० पा०--एतो भाढत्त नहा जीवाभिगमे जाव से । 


छं सत (नवमो उदसो) २६५ 


नो इणु समद ॥ 

१५९. से केणटरण भते ! एव वुच्चइ--बाहिरगा णं समदा पुण्णा जाव' सममरवडत्ताए 
चिदुति ? 
गोयमा ! बाहिरगेसु ण समूदेसु बहवे उदगजोणिया जीवा य पोला य उदग- 
त्ताए वक्कमति, विउक्कमति, चयत्ति, उक्चयति° । से तेणटरंणं गोयमा { एवं 
व॒च्चद्‌-वाहिरया णं समुदा पुण्णा पुण्णप्पमाणा वोलटरमाणा वोसटमाणा 
समभरघडत्ताए चिद्ुति, सठाणम्नो एगविहिविहामा, वित्थारमरो श्रणेगविहिवि- 
हाणा, दुगुणा, दुगुणप्पमाणा जाव" अस्सि तिरियलोए भ्रसखेज्जा दीव-समुदा 
सयभूरमणपञ्जवसाणा पप्णत्ता सेमणाउसो ! 

१६०. दीव-समुदा ण भते ! केवत्तिया नामधेज्जेहि पण्णत्ता 1 
गोयमा ! जावत्तिया लोए सुभा नामा, सुभा र्वा, सुभा गंधा, सुभा रसा, 
सुमा फासा, एवतिया ण दीव-समुदा नामधेज्जेहि पण्णत्ता । एव नेयव्वा सुभा 
नामा, उद्धारो, परिणामो, सन्वजीवाणं (उप्पाग्नो" ? ) 

१६१. सेव भते ! सेव भते ! त्ति, ॥ 


नवमो उदो 


कम्मप्पग डिबध-पदं 
१९२. जीवे ण भते !, नाणावरणिज्ज कम्मं बधमाणे केति केम्मप्पगडीभ्नो वधति ? 


गोयमा 1 सत्तविहवधए वा, श्र्रुविहवंधए वा, छव्विहवधए वा । वधुदसो 
पण्णवणाए नेयव्वो" 11 


१. भ० ६।१५६। रौयमहापोडरीयसयपत्तसहस्सपत्तफु्लकेसरो- 
२. दीव-समृदा (र, क, ता, ब, म, स); वचया पत्तेय-पत्तेय पञमवरवेहयापरि- 
जीवाभिगमे तृतीयप्रतिपत्तौ समुह इत्येवपद- व्ठत्ता पत्तेय-पत्तेय वणसंडपरिक्ित्ता । 

मस्ति, तदेवाऽत्र प्रासगिकम्‌ 1 ५. सव्वजीवाण॒ ति- सवं जीवानां दीप-समुदरेषु- 
३. °माणाओ (म, क, ता, व, म, स) । त्पादो नेतव्य --इति सूचित वृत्तिकृता 1 
४. अस्य पूरकपाठ. जीवाभिगमस्य तृतीयप्रति- तदनुसृद्यात्र सव्वजीवां उप्पाओो' इतिपाठो 

पत्तो लभ्यते । स चैवमस्ति- युज्यते । 

पड्प्पाएमाशा-पड्प्पाएमाणा पवित्यर- ९ भ° १५१1 

माखा-पवित्यरमाणा ओभा्तमाणवीदया ७. प° २४। 

बहुखप्पलपउमकुमुयणविणयुभगसोगधियपोड- 


२६९ 


भभवईं 


महिङ्ढीयदेव-विकुव्वणा-पदं 


१६३. 


१६४. 


१६५. 


१६६. 


१६७. 


देवे णं मंते ! महिङ्ढीए जाव महाणुमागे बाहिरए पोते श्रपरियाइत्ताग पू 
एगवण्णं एगरूवं विरव्वित्तए ? 

गोयमा ! नो इणट्रं समद्रं । 

देवे णं भते । बाहिरए पोग्गले परियाइत्ता प्र एगवण्णं एगरूवं विउव्वित्तए ? 
हंता पभ्रू॥ 

से णं भते! कि इहगए पोते परियाइत्ता विउन्वति ? तत्थगए पोग्गले 
परियादत्ता विडव्वति ? श्रण्णत्थगए पोग्ले परियाइत्ता विरव्वति ? 

गोयमा ! नो इहगए पौग्यले परियादत्ता विव्वति, तत्थगए पोग्गले परियादत्ता 
विंरव्वति, नौ श्रण्णत्थगए पोर्गले परियादत्ता विरव्वति । 

एवं एएणं ममेणं जाव? १. एगवण्णं एगरूवं २. एगवण्ण अणेगरूव ३ अणेग- 
वण्णं एगरूवं ४. अ्रणेगवण्ण अ्रणेगरूवं--चरउभंगो 

देवे ण भते ! महिड्ढीए जाव महाणुभागे बाहिरए पोम्गले ्रपरियाईत्ता 
पभू कालगं' पोगलं नीलगपोग्मलत्ताए* परिणामेत्तए ? नीलगं पोगलं वा 
कालगपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए ? 

गोयसा ! नो इणदरुं समहं । परियाइत्ता पभू 1 

से णं भते ! कि इहगए पौम्गले" *परियादइत्ता परिणामेति ? तत्थगए पोष्यते 
परियाइत्ता परिणामेति ? श्रण्णत्थगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेति ? 
गोयमा ! मो इहगए पोग्गले परियाइत्ता परिणामेति, तत्यगए पौग्गले परिया- 
इत्ता परिणामेति, नो श्रण्णत्थगए पौम्यले परियाईइत्ता परिणामेति । 

एव एएणं गमेणं जाव १. एगवण्णं एगरूवं २. एगवण्णं अरणेगरूवं ३. अणेग- 
वण्णं एगरूवं ४. श्रणेगवण्णं भ्रणेयरूवं--चडउभंगो ° । 

एवं कालगपोगल लोहियपोगगलत्ताए । एवं कालएण जाव सूर्विकिलं । एवं 
नीलएणं जाव सुक्किल 1 एवं 'लोहिएण जाव सुकिकलं'* । एवं हालिदृएणं जाव 
सुकिकिलं । एवं“ एयाए परिवाडीए गध-रस फासा । 





छ + ^ ९ ~ ७ 


„ भण० २।४। 
„ अषरियादिदत्ता (अ, ता, ब, म) । ६. लोहियपोग्गल जाव सुक्किलत्ताए (श्र, स); 
. भ० ६।१६३, १६४। लोहियपोग्गलं जाव सुक्किलं (म) 1 

, भरण ३।४। १०. तं एव (अ, क, ता, व, म) 1 

, कालत (क) । 
णीलपोम्य० (व, क, ता) । एव दो दो गख्यलहूय-सीयउसिण-णिद्लुक्व- 
, सं°पा०्~-तं चेव नवरं परिणामेति त्ति वण्णाई सन्वत्थ परिणामेई 1 आलावगा दौ दो 


भ्नाशियन्व 1 


|| 


° भ० ६।१६३. १६४ । 


११. कक्छडफासपोग्गल मखय-फासपोग्मलत्ताए, 


पोग्गले गपरियादत्ता, परियादत्ता(ब,व,मःस) 1 


छं सतं (नवमो उदेसो) ९९ 


अविसुद्लेसादि देवाणं जाणणा-पासणा-पदं 


१६८. 


१६६. 


१७०. 


१. अविसुद्धलेसे ण भ॑ते ! देवे भरसमोहएण' भ्रप्पाणेणं ग्रविसुदधलेसं देवं, देवि, 
भ्रष्णयर* जाणद-पासद्‌ ? 

णो तिद्रं समहु } 

एव--२. श्रविसुद्धलेसे देवे भ्रसमोहुएण शप्पाणेण विसुद्धलेसं देवं ३. भ्रविसु- 
इतेसे देवे समोहएण श्रप्पाणेण भ्रविसुद्धलेस देवं ४. ्रविसुद्धतेसे देवे समो- 
हएण अप्पाणेणं विसुद्धलेस देव ५. भ्रविसुद्धलेसे देवे समोह्यासमोहएण श्रपपा- 
णेण भ्रविसुद्धलेस देवे ६. अविसुद्धलेसे देवे समोहयासमोहएण अ्प्पाणेण विसुद्धलेसं 
देवं ७. विसुद्धलेसे देवे भ्रसमोहएण भ्रप्पाणेणं श्रविसुद्लेस देव ८ विसुद्धलेसे 
देवे श्रसमोहएण भ्रप्पाणेण विसुद्धलेस देवं ॥ 

६. विसुद्धलेसे ण मते ! देवे समोहएण भ्रप्पाणेण भ्रविसुद्धलेस देवं जाणड- 
पास ? 

हंता जाणद-पासइ । 

एव--१०. विसुद्धलेसे देवे समोहएण अप्पाणेणं विसुद्धलेस देव ११. विसुद्धलेसे 
देवे समोहयासमोहएणं भ्रप्पाणेण भ्रविसुद्धलेस देवं १२. विसुद्धलेसे देवे 
समोह्यासमोहएणं भ्रप्पाणेणं विसुदधलेस देव ॥ 

सेव भते ! सेव मते ! त्ति 1 


१. असंमो० (अ, ता, म, स} । वाचनान्तरे तु सर्वमेवेद साक्षादद्धयते (वृ) । 


२. अणगारं (क, व} । 


भ, व, म, स' सकेतितादशषु द्रथोर्वाचिनयो- 


३. समहु एव ह्टिल्लएि अद्रि न जाणइ न मिश्रणं च्ययते । तत्र दादशभगानन्तरं "एव 
पासद्‌ उवरिल्लएहि चडि जाणदपासदइ देद्विल्ल्णहि इत्यादि पाठोस्ति } 
(क, तता, बर}; स्वीकृत्तपाठस्य वृत्तिङृता वाच- ४. भ० १।५१ 1 
नान्तरत्वेन उत्लेख. कतोस्ति- 


९६८ भगवद 
दसमो उदहेसो 

सुह-दुह-उवदंसण-पदं 

१७१. भ्रण्णउत्थिया ण मते { एवमाइक्लति जाव, परूवेति जावतिया रायगिहै नयरे 


जीवा, एवहयाणं जौवाण नो चविकया केड सुह वा दुह वा लाव कोलद्िगमा- 
यमवि, निप्फावमायमवि, कलमायमयि, मासमायमवि, मुणमायमपि, जुथा- 
मायमवि,, लिक्लामायमवि भ्रभिनिवदटृत्ताः उवदसेत्तए ॥ 


१७२. से कहुमेय भते ! एव ? 


गोयमा । ज ण ते भ्रण्णडत्थिया एवमादक्छति जाव, मिच्छते एवमाहमु, 
भहु पुण गोयमा । एवमाइक्वामि जाव" परूवेमि सव्वलोए वि थ ण सव्व्‌- 


` जीवाण नो चकिकिया केद्‌ सुह वाः श्दह्‌ वा जाव कोलद्टगमायमवि, निप्फाव- 


१७३. 


मायमवि, कलमायमवि, मासमायमवि, मुग्गममायमवि, जूयामायमवि, लिक्वा- 
मायमवि अभिनिवद्रत्ता ° उवदसेत्तए्‌ ॥ 

से केणदुण ? गोयमा ! भ्रयण्ण जबुदहीवे दीवे जाव" विसेसाहिए परिक्वेवेण 
पण्णत्ते । देवे णं महि्ढीए जाव“ महाणुमागे एग मह्‌ सविलेवण गघसमुमग 
गहाय त अवदालेति, अरवदालेत्ता जाव इणामेव कट्‌दु केवलकप्प जबुहीव दीव 
तिहि श्रच्छरानिवाएहि तिसत्तलुत्तो अणुपरियद्त्ता ण हव्वमागच्छैज्जा । से 
नण गोयमा ! से केवलकप्पे जवुहीवे दीवे तेहि! घाणपोग्गलेहि फुडे ? 

हता पडे । 

चविकया णं गोयमा । के" तेसि चाणपोगलाण कोलद्िमायमवि, *निप्फाच- 
सायमवि, कलमायमवि, मासमायमवि, मुग्गमायमवि, जूयामायमवि, लिक्ा- 
मायमवि अभिनिक्टुत्ता ° उवदसेत्तए ? 

नो त्िणहं समरं । से तेणटरुण गोयमा ! एव वुच्चद्‌--नो चक्किया के्‌ सुहं 
वा जाव उवदसेत्तए । 


जीव-चेयणा-पदं 
१७४. जीवे ण भते ! जीवे ? जीवे जीवे ? 


गोयमा ! जीवे ताव नियमा जीवे, जीवे वि नियमा जीषे ॥ 


१. भ० १४२० 1 ७, भ० ६।७१५ ] 


२. य° (क, व), उया° (तो) । य. भ० ३।४। 
३. ० ततेत्ता (ता) । ६. तिर्हि (म, स) । 
४. भण १।४२१। १०. केयति (स्र) 1 


४५. भण० १।४२१॥ 


११. स° पा०-करोलद्विमायमवि जाब उवदसेत्तए 


६. सं° पा०- त चेव जाव उवदसेत्तए 1 


चरं सतं (दसम उदेसी) २६६ 


१७१५. 


१७६ 


१७७ 


१७८. 


१७६. 


१८०. 


१८१ 


१८२. 


जीवे ण भते ! नैरदृए ? नेरइए जीवे ? 

गोयमा । नेरइए ताव नियमा जीवे, जीवे पुण सिय नेरइए, सिय अनेरदए ॥ 
जीवे ण मते ¡ असुरकूमारे ? भरसुरकुमारे जीवे ? 

गोयमा । भ्रसुरकुमारे ताव नियमा जीवे, जीवे पुण सिय श्रसुरकरुमारे, सिय 
नोभ्रसुरकूमारे ॥ 

एवं दडञो भाणियव्वो' जाव वेमाणियाण 1 

जीवति भते ! जीवे ? जीवे जीवेति ? 

गोयमा । जीवति ताच नियमा जीवे, जीवे पुण सिय जीवति, सिय नो जीवत्ति.)) 
जीवति भते । नेरइए ? नेरइए जीवति ? 

गोयमा । नेरदए ताव नियमा जीवति, जीव्ति पृण सिय नेरदइए, सिय भ्रनेरदए ॥ 
एव दडश्रो नेयव्वौ जावे वेमाणियाणं ॥ 

भवसिद्धिए ण भते ! नेरदृए ? नेरदइए भवसिद्धिए ? 

गोयमा ! भवसिद्धिए सिय नेरइए, सिय श्रनेरदए । नैरइए वि य सिय भवसि- 
द्ीए, सिय अभवसिद्धीए 1 

एवं दडओो जाव वेमाणियाणं ॥ 


वेदणा-पदं 


१८३ 


१८४ 


१८५ 


१. नेतव्वो (क, ता, व} 1 


गरण्णउत्थिया ण भते ! एवमाइक्ति जाव" पल्वेति-एव खलु सब्वे पाणा 
भूया जीवा सत्ता एगंतदुक्ल वेदण वेदेति ॥ 

से कहमेयं भते ! एव ? 

गोयमा । ज ण ते श्रण्णउत्थिया जाव, मिच्छ ते एवमाहसु, ग्रहं पुण गोयमा ! 
एवमाक्खामि जाव" परूवेमि-म्रत्येगदया पाणा भया जीवा सत्ता एगंतदुक्ख 
वेदण वेदेति, ्राहच्च साय । अल्येगद्या पाणा भया जीवा सत्ता एगत्तसायं 
वेदणं वेदेति, ्राहुच्च अरस्साय । श्रत्येगदया पाणा भूया जीवा सत्ता वेमायाए 
वेदण वेदेति-ग्राहच्च सायमसायं ॥ 

से केणद्ुण ? 

गोयमा । नेर्या एगंतदुक्ख वेदणं वेदेति, ग्राह्च्च साय । भवणवद-वाणमतर- 
जोदस-वेमाणिया एगतसायं वेदणं वेदेति, ग्राहच्चे अ्रस्साय ! पृढविक्कादया 
जाव, मणुस्सा वेमायाए वेदण वेदेति-भ्राहच्च सायमसायं । से तेणटण ॥ 


६. भ° १४२१] 
२. प०प०२। ७. भ० १४२१] 
३. पू०प०२। ८. भ्रसाय वेदणं वेदेति (अ, ता, म, स) 1 
४. पर प०२। & ०१० २। 


४. भ० ११४२०] 


8 भयव 


नैरहयदीणं श्राहार-पदं 


१८६. नेरदया णं भ॑ते ! जे पोममले श्रत्तमायाएु श्राहारेति तं कि श्रायसीरतेत्तोगाे 
पोमले अरत्तमायाए श्राहारेति ? श्रणंतरवेत्तोगाढे पोगले ग्र्तमायाए ्राहा- 
रेति ? परपरखेत्तोगाढ़े पोगले अत्तमायाए आहारेति ? 
गोयमा { श्रायसरीरवेत्तोगाढे पोग्गले अरत्तमायाए ्राहारेति, नो अ्रणंतस्दे्तो- 
गाढे पोगले शरत्तमायाए श्राहारेति, नो परपरसेत्तोगाढे पोम्गले प्र्तमायाए 
श्राहारेति 1 
जहा नेरदया तहा जाव" वैमाणियाण दंड्रो ॥ 

केव लिस्सनाण-पदं 

१८७. केवली णं भते ! आयार्गेहि जाणद-पासई ? 
गोयमा ! नो इण्टर समहु ॥ 

१८८. से केणटरणं ? 
गोयमा ! केवली णं परत्थिमे ण भियं पि जाणइ, अभियं पि जाणई जाव 
निब्वुडे दंसणे केवलिस्स । से तेणटुंणं । 

संगहुणी-गाहा 
जीवाण य सह दुक्लं, जीवे जीवति तहेव भविया य । 
एगंतदुक्ख वेयण-मरत्तमायाय केवली ।१॥ 

१८६ सेव भते ¡ सेवं भते ! त्ति ॥ 


१, पू०प०२) ३, भ० १।५१। 
२, भण ५१६७ । 


सत्तमं सतं 
पटमो उहेसो 


संगहरी-गाहा 
१. प्रहार २. विरति ३. थावर, ४. जीवा ५. पक्ली य ६. राड ७. श्रणगारे । 
८. छडमत्थ ६. श्रसंवुड, १०. श्रण्णउत्यि दस सत्तम॑मि सए ॥ १॥ 


भ्रणाहारग-पदं 
१, तैणं कालेणं तेणं समणएणं जाव" एवं वदासी-जीवे णं भते ! कं, समयमणा- 
हारए भवद्‌ ? 
गोयमा ! पढमे समए सिय श्राहारए सिय श्रणाहारए, वितिए समए सिय 
श्राहारए सिय अणाहारए, ततिए समए सिय ्राहारए सिय श्रणाहारए, चउत्ये 
समए नियमा श्राहारए । एवं दंड्रो- जीवा य॒ एगिदिया य चर्थे समए", 
सेसा ततिए समए* ॥ 


सव्वप्पाहारग-पदं 


२ जीवे णं भते! कं समयं सव्वप्पाहारए मवति ? 
गोयमा ! पढमसमयोववन्नए वा चरिमसमयभवत्ये" वा, एत्थ णं जीवे सव्वप्पा- 
हारएं भवति ! दडग्रो भाणियन्वो जाव वेमाणियाणं ।। 





१, भ १।४-१०॥ ४. नियमा आहारए"' इति शेषम्‌ । 
२. कि (अ) ५. °समए० (स) 1 
३. "नियमा आहारए' इति शेषम्‌ । ६, ¶० ० २। 


२७१ 


न भगवं 


लोगक्तंटाण-पदं 


३ किसं्एि णं मंते! सोए पण्णत्तं ? 

गोयमा ! सुपद्ुगसंटिए लोए पण्णत्ते-हेटुा विच्छिण्णे', म्मे सखित्ते, उपप 
विसरा ; अ्रहे पलियकसव्ए, मज्मे वरवद्रविग्गहिए °, उप्पि उद्धमुहगा- 
कारसंठिए । ४ 
तसि" च ण सासयंसि लोगंसि हटा विच्छिण्णसि जाव उप्पि उद्धमुहगाकार- 
संछयिसि उप्पण्णनाण-दंसणधरे ररह जिणे केवली जीवे वि जाणड-पासद्‌, 
अजीवे वि जाणड-पासद्‌, तम्रो पच्छा सिज्मद्र भवुज्मद मुल्वई परिनिग्वाइ 
सन्वदुक्छाणं ° भ्र॑तं करेइ ॥ 


शमणोवासगस्स किरिया-पदं 


ॐ समणोवासगस्स ण भ॑ते ! सामादयकडस्स समणोवस्सए" अच्छमाणस्स' तस्स 
णं भते ! कि रियावहिया, किरिया कञ्जई ? संपरादया किरिया कञ्जई ? 
गोयमा ! नो रियावहिया किरिया कज्ज, संपराइया किरिया कज्ज्‌ई ॥ 

५. स केणटरणं °मते ! एवं वुच्वदइ-नो रियावहिया किरया कज्ज ?° संपरा- 
दरया किरिया कज्जं ? 
गोयमा ! समणोवासयस्स ण सामाइयकडस्स समणोवस्सए ्रच्छमाणस्स भाया 
श्रहिगिरणी भवद्‌, भ्रायाहिगरणवत्तियं च ण्‌ तस्स नो रियावदहिया करिरिया 
कञ्जद्‌, संप राइया किरिया कज्जड्‌ । से तेणटरेणं ॥ 


समणोवासगस्स श्रणाउदटिहिसा-पदं 


६. समणोवासगस्स णं मते । पुव्वामेव तसपाणसमारमे पच्वक्खाए मवद पृढवि- 
समारभे अपच्वक्ाए भवद्‌ । से य पुढवि खणमाणे ग्रण्णयर तसं पाण विहि 
सज्जा, से णं मते } तं वय प्रतिचरति ? 
नो इण समह, नो सनु से तस्स श्रतिवायाए ग्राउट्ति ॥ 

७. समणोवासगस्स णं भते ! पूव्वामेव वणप्फदसमारंमे पच्चवखाए । सेय पुढवि 
खणमाणे श्रण्णयरस्स सुक्लस्स मूलं द्दिज्जा, से णं भते । तं वयं ्रतिचरति ? 
नो इणदरं समद, नो खलु से तस्स भ्रतिवायाए श्राउटति ॥ 


___---------_____ 


१. संर पा०--विच्छ्णे जाव उपि । ५. अ्रत्य० (ज,व, म स) । 
२. तरि (ब); वसि तेसि (ता)' तस्सि (म)! ६. इरिया° (क, ता) । 
३. स० पा०--सिज्मद जाव प्रत । ७. स० प्रा०-केराद्रुण जाव सपरा 1 


४, समणोवासए (क, स) ! 


सत्तम सतं (पढमो उदैसो) २७३ 


समणपरिलाभेण लाभ-पदं 


प. 


समणोवासए णं भ॑ते ! तहाख्वं समणं वा माहणं वा फासु-एसणिन्जेणं श्रसण- 
पाण-लाद्रम-साईमेणं" पडिलाभेमाणे कि लव्मद्‌ ? 

गोयमा ! समणोवासए णं तहारूवं समणं वा! शाहणं वा फामु-एसणिज्जेणं 
श्रसण-पाण-खादइम-साइमेणं ° पडिलामेमाणे तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स 
वा समाहि उप्पाएति, समाहिकारए ण तामेव समाहि पडिलभई ॥ 
समणोवासए ण भते ! तहारूवं समणं वा" माहण वा फासु-एसणिञजेणं ग्रसण- 
पाण-खादम-साइमेण ° पडिलाभेमाणे कि चयति ? 

गोयमा ¡ जीविय चयति, दुच्चय^ चयति, दुक्करं करेति, दुल्लहं लहई, बोहि 
वुज्मड, तश्नो पच्छा सिज्छति जाव, भ्रतं करेति 1 


भ्रकम्मस्स गति-पदं 
१०. श्रतथि णं मेते ! म्रकम्मस्स गती पण्णायति ? 
हता प्रस्थि ॥ 
११. कहुण्णं भते ! अ्रकम्मस्स गती पण्णायति ? 
गोयमा ! निस्सगयाए, निरगणयाए, गतिपरिणामेणं, बंधणखेदणयाए* निरिष- 
णयाए, पृव्वप्पभ्रोगेण श्रकम्मस्स गती पण्णायति ॥ 
१२. कण्णं भते ! निस्ंगयाए, निरेगणयाएु, गतिपरिणामेणं श्नकम्मस्स गती 
पर्णायति ? 
से जहानामए केद पूरिसे सवक तुब निच्छिडडं निरूवह्यं भ्राणुपुव्वीए परिकम्मे- 
मणे-परिकम्मेमाणे दन्भेहि य कुसेहि य वेढेद्‌, वेत्ता श्र्हि मष्टियालेवेहि 
लिपद्‌, लिपित्ता उण्हे दलयति, भूति-भूति सुक्कं समाणं श्रत्याहूमतारमपोरि- 
सियसि" उदगसि पिखिवेञ्जा, से नूणं गोयमा ! से तृत तेसि शदुण्टुं मद्ियाले- 
वाण गुरुयत्ताए भारियत्ताए गुरूसभारियत्ताए सललिलतलमतिवदत्ता ्रहे धरणि- 
तलपदृदाणे भवद्‌ ? 
हंता भवद्‌ ! 
ग्रहे णं से तुवे तेसि अ्रदुण्टं मह्ियातेवाण परिक्एणं धरणितलमतिवहत्ता उप्पि 
सलिलतलपडदराणे भवइ ? 
१, खात्तिम-सात्तिमेणं (ज, व, स) । ५. दुय (स) 1 
२. स० पाऽ-समणं वा जाव पडिलभि० । ६. भ० ७।३। 
३. समेव (क्व०) । ७. वंधवोच्येदणताए (ता) । 
४. सं° पा०-समणं वा जाव पडिलाभे० । ण. इह मकारो प्राङृत्रभवौ (वर) 1 


९७४ 


भगवा 
हंता भवद्‌ । 
एवं खलु गोयमा { निस्संगयाए, तिरगणयाए, गतिपरिणामेणं अकम्मस्स गती 
पण्णायति ॥ 


१३. कण्णं संते { वंधणछेदणयाए ्रकम्मस्स गती पण्णायत्तिः ? 
गोयसा 1 से जहानामए कलसिवलिया इ वा, मुगसिवलिया इ वा, माससि- 
वलिया इ वा, सिबलिसिवलिया! इ वा, एरंडमिजिया इ वा उष्टं दिन्ना सुक्का 
समाणी फुडित्ता णं एगंतमतं गच्छद्‌ । एवं खलु गोयमा | बधणचचेदणयाए 
ग्रकम्मस्स गती पण्णायति ॥ 
१४. कण्ण भ॑ते ! निरिधिणयाए श्रकम्मस्स गती ण्णायति ? 
गोयमा से जहानामए धूमस्स इधणविष्पमुक्कस्स उडढं वीससाए निव्वाधाएणं 
गती पवत्ति 1 एवे खलु गोयमा ! निरिघणयाए श्रकम्मस्स गती पण्णायति ॥। 
१५. कटृण्णं भते ! पुव्वप्य्रोगेणं अकम्मस्स गती पण्णायति ? 
गोयमा ! से जहानामए कडस्स कोदंडविष्पमुक्कस्स लक्ाभिमृही पिव्वाघाएणं 
गती पवत्तइ । एवं खलु गोयमा ! पृत्वप्पश्रोगेणं अकम्मस्स गती प्ण्णायति । 
एवं खलु गोयमा ! निस्संगयाएः, निरंगणयाए", °तिपरिणामेण, वधणचचदण- 
याए, निरिधणयाए °, पुव्वप्मश्नोगेणं श्रकम्मस्स गती पण्णायति ॥ 
दुकिखस्स दुष्खफासादि-पदं 
१६. दुक्ली भते ! दुक्वेणं फुडे ? ग्रदुक्ली दुकवेणं फुडे ! 
गोयमा ! दुषखी दुक्खेण पुडे, नो श्रदुवखी दुक्तेण फुडे 
१७. दूस भते ! तेरदृए दुक्वेणं फुडे ? अदुकसौ नेरईइए दुक्देण पडे 1 
गोयमा ! दुक्ली नेरदएु दुक्वेण फुडे, नो शरदुक्ली नेरइए दुक्डेण फुडे ॥ 
- १८. एवं दंडश्नो जाव वेमाणियाण 11 
१६. एवं पच दडगा नेयव्वा--१. दुक्खी दुवलेण फुडे २. दुक्ली दुक्ख परियायइ 
३. दुक्खी दुवख उदीरेद ४. दुक्लीं दुक्खं वेदेति ५. दुक्खी दुक्ख निज्जरेति ॥ 


इरिथावहिय-संधरादय-किरिया-पदं 
२०. श्रणगारस्स ण भते ! अ्रणारत्तं गच्छमाणस्स वा, चिद्रुमाणस्स' वा, निभीय- 
माणस्स वा, तुयदुमाणस्स वा, अ्रणाउत्त वत्थ पडिगगहुं कबलं पायपृचणं गेण्ट॒- 





१ प्णत्ता (अ, क, ता, व, म, स} । १. सं० पा०~--निस्मणयाए जाव पुन्वे ° 1 
२. सेवलिसेव्रलिया (ता) । ६. पूर ५० २। 
३. दित्ता (स) । ७. सर्वेष्वपि पदेषु अणारत्त' इति प्रद गम्यम्‌ । 


४, नीसंगयाए (अ, क, व, भ, स) । 
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ममं यहं (षमा रदेन) 
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१. ॐ (क, ता, ध्र) 1 
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३. फज्डदनो मंपरगदया परिणियिा पत्य (प) । 
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२४. 


भगत 


सादरमं °पडिगगादे्ता ्रमुच्छिए" भग्रगिद्धे श्रगदिषए प्रणञ्मोववन्े प्राहारमा ०. 
हारे, एस णं गोयमा ! वीतिगाले पाण.भोयणे | 

जे णं निग्गंथे वा भनिरगंथी वा फासु-एसणिज्जं श्रसण पाण खाईइम साद्रमं ° 
पडिग्गादेत्ता णो महयाभ्रप्पत्तियं, *कोहकिलाम करेमाणे ब्राहारमा °हारेद, 
एस णं मोयमा ! वीयधूमे पाण-मोयणे । 

जेणं निगथे वा" शनिग्गंथी वा फासु-एसगिज्जं प्रसण-पाण-खादम-साइम ° 
पडिग्गाहेत्ता जहा लद्धं तहा आहा रमाहारेद, एस णं गोयमा ! संजोयणादोस- 
विप्पमुक्के पाण-मोयणे 1 

एस णं गोयमा ! वीतिगालस्स, बीयधूमस्स, संजोयणादो्तविप्पमुक्कस्स पाण- 
भोयणस्स श्रट्रं पण्णत्ते ॥ 

श्रहु भते ! चेत्तातिक्कतस्स, कालातिक्कतस्स, मग्गातिक्कतस्स, पमाणातिक्कं- 
तस्स पाण-भोयणस्स के शरदं पण्णत्ते ? । 
गोयमा ! जे णं निम्गथे वा निग्णंथी वा फासु-एसणिज्जं भ्रसण-पाण-खाइम- 
साइमं भ्रणुग्ए सूरिए पडिग्गाहेत्ता उगगए सूरिए प्राहारमाहारेद, एस णं 
गोयमा ! सेत्तातिक्कते" पाण-भोयणे 1 

जे णं निम्गथे वा, श्निग्गंथी वा फासु-एसणिज्जं अरसणं-पाण-खाइम °-सादमं 
पढमाए पोरिसीए पडिग्गाहित्ता पच्छिम पोरिसि उवाइणावेत्ता' श्राहारमाहारेद 
एस णं गोयमा 1 कालातिक्कते पाण-भोयणे । 

जे णं निग्गये वा शनिरगंथी वा फासु-एसणिज्जं प्रसण-पाण-खाइम ° -साइम 
पड़गगाहेत्ता पर श्रद्धजोयणमेराए वीदक्कमावेत्ता' श्राहारमाहारेड, एस ण 
गोयमा ! भग्गातिक्कते पाण-भोयणे । 

जे ण निग्गथे वा निगगंथी वा फासु-एसणिज्ज" श्रसण-पाण-खादइम ° सादइमं 
पडिग्गाहेत्ता पर बत्तीसाए कुक्कुडिग्रडगपमाणमेत्ताणं कवलाणं राहा रमाहारेद, 
एस ण गोयमा । पमाणातिक्कते पाण-मोयणे । 

अदु कुकु डिग्रंडगपमाणमेत्ते कवले ्राहारमाहारेमाणे श्रप्पाहारे" दुवालस 
कुककुडिम्रडगपमाणमेत्ते कवले आ्आहारमाहारेमाणे अ्रवद्ढोमोयरिए", सोलस 


१. स० पा०--अमुच्छिए जाव आहारेइ । ७. उवायणा० (अ, म) 1 
२. संऽ पा०-निमाथे वा जाव पडिग्गाहेत्ता। ५. स पा०--निगये वा जाव साम । 
३. स० पा०--महयामप्पत्तिय जाव आहारे 1 €. वीडक्कमावइत्ता (स) । 
ॐ, स० पा०-निगये वा जाव पडि्गाहत्ता। १०. निग्गथो (क, ता, स} । 
५. क्षेत्रं - सूयंसवन्धितापकषेत्र दिनमित्ययं ! तद- ११. स° पा०--एसभिज्ज जाव साम । 


तिक्रान्तं यत्‌ तत्‌ क्षेत्रातिक्रान्तम्‌ (वृ) । १२. साघुभेवतीति गम्यम्‌ । 


६. सं० पा०-निम्यथे वा जाव सामं । १३. अवदढोमोयरिया (अ, ता) | 


सत्तम सतं (बीओो उसो) ` २७७ 


कुवकुडि्रंडगपमाणमेत्ते कवले प्राहारमाहारेमाणे दुमागप्पत्त, चउव्वीसं कुककुः- 
डिश्रडगपमाण"भमेत्ते कवले ° आहारमाहारेमाणे भ्रोमोदरिए* वत्तीस कुवनुडि- 
ग्रडगपमाणमेत्ते कवले श्राहारमाहारेमाणे पमाणपत्ते, एत्तो एक्केण वि घासेणं 
उणगं आहारमाहारेमाणे समणे निगये नो पकामरस मोईति वत्तव्वे सिया । 
एस ण गोयमा ! चेत्तात्तिक्कतस्स, कालातिक्कतस्स, मगगातिक्कतस्स, पमाणा- 
तिक्कंतस्स पाण-भोयणस्स अहु पण्णत्ते ॥ 

२५. श्रु भते ! सत्थातीतस्स, सत्थपरिणामियस्स एसियस्स, वेसियस्स, -सामुदा- 
णियस्स पाण-भोयणस्स के श्रं पण्णत्ते ? 
गोयमा ! जेणंनिम्गंये वा निमगथी वा निकिखत्तसत्थमुसले ववगयमाला- 
वण्णग-विलेवणे ववगय-चुय-चइय-चत्तदेहु जीवविप्पजढ, श्रक्य, भ्रकारियं, 
म्रसंकप्पिय, अ्रणाहूय, अ्रकीयकंड, भ्रणुद्, नवकोडीपरिसुद्ध, दसदोसविप्पमुकंक, 
उममुप्पायणेसणासुपरियुद्ध, वीतिगाल, वीतधूम, सजोयणादोसविप्पमुक्क, 

(भरसुरसुर, श्रचवचव, अदय, भ्रविलबिय, श्रपरिसाडि, श्रक्लोवजण-वणाणुलेव- 

णशुय, सजमजायामायावत्तिय, सजमभारवहणदरयाए बिलमिव पन्नगभूएणं 
्रप्पाणेणं श्राहारमाहारेड, एस णं गोयमा ! सत्थातीतस्स, सत्थपरिणामियस्स' 
®एसियस्स, वेसियस्स, सामृदाणियस्स ° पाण-भोयणस्स रट" पण्णत्ते ॥ 

२६. सेवं भते ! सेव भते । त्ति 1] 


बीन्नो उसो 
सुषच्चक्वार-दुपच्चश्खाण-पदं 


२७. से नूणं भते ! सन्वपाणेहि, सव्वभुएदहि, सव्वजीवे्हि, सव्वसत्तेहि पच्चक्ला- 
यमिति वदमाणस्स सुपन्चक्लायं भवत्ति ? दुपच्चक्लायं भवति ? - 
गोयमा ! सव्वपाणेहि जाव सब्वसत्तेहि पच्चक्वायमिति वदमाणस्स सिय 
सुपच्चकंखायं भवति, सिय दुपच्चक्खाय भवति ॥ 





१ स° पा०--°पमारौ जाव आहार° 1 भ स० प्ा०-सत्थपरिणामियस्स जाव पाण । 
२, भोमोदरिया (अ, ता, स); भोमोदरियाए (व)! ६. श्रयमहर (अ) । 
३, ऽपारि° (ता) ७, भ० १।५१। 


४, असुरुषसुर (ता) । 


२७८ 


रन. 


भगवद 


से केणटणं मंते ! एवं वुच्चई्‌- स्वपाणेहि जाव सव्वसर्तोहिः "पल्वनलाय- 
मिति वदमाणस्स सिय सुपच्चवखायं भवति ° ? सिय दुपच्चवखायं मवति ? 
गोयमा ! जस्स णं सन्वपाणेहि जाव सन्वसत्तेहि पच्चक्खायमिति वदमाणस्स 
णो एवं अरभिसमन्नागय भवति- इमे जीवा, दम ्रजीवा, इमे तसा, इमे थावरा, 
तस्स ण सव्वपारणेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चवखायमिति वदमाणस्स नो सुपच्च- 
कलायं भवति, दुपच्वक्खायं भवति । 

एव खलु से दुपच्चवखाई सव्वपार्णोहि जावे सव्वसर्तेहि पच्ववखायमिति 
वदमाणे नो सच्चं भास भाई, मोस भास भासद्र । एव खलु से मूसावाई 
सव्वपार्णेहि जाव सन्वसत्तेहि तिविहुं तिविहेण श्रसजय-विरय-पडिहय-पच्च- 
क्खायपावकम्मे, सकिरिए, श्रसंवृडे, ए्गतदंड, एगतवाले यावि भवति । 

जस्स ण सन्वपा्णेहि जाव सन्वसत्तेहि पच्चक्खायमिति वदमाणस्स 
एवं श्रभिसमन्नागयं भवति--दमे जीवा, इमे अ्रजीवा, इमे तसा, इमे 
थावरा, तस्स ण सब्वपार्णोहु जाव सव्वसर्तोहि पथ्चवखायमिति बदमाणस्स 
सुपन्चक्खायं भवति, नो दपच्चव्खायं भवति । 


` एव खनु से सूफल्वक्खाई सव्वपाणेहि जाव सब्वसर्तेहि पच्चक्वायमिति वद- 


माणे सच्चं भासं भास, नो मोसं भासं भासइ । एवं खलु से सच्ववादी सव्व 
पारणेहि जाव सव्वसत्तेहि तिविह तिविहेणं . सजय-विरय-पडिहय-पच्चक्ाय- 
पावकम्मे, श्रकिरिए, सवृडे, एगतपडिए यावि भवत्ति ! से तेणदुण गोयमा ! 
एव वृच्चद्‌~-*सन्वपाणेहि जाव सव्वसत्तेहि पच्चक्छायमिति वदमाणस्स 
सिय सुपच्चक्लाय भवति °, सिय दुपच्चक्खाय भवति ॥ 


पच्चक्लाण-पदं 


२६. 


२०५. 


३१. 


कतिविहे णं भते ! पर्चवस्लाणे पण्णत्ते ? । . 
गोयमा ! दुविहे पच्चक्खाणे पप्णतत, तं जहा- मूलगुणपच्चवखाणे य्‌, उत्तर 
गुणपच्चक्खाणे य ॥ न. 
मूलगुणपच्चक्लाणे णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुविह पण्णत्त, तं नहा-सव्वसूलगुणपच्चक्लाणे य, -देसमूलगण- 
पच्चक्छाणे य ॥ 

सव्वमूलगुणपच्चक्खाणे णं मते ! कतिविहे पण्णत्ते ? . - । 
गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते, त॒ जहा-सव्वाभ्रो पाणाद्वायाश्रो वेरमर्णं* 





१, भ० ७।२७। २. स० पा०--वुच्चद जाव सिय । 


४ 
॥। 
॥ 


२. सं० पा०- सव्वसर्तोहि जावे सिय । ४. सण पा०~--वैरमणं जाव सब्वान्रो । 


सत्तम सततं (बीमो उदेसो) - २७६ 


भसव्वाशरो मुसावायाभ्नो वेरमणं, सव्वाशरो अरदिण्णादाणाग्नो वेरमणं, सव्वाभ्रो 
मेहुणा्नो वेरमण °, सव्वाम्रो परिग्हाभ्रो वेरमण ॥ 

३२. देसमूलगुणपच्चक्छाणे णं भते ! कतिविह पण्णत्ते ? 
गोयमा { परचविहे पण्णत्ते, तं जहा-थूलभ्रो पाणाइवायाश्रो वेरमणं 
भ्यूलानो मुसावायाग्नो वेरमण, धूल्ो अ्रदिष्णादाणाभ्न वेरमणं, थूलाग्नो 
मेहृणागो वेरमणं °, थूलाम्रो परिगगहाग्नो वेरमणं ॥ 

३३. उत्तरगुणपच्चक्खाणे ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा । दुविहै पण्णत्ते, तं जहा-सब्वृत्तरगुणपच्चक्खाणे य, देुत्तरगुण- 


पच्चक्छाणे य ॥ 
३४. सब्वृत्तरगुणपच्वक्लाणे ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा । दसविहे पण्णत्ते, त जहा-- ४ 
गाह नि 


१, २. भ्रणागयमदक्कतं ३. कोडीसहिय ४. नियटियं चेव । 
५, ६. सागारमणागारं ७. परिमाणकड ठ. निरवसेसं 1 
९. सकेय चेव १०. श्रद्धाए, पच्चक्खाणं भवे दसहा ॥१।॥ 

३५ देसूत्तरगुणपच्वक्खाणे णं मते ! कतिविहै पण्णत्ते ? 
गोयमा ! सत्तविषहै पण्णत्ते, त जहा--१. दिसिन्वयं* २. उवभोगपरिभोग- 
परिमाणं ३. ्रणत्थदडवेरमणः' ४. सामायं ५. देसावगासियं ६. पोसहोव- 
वासो ७ प्रतिहिसविभागो' । श्रपच्छिममारणंतियसलेहृणाभूसणा राहणतां' ॥ 


पच्चक्वाणि-अ्रपच्चक्वासि-पदं 


३६. जीवा ण भते! कि मूलगुणपच्वक्लाणी ? उत्तरगुणपच्चक्छाणी ? अ्रपच्चक्खाणी? 
गोयमा ! जीवा मूलगुणपच्चक्छाणी वि, उत्तरगुणपच्वक्लाणी वि, अपच्च- 
क्खाणी वि ॥ 

३७ नेरा ण भते ! कि मूलगुणपच्चक्लाभी ? पुच्छा । 

क 1 नरया नो मूलगुणपच्चक्लाणी, नो उत्तरगुणपच्चक्लाणी, श्रपच्च्‌- 
क्लाणी ॥ 





१. स० पा०--वेरमण जाव धूलाभो । ५. अहासविभाग (म) । 

२. साएत (ता, म}; साकेय (स, वृ); सकेयग ६. स्तेलनामविगणय्य सप्त देशोत्तरगरुणा इत्यु 
(° १०।१०१) केतः चिन्ह सह्केतेन वतते क्तम्‌, अस्यारचेतेषु पाठो देशोत्तरगुणधारि- 
सकेतम्‌ --दीघेता च प्राकृतत्त्वात्‌ (वृ) । णाऽपीयमन्ते विघातव्येत्यस्याथस्य ख्यापनार्थं; 

३ दिसुन्बतं (ता) । ्)। 

४. अण्डा ° (ता) ! 


२८५ 


३८. 
३६. 


४९. 


४१. 


४२. 


४३. 


४५. 
४६. 


४५. 


भगवई. 


एवं जाव चउरिदिया ॥ 

पृचिदियतिरक्छिजोणिया मणुस्सा य जहा जीवा, वाणमतर-जोदसिय-वेमाणिया 
जहा नेरइया ॥ 

एएसि णं भते ! जीवाणं मूलयुणपच्चक्खाणीण, उत्तरगुणपच्चक्खाणीणे, 
ग्रपच्वक्लाणीण य कयरे कयरेहितोः श्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुत्ला वा ? °. 
विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा मूलगुणपच्चक्छाणी, उत्तरगुणपच्चक्खाणी 
ग्रसखेज्जगुणा, अपच्वक्वाणी ग्रणतगुणा 1! 

एएसि ण मते ! पचिदियतिरिक्वजोणियार्ण पुच्छा । 

गोयमा ! सव्वत्थोवा" पचिदियतिखविसजोणिया मूलगुणपच्चक्लाणी, उत्तर- 
गुणपच्चक्ाणी ग्रसंखेज्जगुणा, भ्रपच्चक्छोणी अरसंखेज्जगुणा ।। 

एएसि ण मते ! मणुस्साण मूलगुणपच्चक्छाणीणं पुच्छा । 

गौयमा ! सब्वत्थोवा मणुस्सा मूलगुणपच्चक्छाणी, उत्तरगुणपच्चक्खाणी 
संखेज्जगुणा, श्रपच्चक्साणी अरसंखेज्जगुणा ॥ 

जीवा ण भते! कि सव्वसूलगुणपच्चक्छाणी ? देसमूलगुणपच्चक्छाणी ? 
भ्रपच्चक्ाणी ? 

गोयमा ! जीवा सव्वूलगुणपच्चक्साणी वि, देसमूलगणपच्चक्ाणी वि, 
अपच्चक्छाणी वि ॥ 

नेरदयाणं पुच्छ । 

गोयमा ! नेरदया नो स्वमूलगुणपच्चक्लाणी, नो देसमूलगुणपच्चक्लाणी, 
सअपच्चक्लाणी ॥ 

एव जाव" चउरिदिया ॥ 

पचिदियत्तिरिक्छजोणियाण पुच्छा । 

गोयमा ! पचिदियतिखिक्खजोणिया नो सब्वमूलगुणपच्चक्छाणी, दैसमूलगुण- 
पच्चक्लाणी", ्पच्चक्लाणी वि ॥ 

‹“भमणुस्साण भते ! कि सन्वभूलगुणपच्चवक्खाणी ? देसमूलगुणपच्चक्खाणी ? 
ग्रपच्चक्लाणी ? 

गोयमा ! मणुस्सा सव्वमूलगुणपच्चकखाणी वि, देसमूलगुणपच्चक्लाणी वि, 
अ्रपच्चक्छाणी वि ॥ 


[न 
१, पू० प०२। ४. पु०१०२। 

२. सं° पा०--कयरेहितौ जाव विसेसाहिया । ५ ° पच्चक्छाणी वि (क, ता, म, स) । 
३, सध्वत्थोवा जीवा (अ) । ६. स० पा०--मणुस्सा जहा जीवा । 


सत्तम सत (बीमो उदेसो) २८१ 


1 
४६९. 


41 


५१. 


५२. 


४६ 


ध्र 


५५ 


वाणमतर-जोदस-वेमाणिया जहा नरया ॥ 

एएसि ण भते ! जीवाणं सब्वमूलगुणपच्चवखाणीणं, देसमलगुणपच्चक्लाणीणं, 
श्रपच्चक्खाणीण य कयरे कयररोहितो" शग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ° 
विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा सव्वसूलगुणपच्चक्वाणी, देसमूलगुणपच्चक्वाणी 
श्रसखेज्जगुणा, मपच्चक्खाणी भणतगुणा ॥ 


, *एएसि णं भते ! पचिदियतिरिक्छजोणियाणं पुच्छा । 


गोयमा ! सव्वत्योवा पनचिदियत्तिरिक्वजोणिया देसमूलगुणपच्चक्छाणी, 
भरप्पच्चक्खाणी ग्रससेज्जगुणा ॥ 

एएसि ण भते । मणुस्साणं सव्वभूलगुणपच्चवखाणीणं पुच्छा । 

गोयमा ! सव्वत्थोवा मणुस्सा सव्वमूलगुणपच्चक्ाणी, देसमूलगुणपच्चक्छाणी 
सखेज्जगुणा, अ्रपच्चक्खाणी म्रसखेज्जगुणा ° ॥ 

जीवां ण भते! कि सन्वृत्तरगुणपच्चक्खाणी ? देसुत्तरगुणपच्चक्लाणी ? 
म्रपच्यवखाणी ? 

गोयमा ! जीवा सव्वृत्तरगुणपच्चक्लाणी वि, शदेसुत्त रगुणपच्चक्ाणी वि, 
भ्रपच्चवखाणी वि° । 

पाचिदियत्िरिखजोणिया मणुस्सा य॒ एव चेव । सेसा भ्रपच्चक्वाणी जाव" 
वेमाणिया ॥ 

एएसि ण भते ! जीवांणं सव्वृत्त रगुणपच्वक्खाणीण अप्पावहुगाणि त्तिण्णि वि 
जहा पढमे दडए जाव" मणुस्साण ॥ 

जीवा ण भते! कि सजया ? भ्रसजया ? सजयासजया ? 

गोयमा ! जीवा सजया वि,“ *श्रसंजया वि, संजयासजया वि ।° एवं जहेव 
प्ण्णवणाए तहैव भाणियनव्व जाव" वेमाणिया । भ्रप्पावहुगं तहैव तिण्ह॒ वि 
भाणियन्व्‌ 1] 

जीवा ण भते! कि पच्चक्लाणी ? श्रपच्चक्खाणी ? 


पच्चक्खाणा- 
पच्चक्खाणी ? 





१. स० पा०--कयररोहितो जाव विसेसाहिया । 


* पू०प०२। 


॥1 
२. स० पा०-एव अप्पावहुगाणि तिण्णि वि ५. भ० ७।४०-४२ । 
६ 


जहा पढमिल्ले इडए, नवरं--सव्वत्थोवा 


„ सण पा०-त्तिण्णिवि। 


पचिदियतिख्खिजोशिया देसमूलगणएपच्च- ७. प० ३९ 
क्ाणी, अपच्चक्वाणी सलेज्जगुणा । ८ भ० ७।४०-४२। 
३. स० पा०-तिण्णि वि। 


९०९ भगव 


गोयमा ! जीवा पच्चक्वाणी वि, ग्रपच्वक्वाणी वि, पच्चक्वाणा- 
पच्चक्खाणी वि ॥ 

५६. एवं मणुस्साण विः 1 पचिदियत्तिरिक्जोणिया भ्रादिट्लविरहिया 1 सेसा सव्वे 
ग्रपच्चक्खाणी जात वेमाणिया । 

५७. एएसि ण भते ! जीवाणं पच्चक्साणीणः श्रपच्चक्वाणोण पच्चक्वाणा- 
पच्चक्लाणीण य कयरे कयरेहितो भ्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा° ? 
विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा पच्चक्खाणी, पच्चक्खाणापच्वक्लाणी भ्रसखेज्ज- 
गुणा, अरपच्चक्खाणी भ्रणंतगुणा । 
पंचिदियतिरिक्खजोणिया सव्वत्योवा पच्चक्खाणापच्चव्खाणी, श्रपन्चक्वाणी 
्रसखेज्जगणा । मणुस्सा सब्वत्थोवा पच्वक्खाणी, पच्चक्खाणापच्चक्लाणी 
संखेज्जगुणा, अरपच्चक्वाणी अ्रसंखेज्जगुणा^ ॥ 


सासय-असासय-पदं 


५८. जीवा णं मंते ! कि सासया ? अ्रसासया ? 
गोयमा ! जीवा सिय सासया, सिय भ्रसासया ॥ 

५६. से केणदरणं भते । एवं वृच्वइ--जीवा सिय सासया ? सिय प्रसासया ? ` 
गोयमा ! दव्वटूयाए सासया, भावहयाए ग्रसासया । से तेणद्रेण गोयमा ! 

, एवं वृच्चद्‌~-श्जीवा सिय सासया ०, सिय भ्रसासया ॥ 

६०. नेरदया णं भते ! कि सासया ? श्रसासया ? 
एवं जहा जीवा तहा नैरइया वि ! एव जाव वेमाणिया सिय सासया, सिय 
भ्रसासया ॥ 

६१. सेवं भते ! सेव भते ! त्ति" ॥ 





१. सं° पा०-तिण्णिवि। भ. तुलना--भ० ६।६४। 
२. वित्तिण्णिवि (अ, स)। ६. सं० पा०-- वुच्चई जाव सिय । 
३. पूण प० २। ७. पू०प०२। 


8. सं० पा०~-पज्चक्लाणीणं जाव विसेसाहिया ठ. म० १।५१ 1 


सत्तम सत (तद्गो उरसो) २५३ 


तम्र उहेसो 


चप्णस्त-प्राहार-पदं 


६२९. 


६३. 


६४. 


६५. 


वणस्सदवंकाद्या ण भते ¡ क' काल सन्वप्पाहारगा वा, सन्बमहाहारमा वा 
भवति ? 

गोयमा ! पाउस-वरिमारततेसु ण एत्थ णं वणस्सइकाद्या सव्वमहाहारगा 
भवति, तदाणतर च ण स॒रदे, तदाणतर च ण हैमंते, तदाणतर च ण वसते, 
तदाणतरं च ण गिम्ह! मिम्हासु णं वणस्सइकादया सव्वप्पाहारगा मवति ॥ 
जई ण मते! गिम्हासु वणस्सदकाडया सब्वप्पाहा रणा भवति, कम्हा णं 
भते ! गिम्हासु वहुवे वणस्सदकाद्दया पत्तिया, पुप्फिया, एलिया, हरियगरे- 
रिज्जमाणा, सिरीए अरतीव-अ्रतीव उवसोभेमाणा-उवसोभेमाणा चिदुतति ? 
गोयमा ! गिम्हासु णं वहवे उसिणजोणिया जीवा य, पोगला यं वणस्सद्‌- 
कादइयत्ताए वक्कमति, चयति, उववज्जति । एवं खलु गोयमां । गिम्हासु 
वहवे वणस्सदकाइया पत्तिया, पप्फरिया५ फलिया, हरियगरेरिज्जमाणा, 
सिरीए भ्रतीव-ग्रतीव उवसोभेमाणा-उवसोभेमाणा ° चिटुति ॥ 


से नूण मते ! मूला मूलजीवफुडा, कदा कदजीवफुडा५ *खधा सखधजीवफुडा, 
तेया तयाजीवपुडा, साला सालजीवफुडा, पवाला पवालजीचफुडा, पत्ता पत्त- 
जीवफुडा, पुप्फा पुप्फजीवपफुडा, फला फलनीवफुडा ०, नीया बीर्यजीवफूडा ? 
हंता गोयमा ! मूला मूचजीवफुडा जाव वीया वीयजीवपुंडा ।} 

जई ण भते { मूला मूलजीवफुडा जाव" वीया वीयजीवफुडा, कम्हा णं भते ! 
चणस्सइकादया श्राहारेति ? कम्हा परिणामेति ? 

गोयग्रा ! मूला भूलजीवफुडा पुठवीजीवेपडिवद्धा तम्हा श्रादारेति, तम्हा 
परिणामेति । कदा कदजीवपफुडा मूलजीवपडिवद्धा, तम्हा श्राहारेत्ति, तम्हा 


परिणामेति । एव जाव बीया वीयजीवपुडा फलजीवपडिवद्धा तम्हा आहारेति, 
तम्ह्‌! परिणामेति ॥ 





१. कि (कम) ५. स॒ पा०--पुप्फिया जाव चपि 1 


२. तद ° (व) । 


६. सण पा०--कदजीवपुंडा जाव वीया 1 


३ परए (ग) ७. भ० ७।६४। = 1 
४. विरत्कमंति [(अ, क); विरक्कमति चयति 


(स) 1 


२८४ भगवई 
श्रणंतकाय~पदं 
६६. अह भते ! ्राबुए, भूलए, सिगबेरे, हरिणि, सिरिलि, सिस्सिरिलि" किष्धिया, 


छस्य, छीरवि रालिया", कण्ुकंदे, वज्जकंदे, भूरणकदे, दैलूडै" भटमोत्या, 
पिडहृलिदा" लोह, णीह, थह, थिमया^ भ्रस्सकण्णी, सीहकण्णी, सिददीद 
मुसदी, जेयावग्ण तहप्मगारा सेवे ते श्रणंतजीवा विविहसत्ता' ? ˆ ` 
हता गोयमा ! श्राचुए, मूलए जाव श्रणंतजीवा विविहसत्ता ॥ 


श्रप्पकस्म-महाकम्म-पदं 


६७. 


सिय मते ! कण्ह्लेसे नरद ग्रप्पकम्मत राए? नीललेसे नेरदइए महाकम्मतराए ? 
हंता सिय" ॥ 


६५. से केणद्रुणं भते ! एवं वृच्चद-कण्हलेसे नेरइए भ्रप्पकम्मतराए ? नीललेसे 
नैरइए महकम्मतयए ? 
गोयमा ¡ ठिति पड्च्च ! से तेणदरंणं गोयमा.! जाव महाकम्मतराए ॥ 

६६. सिय भते ! नीललेसे नेरदए भ्रप्पकम्मतराए ? काउलेसे नेरदए महाकम्मतराए ? 
हृता सिय ॥ 

७०. से केणदरुणं भते ! एव वृच्चद-नीललेसे नेरइए अ्रप्पकम्मतराए ? काउनेसे 
नेरदइए महाकम्मतराए ? 
गोयमा ! ठिति पड्च्च । से तेणटुणं गोयमा ! जाव महाकम्मतराए ॥ 

७१. एवं भ्रसुरकुमारे वि, नवरं--तेउलेसा भ्रन्भहिया । एव जाव" वेमाणिया। जस्स 
जई लेस्साग्रो तस्स तत्तिया भाणियव्वा्रो । जोदसियस्स न भण्णई जाव- 

७२. सिय भते ! पम्हलेस्से वेमाणिए अरप्पकम्मतराए ? सुक्कलेस्से वेमाणिए 

. महाकम्मततराए ? 
हंता सिय 1 

७३. से केणटरणं ? * भगोयमा ! सिति पड्च्च । से तेणरणं गोयमा { ° जाव महा- 
कम्मतराए ॥ 

१. सिस्तेरिलि (ता) ८. सीहदी (अ); सीदडी (क); सद्द्री (ब); 

२. किट्विया (अ, ता) । सीदवी (म); सादटी (स) । 

३. छीरि° (अ) । ६. विचित्तविहिसत्ता (वृषा) । 

४, खल्वूडे (अ); खत्लुए (ता) । १०. सिया (अ, व) । 

५, अह्मोत्था (अ, म, स) । १९१. प° प०२। 

६. भिड० (क) । १२. स ० पा०-सेस जहा नेरदयस्स । 


७. विभंगा (ग्र); धिसा (म, स) 1 


सत्तं सतं (तदो उसो) २८४ 


वेदष(-निज्जञरा-पदं 


७४, 


से नूणं भते ! जा वेदणा सा निज्जरा ? जा निज्जरासावेदणा ? 
गोयमा ! णो इणटं समदं ।। 


७५ से केणटरुण भतते ! एव वृच्चद- जा वेदणा न सा निज्जरा ? जा निज्जरान 
सा वेदणा ? 
गोयमा ! कम्म" वेदणा, नोकम्मं निज्जरा । से तेणटरुणं गोयमाः ! °एवं वृच्चद 
--जा वेदणा न सा निज्जरा, जा निज्जरा० न सा वेदणा । 
७६. नैरदया ण भते ! जा वेदणा सा निज्जरा ? जा निज्जरा सा वेदणा ? 
गोयमा । णो इणु समद्र ॥ 
७७. से केणद्रुणं मंते ! एवं वृच्चद-नेरदयाणं जा वेदणा न सा निञ्जरा ? जा 
निज्जरान सा वेदणा? 
गोयमा ! तेरइयाणं कम्मं वेदणा, नोकम्मं निज्जरा । से तेण्ेम गोयमा' ! 
*एवं वुज्चई-नेरदयाणं जावेदणा न सा निज्जरा, जा निज्जरा° नसा 
वेदणा ॥ 
७८. एव जाव" वेमाणियाण ॥ 
७९. से नूणं मते ! जं वेदेसु तं निञ्जरेसु ? जं निन्जरेसु तं वेदेसु ? 
णो इण समहं ॥ 
५०. से केणट्रेण भते ! एवं वृच्चइ-जं वेदेसु नो तं निज्जरेमु ? जं निज्जरेसु नो 
त वेदेसु? 
गोयमा । कम्मं वेदेसु, नोकम्म निज्जरेसु । से तेणदुणं गोयमा । जाव नो 
त वेदेसु ॥ 
८१. एवे" नेरइया वि, एवं जाव वेमाणिया ॥ 
८२. से नूणं मते ! ज वेदेति त निज्जरेति ? ज निज्जरेति त वेदेति ? 
गोयमा । णो इण समं ॥ 
५३ से केणटरेण भते ! एव वृच्चद-जाव नो तं वेदेति ? 
गोयमा । कम्म वेदेति, नोकम्मं निज्जरेति । से तेणदरण गोयमा ! जाव नो 
तं वेदेति ॥ 
८४. एवं नेरदया वि जाव वेमाणिया ॥ 
पभ. से नूण ते 1 ज वेदिस्सति तं निज्जरिस्संति ? ज मिन्जरिस्सति त वेदिस्सति ? 
गोयमा { णो इण समहु 1) 
१. कम्म (अ,क, म) । 


२. प्त० पा०--गोयमा जावन्‌। 
३. स० पा०--गोषमा जाव न । 


४. पूऽप०२॥ 


५ नेरद्याण भते! जवेदेसुत निज्जरेु एव 
(म,क,ता,व,म, स) 1 


९७९. । -भगव्रई . 


८६. से केणटरणं जाव नो तं वेदिस्संति ? 
गोयमा ! कम्मं वेदिस्संति, नोकम्मं निज्जरिस्संति। से तेणरेणं जाव नो तं 
निज्जरिस्संति ॥ 

८७. एव नैरइया वि जाव वेमाणिया ॥ 

¬ क भते ¡ जे वेदणासमए से निज्जरासमए ? जे निज्जरासमए से वेदणा- 
णो इणटुं समटुं ॥ 

८९. से केणटंणं मते ! एवं वुच्चद्‌-जे वेदणासमए न से निज्जरासमए ? ञे निज्ज- 
रासमए न से वेदणासमए ? 
गोयमा ! जं समयं वेदेति नो तं समयं निज्जरेति, जं समयं निज्नरेति नो त 
समय वेदेति-अण्णम्मि समए वेदेति, अ्रण्णभ्मि समए निज्जरेति । श्रण्णे से 
वेदणासमए, ्रण्णे से निज्जरासमए । से तेणटंण जाव न से वेदणासमए, न सै 
निज्जरसिमए ॥ 

९०. नेरइया णं भते ! जे वेदणासमए से निज्जरासमए ? जे निज्जरासमएसे 
वेदणासमए ? 
गोयमा ¦ णो इण समद ।। 

६१. से केणटणं मंते ! एव वृच्चद-नेरदया णं ञे वैदणासमए न से निज्जरासमए ? 
जे निज्जरासमए न से वेदणासमए ? 
गौयमा ! नेरदया ण ज समय वेदेति नो त समयं निज्जरेत्ति, ज समय निज्जरेतिं 
नो तं समय वेदेति-श्रण्णम्मि समए वेदेति, भ्रण्णम्मि समए निज्जरेति । भण्णे 
से वेदणासमए, अण्णे से निज्जरासमए । से तणदरणं जाव न से बेदणासमए ॥ 

६२ - एव जाव वेमाणियाणं 11 


सासय-श्रसासय-पदं 


€ ६३. नेरइया णं म॑ते । कि सासया ? ग्रञ्लासया ? 

0 गोयमा ¡ सिय सासया, सिय श्रसासया ॥ 

“ ६४. से केणदरेंण भते ! एवं वुच्चइ-नेरद्या सिय सासया 7 सिय श्रसासया ? 
गोयमा ! अव्वोच्छित्तिनयद्रयाए सासया, वोच्छित्तिनयद्रयाए श्रसासया । से 
तेणद्रुण जाव सिय सासया, सिय भ्रस्ासया ॥ 

९५. एवं जाव वेमाणिया जाव सिय श्रसासया । 
६६. सेवं मते ! सेवं भते ! त्तिः ॥ 








, १, म० १।५१। , 


समं सतं (पंचमो उदसौ) १९ 


चडत्थो उदो 
संसारस्यजीव-पदं 


६७. रायगिहै नयरे जाव" एव वेयासि--कतिविहा ण भते ! ससारसमावन्नगा 
जीवा पष्णत्ता ? 
गोयमा ! छन्विहा ससारसमावन्नगा जीवा पण्णत्ता, त नहा--पुढविकादया 
जाव तसकादूया 1 एवं जहा जीवाभिगमे जाव एगे जीवे एगेण समएण एगं 
किंसि पकरेइ, त जहा-सम्मत्तकिरिय वा, मिच्छत्तकिरिय,वा ॥ 

६८. सेव भते 1 सेव भते ! त्ति" ॥ 


पचमो उरसो 
जोणीसगह-पं 


६६. रायगिहै जाव एवं वथासी-खहयर्पाचदियतिरिक्खजोणियाणं भते ! कतिविहे 
जोणीसगहे पण्णत्ते ? 
गोयमा । तिविहे जोणीसगहे पण्णत्ते, तं जहा-ग्रडया, पोयया, संमुच्छिमा 1 
एवं जहा जीवाभिगमे जाव^ नो चेव ण ते विमाणे वीतीवएज्जा, एमहालया ण 
गोयमा । ते विमाणा पण्णत्ता. 1 

१००. सेवं भते ! सेव भते ! त्तिः ॥ 





१. भऽ १४.१०] 


४. म० १।५१। 
२. जीऽ३। ५. जी° ३। 
३, सतोग्रे एका सग्रहमाथा लभ्यते-- ६. भ्रतोग्रे एका सग्रहुमाथा लभ्यते-- 
जीवा चछच्विह्‌ पुढवी, जोरीसगह-लेसा, 
जीवाशा ठिती भवद्ती काये 1 दिद नाशे य जोग-उवमोगे । 
निल्लेव्स॒ अणगारे, उववाय.द्विति-समुग्वायःचवश-जाती-कुल- 
क्रिरिया सम्मत्त-मिच्छत्ता ॥ बीहीमो 1 (वृषा) । 


(अता, व,म, स, वृषा) । ७. भ० १५१ 


रवद 


भगव 


ट्टो उदे्षो 


भ्माउयपकरण-वेयणा-पदं 


१०१. 


१०२. 


१०३. 


१०५ 


१५६. 


रायगिहे जाव, एवं वयासी--जीवे णं भते ! जे भविए नेरदएभ उववभ्नित्तए१ 
सेणंभंते! कि इहगए नेरइयाउयं पकरेइ ? उववज्जमाणे तेरदयायं 
पकरेद ? उववन्ने ने रइयाउयं पकरेइ ? 

गोयसा | इहगए नै रदयाउयं पकरेड, नो उववज्जमाणे नेरद्याउयं पकरेद्‌, नो 
उववन्ने ने रइयाउयं पकरेद । एवं श्रसुरकुमारेसु वि, एव जाव" वेमाणिएसु ॥ 
जीवे णं भते ! जे भविए नैरदएयु उववज्जित्तए, से णं भते ! कि इहगए नेर- 
इयाउयं पडिसंवेदेद ? उववज्जमाणे नैरइयाउयं पडिसवेदेडई ? उववन्ने 
ने रइयाउयं पडिसवेदेद्‌ ? 

गोयमा ! नो इहगए नेरदयाउयं पडिसवेदेद्‌, उववज्जमाणे ने रदइयाउय पडिसं- 
वेदेद्‌, उववन्ने वि नेरइयाउय पडिसवेदेद्‌ 1 एव जाव वेमाणिएषु ॥ 

जीवे णं भ॑ते ! जे भविए नेरदएसु उववज्जित्तए, से णं मते ! किं इहगए महा- 
वेदणे ? उववज्जमाणे महावेदणे ? उववल्ने महावेदणे ? 

गोयमा ! इहूगए सिय महावेदणे सिय श्रप्पवेदणे, उववज्जमाणे सिय महावेदणे 
सिय श्रप्पवेदणे, श्रे ण उववन्ने मवई तग्रो पच्छा एगंतदुक्लं वेदण वेदेति, 
प्राहच्च सायं ॥ 


. जीवे णं भते ! जे भविए श्रसुरकुमारेमु उववन्जित्तए, पुच्छा 1 


गोयमा } इहगए सिय महावेदणे सिय श्रप्पवेदणे, उववज्जमाणे सिय महावेदणे 
सिय भ्रप्पवेदणे, अहे णं उववन्ने वइ त्रो पच्छा एगतसात वेदण वेदेति, 
म्राहुल्च अरसायं' । एव जाव" थणियकुमारेसु ॥ 

जवे ण भते ! जे भविए पुढविक्काईएसु उववज्जित्तए्‌, पुच्छा । 

गोयमा ! इहगए सिय महावेदणे सिय अ्रप्पवेदणे, एव उववज्जमाणे वि, श्र 
णं उववन्ने भवइ तग्र पच्छा वेमायाए वेदण वेदेति । एव जाव, मणुस्सेसु । 
वाणमतर-जोइसिय-वेमाणिएसु जहा भ्रसुरकरुमारेसु ॥ 

जीवा णं भते ! किं भ्राभोगनिव्वत्तियाउया ? अ्रणाभोगनिग्वत्तियाउया ? ~ 
गोयमा ! नो श्राभोगनिव्वत्तियाउया, भ्रणाभोगनिव्वत्तियाउया । एवं नेरइया 
वि, एवं जाव" बेमाणिया ॥ 
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४, अस्सां (अ, स) । 


सत्तम सतं (छट उहेसो) २८४ 


कवकस-प्रकदकसवेयणीय-पदं 


१०७. अत्थि णं भते ! जीवाण कक्कसवेयणिज्जा कम्मा कज्जति ? 


१०५८. 


११२. 


हृता भ्रत्थि ॥ 
कंहृण्ण भते ! जीवाणं कक्कसवेयणिज्जा कम्मा कज्जत्ति ? 


गोयमा ! पाणाइवाएण जाव सिच्छादसणसहनेणं -एव खलु गोयम। ! जीवाणं 
कक्कसवेयणिज्जा कम्मा कज्जति ॥ 


५९. भ्रत्थि ण भते ! नेरइया ण कक्कसवेयणिज्जा कम्मा कज्जति ? 


एव चेव ! एव जावे" वेमाणियाण ॥ 


. अत्थि ण भते । जीवाण श्रकक्कसवेयणिज्जा कम्मा कञ्जति ? 
- हता ्रत्थि ॥ | 
. कण्णं भते 1 जीवाण अ्रकक्कसवेयणिज्जा कम्मा कज्जति ? 


गोयमा } परणादवायवेरमणेण जाव परिगगहुवेरमणेण, कोहुविवेभेण जाव 
भिच्छादसणसत्लविवेगेण-एव खलु गोयमा ! जीवाणं भ्रकक्कसवेयणिज्जा 
कस्मा कज्जति ॥ 

श्रत्थि ण भते । नेरद्याणं अकक्कस्वेयणिज्जा कम्मा कज्जंति ? 

णो इणदु समहं । एव जावे वेमाणियाण, नवर-मणुस्साणं जहा जीवाणं ॥ 


सायााय-वेयणीय-पदं 


११३. भ्रत्य ण भते! जीवाण सातावेयणिज्जा कम्मा कज्जति ? 


) 


११४. 


१११५. 


१९१६. 


हृता भ्रत्थि ॥ 

कण्ण भते । जीवाणं सातावेयणिञ्जा कम्मा कज्जंति ? 

गोयमा ! पाणाणुकपयाए, भूयाणुकपयाए, जीवाणुकपयाए, सत्ताणुकपयाए, 
बहूण पाणाण' शगयाण जौवाण ° सत्ताण श्रदुक्छणयए अरसोयणयाए अ्रजूरण- 
याए भ्रतिप्पणयाए श्रपिटणयाए अरपरियावणयाए-एवं खलु गोयमा । जीवां 
सातावेयणिञ्जा कस्मा कञ्जति । एव नेरदयाण वि, एवं जाव वैमाणियाणं ॥ 
श्रत्थि ण भते ! जीवाण श्रसातावेयणिज्जा कम्मा कज्जंति ? 

इता श्रत्थि ॥ 

कटृण्णं भते । जीवाणं असातावेयणिज्जा कम्मा कज्जति ? 

गोयमा ! परदुक्खणयाए, परसोयणयाए, परजूरणयाए, परतिप्पणयाए, पर- 
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२९० भगवई 


पिटरणयाए्‌, परपरियावणयाए, बहुणं पाणाणं" °मूयाणं जीवाण ° सत्ताण दवस 
णयाए, सोयणयाए* %जू रणयाए, तिप्पणयाए, पिद्रुणयाए °, परियावणयाए-- 
एव खलु गोयमा । जीवाणं अ्रसातानेयणिज्जा कम्मा कज्जति ! एव नेरदयाण 
वि, एव जाव वेमाणियाण ॥ 


दुस्समदुस्समा-पवं 


११७ जबुहीवे णं भते 1 दीवे' इमीसे भ्रोसप्पिणीए दुस्सम-दुस्समाए समाए उत्तम- 
कटुपत्ताए मरहस्स वासस्स केरिसए भ्रागारभावपडोयारे भविस्सद्‌ ? 
<^ गोयमा ! कालो भविस्सह हाहाभूए, भंभव्मूए" कोलाहलभुए ! समाणुभावेणः 
य ण खर-फर्स-धूलिमइला दुच्विसहा वाउला भयकरा वाया सवद्रगां य 
वादिति । इह्‌ ्रभिक्लं धूमाहिति य दिसा समता रउस्सला' रेणुकलुस-तमपडल- 
निरालोगा । समयलुक्खयाए य ण अ्रहिय चंदा सीय मोच्छति"। श्रिय, सूरिया 
 तवडइस्सति । श्रदुत्तरं च ण भ्रभिक्लणं बहवे भ्ररसमेहा विरसमेहा सारमेहा 
~^ खत्तमेहा" भ्रमिमेहा विज्जुमेहा विसमेहा अ्रसणिमेहा -अ्रपिरवणिज्जोदगा,\ 
वािरोगवेदणोदी रणा-परिणामसलिला, श्रमणुण्णपाणियगा चडानिलपहय- 
तिक्डधारा-निवायपउर वास वासिहित्ति, जेण भारहै वासे गमामागर-नग र-खेड- 
कञ्बड-मडव-दोणमुह्‌-पटुणासमगयं"" जणवय, चउप्पयगवेलए, खहयरे य परविख- 
सधे, गामारण्ण-पयारनिरणए तसे य पाणे, बहूप्पगारे सक्ल-गुच्छ-गुस्म-लय- 
वल्लि-तण-पव्वग-हरितोसहि-पवालक्ुरमादीए य तण-वणस्सइकाद्रए विद्धसेहिति, 
/ पव्बय-निरि-डोगरुत्यल^मद्विमुादीए वेयडढगिरिवनज्जे विर वेहिति,सलिलबिल- 
गड-दुर्गविससनिण्णुन्नयाई च गंगा-सिधुवज्जाइ समीकरेहिति ॥ 
११०. तीसे ण भते ! समाए भरहस्स वासस्स भूमीए केरिसए आ्रागारभाव-पडोयारे 
भविस्सति ? 
गोयमा ! भूमी भविस्सति इंगालब्भूया मुम्मुर्भूया छासियभूया तत्तकृवेल्लय>- 
^ भ्भुया" तत्तसमजोतिमूया" घूलिबहुला रेणुबहुला पकवहुला पणगबहुला चलणि- 


१. स० पा०-पाणाण जाव सत्ताण । ६. अहित (क, व, म) । 

२. स° पा०--सोयणयाएु जाव परियावरायाए । १०. खटरमेहा (म), खत्तमेहाय (वरषा) । 

३. दीवे भारहे वासने (अ, क, व, म, स) । ११. अजवणिन्जोदगा (अ, ब, स, वृषा), अपिष- 
४. भमाभूए (अ, क, स); भभेभुए (व) । वणिज्जोदया (क, म); अवणिज्जोदगा (ता) 
१. कोलाहलग ° (क, व, म) । १२. °समा० (ब, स) । 

६. समयाणु° (स, व्र) । १३. डोयरथल (अ, क, ता, वृषा) । 

७. रथोषला (क, ता, ब, म); रगोसला (स) । १४. कवल्लय ° (क); कवल्लग ° (ता) । 

८. मोच्छिति (अ, क, ता, ब, म, स) । १४. प्रस्तुतागमृस्य ३।४८ सूत्रे तथा स्थानागस्य 


सत्तमं सतं (टो उहेसो) 


२६१ 
वहुला' बहूणं धरणिगोय राणं सत्ताणंदुन्निकमाः यावि मविस्सति 1 


११९. तीस णं भ॑ते ! समाए भरे वासे मणुयाणं केरिसए्‌ श्रागारमाव-पडोयारे 


भविस्सद ? 

गोयमा। मणुया भविस्संति दुरूवा दुवण्णा" दुग्धा दु रसा दुफासा श्रणिद्रा भ्रकताः 
श््रप्पिया अरसुमा भ्रमणुण्णा ° श्रमणामा हीणस्सरा दीणस्सरा' श्रणिद्स्सरा 
्जकतस्सरा श्रप्पियस्सरा श्रसुभस्सरा ्रमणुण्णस्सरा ° अमणामस्सरा भ्रणा- 
देज्जवयणपच्चायाया, निल्लज्जा, कड-कवड-कलह्‌-वहु-वध-वेरनिरया, मज्जा- 
यातिक्कमप्पहाणा, श्रकञ्जनिच्चुज्जता, गुरनियोग-विणयरहिया य, विकलरूवा, 
परूढनह-केस-मसु-रोमा, काला, लर-फर्स-फामवण्णा, पुटुसिरा, कविल- 
पलियकेसा, बहुष्हारुसंपिणद्धदुदंसणिज्जखूवा, संकुडितवलीतरगपखविदियंग- 
मंगा, जरापरिणतन्व येरगनरा, पविरलपरिसडियदतसेढी, उन्भडघडामुहा“ 
विसमणयणा, वंकनासा, वंक-वलीविगय-भेसणमुहा, कच्छु-कसराभिभूया, 
खरतिकखतखकंड्इय"-विक्छयतण्‌", दददु-किड़धि-सिन्म'-फुडियफरसच्छवी, 
चित्तलंगा, टोलगति"-विसमसंधिबधण-उक्वूड्श्रद्विगविभत्त-दुव्बला कुसंघयणं- 
कुप्पमाण-कुसंठिया, कुरूवा, कुदराणासण-कुसेज्ज-कुभोदणो, भ्रसुदणो, ग्रणेगबाहि- 
प्रिपीलियगममा, सलत-विन्भलगती" निरुच्छाहा,सत्तपरिवज्जिया, विगयचेदु- 
नदतेया, अ्रभिक्छण सीय-उण्ह-ख र-फस्सवायविज्मडियसलिणपमुरउमुडियं-. 
गमंगा", बहुकोह-माण-माया, बहुलो भा, असुह्‌-दुक्स मी उस्सण्ण धम्मसण्य- 
सम्मत्तपरिभटुा, उक्कोसेणं रयणिप्पमाणमेत्ता, सोलस-वीसतिवासपरमासो, 
'ुत्तनत्तुपरिवाल-पणयबहुला"" गंगा-सिघूजो महानदीश्रो, वेयडढं च पच्य 


(५1१०) सूत्रे (तत्त' पद पृथग्‌ गृहीत, वृत्ता- 


@ < < १ ‰& ~ ८ 


वपि च तर्थेव व्याख्यातमस्ति । जंबूद्रीप- 
प्रज्ञप्ति (२ वक्षस्कार) वृत्तौ अत्र च पत्त 


८. 


°घडमुहा (अ, म), ° घडोमुह (क, व); 
°बाडामृहा (ता प्रेपा).घडगन्=-घडा । अत्र 
एकपदे सन्धिर्जात । 


पदं समस्तं ृहीतमस्ति, व्याख्यातमपि च॒ €. वंग (क, ता, व, म, वृषा) । 

तथेव । १०. °कंटूहयं (ता, व, स} 1 

चलनप्रमाण. करदूमर्चलनी (वृ) 1 ११. विक्कय (अ, क} । 

दोन्निक्कमा (ब, स} ! १२. सिम (ता, स) 1 

भारहे (ग, क, स) 1 १३. टोलागति (ता, व, म, वृषा) ! 

ु्ण्णा (ता, व, म)। १४. वभल (अ); वेभल (क, ता} । 

सं° पा०--अकता जाव अमरामा । १५. ° रयपूडियगमंगा (अ) । 

सं° पा०--अरिष्स्सरा जाव बमणामस्सरा १६. °परियार० (अ); गपरियाल० (व, स); 


°ण्हारुणि ° (अ, ब, स), ° ण्डुरखिसवि- 
णद्ध (ता) 


°परिपालणुबहुला {क, वृपा) 1 


२६२ 


भगवई 
निस्साए बात्तवरि' निभ्रोदा वीय वीयमेत्ताः विलवासिणो भविस्संति ॥ 


१२०. ते ण भते । मणुया क ग्राहार प्राहुरिति ? 
गोयमा ! तेण कानेण तेण समएणं गगा-सिधूम्मो महानदी रहुपहवित्थराग्नो 
ग्रक्वसोयप्पमाणमेत्त जल वोजिाहिति, से वि य ण जले बहुमच्छकच्छमाद्ष्णे, 
णो चेव ण ्राउबहुले भविस्सति । तए ण ते मणुया सूरुगमणमूहृत्तसि य 
सूरत्थमणमृहुत्तसि य विलेहितो निद्धाहिति, निद्धाइत्ता मच्छ-कच्छमे थलाद्‌ 
गाहेहिति, गाहैत्ता सीतातवतत्तर््ह मच्छ-कच्छएहि एक्कवीस वाससहस्सादइ 
वित्ति कप्पेमाणा विहरिस्सति ॥ ` 

१२१. ते णं मते । मणुया निस्सीला निग्गुणा निम्मेरा निप्पच्चक्वाणपोसहोववासा, 

इस्सण्ण.मंसाहारा मच्छाहारा खोदाहा रा कूणिमाहा रा कालमासे काल कच्चा 

काहि ग््छिहिति ? कहि उववज्निरहिति? `` ` 
गोयमा ! उस्सण्ण नरग-तिरिक्वजोणिएसु उववज्जिहिति ॥ 

१२२. ते ण भते ! सीहा, वग्घा, वगा, दीविया, अ्रच्छा, तरच्छा, परस्सरु निस्सीला 
तहेव जाव" कहि उववज््जिहिति ? 
गोयमा । उस्सण्ण नरग-तिरिक्लजोणिएभु उववजजाहिति ॥ 

१२३. तेण भते, रजा, कका, विलकाः मदुदृगा, सिह निस्सीला तहैव जाव" कहि 
उववज्जिहिति 
गोयमा । उस्सण्ण नरग-तिरिक्वजोणिएसु उववज्जिहिति ॥ 

१२४ सेव भते ! सेवं भते 1 त्ति“ ॥ 

सत्तमो उदेसो 

संव्डस्स किरिया-पदं 

१२५ सवृडस्स ण भते ! अणगारस्स भ्राउत्त गच्छमाणस्स, शग्राउत्त चिटुमाणस्स, 
म्राउत्तं निसीयमाणस्स °, भ्राउत्त तुयटमाणस्स, आउत्त वत्थ पडिग्गहु कबल 

१. वाहत्तरि (ता, ब) 1 ६ पिलका (ग्र) 

२. नियोया (ता) । ७. म० ७।१२१। 

३. वीयामेत्ता (अ, क, व, म, स) । ८ भण १।५१। 

४. ओस्सण्ण (अ, स) 1 ६. स° पा०---गच्छमाणस्स जाव भारत्त | 

५. भ० ७।१२१। 


सत्तम सत (सचचमो उदेसो २९३ 


१२६. 


पादप छणं गेण्माणस्स वा निक्छिवमाणस्स वा, तस्स णं भते । कि इरिया- 
वहिया' किरिया कञ्ज ? संपराद्या किरिया कज्जद ? 

गोयमा 1 सवृडस्स णं श्रणगारस्स ॒आाउत्त गशच्छमाणस्स जाव तस्स णं 
इरियावहिया किरिया कज्जद्‌, नो संप राया किरिया कञ्जई ॥ 

से केणट्रेण भते । एव वृच्चई-संवूडस्स णं भ्रणमारस्स आउत्त गच्छमाणस्स 
जाव नो संपराइया, किरिया कज्जद्‌ ? | 
गोयमा ! जस्स ण कोहु-माण-माया-लोभा वोच्छिण्णा भवति, तस्स णं 
दरियावहिया किरिया कज्ज, जस्स ण कोह्‌-माण-माया-लोभा ग्रगोच्छिण्णा 
मवति, तस्स णं सपराइया किरिया कज्जई ! अहासुत्तं रीयमाणस्स इरिया- 
विया किरिया कज्ज ०, उस्सुत्त रीयमाणस्स॒सपरादया किरिया कञ्जई्‌ ! 
से ण अ्रहासुत्तमेव रीयई 1 से तेणटुण गोयमा ! एव वृच्वद-सवृडस्स ण 
श्रणगारस्स भ्राउत्तं गच्छमाणस्स जाव नो सपराइया किरिया कज्जई' \\ 


काम-भोग-पदं 


१२७. 


१२८. 


१२६ 


१३०. 


१३१ 


१३२. 


१३६ 


१३४ 


स्वी भते! कामा? भ्ररूवी कामा? 

गोयमा ! सूवी कामा, नो अ्ररूवी कामा 2 
सचित्ता मते । कामा ? अ्रचित्ताकामा? _-- ० 
गोयमा । सचित्ता वि कामा, अचित्ता वि कामा॥ 

जीवा मते । कामा ? अजीवा कामा ? ~ 
गोयसा । जीवा वि कामा, अ्रजीवा वि कामा ॥ ® 
जीवाण भते ! कामा ? ग्रजीचाण कामा? 

गोयमा । जीवाणं कामा, नो भ्रजीवाणं कामा | 

कतिविहा ण भते ! कामा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा कामा पण्णत्ता, त जहा - सहा य, स्वाय ॥! 
रूवी* भते । भोगा ? अ्ररूवी भोगा ? 

मोयमा ! स्वी भोगा, नो भ्ररूवी मोगा 1} 

सचित्ता भते ! भोगा ? अ्रचित्ता भोगा ? 

गोयमा । सचित्ता वि मोगा, चित्ता वि भोगा 1! 

जीवा भते ! मोगा. ? शग्रजीवा भोगा ?० 

गोयमा ! जीवा चि मोगा, अजीवा वि भोगा 1 





१, रिया० (व) 1 


४. सवि (ज,कःता,व,म, स) । 


२ स० पार--तहेव जावे उस्सुत्त । ५. स० पा०--भोगा पुच्छा । 
३. कुलता--भ० ७।२०., २१। 


२६९४ 


१३५. 


१३६. 


१३७. 


१३०८. 


१२३६. 


१४०५. 


१४१. 


१४२. 


१४३. 


१४४. 


१४५. 


भग्वई 


जीवाणं संते ! भोगा ? भ्रजीवाण भोगा ? 

गोयमा ! जीवां भोगा, नो श्रजीवाण भोगा !1 

कतिविहा ण भते ¡ मोगा पण्णता ? 

गोयमा ! तिविहा भोगा पण्णत्ता, त जहा-गधा, रसा, फासा ॥ 

कतिविहा ण भते ! काम-भोगा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पचविहा काम-मोगा पण्णता, त जहा--सदा, शूवा, ग्धा, रसा, 
फासा ॥ 

जीवाण भते) किकामी? भोगी? 

गोयमा 1 जीवा कामी वि, भोगी वि॥ 

से केणटुण भते ¡ एव वृच्चद-जीवा कामी वि ? भोगी वि? 

गोयमा ! सोददिय-चक्खिदियाइ पड्च्च कामी, घाणिदिय-जिन्भिदिय- 
फासिदियाईइ पड्च्व भोगी । से तेणटरुण गोयमा' ! एव वुच्चह-जीवा 
कामी वि, भोगीवि॥ 

नेरइया ण भते ! कि कामी ? भोगी ? 

एव चेव जावः थणियकुमारा ॥ 

पुढविकाद्याण - पुच्छा । 

गोयमा ! पुडविकादया नो कामी, भोगी ॥ 

से केणटुण जाव भोगी ? 

गोयमा ! फासिदिय पड्च्च 1 से तेणट्रुण जाव भोगी । एव जाव वणस्सद- 
कोदूया । वेददिया एव चेव, नवर-जिब्भिदियफा सिदियाई पड्च्व । तेददिया 
वि एवं चेव, नवर-घाणिदिय-जिन्भिदिय-फासिदियाईइ पड्च्च । 
चउरिदियाण--पुच्छा 

गोयमा ! चडरिदिया कामी वि, मोगी वि \। 

से केणटरुण जाव भोगी वि ? 

गोयमा ! चक्रिखिदिय पड्च्व कामी, घार्णिदिय-जिन्भिदिय-फासिदियाद्र 
पड्च्च भोगी । से तेण जाव भोगी वि । भ्रवसेसा जहा जीवा जाव वेमा- 
णिया॥ 

एएसि ण भते ! जीवाणं 'कामभोगीण, नोकामीणं, नोभोगीण, भोगीण" य 
कयरे कयरेहितो" भश्रप्पा वा ? बहूया वा ? तुत्ला वा ? विसेसाद्ियावा ? 





१, स० पा०-गोयसा जाव भोगी । ३. कामीण भोगीरा नौकामीणं नोभोगीणय 


२, > (अ), एव जाव (क, व, म, स); पर (क, ता) 1 
प०२। ४. स० पा०-कथरेहितो जावे वितेसादिया । 


सत्तम सतं (सत्तमो उेसो) २९४ 


गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा कामभोगी, नोकामी तोभोमी अणंतगुणा, भोगी 
श्रणंतगुणा ॥ 


दुग्बलसरीरस्स भोगपरिच्चाय-पदं 
१४६. छठमत्ये ण भते ! मणूसे जे, भविए श्रण्णयरेु देवलोएसु देवत्ताए उववञ्जि- 


१४७. 


तए, से तृणं भते ! से खीणभोगी नो पभू उद्ाणेणं, कम्मेण, बलेण, वीरिएण, 
पुरिसक्कार-परक्कमेणं विउलाइं भोगभोगाईं भुजमाणे विहरित्तए ? से नूणं 
भते ! एयमहर एवं वयह ? 

गोयमा ! णो तिणटरं समहं । पभू णसे उद्राणेण चि, कम्मेण वि, बलेण वि, 
वीरिएण वि, परिसक्कार-परक्कमेण वि अ्रष्णयराइ विपुलाईइ भोगभोगाईं 
भूजमाणे विहरितिए, तम्हा भोगी, भोगे परिज्वयमाणे महानिज्जरे, महापज्ज- 
वसाणे भवई्‌ ॥ 

श्राहोहिए" ण मते ! मणूसे जे भविए श्रण्णयरेसु देवलोएसु* °देवत्ताए 
उववज्जत्तए, से नृण मते ! से सीणमोगी नो पमु उद्ाणेण, कम्मेणं, वलेणं, 
वीरिएण, पुरिसक्कार-परक्कमेण विउलाई भोगभोगाईं मृजमाणे विहरित्तए ? 
से नृणं मंते । एयमडु एव वयह ? 

गोयमा ! णो तिणटं समदं । पभूणंसे उद्वाणेण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, 
वीरिएण वि, पुरिसक्कार-परक्कमेण वि श्रण्णयरादईं विपुलाईं भोगभोगादुं 
भूजमाणे विहरित्तए, तम्हा भोगी, भोगे परिच्वयमाणे महानिज्जरे ०, महा- 
पज्जवसाणे भवेद्‌ ॥ 


१४८. परमाहोदहिए ण भते ! मणूपे जे भविए तेणेवः भवग्गहणेणं सिज्मित्तए जाव 


श्रत करेत्तए, से नृण भते ! से खीणभोगी" भ्नो पभू उदुाणेणं, कम्मेणं, बलेण 
वीरिएण पुरिसक्कार-परक्कमेण विउलादई्‌ भोगभोगाइ भूजमाणे विहरित्तए ? 
से नृण भते ! एयमटरं एव वयह ? 

गोयमा । णो तिणटं समहं । प्रू णंसे उदाणेण वि, कम्मेण वि, बलेण वि, 
बौरिएण वि, पूरिसक्कार-परक्कमेण वि श्रण्णयरादं विपुलाईं भोगभोगादं 
भुजमाणे विहरित्तए, तम्हा भोगी, भोगे परिज्वयमाणे महानिन्जरे, महा- 
प्ञ्जवसाणे भवद्‌ ° ॥। 





१. मणतत° (ता) । 


५. स० पा०--एवं चेव जहा चछठमत्ये जाव 


२ मणुस्ते (ता) 1 महा ० । 
३ वदहा (ता, व), ६. तेणं चेव (क, ता, व, म} । 
४, अहोहिएण (ता, व) । ७, भ० १४४ 


ण. सं० पा०~-सेस जहा धंउमत्थस्त । 


२६६ श 


१४९. केवली णं भते ! मणुसे जे भविए तेणेव भवगहणेणं' *सिज्मित्तए जाव श्रतं 
करेत्तए, से नृणं भते! से लीणभोगी नो पभू उदाणेण, कम्मेणं, बलेण, 
वीरिएण, पृरिसक्कार-प रक्कमेणं विउलादं भोगभोगाई भुजमाणे विहरितए ? 
से नृणं भते । एयमदटं एवं वयह ? 
गोयमा । णो तिणट्र समदं । पञरणसे उदाणेण वि, कम्मेण वि, वेण वि, 
वीरिएण वि पुरिसक्कार-परक्कमेण वि ्रण्णयराईं विपुलाद्‌ भोगभोगाद 
भूजमाणे विहरित्तए, तम्हा भोगी, भोगे परिज्वयमाणे महानिज्जरे °, महा- 
पञ्जवसाणे भवति ॥ 


श्रकामतिकेरण-वेदणा-पदं 


१५०. जे इमे भते । भ्रसण्णिणो पाणा, त जहा- पुढविकादइया जाव वणस्स्काहया, 
छटा य एगतिया तसा-एए ण अ्रधा, मूढा, तमपविद्रा, तमपडल-मोहजाल- 
पडिच्छन्ता ्रकामनिकरण वेदण वेदेतीति वत्त्व सिया ? 
हता गोयमा ! जे इमे श्रसण्णिणो पाणा जाव वेदण वेदेतीति वत्तव्वं सिया । 

१५१. श्रत्थिणं भते ! पम्‌ वि म्रकामनिकरण वेदण वेदेति ? 
हता ! श्रत्थि ।। 

१५२. कण्ण भते 1 पभ वि स्रकामनिकरणं वेदण वेदेति ? 
गोयमा । जेणंनो पभू विणा पदीवेण श्र॑धकारसि रूवाइ पासित्तए,जेणं 
नो पभ पुरग्रो सूवाई भ्रणिज्छादृत्ता ण पासित्तएजे णनो पभू मगगभ्नो ूवाद्‌ 
अणवयविखत्ता ण पासित्तए, जेण नो पभ पासग्रो रवादं श्रणवलोएत्ता ण 
पासित्तए, जे णं नो प्र उड्ढ रूवाद्‌ं श्रणालोएत्ता णं पासित्तएः जे णं नो पभू 
ग्रहे र्वाई श्रणालोएत्ता ण पासित्तए, एस ण गोयमा ! पथ नि श्रकामनिकरण 
वेदणं वदेति ॥ 


पकामनिकरण-वेदणा-पवं 


१५२. ग्रत्थि ण भते ! पभू वि पकामनिकरण वेदणं वेदेति ? 
हंता भ्रत्थि ॥ 

१५२. कण्ण संते ! पभू वि पकामनिकरणं वेदणं वेदेति ? 
गोयमा ! जेण नो पभ समुदस्स पार गमित्तए, जेण नो पश्र समस्य पार 
गया रूवाइ पासित्तएजे णनो पभ देवलोग गमित्तए, जे णृनो पभू देव- 


__---_-__~ 


१. सं पा०-एव चेव जहा परमाहोहिए जाव २. भ० १।४४ । 
महा ० 1 ३. भ० १।४३७। 


सत्तमं सत (श्रदुमो उदेसो) ५ 


लोगगयाई सूवादं पासित्तए, एस ण गोयमा ! पभू वि पकामनिकरण वेदण 
वेदेति 1) 
१५५. सेव भते ! सेव भते ! स्ति" ।। 


अदट्‌ठमो उदेसो 
मोक्छ-पदं 


१५६. छडमत्थे ण भते ! मणूसे तीयमणतं सासयं समय केवलेण सजमेणं, "®केवलेण 
सवरेण, केवलेण बभवचेरवासेण, केवलाहि पवयणमार्याहि सिन्मिसु ? 
बुस ? मूनन्विसु ? परिणिव्वादंमु ? सव्वदुक्डाण भ्रत्र कसु ? 
गोयमा ! नो इण्ट समरं जाव ॥ 

१५७. से नृण भते ! उप्पण्णणाण-दसणधरे भ्ररहा जिगे केवली अ्रलम्थु त्ति वत्त्वं 
सिया? 


हता गोयमा । उप्पण्णणाण-दसणधरे अरहा जिणे केवली भ्रलमत्थु त्ति 
वत्तव्व सिया"° ॥ 


हत्थि-क्‌थ्‌ -जीव-समाणत्त-पद्‌ 


१५०८. से नृण भते ! हत्थिस्स य कथुस्स य समे चेव जीवे ? 
हता गोयमा । हृत्थिस्स य कूथुस्स य समे चेव जीवे! 
भ्येनूण मते | हत्थीभ्रो कथ श्रप्पकम्मतराएु चेव श्रप्पकिरियतराए चेव 
शरप्पासवतराए चेव एव भ्रप्पाहारतराए चेव भ्रप्पनीहारतराए चेव श्रप्पुस्सास- 
तराए चेवं अप्पनीसासतराए चेव श्रप्पिडिठतराए चेव भ्रप्पमहतराए चेव 
म्रप्पज्जुद्त राए चेव ? 
कूथुो हत्थी महाकम्मतराए चेव महाकिरियतराए चेव महासवतराए चेव 
महाहारतराए चेव महानीहारतराए चेव महाउस्सासतराए चेव महानीसास- 
तराए चेव महिडिढितराए चेवं महामहतराए चेव महुञ्जुदतराए चेव ? 


१. भ० १1५१ । ४. तुलना--भ० १।२००-२०६; ५।११५ 

२. स० पा०--एव जहा पढमसए चरउत्ये उदेखए ५. स० पा०-एव जहा रायपसेणइज्जे जाव 
तहा भाणियन्व जाव अलमत्थु ! सुद्धि । 

३. भ० १।२०१-२०८। 


२६ 


भगव 


हंता गोयमा हत्थीगरो कूथू श्र्पकम्मतराए चेव कृथृभ्नो वा हत्थी महाकम्म- 
ताए चेव, 

हत्थीभ्रो कूथू श्रप्पकिरियतराए चैव कूथूभ्रो वा हत्थी महाकिरियतराए चेव, 
हत्थीभ्रो कूथु श्रप्पासवतराए चेव कूथृभ्नो वा हत्थी महासवतराए चेव, 

एव ्राहार-नीहा र-उस्सास-नीसास-इदिठ-महन्जुदएहि हत्थीभो कू अरप्यतराए 
चेव कूथूग्रो वा हत्थी महातराए चेव ॥ 


१५६. से केणट्रुण भते ! एत्र वृच्चई्‌ - हत्थिस्स य कूथुस्स य समे चेव जीवे ? 


गोयमा ! से जहानामए कूडागारसाला सिया-दुहभो लित्ता गुत्ता गृत्तदुवारा 
निवाया निवायगमभीरा । अह ण केड्‌ पुरिसे जोड व दीव व गहाय त कृडा- 
गारसालं श्र॑तो-ग्रतो श्रणुपविसद, तीसे कूडागारसालाए सव्वतो समता घण- 
निचिय-निरतर-निच्छिहाई्‌ दुवा र्वयणाइ पिहेति, तीसे कूडागारसालाए 
बहुमञ्देस भाए त परईव पलीवेज्जा । 

तए ण से पर्वे तं कूडागारसालं श्रतो-अतो ओरोभासद उज्जोवेडई तवति पभा- 
सेड, नो चेव णं बाह । 

भ्रहुणसे पुरिसेत पर्व ण ¡ पिहेज्जा, तए णसे पर्वे तं इडुरय श्रतो 
भ्रतो श्रोभासेड उज्जोवेद तवति पभासेद, नो चेव णं इड रगस्स बार्ह, नो चेवं 
णं कूडामारसाल, नो चेव ण कूडागारसालाए बाह । 

एव--गोकिलिजेण पच्छियापिडएण गडमाणियाए श्राढएण श्रद्धादएण पत्थएणं 
अद्धपत्थएनं कुलेवेण अद्धकुलवेण चाउन्माइयाए अ्रहुमाइयाए सोलसियाए 
वत्तीसियाए चउसद्वियाए । 

अह्‌ ण पुरिसे त पर्व दीवचपएण पिहैज्जा । तए ण से पदीवे दीवचपगस्स 
भ्॑तो-ग्रतो ओभासति उज्जोवेइ तवति पभासेइ, नो चेव ण दीवचपगस्स बाह, 
नो चेवं ण चउसद्भियाए बाह" नो चेव ण कूडागारसाल, नो चेव णं कूडागार- 
सालाए बाहि । 

एवामेव गोयमा । जीवे वि जं जारिसयं पुव्वकम्मनिवद्ध बोदि निव्वत्तेद्‌ त 
भरसंतेज्जेहि जीवपदेसेि सचित्तीकरेइ- सुहव त्रः महालिय वा ।° से तेणटरेण 
गोयमा" ! *एव वुच्चई--हत्थिस्स य कथुर्स य ° समे चेव जीवे ॥ 


युहु-दुक्ल-पदं 
१६०. नेरदयाण भते ! पावे कम्मे जे य कड, जे य कज्जई्‌, जे य॒ कञ्निस्सद्‌ सब्वे 


से दुक, जे निज्जिष्णे से सुरै ! 





१. सण पा०--गोयमा जाव समे । २. एतच्च सवैमपि वाचनान्तरे साक्नात्लिखितमेव 


दरयते (बु) । 


संततम सत (अमो उदसौ) २९६ 


हुता गोयमा ! नेरइयाण पावे कम्मे*श्ञे य कंडे, जे य॒ कर्जद्‌, जेय कज्जि- 
स्स सब्बे से दुवसे, ञ निज्जिष्णे से ° सुरे । एवं जाव वेमाणियाणं ॥ 
दसविहसण्णा-पदं 
१६१. कति ण भ॑ते । सण्णागो पप्णत्ताओ ? 
गोयमा ! दस सण्णाग्नो प्णत्ताभ्रो, तं जहा-माहारसण्णा, भयसण्णा, मेहुण-.~ 
सप्णा, परिगहसण्णा, कोहसण्णा, माणसण्णा, मायासण्णा, लोभसण्णा, लोग- 
सण्णा, ोहसण्णा । एव जाव वेमाणियाण ॥ 
नेरद्याणं दस विहवेदणा-पदं । 
१६२. नरया दसविह्‌ वेयणं पच्चणुभवमाणा विहरति, त जहा-सीयं, उसिणं, खुह्‌, ८ 
पिवास, कंड्‌, पुरज्म्‌, जर, दाह, मय, सोग ॥ 
हत्थि-शूथूणं श्रपच्चक्लाणकिरिया-पदं 


१६३. से नृणं भते ! हत्थिस्स य कृथुस्स य समा चेव श्रपच्चक्खाणकिरिया कञ्जई ? 
हंता गोयमा ! हत्थिस्स य कथुस्स य, शसमा चेव श्रपच्चक्वाणकिरिया० 
कजञ्जड्‌ ।) 

१६४. से केण मते ! एवं वृच्वद-श्हत्थिस्स य कुथुस्स य समा चेव अपच्चक्खा- 
णकिरिया ° कनज्जई्‌ ? 
गोयमा ! भ्रविरति पड्च्च ! से तेणदुण" *गोयमा ! एव वृच्चई--हत्थिस्स य 
कुथुस्स य समा चेव श्रपच्चक्छाणकिरिया ° कज्जद्‌ । 

प्रहाकम्मादि-पदं 

१६५ अहाकम्म ण भंते ! भूजमाणे कि बंधद्‌ ? कि पकरेद्‌ ? कि चिणाद्‌ ? कि 
उवचिणाई्‌ ? 

'"गोयमां ! अहाकम्मं ण भूजमाणे म्राउयवज्जाग्नो सत्त कम्मप्पगडीभ्रो सिदिल- 
बघणबद्धाग्नो धणियवधणबद्धाभ्रो पकरेइ०* जाव सासए पडिषए, पडियत्त 
भ्रसासय । 

१६६ सेवे मते ! सेव भते ! त्तिः ॥ 


~~~ 


१, स° पा०-कम्मे जाव सुह । ६. स० पा-एव जंहा पमे सए नवमे उदेषए 
२. पूर प०२। तहा भाणियन्व्‌ । 

३. स० पा०--कृथुस्स य जावे कज्ज । ७ म० १।४३६-४४० । 

४. सऽ पा०--वु्वई्‌ जाव कज्जद्‌ 1 ८. भ० १।५१। 


५. स० पा०--तेरटुशं जाव कञ्जइ्‌ ! 


३०५ 


मगवई 


नवमो उदेसो 


भ्रसंवृड-प्रणगारस्स विडन्वणा-पदं 


१९७. 


१६८. 


१६६. 


१७०. 


१७१. 


१७२. 


असंवृडे णं भते ! शअ्रणगारे वाहिरणए पोग्मले अ्रपरियादत्ता पभू एगवण्ण 
एगरूवं विरउच्वित्तए ? 

णो इणट्रं समदं ।। 

असवृडे ण भते ! श्रणगारे बाहिरए पगले परियादत्ता पभ एगवण्ण एगरूव" 
श्विरव्वित्तए ? ° 

हंता पभू ॥ 

से णं मते ! कि इहगए पोम्गले परियादत्ता विकूव्बई ? तत्थगए पोगले परि- 
यादइत्ता विकरव्वई ? श्रण्णत्थगए पोरगले परियादत्ता विकूव्वई्‌ ? 

गोयमा ! इहगए पोगगले परियाइत्ता विकुव्व द्‌, नो तत्थगए पोणले परियाइत्ता 
विकुव्बई, नो अण्णत्थगए पोग्गले' %परियादत्ता° विकुब्वह्‌ । 

एवं २. एगवण्णं भणेगरूवेः ३ शग्रणेगशवण्ण एगरूव ४. मरणेगरवष्ण भ्रणेगरूव-- 
चडभंगो 1) 

ग्रसंवृडे ण भते ! श्रणगारे वाहिरणए पोग्गले श्रपरियाइत्ता पभू काल पोगगल 
नीलगपोमलत्ताए परिणामेत्तए ? नीलग पौम्गल वा कालगपोग्लत्ताए परिणा- 
मेत्तए ! 

गोयमा ! नो इण समदं । परियादृत्ता पभू जाव-- 

भ्रसवडे णं भते ! श्रणगारे वाहिरए पोग्गले श्रपरियादत्ता पभू निद्धपोगगल 
लुक्खपोग्गलत्ताए परिणामेत्तए ? लुक्लपोगल वा निद्धपौग्लत्ताए परिणा- 
मेत्तए ? 

गोयमा ! नो इदं समदं । परियादत्ता पभ ॥ 

सेणं भते कि इहगए पोगगले परियाद्त्ता परिणामेति † तत्थगणएु पोग्गले 
परियाडइत्ता परिणामेति ? अण्णत्थगए पोग्गल्ते परियादत्ता परिणामेति ? 
गोयमा ! इहगए पोगले परियाइत्ता परिणामे, नो तत्थगए पोग्गले परिया- 
इत्ता परिणामेति, नो अण्णत्थगए्‌ पौगगले परियाइत्ता परिणामेत्ति° ॥ 





१. स० पा०--एगरूब जाव हृता । विक्ुन्वई, सेस त॒ चेव जाव लुक्छपोग्गल 

२. सं० पा०--पोगगले जाव विकरन्वई । निद्धपोम्मलत्ताए परिणामेत्तए । हृता पश्र । 

३. स० पा०--चउमगो जहा चटुसए नवमे से भते ! क इहगए पोग्यले परियादत्ता जावि 
उदेखए तहा इ वि भाणियव्व, नवर अणगरारे नो बण्णत्थगए पोते परियाइतता विकुन्व । 
इहृगय च इहगते चेव पोगगले परियाइत्ता ४. भण ६।१६३२-१९७। 


सत्तम सत (नवमो उसो) ३०१ 


महा सिलाकंटयसंगाम-पदं 


१७३ 


१७ 


१७१५ 


१७६. 


नायमेय श्ररहुया, सुयमेय भ्ररहया, विण्णायमेयं श्ररहया-महासिलाकंटए 
सगामे । महासिलाकंटए ण भते ! समामे वटु माणे के जइत्था ? के पराजदत्था ? 
गोयमा । वञ्जी, विदेहपुत्ते जदत्था?, नव मल्लई, नव लेच्छरई--कासी-कोसलगा 
महारस वि गणरायाणो प राजदत्था ॥ 

तए णस कोणिए राया महासिलाकेटग सगाम उवद्िय जाणित्ता कोड्विय- 
पुरिमे सदावेड, सदावेत्ता एव वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । उदाड्‌' 
हत्थि राय पड़कप्पेह्‌, हेय-गय-रहु-पवरजोहुकलिय चाउरगिणि सेण सण्णाहेह्‌, 
सण्णाहेत्ता मम एयमाणत्तिय खिप्पामेव पच्चप्पिणह्‌ ॥ 

तए ण ते कोडवियपूरिसा कोणिएण रण्णा एव वुत्ता समाणा हट्ुतुदुचित्तमाणदिया 
जाव मत्थए म्रजनि कटुटु एव सामी । तहत्ति श्राणाए विणएण वयण पडिसुणत्ति, 
पडिसुणित्ता किप्पामेव देयायरियोवएस-मति-कप्पणा-विकरपेहि सुनिउणेहि' 
उज्जलणेवत्थ-हव्व-परिवच्छियं सुसज्ज जाव भीम सगाभिय भ्रभ्नोज्भः" उदार 
हत्थिराय पडिकप्पेति, हय-गय^~भरह-पचरजोट्‌कलिय चाउर्गिणि सेणं ° 
सण्णाहेति, सण्णाहेत्ता जेणेव कूणिएु राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
करयल'परिगदहिय दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थण भ्रंजलि कटूदु ° कूणियस्स रण्णो 
तमाणत्तिथ पच्चप्पिणति ॥ 

तए ण से कूणिएु राया जेणेव मज्जणघर तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
मज्जणधर श्रणुप्पविसड्‌, श्रणुप्पविसित्ता ण्ाए ,कथवलिकम्मे कयकोउय-मगल- 
पायच्छित्ः सव्वालकारविभूसिए सप्णद्ध-वद्-वम्मियक्वए उप्पीकलियस रासण- 
पष्टिए“ पिणद्धगेवेज्ज"-विमलवरवद्धविधपट्टर गहियाउहप्पहरणे सकोरेटमहल- 
दामेण छत्तेण धरिज्जमाणेण चडउचामरवालवीजियगे मगलजयसदुकयालोए 
जाव" जेणेव उदाई हत्थिराया तेणेवःउवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता उदाद हत्थिराय 
दुरूढे ॥ 





५ ०८ ५ ~ ~ 


पराजितेत्था (ता) । ८ सण पा०-गय जाव सण्णाहेतति। 
जदित्था (क, ता) ! ६ 
उदायि (क, ता, व, म}; उदाति (स)! १०. ०पद्रीए (अ, क, ब, म, स) 1 
„ भ० ३।११०। ११ पिशिद्ध० (ता, म, स) । 
सुशिउेहि एव जहा भोववाइए जाव (अ, १२. °वीतियगे (शर, स); ° वीतिततगे (क, ब} । 


स० पा०--करयल जाव कुशियस्स । 


क ताव, म, स} । वाचनान्तरे त्विद- १३ जत° (व); °कयलोएु एव जहा उवेवाइए 
सक्षास्लिलितमेव इयते (च्‌) 1 (अ,क,ता,व,म,स)। 


5 0 


 मो० सू० ५७। १४. ओ० सु° ६३। 
„ अडज्फ (व, स) 1 


१७७. 


१७८. 


१७६. 


१८०. 


१८१ 


भगव 


तए णं से कूणिएु रायाः हू रैत्यय-सुकय-रइयवच्छे, जाव" सेयवस्वामराहि 
उदग्वमाणीहि-उदव्वमाणीहि हय-गय-रह-पवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए 
सेणाए सदधि संपरिवृडे महयामडचडग रपिदपरिविखत्ते जेणेव महासिलाकंटए 
संगमे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता महासिलाकटगं संग्रामं ओयाए । पुरओ 


.य से सक्के देविदे देव राया एग मह्‌ अभेज्जकवय वद्ररपडिरूवग विडव्वित्ता ण 


चिदु । एवं सलु दो इदा संगाम सगामेति, तं जहा--देविदे य, मणुडदे य । 
'एगहत्थिणा चि णं पञ कूणिएु राया जदृत्तए एगहत्थिणा वि णं पभ कूणिए 
राया पराजिणित्तए ॥ 

तए णं से कूणिए राया महासिलाकटगं संगमं संगामेमाणे नव मल्लर्ई, नव 
लेच्छरईद-कासी-कोसलगा अटुारस वि गणरायाणो हय-महिय-पवरवी र-धादय- 
विवञियचिध-दवयपडागे किच्छपाणगए, दिसोदिसिं पडिसेहित्था ॥ 

से केणदुणं भते ! एवं वुच्चइ--महासिलाकंटए संगामे ? 

गोयमा ! महासिलाकटए णं संगामे वटरूमाणे जे तत्थ भ्रासे वा हत्थी वा जोह 
वासारही वा तणेण वा कटुण वा पत्तेण वा सक्कराए वां श्रमिहम्मति, सब्बे 
से जाणेद्‌ महासिलाए श्रहः ्रमिहृए 1 से तेणटरणं गोयमा ! एवं वृच्चई-- 
महासिलाकटए सामे ॥ 

महासिलाकटए णं भ॑ते ! सगामे वटू माणे कति जणसयसाहस्सीम्ो वहियामो ? 
गोयमा ! चडरासीदं जणसयसाहस्सीग्रो वहियाम्रो ॥ 

ते णं सते ! मणुया निस्सीला *निम्गुणा निम्मेरा° निप्यच्चक्छाणपोस- 
होववासा रुहा परिकूविया समरवहिया अ्रणुवसंता कालमासे काल किच्वा 
कहि गया ? कहि उववण्णा ? 

गोयमा । उरस्सण्ण नरग-तिरिव्खजोणिएसु उववण्णा ॥ 


रहमुसलसंगाम-पदं 


१८२. 


नायमेयं श्ररहया, सुवमेयं श्ररहया, विण्णायमेय अरहया--रहमुसले गमे" । 
रमसे णं मते ! संगामे वटमाणे के जइत्था ? के प राजइत्था ? 

गोयमा ! वर्जी, विदेहपुत्ते, चमरे श्रसुरिदे ्रसुरकुमारराया जत्थ; नव 
महल, नव लेच्छई पराजइत्या ॥ 


१. णरिदि (कः, ता, व, म)! १५, ङच्छोवगयपाणे (ना० १।८।१६६) 1 
२. ° वच्छे एवं जहा उववाइए (ब, क, ता, व, ६. ह (क, व, स) 1 


म,स)। 


७. स ० पा०- निस्सीला जाव निप्पच्चक्लाण । 


३. मौ० सु° ६५। ८. संगामे रह २ (ता) ] 
४. ५(अ,क,मःस)। 


सत्तेम सतं (नवमो उदसौ) ३०३ 


१८३. 


१८४ 


१८५ 


१८६ 


तए णसे कूणिए राया रहमुसलं संगामं उवद्वियं °जाणित्ता कोड्बियपुरिसे 
सविद, सदावेत्ता एवं बयासी-खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया ! भयाद 
हस्थिराय पडिकप्येहु, हय-गय-रह्‌-पवरजोहकलियं चाउरगिणि सेण सण्णाहेह, 
सण्णहत्ता मम एयमाणत्तिय खिप्पामेव पच्चप्पिणह्‌ ॥ 

तए ण ते कोड्‌बियपुरिसा कोणिएणं रण्णा एवं वृत्ता समाणा हतुटुचित्तमाणं- 
दिया जावर मत्थए श्रजलि कट्टु एव सामी ! तहत्ति ्राणाए विणएणं वयणं 
पडिसुणति, पडिसुणित्ता सिप्पामेव छेयायरियोवएस-मति-कप्पणा-विकष्येहि 
सुनिउणेहि उज्जलणेवत्थ -हव्वपरिवच्छियं सुसज्ज जाव, भीमं सगामिय अज्म 
भूयाणद हत्थिराय पडिकप्पेत्ति, हय-गय-रह्‌-पवरजोहकलिय चाउरगिणि सेण 
सण्णाहेति, सण्णाहेत्ता जेगेव कूणिए राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छिता 
करयलपरिग्हिय दसनहं सिरसावत्त मत्थए भ्रजलि कटूटु कूणियस्स रण्णो 
तमाणत्तिय पच्वप्पिणति ॥ 

तए णं से कूणिषएु राया जेणेव मज्जणधरं तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
मज्जणधरं भ्रणुप्पविसद, श्रणुप्पविसित्ता ण्हाए कयबलिकम्मे कथकोउय-मगल- 
पायच्छित्ते सव्वालकारविभूसिएु सण्णद्ध-बद्ध-वम्मियकवए उप्पीलियसरासण- 
परटटिए पिणद्धगेवेज्ज-विमलवेरवद्धविधपटरे गहियाउहप्पहरणे सकोरेटम्लदामेण 
छत्तेण धरिज्जेमाणेण चऽचामरबालवीजियगे, मगलजयसदहकयालोए जाव" 
जेणेव भूयाणदे हत्थि राया तेणेव उवागच्छई, उवागच्छत्ता मूयाणदं हस्थिराय 
दुरूढे ॥ 

तएण से कूणिएु राया हारोत्थय-सुकय-~रइयवच्छे जाव सेयवरचामराहि 
उद्धन्वमाणीहि-उदुव्वमाणीहि हय-गय-रह्‌-पव रजोहकलियाए चाउरगिणीए 
सेणाए सरि संपरिडे महेयामडचडगरविदपरिक्ि ते जेणेव रहमुसतते सगरामे 
तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता रहुमुसल सगाम भ्रोयाए। पुर्ग्रो य से सकफे 
देविदे देव राया एग मह्‌ भ्रभेज्जकवय व॒द्रपडिरूवग विव्वित्ता ण चिद ° । 
मण्गभ्नो य से चमर श्रसुरिदे अ्रसुरकुमारराया, एगं मह ग्रायस किठिणपदिरूपग" 
विडच्वित्ता ण चिट्रड । एवं ललु तश्नो इदा सगाम सगा्मेति, त जहा -देषिदे 
य, मणुहदे य, भरसुररदे य 1 एगहत्थिणा वि णं पभू कूणिएु राया जइत्तए 





१. स पा-सेस जहा महासिलाकट्एु नवर ४. श्रो सु० ६३ । 

भप्राणदे हस्यिराया जाव रहमुसल सगामं ५. ओ सू० ६५1 

ओयाए) परो य से सवके देविदे देवराया ६. असुरराया (ब, स) । 

एव तदेव जाव चिद । ७. कटि ° (अ), किङ्ग ° (क, स) । 
२, ३।११०॥। घ 


. स पा०-- तहैव जाव दिस्नोदिसि, 


३ भ० सूर ५७1 


३०४ 


१८७ 


१८द 


१८६ 


१६० 


१६९१ 


भगवई 


*एगहत्थिणा वि णं पभू कूणिए राया पराजिणित्तए ॥ 

तए णं से कूणिए राया रहुमुसल सगाम सगामिमाणे नव मल्लई, नव नेच्छ 
कासी-कोसलगा श््ारस वि गणरायाणो हय-महिय-पव.रवीर-घादइय- 
विवडि्यचिध-दढयपडागे किच्छपाणगए° दिसोदिसि पडिसेहित्था ॥ 

से केणट्रुण भते ! एव वृच्चइ- रहमुसले सगामे ? 

गोयमा | रहमुसले ण ॒सगामे वटूमाणे एगे रहै भ्रणासए, ्रसारहिए, 
ग्रणारोहए, समूसले महया जणक्छय, जणवहं, जणप्पमद्‌, जणसवटुकप्य 
रुहि रकदमं करेमाणे सव्वश्नौ समता परिधावित्था । से तेणुणः भगोयमा ! 
एव व्‌ च्च ०-रहमुसले सगामे ॥ । 
रहमुसले णं भते ! सगामे वटमाणे कति जणसयसाहस्सीग्रो वहिया्नो ? 
गोयमा । छण्ण उति जणसयसाहस्सीमो वहियाग्रो ॥ 

ते ण भते । मणुया निस्सोला' *निगगुणा निम्मेरा निप्पच्चक्लाणपोसहोववासा 
शटा परिकरुविथा समरबहिया श्रण्‌वसंता कालमासे काल कच्चा करहि गया ? 
कहि ° उववन्ना ? 

गोयमा ! तत्थ णं दससाहृस्सीश्रो एगाए मच्छियाए कुच्छिसि उववन्तामो । 
एगे देवलोगेसु उववन्ने । एगे सुकुले पच्चायाए । श्रवसेसा उस्सण्ण नरग-तिरि- 
क्वजोणिएसु उववन्ना 

कम्हाणभते। सक्के देविदे देवराया, चमरे य भ्रसुरिदे भ्रसुरकुमारराया 
कूणियस्स रण्णो साहेज्ज" दलइत्था ? 

गोयमा । सक्क देविदे देव राया पृ्वसृगतिए, चमरे श्रसुररिदे श्रसुरकुमारराया 
परियायसगतिए । एव खलु गोयमा ¡ सक्र देविदे देवराया, चमरे य श्रसुरिदि 
असूरकरुमारराया कूणियस्स रण्णो साहेज्ज दलंइत्था ॥ 


वरुण-नागनत्तृय-पदं 
१६२. वहुजणे ण मते ! श्रण्णमण्णस्स एवमाद्क्लड्‌ जाव" परूवेद्‌--एवं खलु वहवे 


मणुस्सा श्रण्णयरेसु उच्वावएमु सगामेसु श्रभिमुहा चेव पहया"^ समाणा काल- 
मासे काल किच्चा श्रण्णयरेयु देवलोएयु देवत्ताए उववत्तारो भवति ॥ 





१६३ से कहमेय भते । एव ? 

गोयमा । जण्णं से वहुजणे श्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खई* *जाव" परूवेद-एव 
१ सण प्ा०-तेटरंण जाव रह ° । ५. भऽ १।४२०। 
२. स० पा०--निस्सीला जावे उववन्ना 1 ६. यभिहता चेव पहता (क, स), अभिहया (ता) 
३. मच्छीए (म) । ७, स० पा०--एवमाइक्लद जाव उववत्तारो । 


४, साहिज्ज (क); साहन्न (ता, म) । ६. भ० १४२० । 


सत्तम सतं (नवमो उदेसो) ३०५ 


सलु बहवे मणुस्सा अरण्णयरेसु उच्चावएसु संगपेसु ग्रभिसुहा चेव पहया समाणा 
कालमासे कालं किच्चा श्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए ° उववत्तारो भवंति, जे 
ते एवमाहयु मिच्छ ते एवमाहंसु । अह पुण गोयमा ! एवमाद्क्खामि जाव 
पर्वेभि--एवं खलु गोयमा । तेण कालेणं तेण समएणं बसाली नामं नगरी 
होत्या--वण्णश्रोः । तत्थ णं वेसालीए नगरीए वरुणे नामं नागनत्तुए परिवसद्‌-- 
म्रडढे जाक ्रपरिभरए, समणोवासए, श्रभिगयजीवाजीवे जाव' समगं निगथे 
फासु-एसणिज्जेण असण-पाण-लादरम-सादमेण वत्थ-पड्ग्गह-कवल-पायपृचणेणं 
पीठढ-फलग-सेज्जा-सथारएण श्रोसह-भेसज्जेणं '“ पडिलाभेमाणे छटुख्टरुण अणि- 
खित्तेणं तवोकम्मेण श्रप्पाण भावेमाणे विहरति ॥ 


१६४ तए ण से वरुणे नागनत्तुए अण्णया कयाई्‌ रायाभिभ्रोगेणं, गणाभिग्रोगेर्ण, 


बलाभिभोगेण रहमुसले सगामे आणत्ते समाणे छटुभत्तिए श्रदुममत्तं अणुवद्रेति, 
अणुवदटत्ता कोडुवियपुरिसे" सदविद्‌, सदावेत्ता एव वयासी-चखिप्यामेव भो 
देवाणुप्पिया । चाउग्बटं श्रासरहं जुत्तामेव उवदरुविहु, हय-गय-रह्‌-पवर"- 
भजोहकलियं चाउरगिणि सेण सण्णाहैह्‌ °, सण्णाहेत्ता मम॒ एयमाणत्तियं 
पच्चप्पिणह 


१९५. तए ण ते कोड्‌ बियपूरिसा जावे" पडिभुणेत्ता सिप्पामेव सच्छन्तं स्मय जावभ 


चाडरधंटं श्रासरह्‌ जुत्तामेव उवद्रावेति, हय-गय-रह्‌"-श्पवरजोहकलियं चारं 
भिणि सेण ° सण्णाहैति, सण्णादैत्ता जेणेव वरुणे नागनत्तुए तएव उवागच्छंति, 
उवागच्छित्ता जाव" तमाणत्तिय पच्वप्पिणति । 


१६६ तए णं से वरुणे नागनत्तुए्‌ जेणेव मज्जणघरे तेणेव उवागच्छति, “*उवागच्छित्ता 


१. 
२. 
३. 
४, 
भ 


मज्जणघरं ग्रणुप्पविसद, अणुप्पनिसित्ता ण्हाए कयवलिकम्मे कयकोउय-मंगल- 
पायच्छित्तं सन्वालकारविभुसिए सण्णद्ध-वद्ध-वम्मियकवए" सुकोरेटमत्ल"- 


भ० १।४२१। ६ उवदुवेहं (म) } 

मो° सू० १। १०. स० पा०--पवर जाव सण्णाहैत्ता 1 

भण २।६४॥ ११. ० ७।१७५। 

भ० २६४} १२ राय० सु° ६८१; वाचनान्तरे तु साक्षादेव 


वृत्तौ उद्धृते पाठे एतन्नास्ति । भ० २।६४ द्यते (वृ) । 
सुत्रादसौ पाठः पूरितस्तवरापि क" प्रतौ एतत्‌ १३. स पा०--रह्‌ जाव सण्णाहेति ! 
नास्ति। १४. म ७१७५ 


६. रायाहियोगेण (ब, स); रायनियोगेण (ता) १५. स० पा०--जहा कुणि जाव पायच्छितते । 
७. कोदुविय° (ता); कोदुविय० (स)! . १६. पू० भ० ७।१७६ । 
म. युक्तमेव रथसामम्रया इति गम्यम्‌ (र) । १७. स० पा०--सकोरेटमल्ल जाव घरिज्ज० ॥ 


३०६ 


१६७. 


१९८. 


*१९६. 
२०१. 
२५०२. 


२०३. 


भगवई 
श्दामेण छत्तेणं ° धरिज्जम।णेणं, भ्रणेगमणनायग"- ग्दडनायग-राईसर-तलवर- 


, माडबिय-कोडुविय-इन्भ-रेद्टि-सेणावदर-सत्थवाह्‌ ° -दूय-सधिपालसद्धि' सपरिवृडे 


मज्जणघराभ्रो पडिनिक्लमति, पडिनिक्लमित्ता जेणेव बाहिरिया उवहाणसाला, 
जेणेव चाउग्टे भ्रासरहे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छि्ता चाउग्ट श्रासरहं 
दुशुहद" दुरहित्ता हय-गय-रह-श्पव रजोहूकलियाए चाउरगिणीएु सेणाए 
सद्धि° सपरिवृडे, महयामडचडगर्वदपरिक्छित्त' जेणेव रहमूसले सगामे तेणेव 
उवागच्छद, उवागच्छिन्ता रहमुसलं सगाम भ्रोयाए ॥ 

तए णं से वरुणे नागनत्तृए रहमुसल संगाम ग्रोयाए समाणे ग्रयमेयाखूव प्रमिगह्‌ 
ग्रमिगेण्हद--कप्पति मे रहमसल सगाम सगामेमाणस्स जे पुव्वि पहृणहई से पडि- 
हृणित्तए अवसेसे नो कप्यतीति; ्रयमेयारूवं अ्भिग्गहुं अ्रभिगेण्हद्‌ अ्रभिगेण्ेत्ता 
रहुमुसल सगाम सगामेति ॥ 

तए ण तस्स वरुणस्स नागनत्तुयस्स रहमूसल सगाम सगामेमाणस्स ए पुरिसे 
सरिसए सरित्तए सरिव्वए सरिसभडमत्तोवगरणे रहण पडिरह्‌ं हन्वमागरए ॥ 
तए णं से पुरिसे वरुण नागनत्तुय एव वदासी-पहण भो वरुणा ! नागनत्तुया ! 
पहण भो वरुणा { नागनत्तुया । 


. तए ण से वरुणे नागनत्तुए तं पूरिसं एव चदासी- नो खलु मे कप्पद्‌ देवाणु- 


प्पिया ! पुच्वि श्रहुयस्स पहणित्तए, तुम चेव णं पुष्वि पहणाहि ॥ 

तए ण से पुरिसे वरुणेण नागनत्तुएण एवं वृत्ते समाणे श्रासुरुते शद कुविए 
चडिविकेए° मिसिमिसेमाणे धण्‌, परामूसई, परामुसित्ता उमु परामुसद, परा- 
मुसित्ता ठाण ठाति, ठिच्वा ्राययकण्णायय उस्‌, करे, करेत्ता वरुण नागनत्तुय 
गाढप्पहारीकरेदई्‌ ॥ 

तए ण से वरुणे नागनत्तुएं तेण परिसेणं गाढप्पहारीकेए समाणे भ्रासुरुतते 
एद कुविए चडिक्किए° मिसिमिसेमाणे धणु परामुसद, परामुसित्ता उसु 
परमस, परामसित्ता आययकण्णायय उस्‌, करेद्‌, करेत्ता त परिस एगाहच्व 
क्‌ डाहच्व जीवियाश्नो ववरोवेइ ॥ 

तए ण से वरुणे नागनत्तृए तेण पृरिसेण गाढप्पहारीकए समाणे श्रत्थामे श्रवते 
भ्रवीरिए भ्रपुरिसक्कारप कमे श्रधारणिज्जमिति कटटु तुरए निगिष्हदः 
निभिष्त्ता रह परावत्तेद, परावत्तेत्ता रहमुसलाभ्रो सगामाभ्रो पडिनिक्डमति, 


१. स० पाऽ-अणेगगणनायग जाव दूय 1 ५. ° गर जाव परिक्वित्ते (ज, क, ता, ब, म, स) 
२. सधिवाल० (अ, क, व, म); सधिवालग० ६. पड्पिह॒° (ता) 1 
(ता) । ७. सरिसत्तए सरिसध्वए (क) । 


१ 


ब्रहेति (क); दहति (ता, ब) । ८. स० पा०--आमुरुत्ते जाव मिति । 


४. स० पा०-रह जाव सपरिवृडे । ६. स० पा०-आसुरु्तं जाव मिपि । 


सत्तम सतं (नवमो उदेसो) ` ३०७ 


पडिनिक्लमित्ता एगतमंतं' श्रवक्कमडइ, भ्रवक्कमित्ता तुरए निगिष्ह्ड, निगि- 
ण्ित्ता रह्‌ ठवेद, ठयेत्ता रहाग्रो पच्चोरुहद, पच्चोरटित्ता तुरए मोएड, मोएत्ता 
तुरए विसज्जेद, विसज्जेत्ता दन्भसथारग सथरड्‌, सथरित्ता दब्भसथारं 
दुरुह, दुरुहित्ता पुरत्याभिमुदै सपलियकनिसण्णे करयल"*परिगगिय दसनह्‌ 
सिरसावत्तं मत्थए श्रजलि ° कट्टु एवं वयासौी-नमोत्थु ण भ्ररहताणं भगवं- 
ताण जाव सिद्धिगतिनामधेय ठाण सपत्ताण, नमोत्थु णं समणस्स भगवश्रो 
महावीरस्स भ्रादिगरस्स जाव" सिद्धिगतिनामधेय ठाणं सपाविउकामस्स मम 
धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स, वदामि ण भगवत तत्थगयं इहगए, पासड' 
मे से भगव तत्थगए^भइहगय ति कट्टु ° वंदद्‌ नमसद्‌, वदित्ता नमसि त्ता एवं 
वयासी-पुन्वि पि ण मए समणस्स भगवग्रो महवीरस्स ्रतिए थूलए पाणा- 
इवाए पच्वक्वाए जावज्जीवाए, एव जाव" थूलए परिगगहे पच्चक्खाए जाव- 
ज्जीवाए, इयाणि पि ण श्रह तस्सेव भगवभ्रो महावीरस्स भ्रत्तिए सव्वं पाणा- 
इवाय पच्चक्खामि जावज्जीवाए* जाव मिच्छादसणसल्ल पच्चक्खामि 
जावञ्जीवाए । सब्वं भ्रसण-पाण-खाइम-सादमं-चरउव्विह पि ्राहारं पच्च- 
क्खामि जावज्जीवाए । जपिय दमं सरीर इट कत पियं जाव" सा णं वादय- 
पित्तिय-सेभिय-सण्णिवाईइय विविहा रोगायका परीसहोवसम्मा पुसंतु त्ति 
कट्टु° एयं पि ण चरिमेहि ऊसास-नीसासेहि वोसिरिस्सामि ति कटृट 
सण्णाहपट मुय, मुत्ता सल्लुद्धरण करेद, करेत्ता भ्रालोहय-पडिक्कते समादि- 
पत्ते भराणुपुव्वीए" कालगणए्‌ ॥। 


वरुणनागनत्तुय-मित्त-पदं 


२०४. तए णं तस्स वरुणस्स॒तागनत्तुयस्स एगे पियबालवयंसएु रहमूसल संगाम 
सगामेमाणे एगेण पूरिसेण गाढप्पहारीकएु समाणे भ्त्थामे, शग्रबले ्रवीरिए 
अपुरिसककारप रक्कमे ° श्रधारणिज्जमिति कट्‌टु वरुण नागनत्तुयं रहमूसलाभ्रो 
सगामाग्नो पडिनिक्डममाण पास्‌, पासित्ता तुरए निगिष्हुद्‌, निगिष्ि्ता जहा 
वरणे जाव" तुरए विसज्जेति, पडसथारगं दुरहृद, दुरुषित्ता पुरत्थाभिमृहे" 


१ एगत (क) । ८. स० पाऽ-एव जहा खदभो जाव एवं । 

२. स० पा०--करयल जाव कट्‌टु । ६. भ० १।३०८४। 

३. सोऽ सू° २१। १०. भ° २।५२। 

४. मोऽ सू० २१। ११. पुष्वि (ता) । 

५. रासद (ता) । १२. स पा०-अल्थामे जावे अधारणिज्जमिति 
६. स० पा०-तत्थगए जाव वंदई्‌ । १३. भ० ७।२०३। 


४, भ० ७।३२्‌। १४. स° पा०-पुरत्थामिमूहे जाव भ्रंजलि 1 


३०६ 


भगवई 


श्संपलिरयंकनिसण्णे करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्त मत्थए° श्रजलि 
कट्‌टु एवं वयासी- जाद णं भते ! मम पिववालवयसस्स वरुणस्स नाग- 
नत्तुयस्स सीलादं वयाद्रं गुणां वे रमणा पच्चक्छाण-पोसहोववासाई, ताइ णं 
"ममं पि" मवतु ति कट्ट्‌ सण्णाहुपटुं मयद्‌, मुदत्ता सल्लुद्धरणं करद, करेत्ता 
भ्राणुपुव्वीए कालगणए 





२०१४. तए ण त वरुण नागनत्तूय कालगयं जाणित्ता अरहासन्निहिएहि वाणमतरेहि 
देवेहि टिव्वे सुरभिगधोदगवासे वृदं, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए” दिव्वे य 
गीय-गंधन्वनिनादे कए या वि होत्था ॥ 

२०६. तए ण तस्स वशुणस्स नागनततुयस्स तं दिव्व देविड्ढ दिग्व देवज्गुति दिव्व 
देवाणुमभाग सुणित्ता य पारित्ता थ बहुजणो श्रण्णमण्णस्त एवमाइक्लई जाव' 
परूवेद-एवं खलु देवाणुप्पिया । बहवे मणुस्सा* ग्रण्णयरेमु उच्चावएसु 
संगामेसु ्रभिमृहा चेव प्या समाणा कालमासे कालं किच्चा म्रण्णयरेमु 
देवलोएमु देवत्ताए ° उववत्तारो भवति ॥ 

२०७, वरुणे ण मंते ! नागनत्तुए कालमासे कालं किच्चा कहि गए ? कहि उववन्ने ? 
गोयमा ! सोहम्मे कषप, श्रणाभे विमाणे देवत्ताए उववन्ने । तत्थ ण शरत्येग- 
तियाणं देवाण चत्तारि परलिग्नोवमादं छती पष्णत्ता। तत्य ण वरुणस्स वि 
देवस्स चत्तारि पलिश्रोवमादरं डिती पण्णत्ता ॥ 

२०. से णं भते! वरणे देवरे ताम्रौ देवलोगा्नो भ्राउक्खएण, भवक्छएण, टिदक्ख- 
एण, श्रणंतर चय चदत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववण्जिषिति ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्भिहिति ुज्मिहिति मुच्चिहिति परिणिव्वाहिति 
सब्वदृक्लाणं ° श्रतं करेहिति ॥ 

२०६. वरुणस्स ण मते ! नागनततुयस्स पियवालवयंसए कालमासे कालं किच्चा कटि 
गए ? कहि उवर्वन्ने ? 
गोयमा ! सुकुले पच्चायाते ॥ # 

२१०. से णं भते ! तश्नोहितो श्रण॑तर उव्वह्टितता कहि गच्छिहिति ? कटि उववर्जि- 
हिति ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्िहिति लाव, श्र॑तं काहिति ॥ 

२११. सेव मते ! सेव मते ! ति“ ॥ 

न 

१. ममवि (व)। ६. स० परा०--टिइक्ठएणा जाव महा विदेहे वसि 

२. भोमुयति (अ, क, ता, व) । सिज्मिहिति जाव श्रत्त | 

३. निवाडिते (ग्र, क, ता) । ७, भ० ७२०८ 

४. भ° १४२० । ८. ५० १।५१। 


५. स पा०--मुस्वा जाव उववत्तारो । 


सत्तम सतं (दसमो उरैसो) ३०६ 


दसमो उदेखो 


कालोदाई-पभितीणं पचस्थिकाए संदेह-पदं 


२१२ तेण कलेणं तेण समएण रायमिहै नामं नगरे होत्था-वेण्णश्नोः ! गुणसिलए 


चेदए-वष्णश्रो जाव पुढविसिलापटु्रो । तस्स ण गुणसिलयस्स चेदयस्स 
्रदूरसामते बहवे श्रण्णउर्थिया परिवसति, तं जहा--कालोदाई, सेलोदाई, 
सेवालोदाईः उदए, नामुदए नस्मुदए, श्रण्णवालए, सेलवलए", संखवालए, 
सुहृत्थी गाहावई॥ 


२१३. तए ण तेसि श्रण्णउत्थियाण श्रण्णया कयाई* एगयश्नो सहियाण समूवागयाण 


सण्णिविहुाण सण्णिसण्णाण भ्रयमेयारूवे" मिहोकहासमु्लावे समुप्पञ्जित्था-- 
एव खलु समणे नायपृत्ते पच प्रत्थिकाए पण्णवेति, त॒ जहा-धम्मत्थिकाय 
जावे पोमलत्थिकायौ । 

तत्थ ण समणे नायपुत्ते चत्तारि ग्रत्थिकाए भ्रजीवकाए पण्णवेत्ति, त जहा- 
धम्मत्थिकाय, श्रघम्मल्थिकाय, श्रागासत्थिकाय, पोमलत्थिकाय""। एग च णं 
समणे नायपुतते जीवत्थिकाय अरूविकाय जीवकायं पण्णवेति । 

तत्थ णं समणे नायपृत्ते चत्तारि प्रत्थिकाए भ्ररूविकाए पण्णवेति, तं जहा- 
धस्मत्थिकाय, अ्रधम्मत्थिकाय, भ्रागासत्थिकाय, जीवत्थिकायं ! एग च ण 


समणे नायपृत्ते पोग्गलत्थिकाय रूविकायं अजीवकाय पण्णवेत्ति ! से कहमेयं 
मण्णे एवे ? 





२१४. तेण कलेण तेण समएणं समणे भगव महावीरे जाव" गुणसिलए चेइए 
समोसढे जावे" परिसा पडिगया ॥ 
१. ओ० सुऽ १। भ० ७।२१।८ सूत्रे कालोदायिना प्रत्तिपादि- 
२. भो० ° २-१३। तस्य भगवतत सिद्धान्तस्य भगवता स्ववचनेन 
३. सेवलो ° (ता) । स्वीकृतिः क्रियते । तन्न "त सच्चे ण एसमद 
४. मुए (ता); शोपुदए (व) । कालोदाई } अह्‌ पचत्थिकायं पण्णवेमि, त 
५. > (अग्ता,म)। जहा-धम्मत्थिकाय जाव पोग्लत्थिकायः 
६. कयाई (के), कदायी (ता, च, म), कयाइ्‌ एतदनुसारेण एष पाठो युक्तोस्ति, तेन एतद- 


(स) । नुसारेणासौ स्वीकृतः 1 


८ # ह 


> (कता,व,म,स)। 
अतमेतारूवे (ता) । 
* भागासत्थिकाय (अ,क, ता,व, म, स); १२. भ० ११८} 


१०. पौग्गलल्थिकाय भागासत्थिकायं (ता) 1 
११. अण १।७॥ 


३१० 


भगव 


२१५. तेण कलिणं तें समएणं समणस्स॒भगवभ्नो महावीरस्स ज्र रतेवासी इंदभूई 


२१६. 


नाम अरणगारे शगोयमे गोत्तेण" जाव भिक्खायरियाए श्रडमाणे अ्रहापज्जतं 
भत्त-पाणं पडिगगाहित्ता रायमिहाभ्रो *नगराग्नो पडिनिक्खमई, अ्रतुरियमच- 
वलमसं मतः जुगत रपलोयणाए दिद्भीए पुर्रो ° सिं सोहैमाणे-सोहेमाणे तेसि 
म्रण्णउत्थियाण श्रद्‌ रसामतेण वीर्ईवयति ॥ 

तए णं ते अण्णउत्थिया भगवं गोयमं ग्रदुरसामतेण वीरईइवयमाण पासंति, पासित्ता 
परण्णमण्ण सदूवेत्ि, सदावेत्ता एवं वयासी-एव सलु देवाणुप्पिया ¡ श्रमह 
इमा कहा भ्रविप्पकडा", श्रय च णं गोयमे ग्रम्हं ्रदूरसामतेण वीरईवयद, त सेय 
खलु देवाणुप्पिया ! भरम्हुं गोयम एयमदटु पुच्छित्तए त्ति कटटु अण्णमण्णसस 
भ्र॑तिए एयमद्रु पडिसुणति, पडिसुणित्ता जेणेव भगव मोयमे तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता भगवं गोयम एव वथासी-एवं खलु गोयमा ! तव धम्मायरिए 
धम्मोवदेसए समणे नायपृत्ते पच श्रत्थिकाए पण्णवेति, तं जहा--धमत्थिकाय 
जाव पौग्गलत्थिकाय+ । त चैव जाव" रूविकाय श्रजोवकाय पण्णवेति। से 
कहमेयं गोयमा ! एव ? 


कालोदादस्स समाहाणपुभ्वं पव्बज्जा-पद 


२१७. 


२१८. 


तए णं से भगव गोयमे ते अण्णरत्थिए एवं वयासी-नो खलु वय देवाणुणिया । 
भ्रस्थिभाव नत्थि त्ति वदामो, नल्थिभावं अर्थि त्ति वदामो । ्रम्हेणदेवाणु- 
प्पिया । सव्व श्रस्थिभाव भ्रस्थि त्ति वदामो, सव्वं तत्थिभाव नल्थित्ति 
वदामो । त चेयसा“ खलु तुत्भे देवाणुप्पिया ! एयमदटं सयमेव पच्चुवेक्वह ति 
कटु ते म्रण्णउस्थिए एवं वदासी वदिता जेणेव गुणसिलए चेदए, जेणेव समणे 
भगव महावीरे तेणेव उवागच्छह जाव“ भत्त-पाण पडिदसेति, पडिदसेत्ता समण 
भगवं महावीर वंदई नमस, वदित्ता नमसित्ता नच्चासण्णे जाव" पञ्जुवासति ॥ 
तेण कालेणं तेण समएण समणे भगवं महावीरे महाकहापडिवण्णे या वि होत्या 1 
कालोदाई य तं देस हव्वमागए । कालोदाईति ! समणे भगव महावीरे कालोदाद 





१, गोयमगोत्ते ण (अ, ता) । द 

२. एवं जहा वित्तियसते णियंदुदेसए जाव (अ, ७. भ० ७।२१३। 
क,ता,व,म, स); भण २।१०६-१०६। प 

३. सं० पा०--रायगिहाओौ जावे अतुरियमच- £ 


„ आगासत्थिकाय (अ, क, व, म, स} । 


, वेदसा (अ, ता, म, वपा) 1 
+ वदति (ताव, म)। 


वलमसंभत जाव रिय । १०. एवं जहा नियदुहेसए जाव (अ, क, ता, ब, 
ॐ. भ० २।११० सूत्रे "° मसंभते' इति पाठः म, स), भ० २।११०। 
स्वीकृतोस्ति । ११ भम० ३।१३। 


4: 


„ अविउप्पकडा (अ, क, ब, म, वपा) 1 


सत्तम सत (दसमो उरैसो) ३११ 


२१६ 


२१२५. 


२२१. 





एवं वयासी-से नृण भे कालोदाई ! प्रण्णया कयाई एगयग्नो सहियाणं समुवा- 
गयाणं सप्णिविङ्धाण सण्णिस॒ष्णाण भ्रयमेयारूवे मिहोकहासमुत्लावे समुप्प- 
ज्जित्था- एवं खलु समणे नायगृद्ते पच भ्रर्थिकाए पण्णवेति सहेव जाव, से कटह्‌- 
मेय मण्णे एवं ? से नृण कालोदाई । भ्रत्थे समत्थे ? 

हता भ्रत्थि 1 त सच्चे ण एसमद्रं कालोदाई ¡ ग्रह्‌ पचत्थिकायं प्णवेमि, त 
जहा-धम्मत्थिकाय जाव पोमालत्थिकाय । 

तत्थ ण श्रह्‌ चत्तारि श्रत्थिकाए अजीवकाए* पण्णवेमि, 'त जहा-धम्मत्थि- 
कायं, अधम्मत्थिकाय, आागासत्थिकाय, पोग्गलस्थिकाय । एग च णं श्रह्‌ जीव्‌- 
त्थिकाय अ्ररूवीकाय जीवेकाय पण्णवेमि } 

तत्थ ण ग्रह्‌ चत्तारि अरत्थाए श्ररूवीकाए पण्णवेमि, तं जहा--धम्मत्थिकायं, 
प्रधम्मत्थिकायं, भ्रागासत्थिकाय, जीवत्थिकाय 1० एगं च ण ब्रह पोगगल्त्थि- 
फाय रूविकाय पण्णवेमि ॥ 

तएण से कालोदाई समण भगव महावीरं एव वदासी- एयंसि ण भ॑ते ! 
धस्मत्थिकायसि, अधम्मत्थिकायसि, ्रागासत्थिकायसि अरूविकायसि प्रजीव- 
कायंसि चनिकय के्‌ श्रासदत्तए वा ? सदृत्तए वा ? चिदुदत्तए" वा ? निसीद्‌- 
त्तषए वा? तुयष्टित्तेए वा ? 

णो तिष्ट समहु । कालोदाई । एगंसि ण पोगगलत्थिकायसि रूविकायसि 
भ्रजीवकायंसि चविक्या कड्‌ भ्रासइत्तए वा, सदत्तए वा५ भचिटुङत्तए वा, 
तरिसीदत्तए वा०, तुयहटित्तए वा ॥ 

[एसि ण भतते ¡ पोग्गलत्थिकायंसि रविकायसि अजीवकायसि जीवाणं पावा 
कम्मा पावफलविवागसजुत्ता कज्जंति ? 

णो तिणटरं समहं । कालोदाई ! एयंसि ण ॒जीवत्थिकायसि भ्ररविकायसि 
जीनाण पावा कम्मा पावफलविवागसचुत्ता कज्जति ।) एत्य णं से कालोदाई 
सवुदधे समण भगव महावीरं वदद नमसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वेयासी-- 
इच्छामि ण मते! तुग्म रत्तिय धम्मं निसामेत्तएु । एव जहा खदए तहेव 
प्वइए, तहैव एक्कारस श्रंगाई ग्रहिज्जर्‌ जाव विचित्तेहि तवोकम्मेहि अप्पाणं 
भावेमाणे विहूरई । 

तए ण समणे भगव महावीरे श्रण्णया कयाई रायगिहाम्नो नगराभ्रो, गुणसिलाओ 
चेदयाश्नो पडिनिक्मति, पडिनिक्लमित्ता बह्िया जणवयविहारं विरइ ॥ 


"--------~ 
ट्ष 


१. भ० ७।२१३। ४. चिद्त्तए (अ, व, ता) 1 
२ अनीवताएु (क), अजीवत्थिकाए्‌ (स)। ५. सं० पा०-सदप्तए वा जाव वुबश्ि्तए । 
३. स॒ पा०--तहैव जाव एग । ६ भण २।५०-६३ 1 


३१२ 


भगव 


कालोदाहस्स कम्मादिविसए पसिण-पदं 


२२२. 


र 


२५. 


२२५. 


२२६. 


तेण कालेण तेण समएण रायगिहे नाम नगरे, गुणसिलणए चेदए । तए ण समणे 
भगव महावीरे अण्णया कयाई जाव" समोसढे, परिसा जाव पडिगया !। 

तए णं से कालोदाई श्रणगारे ग्रण्णया कयाई जेणेव समणे सगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदई नमसई्‌, वदित्ता नम- 
सित्ता एव वयासी-ईश्रत्थि ण भते { जीवाणं पावा कस्मा पावफलविवाग- 
सजुत्ता कज्जति ¢ 

हृता अत्थि ॥ 

कहृण्णं भते ! जीवाणं पावा कम्मा पावफलविवागसचुत्ता कज्जंति ? 
कालोदाई ! से जहानामए कड्‌ पुरिसे मणुण्ण थालीपागसुद्ध ्रद्रारसवजणा- 
कूल विससमिस्सं भोयण मूजेज्जा, तस्स ण भोयणस्स ्रावाए भए मवद, तमो 
पच्छा परिणममाणे-परिणममाणे दुरूवत्ताए, दुबण्णत्ताए, दुगधत्ताए जाव 
दुक्त्ताए- नो सुहत्ताए भुज्जो-मुज्जो परिणमति । एवामेव कालोदाई ! 
जीवाणं पाणादवाए जाव भिच्छादसणसत्ले, तस्स" ण भ्रावाए भए मव्‌, 
तश्रो पच्छा 'विपरिणममाणे-विपरिणममाणे' दुरूवत्ताए दुवण्णत्ताए दुगधत्ताए 
जाव दुक्छत्ताए- नो सुहत्ताए मृज्जो-भूज्जो परिणमति । एव खलु कालोदाई ! 
जीवाण पावा कम्मा पावफलविवागसजुत्ता कज्जति"^ 

म्रस्थि णं भते ! जीवाण कल्लाणा कम्भा कत्लाणफलविवागसंुत्ता कज्जति ? 
हता रस्थि ।। 

कण्ण भते । जीवाण कल्लाणा कस्मा“ °कल्लाणफलविवागसजुत्ता° कन्जंति ! 
कालोदाई ! से जहानामए केद पुरिसे सणुण्णं थालीपागसुद्ध अद्रा रघवजणाकूल 
प्रोसहमिस्छ भोयण भूजेज्जा, तस्स ण भोयणस्स श्रावाए नौ महए भवई, त्रो 
पच्छा परिणममाणे-परिणममाणे सुरूवत्ताए सुवण्णत्ताए जाव' समुहत्ताए- नो 
दुक्खत्ताए भुञ्जो-मुज्जो परिणमति । एवामेवं कालोदारई ! जीवाण पाणादइवाय- 
वैरमणे जाव परिगगहुवे स्मणे कोहविवेगे जाव" मिच्छादसणसल्लविवेगे, तस्स 





१, भ १।७। ७. फलविवाग जाव ॒कज्जति (अ); फल जाव 
२. भ० १।८। कज्जंति (क, ता) । 
३. जहा महस्सवए जाव (अ, कता, बम, ण. सर्पा०-कम्मा जाव कञ्जति । 

स); भ० ६1२० । ६. भ° ६२२] 


0 €< = 


„, भण १।३८४ । १०, भण १।३८१। 
„ तस्य प्राणातिपातादेः (व्‌) । ११. उा० १११५१२५] 
, परिरममाणे-परिणममाणे (अ, क, ता, म) । 


सत्तमं सत्त (दस्मो उदैसो) ३१३ 


२२५. 


ण भ्रावाए नो भदृए भवई, त्रो पच्छा परिणममाणे-परिणममाणे सुरूवत्ताए 
सुवण्णत्ताए जाव सुहत्ताए- नो दुक्लत्ताए भूज्जो-मुज्जो परिणमदई्‌ 1 एवं खलु 
कालोदाई ! जीवाण कल्लाणा कम्मा' %कल्लाणफलविवागसनजुत्ता ° कज्जंति ।1 
दो भते ! पुरिसा सरिसया शसरित्तया सरिव्बिया° सरिसभडमत्तोवगरणा 
ग्रण्णसण्णेण सदधि रगणिकाय समारंमति। तत्थ ण एगे पुरिसे अगणिकायं 
उञ्जालेड, एगे पुरिसे अ्रगणिकाय निव्वावेड्‌ । एएसि णं मते ! दोष्टुं पुरिसाण 
कयरे पुरिसे महाकम्मतराए चेव ? महाकिरियतराए चेवं ? महासवतराए 
चेव ? महावैयणतराए चेव ? कयरे वा पुरिसे श्रप्पकम्मतराए वेव ? 
भगप्पकिरियत्तराए चेव ? श्रप्प(सवतराए चेव ?° श्रप्पवेयणतराए चेव ? 
जेवा से पुरिसे ्रगणिकायं उन्जालेद, जे वा से पुरिसे ्रगणिकाय 
निन्वाबेद्‌ ? 

कालोदाई । तत्थ ण जे से पुरिसे श्रगणिकाय्‌ उज्जालेद, से णं पुरिसे महाकम्म- 
तराए चेव, *महाकिरियतराए चेव, महासवतराए चेव ०, महावेयणतराए 
चेव । तत्थ ण जे से पुरिसे भ्रगणिकायं निग्वावेइ, से ण पुरिसे भ्रप्पकस्मतराए 
चेव, *श्रप्पकिरियतराए चेव श्रप्पासवतराए चेव °, प्रप्पवेयणतराए चेव 


२२९..ते केणदरुण मते ! एव वृच्चह--तत्थ ण जे से पुरिसे! *प्रगणिकाय उन्जालेद्‌, 


से णं पुरिसे महाकम्मतराए चेव ? महाकिरियतराए चेव ? महासवतराए 
चैव ? महावेयणतराए चेव ? तत्थ णं जे से पुरिसे भ्रगणिकाय निव्वावेद्‌, से 
णं पुरिसे श्रप्पकस्मतराए चेव ? अप्पकिरियतराए चेव ? श्रप्पासवतराए 
चेव ° ? श्रप्पवेयणतराए चेव ? 

कालोदाई ! तत्य ण जे से पुरिसे श्रगणिकाय उज्जालेइ, से णं पुरिसे बहुतरागं 
पृढविक्काय समारभति, बहुतराग भाउक्कायं समारभति, श्रप्पतराग तैउक्कायं 
समारभति, बहुतरागं वाउकायं समारमति, बहुत राग वणस्सदकाय समारभति, 
वेहुत राग तसकाय समारमति । 

तत्य णं जे से पुरिसे अ्रगणिकायं निव्ववेद, से णं पुरिसे ्रप्पत रागं पुढविकाय 
समारमति, भ्रपपततरागं ब्राउक्कायं समारमति, बहुतरागं तेउक्काय समारभति, 
अप्पत रागं वाउकायं समारभति, भ्रप्पतराग वणस्सइकायं समारभति, अप्पत- 
रागं तसकायं समारभति । से तेणटुणं कालोदायी ! * °एव वुच्चड्‌-तत्थय णं 
जे से परिस भ्रगणिकाय उज्जालेइ, से णं पुरिसे महाकम्मतराए चेव, महा- 





१. सं० पा-कम्मा जाव कज्जति 1 ५. स० पा०--चेव जावे अप्पवेयरा ° । 
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४. सण पा०-चेव जाव महवेयस्‌ ° । 
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२३२. 


२२३३. 


भगवरं 


किरियतराए चेव, महासवतराए चेव, महावेयणतराए चेव । तत्थणने से 
पुरिसे भ्रगणिकाय निव्वावेद्‌, से णं पुरिसे श्रप्पकम्मतराए चेव, भ्रप्पकिरियत- 
राए चेव, श्रप्पासवतराए चेव °, श्रप्पवेयणतराए चेव ॥ 

म्रद ण भते ! अ्रन््वित्ता वि पगला ओभासति ? उज्जोवेति ? तवेति ? 
पभासेति ? 

हंता श्रत्थि॥ 

करे णं भते! ते अच्वित्ता वि पोग्गला श्रोभासति' ? °उनज्जोवेति ? 
तवेति? ° पभासेतति ? 

कालोदाई ! कुढधस्सः अ्रणगारस्स तेय-लेस्सा निसद्रा समाणी दरं गता दुरं 
निपतति, देसं गता देसं निपतति, जर्हि-्जहि च ण सा निपतति तहि-तहि च 
णते ्रचित्ता वि पोग्गला ओभासंति, *उज्जोवेति, तवेति °, पभासेति । 
एतेण कालोदाई ! ते चित्ता वि पौग्गला श्रोभासंति*, °उज्जोवेति, तवेति, 
पभासेति ॥ 

तएणसे कालोदाई श्रणगारे समणं भगव महावीरं वदई नमस, वदित्ता 
नमंसित्ता बहूहि चरत्य-छटुदुम^श्दसम-दुवालसेदि, मासद्धमासखमणेटि 
विचिर्तोहि तवोकम्मेहि° श्प्पाण भावेमाणे विहरई ॥ 

तए ण से कालोदाई ! भ्रणगारे जाव" चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिदध 
वद्धे मुकके परिनिव्वृडे° सव्वदुक्छप्पहीणे ॥ 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 


_.--------~--~-~-~-~-~- 


१, सं° पा०--भोभासंति जाव पभासेत्तिं । ६. स° पा०--जहा पढमसए कालासवेसियपृतते 
२. विभवितिपरिणामात्कुटेन (व्‌) । जाव सब्वदुक्व ° । 

३. स० पा०--जोभासति जाव पभासेति 1 ७. भण० १४३३ । 

४. स० पा०--ओभासंत्ति जाव पमासेति 1 ८, भऽ १।५१। 


५. स० पारख म जाव मप्पाणं 1 


अटूटमं सतं 
पढमो उहेसो 


संगहणी-गाहा 


१. 


पोग्गल २ ्रासीविस ३. स्ख ४. किरिय ५. भ्राजीव ९, ७. फानुकमदने । 
८ पडिणीय &. वध १०. भ्रारहेणा य दस्‌ श्रदुमसि सते ॥१॥ 


पोगलपरिणति-पर 


१. 


१४१ 


रायगिहै जाच' एव वदासी - कतिविहा ण भते ! पोगगला पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा पोगगला पण्णत्ता, त जहा-पयोगपरिणया, मीतापरिणया, 
वौससापरिणया ॥ 


पयोशपरिणति-पदं 


~ प्रयोगपरिणया ण भते ! पगला कतिविहा पण्णत्ता ? 


गोयमा । पचविहा पण्णत्ता, त जहा-एगिदियपयोगपरिणया,, श्व्रेरद्वियपयोम- 
परिणय्रा, तेटेदियपयोगपरिणया, चउरिदियपयोगपरिणया °, पचिदियपयोम- 
परिणया ॥ 


* एगिदिवपयोगपरिणया णं भते ! पोम्गला कततिविहा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! पचविहा पण्णत्ता, त जटा--पुटविकाय्याुमिद्ियपयोगप निया, 
शग्राउकाद्यगिदियपयोगपरिणया, तेउकाड्यणमिदिवपयोगपन्पिण, गड 
काडयएगिदिमपयोगपरिणया °, वणस्सटवटरयग्मिदियपयोगपर्पिया ॥ 

१. भ. १४.१० । ८ नर पार -दरिकियर्ममश्व्थिपोदपि दप 

२. मौनना९ (क,म; सोमर (द्‌,ब,म)) दद उनम्यःर । 

४ 


= मुर पार --मचदियतयोपवरिना जप्य 


प्रवद्िर 1 


३१६ 


१०. 


११ 


१२. 


१३. 





भगवद 


पुढविकादूयएमिदियपयोगपरिणया णं मंते ! पोग्मला कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तें जहा-युहुमपुढविकादइयएगिदियपयोगपरिणया, 
बादरपुढविकाइयएगिदियपयोगपरिणया य । श्राउकादयएगिदियपयोगपरिणया 
एव चेव ! एवं दुयभ्रो' मेदो जाव वणस्सदईकादया य ॥ 


. बेहदियपयोगपरिणयाण पृच्छा 1 


गोयमा । भ्रणेगविहा पण्णत्ता । एवं तेहदिय-चररिदियपयोगपरिणया वि ॥ 
पचिदियपयोगपरिणयाण पृच्छा । 

गोयमा { चउव्विहा पण्णत्ता, त जहा-नेरहयपविदियपयोगपरिणया, 
तिरक्खि-मणुस्स-देवपविदियपयोगपरिणया ॥ 
नेरदयपचिदियपयोगपरिणयाण पृच्छा । 

गोयमा ! सत्तविहा पण्णत्ता, त जहा - रयणप्पभपुढविने रदइयपचिदियपयोग- 
परिणया' वि जाव, श्रहंसत्तमपुढविने रहयपचिदियपयोगपरिणया चि ॥ 
तिखिखजोणियपचिदियपयोगपरिणयाण पुच्छा 

गोयमा । तिविहा पण्णत्ता, त जहा-जलचरतिरिक्वजोणियपविदियपयोग- 
परिणया, थलचरतिरिक्छजोणियपंचिदियपयोगपरिणया, खहचरतिखिक्वि- 
जोणियपविदियपयोगपरिणया ॥ 
जलचरतिरिक्छजोणियपचिदियपयोगपरिणयाण पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा--समुच्छिमजलचरतिरिक्लिजोणियपचिदिय- 
पयोगपरिणया, मव्भवक्कतियजलच रतिरिक्छजोणियपचिदियपयोगपरिणया ॥ 
थलचरतिरिक्लजोणियपचिदियपयोगपरिणयाण पृच्छा 1 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा-चउप्पयथलचरतिरिक्लजोणियपचिदिय- 
पयोगपरिणया, परिसप्पथलच रतिरिक्खजोणियपचिदियपयोगपरिणया ॥ 
चरप्पयथलचरत्तिरिक्विजोणियपविदियपयोगपरिणयाण पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-समुच्छिमचरप्पयथलच रतिरिक्खजोणिय- 
पच्चिदियपयोगपरिणया, गन्भवक्कतियचरउप्पयथलचरतिरिक्खजोणियपचिदिय- 
पयोगपरिणया ॥ 

एव एएण भ्रभिलावेण परिसप्पा दुविहा पण्णत्ता, त जहा--उरपरिसप्या य 
भुयपरिसप्पा य । उरपरिसप्पा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-समुच्छिमा य गम्भ- 
वक्कतिया य । एव भुयपरिसप्पा वि । एव संहयरा वि ॥ 
मणुस्सपविदियपयोगपरिणयाणं पुच्छा । 





१. दुभ (क, ब, स, वृषा) । ३. भ० २७७ 
२, रयणप्पभा° (अ, स) । 


भुम सत (पढमो उदेसो) २३१७ 


गोयमा ! इविहा पण्णत्ता, त जहा - संमुच्छिममणुस्सपचिदियपयोगपरिणया, 
गन्भेवक्कतियमणुस्सपच्िदियपयोगपरिणयः ।। 

१४. देवपचिदियपयोगपरिणयाणं पृच्छा | 
गोयमा ! चउष्विहा पण्णत्ता, त जहा-भवणवासिदेवपचिदियपयोगपरिणया, 
एव जाव' वेमाणिया ॥ 

१५ भवणवास्सिदेवपचिदियपयोमपरिणयाण पुच्छ | 
गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, त जहा-श्नसुरकुमारदेवपविदियपयोगपरिणया 
जाव थणियकुमारदेवपचिदियपयोगपरिणया ॥ 

१६ एव एएण ्रभिलावेण अ्दरुविहा वाणमत रा-पिसाया जाव! मध्वा । जोति- 
सिया पचविहा पण्णत्ता, त जहा-चदविमाणजोतिसिया जाव' ताराचिमाण- 
जोतिसियदेवपचिदियपयोगपरिणया । वेमाणिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-- 
कप्पोवगवेमाणिया कप्पात्तीतगवेमाणिया । कप्पोवगवेमाणिया दुवालसविहा 
पण्णत्ता, त जहा-सोहम्मकप्पोवगवेमाणिया जाव' अच्चुयकप्पोवगवेमाणिया । 
कप्पातीतगवेमाणिया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-गेवेज्जगकेप्पातीतगवेमाणिया, 
म्रणुत्तरोववातियकप्पातीत्गवेमाणिया । गेवेज्जगकप्पातीतगवेमाणिया नवविहा 
पण्णत्ता, त जहा-हैद्विमहैद्भिमगेवेज्जगकप्पातीतगवेमाणिया जाव, उवरिम- 
उवरिमगेवेज्जगकप्पातीतमगवेमाणिया ॥ 

१७ अ्रणुत्तरोववातियकप्पातीतगवेमाणियदेवपविदियपयोगपरिणया ण॒ भते । 
पोमाला कतिविहा पण्णत्ता ? 

- गोयमा । पचविहा पण्णत्ता, त जहा-विज॒यग्रणुत्तरोववातियशकप्पातीतग- 

~~ वेमाणियदेवर्पोचदवियपयोग °परिणया जाव“ सत्वहुसिद्धग्रणुत्तरोववातियकप्पा- 
तीतगवेमाणियदेवपविदियपयोगपरिणया' ॥ ॥ 
(२) पज्जत्तापज्जत्तं पडुच्च पयोगपरिणति-पदं 

१८ सूहुमपुढविकादयएगिदियपयोगपरिणया णं भते ! पोग्गलां कत्तिविहा पण्मत्ता ? 

गोयमां । दुविहा पण्णत्ता, त जहा“-पञ्जत्तासुहुसपुढवि काद्य "*एगिदियपयोग ° 
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७. स०्पाऽ-विजयणृत्तरोववतिय जाव परिणया परिया; एगपदे सन्विरवे, तेने पज्जत्तग" 
ह, म० ९।१२१। इति परिषदस्य धन्जत्ता' इति ङ्प जातम्‌ 1 


३१५ 


१६. 


२०. 


२१. 


२२. 


२३. 


२४, 


२९. 


२६ 


भगवई 


प्रिणया य, भ्रपज्जत्तासुहुमपुढविकादय"शएशिदियपयोग परिणय य । 
वादरपुढविकादयएगिदियपयोगपरिणया एव चेव, एवं जाव वणस्सदकादया । 
एक्केका दुविहा सुहुमा य, वादरा य, पञ्जत्तगा श्रपज्जत्तगा य भाणियव्वा ॥ 
बेहदियपयोगपरिणयाण पृच्छा । 

गोयमा ! दुचिहा पण्णत्ता, तं जहा-पज्जत्तगनेददियपयोगपरिणया य, भ्रप- 
ज्जत्तग जाव परिणया य । एव तेददिया वि, एव चउरिदिया वि ॥ 

रयणप्प मपुढविनेरदयपयोगपरिणयाणं पुच्छा । 

गोयमा ¡ दुविहा पण्णत्ता, त जहा--पञ्जत्तगरयणप्पभ जावे परिणया य, 
ग्रपज्जत्तग जाव परिणया य । एव जाव ग्रहेसत्तमा ॥ 
संमुच्छिमजलचरतिरिक्स-पृच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा--पज्जत्तग श्रपञ्जत्तग । एव गढ्भवक्कं- 
तिया वि । समुच्छिमचरप्पयथलचरा एव चेव । एवं गन्भवक्कत्तिया वि । एव 
जावे संमुच्छिमखहय रगव्भवक्कतिया य । एक्केवके पज्जत्तगा भ्रपज्जत्तगा य 
भाणियन्वा ॥। 

समृच्छिममणुस्सपवचिदिय- पुच्छा । 

गोयमा ! एगविहा पण्णत्ता-श्रपञ्जत्तमा चेव ॥ 
गम्भवक्कतियमणुस्सपविदिय पृच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त. जहा~ पज्जत्तगगव्भवक्कतिया वि, अरपज्जत्तग- 
गम्मवक्कतिया वि ॥ 

भ्रसुरकूमारभवणवासिदेवाण पृच्छा 1 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा-पज्जत्तगभ्ुस्कूमार, श्रपज्जत्तगश्रसुर- 
कुमार । एवं जाव! थणियकूमारा पञ्जत्तगा ग्रपञ्जत्तगा य 1 

एव एतेण श्रभिलावेण दुयएण भेदेण पिसाया जाव, गधव्वा । चदा जाव 
ताराविमाणा । सोहम्मकप्पोवगा जाव"्वुतो । हद्विमहेदटिम-गेवेज्जकप्पातीत 
जाव, उवरिमउवरिमगेवेज्ज । विजयश्रणुत्त रोववाइय जावं* श्रपराजिय । 
सव्वटुसिद्धकप्पातीत-- पृच्छा । 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा-पज्जत्तासब्बद्ुसिद्धग्मणुत्त रोववादय, 
भ्रपञ्जत्तासव्वदं जाव परिणया वि ॥ 


१, स° पा०-- ° पुढविकादइय जाव परिणया । ५, भ० भु° २८७ ॥। 
२. पू०प० ३) ६, ठा० €।३८॥ 
३. ठा ८।११६। ७ भ० ६।१२१॥ 
४, ठा० ५५२। 


दमं सतं (पठमो उसो) ३१६ 


(३) सरीरं पडुच्च पयोगपरिर्णाति-पदं 


२७. 


२८ 


२९. 


३० 


३१. 


जे श्रपञ्जत्तासुहुमपुढयिकादयएगिदियपयोगपरिणया ते ओ्रोरालिय-तेया-कम्मा- 
सरीरप्पयोगपरिणया'। जे पज्जत्तासुहुम जाव परिणया ते ओरालिय-तेया- 
कम्पासरीरप्पयोगपरिणया । एव जाव चडरिदिया पज्जक्ता, नवर-जे पज्ज- 
त्तावादरवाउकादयएगिदियप्पयोगपरिणया ते श्रोरालिय-बेउन्विय-तेया-कम्मा- 
सरीरप्पयोगपरिणयाः । सेस त चेव ॥1 

जे अ्रपज्जत्तरयणप्यभापुडविने रइयपचिदियपयोगपरिणया ते वेउत्विय-तेया- 
कम्मासरीरप्पयोगपरिणया । एवं पज्जक्तगा वि । एव जाव भ्रहैसत्तमा ॥ 

जे अ्रपज्जतासंमुच्छिमजलचर जाव परिणया ते ओरालिय-तेया-कम्मासरीर 
जाव परिणया । एव पज्जत्तगा वि । गन्भवक्कतियअपज्जकत्ता एव चैव । 
पञ्जत्तगा ण एव चेव, नवर-सरीरगाणि चत्तारि जहा बादरवाडकादयाणं 
पज्जत्तगाण । एवे जहा जलचरेयु चत्तारि भरालावग भणिया एव चउप्पया^ 
उरपरिसप्प-भुयपरिसप्प खहयरेसु वि चत्तारि भ्रालावगा माणियव्वा ॥ 

जे समृच्छिममणुस्सपचिदियपयोगपरिणया ते ओरालिय-तेया-कम्भासरीर- 
प्पयोगपरिणया' । एव गव्मववकतिया वि 1 ्रपज्जत्तगा वि, परज्ज॑त्तगा विं 
एव चेव, नवर्‌--सरीरगाणि पच भाणियव्वाणि ॥ 

जे ग्रपञ्जत्ताभ्रसुरकुमारभवणवासि जहा ेरइया तहैव । एव पञंजत्तगा वि । 
एव दुयएण भेदेण जाव थणयकुमारा 1 एवं पिसाया जाव गघन्वा 1 चदा जाव 
ताराविमाणा । सोहुम्मकप्पो जावच्चुश्रो । हेद्महेद्िमगेवेज्जग जाव उवरिम- 
उवरिमगेवेज्जग । विजयश्रणृत्तरोववादय जाव सब्वदुसिद्धश्रणुत्त रोववादइय । 
एक्केके दुयभ्रो भेदो भाणियव्वो जाव जे पन्जत्तासव्वदुसिद्धम्ुत्त रोववादय ~ 
श्कप्पातीतगवेमाणियदेवपचिदियपयोग °परिणया ते वेउन्विय-तेया-कम्मा- 
सरीरप्पयोगपरिणया ॥ 


(४) इदिय पड्च्च पयोगयरिणति-पद 
३२ जे श्रपञ्जत्तासुहुमपुढविकाइयएगिदियपयोगपरिणया ते फासिदियपयोगपरिणया 


जे पञ्जत्तासुहुमपुढविकाय एव चेव । जे श्रपञ्जत्तावादरपुढविकादइय एवं 
चेव 1 एवे पञ्जत्तगा वि 1 एव चञउक्कएणं मेदेण जाव वणस्सतिकादया 


१. कम्म° (अ, व, म), कस्मग ° (स), अत्रापि ४. °जाव परिणाया (अ, क, ता, व, म, स) । 
स्वीकृतपाठे एकपदे सन्धि । ५. मपज्जत्ता° (अ,क, ता, व, म, स); 

२. °जाव परिणया (अ, क,ता,व,म, स) । स० पा०--°वाइय जव परिणिया । 

३. चतुष्पद (क, व} 1 


| 


२२० 


भगवईं 


३३. जे भ्रपज्जत्तबेइदियपयोगपरिणया ते निभ्मिदिय-फार्सिदियपयोगपरिणया, 


३४. 


जे पञजत्तवेदंदिय एवं चेव । एवं जाव चडरिदिया, नवर-एककेक्क इदियं 
वड्ढेयव्व ॥ 

जे' श्रपज्जत्तरयणप्पभपूढविने रदयर्पोचिदियपयोगपरिणया ते सोदंदिय-चक्ि- 
दिय-घाणिदिय-जिन्मिदिय-फार्सिदियपयोगपरिणया । एव ॒पज्जत्तगा ति । 
एवं सव्वे भाणियग्वा त्तिरिक्वजोणिय-मणृस्स-देवा जाव जे पज्जत्तासब्बद्र 
सिद्धश्रणुत्तरोववाइयः शकप्पातीतगवेमाणियदेवपविदियपयोग °परिणया ते 
सोददिय-चविखदिय श्याणिदिय-जिन्मिद्िय-फासि्दियपयोग ° परिणया ॥ 


(५) सरीरं इंदियं च पडचच पयोगपरिणति-पदं 


२५. 


जे श्रपज्जत्तासुहुमपुढविकादयएगिदियश्नोरालिय-तेया-कम्मास रीरप्मयोगपरि- 
णया ते फासिद्धियपयोगपरिणया । जे पज्जत्तासुहुम ° एवं चेव । बाद र्रपज्जत्ता 
एव चेव ! एवं पञ्जत्तगा वि । 

एव एतैण अ्रभिलवेणं जस्स जति इदियाणि सरीराणि य तस्स ताणि भाणि- 
यव्वाणि जाव जे प्ज्ज्तासन्वदुसिढधभणुत्तरोववादरय'शकप्पातीतगवेमाणिय ° 
देवपिदिथवेउव्विय-तेया-कम्मासरीरप्पयोगपरिणया ते सोददिय-चनिखदिय 
जाव्‌ फासिदियप्पयोगपरिणया ॥ 


(६) वण्णादि पड्च्च पयोगपरिणति-पदं 
३६ जे श्रपज्जत्तासूहुमपुढविवकादयएगिदियपयोगपरिणया ते वण्णश्नो कालवण्णपरि- 


णया वि, नील-लोहिय“हालिद्-सुक्किलवण्णपरिणया वि; गघञो सुन्भिगध- 
परिणया वि, दुन्िगधपरिणया वि, रसग्नो तित्तरसपरिणया वि, कड्यरस- 
परिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अविल रसपरिणया वि, महुररसपरिणया 
वि; फास्रो कक्ठडफासपरिणया वि५ °मउयफासपरिणया वि, गरुयफास- 
परिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीतफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया 
वि, णिद्धफासपरिणया वि°, नुक्छफासपरिणया वि; सठाणभ्रो परिमंडलस- 
ठाणपरिणया वि, वहू-तस-चउरस-भ्रायतत-सठाणपरिणया वि । 

जे पञजत्तासुहुमपुढवि० एव चेव । एवं जहाणुपुव्वीए नेयव्व जाव जे पञ्जत्ता- 
सन्वदुसिद्धमणत्तयोववाहय जाव परिणया ते वण्णभ्नो कालवण्णपरिणया वि 
जाव श्रायतसंडाणपरिणया वि ॥ 


= 
१. जाव (क, ता, ब) । ४, अपन्जत्ता० (ज, क, व, च}; स° पा०-- 
२. स० पा०-- गवादय जाव परिएया ° वाद्य जोव देव० 1 
३. स० पा०--चद्खिदय जाव परिणया 1 ५. लोहिग (ता, वे, म) । 


६. घ० पा०--वि जाव लुक्ख० । 


अद्म सत (पढमो उहेसो) ३२१ 
(७) सरीरं वण्णादि च पडुच्च पयोगपरिरति-पदं 


३७. जे ग्रपञ्जत्तासुहुमपुढयिक्कादयएगिदियभ्रो रालिय-तेया-कम्मास रीरपयोगपरि- 
णया ते वण्णश्मो कलवण्णपरिणया वि जाव भ्रायतसंडाणपरिणया वि । 
जे पज्जत्तासुहुमपुढविक्काईइय एव चेव 1 एवं जहाणुपुव्वीए नेयव्वं, जस्स जद्र 
सरीराणि जाव जे पज्जत्तासव्वहुसिद्धमणुत्तरोववादयकप्पातीतगवेमाणियदेव- 
पचिदियवेउव्विय-तेया-कंम्मासरीरपयोगपरिणया ते वण्णग्नो कालवण्णपरिणया 
वि जाव आायतसंलाणपरिणया वि ॥ 


(८) इंदियं वरण्णादिं च पडच्च पयोगपरिणति-पदं 
३८. जे श्रपज्जत्तायुहुमपुढविक्काइयएगिदियफासिदियपयोगपरिणथा ते वण्णग्रो 
कालवेण्णपरिणया वि जाव श्रायतसंजाणपरिणया वि । 
जे पञ्जत्तायुहुमपृढविक्काइय एवे चेव ¦ एव जहाणुपव्वीए जस्स जति इंदि- 
याणि तस्स तति भाणियव्वाणि जाव जे पज्जत्तासव्वदुसिद्धश्रणृत्तरोवेवाइय- 
श्कप्पातीतगवेमाणिय ° देवपचिदियसोतिदिय जाव फासिदियपयोगपरिणया ते 
वण्णग्नो कालवण्णपरिणया वि जाव भ्रायतसटठाणपरिणया वि ॥ 


(६) सरीरं इंदियं वण्णादि च पड्च्च पथोगपरिणति-पदं 


३६९. जे श्रपजञ्जत्तासुहुमपुढविक्काइयएगिदियश्नो रालिय-तेया-कम्मा-फासिदियपयोग- 
परिणया ते वण्णग्रो कालवण्णपरिणया वि जाव ्रायतसंठाणपरिणया वि । 
जे पञज्जत्तासुहुमपुढविक्कादइय एव चेव ! एव जहाणुपुव्वीए जस्स जति सरी- 
राणि इदियाणि य तस्स तति भाणियव्वाणि जाव जे पज्जत्तासव्वटुसिद्धमणु- 
त्तरो ववाइथकप्पातीतगवेमाणियदेवपचिदियवेउव्विय-तेया-कम्मा-सोइदिय जाव 
फासिदियपयोगपरिणया ते वण्णश्रो कालवण्णपरिणया विं जाव भ्रायतसंखाण 
परिणया वि । "एते नव दडगा" ॥\ 


भीत्तपरिणति-पदं 


४० मीसापरिणया' णं भते ! पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! पचविहा पण्णत्ता, तं जहा-एगिदियमीसापरिणया जाव पच्िदिय- 
मीसापरिणया 1 


४१. एगिदियमीसापरिणया ण भते ! पोग्गला कतिविहा पण्णत्ता ? 
एवं जहा पयोगपरिणएहि नव दंडगा मणिया, एव मीसापरिणएहि वि नव 





१. °जाव परिणया (ब्,क,ता,व,म,स)। ३ एवं नव दडगा भशिया (ब, स) । 
९. स० पा९-= °वाडइय जाव देव ° । ४. मीस° (ज) । 


३९२ मगर 
दडगा भाणियव्वा, तहेव सव्व निरवसेस, नवर-श्रमिलावो 'मीसापरिणया' 
भाणियव्वं, सेस त चैव जाव" जे पञ्जत्तासव्वदूुसिद्धभ्णुत्तरोववादइय जाव 
श्रायतसठाणपरिणया वि ॥ 

वीससापरिणति-पदं 

४२ वीससापरिणया ण भते ! पोगला केतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा । पचविहा पण्णत्ता, त जहा-वण्णपरिणया, गधपरिणया, रसपरि- 
णया, फासपरिणया, सठाणपरिणया । 
जे वण्णपरिणया ते परचविहा पण्णत्ता, त जहा -कालवण्णपरिणया जाव 
सूकरिकिलवण्णपरिणया 1 
जे गधपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा--सृुब्िगधपरिणया, दुन्भिगघ- 
परिणया"। 
जे रसपरिणया ते पचविहा पण्णत्ता, त जहा-तित्त रसपरिणया जाव" महुररस- 
परिणया । 
जे फासपरिणया ते आटरुविहा पण्णत्ता, त जहा- -कक्लडफासपरिणया जाव, 
लुक्छफासपरिणया 
जे सठाणपरिणया ते पचविहा पण्णत्ता, त जहा - परिमंडलसटठाणपरिणया 
जाव" श्रायतसठाणपरिणया 1 


जे ५५५ कालवण्णपरिणया ते गधभ्रो सुन्मिगघपरिणया वि, दुन्भिगधपरि- 
णया वि। ध 


एव जहा पण्णवणाए तहैव निरवसेस जाव“ जे सठाणग्रो भ्रायतसठाणपरिणया 
ते वण्णग्रो कालवण्णपरिणया वि जाव लुक्खफासपरिणया वि ॥ 
एगं दध्वं पड्च्च पोभ्यलपरिण ति-पदं 
४३. एगे भते । दव्वे कि पयोगपरिणणए ? मीसापरिणए ? वौससापरिणए ? 
गोयमा ¡ पयोगपरिणए वा, मीस्रापरिणए वा, वीससापरिणए वा ॥ 
पयोगपरिणति-पद 
४४. जद पयोगपरिणए कि मणपयोगपरिणए" ? वदपयोगपरिणए^ ? कायपयोग 
परिणए" ? 





, भ० ८।३-३६ । ७. भ० ८1३६ । 

, भ० ८।३६। ८, प० १ 

. सुगधपरिणया वि(ग्र"स),सुरमि ० (ता, ब) । ६. मण॒प्य° (ता, म) । 

. दुगधपरिएया वि(अ, स), दुरमि ° (ता, व} । १०. वयप ° (क); वयप्प० (वः म) । 
. भ० ०८।३६। ११. कायप्प० (अ, क, ता, ब, म, स) । 
„ भ० ८।३६। 


ला +< ०८ ४ ७ ~= 


श्दुमं सतं (पठमो उदेसो) ३२३ 


गोयमा ! भणपयोगपरिणेए वा, वदपयोगपरिणए वा, कायपयोगपरिणए 
वा॥ 


सणपयोगपरिण ति-पदं 

४५ जई मणपयोगपरिणए कि सच्वमणपयोगपरिणए ? मोसमणपयोगपरिणए ? 
सच्वामोसमणपयोगपरिणणए ? भ्रसच्वामोसमणपयोगपरिणए ? 
गोयमा । सच्वमणपयोगपरिणएु वा, मोसमणपयोगपरिणए वा, सच्वा- 
मोसमणपयोगपरिणए वा, ब्रसन्वामोसमणपयोगपरिणए वा ॥ 

४६. जई सच्चमणपयोगपरिणए कि श्रारभसच्वमणपयोगपरिणए ? भ्रणारभसच्च- 
मणपयोगपरिणए ? सारभसन्वमणपयोगपरिणए ? भ्रसारभसच्चमणपयोग- 
प्रिणणए ? समारंभसच्चमणपयोगपरिणए ? श्रसमारभसच्वमणपयोगपरिणए ? 
गोयमा । अआरभृसच्चमणपयोगपरिणए वा जाव श्रसमारंभसच्वमणपयोग- 
प्रिणए वा ॥ 

४७. जइ मोसमणपयोगपरिणए कि ्रारभमोसमणपयोगपरिणए ? 
एवे जहा सच्चेण तहा मोसेण वि । एवं सच्वामोसमणपयोगेण वि । एवं 
भ्रसच्चामोसमणपयोगेण वि ॥ 


वडपयोगपरिणति-पव 


४८. जई वडपयोगपरिणए किं सच्चवश्पयोगपरिणए ? मोसवदपयोगपरिणए ? 
एव जहा मणपयोगपरिणए तहा वडपयोगपरिणए वि जाव श्रसमारभवई- 
पयोगपरिणए वा ॥ 
कायपयोगपरिणति-पद 


४६. जई कायपयोगपरिणए कि ग्रोरालियस रीरकायपयोगपरिणए ? श्रोरालिय- 
भीसासरी रकायपयोगगरिणए ? वेउन्वियसरीरकायपयोगपरिणए ? वेडग्विय- 
मीसासरीरकायपयोगपरिणए ? श्राहारगसरीरकायपयोगपरिणए ? भराहारग- 
मौसासरीरकायपयोगपरिणए ? कम्मासरीरकायपयोगपरिणए ? 
गोयमा । श्रोरालियसरीरकायपयोगपरिणए वा जाव कम्मासरीरकायपयोग 
परिणए वा ॥ 

५० ज्‌ श्रोरालियसरोरकायपयोगपरिणए्‌ किं एगिदियग्रोरालियसरीरकायपयोग्‌ 
परिणए ? जाव पंचिदियओरालिय^शसरीरकायपयोग ° परिणए ? 





१. एव जाब (म, स) 1 
२ सण परा०-पचिदियमोरालिय जाव प्रिणए । । 


३२४ 


1 ॥ 1 


५१. 


५२. 


भगवई 


. गोयमा ¡ एगिदियग्नो रालियसरी रकायपयोगपरिणए वा जाव पंचिदियग्रोरा- 


लियस रीरकायपयोगपरिणए वा ॥ 

जइ एमिदियग्रो रालियस री रकायपयोगपरिणए कि पुदढविक्कादयएगिदिय शग्रोरा- 
लियसरीरकायपयोग °परिणए ? जाव वणस्सदकाइयएगिदियग्रो रा्ियसरीर- 
करार्यपयोगपरिणए ? 

गोयमा ! पुढविकंकादइयएगिदियशश्रोरालियसरी रकायपयोग "परिणए वा जाव 
वणस्सदकाइयएगिदिय श्रो रालियसरी रफायपयोग °परिणए वा ॥ 

जह पुढविक्कादयएगिदियञ्नो ालियसरी रकायपयोगपरिणए, कि सूहुमपुढ- 


, विक्कादयं जाव परिणए ? बादरपुढविक्काइय जाव परिणए ? 


२ 


१४ 


५१५. 


+ 9 


१६. 


गोयमा ! सुहुमयुदढधविकाइयएगिदिय जाव परिणएु वा, बादरपुढविक्कादय 
जाव परिणए वा॥ 

ज्‌ सुहु मपुढविकंकादय जाव परिणए कि पज्जत्तासूहुमपुढविक्कादय जाव 
परिणए ? भ्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्कादइय जाव परिणए ? 

गोयमा ¡ पज्जत्तासुहुमपूढविक्काहय जाव परिणए वा, अपज्जत्तासुहुमपुढ- 
विक्काइय जाव परिणए वा। एव वादरा वि । एव जाव वणस्सदकाइयाणं 
चउक्कग्रो भेदो । वेइदिय-तेददिय-चर्डरदियाण दुयश्नो भेदो-पञ्जक्तगा य 
भ्रपज्जत्तगा य ।। 

जई रपोचदियग्नो रालियसरीरकायपयोगपरिणएु कि तिरिक्खजोणियपचिदिय- 
भरो रालियसरी रकायपयोग॑परिणए ? मणुस्सपचिदिय जाव परिणणए ? 

गोयमा । तिरिक्छजोणिय जाव परिणए वा, मणुस्सपचिदिय जाव परिणए वा ॥ 
जइ तिरिक्डजोणिय जाव परिणए किं जलचरतिरिक्डजोणिय जाव प्रिणए ? 
थलचर-खहचर जाव परिणषए ? 

एव चरक्क्रो भेदो- जाव खहचराण ॥ 

जई मणुस्सपचिदिय जाव परिणए कि समूच्छिममणुस्सपचिदिय जाव परिणए ? 
गन्भवक्कतियमणुस्स जाव परिणए ? 

गोयमा ! दोसु वि॥ 

जद गव्भवर्वेकतियमणुस्स जाव परिणए कि पञ्जक्तागव्भववकतिय जाव 
परिणए ? भ्रपच्जत्तागन्मवक्कतिय जाव परिणए ? 


१. बद्दिय जाव परिणएवा (अ,क, व,म, ३. स० पा०--°एगिदिय जाव परिणए। 
स); वेददिय जाव (ता) । ४. स° पा०-- ° एगिदिय जाव पएरिणए । 
२. सण पा०--° एगिदिय जाव परिणए्‌ । ५. °सरीर जाव परिणए (ज.क, ता, वम, सर) । 


श्म सत्त (पढम उदसो) 


5 


५९. 


६०. 


६१ 


६२. 


२३९५ 


मोयमा । पञ्ञत्तागन्भवक्कंतिय जाव प्रिणए वा, श्रपञ्जत्तागन्मवक्कतियं 
जाच परिणए वा ॥ 

जई ओरलियमीसाररीरकायपयोगपरिणषए क एगिदियश्रो रालियमीसासरीर- 
कायपयोगपरिणए ? बेददिय जाव परिणए ? जाव पचिदियभ्ररालिय 
जाव परिणए ? 

गोयमा { एगिदियभोरालियमीसासरीरकायपयोगपरिणए एवं जहा श्रोरालिय- 
सरीरकायपयोगपरिणएण भ्रालवगो भणिग्रो तहा भ्रोरालियमीसासरीरकाय- 
पयोगपरिणएण वि श्रालावगौ भाणियव्वो, नवर-बादरवाउक्कादूय-गम्भव्‌- 
केकतियपचिदियतिरिक्छजोणीय-गन्भववंकतियमणुस्साण'--एएसिण पज्जत्ता- 
पज्जक्तगाण, सेसाण भ्रपज्जत्तगाण ॥ 

जई वेडन्वियसरी रकाययपयोगपरिणए कि एगिदियनेउन्वियसरीरकायपयोग- 
परिणए ? पचिदियवेउव्वियस रीर जाव परिणए ? 

गोयमा । एमिदिय जाव परिणए वा, पचिदिय जावे परिणए वा ॥ 

जई एगिदिय जाव परिणणएु कि वाउक्काइयएगिदिय जाव परिणए ? श्रवा- 
उकेकाइयएगिदिय जाव परिणषए ? 

गोयमा । वाउवकाइयएगिदिय जाव॒परिणए्‌, नो ग्रवाउक्काहयएमिदिय 
जाव परिणए ! एव एएण अ्रभिलवेण जहा श्नोगाहणसढणे वेउव्वियसरीरं 
भणिय तहा इह वि भाणियव्व जाव पज्जत्तासव्वदरुसिद्ध्मणुत्त रोववादयकप्या- 


. तीतावेमाणियदेवपविदियवेउच्वियसरी रकायपयोगपरिणए वा, अपच्जत्ता- 


सव्वदटुसिद्धश्रणत्तरोचवाहय जाव परिणए वा 

जई वेउन्वियमीसासरीरकायपयोगपरिणए कि एगिदियसीसासरीरकायपयोग- 
परिणए ? जाव पविदियमीसासरीरकायपयोगपरिणए ? 

एवे जहा वैउव्विय तहा वेउव्वियमीसगं पि, नवर--देव-नेरदयाण शरपज्नत्त- 
गाण, सेसाण प्ज्जत्तगाणः जाव नो पञ्जत्तासव्वटुसिद्धमरणुत्तरोववादइय जाव 
परिणए, अपज्जत्तासव्बदरसिद्धभ्रणुतत रोववादयदेवपविदियवेउव्वियमीसासरीर- 
कायपयोगपरिणए ॥ क 

भद्‌ श्राहारगसरीरकायपयोगपरिणए कि मणुस्साहा रस री रकायपयोगप्रिणए? 
भमणुस्साहारग जावे परिणए ? 

एव जहा श्रोगाहुणसठाणे जाव इदढिपत्तपमत्तसजयसम्मदिदिमज्जत्तगसचेज्ज- 
वासाय जाव परिणए, नो श्रणिडपत्तपमत्तसजयसम्मदिद्िषन्जततसंेज्ज- 
वासाउय जाव प्रिणए्‌ ॥ 


१ °मणुस्साण य (ब्र, क, ता, व) । ३ प्ञ्जत्तगराण तहेव(अ, स)},ज्र दोमिश्रणम्‌; 
२. एतन्नामके प्रलापनाया एकक्रिगतितमे पदै 1 तहैव (क, तता, म) 1 


+ 


र 


३२६ 


६२. 


६४. 


भगव 


जई श्राहारगमीसास रीरकायपयोगपरिणए कि मणुस्साहारगमीसासरीरकाय- 
पयोगपरिणए ? 

एव जहा म्राहारगं तहेव मीसग पि निरवसेस भाणियव्व ॥ 

जइ कम्मासरीरकायपयोगपरिणए कि एमिदियकम्मासरीरकायपरयोगपरिणए ? 
जावं पंचिदियकम्मासरीरकायपयोगपरिणए ? 

गोयमा ! एगिदियकम्मासरीरकायपयोगपरिणए, एव जहा भ्रोगाहृणसठाये 
कम्मगस्स भेदो तहैव इहं वि जाव पज्जत्तासव्वदुसिद्धश्रणुत्तरोववाहइय"भकप्पा- 
तीतगवेमाणिय °देवपविदियकम्मासरीःकायपयोगपरिणणए वा, अपज्जत्तासबवदु- 
सिद्धभ्रणुत्तरोववाइय जाव परिणए वा ॥ 


सौसपरिणति-पद 


६५. 


६६. 


जई मीसापरिणए कि मणमीसापरिणए ? वदमीसापरिणए' ? कायमीसा- 
परिणए ? 

गोयमा ! भणमीसापरिणए वा, वईमीसापरिणए वा, कायमीसापरिणए वा ॥ 
जह मणमीसापरिणए कि सच्चमणमीसापरिणए ? मोसमणमीसापरिणणए ? 
जहा पयोगपरिणए तहा मीसापरिणए वि भाणियन्वे निरवसेस जाव पज्जत्ता- 
सव्वटुसिद्धश्रणुत्तरोववाइय जाव ॒देवपचिदियकम्मासरीरगमीसापरिणए वा, 
भ्रपज्जत्तासव्वदरुसिद्ध श्रणुत्तरोववादइय जाव कम्मासरीरमीसापरिणए वा ॥ 


वीससापरिणति-पदं 


६७. 


६८. 


६९. 


७०, 


७९१. 


जई वीससापरिणए कि वण्णपरिणए ? गधपरिणए ? रसपरिणए ? फासः 
परिणए ? सटाणपरिणए ? 

गोयमा ! वण्णपरिणए वा, गधपरिणए वा रसपरिणए वा, फासपरिणए वा, 
संठाणपरिणए वा ॥ 

जड वण्णपरिणए कि कालवण्णपरिणए जाव सुक्किलवण्णपरिणए ? 

गोयमा ! कालवण्णपरिणए वा जावे दुककिलवण्णपरिणए वा॥ 

जद गघपरिणए कि सुन्भिगंधपरिणए ? दुन्भिगधपरिणए ? 

गोयमा ! सुन्मिगंधपरिणए वा, दुन्भिगधपरिणए वा ॥ 

जई रसपरिणए कि तित्तरसपरिणणएु ? पृच्छा । 

गोयमा ! तित्तरसपरिणए वा जाव महूुररसपरिणए वा ॥ 

जद फासयरिणए कि कक्खडफासपरिणए जाव लुक्लफासपरिणणए ? 

गोयमा ! कक्खछडफासपरि णए जव लुक्लफासपरिणए ।\ 


प) 
१. स° पर०--° वाइय जाव देव ° । ३. नील जाव (अ, क, ता, ब, म, घ) । 


२. वय ° (अ, स); वति ° (क) । 


अद्म सत (दसमो चदेसो) ३२७ 


७२ 


जई सरणपरिणए-- पुच्छ । 
गोयमा ! परिमडलसलठाणपरिणए वा जाव भ्रायतसञाणपरिणए वा ॥ 


दोणण द्वाद यड्च्चे पोभगलपरिणति-पद 


७३. 


७४. 


७५ 


७६ 


७५. 





दो भते दव्वा ! कि पयोगपरिणया ? मीस्ञापरिणया ? वीससापरिणया ? 
गोयमा। १ पयोगपरिणया वा २ मीसापरिणया वा ३. वीससापरिणया वा 
४. अहनेगे पयोगपरिणए, एगे मीसापरिणए ५. श्रहुवेगे पयोगपरिणणए, एे 
वीससापरिणए ९ श्रहवेगे मीसापरिणए, एमे वीससापरिणए ॥ 

जई पयोगपरिणया कि मणपयोगपरिणया ? वद्पयोगपरिणया ? कायपयोग- 
परिणया ? 

मोयमा 1 १ मणपयोगपरिणया वा २. वदपयोगेपरिणया वा ३ कायपयोग- 
परिणया वा ४ अ्हवेगे मणपयोगपरिणए, एमे वहपयोगपरिणए ५. श्रहुवेगे 
मणपयोगपरिणए, एगे कायपयोगपरिणए ६. अरह्वेगे वदपयोगपरिणए, एवे 
का्यपयोगपरिणप्‌ । 

अइ मणपयोगपरिणया कि सच्वमणपयोगपरिणया ? श्रसच्चमणपयोगपरिणया ? 
सन्वमोसमणपयोगपरिणया ? असच्चमोसमणपयोगपरिणया ? 

गोयमा । १ सच्वमणपयोगपरिणया वा जाव अ्रसच्चमोस्रमणपयोगपरिणया 
वा ५. ्रह्वेगे सच्वसणपयोगपरिणष्, एगे मोसमणपयोगपरिणएु ६. श्रहुवेगे 
सच्चेमणपयोगपरिणणए, एगे सच्चमोसमणपयोगपरिणए ७ श्रहुवेगे सच्वमण्‌- 
पयोगपरिणए, एगे भ्रसच्वमोसमणपयोगपरिणए्‌ ८ प्रहुवेगे मोस्मणपयोग- 
परिणए, एगे सच्वमोसमणपयोगपरिणए ६. अरहवेगे मौसमणपयोगपरिणए, 
एे ्रसच्चमोसमणपयोगपरिणए १० श्रहवेगे सच्वमोस्मणपयोगपरिणए, 
एगे मसच्चमोसमणपयोगपरिणए ! 

जइ सर्च्चमणपयोगपरिणया कि आ्रारमसच्चमणपयोगपरिणया ? जाव' श्रसमा- 
रभरन्दमण्पयोगपरिणया ? 

गोयमा ! भ्रारमसच्वमणपयोगपरिणया वा जाव बसमारभसच्वमणपयोगपरि- 
णया वा, अरहवेगे अ्रारंभसच्चमगपयोगपरिणए, एगे अणारंभसनच्वमणपयोग- 
परिणए ) एव एएण गमेण दुयासजोएणः नेयव्व, सब्पे सजोगा जत्थ जन्तिया 
उहंति ते भाणियव्वा जाव सन्वदुसिदधगत्ति ॥ 

जइ मौसापरिणया कि मणमीसापरिणया ? 

एवे मीसापरिणया वि ॥ 


१, भर ८८६६। २. दूय ° (ब) । 


३९८ 


„ , , भगव. 


७८, जई वीससापरिणया किं वण्णपरिणया ? गंधपरिणया ? 


एवं वीससापरिणया वि जाव श्रहवेगे चउरंससलाणपरिणए्‌, एगे ्रायतसंगण- 
परिणए ॥ 


तिण्णि दल्वाहं पडुच्च पोग्गलपरिणति-पवं 


७६. 


८५. 


०८१. 


तिण्णि भते ! दन्वा करि पयोगपरिणया ? मीसापरिणया ? वीससापरिणया ? 
गोयमा ! १. पयोगपरिणया वा २. मीसापरिणया वा ३. वीससापरिणयावा 
४, श्रहूवेगे पयोगपरिणए, दो मीसापरिणया ५. ग्रहवेगे पयोगपरिणषए्‌, दौ 
वीससापरिणया ६ श्रहुवा दौ पयोगपरिणया, एे मीसापरिणए' ७. प्रह्वा दो 
पयोगपरिणथा, एगे वीससापरिणए ५ अहवेगे मीसापरिणए, दो वीससापरि- 
णया ६. अहवा दो मीस्रापरिणया, एगे वीससापरिणए १०. म्रहुवेगे पयोगपरि- 
णए, एगे मीसापरिणए, एगे वीससापरिणए ॥ 

जद पयोगपरिणया कि मणपयोगपरिणया ? वद्पयोगपरिणया ? कायपथोग- 
परिणया ? 

गोयमा ! मणपयोगपरिणया वा, एव एक्कासयोगो, दुयासयोगो" तियासयोगो" 
य भाणियन्वो ॥ 

जई मणपयोगपरिणया कि सच्वमणपयोगपरिणया ? भ्रसच्वमणपयोगपरिणया? 
सच्वमोसमणपयोगपरिणया ? श्रसच्चमोसमणपयोगपरिणया ? 

गोयमा ! सच्चमणपयोगपरिणया वा जाव श्रसच्चामोसमणपयोगपरिणया वा, 
गरहवेगे सच्चमणपयोगपरिणए, दो मोस्मणपयोगपरिणया । एव दुयासंयोगो, 
तियासयोगो भाणियव्वो एत्थ वि तहैव जाव ्रहनेगे तंससंठाणपरिणए, एगे 
चरससंठाणपरिणए, एगे भ्रायतसंठाणपरिणए ॥ 


चत्तारि दच्वाइ डच्च पोग्गलपरिणति-यदं 
८२. चत्तारि मंते ! दव्वा कि पयोगपरिणया ? मीसापरिणया ? वीससापरिणया ? 


गोयमा ! १. पयोगपरिणया वा २. मीसापरिणया वा ३. वीससापरिणया वा 
४, श्रहुवेगे पयोगपरिणए, तिण्णि मीसापरिणया ५. अहवेगे पयोगपरिणणए, 
तिण्णि वीससापरिणया ६. ्रहुवा दो पयोगपरिणया, दो मीसापरिणया ७. ्रहवा 
दो पथोगपरिणथा, दो वी ससापरिणया = श्रहवा तिण्णि पयोगपरिणया, एगे 
मीसापरिणए ६. श्रहृवा तिण्णि पयोगपरिणया, एगे वीससापरिणए १०. श्रहवेगे 
मीसापरिणए, तिण्णि वीससापरिणया ११. अहवा दो मीसरापरिणया, दो 


१, मीषसा° (स) । ४, तिय ° (व) । 
२. एक्क ° (व) । छ ४. तिण्णिजो (ता) । 


३. दुय ° (व) । 


रुम सतं (बभ्रो उदैसो) न 


८३. 


ठ. 


८५. 


वीससापरिणया १२. श्रहूवा तिण्णि मीसापरिणया, एगे वीससापरिणए १३. 
अरहवेमे पयोगपरिणए, एगे मीसापरिणए, दो वीससापरिणया १४. अहुवेगे 
पयोगपरिणए, दो मीसापरिणया, एगे वीससापरिणए १५. अहवा दो पयोम- 
परिणया, एमे मीसापरिणए, एगे वीससापरिणए 1 

जड पयोगपरिणया कि मणपयोगपरिणया ? वइपयोगपरिणया ? कायपयोग- 
परिणया ? 

एव एएणं कमेणं पच छ सत्त जाव दस संखेज्जा प्रसंखेज्जा भ्रणता य द्वा 
भाणियन्वा-दुयासजोएणं तियासजोएण जाव दससजोएणं बारससंजोएण 
उवजुजिऊण' जत्थ जत्तिया संजोगा उदंति ते सव्वे भाणियनव्वा; एए पुण जहा 
नवमसएः पवेसणए भगिहासो तहा उवजुजिऊण भाणियव्वा जाव भ्रसंवेज्जा 
भ्रणंता एव चेव, नवर-एक्कं पदं अन्भदियं जाव ्रहवा श्रणता परिमडल- 
सखाणपरिणया जाव भ्रणंता भ्रायतसठाणपरिणया ॥ 

एएसि ण भते ! पोग्गलाण पयोगपरिणयाण, मीसापरिणयाणं, वीससपरिणयाणं 
य कयरे कयरेहितो' *अप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सव्वत्थोवा पोग्ला प्रयोगपरिणया, मीसापरिणया भ्रणतगुणा, 
वीससापरिणया अ्रणतगुणा ॥ 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति" ॥ 


बीश्रो उदेसो 


भ्रासी विस-पद 


८६. 


८७. 


कतिविहा णं भते ! आरासीविसा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! दुविहा म्रासीविसा पण्णत्ता, त जहा-जातिञआसीविसा य, कम्म- 
भ्रासीविसाय 1 


जातिआसीविसा ण भ॑ते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 





१ उवचुण्नित्तण (क); उववज्जिङण (ता); ३, स पा०--कयरहितो जाव विसेसाहिया 
; ३. हिया । 
उवचत्तिठण॒ (व), उवभुज्निऊरं (स) । ४. भऽ १।५१। र 
२. भ० ६।८६-१३२। 


३३० 


ठत. 


८९. 


६५. 


६१. 


६२. 


६३. 


भवर 


गोयमा ! चडव्विहा पण्णत्ता, तं जहा--विच्छ्यजातिभ्रासीविसे, मड्वकजाति- 
भ्रासीविसे, उरगजातिभ्रासीविसे, मणुस्सजात्रिआसीविसे' ॥ `= 
विच्छुयजातिभ्रासीविसस्स णं भ॑ते ! केवतिए विघए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पभ ण विच्छयजातिग्रासीविसे श्रद्धमरहप्पमाणमेत्तं बोदि वितरेण 
विसपरिगयंः विसदूमाण पकरेत्तए । विसए से विसदुयाए, नो चैव णं सपत्तीए 
करसु" वा, करेति वा, करिस्सति वा ॥ 

मडुक्कजातिभ्रासी विसस्स "णं मते ¡ केवतिए विसए पण्णत्ते ? ° 

गोयमा ! पभू णं मडुक्कजातिश्रासीविसे भरहप्पमाणमेत्त वोदि विसेण विसप- 
रिगयं "शविसटूमाण प्करेत्तए 1 विसए से विसदरुयाए, नो चेव ण सपत्तीए करेषु 
वा, करति वा०, करिस्सत्ति वा ॥ 

*9उरगजातिभ्रासीविसस्स ण भते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पभू ण उरगजातिभ्रासीविसे जबुदीवप्पमाणमेत्तं बोंदि विसेणं विस- 
परिगय विसटुमाण पकरेत्तए । विसए से विसदुयाए, नो चेव ण सपत्तीए करेभु 
वा, करेति वा°, केरिस्संति वा ॥ 

मणुस्सनातिभ्रासीविसस्स “ण भते ¦ केवतिए विसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! परभरू ण मणुस्पजातिआसीविसे समयलेत्तप्पमाणमेत्त बोदि विसेणं 
विस्षपरिगय विसदरुमाण पकरेत्तए । विसए से विसदरयाए, नो चेव णं सपत्तीए 
करेषु वा, करेति वा,° करिस्सति वा ॥ 

जई कम्मश्रासीविसे कि नेरदयकम्ममसीविसे ? तिरिक्वजोणियकम्ममआसी- 
विसे ? मणुस्सकम्मञासीविसे ? देवकेम्मभ्राकीविसे ? 

गौयमा ! नो नेरदयकम्मासीविसे, तिरिक्छजोणियकम्मासीविसे वि, मणुस्स- 
कम्मासीविसे वि, देवकम्मासीविसे वि ॥ 

जड तिरिक्खजोणियकम्मासीविसे किं एगिदियत्तिरिक्लजो णियकम्मासीविसे जाव 
पचिदियतिरिक्छजोणियकम्मासीविसे ? 

गोयमा ! नो एगिदियतिरिक्वजोणियकम्मासीविसे जाव नो चउरिदियतिरि- 
क्जोणियकम्मासीविसे, पचिदियतिरिक्खजोणियकम्मासीविे । 

जई पचिदियत्तिरिक्वजोणियकम्मासीविसे किं समुच्छिमपचिदियतिरिक्वजो- 


१. मणुय० (ता) । ६, स० पा०--एव उरगजाप्तिभासीवितस्स वि, 
२. विसपरिणय (ल ० ४।५१४) । नेवर--जवुदरीवप्पमाणमेत्त बोदि विसेण 
३. इह चंकवशचनप्रकरमेपि बहुवचननिदेशौ वृरिच- विसपरिगय, सेस त चेव जाव करिस्सति । 

काशीविषारां बहुत्ञापनारथंम्‌ (वृ) । ७. स० पा०--वि एव चेव, नवर--समयसे- 
४. स° पा० पुच्छा } त्तप्पमाणमेत्त वोद विसेण विसपरिगय, सेस 
५, स० पा०--्ेस त चेव जाव करिस्तति । त चेव जाव करिर्सति । 


भ सतं (वीग्ो उदैसो) ५५ 


६४, 


९.५, 


णियकम्मासीविसे ? गव्भवक्कतियपविदियतिरिक्जोणियकम्मासीविसे ? 

एवं जहा वेउन्वियसरीरस्स भेदो जाव" पञज्जत्तासदेज्जवासाउयगव्मवक्कतिय- 
पचिदियतिरिक्लिजोणियकम्मासीविसे, नो श्रपज्जत्तासवेज्जवासाउय जाव 
कम्मासीविसे । 

जई मणुस्सकम्मासीविसे कि समुच्छिममणुस्सकम्मासीविसे ? गन्भवक्कंतिय- 
मणुस्सकम्मासीविसे ! 

गोयमा ! नो समुच्छिमसणुस्सकम्मासीविते“गन्भवक्कतियमणुस्सकम्मासीनिसे, 
एवे जहा वेउव्वियसरीर जाव ॒पज्जत्तसदेज्जवासाउयकम्मभूमागग्भवक्केतिय- 
मणुस्सकम्मासीविसे,, नो श्रपज्जत्ता जाव कम्मासीविसे ॥ 

जड देवकम्मासोविसे कि भवणवासिदेवकम्मासीविसे जाव वेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे ? 

गोयमा ! भवणवासिदेवकस्मासीविसे, वाणमतर-जोतिसिय-वेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे वि । 

जई भवणवासिदेवकम्मासीविसे कि श्रसुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे 
जाव थणियक्रुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे ? 

गोयमा ! अरसुरकुमारभवेणवासिदेवकम्मासीविसे वि जाव थणियकूमारभवण- 
वासिदेवकम्मासीविसे वि । 

जद भ्रसुरकुमारमवणवासिदेवकम्मासीविसेः कि पञज्जत्ताग्रसुरकुमारभवण- 
वासिदेवकम्मासीविसे ? ब्रपज्जत्ताश्रसुरकुमारमभवणवासिदेवकम्भासीविसे ? 
गोयमा ! नो पज्जत्ताम्रसुरकूमारमवणवासिदेवकम्मासीविसे, ्रषज्जत्ता- 
मरसुरकुमारभवणवासिदेवकम्मासीविसे । एव जाव थणियकूमाराण । 

जई वाणमतरदेवेकम्मासीविसे किं पिसायवाणमतरदेवकम्मासीविसे ? एव 
सव्वेसि ग्रपज्जत्तगाण । जोइसियाणं सव्वेसि ्रपञ्जत्तगाणं । 

जई वेमाणियदेवकम्मासीविसे कि कप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे" ? कप्पा- 
तीयाबेमाणियदेवकम्मासीविसे ? 

गोयमा ! कप्पोवावेमाणियदेवकस्मासीविसे, नो कप्पातीयावेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे । 

जई केप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे कि सोहम्भकप्पोवावेमाणिवदेवकम्मा- 
सीनिसे जाव श्रच्चुयकप्पोवविमाणियदेवकम्मासीविसे ? 





१. प०२१। 


९४ 


= अमुरकरुमार जाव कम्म ° (ज.क, ता, व, 


२. °कम्मभूमग ° (स) । म,न)। 


४. कप्पोकय० (म, क, ता, म, म) । 


३३२ 


भगव 


गोयमा ¡ सोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे वि जाव सहस्सारकप्पो- 
वावेमाणियदेवकम्मासीविसे वि, नो श्राणयकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे 
जाव नो श्रच्चुयकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे । 

जइ सोहम्मकप्पोवा' श्वेभाणियदेव °कम्मासीविसे - कि पज्जत्तासोहम्मकप्पो- 
वावेमाणियदेवकम्मासीविसे ? श्रपज्जत्तासोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे ? 

गमोयमा ! नो पज्जत्तासोहम्मकप्पौवावेमाणियदेवकम्मासीविसे, भ्रपज्जत्ता- 
सोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवकम्मासीविसे, एव जाव नो पज्जत्तासहस्सारकप्पो- 
वावेमाणियदेवकम्मासीविसे, ग्रपज्जत्तासहस्सारकप्योवावेमाणियदेवकम्मा- 
सीविसे ॥ 


छउमत्य-केवलि-पद 
९६. दस ठाणीदं छमत्ये सव्वभावेणं न जाणइ न पासद, त जहा--१ धम्मत्थि- 


काय २. श्रधम्मत्थिकाय ३. भ्रागासत्थिकायं ४. जीव ग्रसरीरपडिबद्ध ५. 
प्रमाणुपोग्गल ६. सदं ७. गध ८. वात €. अरय जिणे भविस्सद्‌ वानवा 
भविस्सद्‌ १०. अय सव्वदुक्लाणं रत करेस्सदइ वा न वा करेस्सद्‌ । 

एयाणि चेव उप्पण्णनाणदसणधरे श्ररहा जिणे केवली सन्वभावेण जाणद्‌- 
पास, तं जहा--धम्मत्थिकाय^ शग्रधम्मत्थिकायं, आगासत्थिकाय, जीव 
भ्रसरीरपडिबद्ध, परमाणुपोग्गलं, सह्‌, गध, वात, अय ॒जिणे भविस्सद वान 
वा भविस्सद, भ्रय सव्वदुक्खाण श्रत ° करेस्सदइ वा न वा करेस्सद्‌ ॥ 


नाण-पदं 
<. ६७. कतिविहे णं भते । नाणे पण्णत्ते ? 


६८. 


गोयमा ! पचविहे नाणे पण्णत्ते, त जहा--श्रामिणिबोहियनाणे, सुयनाणे, 
भ्रोहिनाणे, मणपज्जवनाणे, केवलनागे ॥ 

सेकित श्राभिणिबोहियनाणे ? 

श्रामि णिबोहियनाणे चरव्विहे पण्णत्ते, त जहा-ग्रोग्गहो, ईहा, भ्रवाभ्रो, 
धारणा.) एव जहा "रायप्पसेणइज्जे' नाणाणं भेदो तहेव इह भाणियव्वौ जाव 
सेत्तं केवलनाणे ॥ 





१. स० पा०-सोहुम्मकप्पोवा जाव केम्मा- नन्दामङ्धररूपरोत्यभिधाय जाव भवियञभ- 

सीविसे। विया तत्तो सिद्धा मसिद्धा य" इत्युक्त तस्या- 
२. स० पा०--धम्मत्थिकाय जाव करेस्सद । यमथं.--श्रुतज्ञानसूत्रावसने किल नन्या 
३. राय० सू ७४१-७४५। श्रुतविषय ददेयतेदमभिहितम्‌ -इन्वेयमि 


४. यच्च वाचनान्तरे भुतज्ञानाधिकारे यथा दूवालसगे गणिपिडए अणता सावा अरत्ता 


इमं सतं (बीमो उदसौ) ३६१ 


९६६. 


भ्रप्णाणे णं भते ! कतिविहे पण्णतते ? । नि 
शोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, तं जहा--मडमण्णाणं, सृयग्रण्गाणः चिभंगनाणे ॥ 


१००, से कि त मदबण्णाणे ? 


मइ््ण्णाणे चडब्विहे पण्णत्ते, तं जहा-भरोग्गहो, *ईहा, अदाग्रो०, धारणा ॥ 


„८१०१. से कि त ब्रोग्गहे ? 


९९०२ 


“१०३ 


भ्रोमाहे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-रत्थोग्गहे व ४ ॥ एवं जहेव आमि- 
णिबोहियनाण तदेव, नवर -एगद्वियवज्जं जाव! नोहदियघारणा । सतत 
धारणा, सेत्त मइ्ण्णाणे ॥ 

सेकितसुयग्रण्णाणे ? च 
सुयग्रण्णाणे--ज दमे प्रण्णाणिएि मिच्छादिहटिएि सच्छदबुद्ध-मइ-विग्गपियः, 
तं जहा-भारदं, रामायण जहा नंदीए जाव चत्तारि वेदा सगोवगा । सेत्तं 
सुयभ्रण्णाणे ॥ 

से कितं विमगनाणे ? 

विभगनाणे श्रणेगिहे पण्णत्त, तं जहा--गामसंठिए, नग रसठिए, जाव" सण्णि- 
वेससटिए, दीवसिए, समूदृसठिए, वाससठिए, वासहुरसठिषए, पव्वयसंठिए, 
सक्लसटठिए, थूमसटिए, हयसरिए, गयसठिए, नरसटिए, किन्तरसंखिए, किपु- 
रिससषटिए, महोरगसठिए, गधव्वसठिए, उस मसंठिए, पसुस्टिए, पसुयसव्ए 
विहगसरिए, वानरसंखिए--नाणसराणसटिए पण्णत्ते 1! 


जीवाण नाणि-श्रप्णाणित्त-पदं 


५१०४. 


जीवाण भते । किनाणी ? अण्णाणी ? 

गोयमा 1 जीवा नाणी वि, भ्रण्णाणी वि । 

जे नाणी ते भरत्थेगतिया दुण्णाणी, भ्रत्येमतिया तिण्णाणी, भ्रत्येगतिया चड- 
नाणी, भ्रत्थेगततिया एगनाणी । जे दुग्णाणी" ते आरभिणिवोहियनाणी सुयनाणी 


अभावा जावे अरता भवसिद्धिया अणता २. १ गोगेण्डणया २ उववारणया ३. सवणया 
अभवसिद्धिया अणता सिद्धा अता असिदढा ४ अवलवणया ५. मेहा (नदी सू ४३); 


पण्णत्ते' ति, अस्य च सूत्रस्य या सग्रहगाथा-- इत्यादीति पच-पचेकाथिकान्यवग्रहादीनामघी- 
भावमभावा हेऊमहेऽ कारणमकारणा जीवा ! तानि, म्यज्ञानि तु न तान्यध्येयानीत्ति भाव. 
भ्रजीव भवियाऽमविया, तत्तो सिद्धा (व्‌) । 


असिद्धाय॥ ३. नदी सु० ४०-४८ | 


इत्येवहूपा, तस्या. खण्डमिदमेतदन्त ४, नंदी सू० ६७। 


श्ुतनानसूत्रमिहाध्येयमिति (वृ) ५; भ० १।४६। 


१ सण फार-मोग्बहो जाव धारणा । ६, नाणसटिए (ता, व) । 


७. दुयाणाणी (क. ताः व, म, स) | 


५५ । ` भगव 


य] जे तिण्णाणी ते श्रासिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, भोहिनाणी, श्रवा 
भ्रभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, मणपज्जवनाणी । जे चउनाणी ते श्राभिणि- 
बोहियनाणी, सुयनाणी, ओ्ओोहिनाणी, मणपज्जवनाणी । जे एगनाणी ते नियमा 
केवलनाणी । 
< जे अण्णाणी ते अत्थेगतिया दञ्रण्णाणी,ब्रत्येगतिया तिश्रण्णाणौ । जे दुशरण्णाणी 
ते मदश्रण्णाणी सुयग्रण्णाणी य । जे तिश्रण्णाणौ ते सङ्ण्णाणौ, सुयञ्रण्णाणी, 
विभ॑ंगनाणी । 
१०४. नेरदइया णं भते । कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 
गोयसा 1 नाणी वि, ्रण्णाणौ वि । 
जे नाणी ते नियमा तिण्णाणी, तं तहा-शआआाभिणिबोहियनाणौ, सुयनाणी, 
भ्रोहिनाणौ। जे अ्रण्णाणी ते भ्रत्थेगतिया दुम्नण्णाणी, अत्थेगततिया 
तिञ्रण्णाणी ] एवं तिण्णि श्रण्णाणाणि भयणाए }) 
१०६ श्रसुरकुमाराण मंते! किनाणी? श्रण्णाणी ? 
जहेव नेरदया तहैव, तिण्णि नाणाणि नियमा, तिण्णि श्रष्णाणाणि भयणाए । 
एवं जाव" थणियकूमारा ॥ 
८१०७ पुढविक्काइया ण भते ! कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 
गोयमा ! नो नाणी, श्रण्णाणी । जे अण्णाणी ते नियमा दुग्रण्णाणी-मई्‌- 
म्रण्णाणी सुयञ्नण्णाणी य । एवं जाव वणस्सडकादया ॥ ~ 
१०८. बेहदियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! नाणी वि भ्रण्णाणी वि । 
जे नाणी ते नियमा दुण्णाणी, त जहा--भ्राभिणिबोहियनाणौ सुयनाणी य 1 
जे श्रण्णाणी ते नियमा दुभ्रण्णाणी, तं जहा-मदृश्रण्णाणौ सुय्रण्णाणी य । 
एव तेददिय-चडरिदिया वि ॥ 
९.८.१०६. पचिदियतिरिक्छजोणियाण पृच्छा । 
गोयमा ! नाणी वि, श्रण्णाणो वि । 
जे नाणी ते अत्थेगतिया दुण्णाणी, भ्रत्येगतिया तिण्णाणी 1 
< -जे श्रण्णाणी ते श्रत्थेगतिया दु्मण्णाणी, शरत्थेगतिया तिग्रण्णाणी }) एव तिण्णि 
ताणाणि, तिण्णि श्रण्णाणाणि भयणाए । मणुस्सा जहा जोवा, तहेव पच 
नाणाणि, तिण्णि अ्रण्णाणाणि भयणाए । वाणमंतरा जहा नेरदया ।(जोदसिय- 
वैमाणियाणं तिण्णि नाणाणि, तिण्णि अ्रण्णाणाणि नियमा ॥) 
९.८ ११०. सिद्धाणं भते ! पुच्छा । ह 
गोयसा ! नाणी, नो श्रण्णाणी ; नियमा एगनाणी-केवलनागी ॥ 





१. पू० पऽ २। 


अम सतत (वीभो उदो) ३३५ 


श्रतरालर्गाति पड्न्च-- 


\-^१११. 


1 " भते ! जीवा किं नाणी ? अ्ष्णाणी ? | 
गोयमा 1 (नाणी वि, श्रण्णाणी वि । तिण्णि साणाईं नियमा, तिण्णि अरण्णाणादं 
भयणाए ॥ 


_.११२ 1 ण भते! जीवा क्रिनाणी ? अ्रण्णाणी ? 


गोयमा । वदो नाणा, दो श्रण्णाणा नियमाः 


\~{१३ 1५ णते! जीवाकि नाणी ? भ्रण्णाणी ? ४ 
गोयमा ! नाणाइ भयणाए, दो श्रण्णाणादं नियम |) देवगतिया जहा 
रयगतिया ॥ 
११४ सिद्धगतिया णं भते ! जीवा कि नाणी ? 
नहा! सिद्धा ॥ 
हदिय पड्च्च- 
११५ सददिया ण भते ! जीवा कि नाणी ? अ्रण्णाणी ? 


गीयमा { चत्तारि ताणाई, तिण्णि श्रष्णाणाद-मयणाए 11 


११६. एगिदिया ण मते ! जीवा कि नाणी ? 
अहा पुढविकादइया ! बेदंदिय-तेइदिय-चरिदिया णं दो नाणा, दो अण्णाणा 
, नियमा । पंचनिदिया जहा सददिया ॥ 
११७ ग्रणिदिया णं भतते ! जीवा कि नाणी ? 
जहा सिद्धा ॥ 
काय पड्च्च - 
११८. सकाद्या ण भते ! जीवा कि नाणी ? अ्रष्णाणी ? 


११६ 


गोयमा ! पंच नाणाईं, तिष्णि अ्रण्णाणाईं--भयणाए । पुटविककादया जाव 
वणस्सहकादया नो नाणी, श्रण्ाणी, नियमा दृग्रण्णाणी, तं जहा-मई- 
शरण्णाणौ य सुयग्मण्णाणी य । तसकाद्या जहा सकाइया ॥ 

भ्काडया ण भत्ते ! जीवा कि नाणी ? 

जहा सिद्धा ॥ 


सुहुम-बादर पडन्व-- 


१२०. 


सुहुमा णं भते । जीवा कि नाण ? 
जहा पुढविकंकाइया 1 





१. चिरयगत्तिथास (वृ) । ३, भ० ८११०} 
२. नियम्‌ (ता)! ` 


३३६ 
१२१. 


१२२९ 


भगव 


बादराणं मंते! जीवाकि नाणो 

जहा सकाद्रया ॥ 

नोयुहुमा-नोवादरा ण भते ! जीवा कि नाणी ? 
जहा सिद्धा ॥ 


पन्जत्तापज्जत्तं पड्च्च-- 


१२३. 


१२४. 


१२६. 


१२७ 


१९५. 


१२९. 


१३५ 


पज्जत्ता ण भते । जीवा कि नाणी? 

जहा सकाइया ॥ 

पञ्जत्ता ण भते ! नैरदया कि नाणी ? 

तिण्णि नाणा, तिण्णि अण्णाणा नियमा । जहा नैरइया एवं थणियकुमारा । 
पुढविकाइया जहा एगिदिया ! एवे जाव चउरिदिया ॥ 


. पज्जत्ता णं भते । पचिदियत्तिरिक्वजोणिया कि नाणी ? अण्णाणी ? 


तिण्णि नाणा, तिण्णि भ्रण्णाणा--भयणाए । मणुस्सा जहा सकादया । वाणमंतर- 
जोदस्िय-वेमाणिया जहा नैरइया ॥ 

श्रपज्जत्ता णं मेते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 

त्तिण्णि नाणा, तिण्णि अ्रण्णाणा-भयणाए 1 

ग्रपज्जत्ता ण भते! नेरदया कि नाणी ? श्रण्णाणौ ? 

तिण्णि नाणा नियमा, तिण्णि श्रण्णाणा भयणाए । एवं जाव थणियक्रुमारा । 
पुटढविक्कादया जावे वणस्सइकाइया जहा एगिदिया ॥। 

बेइंदियाणं पुच्छा । 

दो नाणा, दो ्रण्णाणा-नियमा । एव जाव पचिदियत्िरिक्छजोणियाण ॥ 
भ्रपज्जत्तगा णं भते । मणुस्सा किं नाणी ? अ्रण्णाणी ? 

तिण्णि नाणादईं भयणाए, दो अ्रण्णाणाइं नियमा । वाणमतरा जहा नेरइया । 
शभ्रपज्जत्तगाण जोदसिय-वेमाणियाणं तिण्णि नाणा, तिण्णि अण्णाणा-नियमा ॥ 
नोपज्जत्तगा-नोश्रपज्जत्तगा ण भते । जीवा कि नाणी ? 

जहा सिद्धा ॥ 


भवत्थं पड्च्च-- 
१३१ निरयभवत्था ण भते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 


१३२. 


१३३. 


जहा निरयगतिया । 

तिरियभवत्था णं भते ! जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 
तिण्णि नाणा, तिण्णि भ्रण्णाणा--भयणाए ॥ 
मणुस्सभवत्था ? 

जहा सकादया ॥ 


बमं सततं (बीमो उदेसो) १९७ 


१३४. देवभवत्था णं भते ! ` 
जहा निरयभवत्था । श्रभवत्था जहा सिद्धा ॥। 


भवतिदियाभवसिद्धियं पड्च्च-- 

१३५ भवसिद्धिया णं भते ! जीवा कि नाणी ? 
जहा सकाइया ॥ 

१३६. अ्रभवसिद्धियाण पुच्छा \ 
गोयमा ! नौ नाणी, ्रण्णाणी; तिण्णि श्रण्णाणाई्‌ भयणाए ॥ 

१३७ नोभवसिद्धिया-नोञ्रभवसिद्धिया ण मते । जीवा किनाणी ? 
जहा सिद्धा ॥ 

सण्णि-प्रसण्णि पडच्च-- 

१३८. सप्णीण पृच्छा । 
जहा सददिया । भ्रसष्णी जहा वेदंदिया 1 नोसण्णी-नोग्रसण्णी जहा सिद्धा ॥ 

लद्धि-पदं 

५,.१२६. कतिविहा णं भते लदधी पण्णत्ता ? 
गोयमा ! (दसबिहा द्धौ पण्णत्ता, त जहा--१- नाणलद्धौ २ दसणलद्धी 
३. चरित्तल्टी ४ चरित्ताचरित्तलद्धी ५ दाणलद्धी ६ लाभलद्धी ७. भोग- 
लद्धी ८ उवभोगलद्धौ ६. वीरियलद्धी १०. इदियलद्धी ॥ 
९१४०. (नाणलद्धीमण भते । कतिविहा पष्णत्ता ? 

गोयमा ।~पचविहा पण्णत्ता, तं जहा- ग्राभिणिबोहियनाणलद्धी जाव' केवल- 
नाणलद्धी 

१४१. श्रण्णाणलद्धी णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा -मङ्परण्णाणलद्धी, सुयग्रण्णाणलद्धी, 
विभगनाणलद्धी ॥ 

१४२. दसणलद्धी णं भते । कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा † तिविहा पण्णत्ता, त जहा- सम्मदंसणलद्धी, मिच्छादंसणलद्धी, 
सम्मामिच्छादसणलद्धी ॥ ^ 

१४२३ चरित्तलद्धी णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पचविहा पण्णत्ता, तं जहा- समाइयचरित्तलद्धी, छेदोवदराबणिय- 


चरित्तलद्धी, परिहारविसुदधिचरित्तलद्धी, सुहुमसपरायचरित्तलद्धी, अहक्लाय- 
चरि्त्तिलद्धी ॥ 





१, भ० ८।६७॥ 
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१४४. चरिताचरित्तलद्धी णं भते ! कत्तिविहा पण्णत्ता ? 


गोयमा । एगागारा पण्णत्ता । एव जाव उवभोगलद्धी एगागारा पण्णत्ता ।। 
१४५ वीरियलद्धी ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-बालवीरियवद्धी, पडियवीरियलद्धी, 
बालपडियवीरियलद्धी ॥ 
१४६. इदियलद्धी ण भते ! कत्तिविहा पण्णत्ता ? । 
गोयमा । पचविहा पण्णत्ता, त जहा-सोइदियलद्धी जाव ' फासिदियलद्धी । 
नारर्लद्धि पड्च्च-नाणि-प्रण्णाणित्त-पद 
१४७. ताणलद्धिया णं भते ! जीवा कि नाणी ? ब्रण्णाणौ ? 
गोयमा ! नाणी, नो अ्रण्णाणी । भ्रत्थेगतिया दुण्णाणी, एव पच नागा 
भयणाए ॥ 
१४८. तस्स श्रलद्धीया णं भंते | जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 
गोयमा ! नो नाणी, भ्रण्णाणी । ्रत्थेगतिया दुश्रण्णाणी, तिष्णि श्रष्णाणा 
भयणाए ॥ 
१४६. प्राभिणिगोहियनाणलद्धिया ण भंते ! जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 
गोयमा ! नाणी, नो भ्रण्णाणी । अत्थेगतिया दुण्णाणी, चत्तारि नाणाई्‌ 
भयणाए ॥ 
१५०. तस्स अरलद्धिया ण भते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 
गोयमा । नाणी वि, प्रण्णाणी वि जे नाणी ते नियमा एगनाणी-केवलनाणी 
जे श्रण्णाणी ते श्रत्येगतिया दुञ्रण्णाणी, तिण्णि अण्णाणाइ भयणाए । एवं 
सुयनाणलद्धिया वि । तस्स श्रलद्धिया वि जहा भ्रामिणिनोहियनाणस्स 
मरलद्धीयाः । 
श्रोहिनाणलद्धियाण पुच्छा । 
गोयमा ! नाणी, नो अण्णाणी । म्रत्थेगतिया तिण्णाणी, अ्त्थेगतिया चउनाणी । 
जे तिण्णाणी ते ्राभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, म्रोहिनाणी । जे चउनाणी ते 
, आभिणिबोदहियनाणी, सुयनाणी, ्नोहिनाणी, मण पज्जवनाणी ॥ 
१५२. तस्स श्रलद्धियाण पृच्छा । 
गोयभा ! नामी वि, ्रण्णाणी वि। एव श्रोह्नाणवज्जाद्‌ चत्तारि नाणाद, 
तिण्णि म्रण्णाणादं-मयणाए ॥ 
१५३. मणपज्जवनाणलद्धियाण पुच्छा । 


१५१ 


१. भ० २।७७ २. लद्धीया (अ, ब, म, स); अथंसमीक्षया एतः 
स्पदमचुदध प्रतिमाति 1 


दमं तं (बीर पेणो) ४ 


गोयमा ! नाणी, नो अण्णाणी 1 श्रव्थेगतिया तिण्णाणी, अत्थेगतिया चड- 
नाणी । जे तिण्णाणो ते माभिणिबोहियनाणी, सुयनाणो, मणपज्जवनाणी । 
जे चउनाणी ते ाभिणिबोहियनाणी, सुयनाणी, ओ्रहिनाणौ मणपज्जवनाणी । 
१५४. तस्त भ्रलद्धीयाण पुच्छा । 
, गोयमा 1 नाणी वि, अण्णाणी वि। मणपज्जवनाणवज्जादं चत्तारि नाण, 
तिण्णि अण्णाणाद्‌-भयणाए । 
१५५ केवलनाणलद्धिया ण भते । जीवा कि नाणी ? अ्रष्णाणी ? 
गोयमा ! नाणी, नो श्रण्णाणी । नियमा एगनाणी-केवलनाणी ॥ 
१५६ तस्स भ्रलद्धियाण पृच्छा । 
गोयमा ! नाणी वि, अण्णाणी वि । केवलनाणवज्जादं चत्तारि नाणाईं, तिण्णि 
म्रण्णाणाद्रं-भयणाए ॥ 
१५७. श्रण्णाणलद्धियाण पृच्छा । 
गोयमा ! नो नाणी, श्रण्णाणी 1 तिण्णि श्रण्णाणाहं मयणाए ॥ 
१५८ तस्स अ्रलद्धियाण पुच्छा 1 
गोयमा ! नाणी, नौ अ्रण्णाणी 1 पंच नाणाइ भयणाए । जहा श्रण्णाणस्स य 
लद्धिया श्रलद्धिया य मणिया, एवं मडइश्रण्णाणस्स सुयश्रण्णाणस्स य ॒लद्धिया 
भ्रलद्धिया य भाणियब्वा । विभरनाणलद्धियाणं तिण्णि श्रण्णाणाद्‌ं नियमा । 
~ तस्स अलद्धियाण पच नाणाई भयणाए, दो ब्रण्णाणादं नियमा । 
दंसणं पड्च्च-- 
१५६ दसणलद्धिया णं भते ! जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 
गोयमा । नाणी वि, ्रण्णाणी वि । पच नाणाईं, तिण्णि ग्रण्णाणाईं-मयणाए ॥ 
१६०. तस्स श्रलद्धिया णं भते ! जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 
गोयमा । तस्स श्रलद्धिया नत्थि । 
सम्मदसणलद्धियाण पच नाणाई भयणाए। तस्स अ्रलद्धियाण तिण्णि अण्णा- 
णार भयणाए ॥ 
मिच्छादंसणलद्धियाण तिण्णि श्रण्णाणाड भयणाए ! तस्स अलद्धियाण पंच 
नाणाडई, त्तिण्णि य॒ श्रण्णाणाद-मयणाए 1 
सम्मामिच्छादसणलद्धिया, श्रलद्धिया य जहा भिच्छादंसणलद्धिया भ्रलद्धिया 
तहेव भाणियत्वा ॥ 
चरित्तं-पड्च्च-- 


१६१. चरित्तसद्धिया णं मते ! जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 
गोयमा ¡ पच नाणाई भयणाए 11 
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तस्स श्रलद्धीयाणं मणपन्जवनाणवज्जाइ चत्तारि नाणाद, तिण्णि य श्रण्णाणाई्‌- 
भयणाएु । 
१६२, सामादयचरित्तलद्धिया ण भते ! जीवा क्रि नाणी ? श्रण्णाणी.? 
गोयमा ! नाणी-केवलवन्जाई चत्तारि नाणाई भयणाए । तस्स श्रलद्धियाण 
पच नाणाई, तिण्णि य ्रण्णाणादइ-भयणाए ! एव जहा सामाइयचरित्तलद्धिया 
म्रलद्धीया य भणिया, एव जावे श्रह्क्लाय चरित्तलद्धीया भ्रलद्धीयाय 
भाणियन्वा, नवर अ्रहुक्छाय चरित्तलद्धीयाणः' पच नाणाई भयणाए ॥ 
चरित्ताचरितं पडुच्च-- 


१६३. चरित्ताचरित्तलद्धिया ण भते ! जीवा किनाणी ? अ्रण्णाणी ? 
गोयमा ! नाणी, नो श्रण्णाणी । अरत्येगतिया दुण्णाणी, अत्येगतिया तिण्णाणी । 
जे दुण्णाणी ते भ्राभिणिबोहियनाणी य सुयनाणी य } जे तिण्णाणी ते श्राभिणि- 
नोहिवनाणी, सुयनाणी, ग्रोहिनाणी ॥ 


दाणाइं पड्च्च- 


१६४ तस्स म्रलद्धियाणं पच नाणाडं, तिण्णि .श्रष्णाणाह--भयणाए । 
दाणलद्धियाण पच नाणाई, तिण्णि श्रण्णाणादं -मयणाए ॥ 
१६५ तस्स अलद्धीयाण पृच्छा 1 
गोयमा । नाणी, नो भरष्णाणी । नियमा एगनाणी-कैवलनाणी । एवे जाव 
वीरियस्स लद्धीया अलद्धीया'" य माणियव्वा । 
बालाइवीरिय पड्च्च- 
बालवीरियलद्धियाणं तिण्णि नाणाइ, तिण्णि ग्रण्णाणाद-मयणाए । तस्स अल- 
द्धियाण पच नाणाई भयणाए । 
पडियवीरियलद्धियाण पच नाणाई भयणाए । तस्स अलद्धीयाण मणपनज्जवना- 
णवज्जादई्‌ नाणाद्‌, श्रण्णाणाणि य भयणाए | 
बालपडियवीरियलद्धियाण तिण्णि नाणाद मयणाए ! तस्स भ्रलद्धीयाण पच 
नाणाई, तिण्णि अण्णाणाइ- भयणाए ॥ 
इदिय पड्च्च-- 
१६६. इदियलद्धिया ण भते ! जीवा कि नाणी ? श्रण्णाणी ? 
गोयमा ! चत्तारि नाण, तिण्णि य भ्रण्णाणादइं - भयणाए ॥ 
१६७. तस्स अलद्धियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! नाणी, नो ्रण्णाणी । नियमा एगनाणी--केवलनाणी ॥ 





१. शलद्धीए (अ,क,ता, ब, भ, स) । २. लद्धी अलद्धी (अ, कं, ता, व॑" म, स) । 
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१६८. 
१९६ 


१७० 
१७१ 


सोददियलद्धिया णं जहा इंदियलद्धिया ॥ 

तस्स श्रलद्धियाणं पुच्छा । 

गोयमा 1 नाणी वि, श्रण्णाणी वि ! जे नाणी ते अत्थेगततिया दृण्णाणी, ्रत्थेग- 
तिया एगनाणी । ञे दष्णाणी ते राभिणिवोहियनाणी, सुयनाणौ । जे एगनाणौ 
ते केवलनाणी ! जे अण्णाणी ते नियमा दुश्रण्णाणी, तं जहा-महग्रष्णाणी य सुय- 
श्रण्माणी य । चव्रिखदिय-घाणिदियाण लद्धीया अरलद्धीया य जहेव सोदंदि यस्स ॥ 
जिन्मिदियचद्धियाण चत्तारि नाणादइ, तिष्णि य अण्णाणाई- भयणाए ॥ 

तस्स अलद्धियाण पुच्छा । 

गोयमा ! नाणी वि, ग्रण्णाणौ वि। जे नाणी ते नियमा एगनाणी-केवलनाणी । 
जे अण्णाणी ते नियमा दुश्रण्णाणी, तं जहा-मइअण्णाणौ य सुयञण्णाणी य 1 
फासिदियलद्धीया ग्रलद्धीया य जहा दइदियलद्धिया अलद्धिया य ॥ 


उवरत्ताण नाणि-प्रण्णाणित्त-पद 


१७२. 


१७३. 


१७४. 


१७५. 


सागारोवउत्ता ण भते ! जीवा कि नाणी? श्रण्णाणी ? 

पच नाणाई, तिण्णि श्रण्णाणाइ-भयणाए !1 

भ्राभिणिवोहियनाणसामारोवरत्ता ण भते ? 

चत्तारि नाणाद्‌ मयणाए ! एव सूयनाणसागा रोवउत्ता वि । श्रोहिनाणसागासे- 
वउत्ता जहा ्रोहिनाणलद्धिया । मणपज्जवनाणसागारोचरत्ता जहा मणपनज्जव- 
नाणलद्धीया 1 केवलनाणसागारोवरत्ता जहा केवलनाणलद्धीया । 
मइग्रण्णाणसागारोवउत्ताण तिण्णि अ्ण्णाणाईं भयणाए । एव सुयग्रण्णाणसागा- 
रोवत्ता वि ! विभंगनाणसागारोवउत्ताणं तिष्णि श्रण्णाणाद नियमा 
ग्रणागारोवउत्ता ण भते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 

पच नाणाई, तिणि श्रण्णाणाइ-भयणाए । एव चक्ुदसण-अचक्सुदंसण्मणा- 
गारोवउत्ता वि, नवर-- चत्तारि नाणाईं, तिण्णि अण्णाणाइ-भयणाए ॥ 
ग्रोहिदसणम्रणागारोवउत्ताण पृच्छा । 

गोयमा । नाणी वि, श्रण्णाणी वि। जे नाणी ते अ्रत्थेगतिया तिण्णाणी, श्रत्ये- 
गतिया चउनाणी । जं तिण्णाणी ते ग्राभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, ओहीनाभी । 
जे चउनाणी ते श्राभिणिवोहियनाणी जाव मणपनज्जवनाणी ! जे अण्णाणीते 
नियमा ति्रण्णाणी, त जहा-मडइ्ण्णाणी, सुयग्रण्णाणी, विभगनाणी । केवल- 
दसणग्रणागारोवउत्ता जहा केवलनाणलद्धिया 1! 


जोगं पटुच्च- 


१७६ 


सजोगी ण भते ! जीवा कि नाणी ? अ्रण्णाणी ? 


जहा' सकाइया । एव मणजोगी, वदजोगी, कायजोगी वि । ग्रजोगौ जहा सिद्धा ॥ 
१. भऽ ८११८ 


२४२ भगव 


लेस्सं पद्च्च-- 
१७७. सलेस्सा णं भते ! जीवा किं नाणी ? म्रण्णाणी ? 
जहा सकादया ॥ 9 
१७०८. कण्लेस्सा ण भते ! जीवा कि नाणी ? अ्रण्णाणी ? 
जहा' सददिया । एवं जाव पम्हुलेस्सा, सुक्कनेस्सा जहा सलेस्सा । अलेस्सा 
जहा सिद्धा ॥ 
कसायं पड्न्च-- 
१७६. सकसाई णं भते ! जीवा कि नाणी ? श्रष्णाणी ? 
जहा सइदिया । एवं जाव लोभकसाई ॥ 
१८०. अकसाई ण भते ! जीवा कि नाणी ? अण्णाणी ? 
पच नाणाद्रं भयणाए 1 
वेदं पड्च्च-- 
१८१. स्वेदगा ण भते ¡ जीवा कि नाणी ? प्रण्णाणी ? 
जहा सदइदिया । एवं इत्थिवेदमा वि, एवं पुरिसवेदगा वि, एवं नपृसग वेदगा 
वि } भ्रवेदगा जहा भ्रकसाई ॥ 
भराहारगं पड्न्व- 
१८२. ्रहारगा ण भते ¡ जीवा कि नाणी ? अ्रण्णाणी ? 
जहा सकसाई, नवर-केवलनाण पि ॥ 
१८३. श्रणाहारगा ण भते ! जीवा किं नाणी ? श्रण्णाणी ? 
मणपज्जवनाणवन्जाइ नाणाई, भ्रण्णाणाईं तिण्णि-भयणाए॥ 
नाणाण विसय-पदं 
१८४.८ श्राभिणिबोहियनाणस्स णं भते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 
` गोयमा ! से समासग्रो चउच्विहे पण्णत्ते, त जहा--दव्वश्रो, लेत्तमो, कालघ्रो, 
भावभ्रो ! 
दव्वश्नो णं भ्राभिणिबोहियनाणी म्राएसेणं सव्वदन्वाईं जाणडई-पासद । 
चेत्तम्रो ण श्राभिणिवोहियनाणी आएसेणं सव्वं चेत्तं जाणद-पासद । 
कालग्रो ण श्राभिणिबोहियनाणी श्राएसेण सव्व कालं जाणद-पासई । 
भावश्रो ण श्रामिणिबोहियनाणी भ्राएसेणं सव्वे भावे जाणद-पासई*० । 





१. भ० ८1११५ ` सच्वदन्वादं जाणएद्‌, त पास्‌ । 
२, स° पा०~एवं कालओ वि, एवं भावम वि। चैत्तमो णं आभिशिवोहियनारी भए 
३. नन्दीसूत्र अस्मिन्‌ विषये विवक्षाभेदोप्ति- सथ्व चत्त जाणद, न पासड । 


दव्बओ ण॒ आभिणिवोहियनासी बाएसेण 


शटरुम सत (वीगो उदो) २४३ 


१५५ ूषनाणस्त णं मंते ! केवतिए विसए पण्णे ? 
गोयमा ! से समासश्नो चउच्िहै पण्णत्ते, तं जहा--दव्वग्रो, सेत्तश्रो, कालग्रो, 
भावभ्रो । 
दव्वभ्रो ण सुयनाणी उवउत्ते सव्वदन्वाईं जाणद-पासद । 
'भदेत्तयओ ण सुयनाणी उवपत्ते सच्चेत्त जाणड-पासड । 
कालमो ण सुयनाणी उवरतते सव्वकालं जाणद्-पासई ° 
भावग्रो ण सुयनाणी उवउत्ते सव्वभवे जाणद्-पासदर ॥।./ 
१८६. भ्रोहिनाणस्स ण भते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 
( गोमा । से समासग्रो चउन्विहे पण्णत्ते, त॒ जहा--दन्बभो, खेत्तग्नो, कालब्नो, 
भावग्रो । 
दव्वभ्रो ण ओ्रोहिनाणी, शजहण्णेण अ्रणताद्‌ रूविदव्वादं जाणड-पासद ! उक्को- 
सेण सब्वाई रूविदव्वाइ जाणद-पासई्‌ । 
वत्तम्नो ण श्रोहिनाणी जहण्णेण भ्रगुलस्स ग्रसखेज्जदभागं जाणद-पास॒दर । 
उवंकोसेण भ्रसखेज्जादं श्रलोगे लो यमेत्ताई्‌ खंडाई्‌ जाणडई-पासद । 
कालम्रो ण श्रोहिनाणी जहृण्णेणं भ्रावलियाए प्रसखेज्जदमाग जाणड-पास्‌ । 
उक्कोसेणं श्रसखेज्जश्रो ओरोसप्पिणीश्रो उस्सप्पिणीभ्रो प्रईयमणागय च काल 
जाणद-पासई । 
भावग्रो ण श्रोहिनाणी जहण्णेण श्रणते भावे जाणद-पासई ! उक्कोसेण वि 
श्रणते भवे जाणद-पासद, सन्वभावाणमणतभागं जाणड-पासद्‌° ॥।) 
१८७ / मणपज्जवेनाणस्स णं भते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! से समासभ्नो चव्विहे पण्णत्ते, त जहा--दव्वश्रो, खेत्तश्नो, कालग्रो, 
भावम्रो । 
दव्वभ्रो णं उज्जुमती भ्रणंते श्रणतपदेसिए' दधे जाणड-पासद्‌ । ते 
चेव विउलमई श्रन्भहियतराए विडलतराए विसुद्धतराए वितिभिरतराए 
जाणद-पासद्‌ । 
लेततगरो ण उज्जुमई श्रह जाव इमीसे रयणप्पभाए पुवीए उवरिमहेटिल्ते 
सुड्डागपयरे, उड्ढ जाव जोइसस्स उवरिमतले, तिरिय जाव श्रतोमणुस्सखेतते 
रड्ढादन्जेसु दीवसमदेसु पण्णरससु कम्मभूमीसु तीसाएु अ्रकम्मभूमीसु 





कलमो ण आभिरिबोहियनाणी आएतेण १. स० पा०--एव देत्तमो वि, कामो वि । 
सव्व कालं जाणइ, न पासंड । २. स° पा०-भोहिनाणी स्विदेव्वाड्‌ जाणड- 
भावो ण श्राभिखिवोहियनाणी आएसेण पासद्‌ जहा नदीए जाव भावय । 

सन्वे भवे नाशाद्‌, न पास (सु० ५४)। २३ स० प०-जहा नदीए जाव भावो । , 


३४४ 


भगवई 


छप्पण्णए म्रतरदीवगेचु सण्णीण पचिद्धियाणं पज्जत्तयाणं मणोगए भावे जाणड्‌- 
पासइ 1 

त चेव विउलमरई अ्रड्ढादन्जेहिमंगूलेहि श्म्भहियतर विउलत्तर विुद्तरं 
वितिभिरतर सेत जाणड-पासई । 

कालभ्रो ण उञ्जुमई जहष्णेण पलिश्रोवमस्स, ग्रसखिऽ्जयभागं, उवकोसेण वि 
पलिभ्रोवमस्स भ्रसखिज्जयभाग अतीयमणागय वा काल जाणड्‌-पास । 

त चैव विउलमई श्रव्भहियतराग विउलतराग विभुद्धतरागं वितिमिरतरागं 
जाणद्‌ पासद्‌ । 

भावग्रो णं उज्जुमई श्रणते भवे जाणद-पासद, सव्वभावाण श्रणंतभागं जाणद्‌- 
पास्‌ । 

त चेव विउलमई ग्रन्भहियतराग विउलतराग विसुद्धतरागं वितिमिरतरागं 
जाणई-पासद०।। ) 


१८८.“ केवलनाणस्स णं भते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 


१८६. 


१६०. 


„ गोयमा ! से समासभ्रौ चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा- दव्वश्रो, खेत्तभ्रो, कालग्रो 


भावश्रो । 

दव्वश्रो ण केवलनांणी सब्वदव्वादं जाणद-पासइ । 

'भसेत्तग्नो ण केवलनाणी स्व खेत्त जाणड-पासद्‌ । 

कालभो ण केवलनाणी स्व काल जाणद-पासड्‌ । 

भावश्रो ण केवलनाणी सव्वे भावे जाणद-पासद ० ॥ › 

मद्भ्रण्णाणस्स णं भते ! केवतिए विसषए पण्णत्ते ? ` 

गोयमा । से समासभ्रो चरव्विहे पण्णत्ते, त जहा--दव्वओ, खेत्तग्नो, कालभ्रो, 
भावभ्रो । 

दन्वसमो ण मडइश्रण्णाणी मदश्रण्णाणपरिगयाईं दव्वाद जाणद-पासइः । 
श्वेत्तश्रो णं मइश्मण्णाणी मइश्रण्णाणपरिगय सखेत्तं जाणइ-पासइ । 

कालघ्नो णं मद््रण्णाणी मदृभ्रण्णाणपरिगयं काल जाणह-पासद्‌ । ° 

भावस ण महइअण्णाणी मदश्रण्णाणपरिगए भवे जाणद-पासइ ॥ 
सुयग्मण्णाणस्स ण भते ! केवतिए विसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! से समासभ्रो चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- दन्वभ्नो, खेत्तश्रो, कालश्रो, 
भावभ्रो ] 

दव्वभ्रो णं सुयश्नण्णाणी सुयग्रण्णाणपरिगयाई दन्वाइं राघवे, पण्णवेइ, परवेद 





१, स° पा०-एव जाव भावो । ३. वाचनान्तरे पुनरिदमधिकमवलोक्यते .दसेति 
२ स० पा०-पासंद जाव भावमो । निदसेत्ति उवदसेति" (व्‌) । 


अदुम सत (बीभ उसो) न 


१९१. 


"9सेत्तग्रो ण सुयम्रण्णाणी सुयश्रण्णाणपरिगयं सेतत भाघवेद, पण्णवेड, पर्वेद्‌ । 
कालग्रो ण सूयश्रण्णाणी सुयञ्मण्णाणपरिगय काल श्राघवेद, पण्णवेद्‌, परूवेइ्‌० । 
भावग्नो ण सुयश्रण्णाणी सुयअण्णाणपरिगए सवि ्राघवेदर, शपण्णवेद, 
परूवेद° ॥ 

विभंगनाणस्स णं भते ! केवत्तिए विसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! से समासग्रो चरव्विहे पण्णत्ते, त जहा- दव्वग्रो, खेत्तश्नो, कालम्रो, 
भावश्रो 1 

दन्वग्नो णं विभगनाणी विभंगनाणपरिगयाईह्‌ं दन्वादं जाणई-पासइ 1 

र्सेतग्रो णं विभगनाणी विभगनाणपरिगय सेत्त जाणड-पासड । 

कालग्रो ण विभगनाणी विभगनाणपरिगय काल जाणड-पासद्‌ । ° 

भावग्रो ण विमगनाणी विभंगनाणपरिगए भावे जाणद््‌-पासडइ ॥ 


नाणीणं सहिड-पद 


. १६२. 


९.८ १६३. 


१६४. 
१६५. 
१९६. 


१६७. 


१६८. 


५ ~ „९ < 


नाणी ण मंते नाणी ति कालम्रो केवच्चिरं होद्‌ ? 

गोयमा ¡ नाणी दविहे पण्णत्ते, त जहा--१ सादीए वा अ्रपज्जवपिए २ 
सादीए वा सपज्जवसिए । तत्थ ण जे से सादीए सपज्जवसिए से जहृण्णेण 
भ्रतोमुहृत्त, उक्कोसेण छाव सागरोवमादं सातिरेगाई्‌ ॥ 
ग्राभिणिवोहियनाणी ण भते ! आभिणिवोहिय' नाणी ति कालग्नो केवच्विरं 
होई ! 

गोयमा । एव चेव, 1 

एव, सुयनाणी वि ॥ 

म्ओोहिनाणी वि एव" चेव, नवर-जहण्णेणं एक्क समय ॥ 

मणपज्जवनाणी ण भते ! मणपज्जवनाणी ति कालभ्रो केवच्विर होई ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एवेक समय, उवकोसेणं देमूण पुव्बकोडि ॥ 

केवलनाणी ण भते ! केवलनाणी ति कालग्रो केवन्विर होई ? 

गोयमा ! सादीए म्रपज्जवसिए ॥ 

गरण्णाणी, मद्म्रण्णाणी, सुयन्मण्णाणी णं भते ! पुच्छा । 


. स० पा०~--एव चेत्तभ्रो कालभो । [द्रष् वि (अ)] सचिदणा जहा काय- 
, स पा०--त चेव । ठितीए श्रतर सव्व जहा जीवाभिगभे अप्पा- 
, स° पा०--एव जाव भावभो 1 बहुगाणि तिष्णि जहा बहुवत्तव्वयाएु । 
. सऽ पा०--एव नाणी भामिणिवोहियनाणी ५. भ० ८।१६२। 


जाव कैवलनाणौ अण्णाणौ महमण्णाणौ सुय- ६. भ० ८।१९२। 
अण्णाणी बिन्भगनाणी एए दसण्ड्‌ वि ७. भ० ८।१६२। 


भगवरई 


गोयमा ! अरण्णाणी, मद्रण्णाणी, सुयग्रण्णाणी य त्तिविहे पण्णत्ते, तं जहा--१. 
्रणादीए वा अपञ्जवसिएु २. अरणादीएु वा सपज्जवसिए ३. सादीएवा 
सपज्जवसिए । तत्थ णं ज से सादीएु सपज्जवसिए से जहृण्णेण अरंतोमुहृत्त, 
उक्कोसेणं श्रण॑तं काल-्रणंता गओ्रो्तप्पिणी उस्सप्पिणीभ्रो कालग्रो, लेत्तग्रो 
भरवड्ढं पोगगलपरियटं ठेमूणं 1 

विभंगनाणी णं भते ! पृच्छा । 

गोयमा ! जहण्णेण एक्कं समयं, उव्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाईं देसमुणाएु 
पुव्वकोडीए अन्महियादं ।। 


नाणीणं भ्र॑तर-पदं 


२५०५. 


२०४. 


आभिणिवोहियनाणिस्स णं भते ! अ्रंतर कालग्रो केवच्चिर होड ? 

गोयमा ! जहृण्णेणं अ्ंतोमृहृत्तं, उक्कोसेणं श्रणंतं कालं जाव' अ्रवड्ढं पोगगल- 
परियटुं देसुणं । 

सुयनाणि-ग्रोहिनाणि-मणपज्जवनाणीणं एवं चेव ।1 

केवलनाणिस्स पुच्छ 

मोयमा ! नत्थि प्रतर 1! 


. मडग्रण्णाणिस्स सुयग्रण्णाणिस्स य पुच्छा 1 


गोयमा ! जहण्णेण अरत मृहुत्त, उक्कोसेणं छाव सागरोवमाद सादइरेगादं ॥ 
चिभंगनाणिस् पृच्छा । 
गोयमा ! जटृण्णेणं ग्रतोमृहत्तं, उक्कोसेणं वणस्सद्कालो 1 


नाणीणं ग्रप्पाबहुयत्त-पदं । 


२०५. 


एतेसि णं भते ! जीवाणं श्राभिणिवोहियनाणीणं, सुयनाणीणं, ओ्रोहिनाणौण 
मणपज्जवनाणीणं केवलनाणीण य कयरे कयरेहितो श्रप्पा वा ? वहूया वा ? 
तुल्ला वा ? विसेसादिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा मणपज्जवनागी, ओरोहिनाणी श्रसंखेज्जगृणा, 
्रभिणिवोहियनाणी सुयनाणी दो वि तुल्ला विसेसाहिया, केवलनाणी अरणत- 
गुणा ॥ 

एतेसि णं मंते ! जीवाणं मदग्रण्णाणीण, सुयन्नण्णाणीणं, विभगनाणीण य कयरे 
कयररोहितो श्रप्पा वा ? वहूुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सब्वत्योवा जीवा विमगनाणी, मद््रण्णाणी सुयग्रण्णाणी दो वि 
तुत्ला श्रणंतगूणा ॥। 





१. भ ८१९८1 


` अदरुम सत (बीमो उदेसो) ३४७ 


२०७. 


एतेसि ण भते ! जीवाण श्राभिणिबोहियनाणीण सुयनाणीणं ्रोहिनाणीण 
मणपज्जवनाणीण केवलनाणीणं मतिश्मण्णाणीणं सुयश्रण्णाणीण विभंगनाणीण य 
कयरे कयररहतो श्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा मणपज्जवनाणी, ओहिनाणी श्रसलेज्जगुणा, 
आभिणिबोहियनाणी सुयनाणी य दो वि तुल्ला विसेसाहिया, विभगनाणी भ्रस~ 
देज्जगुणा, केवलनाणी अरणतगुणा, मदभ्रण्णाणी सुयगमण्णाणी य दो वितुल्ला 
अणतगुणा° ॥ 


नाणपर्जव-पद 


९,२०८. 
“२०६. 


५८२१०. 
२१९१. 


केवतिया णं भ॑ते ! आभिणिबोहियनाणपज्जवा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! श्रणता आभिणिबोहियनाणपज्जवा पण्णत्ता ॥ 
केवतिया णं भते ! सुयनाणपज्जवा पण्णत्ता ? 

एवं चेवं ॥ 

एव जाव केवलनाणस्स । एव मद्रण्णाणस्स सूयश्रण्णाणस्स ॥ 
केवतिया णं भते ! विभगनाणपज्जवा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! अणता विभगनाणपज्जवा पष्णत्ता ॥ 


नाणपज्जवाणं अप्याबहुयत्त-पदं 


८२१२. 


२१३. 


२१४. 


एतेसि ण भते ! श्राभिणिगोहियनाणपज्जवाणं, सुयनाणपज्जवाणं, श्रोहिनाण- 
पञ्जवाण, मणपञ्जवनाणयज्जवाणं, केवलनाणपज्जवाण य कयरे केयरेहितो" 
श्म्रप्पा वा ? बहुयां वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सब्वल्थोवा मणपञ्जवनाणपज्जवा, भ्रोहिनाणपज्जवा भ्रणंतगुणा, 
सुयनाणपज्जवा अणतगुणा, भ्राभिणिबोहियनाणपज्जवा अ्रणंतगुणा, केवलनाण- 
पञ्जवा भ्रणतगुणा 

एएसि णं भते ! मद्रण्णाणपज्जवाणं, सुयम्रण्णाणपज्जवाणं, विभगनाण- 
प्ज्जवाण य कयरे कयरेहितो' शश्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा? ° विसे- 
सहिया वा ? 

गोयमा ! सब्वत्थोवा विभंगनाणपज्जवा, सुयत्रण्णाणपज्जवा श्रणेतगुणा, 
सद्ग्रण्णाणपज्जवा अ्रणंतगुणा ॥ 

एएस्षि ण भते ! श्राभिणिबोहियनाणपज्जवाणं जाव केवलनाणपज्जवाणं, मह- 
भ्रष्णाणपज्जवाण, सुयञ्नण्णाणपज्जवाण, विभंगनाणपज्जवाण य॒ कयरे कयरे- 
हितो शग्रप्पा वा? वहुया वा ? तुल्ला वा०? विसेसाहिया वा ? 





१ स० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । ३. स० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया ! 
९. स० पा०--कयरेहितौ जाव विसेसाहिया । 


३४० भगवरं 


गोयमा ! सव्वत्योवा मणपञ्जवनाणपज्जवा, विभगनाणपञ्जवा भ्रणंतगुणा, 
म्नोहिनाणपज्जवा भ्रणतगुणा, सुयश्रण्णाणपज्जवा भ्रणंतगुणा, सुयनाणपञ्जवा 
विसेसाहिया, मइग्रण्णाणपज्जवा श्रणतगुणा, श्राभिणिबोहियनाणपञ्जवा विसे- 
साहिय, केवलनाणपज्जवा अणतयणा ॥ 

२१५. सेव भते । सेव भते ! त्तिः ॥ 


त्रो उदेत 
वणस्सइ-पदं 


२१६ कतिविहा ण भते । रक्खा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा र्खा पण्णत्ता, तं जहा-सतेज्जजीविया, मरससेञ्जजीविया, 
भरणतजीविया ॥ 
२१७. से कि त सखेज्जजीविया ? 
सखेज्जजीविया श्रणेगविहा पण्णत्ता, त जहा- 
तालः तमाले तक्कलि, तेयलि! सले य सालकत्लाणे । 
सरले जावर्ति कैयद, कदलि तह चम्मस्खे य ॥१॥ 
भूयरुक्ख हिगुरुक्वे, लवगस्व्खे य॒ होति बोधव्वे। 
पूयफली खज्जूरी, बोधन्वा नालिएरी य ।।२॥ 
जे यावण्णे तहप्पगारा! सेतत सवेज्जजीविया ॥ 
२१८. से कित प्रसखेज्जजीविया ? 
ग्रसखेज्जजीविया दुविहा पण्णत्ता, त जहा-एगदह्भिया य बहुनीयगा य ॥ 
२१९. सेकित एगह्िया? 
एगद्विया अ्रणेगविहा पण्णत्ता, त जहा-- ` 
निबब जनु" *कोसब, साल श्रंकोटल पीलु सेल्‌ य । 
सत्लद मोयद्‌ मालुय, बउल पलासे करजे य ॥१॥ 
त्तजीवयद्टि, ` विभेलए हूरडए य भल्लाए्‌ । 
उवभरिया, सीरिणि, वोघनव्वे धायडइ्‌ पियाले ।॥२॥ 


१. भ० १।५१ ४ सण पा०-जहा पण्णवेणापदे जाव फला । 
२. ताने (अ, क, ता, व, म, स) । ५ प्रज्ञापनावृत्तौ “उबेभरिका' इति दट्यते । 


३, स० पा०-जहा पण्णवणाए जाव ना्विएरी भ० २२।२ सूरे उवभरिका' इततिपदमस्ति । 


अहम संत (तडगो उदेसो) द४९` 


२२० 


२९१ 


पुद्यनिनारग सष्हा, तह सीसवा य श्रसणेय। 
पुण्णाग नागरक्खे, सीवण्णि तहा श्रसोगे य 11३ 
जे यावण्णे तहप्पगारा ! एएसि ण मूला वि असखेज्जजीविया, कंदा वि खधा 
चि तया वि साला वि पवाला वि । पत्ता पत्तेयजीविया । पूष्फा श्रणेगजीविया । 
फला एगद्विया । सेत्त एगद्धिया ॥ 
से कितं बहुबीयगा ? 
बहुवीयगा अणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
भ्रत्थिय तिदु कवि, ्रवाडग माउलिग वित्ते य । 56 
अआमलग फणस दाडिम, आरासोत्थे उबर वड य ॥१॥ 
नग्गोह्‌ नदिरवछे, पिप्परि सयरो पिलुक्खस्क्खे य । 2 
काडवरी वृत्य भरि, बोधव्वा देवदाली य॑ \२॥ 
तिलए लए छत्तोह, सिरीसे सत्तिवण् द॑हिविण्णे < ^. 
लोद्ध घव चंदणज्जुण, नीमे कुडए कयते य \\३॥ 
ञे यावग्णे तहृप्पगारा । एएसि ण मूला वि अ्रसखेज्जजीविया, कंदा वि खंघा 
वि तया वि साला वि पवाला वि । पत्ता पत्तेयजीविया । पृप्फा ग्रणेगजीविया । ° 
फला वहुबीयगा । सेत्त बहु बीयगा । सेत्त प्रसखेज्जजीविया 1} 
सेकित अ्रणतजीविया? . 
ग्रणतजौविया अरणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा--श्रालुए, मूलए, सिगबेरे-एव 
जहा-- सत्तमसए जाव सिखदी" मुमुटी । जेयावण्णे तहृप्पगारा । सत्तं 
्रणतजीविया ॥ 


जीवपएसाणं-श्रतर-पदं 


९२२ 


२९३ 


प्रह भते ! कम्मे, करुम्मावलिया, गोहा, गोहावलिया, गोणा, गोणावलिया, 
मणुस्ते, मणुस्सावलिया, महसे, महिसावलिया-एएसि ण दुहा वा तिहा 
वा सखेज्जहा वा छिन्नाण जे श्रतरा ते वि ण तेहि जोवपएसेहि फुडा ? 

हता फुडा ॥ 

पुरिसे ण मते ! अ्रतरे हत्थेण वा पादेण वा श्रगुलियाए वा सलागाए वा 
करुण वा किलिचेणः' वा आमुसमाणे वा समुसमाणे वा श्रालिहमाणे वा विलि- 
हमाणे वा भ्रष्णयरेण वा तिक्खेण सत्थजाएण श्राछ्दिमाणे वा चिचिदमाणे वा, 





१. भ ७।६६। ३ खलागए (अ); > (ता) । 
२. सीखण्हे (म), सीखण्टी (क), सीरप्णी (ता); ४. कलिचेण (ब, ता, व, म, स) । 
सीकणडे (स) } 


३१५० भगवं 


प्रगणिकाएण वा समोडहमाणे तसि जीवपएसाणं किचि प्राबाहं वा विवाहं वा 
उप्पाएड ? छविच्छेदं वा करेद्‌ ? 
णो तिणटुं समु, नो खलु तत्थ सत्थं कम" ॥ 
च रिम-प्रचरिम-पदं 
२२४. कद ण मंते ! पुढवीभ्रो पण्णत्ताग्रो ? 
गोयमा । अदर पुढवीश्रो पण्णत्ताभ्नो, तं जहा -रयणप्पभा जावं' श्रहेसत्तमा, 
ईसीपन्भारा ॥ 
२२५. इमा ण भते | रयणप्पभायुढवौ कि चरिमा ? अ्रचरिमा ? 
चरिमपदं निरवसेसं भाणियव्वं जाव-- 
२२६. वेमाणिया णं भते ! फासचरिमेणं करि चरिमा ? श्रचसिमि ? 
गोयमा ! चरिमा वि, म्रचरिमा वि ॥ 
२२७. सेवं भ॑ते ! सेवं भ॑ते ! त्ति* ॥ 


चरत्थो उदेसो 

किरिया-पदं 

२२८. रायगिहे जाव एवं बयासी-कति णं मते ! किरियाग्रो पण्णत्ताग्नो ? 
गोयमा ! पंच किरियाग्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा-काइया, भ्रहिगिरणिया, 
पाभोसिया, पारियावणिया, पाणाइवायकिरिया-एवं किरियापदं निरवसेस 
भाणियव्वं जाव, सव्वत्थोवाग्रो मिच्छदसणवत्तियाभ्रो किरियामो, अ्रप्पच्च- 
क्साणकिरियाग्रो विसेसाहियाभ्रो, पारिग्गहियाग्रो किरियाभ्रो विसेसाहियामो, 
भ्रारभियाभ्नो किरियाग्रो विसेसाहियाग्रो, मायावत्तियाग्रो किरियाभ्रो विसे- 
साहियाम्रो ॥ 

२२६. सेव भते । सेवं भते ! त्ति" ॥ 


१, सकमईइ (म, स) 1 १, स० १।४-८। 
२. भर २।७५ 1 ६. प २२। 
३. प० १०1 ७. भ० १५१ 


४, भण १।५१। 


सदटुमं सत (पंचमो उदेसो) ३५१, 


पचमो उदसौ 


आजोवियसदन्मे समणोवासथ-पद 


२३५. 


२३१ 


२३२. 


२३३. 


२३४. 


२२३५. 


रायगिहे जावे, एव वयासी-भ्राजोविया णं भते । थेरे भगवते एव वयासी- 
समणोवासगस्स' ण भते । सामादयकेडस्स समणोवस्सए श्रच्छमाणस्स के 
भड श्रवहुरेज्जा, से ण भते । त भड श्रणुगवेसमाणे किं स॒भड, अरणुगवेसद ? 
परायग भड श्रणुगवेसद्‌ ? 

गोयम। 1 सभंड अ्रणुगवेसई, नो परायग मड श्रणुगवेसइ ॥ 

तस्स ण भते। तेहि सीलन्वय-गुण-वेरमण-पच्चक्छाण-पोसहोववासेहि से 
मंडे प्रभडे भवड' ? 

हता मवई ॥ 

सेकेण खाइ ण श्टेण भते । एव वृच्चदइ-सभंड भ्रणृगवेसड, नो परायग 
भड अणुगवेसद्‌ ? 

गोयमा । तस्स णं एव भवद-नो मे हिरण्ण, नो मे सुवण्णे, नो मे कसे, नो मे 
दूस, नो मे विपुलधघण-कणग-रयण-मणि-मोत्तिय-तख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण- 
मादौए सतस्रारसावदज्जे,, ममत्तभावे, पुण से श्रपरिप्णाए भवद्‌ । से तेणहण 
गोयम्‌ । एव व्‌ च्वद-समड ्रणुगवेसद्‌, नो परायग मड अणुगवेसई ॥ 
समणोवासगस्स ण भते । सामादयकडस्स समणोवस्सए अच्छमाणस्स केड" 
जाय चरेज्जा,सेण भते! किजाय चर्‌ ? भ्रजाय चर्‌ ? 

गोयमा । जाय चरई ? नो श्रजाय चरई्‌ ॥ 

तस्स ण भते । तेहि सौलव्वय-गुण-वेरमण-पच्चकलाण-पोसदहोववासेिं सा 
जाया अजाया भवेह ? 

हता भवद्‌ ॥। 

पे केण खाइ ण अरग मते एव वृन्वहइ-जाय चरइ ? नो अजाय चरई ? 
गोयमा । तस्त ण एव भवेद-नो मे माता, नोभे पिता, नोमे भाया, नोमे 
भगिणी, नो मे भज्जा, नो मे पृत्ता, नोभे धूया, नो मे सुण्हा, पेज्जबधणे 
पुण से भ्रष्वोच्छिन्ते" भवद्‌ । से तेणटुण गोयमा' । एव वृच्वइ- जायं 


चरइ०, नो ्रजाय चरइ्‌ ॥ 
१ भ० १।४-८॥ ४ हवई (ता) । 
२ एव वक्ष्यमाणप्रकारमवादिषु , यच्च ते तान्‌ ५. °सापदेञ्ञे (ता), सावतेज्जे (व) । 
्र्यवादिपुस्तद्गौतम स्वयमेव पृच्छन्ताह॒ ६ ममत्ति° (क, ता, व) 1 
वृ) । ७. केव (ता) 1 
३" समभड (म), स मड (ता, म), सय भड घ, अवो० (अ) । 
६. 


(स] | 


° ० पा०--गोयमा जाव नो | 


३५२ 


भर्व 


२३६. समणोवासगस्स णं भ॑ते ! पुव्वामेव थूलए पाणादवाए भ्रपच्वक्लाए' भवद्‌, 


से णं भते ! पच्छा पच्चादक्खमाणे कि करेद्‌ ? 
गोयमा ¡ तीयं पडिक्कमति, पड्प्पन्न सवरेति, अणागयं पच्चक्खाति ॥ 


२३७. तीयं पडिक्कममाणे कि १. तिविह तिविहैणं पडिक्कमति ? २ तिविह्‌ दुविहैणं 


पडिक्कमति ? ३. तिविहं एगविहैण पडिक्कमति ? ५ दुविह्‌ त्िविहैण पडिक्क- 
मति ? ५. दुविहं दुविहैणं पडिक्कमतिं ? ६. दुविह्‌ एगविहेण पडिक्कमति ? 
७. एगविहं तिविहैण पडिक्कमति ? ठ. एगविह दुविहेणं पडिक्कमति ? 
९. एगविह्‌ एगविहेण पडिक्कमति ? 

गोयमा ! तिविहू वा तिविहेण पडिक्कमति, तिविहं वा दुविहेणं पडक्कमति, 
एवं, चेव जाव एगविह वा एगविहेणं पडिक्कमति । 

१. तिविहूं तिविहेण पडिक्कममाणे न करेइ, न कारवेद्‌, केरेत नाणुजाणद्‌ 
मणसा वयसा कायसा । 

२. तिविहं दुविहेणं पडिक्कममाणे न करेद्‌, न कारवेइ, करेतं नाणुजाणड 
मणसा वयसा ३. म्रहवा न करेद, न कारवे, करतं नाणुजाणद मणसा कायसा 
४ श्रहवा न करेइ, न कारवेद, करेतं नाणुजाणई वयसा कायसा । 

५. तिविहं एगविहेणं पडिक्कममाणे न करेद्‌, न कारवेद्‌, करेतं नाणुजाणई्‌ 
मणसा ६. श्रवा न करेइ, न कारवे, करेत नाणुजाणद्‌ वयसा ७ श्रवा न 
करेइ, न कारवे, कररेत नाणुजाणडइ कायसा 1 

८. दुविहं तिविहेण पडिक्कममाणे न करेद्‌, न कारवेद मणसा वयसा कायसा 
६. श्रहुवा न करेइ, करेतं नाणुजाणइ मणसा वयसा कायसा १०. अहवा न 
कारवेइ, करेतं नाणुजाणडई्‌ मणसा वयसा कायसा । 

११. दुविह दुविहेण पडिक्कममाणे न करेइ, न कारे, मणसा वयसा 
१२. ग्रहवा न करेद्‌, न कारवेई्‌ मणसा कायसा १३ श्रहवा न करे न कार 
वेड वयसा कायसा १४ म्रहवा न करेद, करेत नाणुजाणद मणसा वयसा 
१५. अहवा न करेइ, करेतं नाणुजाणदई मणसा कायसा १६. श्रहवा न करेइ, 
करेत नाणुजाणदइ वयसा कायसा १७. अहवा न कारवेद, करेत नाणुजाणद्‌ 
मणसा वयसा १८. अहवा न कारवे, करेत नाणुजाणद मणसा कायसा १९. ` 
श्रहवा न कारवेड, करेतं नाणुजाणई वयसा कायसा । 

२०. दुविह्‌ एक्कविहेण पडिक्कममाणे न करद्‌, न कारवेइ मणसा २१. ्रहुवा 
न करेइ, न कारवेइ्‌ वयसा २२. भ्रहुवा न करेइ, न कारवेइ कायसा २३. प्रह्वा 


स 
१, वाचनान्तरे तु अपच्चक्लाए' इत्यस्य स्थाने २. >< (स) । 


'वच्चकलाए' ति 'पच्चाद्क्लमारो' इत्यस्य च॒ ३. त (अ, क, ता, स) । 
स्थाने "च्चक्खविमारे' त्ति दश्यते (वृ) 1 


अरम सत्तं (पचमो उदैसो) ३५३ 


२३८. 


२३६. 


२४०. 


न करेद, करेतं नाणुजाणडइ मणसा २४. श्रहवा न करद, करेतं नाणुजाणड 
वयसा २५. भ्रहुवा न करेद, करेतं नाणुजाणई कायसा २६. ्रहवा न कारवेदध, 
करेतं नाणुजाणडई मणसा २७ श्रहुवा न कारवेड्‌, करेतं नाणुजाणडइ़ वयसा 
२८ श्रहवा स कारवेद्‌, करेत नाणुजाणई्‌ कायसा । 

२६. एगविह तिविहेणं पडिक्कममाणे न करेड, मणसा वयसा कायसा ३०. 
अहवा न कारवेइई मणसा वयसा कायसा ३१. श्रहवा करेत नाणुजाणद्‌ मणसा 
वयसा कायसा ] 

३२ एक्कविहं दुविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ मणसा वयसा ३३. प्रह्वा न 
करेद मणसा कायसा ३४ श्रहवा न करद वयसा कायसा ३५ श्रहवा न 
कारवे मणसा वयसा ३६ भ्रहवा न कारवेदई मणसा कायसा ३७ अहवा न 
कारवे वयसा कायसा ३५८. श्रहवा करेत नाणुजाणई मणसा वयसा ३६ श्रह्वा 
करत नाणुजाणइ मणसा कायसा ४०. ्रहुवा करेतं नाणुजाणदई वयसा कायसा । 
४१. एगविह एगविहेणं पडिक्कममाणे न करेइ मणसा ४२. भ्रह्वा न करे 
वयसा ४३ श्रहवा न करे कायसा ४४. अहवा न कारवेइ मणसा ४५ अ्रहवा 
नं कारवेडई वयसा ४६. अहवा न कारवेइ कायसा ४७. अहवा करेतं नाणुजाणड्‌ 
मणसा ४८. श्रवा करेत॒नाणुजाणड वयसा ४९. श्रहवा करेतं नाणु- 
जाणई कायसा ॥ 

प्ड्प्पन्न सवरेमाणे कि तिविहूं तिविहेण संवरेड ? 

एव जहा पडिवकममाणेण एमूणपन्त भंगा भणिया एवं सवरमाणेण वि एगूण- 
पन्त भगा भाणियव्वा 

भ्रणागय पच्वक्छमाणे कि तिविह्‌ं तिविहैणं पच्चक्वाई ? 

एव एतेः चेवं भगा एगूणपन्नः भाणियव्वा जाव ्रहवा करेतं नाणृजाणड्‌ 

कायसा ॥ 

समणोवासगस्स ण भते ! पृव्वामेव ूलए मुसावाए अपच्चक्वाए भवद्‌, से णं 

भते 1 पच्छा पच्वाद्क्खमाणें कि करद्‌ ? 

एवं जहा पाणादइवायस्त सोयाल भगसयं भणियं, तहा मूसावायस्स वि भाणि- 

यव्व 1 एव श्रदिन्नादाणस्स वि! एव धूलगस्स वि मेहुणस्स, थूलगस्स वि 

परिग्गहस्स जाव श्रहवा करेत नाणुजाणदइ कायसा । 


एते खलु एरिसगा समणोवासगा भवंति, नो खलु एरिसगा अआजीविभ्रोगासगा 
भवति 1 


१. >८ (बम); ते (क,व, स) । ३ वि भाणितव्व (ता) 1 
२. ‰ (ता) 


१६१४ 


२४१. 


२४२. 


२४३. 


परा 


भ्राजीवियसमयस्स णं श्रयमद्रे-्रक्लीणपडिभोइणो सव्वे सत्ता; से हंता, 
चेत्ता, भेत्ता, लुपित्ता, विलुपित्ता, उह्वइत्ता ्राहारमाहारेति ॥ 

तत्थ खलु इमे दूवालस श्राजीवियोवासगा भवतति, तं जहा-१ ताले २ ताल- 
पलबे ३. उव्विदै ४. सविहै ५. भ्रवुविहे-६. उदए* ७. नामुदए °. णम्मुदए' 
६. ्रणुवालए १०. संखवालए ११. अयपुले १२ काय रए*-इन्चेते ुबालस ` 
श्राजीविभ्रोवासगा श्ररहतदेवतागा श्रम्मोपिऽसुस्मूसगा, पंचफलपडिवकता, 
[तं जहा-उंबरेहि, वहि, वरेहि, सृतरेहि, पिलक्छूहि |* पलइहुसुणकद- 
मूलविवज्जगा^, भ्रणिह्लछिएहि अ्रणक्कभिन्तेहि गोर्णोहि तसपाणविवन्जिषएहि 
चेत्तहि" वित्ति कप्पेमाणा विहरंति । एए वि तावं एव इच्छति किमग ! पुण 
जे इमे समणोवासगा भवंति, जेसि नो कप्पति इमां पन्नरस कम्मादाणाद 
सयं करेत्तए वा, कारवेत्तए वा, करेतं वा रत्न समणुजाणेत्तए, त जहा-- 
इगालकम्मे, वणकम्मे, साडीकम्मे, माडीकम्मे, फोडीकम्मे, दतवागिज्जे, लक्व- 
वाणिज्जे, केसवाणिज्जे, रसवाणिज्जे, विस्वाणिज्जे, जतपीलणकम्मे, नित्त- 
छणकम्पेः, दवग्गिदावणया, सर-दह-तलागपरिसोसणया" श्रसतीपोसणया । 
इच्चेते समणोवासगा सुक्का, सुक्काभिजातीया भवित्ता कालमासे काल कच्चा 
म्रण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताएु उववत्तारो भवंति ॥ 

कतिविहा ण भ॑ते ! देवलोगा पण्णत्ता ?, 

गोयमा ! चडव्विहा देवलोगा पण्णत्ता, तं जहा-भवणवासी, वाणमतरा 
जोइसिया, वेमाणिया ॥ 


२४४. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति" ॥ 


१. उवषएु (म) 1 ७. अखे ° (क, ता, स) ! 


२. णमुदए (स) । ८. वित्तेहि (ज), छत्तेहि (क, म), चित्तेहि (स) 
३, कातरिए (ता, व, म) 1 ६. निलच्छण ° (अ); शेल्लदछण ° (ता) । 
%, भदेवयागा (क्व०) । १०. तलाय ° (अ, स) । 


५. असौ कोष्ठकवर्ती पाठो व्याख्याः प्रतीयते । ११. स ° १५१1 
६. पलंडुल्हसण ° (स) 1 


अटुमं सत (चो उदैसो) ३५५ 
चटुढो उदेसो 
समरोवासगकयस्स दाणस्व परिखम-पदं 


२४५. समणोवासगस्स ण भते । तहारूव समणं वा माहुण वा फानु-एसणिज्जेगं अ्रसण- 
पाण-खादम-साइमेणं पडिलाभेमाणस्स कि केज्जड्‌ ? 
गोयमा । एगतसो से निञ्जरा कज्जइ, नत्थि य से पवे कम्मे कज्जई्‌ ॥ 
२४६. समणोवासगस्स ण भते ! तदहारूवं समण वा माहण वा श्रफासुएण भ्रणेस- 
णिज्जेण असण-पाण'*-बाहम-सादमेण ° पडिलाभेमाणस्स कि कज्जद्‌ ? 
गोयमा । वहुतरियाः से निज्जरा कज्जड, श्रप्पतराए से पावे कम्मे कज्जद्‌ ॥ 
२४७. समणोवासगस्स णं भते ! तहाखूव अस्सजय-विरयपडिहय-पच्चव्खायपाव- - 
कस्म फ़ासुएण वा, ग्रफासुएण वा, एसणिज्जेण वा, श्रणेसणिज्जेण वा भ्रसण- 
पाण~श्ादम-सादमेण पडिलभेमाणस्स ° कि कज्ज ? 
गोयमा ! एगतसो से पावे कम्मे कज्जई, नत्थ से काद" निज्जरा केज्जइ । १ 


उवनिमंमितपिडादि-परिभोगविहि-पदं 


२४८. निगगथं च ण गाहावइकुलं पिडवायपडियाए भ्रणुप्पविह केड दोहि पिरह 
उवनिमतेज्जा -एग श्राउसो । प्रणमणा भूजाहि, एग धेराण दलयाहि । सेय 
त पडिगगाहेज्जा५ येरा य से ्रणुगवेसियन्वा सिया । जत्येव अ्रणुगवेसमाणे 
थेरे पासिज्जा तस्येव श्रगप्पदायव्वे सिया, नो चेव णं श्रगुगवेसमाणे थेरे 
पासिज्जा त नो अरप्पणा मूजेज्जा, नो श्रण्णेसि दावए, एते श्रणावाए श्रचित्त 
बहुफासुए थडित्ले पडिलेहेता पमज्जित्ता परिटरावियन्वे" सिया ॥ 

२४६. निग्थ च ण गाहावद्कुल पिडवायपञ्ियाए भ्रणुप्यविहं केड तिहि पिडेहि 
उवेनिमतेञजा--एग श्राउसो । श्रप्पणा भूजाहि' दो येराण दलयाहि । सै यते 
पडगगाहेन्जा, थेरा य से श्रणुगवेसियव्वा %सिया । जत्थेव अ्रणुगवेसमाणे येरे 
पासिज्जा तत्थेव श्रणुप्पदायब्वे सिया, नो चेवं णं गरणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा 
ते नो जप्पणा भृजेञ्जा, नो श्रष्णेसि दावए, एगते श्रणावाए भ्रचितत वहुफासुए 
थडित्ले पडिलेहेत्ता पमण्जत्ता° परद्ावेयव्वा सिया । एव जाव दसहि पिडेहि 


१ स० पा०--भराण जाव पडिलभेमारस्स । ६. पडिगहिज्ना (य, स), पडिगहेन्ना (ब)। 


२. यहूतस्ता (क, व, म} 1 ७ अगुप्पतातन्वे (ता) । 
३, घविस्य (अ, क, व, म) । ८. परट्िवेयव्वे (अ, स) 1 
४, स० पाऽ--पाण जाव कि | € स° पारस त्‌ चेव नाव परिडावेयव्वा } 


र. काति (क, ब) । 


१५६ 


भगवं 


उवनिमंतेऽ्जा, नवर-एगं प्राउसो ! श्रप्पणा भूंजाहि, नव येराणं दलयाहि। 
सेस तं चेव जाव परिद्रावियव्वा सिया ॥ 


२५०. निरगथ च ण गाहावइ"शकुल पिडवायपडियाए अ्रणुप्पविदु " केड्‌ दोह 


पडिगगरहैहि उवनिमतेज्जा-एग भ्राउसो । भ्रप्पणा पडिभूजाहि, एग येराण 


- दलयाहि । से य त पडग्गाहैज्जा, श्थेरा य से अ्रणुगवेसियव्वा सिथा। 


जत्थेव श्रणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा तत्थेव श्रणुप्पदायव्वे सिया, नो चेव ण 
श्रणुगवेसमाणे थेरे पासिज्जा त नो भ्रप्पणा परिभूजेज्जा, नो अण्णेसि दावए, 
एगते श्रणावाए भ्रचित्ते बहुफासुए थडिल्ले पडितेहेत्ता पम्मज्जित्ता ° पर्ट- 
वेयब्वे सिया । एवं जाव दरसाहि पडिगर्हैहि । 

एव जहा पडग्गहवत्तव्वया भणिया, एवं गोच्छग-रयह्‌ रण-चोलपटूग-कवल- 
लदि-संथारगवत्तव्वया य भाणियव्वा जाव दसहि सथारर्एहि उवनिमतेज्जा जाव 
परट्रावेयव्वा सिया 1 


श्रालोयणाभिमृहस्स भ्रा राहय-पदं 


२५१. निगथेण य ॒गाहावदकरुलं पिडवायपडियाए पविद्रणं अ्ण्णयरे अकि्चटाणे 


पडिसिविए, तस्स णं एष भवति--इहेव ताव प्रह एयस्स ठाणस्स श्रालोएमि, 
पडिक्कमामि, निदामि, गरिहामि, विख्हामिः, विसोहेमि, भ्रकरणयाए 
अन्मदरूमि, ब्रहारियं पायच्छित्तं तवोकस्म पडिवज्जामि, तभ्रो पृच्छा थेराणं 
भ्रतिय श्रालोएस्सामि जाव तवोकम्मं पडिवज्जिस्सामि । 


१. से थ सपद्टिए अरसपत्ते, थेरा य पष्वामेव^ श्रमुहा सिया । से ण भते । कि 
भ्राराहुएं ? विराहृए ? 


गोयमा ! ्राराहए, नो विराहेए । 


२. से य सपद्टए असपत्ते,श्रप्पणा य पुव्वामेव भ्रमु सिया । से ण भते । कि 
भ्राराहए ? विराहृए ? 

गोयमा ! भ्राराहए, नो विराहए । 

३ सेय सपद्िए असपत्ते, थेरा य कालं करेज्जा । से ण भते कि भ्राराहृए ? 
विराहए ? 

गोयमा { भ्राराहए, नो वि रहए । 


१, सं° पा०-- गाहावई जाव केड । ३. विउद्टेमि (ता) । 

२. स० पा०--तहैव जाव त नो अप्पणा परि- ४. अतिए (अ) । 
भूजेज्जा, नो अण्णेसि दावए, सेस त चेव ५. > (ब,ता,ब,म)। 
जाव परिदटुवेयन्वे । 


बमं सत (चरो उदो) १५५ 


४. से य संपद्विएं असपत्ते, भ्रप्पणा य पुव्वामेव कालं करेज्जा । से णं मंते ! 
कि भ्राराहृए ? विराहए ? 

गोयमा ! आराहृए, नो विराहृए । 

५. से य सपद्िए सपत्ते,थेरा य अमुहा सिया । से ण भते कि अ्राराहए ? 
विराहृए ? 

गोयमा । आराहृए, चो विराहए । 

६. से य सपद्िए सपत्त ग्रप्पणा य भ्रमु सिया । से ण भते ! कि आराहृए ए 
विराहृए ? 

गोयमा । ्राराहृए, चो वि राहृए । 

७. से य सपद्विए सपन्ते थेरा य कालं करेज्जा । से णं भते ! कि आराहए ? 
विराहए ? 

गोयमा ! श्राराहए, नो विराहृए 1 

८. से य सपद्विए सपतते भ्रप्पणा य काल करेज्जा । से णं भते कि ्राराहए ? 
विराहृए ? 

गोयमा । भ्राराहए, नो विराहृए° ॥ 

२५२. निमाथेण य वहिया विया भूमिः वा विहारमूमि वा निक्खतेण श्रण्णयरे अकि- 
च्चदट्राणे पडसेविए्‌, तस्स णं एव भवति--दहेव ताव रह एयस्स ठाणस्स 
भ्रालोएमि--एव एत्य वि ते चेव भ्रट भ्रालावगा भाणियव्वा जाव नो विराहृए ॥ 

२५३. निमाथेण य गामाणुगाम दूदज्जमाणेणं श्रण्णयरे श्रकिच्चदुणे पडिसेविए, तस्स 
ण एव भवद--इहेव ताव ्रह एयस्स ठाणस्स श्रालोएमि-एवं एत्थवि ते 
चेव श्द्रं ्रालावगा भाणियव्वा जाव नो विराहृए ॥ 

२५४. निग्बथीए य गाहावडकल पिडवायपडियाए्‌ श्रणुपविहाए शरण्णयरे भ्रकिच्वदुाणि 
पडसेविए" तीसे ण एव भवई्‌-इहैव ताव श्र एयस्स ठाणस्स आलोएमि जाव 
तवोकम्म पडिवज्जामि, त्रो पच्छा पवत्तिणीए, तिय श्रालोएस्सामि जाव 
तवोकेम्म पडिवज्जिस्सामि । 
सा य सपद्टिया श्रसपत्ता, पवत्तिणी य भ्रमुहा सिया । साणंभते। कि 
भ्राराहिया ? विराहिया ? 
गोयमा ¡ ्राराहिया, नो विराहिया 1 
सा य सपय जहा भिगथस्स तिषण्णि गमा भणिया एवं निम्गंथीए वि ्तिण्णि 
श्रालावगा भाणियव्वा जाव श्राराहिया, नो वि राहिया ॥ 





१- स पा--एव सपत्तेण वि चत्तारि आला- २. विचार ° (ता, म), वितार (व) ° । 
वमा भाणियव्वा जहैव असपत्तेण 1 ३. पवित्तिीए (अ, ता, ब, स) 1 


३५०५ 


भगवद 


२५५. से केणट्ुण भते ! एवं वृच्चद-आराहए ? नो विराहृए ? 


गोयमा ! से जहानामए कड पुरिसे एगं मह उण्णालोम वा, गयलोमं वा, सण- 
लोम वा, कप्पासलोम वा, तणसूय वा दुहा वा तिहा वा सबेन्जहा वा छिदित्तां 
भ्रगणिकायंसि पक्छिवेज्जा, से तृण गोयमा ¡ छिज्जमागे दिण्णे, पविखप्पमाणे 
प्खित्ते, दञ्ममाणे दड्ढे" त्ति वत्तव्वं सिया ? 

हता भगवं ¦ छिज्जमाणे छिष्णे५ शपविखप्पमाणे पविखत्ते, दञ्फमाणे ° दड्ढे 
त्ति वत्तव्वं सिया । ई 

से जहा वा के पुरिसे वत्थ अहतं वा, धोतं वा, ततुम्ययं वा मन््ि.दोणीए 
पक्छिवेज्जा, से नूणं गोयमा ¡ उक्लिप्पमाणे उविखत्ते, पक्छिप्पमाणे पविखत्त, 
रज्जमाणे रत्तं ति वत्तव्व सिया ? 

हृता भगव !। उव्िखप्पमाणे उविखत्ते, शपविखप्पमाणे पविखत्ते, रर्जमाणे° 
रत्ते त्ति वत्तव्व सिया । से तेणदुण गोयमा ! एवं वुच्चद्‌- भ्राराहृए, नो 
विराहृए ॥ 


जोति-जलण-पदं 


२५६. पदीवस्स ण भते ! भियायमाणस्स कि पदीवे भियाईइ ? लद भिया ? वत्ती 


पिया ? तेल्ले भयाद्‌ ? दीक्चपए भयाद ? जोती शियाई ? 
गोयमा ! नो पदीवे शियाई" श्नो सटी सिया, नो वत्ती कियाद, नो तेल्ले 
भिया ०, नो दीवचपए याइ, जोती ियाई ॥ 


२५७. श्रगारस्स^ णं मते ¡ सियायमाणस्स कि श्रगारे स्याद ? कुडा सियाई ? 
कडणा,. भियाई ? धारणा भियाई ? बलहरणे भियाई ? वसा भियाई ! 
मुल्ला भियाई ? वागा भ्मियाद ? छिन्त रा कियाद ? छाणे मियाइ ? जोती 
भियाद्‌ ? 
गोयमा ! नो श्रगारे भियाई, नो कुडा {शियादइ जाव नो छाणे भियाई, जोती 
सियाइ ॥ 

किरिथा-परं 


२५८. जीवे ण भते! ओरालियसरीराश्नो कतिकिरिए ? 


गोयम्‌ ! सिय त्िकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए, सिय अरकिरिए ॥ 


१, उज्ममारी उज्मे (ता, व) । ४. स० पा०--उक्ित्ते जाव रत्ते 1 
२. स० पा०-चिण्णे जाव दड्ढे । १, सं० पा०-्ियाद लावनो। 
३. मजि (अ, स) 1 ६, आगारे (अ, म, स) । 


अदुमं सतं (चो उहेसो) 
२५६. 


२६५०. 
२६१. 


२६२. 


२६३ 


२६४. 


२६५. 


२६६ 


र्द्म. 


२९६. 


२४९. 


३५६ 


नेरइए णं भते ! ओ्ओरालियसरीराश्नो कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चरउकिरिए, सिय पंचक्रिरिए ॥ 

अरसुरकुमारे ण मते ! ओ रालियस रीराश्नो कतिकिरिषएु ? 

एव चेव । एव जाव वेमाणिए, नवरं-मणुस्ते जहा जीवे । 

जीवे ण भते ! श्रो रालियसरीररोहितो कतिकिरिए 

गोयमा ! सिय त्िफिरिए जाव सिय श्रकिरिए ॥ 

नेरइए ण भते ! श्रोरालियसरीरेहितो कतिकिरिए ? 

एवं एसो वि! जहाः पमो दंडग्नो तहा* भाणियव्वो जाव वेमाणिए, नवर-- 
मणुस्से जहा" जीवे ।। 

जीवा ण भते! श्रोरालियसरीराभरो कतिकिरिया ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिया जाव सिय अकिरिया 

नरया ण भते ! ्रोरालियसरीराश्नो कतिकिरिया ? 

एवं एसो वि जहा पढमो दडग्नो तहा भाणियव्वो जाव वेमाणिया, नवर- 
मणुस्सा जहा जीवा ॥ 

जीवा ण भते ! ग्रो रालियसरीरेहितो कतिकरिरिया ? 

गोयमा ! तिकिरिया वि, चडकरिरिया वि, पचकिरिया वि, भ्रकिरिया वि ॥ 
नेरदया णं भृते । श्रो रालियसरीररोहतो कतिकिसिया ? 

गोयमा । तिकिरिया वि, चडकिरिया वि, पंचकिरिया वि । एवं जाव वैमा- 
णिया, नवर-मणुस्सा जहा जीवा । 


. जीवे ण भते ! वेउव्वियसरीराश्नो कत्िकिरिए ? 


गोयमा ! सिय त्िकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय भ्रकिरिए ॥ 

नैरइए ण भते ! वेउव्वियसरीराभ्रो कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए । एवं जाव वेमाणिए, भवरं- 
मणुस्ते जहा जीवे ¦ एवं जहा ्रोरालियसरीरेणं चत्तारि दंडगा मणिया तहा 
वेउव्वियसरीरेण वि चत्तारि दडगा भाणियव्वा, नवर्‌--पचमकिरिया न 
भेण्णद, सेस तं चेव । एव जहा वेउव्विय तहा श्राहारगं पि, तेयगं पि कम्मगं 
पि भाणियन्ब-एक्केक्के चत्तारि देडगा भाणियव्वा जाव-- 

वेमाणिया णं मते ! कम्मगसरीरेहितो कतिकिरिया ? 

गोयमा ! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि ॥ 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति, ॥ 





= 
१. > (ब,कर,ता,म, स) । ४, भ० ८।२१८॥ 
२, भण या२५६॥ ४. भ० १।५१॥ 

३. तहा इमो वि मपरिसेसो (ब, क, ता, व, स) 


३६० 


भगव 
सत्तमो उरेसो 
भ्रण्णडत्थियसंवाद-पटं 
भ्रदत्तं पडुच्च - 
२७१. तेण कालेणं तेण समएणं रायगिहै नयरे-- वण्णो", गुणसिलए चेइए-वण्णथो 


२७२. 


२७३. 


२७४. 


२७१५. 


१. ओ० सू° १। 


जाव पुढविसिलावट्रश्रो । तस्स णं गुणसिलस्स चेदयस्स श्रदूरसामते बहवे 
ग्रण्णउत्थिया पारिवसति। तेणं कलेणं तेण समएणं समणे भगव महावीरे 
श्रादिगरे जाव! समोसढे जाव* परिसा पडिगया ॥ 

तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स बहवे श्रतैवासी थेरा 
भगवंतो जातिसंपन्ना कुलसपन्ना %बलसपन्ना विणयसपल्ना ताणसपन्ता दसण- 
संपन्ना चरित्तसपन्ना लज्जासपन्ना लाघवसपन्ता ओयंसी तेयसी वच्वसी जससी 
जियकोहा जियमाणा जियमाया जियलोभा जियनिहा जिददिया जिय- 
परीसहा जीवियास-म रणभयविप्पमुक्का समणस्स भगवो महावीरस्स ्दुर- 
सामते उड्ढजाण्‌ भ्रहोसिरा फाणकोद्रोकगया सजमेण तवसा अप्पाण भावेमाणा 
विहरति" ॥ 

तए ण ते श्रण्णउत्थिया जेणेवं थेरा भगवतो तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
ते येरे भगवते एव वयासी-- तुम्भे ण अज्जो तिविह तिविहेणं भस्संजय-विरय- 
पडिहय'~“पच्ववलायपावकम्मा, सक्रिरिया, अ्रसवुडा, अरगतदडा° एगंतबाला 
यावि भवह । 

तए णंतेथेरा भगवतो ते अण्णउत्थिए एव वयासी-केण कारणेग अज्जो ! 

श्रम्हे तिविहं तिविहैण अस्सजय -विरय ~पडिह्य -पच्चक्लायपावकम्मा, 
सकिरिया, असवृडा, एगतदडा °, एगतबाला या वि भवामो ? 

तए णं ते भ्रण्णउत्थिया ते थेरे भगवते एवं वयासी-तुन्मे" ण श्रज्जो ! प्रदिन्न 
गेण, श्रदिन्न भूजह, श्रदिन्नं सातिज्जह । तए ण ते तुन्भे भ्रदिल्नं गेण्हमाणा, 
भ्रदिन्न भूजमाणा, अदिन्न सातिज्जमाणा तिविह्‌ तिविहेण भ्रस्सजय-विरय- 
पडिहय-पच्वक्लायपावकम्मा जाव एगतवाला या वि भवह ॥ 


40 


. जाव विहरति (अ, क, ता, म, स) 1 


२. ओ सू० २-१३। ७. भ्रविरय-भपदिहय (श्र, क, ब, म, स} । 
३. भ० १।७। ८. स॒० पा०-जहा सत्तमसए नितिए उदैसए 
४. ० १।८। जाव एगतवाला 1 

१. स० पा०--जहा वित्ियसए जाव जीवियास । €. स० पा०--विरय जाव एगतवाला 1 


१०. तुम्हे (ब) । 


अट मं सत (सत्तमो उदेसो) ३६१ 


२७६. 


२७७. 


२७८. 


२७६. 


२८०. 


तएणतेयेरा भगवंतो ते अण्णउत्थिए एवं वयासी -केण कारणेण भ्रञ्जो ! 
श्म्हे भ्रदिन्न गेण्हामो, अदिन्न भजामो, अदिन्न सातिज्जामो, जए" णं अम्हे 
शरदिन्न गेण्टमाणा" भ्रदिन्नं भूजमाणा० अ्रदिन्न सातिज्जमाणा तिविह्‌ 
तिविहेण अस्सजय-वि रय -पडिहय -पच्चक्स्ायपावकम्मा जाव एगतवबाला या 
वि भवामो ? 

तए णं ते अण्णरत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी- तुन्भण्ण भ्रज्जो ! दिज्ज- 
माणे अदिन्ने, पडिरगाहेज्जमाणे भ्रपडिग्गाहिए, निस्सिरिज्जमाणेः श्रणिसिदटुं । 
तुम्भग्ण भ्रज्जो 1 दिज्जमाण पडिगगहग असपत्त एत्थ ण श्रतरा केड ्रवह्रेज्जा 
गाहावहस्स ण त, नो खलु त तुन्भ, तए ण तुन्मे ्रदिन्न गेण्ठूहु५ श्नदिन्न 
भूजह्‌ °, श्रदिन्न सातिज्जह्‌ । तए ण तुन्भे अदिन्न गेण्हमाणा जाव, एगतवबाला 
या वि भवह ॥ 

तएणतेथेरा भगवतो ते श्रण्णउत्थिए एव वयासी-नो खलु अज्जो ! ग्रम्हे 
श्रदिन्न गेण्हामो, भ्रदिन्त्‌ भूजामो, अ्रदिन्न सातिज्जामो । श्रम्हे ण भ्रज्जो 1 
दिन्न गेण्डामो, दिन्न मुजामो, दिन्न सातिज्जामो । तए ण श्रम्हे दिन्न गेण्टु- 
माणा, दिन्त भूजमाणा, दिन्न सातिज्जमाणा तिविह्‌ तिविहैण सजय -विरय- 
पडिह्य -*पच्चक्लायपावकम्मा, ्रकिरिया, सवृडा° एगतपडिया या वि 
भवामो ॥ 

तए णं ते श्रण्णउत्थिया ते थेरे भगवते एव वयारी-केण कारणेण अज्जो ! 
तुम्हे दिन्न गेण्हुह %दिन्न भजह °, दिन्न सातिज्जह, जए" ण तन्मे दिन्न 
गेण्माणा जाव" एगतपडिया या वि भवह्‌ ? 

तए णते थेरा भगवतो ते श्रण्णउत्थिए एव वयासी-श्रम्ह॒ण्ण श्रज्जो ! दिज्ज- 
माणे दिन्ने, पडग्गादिज्जमाणे पडिम्गाहिए, निस्सिरिज्जमाणे निसि्रं । अ्हण्णं 
भरज्जो ! दिज्जमाण पडिग्गहग भ्रसपत्त एत्थ ण श्रतरा केद श्रवह्रेज्जा, श्रम्हण्ण 
त, नौ खलु त गाहावद्स्स, तए ण श्रम्हे दिन्न गेण्हामो, दिन्न भजामो, दिन्तं 
सात्तिज्जामो तए ण श्रम्हे दिन्न गेष्टूमाणा५,०दिन्तं भृजमाणा, ° दन्न सातिन्ज- 
माणा तिविह्‌ तिविहेण सजय-वि रय-पडिहय-पच्चक्सायपावकम्मा जाव एगंत- 





१, तए (अ,क,ता,व,म, स) । ७, सं ° पा०--जहा स॒त्तमसए जाव एगतपडिया 
२. स० पाऽ गेष्टुमाणा जाव अदिन्मे 1 ८. स° पा०-गेण्डह जाव दिन्नं 1 

३. तुम्हाण (म, स) । ६. तए (अ, क,ता,व, म, स) । 

४. निसरिज्ज० (क) 1 १०. भ० ८।२७८॥ 


‰ स० पा०-गेष्ुह्‌ जाव अदिन्न ११. सं° पा०-गेष्डुमाणा जाव दिन्तं । 
६. भ =।२७६। 


३६२ 


२८१. 


१११. 


२८३. 


२८४. 


भगव 


पंडिया या वि भवामो । तुन्भे णं भ्रज्जो ! भ्रप्पणा चेव तिविहूं पिविहेण 
भ्रस्सजय-वि रयपडिहय-पच्चकसायपावकम्मा जाव एगतबाला या वि भवह्‌ ॥ 
तए णं ते अण्णडत्थिया ते थेरे भगवते एवं वयासी-केण कारणेण भ्रज्जो | 
भ्रम्हे तिविह तिविहेण भ्रस्संजय-विरय-पडिहय-पच्चक्वायपावकम्मा जाव 
एगंतबाला या वि भवामो ? 

तए ण ते थेरा भगवतो ते ग्रण्णउत्थिए एवं वयासी-तुम्मे ण श्रज्जो ! श्रदिन्तं 
गेण्हहु, अदिन्नं भू जह्‌, अदिन्नं सातिज्जह्‌, तए ण तुग्पे श्रदिन्न गेण्हुमाणा जाव 
एगतवाला या वि भवह ॥ 

तए ण ते श्रण्णडउत्थिया ते थेरे भगवते एवं वयासी-केण कारणेण श्रज्जो ! 
श्रम्हे अदिन्न गेण्हासो जावे एगतबाला या वि भवामो ? 

तए णते भेरा भगवतो ते श्रण्णउत्थिए एव वयासी --तुन्भण्णं म्रज्जो ! दिज्ज- 
माणे श्रदिन्ते °पडिग्गाहेऽ्नमाणे प्रपडिग्गाहिए, निस्सिरिज्जमाणे अगस । 
तुम्भण्ण श्रज्जो ¡ दिऽ्जमाण पडिगगहग श्रसपत्त एत्थ णं रतरा केइ भ्रव 
रेज्जा०, गाहावदस्स णं त, नो खलु तं तुन्भ । तए णं तुम्मे श्रदिन्न गेष्डहं नाव' 
एगंतवबाला या वि भवह्‌ ॥ 


हिं पड्च्च-- 


२८१५ 


+. 


२८७. 


२८८. 


तए ण ते अण्णडत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी-तुब्भे ण भ्रज्जो ! तिविहं 
तिविहेण भ्स्संजय-वि रय-पडिहय-पच्चक्ायपावकम्मा जाव एगंतबाला घा 
वि भवह ॥ 

तए णते थेरा भगवतो ते भ्रण्णउत्थिए एवं वयासी--केण कारणेणं भ्न्नो । 

रमे तिविह्‌ तिविहेण जाव एगंतवाला यावि भवामो ? 

तए ण ते अण्णरस्थिया ते येरे भगवते एवं वयासी-तुन्मे णं अज्जो | रीय 
रीयमाणा पूवि पेच्चेहं भ्रभिहणह वततेह लेसेह संघाएह सषटरह परसितवे 
किलामेह उदवेह, तए णं तुम्भे पुढवि पेच्चेमाणा प्रभिहणमाणाः शवत्तेमाणा 
लेसेमाणा संघाएमाणा संघटमाणा परितावेमाणा किलामेमाणा° उहृवेमाणा 
तिविह तिविहेण अस्संजय-विरय-पड्हिय-पच्चक्खायपावकम्मा जाव एगतबाला 
या वि भवह] ॥ 
तएणते थेरा भगवतो ते ब्रण्णउत्थिए एवं वयासी-नो खलु श्रज्जो | भ्रण 
रीयं रीयमाणा पुनि पेच्चामो श्रभिहणामो जाव उदुवेमो । भ्रमेण भ्रन्जो ! 





१. स० पा०-तं चैवे जाव गाहावद्स्स । ३. स० प्रा-मभिहरमाणा जाव उद्वेमाणा। 
२. तें चेव जाव (अ, क, ता, व, म, स) 1 


प्रटुम सतं (सत्तमो उदैसो) ३६३ 


२८६. 


९६०. 


रीयं रीयमाणा काय वा, जोय वा, रियं वा पडङ्च्च देसं देसेणं वयामो, पदसं 
पदेसेणं वयामो, तेणं श्र्हे देस देसेण वयमाणा, पदेसं पदेसेण वयमाणा नो 
पुढवि पेच्वेमो भ्रभिहणामो जाव उद्वेमो, तए ण ्रम्ह पुढवि अपेनच्चेमाणा 
ग्रणभरिहृणमाणा जाव ्रणोदुवेमाणा तिविहं तिविहेण सजय-विरय-पडिहय- 
पच्चक्छायपावकम्मा जाव ॒एगंतपडिया या वि भवामो । तुन्भे ण अज्जो ! 
भ्रप्पणा चेव तिविहुं तिविहेण श्रस्सजय-वि रय-पडिहय-पच्चक्लायपावकम्मा 
जाव एगतवाला या वि भवह 1] 

तए ण ते अरण्णउत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी- केण कारणेण भ्रज्जो ! 
म्रम्हे तिविह्‌ तिविरैण जाव एगतवाला या वि भवामो ? 

तए णं ते थेरा भगवतो ते अण्णरउत्थिए एव वयासी-तुन्भे ण भ्रज्जो ! रीय 
रीयमाणा पुदवि पेच्चेह जाव उद्वेह्‌, तए ण तुब्भे पुढवि पेच्नेमाणा जाव 
उदवेमाणा तिविह्‌ तिविहेण जाव एगतबाला या वि भवह्‌ ॥ 


गमसाणगयं पड्च्च-- 


२९१. 


२६२. 


२६३. 


तए ण ते श्रण्णउत्थिया ते थेरे भगवते एव वयासी-तुन्भष्णं श्रज्जो ! गम्म- 
माणे श्रगते, वीतिक्कभिज्जमाणे भ्रवीतिक्कते, रायगिह्‌ नगरं सपाविउकामे 
ग्रसपत्ते 1! 

तए णं ते थेरा भगवतो ते अरण्णउत्थिए एव वयासी-नो खनु ्रज्जो ! भ्रम्हूं 
गम्ममाणे अगते, वीतिक्कमिज्जमाणे श्रवीतिक्कते, रायगिहं नगरं सपाविउकामे 
ग्रसपतते ! श्रम्हण्ण श्रज्जो । गम्भमाणे गए, वीतिक्कमिज्जमाणे वीतिक्कते, 
रायगिहुं नगर सपाविउकामे सपत्ते ! तु्भण्ण अ्रप्पणां चेव गम्ममाणे अ्रगते, 
वीतिक्कमिज्जमाणे अवीतिक्कते, रायगिह्‌' नगर सपाविउकामे ° भ्रसंपत्ते 
तए णं ते थेया भगवतो श्रण्णउत्थिए एवं पडिभणति,* पडिभिणित्ता गङइप्पवायं 
नाम भ्रज्मयण पण्णवहसु ॥ 

कतिविहे ण भते ! गदप्पवाए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पचविहे गइप्पवाए पण्णत्ते, तं जहा-पयोगगई, तततगई, बधणद्धेयण- 
गई, उववायगई, विहायगई' । एत्तो भ्रा रन्भ पयोगभपय निरवसेसं भाणियव्व 
जाव" सेत्त विहायगई । 


२६४. सेव भते ! सेव भते ! त्ति, ॥ 





१. स० पा०--रायमिह्‌ जाव श्रसपत्ते ! ४. आरद (क, ता, व, म) । 
२, पदिद (य, क, ता, व, म, स) 1 ५. प० १६। 
३. विहागती (ता) । ६. भ° १।५१। 


देदिष्ट 


भगवई 


` अटृढमो उदेसो 


पडिशीय-पदं 


२६५. 


२६६. 


२६७ 


२६८. 


२६९६ 


रायगिहे जाव' एवं वयासी- गू णं भते ! पड़च्च' कति पडिणीया' पृण्णत्ता ? 
गोयमा ! तश्रो पडिणीया पण्णत्ता, तं जहा -भ्रायरियपडिणीए, उवज्छाय- 
पड़िणीए, थेरपडिणीए ॥ 

गतिः ण भते ! पड्च्च कति पडिणीया पण्णत्ता ? 

गोयमा { तम्रो पडिणीया पण्णत्ता, त जहा--इहलोगपडिणीए, परलोग- 
पडिणीए, दुहग्रोलोगपडिणीए' ।1 

समूहण्णं भते ! पड्च्व कति पड़णीया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! त्रो पडिणीया पण्त्ता, त जहा-कुलपडिपीए, गणपडिणीए, 
संघपडिणीए ॥ 

भ्रणुकपं पड्च्च %कति पडिणीया पण्णत्ता? ° 

गोयमा ! त्रो पडिणीया पण्णत्ता, तं जहा-तवस्सिपडिणीए, गिलाणपडिणीए, 
सेहपडिणीए ॥ 

सुयण्णं मंते । पड्च्च *"कति पडिणौया पण्णत्ता? ° 

गोयमा ! तग्रो पडिणीया पण्णत्ता, तं जहा-सुत्तपडिणीए, अत्थपडिणीए, 
तदुमयपडिणीए ॥ 


. भावण्णं मंते ! पड्न्व %कति पडिणीया पण्णत्ता? ° 


गोयमा } तमो पडिणीया पण्णत्ता, तं जहा-नाणपडिणीए, दंसणपडिणीए, 
चरित्तपडिणीए ॥ 


पंचयवहार-पदं 


३०१. 


कतिविहे णं भते ! ववहारे' पण्णत्ते ? 
गोयमा 1 पचविहे ववहारे पण्णत्ते, तं जहा-भ्रागमे, सुतं, श्राणा, धारणा, 
जीए । 





१. भ० १।४-१० 1 १. दुहालोग ° (ग्र, व, म); उमयपडि०° (क); 
२. पड्च्वा (क, म) 1 दुहलोम ° (ता) 1 
३, पडरिया (ता, म) तुलना--ठा० ३४८८- ६. सं° पा०-पुच्छा 1 
४९३ 1 ७. सं० पा०--पृच्छा । 
४, अत्र णकारयोगे अनुस्वारनोपः । म. स० पा०- पुच्छा । 


६. तुलना--ठा° ५।१२४; च० १०॥। 


भटूमं शतं (रटुमो उदेसो) ` ३६५ 


जहा से तत्थ श्रागमे सिया भ्रागमेणं ववहारं पटुवेन्जा । 

णो यसे तत्थ गमे सिया, जहा से तत्थ सुए सिया, सुएणं ववहार पटुवेज्जा । 
णोयसे तत्थ सुए सिया, जहासे तत्थ आणा सिया, आ्राणाए ववहार 
पटुवेज्जा । 

णो यसे तत्य श्राणा सिया, जहा से तत्थ धारणा सिया, धारणाए वबहार 
पटुनेज्जा । 

णोयसेतत्थ धारणा सिया, जहा से तत्थ जीए सिया, जीएणं ववहार 
पटुवेज्जा । 

इच्वेएहि पचहि ववहारं पदट्रवेज्जा, तं नहा-म्रागमेणं, सुएणं अ्राणाए, धारणाए 
जीएण | 

जहा-जहा से आगमे सुए आणा धारणा जीए तहा-तहा ववहार पटरुवेज्जा । 

से किमाह भते ! भ्रागमवलिया समणा निग्गथा ? 

इच्चेतं पचविहं ववहार जदा-जदा जहि-जहि तदातदा" तद्-तहि ्रणिस्सि- 
भ्रोवस्सित सम्मं ववहुरमाणे समणे निरगये भ्राणाए भाराहृए भवड्‌ः ॥ 


बंध-पदं 
३०२. क्तिविहे णं भंते ! बधे प्ष्णत्ते ? 

गोयमा ! दुविह बधे पण्णत्ते, त जहा-इरियावहियनधे' य, संप राद्यबंधे य ॥ 
इरियावहियबंध-पदं 


३०३. इरियावहियः ण भते ! कस्म किं नेरदश्रो बंध ? तिरिक्वजोणिभ्रो वद्र ? 
तिरिक्खजोणिणी वध ? मणुस्सो बध्‌ ? मणूस्सी बधद्‌ ? देवो बधद् ? 
देवी बधड ? 
गोयमा ! नो नेरदमरो बधडई, नो तिरिक्खिजोणिभो वधड, नो तिरिक्छजोणिणी 
बधडइ, नो देवो बधड, नो देवी वंध ! पुव्व पडिवन्नए पड्च्च मणुस्सा य 
मणुस्सीग्रो य बधति, पडिवज्जमाणए पड्च्चं १. मणुस्सो वा वधद २ मणुस्सी 
वा बधद ३ मणृस्सावा बधति ४. मणुस्सीग्रो वा वधति ५ अहवा मणुस्सो 
य मणुस्सी य बंधद्‌ ६ अहवा मणुस्सो य मणुस्सीग्रो य वधत्ि ७ श्रहवा 
मणुस्सा य मणुस्सी य बधंति ८. अहवा मणुस्सा य मणुस्सीग्रो य वंधति ॥ 





१. तहा-तहा (अ, स) 1 निग्रन्थाः । पञ्चविधव्यवहारस्य फलमिति 
२. हन्त { आहुरेवेति गुरुवचन गम्यमित्ति, मन्ये शेष , अवोत्तरमाह--इच्येयः मितयादि(वृ) 1 
तु शे किमाह मते 1 इत्थायेव व्यास्यान्ति-- ३. ° वधिय ° (म); °वहिया ° (स) 1 
ग्य िमाहुमेदन्त ¡ भुगमवलिकाः रमणा ४. °वहिया (अ, क, स}; °वहिय (त्रा) । 


३६६ भगव 


३०४. तं संते ! कि इत्थ बंध ? पुरिसो बंधद्‌ ? नपूंसगो बद ? इत्थीश्रो ? 
बंधति ? पुरिसा बंधंति ? नपुसगा बधंति ? नोईत्थी नोपुरिसो नोनपसगो 
बंधद्‌ ? 
गोयमा ! नो इत्थी बंधद, नो पुरिसो बंधद' श्नो नप्‌सगो बंधद्‌, नो इतथीश्रो 
वधंति, नो पुरिसा बधघति, नो नप्‌ सगा बंधंति, नोदत्थी नोपुरिसो ° नोनपूसगो 
बंध पुम्वपडिवन्तए पड्च्व भ्रवेगयवेदा वधति, पडिवज्जमाणए पडच्च 
अवगयवेदो वा बंधई श्रवगयवेदा वा बधंति ॥ 

३०५. जद मंते ! ्रवगयवेदो वा बंधद्‌, ्रवगयवेदा वा बधति त भते । कि १. 
इत्थीपच्छाकडो बधद ? २. पुरिसपच्छाकडो बंधद ? ३. नप्‌ सगपच्छाकडो 
बंधद्‌ ? ४. इत्थीपच्छाकडा बधंति ? ५. पुरिसपच्छाकडा वंधंति ? ६. नपृस- 
गपच्छाकडा बधि ? उदाहु इत्थीपच्छाकडो य॒ पुरिसपच्छाक्डो य 
बंधद्‌ ४ ? उदाहु इत्थीपच्छाकडो य॒ नपुसगपच्छाकडो य । बंद ४ ? उदाह 
पुरिसपच्छाकडो य नपु सगपच्छकडो य ॒वंधद्र ४? उदाहु इत्थीपच्छा- 
कडो य पुरिसपच्छाकडो य॒ नपुसगपच्छाकडो य ॒बंधद ८ एव एते छन्वीस 
भंगा जाव उदाहु इत्थीपच्छाकडा य परिसपच्छाकडा य ॒नपूसगपच्छाकडा य॒ 
बधति ? 
गोयमा ! १. इत्थीपच्छकडो वि बंधई २. पूरिसपच्छाकडो वि बंधई्‌ ३. नप्‌ 
सगपच्छाकडो वि बंधइ ४ इत्थोपच्छाकेडा वि बंधति १. पुरिसपच्छकडा 
वि बधंति ६. नप्‌ सगपच्छाकडा वि बधंति ७ ग्रहा इत्थीपच्छाकडो य पुरिस- 
पच्छाकडो य बधड्‌, एवं एए चेव छन्वीसं भगा भागियन्वा जाव २६. अहवा 
इत्थीपच्छाकडा य पूरिसपच्छाकडा य नपुसगपच्छाकडा य बधति ॥ 

३०६. त भ॑ते ! कि १. वधी बधडइ बधिस्सद्‌ ? २. बधी वधद्‌ न बधिस्सइ ? ३ बधी 
न बधडई बधिस्सड्‌ ? ४. बंधौ त बधद न बधिस्सदइ? ५. मन बधी 
बर॑घद्‌ बंधिस्सद ? ६. न बंधी बधदं न बधिस्सद? ७ न बधी त बड 
बधिस्सद्‌ ? ८. न बधी त बधडई न बधिस्सदं ? 
गोयमा ! भवागरिसं पड्च्व भ्रत्थेगतिए बधी बधडइ बधिस्सद्‌, श्रत्येगतिए 
बधी बंधई न बधिस्सद, एवं त चेव सव्व जाव भ्रत्थेगतिए न बधी न बधद्‌ 
न बंधिस्सइ्‌ | 





१, स० पा०--बधडई जाव नोनपूसगौ । इत्थीपच्छाकडो य नपूसगपच्छाकडो य बेधद 
२. ८. अहवाइत्थीपच्छाकडो य पुरिसपच्छाकडा १२. अहवा इत्थीपच्छाकेडो य गपूसगपच्छा- 
य बधति ६. महुवा इत्थीपच्छाकडा य पुरि- कडा य बंध्रति १३. अहवा इत्थीपच्छाकडा 
सपच्छाकडो य बड १०. अहवा इत्यीपच्छा- य नपूसगपच्छाकडो य बंध १४. महवा 
कडा य पूरिसपच्छाकड़ा य बधति ११. अहवा इत्थीपच्छाकडा य नपूसगपच्छाकडा य बधि 


अहुमं ततं (परहमो उदेसो) ३६७ 


गहणागरिसं पड्च्च प्रत्थेगतिए बंधी बंधइ बधिस्सद, एवं जाव, भ्रत्येगतिए न 
बधी बधद्‌ वंधिस्सद्‌, नो चेव णं न वधी बधडद्‌ न बधिस्सद्‌, भ्रत्थेगतिए न 
बंधी न बध्‌ बधिस्सद, अत्थेगतिए न वधी न बधड न बधिस्सई ॥ 

३०७. त भंते ! कि सादीय सपज्जवसिय वघई ? सादौयं भ्रपज्जवसिय वंधद्‌ ? 
श्रणादीय सपज्जवसिय बध ? श्रणादीय श्रपज्जवसियं बधडइ्‌ ? 
गोयमा ! सादीयं सपज्जवसियं बध्‌, नो सादीय अ्रपज्जवसिय बंधद्‌, नो 
श्रणादीय सपज्जवसिय बधड, नो भ्रणादीय भ्रपज्जवसिय बधड्‌ ॥ 

३०८ तमभते। कि देसेण देस बड? देसेण सव्व बधद ? सव्वेण देसं बधड ? 
स॒ब्वेण सव्व वंधद्र ? 
गोयमा । नो देसेण देसं बंधड, नो देसेण सव्वं वंधद्‌'नो सव्वेण देसं बंधद्‌, 
सब्वेण सब्बे वधड्‌ ॥ 


संपराहयव॑ध-पटं 


३०६. संपरादयं णं भते ! कम्मं कि नेरइश्रो वंघई ? तिरिक्जोणिभ्रो बध्‌ ? जाव 
देवी बधडइ ? 
गोयमा ¡ नैरदश्रो वि वध्‌, त्िरिक्छजोणिश्रो वि बध, तिरिक्छजोणिणी वि 
बध, मणृस्सो वि वधड, मणुस्सौ वि बध, देवो वि बधई, देवी वि वंधड्‌ 
३१० त भते ! कि ईत्थी वधडई ? पुरिसो वधद ? तहैव जाव, नोडइत्थी नोपुरिसो 
नोनप्‌ सगो बधड्‌ ? 
गोयमा । इत्थी वि बध, पुरिसो वि बधडइ जावे नपुसगा वि बंधति, 
श्रहुवा एते य भ्रवगयवेदो य वधद्‌, अ्रहूवा एते य भ्रवगयवेदा य बधति 1 





१५. अहवा पुरिसपच्छाकंडो य नपूसगपच्छा- इत्थीपच्ाकडो य पुरिसपच्छाकडा य नपु- 
कंडो य वध्‌ १६ अहवा पुरिसपन्छाकडो सगपच्छाकडा य वधति २३. श्रहवा इत्यी- 
य॒ नपूप्गपच्छाकडा य॒वधति १७ अहवा  पच्छाकडा य पृरिसपच्छाकंडो य नपूसग- 
पुरिसपन्छाकडा य नपूसगपन्छाकडो य ववइ्‌  पच्छाकडो य वधइ २४ महुवा इत्थीपच्छा- 
१८. महवा पुरिसपच्छाकडा य नपुसगपच्छा- कडा य पुरिसपच्छाकडो य॒ नपूसगयच्छाकडा 
केडा य वंधति १६. अहवा द्रस्थीपच्छाकडो य वधति २५. अहवा इत्थीपच्छाकडा य पुरि- 
य॒पुरिसपच्छाकडो य नपूसगपच्छाकडो य॒ सपच्छाकंडा य नप्‌ सगपच्छाकंडो य॒ वघ । 
* बधइ २०. अहवा इत्थीपच्छकडो य पुरिस- १. अत्र जाव-पदेन त्रयो भद्ध गृहीता. । 
पच्छाकंडो य नपसगपच्छाकडा य वधति २१. २. भ° ६।३०३। 

महवा इत्थीपच्छाकडो य पुरिसपच्छाक्डा य॒ ३. भ० ६।३०४। 

तपूसगयच्छाकडो य॒ वषड्‌ २२. अहवा ४. महूवेए (अ, ब, स); अहवेते (ता, म) । 


देण 
३११ 


३१२. 


२३१३. 


३१४. 


` भग्र 


जई भते ! भ्रवगयवेदो य वंधडई, अवगयवेदा य बंधं्ति" तं भते ! कि 
इत्थीपच्छाकडो वषड्‌ ? पुरिसपच्छाकडो बंधद ? एवं जहैव इरियावहिय- 
बधगस्स तहेव निरवधेसं जाव श्रहुवा इत्थीपच्छाकडा य पुरिसपच्छाकडा य्‌ 
नप्‌सगपच्छाकडा य बंधंति ॥ 

त भति! कि १. बधी बंधदइ्‌ बधिस्सइ ? २. वधी बंधद न वंधिस्सद्‌ ? ३. 
बधी न बध्‌ बंधिस्सदइ ? ४. बंधी न बंधद्‌ न वधिस्स्‌ ? 

गोयमा ! १. ्रत्थेगतिए वधी बंधद्‌ वधिस्सइ २. अत्थेगतिए वंधी बंघई्‌ न 
बंधिस्सदइ ३. म्रत्थेगतिए बथी न वंधइ वधिस्सद्‌ ४. श्रत्येगतिए बधी न 
बंध न बंधिस्सद्‌ ॥ 

तं भते ! कि सादीयं सपज्जवसियं बंध ? पुच्छा तहैव । 

गोयमा ! सादीयं वा सपज्जवसियं बध, अ्रणादीयं वा सपज्जवसिय वंधड, 
श्रणादीयं वा भ्रपज्जवसिय बधड, नो चेव णं सादीय भ्रपज्जवसियं बध्‌ ॥ 

तं भते! कि देसेणं देसं बधडई ? एवं जहेव दरियावहियबंधगस्स जाव सव्वेण 
सव्वं वध 1 


कम्मप्पगडीयु परीसहक्षमवतार-पवं 


३१५ 


२३१६. 


२३१७ 


कड्‌ णं भते ! कम्मप्पगडीग्रौ पण्णत्ताग्रो ? 

गोयमा ! अदु कम्मप्पगडोग्रो पण्णत्ताम्नो, तं जहा-नाणावरणिज्जं दंसणाव- 
रणिज्जं वेदणिज्जं मोहणिज्जं ्रारगं नाम गोय' ब्रतराइयं ॥ 

कड्‌ ण भते ! परीसहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! वावीसं परीसहा पण्णत्ता, तं जहा-दिगिछठाप रीसहे, पिवासा- 
परीसहे" *सीतपरीसहे उसिणपरीसहे दंसमसगपरीसहे अ्रचेलपरीसहे अरद- 
परीसहे इत्थिपरीसहे चरियापरीसह निसीहियापरीसहे सेज्जापरीसहे भ्रक्कोस- 
परीसहे वहपरीसहे जायणापरीसहे अलामपरीसह रोगपरीसहे तणफासपरीसह 
जत्यपरीसुहे सक्कारपुरक्कारपरीसहे "पण्णापरीसहे नाणपरीसहे'° दंसण- 
परीसहे^ ॥ 

एए ण भते ! वावीसं परीसहा कतिसु कम्मप्पगडीसु समोयरति ? 

गौयमा । चउसु कम्मप्पगडीसु समोयरति, तं जहा-- नाणावरणिज्जे, वेदणिज्जे, 
सोहणिज्जे, अ्रतराइए 11 


१, > (व) ५. अन्नाण॒परिखहे (उत्त° २।३) 1 

२. मण ५८1३०८1 ६. नाणपरीसहे दंसणपरीसहे पण्णापरीसहे 
३. गोदं (व) । (स० २२।१) । । 

ॐ, से० पा०--पिवासापरिसहे जाव दसण ° । 


हमं सतं (शदुमो उदेसो) ३६६ 


३१८. 


२३१६. 


३२०. 


२२१. 


३२२. 


३२३. 


३२४. 
३९५. 


नाणावरणिञ्जे णं भते 1 कम्मे कति परीसहा समोयरंत्ि ? 
गोयमा ! दो परीसहा समोयरति, तं जहा-प्ष्णाप रीसहे नाणपरीसहे" य ॥ 
वेदणिज्जे णं भते ! कम्मे कति परीसंहा समोयरति ? 
मोयमा ! एक्कारस परीसहा समोयरति, तं जहा-- 
पृचेव ्राणुपुव्वी, चरिया सज्जा वहे य रोगे य) 
तणफास-जत्लमेव य, एक्कारस वेदणिज्जम्मि ।१॥ 
दसणमोहणिज्ञे णं भते ! कम्मे कति परिसहा समोयरति ? 
गोयमा ! एगे दसणपरीसहे समोयरइ ॥ 
चरित्तमोहणिज्जे णं भ॑ते ! कम्मे कति परीसहा समोयरंति ? 
गोयमा ! सत्त परीसहा समोयरंति, तं जहा-- 
भ्ररती अचेल इत्थ, निसीदहिया जायणा य घ्रक्कोसे । 
सवकार-पुरक्कारे, चरित्तमोहम्मि सत्तेते ॥१॥ 
श्रत रादइए णं भते ! कम्मे कति परीसहा समोयरति ? 
गोयमा ! एगे अलाभपरीसहे समोयरईइ 
सत्तविहबंधगस्स ण भते ! कति परीसहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! वावीस परीसहा पण्णत्ता । वीस पुण वेदेइ--जं समयं सौयपरीसहं 
वेदेड नो तं समय उसिणपरीसहं वेदेद्‌, ज समय उसिणपरीसह वेदेद्‌ नो तं 
समय सीयप रीसहं वेदेड, जं समयं चरियापरीसहं बेदेइ नो तं समयं निसीहिया- 
परीसह्‌ वेदेद्‌, ज समयं निसीदियापरीसह वेदेडई नो त समय चरियाप्रीसहं 
वेदद्‌ ॥ 
"एवं श्ट विहबधगस्स वि ॥ 
छष्विहनंधगस्स ण मते ! सरागछउमत्थस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चोदुस परिसहा पण्णता । वरस पुण वेदेद--ज समयं सीयपरीसह 
वेदेई नो त समयं उसिणपरीसह' वेदेई, ज समय उसिणपरीसह वेदेदइ नो तं 
समयं सीयपरीसहं वेदेद्‌, जं समयं चरियापरीसहं वेदे नो त समय सेज्जा- 
ह | वेदेद, जं समयं सेज्जापरीसह वेदेद्‌ नो त॒ समय चरियापरीसह्‌ं 
वेदे ॥ 





१ अण्णाण ° (अ) 1 विहवधगस्स वि (क, व, म); अट विह्वघगस्स 
२. अहुविहुघगस्स ण भते } कति प्ररिसहा प० णं भते ¡ कति परीसहा प० गौ० वावीस 
गौ° वानीं परीसहा, त दुहापरीसहे पिवासा  परीसहा प० एव अदुविघववगस्स (ता, स) 1 
परौसहे सीयपरीसहे उसिणपरीसहे दस- ३. उसुण ° (ता)! 
मृ्गपरीसहे जाव अलाभपरीसहे,एव श्रदु- 


^ सगव 


३२६. एकंकविहुबंधगस्स णं भ॑ते ! वीय रागछउमस्थस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ¡ एवं चेव-जहेव छष्विहबंधगस्स 

३२७. एगविहवंधगस्स णं मते ! सजोगिभवत्थकेवलिस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! एक्कारस परीसहा पण्णत्ता । नव॒ पुण वेदेद । सेस जहा 
छन्विहुबधगस्स ॥ 

३२८. अ्रबधगस्स ण भ॑ते ! प्रयोगिभवत्थकेवलिस्स कति परीसहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! एक्कारस परीसहा पण्णत्ता । नव पुण वेदेइ-ज समयं सीयपरीसह 
वेदेह नो त समय उसिणपरीसहं वेदेद, ज समय उसिणपरीसह वेदेह नोत 
समय सीयपरीसह वेदेदः ज समय चरियापरीसह वेदेह नो त समय 

सेज्जाप रीसह्‌ वेदेइ, जं समय सेज्जापरीसहं वेदेद नो त समय चरियापरीसह्‌ 
वेदेडई ॥ 

सुरिथ-पदं 

३२९. जंबुटीवे णं मंते ! दीवे सूरिया उग्गमणमुहृत्तंसि दरे य मूले य दीसंति ! 
मज्फतियमूहत्तसि सूले य दरे य दीसति ? अत्थमणमुहृत्तसि द्रे य मूले य 
दीसंति ? 
हंता गौयमा 1 जबृदीवे ण दीवे सरिया उगमणमृहुत्तसि दुरे य'भ्मूलेय 
दीसति, मज्मंतियमुहुतसि मूले य द्रे य दीसति °, श्रत्थमणमूहुत्तसि दुरे य मूले 
य दीसंति ॥ 

३३०. जंबरीवे णं भते ! दीवे सूरिया उर्गमणमुहुत्तसि, मज्तियमुहृत्तसि य, 
ग्रत्थमणमृहृत्तसि य सन्वत्थ समा उच्चत्तेण ? 
हता गोयमा । जबुदहीवे ण दीवे सरिया उग्गमण्ृहूत्तसि, मज्तियमृहुतसि 
य, श्रत्थमणमुहुत्तसि य सम्बत्थ समा ° उच्चत्तेणं ।। 

३३१. जद णं भते । जंबुरीवे दीवे सुरिया उग्गमणमहृत्तसि, मज्फतियमृहृत्तसि य, 
ग्रत्थमणमुहूत्तसिः भय सव्वत्थ समा ° उच्वत्तेण, से केण खाद ग्रदण भते । 
एव वुच्चद- जबुदीवे ण दीवे सरिया उगगमणमृहृत्तसि" दुरे य मूले य दीसति ? 
जाव श्रत्थमणमृहृत्तसि दुरे य मूले य दौसति ? 
गोयमा ! लेसापडिघाएण उगगमणमृहुत्तसि रे य मूले य दीसति, लेसाभितावेण 
मज्मतियमृहुत्तसि मूले य दुरे य दीसति, देसापडिघाएणं भ्रत्थमणमृहृत्तसि 





१. स० पाऽ~-त चेव जाव भत्थमण° । *अत्थमणमुहत्तसि मूले जाव उच्वत्तेण' इति 
२. स० पा०-उग्गमण जाव उच्चत्तेण । ` पाठोऽस्ति । अत्रं शूले" इति पद नावश्यक 
३. स० पा०--म्रत्थमणमृहृत्तसि जाव उच्च- प्रतिमात्ति । 


तेण । ज, ता, ता, म, स' सकङेतितादेषु ४. ° गुहृत्तसि य (अ, कता, व, म, स)। 


अमं सतं (अमो उदैसो) 


३३२. 


३२३. 


३२४. 


३३५. 


३३६ 


३३७. 


२२३०८. 


३३६९. 


३७१ 


दूरय सूते य दीसति । से तेग गोयमा ! एवं वुज्वई- जं गं दीव 
सुरिया उमामणमुहत्तसि दुरेय मूले य दीसति जाव श्रत्यमण मुहृत्तसि दुरे य 
मूले य° दीसंति ॥ न ठत ह 
जुषे णं भते ।दीवे सरिया कि तीयं छेत्त गच्छंति ? पद्प्मन्न लेत्तं गच्छति ¡ 
श्रणागय चत्त गच्छति ? 

गोयमा ! नो तीय चैत्तं गच्छति, पडुप्पन्नं चे गच्छंति, नो श्रणागयं चत्त 
गच्छति ॥ ० 
जवुरीवे णं भति । दीवे सूरिया कि तीय केत्तं भ्रोभासंति ? पदुप्यन्नं सेत 
श्रोभासति ? श्रणागय खेत्त ग्रोभासति ? 

मोयमा ! नो तीय सेत्त ओओोभासति, पड्प्पन्नं सत्तं ओमासंति, नो भ्रणागयं 
सेत्त ्रोभासति ॥ 

तं मते ! किं पदु ्नोभासति ? ्रपुटुं ग्रोभासंति ? 

गोयमा ! पुट प्रोभासति, नो श्रपुह श्नोभासंति जाव नियमा छदिसि ॥ 
जंबुरीवे ण भते । दीवे सुरिया कि तीयं सेत्तं उज्जोवेति ? 

एव चेव जाव नियमा छर्दिसि 11 

एव तवेति, एव भासति जाव नियमा छर्िसि ॥ 

जंबुरीवे णं भते । दीवे मुरियाणं कि तीए लेते किरिया कज्जड्‌ ? पड्प्पन्ने 
खेत्ते क्रिरिया कञ्ज ? श्रणागए खेत्ते किरया कञ्जद्‌ ? 

मोयमा । नो तीए खेते किरिया कज्जद्‌, पड्प्पन्ने खेत्ते किरिया कज्ज, नो 
श्रणागए खेत्तं किरिया कज्जइ ।। 

सा भते 1. कि पुद्रा कज्जइ ? ग्रपुढा कन्जद्‌ ? 

गोयमा ! पुद्ा कज्ज, नो अपु कज्जई जाव" नियमा छदिसि ॥ 

जबुदीवे णं भते दीव सूरिया केवतिय खेत्त उड्ढ्‌ तवति ? केवतियं सत्त ग्रहे 
तवंति ? केवतिय खेत्त तिरिय तवति ? 

गोयमा । एग जोयणस्ं उड्ढ़ं तवति, श्रद्वारस जोयणसयाइ्‌ ग्रहे तवति, 
सीयालीस जोयणसहृस्साइ दोप्णिय तेवं जोयणसए एक्कवीस च सद्िमाए 
जोयणस्स तिरय तवत्त ॥ 


जोदसियाणं उववत्ति-पदं 


२४०. 


भरतो णं भते ! माणुसुत्तरपव्वयस्स जे चदिम-सूरिय-गहगण-णक्छत्त-तारारूवा 
तै ण मत्ते ! देवा कि उड्ढोववन्नगा ? 





१, स० पा०--अत्थमण जाब दीरत्ति। ३ भ० १।२५९-२६६॥ 
९* म० १।२५६-२६६ 


३७९ 


२४१. 


२४२. 


२३४२ 


३४४. 


बध-पदं 
३४१५. 


जहा जीवाभि्गेमे तहेव निससेसं जाव" 

इदट्राणे णं मंते ! केवतियं कालं विरहिए उत्रवाएणं ? 

गोयमा ! जहुण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं छम्मासा 11 

बहिया ण भते । माणुसृत्तरपव्वयस्स जे चदिमर-सूरिय -गहगण-णत्रलत्त-ता ररवा 
तेण भते! देवा कि उड्ढोववन्नगा ? 

जहा जीवाभिगमे जाव - 

दंदहाणे णं भते । केवतियं कालं उववाएणं विरहिए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! जहण्णेण एक्कं समयं, उक्कोसेण छम्मासा ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


नवमो उदेसो 


कतिविहे ण भंते ! बंधे पण्णत्ते ! 
गोयमा ! दुविहे बधे पण्णत्ते तं जहा-पयोगवधे य, वीससाबधे य ॥ 


वीससाबंध-पदं 


३४६ 


३४७. 


३४८. 


वीससाबधे णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? - 

गोयमा ! वुविहे पण्णत्ते, तं जहा-सादीयवीससावंधे य, भ्रणादीयवीससावधे 
य ॥ 

श्रणादियवीससाबंधे' णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे पण्णत्ते, त जहा-धम्मत्थिकायग्रण्णमण्णग्रणादीयवीससाबधे, 
अधम्मत्थिकायम्नण्णमण्णग्रणादीयचीससाबंधे, भ्रागासत्थिकायञ्मण्णमण्णभणा- 
दीयवीससाबंधे ॥ 

घम्मत्थिकायश्रण्णमण्णग्रणादीयवीससाबधे णं भते ! कि देसे ? सन्वबधे 
गोयमा ! देसबधे, नो सब्वबंधे । एव ग्रधम्मत्थिकायश्रण्णमण्णग्रणादीयवीससा- 
बंधे वि, एव आगासत्थिकायअण्णमण्णम्रणादीयवीससानधे वि ॥ 





१, जी० ३1 ३. भ० १।५१। 
१. जी० ३। ४. अणातीत ° (ता) 1 


अमं सत (नवमो उदो) = 


३४६. 


द ५०, 


३५१. 


३५२. 


३५३ 


धम्मस्थिक्रायञ्ण्णमण्णग्रणादीयवीससावंधे णं मंते ! कालभ्रो केवच्चिरं होड ? 
गोयमा ! सब्वद्धं । एव म्रधम्मत्थिकायअण्णमण्णश्नणादीयवीससावेधे वि, 
एव भ्रागासत्थिकायम्रण्णमण्णञ्नणादीयवीससावंधे वि! । 

सादीयवीससाबधे णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे पण्णतते, त जहा--वबंधणपच्चइए, भायणपच्चद्ए, परिणाम- 
पच्वदए ॥ 

से कि त बधणपच्चदए ? 

बधणपनच्चदृए--जण्णं परमाणुपोग्गलदुप्पदेसिय-तिप्पदेसिय जाव दसपदेसिय- 
सतेज्जपदेसिय-असखेज्जपदेसिय-श्रणतपदेसियाण खधाणं वेमायनिद्धपाए, 
वेमायलुक्छयाए, वेमायनिद्धलुक्लयाए बधणपन्चएणः बधे समूप्पज्ज, 
जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं प्रसंखेज्ज काल । सेत्तं बंघणपच्चेद्ए ॥ 

से छ त भायणपच्चदए ? 

भायणपच्चइए--जण्णं जुण्णयुरज्णगरुल-जुण्णतदुलाण भायणपच्वएणं, बधे 
समुप्पज्जद्‌, नहण्णेण भ्रतोमृहृततं उक्कोसेणं सखेज्जं कालं । सेत्तं भायण- 
पच्चदए ॥ 

से किंत परिणामपच्चदए ? 

प्रिणामपच्चदइए--जण्णं अन्भाणं, भ्रन्भरक्लाणं जहा ततियसए जाव भरमो- 
हाण परिणामपच्वएण," बंधे समुप्पज्जडइ, जहृण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं 
छम्मासा । सेत्त परिणामपच्चदए । सेत्तं सादीयवीसाबषे । सेत्तं वीससावंघे ॥ 


पयोगबंध-पदःं 
३५४. से कि तं पयोगबंधे ? 


पयोगबंधे तिविहे पण्णतत, तं जहा-श्रणादीए वा भ्रपज्जवसिए, सादीएवा 
भ्रपज्जवसिए.सादीए वा सपज्जवसिए 1 

तत्थ णं जे से प्रणादीएु ग्रपज्जवसिए से णं ब्रं जीवमज्भपएसाणं, तत्थ वि 
ण तिष्डु-तिष्ं ्णादीए अ्रपज्जवसिएसेसाणं सादीए । तत्थ णंजेसे सादीए 
भ्रपज्जवसिए से ण सिद्धाण। तत्य णंजे से सादीए सपञ्जवसिए सेणं 





१" अस्य भूतरस्यानन्तर ता, प्रतौ एताधाचति- २. ° पच्चइएश (म) । 
स्ति पाठोऽस्ति--्ग्मत्थिकायमप्णमण्ण- ३. °पच्चहएरा (ज, स) 1 
श्रणादीयवौससावधस्स शा भते | केवदय कालं ४. भ० ३।२५३ । 
तर होइ गो न्थ श्रतर एव तिष्व सेतत ५. °पच्चहएणुं (अ, स)। 
अमादीयवीससावषे ।' 


+ भगव 


चउव्िहे पण्णतत, तं जहा- भ्रालावणवध, प्र्लियावणबपे, सरीरवधे, सरीर- 
प्पयोगवंधे ॥। 


प्रालवखं पड्च्च- 


३५५. से कि त भ्रालावणबधे ? 
ग्रालावणबंधे-जण्णं तणभाराण वा, कटुभाराण वा, पत्तभाराण वा, पलाल- 
माराण वा५ वेत्तलता-वाग-वरतु-रज्जु-वत्लि-कुस-दन्भमादीएहि आालावण- 
वधे समुप्पज्जद्‌, जहण्णेणं अ्रतोमूहूत्तं, उक्कोसेण सखेऽज काल । सेत्त म्रालावण- 
वधे ॥ 


श्रल्सियावणं पड्च्च-- 


३५६. से कि तं भ्रर्लिगरावणक्धे ? 
श्रत्लियावंणवधे चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-लेसणावधे, उच्चयबधे, समुच्चय- 
बधे, साहूणणावधेः ॥ 

३५७. से कित लेसणावंधे ? 
लसणावधे- जण्ण कुण, कोटटिमाण,, खंभाण, पासायाण, कटुाण, चम्माणं, 
चडाणं, पडाण, कडाणं चृहा-चिक्खत्ल-सिलेस-लक्ल-महुसित्थमारईएहि लेसण- 
एहि बधे समूप्पज्जई, जहष्णेण ग्रतोमृहृत्त, उक्कोसेण संखेऽज काल । सेत्त 
लेसणावधे ॥। 

३५०. से कि तं उच्वयवबधे ? उच्चयवधे-जण्ण तणरासीण वा, कटुरासीण 
वा, पत्तरासीण वा, तुसरासीण वा, भूसरासीण वा गोमयरासीण वा, अवगर- 
रासीण वा, उच्चत्तेण वधे समुप्पञजद, जहण्णेण अरत मुहुत्त, उककोसेण सखेऽज 
काल । सेत्त उच्चयवंधे ॥ 

३५६. से कि तं समुच्चयवंधे ? 
समुच्चय वधे- जण्ण अगड-तडाग-नदी-दह-वावी-वुवखरिणी-दीहियाण गुजालि- 
याण, सराण, सरपतियाण, सरसरपतियाणं, बिलपतियाण देवकुल-सम-प्पव- 
थूम-खादयाणं, फरिदहाणः, पागा रटालग-चरिय-दार-गोपुर-तो रणाणं, पासाय. 
घर-सरण-लेण-म्रावणाण, सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्च र-चउम्मूह्‌ -महापह- 
पहमादीणं, छृहा-चिवलत्ल-सिला^समुच्चएणं बधे समूप्पजइ्‌, जहण्णण 
भ्रतोमूहुत्त, उवकोसेण सदे्जं काल । सेत्तं समूच्चयवधघे ॥ 





१. वा वेल्लभाराण वा (ग्र, स) ४. परिहाण (क, व, म) । 
२ साहणवपे (ता); सहणाण ° (म, स} । १. चउमुह (क, ता) । 
३. कुट्टिमां (क) 1 ६. सिलेस (अ, स); सेला (ता) । 


रुम सत (नवमो उदसो) २७५ 





३६०. से किं तं साहणणावंे ? ह 8 ८ 
साहणणावधे विहं पण्णत्ते, त जहा- देससाहणणाबधे य, सन्वसाहेणणाबध 
य॥ ध 
से क्रित देससाहणणावधै : 

५ देससाहणणावधे--जण्ण सगड-रह-नाण-जुग-गिर्लि-थिरिलि-सीय-सदमाणी- 
लोही-लोहकडाह.कडच्छुयप्रसण-सयण-खंभ-मडमत्तोवग रणमादीणं | देस- 
साहणणावधे" समुप्पञजद, जहप्णेण अरतोमूहृत्तं, उवकोसेणं सदेऽजं कालं । 
सेत्त देससाहणणावधे ॥ 

३६२. से कि त सव्वसाहणणावंघे ? 6 
सव्बसाहणणावषे-से ण खीरोदगमारईण । सेतत सव्वसाहुणणावंधे । रसेत्तं 
साहृणणावधे 1 सेत्त श्रल्लियावणवधे । 

सरीरं पड्च्च-- 

३६३ सेकितंसरीरवपे? 
सरीरवधे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--पुव्वपयोगपच्वदृए य, पड्प्यन्तपयोग- 
पच्चदरए" य ॥ 

३६४ से कि त पृन्वपयोग्पच्चदएु ? 
पुन्वपयोगपच्चइए- जण्ण नेरहयाणं ससारत्थाण सव्वजीवाण तत्थ-तत्य तेसु- 
तेसु कारणेमु समोहुण्णमाणाण' जीवप्पदेसाणः वधे समुप्पज्जद । सेत्त पुव्व- 
पयोगपच्चइए ॥ 

३६५. से कि त पड्प्पन्नपयोगपच्चदए ? 
पद्प्पन्तपयोगपच्चईए- जण्ण केवलनाणिस्स॒अ्रणगारस्स केवलिसमुग्घाएणं 
समोहयस्स तारो समुग्घायाग्रो पडिनियत्तमाणरस ग्रतरा मथे वटूमाणस्स तेया- 
कस्माण वधे समुप्पञ्जई । कि कारण ? ताहे से पएसा एमत्तीगया भवंति" । 
सेत्त पड्प्मन्नपयोगपच्चइए । सेत्त सरीरवधे ॥ 

१. कडच्छुय(ता, व, म} ,कड्च्छया(भ० ५।१८६९) जीवप्रेशाभिततंजसका्मणदरी रप्रदेानामि- 

२. देसप्रावखणाएवषे (ता) । ति द्रष्टव्य, शरीरिवन्व इत्यत्र तु पक्षे समुद्‌- 

३. तुष्वप्पश्रोग ° (ता) । घातेन विक्षिप्य सद्धोचितानामूपसर्जनीकृत- 

४. पच्चृप्पण्ण ° (ता, व, म) । तैजसादिशरीरपरदेशाना जीवप्रदेशानामेवेति 

५. समोहण ° (स) । ठ) 

६ इह जीवप्रदेशानामिल्युक्तावपि शरीरवन्धा- ७. शरीरिवन्ध इत्यत तु पक्ष तेयाकम्माणा ववे 


धिकारात्तात्स्यात्तद्व्यपदेश इति न्थायेन समुप्पज्जद्‌ (वृ) । 


३७६ 


भगवई 


सरीरप्ययोगं पड्च्च-- 


३६६. 


सेकितं सरीरप्पयोगबधे? 

सरीरप्पयोगबेधे पचविहे पण्णत्ते, तं जहा-ग्रो रालियस री रप्पयोगवधे, वेउव्विय- 
सरी रप्पयोगबधे, ग्राहा रगसरीरप्पयोगवंधे, तेयास री रप्पयोगवधे, कम्मासरीर- 
प्पृयोगबंधे ॥ 


श्नोरालियसरीरप्पयोगं पड्च्व-- 


३६७. 


३६८. 


३६६. 


३७०. 


३७६१. 


२३७२. 


३७३. 


~~ 





म्नो रालियस्र रीरप्पयोगवंधे णं भते ! कततिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा! पचविहे पण्णत्ते, तं जहा- एगिदियश्रो रालियसरी रप्पयोगबधे, बेडदिय- 
ओरालियसरीरप्पयोगवधे जाव पचिदियश्रो रालियस रीरप्पयोगबधे ॥ 
एगिदियग्रोरालियसरी रप्पयोगबधे णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते, त जहा- पूढविन्कादइयएगिदियभ्रो रालियसरीर- 
प्पयोगबधे, एव एएण भरभिलावेणं भेदो जहा भ्रोगाहणसठाणे श्रोरालियसरीर- 
स्स तहा भाणियन्वो जाव' पज्जत्तागन्भवक्कतियमणुस्सपचिदियभोरालिय- 
सरी रप्पयोगवंधे य, अप्पञ्जत्तागन्भवक्कतियमणुस्स'पचिदियग्रो रालियसरीर- 
प्पयोग °-वधे य ॥ 

श्रो रालियसरीरप्पयोगवधे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएण ? 

गोयमा ! वीरिय-सजोग-सदृव्वयाए पमादपच्चया कम्मं च जोग च भवंच 
म्राउयं च पडुच्च श्रो रालियसरी रप्पयोगनामकम्मस्स उदएण श्रोरालियसरीर- 
प्पयोगवंधे ।। 

एगिदियभ्रो रालियसरी रप्पयोगवधे ण मते ¡ कस्स कम्मस्स उदएण ? 

एवं चेव । पढविक्कादयएगिदियश्नो रालियसरी रप्पयोगबंधे एव चेव, एव जाव 
वणस्सइकादइया । एव वेदंदिया, एवं तेइदिया, एव चररदिया ॥ 
तिखिखजोणियपविदिय्मौ रालियसरी रप्पयोगवधे ण भते ! करस कम्मस्स 
उदएणं ? एवं चेव ॥ 

मणुस्स पचिदियम्मो रालियसरी रप्पयोगवंधे णं भते । कस्स कम्मस्स उदएणं ? 
गोयमा ! वीरियि-सजोग-सहृन्वेयाए पमादपच्चयाः कम्मं च जोगं च भवं 
च° भ्राउय च पड्च्च मणुस्सपविदियश्रोरालियसरी रप्पयोगनामकम्मस्स 
उदएणं मणुस्स्पचिदियग्नोरालियसरीरम्ययोगवधे ॥ 
श्रोरालियसरीरप्पयोगवधे णं भते ! कि देसवधे ? सव्वबधे ? 


----- 


१. १० २१ ३. स० पा०-प्मादपच्वया जाव माउय । 
२. सं° पर०-- ° मरुस्स जाव वधे । 


ररम सत्त (नवमो उदसो) १५७ 


३७५४. 


२३७५. 


२३७६. 


३७७. 


२७८. 


२३७६. 


३८५. 


३८१. 





गोयमा ! देसबधे वि, सन्ववधे वि ॥ 

एमिदियश्नो रालियसरीरप्ययोगबषे णं मते ! कि देसबधे ? सव्वबेषे ? 

एव चेव । एव पुढविक्काइया एव जव-- 
मणुस्सपचिदियभ्रो रालियस रीरप्पयोगवधे णं भते ! कि देसवधे ? सन्वबंधे ! 
गोयमा । देसवधे वि, सव्ववधे वि ॥ 

भ्रोरालियसरी रप्पयोगवधे ण भते ! कालग्रो केवच्चिरं होदं ! 

गोयमा ! सव्वबधे एक्क समय, देसवघे जरष्णेणं एव्कं समयं, उक्कोसेण 
तिण्णि पकलिग्रोवमाइ समयूणाद' ॥ 

एगिदियग्रो राियसरी रप्पयोगवधे ण भते ¡ कालश्रो केवच्चिर होई ? 

गोयमा ! स्ववधे एक्क समय, देसवंधे जहृप्णेण एक्कं समय, उक्कोसेणं 
वावीस वाससहस्साईं समयूणाई्‌ 1 

पुढविक्काइयएगिदियपुच्छा । 

गोयमा । सव्ववधे एक्क समय, देसबधे जहण्णेण सुडागं' भवम्गहणं तिसमयूणं, 
उक्कोसेण वावीसर वाससहस्साद समगूणाई । एव सब्वेसि सन्ववेधो एक्क 
समय, देसबधो जसि नत्थि वेउव्वियसरीर तेसि जहण्णेण सुडाग भवगगहणं 
तिसमयूण, उक्कोसेणं जा सा ल्त सा समयूणा कायत्वा, जेसि पुण श्रत्थि 
वेउन्वियस रीर तेसि देसवंधो जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेणं जा जस्स ठित 
सा समगूणा कायच्वा जाव मणुस्साण देसनषे जहष्णेण एककं समयं, उक्कोसेण 
तिष्णि पलिजवमादइ समयुणाइ्‌ । 

श्रो रालियसरीरवधंतर ण भते ! कालग्रो केवच्विर होड ? 

गोयमा ! सन्बवधतरं जहण्णेणं खुङाग भवमग्गहण त्तिसमगरुण, उक्कोसेण तेत्तीसं 
सागरोवमाईं पु््वकोडिसमयाहियाई । देसबधंतर जहण्णेण एक्कं समय, उक्को- 
सेण तेत्तीस सागरोवमाईइ तिसमयाहियाई । 

एगिदियग्रो रालियपुच्छा । 

गोयमा ! सम्बवधतर जहण्णेण खुड़ाग भवग्गहणं तिसमगूणं, उक्कोसेणं बावीस 
वाससहस्सा इं समयाहियाद्‌ं । देसबधंतरं जहृण्णेण एक्क समयं, उककोसेणं 
भ्रतोमृहृत्तं ।। 

पुढविक्काइयएगिदियपुच्छा । 

सन्ववधतर जहेवे एगिदियस्स तहैव भाणियव्व } देसनधंतर जहण्णेण एककं 
समय, उक्कोसेण त्तिण्मि समयः । जहा पुडचिक्कादयाण एवं जावे चरउरिदियाणं 
वाउक्कादयवज्जाण, नवर सव्ववधतरं उक्कोसेण जा जस्स.ठिती सा समया- 





१. समयञ्णाईं (क) । २* सखुडाग (क) प्राय. सर्वत्र 1 


३७८ 


३४. 


२८५. 


भगव 


दिया कायव्वा । वाउक्काश्याणं सम्बवंधंतरं जहृष्णेणं लुडगं भवगहणं ति- 
समयूणं, उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साईं समयाहियाईं । देसवधंतरं जह्ण्णेणं 
एककं समयं, उक्कोसेणं श्रतोमुहुत्तं ॥ 


२. पंचिदियत्तिरिक्छजोणियम्रो रालियपुच्छा । 


सब्ववघंतरं जृण्णेणं खुड़ागं भवग्गहणं तिसमगणं, उक्कोसेणं पुन्वकोडी सम- 
याहिया । देसवधंतरं जहा एगिदियाणं तहा पंचिदियतिरक्लिजोणियाणं, एव 
मणुस्साण वि निरवसेसं भाणियत्वं जाव उक्कोसेणंभ्र॑तोमुहृततं ॥ 

जीवस्स णं भते ! एगिदियत्ते, नोएगिदियत्ते, पणरवि एगिदियत्ते एगिदिय- 
ग्रो रालियस्ररीरप्पयोगवंधंतरं कालओं केवच्चिरं होड ? 

योयमा ! सव्ववंघतरं जहण्णेणं दो खुद भवग्गहणादं तिसमयूणाइ, उक्कोसेण 
दो सागरोवमसहस्साहं सखेज्जवासमन्भहियादइं । देसवधंतरं जहण्णेणं खुहागं 
भवगगहणं समयाहियं, उक्कोसेणं दो सागरोवमसहस्साई सखेज्जवास- 
मन्भहियादं ।। 

जीवस्स णं भते ! पुढविक्कादयत्ते, नोपुढविक्कादयत्त, पुणरवि पुटविक्काइयत्ते 
पुढविक्काइयएगिदियग्रो लियसरीरप्पयोगवंधंतरं कालयो केवच्चिरं हद ? 

गोयमा ! सव्ववधंतरं जहृण्णेणं दो खुड्ाईं भवग्गहणाई तिसमयूणाइ, उक्को- 
सेणं श्रणतं कालं--अणंताग्रो ओसपिणीगो उस्सप्पिणीग्रो कालबग्रो, सेत्तमो 
श्रणता लोगा- म्रसंखेज्जा पोग्गलपरियटा, ते ण पौग्गलपरियटूा भ्रावलियाए 
श्रसंखेज्जडइ मागो । देसवंधंतरं जहण्णेण खुड्ागं भवगगहण समयाय, उक्कोसेण 
ग्रणंतं कालं जाव अ्रवलियाए असखेज्जइमागो । जहा पुढविक्काइयाण एवं 
वणस्सइकाइयवज्जाणं जाव मणुस्साण । वणस्सइकाइयाण' दोण्णि लुडादं एव 
चेव, उक्कोसेणं भसंखेज्जं काल भ्रसंखेज्जाग्रो भ्रोसप्पिणीभो उस्सप्पिणीभो 
कालभ्रो, खेततग्रो प्रसंखेज्जा लोगा, एवं देसवघंतरं पि उक्कोसेणं पुढविकालो ॥ 
एएसि णं भते ! जीवाणं भरो रालियसरी रस्स देसवंधगाणं, सव्व्वंधगाण, भ्रवंध- 
माण य कयरे क्यरेहितोः शग्रप्पा वा? बहूया वा? तुतल्ला वार? 
विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा भ्रोरालियसरीरस्स सन्ववंधमा, भ्रवंधगा विसेसा- 
दिया, देसवंधगा श्रसंखेज्जगुणा ॥ 





१. एवं चेव (अ, क, ता, व, म); तिसमगणादं ख्यम्‌ । 
एवं चेव (स); अत्र द्योमिश्रण जातम्‌ । २" तरुकालो वण ° (ता) । 
“एवं चेव' न्ति करणात्‌ "तिसमग्रणादईं' ति ३. सं° पा०--कयररोहितो जाव विसेसाहिया 1 


अद्म सत्त (नवमो उसो) ३७६ 


वेउध्वियसरीरप्पयोगं पड्च्च-- 


३८६. 


३८७. 


३८८. 


३८९. 


वेऽन्छियस री रप्पयोगवेधे ण भते 1 कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! दुविहे पण्णत्त, तं जहा-ए्िदियवेउन्वियसरी रप्पयोगनधे य पचे- 
दियवेउन्वियसरीरप्पयोगबधे य । 

जई एगिदियवेउन्वियसरीरप्पयोगवधे कि वाउवंकाइयएगिदियस रीरप्पयोग- 
बंधे ? श्रवाउक्कादयएमिदियसरीरप्पयोगवधे ? 

एव एएणं ्रभिलावेण जहा श्रोगाहणसलठागे वेउव्वियसरी रभेदो तहा भाणियव्वो 
जाव 'पञ्जत्तासव्वदुसिद्धअणुत्तरोववादयकप्पातीयवेमाणियदेवपनचिदियवेउन्विय- 
सरीरप्पयोगवधे य, अपञजत्तासव्वटुसिद्धः शश्रणुत्तरोववाइयकप्पातीयवेमा- 
णियदेवपचिदियवेउव्वियसरी रप्ययोगवधे य । 

वेउन्वियस रीरप्पयोगवघे ण भते ! करस कम्मस्स उदएण ? 

गोयमा ! वीरिय-सजोग-सहव्वयाए" %पमादपच्चया कम्म च जोग च भव च 
ग्राउयं “च द्धि वा“ पड्च्च वेउपिवियसरी रप्पयोगनामाए कग्सस्स उदएण 
वेरव्वियसरीरप्पयोगवधे ॥ 

वाउक्कादयएगिदियवेउवन्वियस री रप्पयोगपृच्छा । 


. गोयमा ! वीरिय-सजोग-सहृव्वयाए एव चेव जाव लद्धि पड्च्च वाउक्काहय- 


३६० 


३६१. 


एगिदियवेउव्विय °%सरीरप्पयोग ° वधे।। 
स्यणप्पभापुढविनेरहयपचिदियवेडन्वियसरी रप्पयोगवधे ण भते । कस्स 
कम्मस्स उदएण ? 

गोयमा ! वौरिय-सजोग-सदृव्वयाए जाव भ्राउय वा पड्च्व रयणप्पभा- 
पूढनिनेरदयपचिदियवेउव्वियसरीरप्पयोग °वधे, एव जाव अदैसत्तमाए । 
तिरिक्खिजोणियपचिदियवेउव्वियसरीरपुच्छा । 

गोयमा ! बीरिय-सजोग-सद्व्वयाए जहा वाउवकाइयाणं ! मणुस्सपविदिय- 
वेउव्वियस्ररीरप्पयोगवधे एव चेव । श्रसुरकुमारभवणवासिदेवपविदिय- 
वेउन्वियसरी रप्पयोगवधे जहा रयणप्पभापुढविनेरइयाणं । एव जाव थणिय- 
कुमारा । एवे वाणमत्तरा । एव जोइसिया 1 एवं सोहुम्मकप्पोवया" वेमाणिया । 
एव जाव अच्चुयगेचेऽ्जकप्पातीया बेमाणिया 1 बअ्रणुत्तरोववाहइयकप्पातीया 
वैमाणिया एव चेव । 


१ 
१ १० २१। ~ म, स)। 

२, स० पा०--°सिद्ध जाव पयौगववे । ५. स० पा०-- °वेडत्विय जाव दे । 
२ ० पा०--सदुन्वयाए जाव आउय । ६ सण पा०- °पुढवि जाव ववे । 


४वा बद्धि(ब); वालद्धिवा (क, ता,व, ७. °कप्पोवा (ता) । 


३८५ 


भग 


३९२. वेउव्वियसरी रप्पयोगबंधे णं भते ! कि देसव॑धे ? स्ववधे ? 


३६३. 


३६४. 


३६५. 


गोयमा { देसबधे वि, सन्वबधे चि । 
वाउक्काइयएगिदियवेउव्वियस री रप्पयोगवधे वि एव चेव । रयणप्पभापुढवि- 
नेरइया एव चेव । एव जाव अणुत्तरोववाइया ॥ 

वेन्वियसरी रम्पयोगबधे णं मते । कालमरो केवच्विर होड ? 

गोयमा ! सन्वबधे जहण्णेणं एक्क समयं, उवकोसेणं दो समया । देसबधे 
जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेणं तेत्तीसं साग रोवमाईं समयुणाई्‌ ॥ 
वाउक्कादयएगिदियवेउन्वियपुच्छा । 

गोयसा !¡ सन्ववधे एक्कं समयं, देसबधे जहण्णेणं एककं समयं, उक्कोसेण 
अतोमूहुत्त ॥ 

रयणप्पभापुढविनेरदयपुच्छा । 

गोयमा ! सव्वबधे एक्क समयं, देसबधे जहृण्णेणं दसवाससहस्साई 
तिसमयूणाई, उक्कोसेणं साग रोवमं समयूण । एवं जाव प्रहे सत्तमा, नवर-- 
देसबधे जस्स जा जहण्णिया वती सा तिसमयूणा कायव्वा जाव उक्कोसिया 
सा समगूणा । पंचिदियतिरिक्वजोणियाण मणुस्साण य जहा वाउक्काइयाणं, 
प्रसुरकूुमा र-नागकुमार जाव श्रणुत्तरोववादयाणं जहा ने रया, नवर-- जस्स 
जा स्त सा माणियव्वा जाव भ्रणुत्तरोववादयाण सव्वबधे एककं समय, 
देसबधे जहृण्णेणं एक्कतीस सागरोवमाईं त्िसमगणाईं, उक्कोसेणं तैत्तीस 
सागरोवमाई समथूणाद्रं ॥। 


३९६. वेउच्वियस रीरप्पयोगवधतर णं भ॑ते ! कालश्रो केवच्िर होई ! 


गोयमा ! सव्वबंधंतर जहृण्णेणं एककं समयं, उक्कोसेणं भ्रणत कालं ्रणताग्रो' 
शग्रोसप्पिणीश्रो उस्सप्पिणीश्रो कालभ्रो, खेत्तम्रो श्रणणता लोगा- भरसखेज्जा 
पोग्मलपरियदा, ते णं पोगलपरियट्रा ° ्रावलियाए भ्रससेज्जदमागो । एवं 
देसबंधंतरं पि ॥ 





३९७. वाउक्काइयवेउन्वियस री रपुच्छा । 
गोयमा ! सव्ववंधंतरं जहण्णेणं भ्रंतोमहृत्त, उक्कोसेण॒पलिभ्रोवमस्स 
भ्रससेज्जद भाग । एवं देसबधंतरं पि ॥ 

६९०. तिखिक्खिजोणियपंचिदियवेउव्वियसरीरप्पयोगवधतरं- पृच्छ । 
गोयमा ! सव्वबधंतरं जहण्णेणं ्रतोमूहृत्त, उक्कोसेण पव्वकोंडीपुहृत्तं । एव 
दैसबंधतर पि । एवं मणृसस्स वि, ॥ 

१. तिसमङ्णादईं (क, ता, ब) । ३. मणुयस्स (क, म); मगुस्सा (ता, ब) । 


२. सं पा०--अणतायो जाव आवलियाए । 


्रटुमं सतं (नवमौ उसो) देन 


३६६. 


४०५, 


४०२. 


४०३ 


४५४. 


जीवस्स णं भते । वाउक्कादयत्त, नोवाउकादयत्ते, पुणरवि वाउकाइयत्त 
वाउक्काइयएगिदियवेउव्वियपुच्छा । 

गोयमा ! सन्वबधतर जहृष्णेण अ्रतोमृहत्तं, उक्कोसेणं अणत कालं -वणस्सद्‌- 
कालो 1 एव देसबधतर पि ॥ 

जीवस्स ण भते ! रयणप्पभापुढविने रदयत्ते, नो स्यणप्पमापुढविने रद्यत्ते, 
पुणरवि रयणप्पभापुढविने रदयत्ते - पुच्छा । 

गोयमा ! सनव्ववधतरं जहण्णेण दसवाससहस्साई भ्रतोमुहुत्तमन्भहियादईः 
उक्कोसेण वणस्सइकालो । देसवधतर जहण्णेण प्रतोमुहुतत, उक्कोसेणं श्रण॑तं 
काल--वणस्सदकालो । एव जाव श्रहेसत्तमाए, नवर-जा जस्स स्त 
जहुण्णिया सा सृव्वबधतर जहष्णेण श्रतोमुहृततमन्भदिया कायन्वा, सेषं तं 
चेव 1 पचिद्धियतिरिक्छजोणिय-मणुस्साण य जहा वाउक्काइयाणं । अ्रसुर- 
कूमार-नागकुमार जाव सहस्सारदेवाण-एएसि जहा रयणप्पभापुढविनेर- 
इयाण, नवर-सन्वबधतरं जस्स जा ठिती जहण्णिया सा ्रतोमुहुत्तमन्महिया 
कायव्वा, सेस तं चेव ॥ 

जीवस्स ण भते । भ्राणयदेवत्ते", नोभ्राणयदेवत्त, पुणरवि भ्राणयदेवत्ते पुच्छा । 
गोयमा । सव्वबधतर जदृण्णेण ब्रदारस सागरोवमाईं वासपुरृत्तमन्महियाई, 
उक्कोसेण ब्रणत काल ~ वणस्सदकालो । देसबधतर जहण्णेण वासपुहृत्त, 
उक्कोसेण श्रणत काल -वणस्सदकालो ! एव जाव श्रच्चुए, नवर जस्स जा 
ठिती सा सब्वबधतर जहण्णेण वासपुहृत्तमन्भहिया कायब्वा, सेस त चेव 11 
गेवेज्जाकप्पातीतापुच्छा 

गोयभरा । सन्वबधतर जहण्णेण बावीस सागरोवमाई वासपुहृत्तमन्भदियाद, 
उक्कोसेण श्रणत काल --वणस्सदकालो । देसबधतर जहण्णेणं वासपृहतत, 
उक्कोसेण वणस्सदकालो ॥ 

जीवस्स ण भते अरणुत्तरोववाइयपुच्छा 1 

गोयमा । सन्वबधतर जहण्णेण एक्कतीसं सागरोवमाई वासपुरृत्तमन्महियाई, 
उक्कोसेण सलेज्जाई्‌ सागरोवम।इ । देसबधतरं जहष्णेण वासपुहृत्त, उक्कोसेणं 
सखेज्जाई सागरोवमाईइ ॥ 

एएसि ण मते । जीवाण वेउब्वियसरीरस्स देसवघगाण, सव्वबंधगाणं, 
भ्रनघगाण य कयरे कयरेहितो, श््प्पा वा? वहुया वा? तु्ला वा?० 
विसंसाहिया वा ? 


गोयमा । सव्वत्थोवा जीवा वेउव्वियसरीरस्स सबव्वबधगा, देसबधगा 
भ्रससेज्जगुणा, अबधगा अ्रणतगुणा 





१. आराया ° (अ) । 


२. स° पा०--कयरेहितो जाव विसेसराहिया । 


३८२ 


` भगव 


श्राहारगसरीरष्पयोगं पड्च्च - 


०४. 


४०६. 


४०५७. 


४०८, 


४०६. 


४१० 


४११. 


ग्राहासगसरी रप्पयोगवंधे णं भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा । एगागारे प्णत्ते 11 

जइ एगागारे पण्णत्ते कि मणुस्साहारगसरीरम्पयोगवधे ? ्रमणुस्साहारग- 
सरीरप्पयोगवधे ? क 
गोयमा ! मणुस्साहारगसरी रप्पयोगवंधे, नो भ्रमणुस्घाहा रगसरीप्पयोगवंपे ! 
एवं एएणं अरभिलावेण जहा ग्रोगाहणसठाणे जाव" इदिढपत्तपमत्तसजयसम्म- 
दिद्िपज्जत्तसचेज्जवासाउयकम्मभूमागन्भवककंतियमणुस्साहारगसरीरप्पयोग- 
वधे, नो ्रणिदिदपत्तपमत्त श्सजयसम्मदिद्विपज्जत्तसलेज्जवासाउयकम्मभमा- 
गन्भवक्कतियमणुस्सा °हारगसरीरप्पयौगबधे ॥ ध 
भ्राहारगसरीरप्पथोगवये ण भते ! कस्स कम्मस्स उदषएणं ? 

गोयमा । वीरिय-सजोग-सटहन्वयाए शपमादपन्वया कम्मं च जोग ॒च भवं च 
श्राउयं च ° लद्धि वा पड्च्च' श्राहारगसरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं 
भ्राहारगसरी रप्पयोगवंषे ॥ 

भ्राहारससरी रप्पयोगवंधे ण भते ¡ कि देसवधे ? सन्ववधे ? 

गोयमा ¡ देसवधे वि, स्ववधे वि ॥ 

प्राहारगसरीरप्पयोगवधे ण मते ! कालम्रो केवच्चिरं होड ? 

गोयमा ! सव्ववधे एक्क समय, देसवधे जहण्णेण ्रतोमृहुत्त, उक्कोसेण वि 
ग्र॑तोमुहूत्तं ॥ 

श्राह्यरगसरी रप्पयोगबंधंतर' णं भते । कालश्रो केवच्चिरं होड ? 

गोयमा } सव्वबधतर जहण्णेणं श्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण श्रणत काल-श्रणताग्रो 
भ्रोसप्पिणीश्रो उस्सप्पिणीग्रो कारभ्रो, वेत्तमो श्रणंता लोगा- श्रवड्ढपौगल- 
परिय देसूण । एवं देसवधतर पि ॥ 

एएसि ण भते ! जीवाणं भ्राहारगसरीरस्स देसबधगाण, सन्वबधगाणं, भ्रवंध- 
गाण य कयरे कयरेहितो* शग्रपा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसा- 
हिया वा? 

गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा श्राहारगणस रीरस्स सन्वबधगा, देसबंधगा संचेज्ज- 
गुणा, भ्रवधमा भ्रणतुणा ॥ 





१. १० २१। ४. पड्च्चा (ता, व) 1 
२. सण पा०-- ° पमत्त जावे भहारग ° । ५. °वघत्तरे (अ, क, स) । 
३. स० पा०-सरव्वेयाएु जाव लद ६ सं° प्रा०--कृयरेहितौ जाव विसेसाहिया | 


श्म सते लवमो उदैत) ५ 
तेयाषरीरष्पयोरं पडच्व-- 


४१२ 


४१३. 


४१४. 


४ 


४१६ 


४१७. 


४१८. 


तेयासंसीरप्पयोगबंधे ण भंते 1 कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! प्रचविहे पण्णत्ते, त॒ जहा -एगिदियतेयासरी रप्पयोगवबधे, बेददिय- 
तेयासंरीरप्पयोगबधे जाव पचिदियतेयासरीरप्पयोगवषे ॥ 
एगिदियतेयासरीरप्पयोगबधे ण भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

एव एएणं भ्रभिलावेण भेदो जहा श्रोगाहणसठाणे जाव" पज्जत्तासबव्बटुसिद्धम्रणु- 
त्तरोववादयकप्पातीतवेमाणियदेवपविदियतेयास री रप्पयोगवधे य, भ्रपज्जत्ता- 
सब्वहुसिद्ध भ्णुत्त रोववादयशकप्पातीतवेमाणियदेवपविदियतेयासरीरप्पयोग ° ~ 
बधेय्‌ | 

तेयासरीरप्पथोगबषे ण भते ! कस्स कम्मर्स उदएण ? 

गोयमा । बीरिय-सजोग-सद्ग्वयाए शपमादपच्चया कम्म च जोगं च भव च° 
भ्राउय वा पडल्व तेयासरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण तेयासरीरप्प- 
योगबधे ॥ 

तेयासरीरप्पयोगवधे णं मते ! किं देसबधे ? सन्वबधे ? 

गोयसा ! देसबधे, नो सन्ववधे 1 

तेयासरीरप्पयोगबधे णं भते ! कालभ्रो केवच्चिरं होई ? 

गोयमा 1 दुविहै पण्णत्ते, त जहा-श्रणादीए वा श्रपज्जवसिए, भ्रणादीए वा 
सपज्जवसिए ॥ 

तेयासरीरप्पयोगबधतर णं भते । कालश्नो केवच्विर होई ? 

गोयमा ! ्रणादीयस्स श्रपज्जवसियस्स नत्थि अतर, श्रणादीयस्स सपज्जव- 
सियस्स नत्थि प्रतर ॥ 

एएसि ण भते । जीवाण तेयास रोरस्स देसबधगाणं, भ्रबधगाण य कयरे कयरे- 
हितो शश्रपपा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा । स्वत्थोवा जीवा तेयासरीरस्स श्रवधगा, देसनधमा ग्रणतगुणा ॥ 


कम्मासरीरप्पयोगं पड्च्च - 


४१६. 


कम्मासरीरप्पयोगबधे ण मंते । कतिविहै पण्णत्ते ? 
गोयमा । श्रटुविहे पण्णत्ते, तं जहा--नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगबषे 
जावे श्रत रादयकम्मासरीरप्पयोगबधे । 





१. प० २१। ४ (ता,व,म)। 
२. स० पा०--° वादय जाव वधै ५. अणादिए (ता) 1 


३. स° पा०-सहुव्वथाएु जाव आयं । ६- स॒० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया 1 


इद 


४२५. 


४२१. 


४२२. 


४२३. 


४२४. 


भगवईं 


नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवंधे ण भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 
गोयमा ! नाणपडिणीययाए, नाणणिष्टूवणयाए, नाणंतराएण, नाणम्पदोतेणं, 
नाणच्वासातणयाए" नाणविसंवादणाजोगेणं नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोग- 
नामाएः कम्मस्स उदएणं नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोगबधे ॥ 
दरिस्णावरणिज्जकम्मासरीरम्पयोगवषे णं भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 
गोयमा । दंसणपडिणीययाए, ° दसणणिण्वगयाए, दसगतराएण, दसणप्प- 
दो्तेणं, दंसणच्वासातणयाए °, दंसणविसंवादणाजोगेणं दसमणावरणिज्जकम्मा- 
सरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणः श्दरिसणावरणिज्जकम्मासरी र °प्पयोग- 
वंघे ॥ 

सायावेयणिज्जकम्मासरीरप्पयोगवधे णं संते ! कस्स कम्मस्स उदषएणं ? 
गोयसा ! पाणाणुकंपयाए, भूयाणुकंपयाए, ®जीवाणुकृपयाए, सत्ताणुकपयापु, 
वहूणं पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं श्रदुक्लणयाए ्रसोयणयाए भजूरणयाए 
भ्रतिप्पणयाए श्रपिटुणयाए ° अ्रपरियावणयाए सायावेयणिज्जकम्मासरीरप्- 
योगनामाए कम्मस्स उदएण साय वेयणिज्जकम्मा^श्सरी रप्पयोग ° बधे ॥ 
्रसायावेयणिज्ज**कम्मासरी रप्पयोगवंधे णं भते ! कस्स कम्मस्स उदएण० ? 
गोयमा { परदरक्वणयाए, परसोयणयाए, %धरजूरणयाए, परतिप्पणयाएु, 
प्रपिट्रुणयाए, परपरियावणयाए, बहूणं पाणाणं मूयाणं जीवाणं सत्ताणं दुक्छण- 
याए सोयणयाए जूरणयाए तिप्पणयाए पिट्रणयाए° परियावणयाए श्रसाया- 
वेयणिज्जकम्मासरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएण श्रसायवियणिज्जकम्मा- 
सरीर °प्पयोगवंषे॥। । 
मोहणिज्जकम्मासरीर“श्पयोगवधे णं भते ! कस्स कम्मस्स उदएण° ? 
गोयमा ! तिन्वकोहयाए, तिव्वमाणयाए, तिन्वमाययाए तिव्वलोभयाए, 
तिन्वदंसणमोहणिज्जयाए, तिव्वचरित्तमोहणिज्जयाए सोहणिज्जकम्मासरीर" 
श्प्पयोगनामाए कम्मस उदएणं मोहणिज्जकस्मासरीर °प्पयोगवधे ॥ 





[0 
र 


°सादणाए (अ); सादणताए (क, ब, म); ६. सं पा०-°कम्मा जाव वधे। 


° सातगातताए (ता) । ७. सं ° पा०--पुच्छा । 
२. नाखावरणिज्ज ° (ब, स) 1 ८. सं० प०-जहा सत्तमसए दृस्समाउदषए 
३. स० पा०--एवं जहा नाणवरणिज्जं, नवर- जाव परिया० | 

दंसणनामं चेतव्वं जाव दंसण ° । ६. सं° पा०-°कम्ा जाव पयोग ° । 
ॐ, सं० पा०--उदएणं जाव पयोग ° 1 १०. सं° पा०-पुच्छा। 


% 


स० पा०--एवं जहा सत्तमसए दुस्मउदेसए ११. स° पा०-- ° सरीर जाब पयोग ° । 


जाद सपरिया० । 


उड मं सतं (नवमो उसो) दभ 


४२५. 


४२६ 


४२७. 


४२८. 


४२९. 


४३०. 


नैरदयाउयकम्पासरीरप्पयोगवंधे णं संते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? ° 

गोयसा { महारभयाए, महापरिगहयाए, पंचिदियवहैणं, कूणिमाहारेण”? नैर- 
इयाउयकम्मासरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं नेरदयाउयकम्भासरीर- 
प्पयोगवेे ॥ 

तिरिक्विजोणियाउयकम्मासरीरश््पयोगवंषे णं भते! कस्स कम्मस्स 
उदएणं ? ° 

गोयमा ! माद्स्लयाए, नियडिल्लयाए, अ्रलियवयणेणं, कूउतुलकूडमाणेणं 
तिरिक्छजोणियाडयकम्मा"सरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उदएणं तिरिक्िजो- 
णियाउयकम्मास्रीर °प्पयोगवंधे 1 

मणुस्साउयकम्पासरोर'श्पयोगव॑धे णं भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? ° 
गोयमा ! पगडमदूयाए, पगड्विणीययाए, साणुक्कोसयाए श्रमच्छरियाए मणु- 
स्साउयकम्मा^शसरीरप्पयोगनामाए कम्मस्स उरदएणं मणुस्साउयकम्मासरीर- 
°प्पयोगवपे ॥ 

देवाउयकम्मासरीर'शपयोगवेधे णे भते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? ° 

गोयमा ! सरागसजमेणं, सजमासंजमेणं, बालत्तवोकम्मेण", श्रकामनिञ्जराए 
देवाउयकम्माभ्भ्सरीरप्पयोगनामाए कम्पस्स उदएणं देवाउथकम्मासरीर ०. 
प्पयोगवधे ॥ 

सुभनामकम्मासरीर^श्पयोगवंधे णं भंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? ° 

गोयमा ! काडञ्जययाए “मावृज्जुययाए, भासुज्जुययाए",* अविसंवादणाजोगेणं 
सुभनामकेम्मा^श्सरीरप्पयोगनामाए कम्मस्सं उदएणं सुभनामकम्मासरीर- 
प्पयोगवधे ॥ 

भ्रसुभनामकम्मासरी र^भ्मयोगवधे णं मंते ! कस्स कम्मस्स उदएणं ? 

गोयमा । कायअणुज्जुययाए, भावश्रणुज्जुययाए, भासम्रणुज्जुययाए विसंवाद- 





१. सं० पा०--पुच्छा। ६. स पा०-पुच्छा। 

२. इणिमाहारेण, पचिदियवहेण (क, व, म} । १०. वालतवेण (व) । 

३. घ० पा०--पुच्छा । ११. स० पा०-- ° कम्प्रा जाव पयोग ° । 

४. °तोल (प्र); °तुल्ल (स) । १२. स० पा०--पृच्छा। 
४ संर पाण--°कम्मा जाव षयोग ° । १२. कागज्‌ययाए (म); कायरन्नुययाए (स) 1 
६. स° पा०--पुच्छा 1 १४. भासुज्जुययाए भावुज्ज्‌ययाए (ता) 

७. साणुक्कोियाए (अ); साणुक्कोसणयाए(क) १५. सं° पा०-- ° कम्मा जाव पयोग ° 1 

४, स० पा०-पुच्छा} १६. सं° पा०--पृच्छा। 


३८६ 


४३१. 


४३२. 


श्रग 


णाजो्ेणं ' अमुभनामकम्माःशसरीरप्मयोगनामाए क्रम्मस्स उदएणं श्रनुमनाम्‌- 
-केम्मासरीर^प्ययोग्वंषे 11 

उच्चवागोयकम्मासरीर ्पयोगवंवे णं मंते ! कत्त कम्मस् उ्एणं ? ° 
गोयमा { जात्िच्रमदेणं, कुंलग्रमदेषं, वलग्रमदेषं, सव्र, त्क्यमें, 
भुयग्रमदेणं, ला मग्रमदेणं ,“ इस्सरियग्रमदेणं' उच्चागोयकम्मा*प्रीरप्ययोन- 
नामाए कम्मस्स उद्एणं उच्वागोयकम्मासरीर °प्पयोगतप्रे ॥ 
नीयायोयकम्मासरीर"प्ययोगवंषे पं भते 1 कस्स कम्मस्त उवएमे ? ° 

गोयमा { जातिमदठेणं, कुलमदेणं, वलमदेर्ण, शल्वमदेणं, तवमरेणं. मुयमदेणं, 
लाभमदेणं ०, इच्सरियिमठेणं नीयागोयकम्माशतरीरप्पयोयनामाए्‌ कम्पत 
उदएणं नीयागोयकम्मास्रीर °प्पयोगवंवे ॥। 





३. श्रंतराद्वयकम्मासरीर“शप्ययोग्वंवे णं भते ! कस्स कम्मर्स उदए्णं ? ° 


तयाएण, प्र॑तराद्रयकम्मासरीरप्पयोसनामाए कम्मस्स उव्एगं म्र॑तरादयकम्मा- 
सरीरप्पयोगवंवे 1 


पयोगवं वस्त देसदंघ-सन्ववंध-पदं 


४३४. 


४२५. 


४३६ 


च 
९ 


४८२७. 


नाणावरणिज्जकम्मासरीरप्पयोमवंवे णं भते ! कि देसवंवे ? सन्वर्वेवे ? 
गोयमा ¡ देसवंवे, नो सव्ववंवे । एवं जाव अर॑तराद्यं ॥ 
नाणावरणिज्जकम्मास्नरी रप्पयोगर्वेवे णं मंते { कालयो केवच्विरं होड ? 
गोयमा ! दुवि पण्णत्ते, तं जहा-्रणाटीएु “श्वा त्रपज्जवसिषए, अण्वी वा 
सपज्जवसिए ° 1 एव जावे अ्रंततराइयस्स ॥ 
नाणावरणिन्जकेम्मासरीरप्पयोगवंवत्तरं णं मते ! कालग्नो केवच्चिरं होड ? 
गोयमा 1 अमादीयस्मशग्रपज्जवसियस्स नत्थि श्रत्रः अणादीयस्य सपर्य 
वसियस्स नत्थि भ्रतरं ° 1 एवं जाव अ्र॑तरादयस्स 1 

एएत्नि णं संते ! जीवाणं नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स वेसवंधमाणं, अवेंयचाण 





१. वाय्णृज्चूययाएु माव्णुज्जयाए (ता) ! €. त्िस्ससि ° (म) 1 


२. सं० फा०-- ° कृम्मा जाव प्रोग ° 1 १०. सं° पा०--°कन्मा जात पयोग ° 1 

३. सं° पा०~-यूच्छा। „ ११. सं पा०-पृच्छा। 

४, नामयमदेरा, मुगथमदें (व) १२. म्‌ं० पा०--एवं जहा तेययन् सेवदर 
४. दिस्वरिय० (म) । तहैव 1 

६. सं° पा०--०कम्मा जाव पयो ° 1 १३. सं° पा०-एवं चहा तेयगेत्तरीरन्त चतर 
७. प° पार--यच्छा। तहे ! 


८, सं० पा०-वलमदेसा जवि उस्सरि ० 1 


अद्म सतं (नवमो उदैसो) २८७ 


४३८. 


४३६. 
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य कथरे कयररोहितो, ्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! संब्वत्थोवा जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स भ्रवेधगा देसबंधगा, 
अणंतगुणा ° । एवं भ्राउयवज्जं जाव भ्रंत राइयस्स ॥ 

ग्राउयस्स पुच्छा 1 

गोयमा । सब्वत्थोवा जीवा ्राउयस्स कम्मस्स देसवंधगा, ्रवंधगा संखेज्जगुणा ॥ 
जस्स ण भते । ग्रोरालियसरीरस्स सव्ववंधे, से णं भते | वेउव्वियसरीरस्स 
कि बधए ? म्रवधए ? 

गोयमा ! नौ वंधए, श्रवंघए ॥ 
श्राहारगसरीरस्सः कि वघए ? ब्रवंधए ? 
गोयमा ! नो बघए, भ्रवेधए ॥ 
तेयासरीरस्स किं वधए ? श्रव्रधए ? 
गोयमा ! वधषए, नो भ्रवधणएु । 

जई वंधए कि देसवधए ? सब्ववंधए ? 
गोयमा 1 देसबधए, नो सन्ववधषए 1 
कस्मासरीरस्स कि वंधए ? श्रवधए ? 
ष्भ्गोयमा | वधु, नो अ्रवंधए। 
जद बधए किं देसवधए ? सबव्ववधएु ? 
गोयमा ! ° देसवंधए, नो सन्वबंधए ॥ 
जस्स ण भते ¡ ग्रोरालियसरीरस्स देसवधे, से णं भते ! वेउव्विथसरीरस्स कि 
वधए ? भ्रबधए ? 

गोयमा ¡ नो वंधणए्‌, भ्रगधए । एव जहैव सव्वबंधेणं भणियं तहैव देसबंधेण वि 
भाणियत्वं जाव कम्मगस्स ॥ 


४४१. जस्स णं भते । वेउन्वियसरीरस्स सव्वबंधे, से णं भते ! श्रोरालियसरीरस्स 


कि वंधए ? भ्रबधए ? 

गोयमा ] नो बधषए, अ्रवधषए । श्राहारगसरीरस्स एवं चेव ! तेयगस्स कम्मगस्स 
य जैव श्रोरालिएण सम भणियं तहेवं भाणियव्वं जाव देसबंधए, नो 
सन्वबधए ॥ 


४४२ जस्स ण मते ! वेउव्विथसरोरस्स देसबधे, से णं भते । भ्रोरालियसरीरस्स 


कि बंघए ? भ्रबंधए ? 





१. सं° पा०--करयरेहितो जाव अप्पावहुग ३. स० पा०--जेष तेयगस्स जाव देसवघए । 
जहा तेयगस्स । ४. भ० ०८।४३६। 
२. आहारासरीरस्स (ता, व) । 


ठप 


८४३. 


८४४, 


४४५. 


४४६. 


४४७. 


भगवं 


गोयमा ! नो बंधए, भ्रवंघए 1 एवं जहेव सव्ववंधेणं भणियं तदेव देसवंधेण वि 
भाणियव्वं जावे कम्मगर्स ॥ 

जस्स णं भते ! श्राहारगसरीरस्स सव्ववंषे, से णं भते ! ्नोरालियसरीरस्स 
कि बंधए ? भ्रवंधषए ? 

गोयमा ! नो बंधए्‌, शरवंधए । एवं वेउब्वियस्सं वि । तेया-कम्माणं जहेव 
श्रो रालिएणं समं भणियं तहेव भाणियन्व' ॥ 

जस्स णं भते ! श्राहारगसरीरस्स देसवंधे, से णं मते ! भ्रोरालियसरीरस्स फ्रि 
बंधए ? भ्रवबंधए ? 

गोयमा ! नो वंधए, अवंधए । एवं जहा ग्राहारगस्स सन्ववधेणं भणिय तहा देस- 
बधेण वि भाणियन्वं जाव कम्मगस्स 1 

जस्स णं भते ! तेयासरीरस्स देसवधे, से णं भते! श्रौरालियसरीरस्स किं 
बंधएः ? भ्रवंधए ? 

गोयमा! वधएवा, भ्रवंधए वा। 

जड बंधए कि देसबंवए ? सव्ववंषए ? 

गोयमा { देसवधए वा, सब्वबंघए वा ? 

वेउन्वियसरीस्स कि बंघए ? भ्रषंधए ? 

एवं चेव । एवं श्राहारगस्स' वि । 

कम्मगसरीरस्स कि बंधए ? प्रवेधएं ? 

गोयभा! ब्धए, नो भ्रवेधए्‌। 

जद्‌ बंधए कि देसवंधए ? सव्वबंधए्‌ ? 

गोयमा 1 देसवंधए, नो संब्वबंधए्‌ ॥ 

जस्स णं भते ! कम्मासरीरस्स देसबेधे, से' ण भते ! ग्रो रालियसरीरस्स कि 
बेधए ? भ्रवधए ? 

गोयमा ! नौ बंधए, भ्रवंघए । जहा तेयगस्स वत्तव्वया भणिया तहा कम्मगस्स 
चि भाणियव्वा लाव-- 

तेयासरीरस्स, शकि बंधए ? म्रबधए ? 

गोयमा ! बंध नो भ्रबधए। 

जद बंध किं देसबधणए ? सब्ववंधेए ? 

गोयमा ! ° देसबंधए, नो सम्वबेधए ।। 

एएसि णं मतै ! जीवाणः श्रो रालिय-वेडव्विय-श्ाहारग-तेयाकम्मासरीर्ाणं 





१. म० ८४३६] - ३. स० पा०~-तेयासरीरस्स जाव देसवधए्‌ 1 
२, आहारणसरीरस्स (अ, स) । ४. सव्वजीवाणं (अ, स} । 


भुम सतं (दसमो उदसो) न 


देसबंधगाणं, सम्बब॑धगाणं, भ्रवंधगाण य कयरे कयरेहितो! शश्रप्पा वा ? बहुया 
वा? तुल्ला वा ?° विसेसाहिया वा ? | 

गोयमा ! १. सव्वत्थोवा जीवा ्राहारगसरीरस्स सन्वबधगा २. तस्स चेव 
देसबंधगा संखेज्जगुणा ३. वेउन्वियसरी रस्स सव्ववंधग। भ्रसखेज्जगुणा ४. तस्स 
चेव देसवेधगा म्रसखेज्जगुणा ५ तेया-कम्मगाणं भ्रवगा श्रणंतगुणा ६ ओरा- 
लियसरीरस्स॒सव्वबधगा श्रण॑तगुणा ७. तस्स चेव अ्रवधगा विसेसाहिया 
८. तस्स चेव देसवेधगा श्रसखेज्जगुणा £. तेया-कम्मगाणं देसबेधगा विसेसा- 
हिया १० वेउव्वियसरीरस्स श्रवधगा विसेसाहिया ११. श्राहारगसरीरस्स 
भ्रवधगा विसेसाहिया 1 


४४८. सेवे भते ! सेवे भते ! स्ति" ॥ 


दस्मो उदेसो 


सुय-सील-पद 


४४९. रायगिहे नगरे जाव" एव वयासी -रण्णउत्थिया णं भते ! एवमादक्वति जाव 


४५५ 


एवं परूवेति--एवं खलु १ सीलं सेयं २ सुयं सेयं ३. “ुयं सील सेयं" ॥ 

से कहमेयं भते ! एव ? 

गोयमा ! जण्णं ते श्रष्णउत्थिया एवमाद्क्खंति जाव" जे.ते एवमाहंसु, मिच्छ 
ते एवमाहसु । अहं पूण गोयमा ! एवमादक्लामि जाव” परूवेमि-- 

एवं खलु मए चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं जहा--१. सीलसंपन्ने नामं एगे 
नो सुयसपन्ने २ सुयसपन्ने नाम एगे नो सीलसंपन्ने ३. एगे सीलसंपन्ने वि 
सुयसपन्ने वि ४. एगे नो सीलसपन्ने नो सुयसपन्ने । 

तत्य णं जे से पढमे पूरिसजाए से णं पुरिसे सीलवं म्सुयवं--उवरए, भ्रविण्णा- 
धम्मे । एस ण गोयमा ! मए पुरिसे देसाराहए पण्णतं । 





१, ० पा०-कयररोहितो जाव विसेसाहिया । ५, भ० १।४२०। 


२ गा दोहे वि तुल्ला (अ, ता, स) । ६. सुय सेयं सौल सेयं (क, ता, व, ए, र) । 
३ भ १।५१। ७. भऽ ८।४४६ 
४, भ० १।४-१० 


८, भर १४२१] 


१६० 


भगव 


-तत्य णं जे से दोच्चे पुरिसजाए से णं पृरिसे अरसीलवं सुयव- श्रणुवरए, 


विण्गायधम्मे । एस णं गोयमा ¡ मए पुरिसे देसविराहए पण्णत्त 1 

तत्थ णं ञे से तच्च पुरिसजाए से णं परिस सीलं सुयवं--उवरए, विण्णाय- 
धम्मे 1 एस णं गोयमा ! मए पुरिसे सव्वाराहए पण्णत्ते। 

तत्य णं जे से चरत्थे पूरिसजाएु से णं पुरिसे अ्रसीलवं श्रसुयवं- श्रणुवरणए, 
अरविण्णायधम्मे 1 एस णं गोयमा ¡ सए पुरिसे सव्वविराहए पृण्णत्ते 1 र 


श्राराहुर-पदं 


४११. 


४५२. 


४५३. 


४५४. 


४११५. 


४१६. 
- - जस्स उक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्स उक्कोसिया नाणाराहणा ? 
` 'भ्ोयमा † जस्स उक्कोसिया नाणाराहृणा तस्स चरित्ताराहुणा उक्कोसा वा 


४१७. 


कतिविहा णं भते ! आराहणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ¡ तिविही भ्राराहुणा पण्णत्ता, तं जहा-नाणाराहणा, दंसणा रा्हणा, 
चरित्ताराहणा \! 

नाणा राहुणा णं भते ¡ कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा--उक्कोसिया, ज्मा, जहण्णा ॥ 
दंसणाराहणा णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता 

'भोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-उक्कोसिया, मन्फिमा, जहण्णा 1 
चरित्ताराहणा णं मंते ! कतिविहा पण्णत्ता ! 

गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा-उक्कोसिया, मज्िमा, जहण्णा ॥ ° 
जस्स णं भते ! उककोसिया नाणाराहणा तस्स उक्कोसिया दंसणाराहणा ? जस्स 
उक्कोसिया दंसणाराहुणा तस्स उक्कोसिया नाणाराहणा ? 

गोयमा ! जस्स उक्कोसिया नाणाराहणा तस्स दंसणाराहणा उक्कोसा वा 
ग्रजहण्णुवकोसा वा । जस्स पुण उक्कोसिया दंसणाराहणा तस्स नाणाराहणा 
उक्कोसा वा, जहण्णा वा, श्रजहण्णमणुक्कोसा वा ॥ 

जस्स णं भते ! उक्कोसिया नाणाराहणा तरस उक्कोसिया चरित्ताराहणा ? 


ग्रजहण्णुक्कोसा वा 1 जस्स पुण उक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्स नाणाराहणा 
उक्कोसा वा, जहण्णा वा, ्रजहण्णमणुक्कोसा वा° 1 

जस्स णं भ॑ते ! उक्कोसिया दसणाराहणा तस्स उक्कोसिया चरित्ताराहणा ? 
जस्स उक्कोसिया चरित्ताराहणा तस्स उक्कोसिया दंसणाराहणा ? 





१. सं° पा०--एव चेव तिविहा वि, एव चरिः ३. सं° पा०--जहा उक्तोषिवा नाणाराहएा 
त्ताराहणा वि । य दं्णाराहणा य मारिया तहा उक्कोपिया 
२. जस्ुक्कोखिया (ज, ता, द) । नाराराहा य चरित्ताराहणाय भाणियव्वा! 


मद्रम सत (दसो उसो) ४. 


४५६. 


४६० 


४६१. 


४६२. 


४६३. 


गोयमा । जरस उवकोसिया दसणायाहणा तस्स चरित्ताराहणा उवकोसा वा, 
जहृण्णा वा, म्रजहृण्णमणुक्कोसा वा । जस्स पूण उक्कोसिया चरित्ताराहणा 
तस्स दसणाराहणा नियमा उक्कोसा ॥ 


. उक्कोसियण्णः भते ! नाणाराहण ग्राराहेता कत्तिहि भवमहर्णोहि सिज्मति 


जाने! सव्वदुकलाण अत करेति ? 

गोयमा । अ्रत्थेमतिए तेणेवं भवरगहणेण सिज्छति जान सव्वदुरकलाण अतं 
करेति" रत्थेगतिए कप्पौवएसु वा कप्पात्तीएसु चा उववञ्जति ॥ 
उककोसियण्ण भते ! दसणा राहृण भ्रा राहैतता कर्तिहि भवगहुणेहि %“सिज्मति 
जाद्‌ सब्वदुक्खाण अ्रत करेति ? 

गोयमा । अत्येगतिए तेणेव भवगहणेणं सिज्फति जाव सब्वदुक्लाण श्रतं 
करेति, अत्थेगतिए कप्पोबएसु वा कप्पातीएमु बा उववन्जत्ति° 11 
उक्कोसियष्ण भते । चरित्ताराहण आराहेत्ता “कतिहि भवगाहरणोहि सिज्मति 
जाव सव्वेदुक्खाण श्रत करेति ? 

गोयमा । श्रत्येगतिए तेणेव भवमाहणेण सिज्फति जाव सव्वदुक्साण अत 
करेति, ° भ्रत्थेगतिए केप्पातीएु उववज्जेति ॥ ~ 
मञ्मिमियण्ण मते ! नाणाराहण भ्राराहेत्ता करिह भवगाहूर्णोहि सिञ्मति 
जाब सव्वदुक्खाण अरत करेति ? 

गोयमा ! भ्रत्येगततिए दोच्चेण भवग्गहणेण सिज्मति जाव सव्वदुक्लाण श्रतं 
करेति, तेच्च पुण भवर्गहुण नादक्कमई 1 

मन्भिमियण्ण भते ! दसणाराहण श्राराहेत्ता "तिहि भवग्गहुणेहि सिञ्फति 
जाव सन्वेदुक्छाण श्रत करेत्ति ? 

गोयमा ! अत्थेगतिए दोच्चेण भवग्गहणेणं सिज्छति जाव सव्वदुक्खाणं श्रतं 
करेति, तच्च पुण्‌ भवमाहणं नाडवकमइ 1! 

मञ्किमियण्ण भते ! चरित्ताराहण ्राराहत्ता कर्तिहि मवगहर्णोह्‌ सिज्मति 
जाव सब्वदुक्खाण भत करेति ? 

गोयमा ! अ्रत्येगतिए दोच्चेण मवमहणेणं सिज्मति जाव सच्वदुक्ाणं श्रत 
करेति, तेच्च पुण भवाहण नाद्वकमई्‌ ° ॥ | 





१. उक्कोसिया (व, स) ! 
२. उक्कोसिया ण (अर, क, व, स) 
श (त्ता) । 


‰* स ° पा०--एव चेव , 
; उक्कोस्िय ६. स° पा०--एवे चेव नवरं अत्येगत्तिए । 
७. स° पा०--एव चेव एव मञ्मिमिय चरित्ता- 


३. सण १४४। रहण पि । 
४. करेति, भत्येगतिए दोच्चै ण॒ भवग्गहुरोण 


किच्छ जाव मतत करेति (क, व, म, स)। 


= 


२६२९ 


भगवई 


४६९४. जहण्णियण्णं भते ! नाणाराहणं श्राराहेत्ता कत्तिहि भकवगहणेहि सिज्भति जाव 


४६५. 


४६६. 


सव्वदुक्छाणं श्रतं करेति ? - 

गोयमा ! भ्रत्थेगतिए तच्वेणं भवग्गहणेणं सिज्फति जाव सच्वदुक्खाणं श्रं 
करेति, सत्तदु भवग्गहुणाद्रं पुण नाइक्कमई 1! | 

'भजह्ण्णियण्णं भते ! दंसणाराहमं भ्राराहेत्ता कर्तिहि भवग्गह्ेहि सिज्छति 
जाव सन्वदुक्छाणं भ्र॑त करेति ? 

गोयमा ! म्रत्थेगतिए तच्वेणं भवग्गहुणेणं सिज्फति जाव सब्वदुक्खाणं त 
करेति, सत्तटु भवगगहणादं पुण नाद्रक्कमद ॥ 

जहण्णियण्णं भते ! चरित्ताराहण भ्राराहेत्ता कर्तिहि भवगगहूर्णोहि सिर्फति जाव 
सव्वदुक्लाणं भ्र॑तं करेति ? 

गोयमा 1 भ्रत्थेगतिए तच्वेणं भवम्गहणेण सिऽभति जाव सव्वदुषखाणं श्रतं 
करेति, सत्त्र भवम्गहृणादं पुण नाइवकमई्‌ ° ॥ 


पोगलपरिणाम-पदं 


४६७. 


कतिविहे णं भते ! पौग्गलपरिणामे पण्णते ? 
गोमा ! पंचविहे पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते, तं जहा--वष्णपरिणामे, गंधपरि- 
णामे, रसपरिणामे, फासपरिणामे, संठाणपरिणामे ॥ 


४६८. वण्णपरिणामे णं भ॑ते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 


४६९. 


गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा--कालवण्णपरिणामे जाव सुिकलवण्ण- 
परिणामे । एवं एएणं श्रभिलावेणं गंधपरिणामे दुवि, रसपरिणामे पचविहे, 
फासपरिणामे अरहुबिहे ॥ 

संखाणपरिणामे णं भते ! कत्तिविहे पण्णत्ते 

गोयमा ! पंचविहे पण्णत्ते, तं जहा-परिमंडलसंठाणपरिणामे जाव भ्रायत- 
सठाणपरिणामे ॥ 


पोमलपएसस्त दव्वादीहि भंग-पदं 


४७०. 


एग भ॑ते ! पोगलत्थिकायपदेसे कि १. दव्वं १ २. दव्वदेसे ? ३. दव्वादं ? 
४. दव्वदेसा ? ५. उदाहु दव्वं च दव्वदेसे य ? ६. उदाहृ दव्वं च दन्वदेसा 
य ? ७. उदाहु दव्वादं च दव्वदेसे य ? =. उदाहु दव्वादं च दव्वदेसा य ? 


ब 
१. सं° पा०--एवं दंसणाराहणं पि, एवं चरि- ३. भ° ०।३६। 

त्ारहणं पि । ४. एगे णं (ब) 1 
९, ० ८।३६। 


भूम सत (दसमो उसो) ३६३ 


गोयमा ! १. सिय दव्वं २ सिय दव्वदेसे ३. नो दव्वाद ४. नो दन्वदेसा 
५.नो ठव्व च दव्वदेसे य ६ नतो द्वं च उन्वदेसाय ७.नो दन्वादं च 
दव्वदेसे य ८. नो दन्वाई्‌ च दन्वदेसा य ॥ 
४७१. दो भते ! पोगलत्थिकायपदेसा कि दव्व ? दव्वदेसे ?-पुच्छ' | 
गोयमा 1 सिय दिव्वं, सिय दन्वदेसे, सिय दव्वाई्‌, सिय ॒दव्वदेसा, सिय दब्बं 
च दव्वदेसे यः सेसा पडिसेहेयव्वा ॥ 
४७२. तिण्णि मते पोगलत्थिकायपदेसा कि दव्वं ? दव्वदेसे ?- पुच्छा । 
गौयमा ! सिय दव्व, सिय दन्वदेसे, एव सत्त भंगा भाणियन्वा जाव सिय दब्वादं 
च दव्वदेसे य, नो दव्वाद्‌ च दव्वदेसा य ॥ 
४७३. चत्तारि मते ! पोग्गलत्थिकायपदेसा किं दव्वं {-पुच्छा । 
गोयमा ! सिय दव्व, सिय दव्वदेसे, श्रहु वि भगा भाणियव्वा जाव सिय 
दव्वादरं च दच्वदेसा य । जहा चत्तारि भणिया एव पच, छ, सत्त जाव भ्रससेज्जा ॥ 
४७४. श्रणंता भते ! पौसालस्थिकायपदेसा कि दव्व ? 
एवं चेव जाव सिय दन्वाईइ च दन्वदेसा य ॥ 


पएस-परिमाण-पदं 


४७५. केवतिया ण भते ! लोयागासपदेसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! असखेज्जा लोयागासपदेसा पण्णत्ता ॥ 
४७६. एगमेगस्स ण भते ! जीवस्स केवइया जीवपदेसा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जावतिया लोयागासपदेसा, एगमेगस्स ण जीवस्स एवतिया भीवप- 
देसा पण्णत्ता ॥ 


कम्माणं श्रविभागयपलिच्छेद-पदं 


४७७. कति णं भते { कम्मपगडी्रो पण्णत्ताभ्रो ? 
गोमा ! श्रदरु कम्मपगडीभ्रो पण्णत्तो, त ॒जहा-नणावरणिज्जं जाव 
भ्र॑तरादयं ।। 

४७८ नैरद्याणं मते ¡ कति कम्मपगडीश्रो पण्णत्ताओ ? 


गोयमा ! श्रु । एवं सव्वजीवाणं रह कम्मपगडीश्रो ठउवेयव्वाग्रो जाव 
वेमाणियाणं ॥ 


१. पृच्छा तहेव (अ, क, ता, व, म्‌, स) । ३. भ० ६।३३ । 
२.यनोदेष्व च दव्वदेसाय (अ,क्‌, त्ता, व, 
म, स) । 


३६४ 
४७६. 


८9. 


४८९१. 


४८२. 


४८३ 


भगवई 


नाणावरणिज्जस्स ण मंते ! कम्पस्य केवतिया श्रविभागपलिच्छेदा पण्णत्ता ? 
गौयमा ! रणता श्रविभागपक्िच्छेदा पण्णत्ता ॥ 

नेरदयाणं भते ! नाणावरणिज्जस्सं कम्मस्स केवतिया अविभागपलिच्छेदा 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! श्रणंता भ्रविभागपलिच्छेदा पण्णत्ता ॥ 

एव सव्वजीवाण जाव वेमाणियाण-पृच्छा 1 

गोयमा ! श्रणता भ्रविभागपलिच्छेदा पण्णत्ता । एवं जहा नाणावरणिज्जस्ट 
श्रविभागपलिच्छेदा भणिया तहा श्रद्‌ वि कम्मपगडीण भाणियन्वा जाव 
वेमाणियाण अ्रतरादयस्सः ॥ 

एगमेगस्स ण भते ! जीवस्स एगमेगे जीवपदेसे नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स केव- 
तिर्हि भरविभागपलिच्छेदेहि श्रावेदिय-परिवेदिषए ? 

गौोयमा ! सिय भ्रावेदिय-परिवेदिए, सिय नो श्रावेदिय-परिवैदिए । जद प्रावे- 
दिय-परिवेदिए नियमा भ्रणतेहि ॥ । 
एगमेगस्स णं भते ! नेरइयस्स एगमेगे जीवपदेसे नाणावरणिज्जस्सं कम्मस्स 
केवतिएहिः भ्रविभागपलिच्छेदेहि भ्रावेदिय-परिवेदिए ? 

गोयमा ! नियम श्रणंतेहि । जहा नेरदयस्स एव जाव तेमाणियस्स, नवर - 
मणूसस्स जहा जीवस्स ॥ 


कम्माणं परोप्परं नियमा-भयणा-पदं 


४८४. 


४८१, 


४८६. 


एगमेगस्स ण भते । जोवस्स एगमेगे जौवपदेसे दरिसणावरणिज्जस्स कम्मस्स 
केवतिएि भ्रविभागपलिनच्छेदेहि आवेदिय-परिवेडिए ?- 

गोयमा ! नियम श्रणरतेहि । जहा जीवस्स एवे जाव वेमाणियस्स, नवर-- 
मणूसस्स जहा जीवस्स । एवे जहेव नाणाव रणिज्जस्स तेव दडगो भागियव्वो 
जाव वेमाणियस्स । एव जाव श्रतराइयस्स भाणियनव्व, नवर--वेयणिज्जस्स, 
श्राउयस्स, नामस्व, गोयस्स--एएसि चडण्ह्‌ वि कम्माण मणुसस्स जहा तैरश्य- 
स्स तहा भाणियव्वं । सेसं तं चेव ॥ 

जस्स णं भते ! नाणावरणिज्ज तस्स दरिसणावरणिज्ज ? जस्स दस्षणावरणि- 
ज्जं तस्स नाणावरणिज्जं ? 

गोयमा ! जस्स ण नाणावरणिज्ज तस्स दंसणावरणिज्ज नियम अत्थि, जस्स 
णं दरिसणावरणिञ्ज तस्स वि नाणावरणिज्ज नियम अ्रत्थि ॥ । 
जस्त ण भते ! नाणावरणिज्जं तस्स वेयणिज्ज ? जस्स वेयणिज्ज तस्स नाणा- 


वरणिज्जं ? 


१. भ्रतरातियस्स (अ, स); अ्रतरादियस्स (ता) २. केवदहि (ता) । 


सद्रुमं सतं (दस्मो उदेसो) ३६५ 


४८७. 


11 


४८६. 


४६०. 


४६१. 


४६२. 


४९३. 


गोयमा ! जस्स नाणावरणिञ्ज तरस वेयणिज्ज नियमं, श्रस्थं जस्स पण वेयणि- 
ज्जं तस्स नाणावरणिग्जं सिय अ्रत्थि, सिय नत्थि ॥ 

जस्स णं भते ! नाणावरणिज्जं तस्स मोहुणिज्जं ? जस्स मोहणिज्जं तस्स 
नाणावरणिज्जं ? 

गोयमा ! जस्स नाणावर्णिज्जं तस्स मोहणिज्ज सिय भरत्थि, सिय नत्थि; 

जस्स पुण मोहुणिज्जं तस्स नाणावरणिज्जं नियम श्रत्थि ॥ 

जस्स ण भते ! नाणावरणिञ्ज तरस म्राउय ? जस्स भ्राउय तस्स नाणावर- 
णिज्ज ? 

गोयमा ! जस्स नाणावरणिज्जं तस्स आउयं नियमं भ्रत्थि, जस्स पुण श्राउयं 
तस्स नाणावरणिज्ज सिय भ्रत्थि, सिय नत्थि ! ° एव तामेण वि, एवं गोएण वि 

समं, ्रतराइएण जहा दरिसणावरणिज्जेण सम ॒तहेव नियम परोप्परं 
भाणियन्वाणि ॥ 

जस्स णं भते ! दरिसणावरणिज्जं तस्स वेयणिज्ज ? जस्स वेयणिज्जं तस्स 
दरिसणावरणिज्जं ? 

जहा नाणावरणिज्जं उवरिमेहि सर्ताहि कर्म्मेहि समं भणिय तहा दरिसिणावर- 

णिज्ज पि उवरिभेहि छह कम्मेहि सम भाणियग्व जाव भ्रतरादएण ॥ 


जस्स णं भते ! वेयणिज्ज तस्स मोहणिज्जं ? जस्स मोहणिज्जं तस्स वेयणिज्ज ? ` 


गोयमा ! जस्स वेयणिज्ज तस्स मोहुणिज्ज सिय भ्रत्थि, सिय नत्थि; जस्स 
पुण मोहणिज्ज तस्स वेयणिज्ज नियमं यत्थि ॥ _। 
जस्स ण भते । वेयणिज्ज तस्स भराउयं 2 जस्स भ्राउय तस्स वेयणिज्ज ? 

एवं एयाणि प॑सोप्परं नियम । जहा भ्राउएण सम एव नामेण वि गोएण वि 
समं भाणियव्वं 1] 

जस्स णं मंते ! वेयणिज्ज तस्स श्रंतराइ्य ? जस्स श्रतरादयं तस्स 
वेयणिज्जं ?° ष 
गोयमा ! जस्स वेयणिज्जं तस्स अरतरादयं सिय भ्रत्थि, सिय नस्थि; जस्स 
पुण अरतरादइय तस्स वेयणिज्जं नियम भ्रत्थि ॥ 

जस्स णं भते ! मोहणिज्जं तस्स श्राउयं ? जस्स श्राय तस्स मोहणिज्जं ? 
गोयमा ! जस्स मोहणिज्ज तस्स भ्राउय नियम भ्रत्थि, जस्स पुण आयं तस्स 
मोहणिज्ज सिय अ्रत्थि, सिय नत्थि । एवं नामं गोय भ्रंतरादयं च भाणियव्वं ॥ 





१. नितम (व) ३. सं° पा०-पुच्छा । 
२. स° पा०--एव जहा वेयरिज्जेण सम ४. तस्स पुण (ज, क, ता, व, म, स) 1 
भिय तहा माउएण दि सम भाणियच्च 


6 
- 


३६६ 


४६९४. 


४६५. 


४६९६. 


४६९७. 


४९६८. 


भगवद 


जस्स णं भते ! ्राउयं तस्स नामं ? 'भजस्म नामं तस्स भ्राउयं ?° 

गोयमा ¡ दो वि परोप्परं नियम । एवं गोत्तेण वि सम भाणियव्वं | 

जस्स णं भते ! ्राउयं तस्स भ्र तराइय ? "जस्स श्रतराहय तस्स आखय ? ° 
गोयमा { जस्स भ्राउयं तस्स अरतरादयं सिय भ्रत्य, सिय नत्थि; जस्स पुण 
श्रत राद्यं तस्स भ्राउयं नियम भ्रत्य ॥ 

जस्स णं भते ! नामं तस्स गोय "जस्स गोयं तस्स नामं ? ° 

गोयमा ! दो वि एए परोप्परं नियमा श्रस्थि ॥ 

जस्स णं भते ! नामं तस्स भ्र॑तराइय ? "जस्स ्रतरादइय तस्स नामं ? ° 
गोयमा जस्स नामं तस्स अ्रतराइय सिय अत्थि, सिय नत्थि; जस्स पुण 
श्रतरादय तस्स नामं नियम अत्थि ॥ 

जस्स ण भते ! भोय तस्स श्रतराइयं ? *भजस्स अतरादयं तस्स गोय ? ° 
गोयमा ! जस्स गोय तस्स ग्रतराइय सिय भ्रत्थि, सिय नत्थि; जस्स पुण 
अरत राहय तस्स गोय नियम प्रत्य ॥ 


पोगगलि-पोरगल-पदं 


४६६. 


४००५. 


जीवे णं भते! कि पोगगली ? पोमले ? 

गोयमा ! जीवे पोग्गली वि, पौग्गले वि ॥ 

से केणदरेणं मते ! एव वुच्चइ--जीवे पोग्गली वि, पले वि १. 
गोयमा ! से जहानामए छत्तेणं छती, दंडेण दंडी, धडेणं घडी, पडेण पडी, 
करेणं करी, एवामेव गोयमा ¡ जीवे वि सोदंदिय-चिखदिय-घाणिदिय- 
जिन्भिदिय-फासिदियाईं पड्च्च पोग्गली, जीवं पडुच्च पोगगले । से तेणद्रणं 
गोयमा ! एवं वृच्चई-जीवे पोग्गली वि, पोग्गले वि ॥ 


५०१. नेरइए णं भते ! कि पोली ! पोग्गले ? 


एवं चेव ¡ एव जावे वेमाणिए, नचवर-जस्स जद इदियाईइ तस्स तद्र 
भाणियन्वादं 1 


५०२. सिद्धे णं भते ! कि पोग्गली ? पोगले ? 


गोयमा ! नौ पोग्गली, पोग्गले ॥ 





१, सं० पा०--पृच्छा । ` ४. स० पाऽ--पुच्छा। 
२. सं० पा०-पुच्छा 1 ५. स० प्र०-पृच्छा । 
३, स० पा०--पृच्छा 1 


दुम सतं (दसमो उदेसो) ३६७ 


५०३. से केणटरुणं भते { एवं वुच्चई"-*सिद्धे नो पोगगली ०, पोगले ? 
गोयमा ! जीवं पड्च्च । से तेणदरेणं गोयमा ! एवं वृच्चई-सिद्धे नो पोग्गली, 
पोगले ॥ 

५०४. सेवं भ॑ते ! सेव भते ¡ त्ति" ।। 


~ 


१. प° पा०~-वुज्वड्‌ जाव पोम्गले । 
२. भ० १।५१॥ = (द 


नवमं सतं 
पढमो उदेसो 


१ जंबहीवे २. जोदइस, ३०. भ्रतरदीवा ३१. श्रसोन्च ३२. गंगेय । 
३३. कूडग्गामे २४. पुरिसे, णवमस्मि सतम्मि चोत्तीसा ।१॥ 


नंबुहीव-पदं 


१. तेणं कालेणं तेणं समएणं मिहिला नामं नगरी होत्था-वण्णञ्नो' । मागि 
चेतिए-वण्णभ्नो" । सामी समोसढे, परिसा निग्यता जाव" भगवं गोयमे पञ्जु- 
वासमाणे एवं वदासी- कहि णं भते ¡ जंबुहीवे दीवे ¡ किसंठिए णं भते 
जंबुदीवे दीवे ? 
एवं जबुहीवपण्णत्ती माणियन्वा जाव" एवामेव सपुव्वावरेणं जवुदीवे दीवे 
चोदस सलिला-सयसहस्सा छष्पन्नं च सहस्सा भवतीति मक्साया* ॥ 

२. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति" 





१ भो° सू० १। पण्णत्तीए तहा नेयत्व जोइसविहूरं जाक्- 
२. माणम (ता, म) । खडा जोयशण वासा, 

३, भो० सू०--२-१३। पव्वय कूडाख तित्थ सेढीभो } 

४, भण १।८-१०॥ विजय दृह सिला, 

५, ज० १-६। य पिडए होति सगहणी ॥ (वृ) । 


६. वाचनान्तरे पुनरिद इ्रयते--जहा जंबुरीव- ७. भ० १।५१। 


१ 


नवम सतं (बौगो उदैसो) ३९९ 
बीमो उदेसो 


लोह-पदं 


३. रायगिहे जाव एव वयासी-जबुहीवे ण भते ¦ दीवे केवइया चदा पभासिसु 
वा ? पभासेति वा ? पभासिस्सत्ि वा ? 
एव जहा जीवाभिगमे जाव*- 
एग च सयसहस्स, तेत्तीस खलु भवे सहस्साईं । 
नव य सया पन्नासा, तारागणकोडिकोडीणः | १॥ 
सोभिसु" सोभिति, सोभिस्सति ॥ 
४. लवणे ण मते! समुद केवतिया चदा पभासिमु वा? पभासेति वा? 
पभासिस्सति वा ? 
एव जहा नजौवाभिगमे जाव' ताराग्नो । धायदसडे, कालोदे, पुक्लरवरे, 
म्रन्मतपुक्लरदे, मणुस्सहेत्ते-एएसु सब्वेसु जहा जीवाभिगमे जाव 
एगससीपरिवारो, तारागणकोडिकोडीण ॥ 
५. पूक्वरोदेण भ॑ते। समुद केवतिया चदा पभासिसुवा? पभासेति वा? 
पभासिस्सति व्रा ? 
एव सन्वेसु दीव-समुदसु जोतिसियाण भाणियव्व जाव" सयभूरमणे जाव 
सोमिसु वा, सोरभिति वा, सोभिस्सति वा ॥ 
६ सेव भते) सेव भते! त्ति" ॥ 


~ -~---------~-------- > 

१ भ०१।४-१०। ६. अम्मितर ० (स) 1 

२. जी०३। ७. जी० ३1 ध 
३ ° कोडाकरोडीण (ता, व, म) । ५. जोतिस (क, ता, ब, म} । 
४, सोम सोभिसु (व, म)। ६. जी० ३। 


४५. जी० ३। 


[1 
© 


* भऽ १।५१॥ 


३-३० उदहेसा 
भ्र॑तरदीच-पदं 


- ७. रायगिहे जाव' एवं वयासी-करिं णं मते । दाहिणिल्लाणं एगुर्यमगृस्साणः 
एगुरुयदीवे नामं दीवे प्णतते ? 
गोयमा । जवृदीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणे णं "्चुल्वहिमवंतस्स वास- 
हरपन्वयस्स पुरत्थिमिल्लाग्र चरिमंताग्रो लवणसमु उत्तरपुरत्यिमे ण तिण्णि 
जोयणसयाईं गोगाहित्ता एत्थ ण दाहिणिल्लाणं एगूर्यमणुस्साण एगररुयदीवे 
नामं दीवे पण्णत्ते-तिण्णि जोयणसयादं अ्रआायाम-विक्भेण, नव एगरुणवनने 
जोयणसए किचिविसेसुणे परिक्ेवेणं ! से णं एगाए परउमवरवेइयाए एगेण थ 
वणसंडेण सब्वश्नो समता सपरिव्खित्ते। दोणष्ह॒ वि पमाण वण्णग्रो य । एवं 
एएणं कमेणं" "एवं जहा जीवाभिगमे जाव" सुद्धदंतदीवे जाब देवलोगपरिगहा 
णं ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो ! ^ 
एवं शरद्ावीसंपि श्रत रदीवा सएणं-सएणं भ्नायाम-विक्छभेणं भाणियन्वा, नवरं 
-दीवे-दीवे उदेसश्रो, एवं सब्वे वि उदावीसं उदेसगा ॥ 

८. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ि^॥ 


एगतीसश्मो उदेसो 


श्रसोच्चो उवलद्धि-पदं 


६. रायमिहे जाव" एवं वयासी-्रसोच्वा णं भृते ! केवलिस्स वा, केवलिसावगस्स 
वा, केवलिसावियाए वा, केवलिउवासगस्स वा, केवल्िउवासियाए वा, त्प 
किखियस्स वा, तप्पकिखियसावगस्स वा, तप्पक्खियसावियाए वा, तप्पक्खियरवा- 
सगस्स वा, तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपण्त्तं धम्मं लमेज्जः सवणयाए ? 





भिगमे उत्तरकुखवत्तव्वयाए नेयन्वो नारत्त 


१. भ० १।४-१० 1 

२. एगर्य० (अर); एगुर् ° (ब, म); एगो- = अद्रधणुस्या उस्वेहो चाउसद्विमिटुकरढया 
स्य० (स) 1 श्रणुसज्जणा नत्थि (वर) । 

३. भ्८(क ता) । ६. भ० १।५१॥ 

५. जी० ३। ७. भ० १।४-१० 


५. द्वनान्तरे तविं इयते एवं जहा जीवा- =" लभेज्जा (म, म, स) । 


नवम सतं (एगतीसदमो उदेसो) ४०१ 


१५. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


गोयमा ! असोच्वा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा भरस्थेगतिए 
केवलिपण्णत्त धम्म समेज्ज सवणयाए, म्रत्थेगतिए केवलिपण्णत्तं धम्मं तो 
लभेज्ज सवणयाए ॥ 

से केणद्रुणं मते ! एवं वृच्चद्र-अ्रसोच्वा णं जाव नो लभेज्ज सवणयाए ? 
गोयमा 1 जस्स णं नाणावरणिज्जाण कम्माणं खश्रोवसमे कंडे मवद्रसेणं 
भ्रसोच्वा केवलिस्स वा जाव तप्पविखथडउवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्मं - 
लभेज्ज सवणयाए, जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माणं खश्रोवसमे "नो कंडे" 
मवई से णं श्रसोच्वा णं कैवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलि- 
प््णत्त धम्म नो लमेज्ज सवणथाए । से तेणद्रणं गोयमा ! एवं वृच्वद-- 
श्रसोच्चा ण" जाव नो लभेज्ज सवंणयाएु ।\ 

म्रसोच्वा ण भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पविखियडउधासियाए वा केवलं बोर 
वुज्भोञ्जा ? 

गोयमा ! भ्रसोच्वा णं केवलिस्स वा जवं तप्पविक्षयउवासियाए वा श्रघ्येगतिए 
केवलं वोह वुज्मेज्जा, ्रत्थेगतिए केवलं बोहि नो बुज्मेज्जा ॥ 

से केणटरुण भते । एवं वृच्चई-भ्रसोच्चा णं जाव केवलं वोहि नो वुज्मेञ्जा ? 
गोयमा ! जस्स ण दरिसणावरणिज्जाणं कम्माणं खम्रोवसमे केडे भवदईसेणं 
असोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउव।सिथाए वा केवल बोहि बुज्मेज्जा, 
जध्प ण दरिमावरणिज्जाणं कप्पणं खश्रोवसमे नो कड भवई्‌ से णं प्रसोच्च्‌ा 
केवलिस्स वा जाव तप्पक्खिथडवासिय।ए वा केवल बोहि नो वुज्मभेज्जा । 
से तेणदण गोयमा ! एवं वृच्चद--असोच्चा णं जाव केवलं बोहि नो 
वुज्मेज्जा ॥ 

श्रसोच्वा ण भंते ! केवलिस्स वा जाव तप्पव्खियउवासियाए वा केवलं मड 
भवित्ता श्रगारभ्रो श्रणमारियं पन्वएज्जा ? 

गोयमा ! ्रसोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा भ्रस्येगतिए 
केवल मृड भवित्ता अरगाराभ्रो भणमारियं पच्वएज्जा, म्रत्थेगतिए केवलं मडे 
भवित्ता भ्रगाराभ्रो ्रणगारियं नो पव्वएज्जा । 

से केणद्रुणं भते ! एवं वृच्चइ-ग्रसोच्वा णं जाव केवलं मुडे मवित्ता प्रगारभ्रो 
अ्रणगारिय नौ पव्वएज्जा ? 

गोयमा {! जस्स णं धम्मतरादयाणं कम्माणं खग्रोवसमे कंडे भवति से णं 
भ्रसोच्वा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं मृडे भवित्ता 
भ्रगाराग्रो ्रणगारिय प्बएज्जा, जस्स ण धस्मतराइयाणं कम्माणं खग्रोवसमे 
नो कडे भवति से णं म्रसोच्वा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा 


१. कंडेनो (ता) । २ तंचेव (अ,क,ता,व, म, स)। 


१०९ 


१५. 


१६. 


, १७. 


१८. 


भगवद 


केवलं सुडे भवित्ता' श्भ्रगारा्नो भ्रणगारियं ° नो पव्वएज्जा 1 से तेषटरेण 
गोयमा ! एव वृच्चद्र--असोच्वा णं जाव केवल मंडे भवित्ता श्रगाराभ्नो 
श्रणगारियं नो पव्वएज्जा ।} 

श्रसोच्चा ण भते | केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवल बभवेर- 
वास प्रावसेज्जा' ? 

गोयमा ¡ अ्रसोच्वा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अत्येगत्तिए 
केवल बभचेरवासं श्रावसेज्जा, श्रत्थेगतिए केवल बंभचेरवास नो श्रावसेज्जा ॥ 
से केणट्णं भते ! एव वृच्चद-भ्रसोच्वा णं जाव केवलं बृभवेरवास तो 
श्रावसेज्जा ? 

गोयमा ! जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं ऊम्माणं खभ्नोवसमे कडे भवस णं 
श्रसोच्वा केवलिस्स वा जाव तप्पदिखयउवासियाए वा केवलं वेभचेरवास 
भ्रावसेज्जा, जस्स णं चरित्तावरणिज्जाणं कम्माण सश्रोवसमे नो कंडे भव 
से णं ्रसोच्वा केवलिस्स वा जाव तप्पव्खियउवासियाए वा केवल बभचेरवस 
नो भरावसेज्जा । से तेणटरुणं गोयमा ! एवं वृच्चई-भ्रसोच्वा णं जाव केवलं 
बभचेरवासं नौ भ्रावसेज्ज ॥ 

भ्रसोच्चा णं भते ! केवलिस्स वा जावे तप्पव्खियउवासिथाए वा केवलेणं 
संजमेणं संजमेज्जा ? 

गोयमा ! अ्रसोच्वा णं केवलिस्स वा जाव तप्पव्खियउवासियाए वा श्रतथेगततिएं 
केवलेण संजमेणं सजमेज्जा, भ्रत्थेगतिए केवलेणं सजमेणं नो सजमेज्जा ॥ 

से केणदरुण भ॑ते ! एवं वुच्चद-भ्रसोच्वा णं जाव केवलेण सनमेण नो 
संजमेज्जा ? 

गोयमा 1 जस्स ण जयणावरणिज्जाणं कम्माणं खश्रोवसमे कड भवहसेण 
श्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्छियउवासियाए्‌ वा केवलेणं सजमेण 
सजमेज्जा, जस्स णं जयणावरणिज्जाणं कम्माण सश्रोवसमे नौ कड भवदसे 


, णं श्रसोच्वा केवलिस्स वा जाव, तप्पक्लियउवासियाए वा केवलेणं संनमेणं नौ 


१६. 


सजमेज्जा । से तेणणं गोयमा ! एव वुच्चइ-भ्रसोच्चा णं जाव केवलेण 
सजमेण नो सजमेज्जा ॥ 

श्रसोच्चा ण भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पदिखियउवासियाए वा केवहेण 
संबरेणं सवरेज्जा ? 

गोयमा ! श्रसोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पव्खियउवासियाए्‌ वा अत्येगतिए 
केवलेणं सवरेणः संवरेज्जा, अत्थेगतिए केवलेणं सवरेणं नो संवरेज्जा ॥ 


न 
१: घं० पा०-मवित्तां जाव नो) ३. जाव अत्थेगततिए (ब, क, ता, व, म, स) । 
२. आवासेज्जा (ता, ब) । - ४. जाव (अ, क, ता,.व, म, च) । 


सवमं सतं (एगतीसइमो उदैसो) ४०३ 


२०. 


२१ 


२२ 


२६३. 


२४. 


से केण्टुणं भते ¡! एवं वृच्चइ-्रसोच्चा णं जाव केवलेणं संवरेणं नो 
सवरेज्जा ? 

गोयमा ¡ जस्स ण श्रज्फवसाणावरणिज्जाणं कम्माणं खभ्रोवसमे कंडे भवद्‌ 
से ण भ्रसोच्वा केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा केवलेण सवरेण 
सवरेज्जा, जस्स ण श्रज्फवसाणावरणिज्जाण कम्माण खश्रोवसमे तो कड़े 
भवइ से ण श्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पविखियउवासियाए वा केवलेणं 
सवरेण नो सवरेज्जा । से तेणदरंणं गोयमा । एव वुच्चद-असोच्चा ण जाव 
केवलेणं सवरेण नो सवरेज्जा ॥ 

श्रसोच्चा ण भते केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा केवलं ्राभिणि- 
बोहियनाण उप्पाडेज्जा ? 

गोयमा । श्रसोच्वा णं केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा अत्थेगतिए 
केवल आभिणिवोहियनाण उप्पाडेज्जा, भ्रत्थेगतिए केवल प्राभिणिवोहियनाणं 
नो उप्पाडेज्जा ॥ 

से केणष्टुण भते ! एव वृच्चई्‌-श्रसोच्चा णं जाव केवलं ,्राभिणिवोहियनाणं 
नो उप्पाडेज्जा ? 

गोयमा । जस्स ण श्राभिणिवोहियनाणावरणिज्जाणं कम्माण सभ्रोवसमे कड़े 
भवई से ण श्रसोच्वा केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा केवलं 
श्रामिणिबोहियनाणं उप्ाडेज्जा, जस्स णं भ्रामिणिवोहियनाणावरणिज्जाणं 
केम्भाण खभ्रोवसमे नो कड़े भवद्‌ से ण श्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पविख- 
यउवासियाए वा केवल आभिभिवोहियनाणं नो उप्पाडेज्जा । से तेण्णं 
गोयमा । एव वुच्चद्‌ -श्रसोच्चा ण जाव केवल श्राभिणिवोहियनाणं नो 
उप्पाडेज्जा ।! 

ग्रसोच्चा ग भते । केवलिस्स वा जाव तप्पक्वियउवासियाए वा केवलं 
सुयनाणं उप्पाडेज्जा ? | 
'गोयमा । भ्रसोच्चां ण केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा अत्येग- 
तिए केवल सुयनाण उप्पाडेज्ज, भ्रत्थेगतिए केवलं सुयनाण नो उप्पाडज्ज। ॥ 
से केणटुण भते ! एव [वृच्वइ-भ्रसोच्चा ण जाव केवल सुयनाणं नो 
उप्पाडेज्जा ॥ 


१, ° पा०-एव जह ज भिशिबोहिपनाणस्स नाणावरणिज्जाणं कम्माण खभोवसमे 
वत्तव्वथा भरिया तहा सुयनाणस्स वि भाणियन्वे । एव केवल मणपन्जवनाणं 
माशियव्वा, नवर--पुयनाखावरणिज्जाण उप्पाडेज्जा, नवर-मणपज्जवनाणावरशि- 
कम्माण खग्नोवसमे माणिधव्वे । एव चेव ज्जाण कम्माण सलगोवसमे भारश्यष्वे । , 
कैवलं ओहिमाग माणिपव्व, नवर-्रोहि- 


०४ 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


२६. 


भगव 


गोमा ! जस्स णं सुयनाणावरणिज्जाणं कम्माणं सभ्रोवसमे कडे भवहसे णं 
भ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्ियउवासियाए वा केवल सुयनाण उष्पा- 
डेज्जा, जस्स णं सुयनाणावरणिज्जाणं कम्माण खश्नोवसमे नो कडे भवद्से 
णं ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा केवल सुयनाण नो 
उप्पाडेज्जा । से तेणद्रेणं गोयमा ! एवं वृच्चद- ग्रसोच्वा ण जाव केवल 
सुयनाणं नो उप्पाडेञ्जा ॥। 

भ्रसोच्वा णं भते । केवलिस्स वा जावे तप्पव्खियउवासिए वा केवल ्रोहिनाणं 
उप्पाडेज्जा ? 

गोयमा । भ्रसोच्वा णं केवलिस्सं वा जाव तप्पक्खिथउवासियाए वा भ्रत्थेगतिए 
केवलं श्रोहिनाणं उप्पाडेज्जा, भरत्थेगतिए केवल श्रोहिनाण नो उष्पाडेज्जा ॥। 

से केणदरेण भते ! एव वृच्चद-भ्रसोच्चा णं जाव केवल श्रओोहिनाण नो 
उप्पाडज्जा ? 

गोयमा ! जस्स णं श्रोहिनाणाव रणिज्जाणं कस्माणं खश्रोवसमे कंडे भवद्‌ से 
ण भ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलं भ्रोहिनाणं 
उप्पाडेज्जा, जस्स णं श्रोहिनाणावरणिज्जाण कम्माण खग्रोवसमे नो कड़े भवद्‌ 
से णं भ्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पविखयउवासियाए वा केवल श्रोहिनाण 
नो उप्पाडेज्जा । से तेणदरंणं गोयमा ! एव वृच्वई-श्रसोच्वा ण जाव केवल 
श्रोहिनाणं नो उप्पाडेज्जा ।। 

श्रसोच्वा ण भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवल भण- 
पज्जवनाणं उप्पाडेज्जा ? 

गोयमा ! भ्रसोच्चा णं केवलिस्स वा जाव तप्पव्खियउवासियाए वा श्रत्थेगतिषए 
केवलं मणपेज्जवनाण उप्पाडेज्जा, भ्रत्थेगतिए केवल मणपज्जवनाण तो 
उप्पाडेज्जा ॥ 

से केणट्रेणं मते ! एव वुच्चद--भ्रसोच्चा णं जाव केवल मणपञ्जवनाणं नो 
उष्पाडज्जा ? 

गोयमा ! जस्स णं मणपज्जवनाणावरणिज्जाण कम्माण खश्रोवसमे कंडे भवद्‌ 
से ण प्रसोच्चा केवलिस्स वा जावे तप्पक्ियउवासियाए वा केवल मणपञ्जव- 
नाण उप्पाडेज्जा, जस्स ण मणपज्जवनाणावरणिज्जाण कम्माण खभ्रोवसमे नो 
कडे भवई्‌ से ण श्रसोच्चा केवलिस्स वा जाव त्प्पविखियउवासियाए वा केवल 
मणपज्जवनाणं नो उप्पाडेज्जा । से तेणदणं गोयमा { एव वृुच्चद- असोच्वा 
णं जाव केवल मणप्ञ्जवनाण नो उप्पाडज्जा° 1} 

श्रसोच्वा णं भते ! केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलनाण 


उप्पाडेञ्जा ? 
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'भोयमा ! श्रसोच्वा ण केवललिस्स वा जाव तप्प्विखयउवासियाए वा भ्रत्थे- 
गतिए केवलनाण उप्पाडेन्जा, श्रत्थेगतिए केवलनाण नो उष्पाडेज्जा ॥ 


३०. से केणदरेण मते { एव वृच्चवई--श्रसोच्चा ण जाव केवलनाण नो उष्पाडेज्जा ? 


३१. 


गोयमा ! जस्सण केवलनाणावरणिज्जाण कम्माणं खए कड़े भवह सेणं 
श्रसोच्वा केवलिस्स वा जाव तप्पविखियडउवासियाए वा केवलनाण उप्पाडज्जा, 
जस्स णं केवलनाणावरणिज्जाण कम्माण खए नो कडे भवद से णं अ्रसोच्वा 
कंवलिस्स वा जाव तप्पव्खिथउवासियाए वा केवलनाण नो उष्पाडेञ्जा° । 
से तेणटरुणं गोयमा ! एव वृच्चद-अरसोच्वा ण जाव केवलनाणं नो 
उष्पाडज्जा 

श्रसोच्चाः णं भते । केवलिस्स वा जाव तप्पक्ियउवासियाए वा--१. केवलि- 
पृष्णत्त धम्मं लभेज्ज सवणयाए २. केवलं बोहि बुज्मेज्जा ३. केवलं मूड भवित्ता 
भ्रागारामो भ्रणगारिय पव्वएज्जा ४ केवल बंभचेरवास अ्रावसेज्जा ५ केव- 
लेण संजमेण सजमेज्जा ६. केवलेण सवरेण सवरेज्जा ७. केवल ्राभिणि- 
बोहियनाणं उप्पाडेज्जा' ८ *केवल सुयनाणं उप्पाडेज्जा £. कवलं ओहिनाणं 
उप्पाडेज्जा° १० केवलं मणपज्जवनाणं उप्पाडेज्जा ११. केवलनाणं 
उप्पाडेज्जा ? 

गोयमा ! श्रसोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्छियउवासिए वा--१. अत्थे- 
गतिए केवलिपण्णत्त धम्मं लभेज्ज सवणयाए, भ्रत्थेगतिए केवलिपण्णत्तं धम्मं 
नो लभेज्ज सवणयाए २ भ्रत्थेगतिए केवल बोहि बुज्मेज्जा, श्रत्थेगतिए केवलं 
बोहि नो बुन्भेज्जा ३ श्रत्थेगतिए केवलं मड भवित्ता श्रगाराभ्रो भ्रणगारियं 
पन्वएज्जा, भरत्थेगतिए* *केवल म्‌डे भवित्ता श्रगारामो श्रणगारियं ° नो पन्व- 
एज्जा ४. ्रत्येगतिए केवल नभचेरवास श्रावसेज्जा, भ्रत्थेगतिए कवलं बंभ- 
चेरवास नो भ्रावसेज्जा ५. भ्रत्थेगतिए केवलेण सजमेण सजमेज्जा, अत्थेगतिए 
केवलेण सजमेण नो सजमेज्जा ६. "शनत्थेगतिए केवलेण सवरेण सवरेज्जा, 
मरत्थेगत्तिए केवलेण सवरेण नो सवरेज्जा° ७ अत्थेगतिए केवलं आभिणि- 
वोहियनाण उप्पाडज्जा, भ्रत्थेगतिए* केवल आभिणीबोहियनाण ° नो उष्पा- 


~~~ 


१, सं० पा०~एव चेव, नवर-केवछ्षनाणावरणि- क्त्यदरोनेन द्वयोर्वाचनयोः सम्मिश्रणं रती- 
ज्जाणं कम्माण खए भाणियव्वे, सेस त चेव । यते } 


२. एकव्रिशद्‌-्रात्रिश्षत्‌ सूत्रयो पूवेपादित एवं ३. स० पा०--उप्पाडेञ्जा जाव केवलं । 
विषय. पुनस्क्तोस्ति । वृत्तिकृतात्र एका टिप्- ४. स° पा०--श्रत्येगतिए जाव नो । 
णीङृतास्ति पूरवोक्तानेवार्थान्‌ पुनः समु- ५. स० पा०--एव सवरेण वि । 
दयेनाह (वू), किन्तु समग्रविषयस्य पौनर- ६. स० पा०--अत्येगततिए जाव नौ । 
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भगवरई 
से णं मंते ! कयरम्मि संढाणे हन्ना ? 
गोयमा ! छष्टं संडणाणं भ्रण्णयरे सठाणे होज्ज ॥ 
से णं भते ! कयरम्मि उच्चते होज्जा ? 
गोयमा ! जहृण्णेण सत्तरयणीए, उक्कोसेणं परचधणुसतिए हौज्जा ॥ 
से णं भते ! कयरभ्मि ्राउए दोज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेण सातिरेगदुवासाउए, उक्कोसेण पुव्वकोञिग्राए होज्जा ॥ 
से णं भते ! कि सवेदए होज्जा ? ्रवेदए होज्जा ? 
गोयमा ! सवेदए होज्जा, नो ग्रवेदए्‌ होज्जा । 
जइ सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए हौज्ना ? पूरिस- 
नप्‌ सगवेदए हौज्जा ? "नपुसगवेदए होज्जा ?" 
गोयमा ! नो इत्थिवेदए होज्जा, पुरिसवेदए होज्जा, नो नपुंसगवेदए होज्जा"* 
पुरिस"नपुसगवेदए वा होज्जा ॥ । 
से णं भते ! कि सकसाई होज्जा ? श्रकसाई हौज्जा ? 
गोयमा ! सकसाई होज्जा, नो अ्रकसाई होज्जा1 
जद सकसाई होज्जा से ण भते ! कतिसु कसाएसु होज्जा ? 
गोयमा ! चउसु- संजलणकोहू-माण-माया लोभेसु होज्जा ॥ 
तस्स ण भते ! केवहया ्रज्छवसाणा पण्णत्ता ? 


, गोयमा ! श्रसंवेज्जा भ्रज्फवसाणा पण्णत्ता ॥ 


ते णं भति { कि पसत्था ? अरप्पसत्था ? 

गोयमा ! पसत्था, नो भ्रप्पसत्था ॥ 

से णं भते ! तेहि पसत्थेहि ्रज्फवसाणेहि वड्ढमागेहि भण॑तेहि ने रइयभवग- 
हेहितो भ्रप्पाण विसजोएड, भ्रणतेहि तिरिक्लजोणियभवग्गहेहितो श्र्पाण 
विसजोएई, अणतेहि मणुस्सभवगगहृरणेहितो भ्रप्पाण विसजोएइ, ्रणतेरहि 
देवभवग्गहणेदितो श्रप्पाण विसजोएइ्‌ । जाग्र वि य से इमाम्नो नेरद्य-तिरिः 
क्डजोणिय-मणुस्स-देवगतिनामीग्नो चत्तारि उत्तरपगडीभ्रो, तासि च णं भ्रोव- 
ग्गहिएः श्रणंताणुनधी कोह-माण-माया-लोभे खवेइ्‌, खवेत्ता अ्रपच्चक्खाणक- 
साए कोह्-माण-माया-लोभे खमेद, खवेत्ता पच्चक्लाणावरणे कोह्‌-माण~ 
माया-लोभे सवेद, खवेत्ता सजलणे कोह-माण-माया-लोभे खेद, खवेत्ता 
पचविह्‌ नाणावरणिज्ज, नवविह्‌ दरिसणावरणिग्ज, पचविह्‌ भरत रां, ताल- 


-------------- -- 


१. > (क,व,म)। ३. सकसादी (अ, ता} 1 
२, > (क, ब, म)। ४. उकगगहिए (क, म, स) । 
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मत्थाकड' च ण मोहणिज्ज कटृटु कम्मरयविकरिरणकरं ग्रपुव्वकरणं ग्रणुपवि- 
दुस्स अरणंते श्रणुत्तरे निव्वाघाएु निरावरणे कसिणे पडिपुष्णे केवलव रनाण- 
दसणे समुपज्जति ॥ 

से ण भते ! केवलिपण्णत्त धम्मं म्राघवेज्ज वा ? पण्णवेज्ज वा ?परूवेज्ज वा ? 
नो तिणदरं समद्र, नण्णत्थः एगनाएण वा, एगवागरणेण वा ॥ 

से ण भते ! पत्वावेज्ज वा ? मुडावेञ्ज वा ? 

णो तिणटूं समद्रु, उवदेस पुण करेज्जा ॥ 

से णं भते ! सिज्फति जाव" सन्वदुक्लाणं श्तं करेति ? 

हता सिज्फति जाव सब्वदुक्खाण अ्रत करेति ॥ 


. सेणं भते! कि उड्‌ढ होज्जा ? श्रहे होज्जा ? तिरियं होज्जा ? , 


गोयमा ! उडङ्ढं वा होऽ्जा, रह वा होऽजा, तिरिय वा होञ्जा । उड्‌ढ होमाणे' 
सदावद-वियडावई-पधावद-मालवतपरियाएमु वेटुवेयड्ढपव्बएसु होज्जा, 
साहुरण पड्च्चे सोमणसचणे वा पडगचणें वा होज्जा 1 श्रहे होमाणे गाए वा 
दरीए वा होज्ज, साहरणं पड्च्चं पायलि वा भवणे वा होज्जा ) तिरं 
होमाणे पण्णरससु केम्मभूमीसु होज्जा, सारण पड्च्च अड्ढाइज्जदीव-समुद्‌"^- 
तदेक्कदेसभाए होज्जा 1 

ते ण भते] एगसमए ण केवत्तिया होज्जा ? 

गोयमा ! जहष्णेण एक्को वा दोवा तिण्णिवा, उक्कोसेण दस। से 
तेणदणं गोयमा ! एव वुच्चद-अरसोन्वा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्छिय- 
उवासियाए वा श्रत्थेगतिए केवलिपण्णत्ते घम्म लभेज्ज सवणयाए, श्रत्थेगतिए 
श्रसोच्चा ण केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्मं नो 


लभेज्ज सवणयाए जाव ्रत्थेगतिए केवलनाण उप्पाडेज्जा, ्रत्थेगतिए केवल- 
नाण नो उप्पाडेज्जा ॥ 


१, °मत्थ० (अ, क}; मत्था--मत्रे एकपदे २. पविद्स्सं (श्र, के, ता, म) । 
सन्धिजति. 1 वृत्तौ भस्य व्याख्या एवमस्ति ३. अण्णत्थ (ता) । 
--मस्तक-मस्तकशुची कृत्त-चछिन्न यस्यासौ ४. स० १।४४ । 
स्तककृत्त, तालश्वासौ मस्तकठृत्तदच ५. होज्जमारे (व, स} । 
तालमस्तकङृत्त  छान्दसत्वाच्चंव निदेशः, ६. अड्ढादन्ञे दीवसमुदै (अ, स) 1 
तालमस्तकङृत्त. इव यत्तत्तालमस्तकङ़त्तम्‌ 


वृ)। 


४१० 


भगवेरई 


सोच्चा उवलद्धि-पदं 


१२. 


५३. 


४४. 


" ५५. 


सोच्वा णं भते । केवलिस्स वा,' %केवलिसावगस्स वा, केवलिसावियाए वा, 
केवलिउवासगस्स वा, केवलिउवासियाए वा, तप्पक्खियस्स वा, तप्पक्खियसाव- 
गस्सवा, तप्पविखयसावियाए वा, तप्पक्खियउवासगस्स वा, तप्पक्सियउवासि. 
याए वा केवलिपण्णत्तं धम्म लभेज्ज सवणयाए ? 

गोयमा । सौच्चा ण केवलिस्स वा नावं तप्पविखयडउवासियाए वा भ्रत्येगतिए 
केवलिपण्णत्त धम्म लभेज्ज सवणयाए, अत्थेगतिए केवलिपण्णत्त धम्म नो 
लभेज्ज सवणयाए ॥ 

से केणदुणं भते । एव वुच्वइ-सोच्वा णं जाव नो लभेज्ज सवणयाषु ? 
गोयमा } जस्स णं नाणावरणिज्जाण कम्माणं सं्रोवसमे कडे भवई सेण 
सोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए वा केवलिपण्णत्त धम्म 
लभेज्ज सवणयाए, जस्स ण नाणावरणिज्जाण कम्माण सभ्रौवसमे नो कंडे भवद्‌ 
से णं सोच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पविखेयउवासियाए वा केवलिपण्णत्त 
धम्म नो लभेज्ज सवणयाए । से तेणद्रुण गोयमा । एव वृच्चेदइ--सोच्वा ण 
जाव नो लभेज्ज सवणयाए° ॥ 

एवं जा चेव भ्रसोच्वाए वत्तव्वया सा चेव” सोच्चाए वि भाणियव्वा, नवर 
--म्रभिलावो सोच्चे त्ति, सेस त चेव निरवसेसं जाव जस्स ण मणपन्जवना- 
णावरणिज्जाण कम्माणं खश्रोवसमे कड भवद्‌, जस्स ण केवलनाणावरणिज्जाण 
कम्माणं खए कड़े भवद्‌ से ण सच्चा केवलिस्स वा जाव तप्पक्खियउवासियाए 
वा केवलिपण्णत्तं धम्मं लभेज्ज सवणयाए, केवल बहि बुन्मेज्जा जाव" केवलः 
नाणं उप्पाडेंज्जा ॥ 

तस्स णं श्रहुमयद्रुमेणं श्रणिक्ित्तेण तवोकम्मेण भ्रप्पाणं भावेमाणस्स पगम 
दुयाए, “पगइउवसंतयाए, पगदपयणुकोहू-माण-माया-लोभयाए, मिउमह्वसप- 
त्नयाए, श्रल्लीणयाए, विणीययाए, भ्रण्णया कयावि सुभेण भ्रज्फवसाणेणं, सुभेण 
प्रिणामेण, नेस्साहि वियुज्छमाणीहि-विमुज्छमाणीहि तयावरणिज्जाण 
कम्माणं खश्रोवसमेणं ईहापोहमग्गण °गवेसण करेमाणस्स श्रोहिनाणे समूप्म- 
ज्जई । से ण तेण श्रोहिनाणेणं समूष्पन्नेण जहण्णेण भरंगुलस्स श्रसलेज्जतिभागं, 
उक्कोसेणं भ्रससेज्जाइ भ्रलोए लोयप्पमाणमेत्तादइ खडाइ जाणद्-पासई ॥ 





१. सं० पा०-वा जाव तप्पविखयउवासि्याए २. जच्चेव (क, ता, म); जहैव (स) । 
वा केवलिपण्णत्त धम्मं लभेज्ज सवएयाए ? ३. सच्वेव (क, ता, व, म) । 
गोयमा ! सोच्चा णं केवलिस्स वा जाव ४. भ० ६।११-३२। 
अत्थेगत्तिए केवन्लिपण्णत्तं धम्म । ५. सण पा०-तहेव जाव गवेसण॒ । 


नवम सत (एगतीसदमो उरसो) ४११ 


५६. 


५७. 


१८. 


५६. 
६०. 
६१. 
६२. 
६३. 


६४. 


से ण भते! कतियु लेस्सासु होज्जा ? 

गोयमा 1 छसु लेस्सासु होज्जा, तं जहा--कण्टलेस्साए जाव" सुक्कलेस्साए †। 
से ण भते ! किसु नाणेसु होज्जा ? 

गोयमा ! तिसु वा, चउसुवा होज्जा। तिसु हौमाणे, भ्राभिणिबोहियनाण- 
सुयनाण-्रोहिनणेसु होज्जा, चसु होमाणे श्राभिणिबोहियनाण-सुयनाण- 
श्रोहिनाण-मणप्ज्ज वनाणेसु होज्जा ॥ 

सेण भते! कि सजोगी होज्जा ? भ्रजोगी होज्जा ? 

*भोयमा ! सजोगी होज्जा, नो जोगी होज्जा 1 

जइ सजोगी होज्जा, कि मणनजोगी होज्जा ? वडइजोगी हौज्जा ? कायथजोगी 
होज्जा ? क 
गोयमा ! मणजोगी वा होज्जा, वदजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा ॥! 
से ण भते ¡ कि सागारोवरत्तं होज्जा ? अणागारोवउत्ते होज्जा ? 

गोयमा ¡ सागारोवउत्ते वा होज्जा, भ्रणागा रोवउत्तें वा होज्जा ॥ 

सेण भते! कयरम्मि सधयणे होज्जा ? 

गोयमा 1 वदरोसभनारायसघयणे होज्जा ।। 

से ण भते! कयरम्मि सठाणे होज्जा ? 

गोयमा ! छण्ह सठाणाण शण्णयरे सठाणे होज्जा ॥ 

से ण भते ! कयरम्मि उच्चत्ते होज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं सत्तरयणीए, उवकोसेण पचधणुसतिए होज्जा ॥ 

सेण भते! कयरम्मि श्राउए होज्जा? 

गोयमा ! जहृण्णेण सातिरेगदरुवासाउए, उक्कोसेणं पुव्वकोडिगश्राउए होज्जा° 1 
से णं भते ! कि सवेदए "श्टोज्जा ? अ्रवेदए होज्जा ? ° 

गोयमा { सवेदए वा ज्जा, भ्रवेदए वा होज्जा । 

जइ अवेदए होज्जा कि उवसतवेदए होज्जा ? सखीणवेदए होज्जा ? 

गोयमा ! नो उवस्ततवेदए होज्जा, खीणवेदए होज्ज । 

जइ सवेदए होज्जा कि इत्थीवेदए होज्जा ? पुरिसवेदण होज्जा ? 'ुरिस- 
नपुसगवेदए^ होज्जा ? 

गोयमा ! इत्थीवेदए वा होज्जा, पुरिसवेदएु वा होज्जा, पुरिस-नपसगवेदए 
वा होज्जा ॥ 





१. भ° ११०२1 सन्वाणिं जहा असोच्वार्‌ तहैव भाणिय- 
२, होज्जमाणे (अ, क) 1 व्वाणि! 
३. स० पा--एवं जोगौ, उवजोगो, सथयण॒, ४. सं० पा०--पुच्छा । 

सखाण, उन्वत्त, श्राखयं च--एयाणि ५. नपुसगवेदएु (अ, म्‌) । 


४१२ 


६५. 


६६. 
६७. 


६८. 


६६. 


७०. 


भगव 


से णं भते । कि सकसाई होज्जा ? श्रकसाई होन्जा ? 

गोयमा । सकसाई वा होज्जा, श्रकसाई वा होज्ज । 

जई अकसाई होज्जा कि उवसतकसाई होज्जा ? सीणकसाई होज्ना ? 

गोयमा ! नो उवसंततकसाई होज्जा, खीणकसाई होज्जा । 

जई सकसाई होज्जा से ण भते । कतिसु कसाएमु होज्ना ? 

गोयमा ! चदु वातिमुवा दौसुवा एक्कम्मिवा होज्जा। चसु होमाणे 
चउसु-संजलणकोह-माण-माया-लोभेमु होज्ज, तिसु होमागे तिसु-सजलण- 
माण-माया-लोभेयु होज्जा, दोयु होमाणे दोसु-सजलणमाया-लोभेसु होज्जा, 
एगम्मि होमाणे एगम्मि-सजलणलोभे होज्जा ॥ 

तस्स णं भते ! केवतिया अ्रज्मवसाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा | अ्रसखेज्जा प्रज्फवसाणा पण्णत्ता ।। 

तेण भते! कि पसत्था ? भ्रप्पसत्था ? 

गोयमा ! पसत्था, नो भ्रप्पसत्था ॥ 

से ण भते! तेहि पसत्थेहि भ्रज्भवसाेहि वड्ढमा्ेहि अणंतेहि नेरदय- 
भवगहरणोहितो भ्रप्पाणं विसंजोएई, भ्रणतेहि तिरिक्छजोणियभवगाहूरगेहितो 
भ्रप्पाणं विसंजोएइ, भ्रणतेहि मणुस्सभवगगहणेहितो भ्रप्पाण विसजोएद, 
ग्रणतेहि देवभवगगह्णोहितो भ्रप्पाण विसजोएडइ । जाश्नो वि य से इमाम 
ने रइय-तिखििखजोणिय-मणुस्स-देवगतिनामाग्नो चत्तारि उत्तरपगदीग्रो, तासि 
च णं श्रौवग्गहिए श्रणताणुबधी कोह-माण-माया-लोमे खवेद, सवेत्ता 


. अपच्चवक्लाणकसाए कोह-माण-माया-लोभे खवेद, खवेत्ता पच्वक्वाणावरणे 


कीहु-माण-माया-लोभे खवेद, खवेत्ता सजलणे कोह-माण-माया-लोभे सवेद, 
खवेत्ता पचनिह्‌ नाणावरणिज्ज, नवविहुं दरिसणावरणिज्ज, पंचविह भ्रतराइय 
तालमत्थाकडं च ण मोहुणिज्ज कटू कम्मरयविकिरणकरं श्रपुन्वकरण 
भ्रणुपदिद्रस्स श्रणते श्रणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडपुष्णे ° 
केवलवरताण-दंसणे समुप्पज्जई ।} 

से णं भते ! केवलिपण्णत्त धम्मं आघवेज्ज वा ? पण्णवेज्ज वा ? परूवेज्जं 
वा? ` 

हता आधवेज्ज वा, पण्णवेज्ज वा, पर्वेज्ज वा ॥ 

से णं भ॑ते ! पव्वावेज्ज वा ? मूंडवेज्ज वा ? 

हंता पन्वावेज्ज व, मंडवेज्ज वा ॥ 


१, सं° पा०--एवं जहा सोच्चाए तदेव जाव॒ २. वा तस्स श॒ भते ! सिस्सा वि पन्वावेज्ज वा 


केवल ० । 


मूडावेज्ज वा हता प्वावेज्ज वा मूडवेन्ज 
वा (क, ता, व) । 


तवसं सतं (दत्तीसदमो उदेसो) ४१३ 


७१. से णं भ॑ते ! सिच्पति बुज्मति जाव सव्वदुकखाणं भतं करद? 
हृता सिज्मति जाव सत्बदुक्छाणं प्रतं करेति ।। 
७२. तस्स ण भते ! सिस्सा वि सिज्फति जाव्‌ सव्वदुक्ाणं अतं करेति ? 
हता सिज्छति जाव सव्वदुक्लाण भरत करेति 
७३. तस्स ण भते । पसिस्सा वि सिज्मति जाव सव्वदुक्खाण मरतं करेति ? 
हुता सिज्मति' जाव सब्बदुक्लाण भरत करेति ॥ 
७४, से ण भते ! कि उडढ होज्जा ? जहेव श्रसोच्चाए जाव अङ्ढाइज्जदीवसमुद 
तदेक्कदेयभाए होज्जा ॥ 
७५. तै ण भते ! एगसमए णं केवतिया होज्जा ? 
गोयमा । जहष्णेणं एवको वा दो वा तिष्णि वा, उम्कोेण रहसयं । से तेणद्रेण 
गोयमा ! एव वृच्वइ--सोच्चा ण केवलिस्स वा जाव" तप्पक्खियडउवासियाए 
वां शरतयेगतिए केवलनाण उप्पाडेज्जा, भ्र्थेगतिए केवलनाणं नो उप्पाडेज्जा ॥ 
७६. सेवं भते ! सेव भते ! त्ति*॥ 


बत्तीसइमो उदेसो 
पासावच्चिन्जगय्-पसिण-पदं 


७७. तेणं कालेण तेण समएण वाणियस्गामे नाम नयरे हौत्था--वण्णभ्रो' । दूतिपला- 
सए वेदए ¦ सामी समोसढे ! परिसा निमाया । धम्मो कदिश्नो । परिसा 
पडिगिया ॥ 

७८, तेण कालेणं तेण समएणं पासावच्चिज्जे गगेए नाम श्रणगारे जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समणस्स भगवभो महावीरस्स 
श्रदूरसामते छिच्चा समण भगव महावीर एव वदासी-- 





१, भ० ९१४४1 १. केवलिखवासियाए (अ, क, ता, स} । 
२, एव चेव (अ,क,ता,व, म, स) । ६. भ० १।५१। 
३, भ० ९।५०। ७. ओ० सु° १ 


४, भण ६५१ । ८. वेर्दएु वण्णो (ता) । 


ष्श अगव 


संतर-निस्तर-उववन्जणादि-पदं 


७६. संतर, भते ! नेरदया उववज्जति ? निरंतरं नेरदया उववन्जति ? 
गगेया ! संतरं पि नरया उववज्ंति, निरतर पि नेरा उववन्जति ॥ 

८०. सतर भते | प्रसुरुमारा उववज्जति ? निरतर अयुरकुमारा उववज्जंति ? 
गेया ¡ सतर पि भ्रसुरकुमा रा उववज्जेति, निरतर पि असुरकुमारा उवत्र- 

- ज्जंति। एवं जव थणियकरुमारा ॥ 

८१. सतर भते ! पुढविक्काइया उववज्जति ? निरंतर पुढविक्कादया उववञ्जति ? 
गगेया { नो सतर पृढविव्कादया उववज्जत्ति, निरतर पुढविव्कादया उवव- 

- जजति । एवं जाव वणस्सदकादइया । वेददिया जाव वेमाणिया एते जहा 
` नैरदया ॥ 

८२. संतर भते ! नेरदया उन्वटति ? निर॑तरं नेरदया उव्वटति ? 
गगेया ! संतर पि नैरहया उब्वटुति, निरंतरं पि नरया उन्व्टुति । एवं जाव 
थणियकुमारा ॥ 

८३. सतर भते ! पुढविवकादइया उव्वटुति ?-पुच्छा । 
गगेया ! नो सतर पुढविक्काइया उव्वटति, निस्तरं पुढविक्कादया उव्वटुति । 
एवं जाव वणस्सदक(इया-नो संतर, निरतरं उव्वटूति ॥ 

८४. संतरं भते ! बेद्दिया उव्वट्रति ? निरपतरं बेइदिया उव्वट्ति ? | 
गगेया ! संतर पि बेद्दिया उच्वट्रति, निरतर पि बेइदिया उव्वहुति । एवं 
जाव वाणमतरा ॥। 

८४५. सतर मते । जोदसिया चयति ?--पुच्छा। । 
गगेया ! सतर पि जोदसिया चथति, निरंतरं पि जोद्सिया चयति। एवं 
वेमाणिया वि॥। 


पवेसणन्पदं ` 


८६. कतिविहे ण भते । पवेसणणएु पण्णत्ते ? 
गगेया ! चउच्विहे पतेसणए पण्णत्ते, त जहा -नेरहयपवेसणए, तिखिलजो- 
णियपवेसणए, मणुस्सपवेसणए, देवपवेसणए ॥ 

८७. नेरद्यपवेसणए ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गंगेया ! सत्तविहै पण्णत्ते, तं जहा -रयणप्मापुढविनेरदयपवेसणएु' जाव 
अदहेसत्तमापुढविनेरइयपनेसणए ॥ 





१, सतर (क, ता, म} २ रयणप्पम° (क, ता) । 
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ठत. 


८६ 


एमे मते । नैरइए नेरद्यपवेसणएणं पविसमाणे कि रयणप्पभाए होज्जा, 
सक्करप्पभाए होज्जा जाव प्रहेसत्तमाए होज्जा ? 
गगेया 1 रयणप्पभाए वा होज्जा जाव ग्रहैसत्तमाए वा होज्जा ॥ 
दो मते । नैरदइया नेरदयपवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा जाव 
श्रहेसत्तमाए होज्जा ? 
गंगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव अहसत्तमाए वा होज्जा । 
ग्रह्वा एमे रथणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए होज्जा, श्रह्वा एगे सरयणप्पभाए 
एगे बालुयप्पभाए होज्जा जाव एगे रयणप्पभाए एगे अ्रहेसत्तमाए होज्जा । 
प्रह्वा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव अ्रहवा एगे सक्कर- 
प्पभाए एगे श्रहैसत्तमाए होज्जा । अ्रहवा एग वालुयप्पभाएु एमे पंकप्पभाए 
होज्जा, एव जाव अ्रहवा एगे वालुयप्पभाए एमे श्रहेसत्तमाए होज्जा । एव 
एक्केका पुढवी छडृयव्वा जाव श्रहुवा एगे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा' 1] 
तिण्णि भते । नेरदया नेरद्यपवेसणएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा 
जाव श्रहेसत्तमाए होज्जा ? 
गंगेया ! स्यणप्पभाए वा होज्जा जाव श्रहसत्तमाए वा हौज्जा ।` 
म्रहवा एगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए होज्जा जाव म्रहुवा एगे रयणप्पभाए 
दो अ्रहेसत्तमाए होज्जा । अ्रहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए होज्जा 
जाव भ्रहवा दो रयणप्पभाए एमे अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे सक्करप्पु- 
भाए दो बालुयप्पमाए होज्जा जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए दो ्रहृसत्तमाए 
होज्जा । भ्रहवा दो सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा जाव श्रहुवा दो 
सक्करप्पभाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, एव जहा सक्करप्पुभाए वत्तव्वया 
भणिया, तहा सन्वपुढवीणं माणियन्व जाव श्रहवा दो तमाए एगे श्रहेसत्तमाए 
होज्जा ॥ 
अहवा एमे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वाजुयप्पभाए होज्जा, अहवा 
एगे स्यणप्पमाए एमे सक्करप्पभाए एगे पकप्पभाए होज्जा जाव श्रहुवा एगे 
रयणप्पभाए एगे सक्करप्पमाए एगे अ्रहेसत्तमाए होज्जा 1 श्रहवा एे रयणप्प- 
माए एमे वालुयप्पभाए एे पकप्पभाए होज्जा, अ्रहवा एगे स्यणप्पभाए एगे 
वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा, एवं जाव अहवा एगे रयणप्पभाए एगे 
वालुयप्पभाए एभे अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एगे सरयणप्पभाए एमे पेकप्प- 
भाए एगे घूमप्पभाए होज्जा जाव प्रहवा एगे रयणप्पभाए एग पकप्यभाए एगे 
` महेसत्तमाए होज्जा  श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए 
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होज्ज, अरह्वा एगे रयणप्पाए एगे धूमप्पभाए्‌ एगे श्रहेसत्तमाए होज्ज, श्रह्वा 
एग रयणप्पभाए एगे तमाए एमे बहेसत्तमाए होज्जा । भरहवा एगे सक्करण्य- 
भाए एगे वानुयप्यभाए एगे पकप्पभाए होज्जा, अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे 
वालुयप्पभाएु एर वूमप्पभाए होज्जा जाव भ्रहूवा एगे सक्करर्पभाएु एने वालु- 
यप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । श्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे परकप्पभाए 
एगे घूमप्पभाए होन्जा जाव अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे पंकप्पभाए एमे 
श्रहेसत्तमाए होज्जा 1 अहवा एमे सक्करप्पभाए एगे धूमप्पभाएु एमे तमाए 
होज्जा, हवा एगे सक्करप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे बहेसत्तमाए होज्ज, 
बरह्वा एगे सक्करप्पभाए एगे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा । ग्रहवा एगे वादु- 
यप्पभाए एगे पृकप्यभाए एगे धूमप्पभाए होन्जा, अहवा एगे वालुयप्पभाए एगे 
पकप्पभाए एगे तमाए हयज्जा, अहवा एमे वालुयप्पभाए एगे पकप्पभाए एमे 
श्रहसत्तमाए दोज्जा । श्रहुवा एमे वालुयप्पभाए एमे धूमप्पभाए ए तमाए 
होज्जा, भ्रहवा एगे वालुयप्यमाए एगे धूमप्पभाए एगे अ्हेसत्तमाए होज्ना, 
ग्रहवा एगे वालुयप्पभाए एगे तमाए एगे श्रहसत्तमाए होज्जा, श्रहवा एमे पक 
प्पमाए एमे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, हवा एगे पंकप्पभाए एगे धूमप्पभाए 
एगे ्रहेसत्तमाए दोज्जा, अहवा एमे धूमप्यभाए एमे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए 


होज्ज ॥ 
चत्तारि भति! नेरइ्या नैरदयपवेसणएणं पविसमाणा कि रयणप्पमाए 
होज्जा ?-पुच्छ। 


गंगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव श्रेसत्तमाए वा होज्जा 1 

श्रहवा एमे खणप्पमाए्‌ तिण्णि सक्करप्पभाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पभाए 
तिण्णि वालुयप्पमाए होज्जा, एवं जाव श्रहवा एग रयणप्पमाएु त्तण्णि ग्रह 
सत्तमाए होज्जा । ्रहवा दो रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए होज्जा, एवं जाव 
श्रहवा दो रयणप्पभाए दो अहेसत्तमाए होज्जा 1 अहवा तिण्णि रयणप्पभोए 
एमे सक्करप्पभाए होज्जा, एव जाव अ्रहवा तिण्णि र्यणप्पभाए एगे अरहेसत्त- 
माए होज्जा । अ्रहवा एगे सक्करप्यभाएु तिण्णि वालुयप्पभाए होज्जा, एव 
जहेव र्यणप्पभाए उवरिमाहिं समं चारियं तहा सक्करप्पभाए वि उवरिमाहिं 
सम चारेयव्वं, एवं एक्केक्काए समं चारेयव्वं जाव श्रहवा तिण्णि तमाए एे 
प्रहेसत्तमाए होज्जा' । 

अहवा एमे रयणप्पभाए एगे सक्कर्पमाए दो वालुयप्पसाए होज्ज, श्रहवा 
एमे रयणप्पमाए एमे सक्क रप्पभाए दो पकप्पभाए होज्जा, एव जाव एगे स्य- 


_ _------~ ~~ 


१. वरिसंयोगजा भङ्गाः ३५। 


२. द्विसंयोगजा मङ्गा ६३ । 
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णप्पभाए एमे सक्करप्पभाए दो अहैसत्तमाए होज्ना । प्रह्वा एगे रयणप्पभाए 
दो सक्करप्पभाएु एगे वालुयप्पभाए होज्जा, एव जाव श्रवा एगे रयगयप्पमाए 
दो सक्करप्पभाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा । अहवा दो स्यणप्पभाए एमे सक्कर- 
प्पभाए एगे वालुयप्पभाए होजजा, एव जाव श्रहुवा दो रथगम्पभाए एमे सक्कर- 
प्पमाए एे अहैसत्तमाए होज्जा । अ्रहवा एगे रथणप्पमाए एगे वालुयप्पभाए 
दो पकप्पभाए होज्जा जाव ्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुथप्पमाए दो श्रहू- 
सत्तमाए होज्जा । एवं एएण गमएण जहा तिण्ह तियासंजोगो' तहा भाणि- 
यन्वौ जाव अ्रहवा दो धूमप्पभाए एगे तमाए एे श्रहेसततमाए होज्जा 
ग्रहवा एगे रयगप्पभाए एगे सक्करप्पमाए एगे वालुयप्पभाए एगे प॑कप्पभाए 
होज्जा, अहवा एमे रथणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाएु एगे धूम- 
प्पभाए होज्जा, जह्वा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए 
एमे तमाए होज्जा, अ्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्प- 
भाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा* श्रवा एमे रयणपपभाए एमे सक्करप्पभाए 
एमे पक्प्पमाए एगे धूमप्पमाए होज्ज, भ्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्कर- 
प्पभाएएगे पकप्पभाए एगे तमाए होज्जा, ्रहवा एगे रयणप्पभाए एमे सक्कर- 
प्पमाए एगे पकप्पभाए एगे ्रहेसत्तमाए होज्जा, ्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे 
सक्करप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्ज, ब्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे 
सक्करप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे स्यणप्पभाए 
एगे सक्करप्पभाए एगे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, ्रहवा एगे रयणप्पभाए 
एगे वालुयप्पमाए एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पभाए होज्जा. अहवा एगे रयणप्प- 
भाए एगे वालुयप्पभाए एे पकम्पभाएु एगे तमाए होज्जा, अ्रहवा एगे रयण- 
प्पमाए एगे वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए एमे श्रहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे 
रयणष्पभाए एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, प्रह्वा 
एगे स्यणप्पभाए एमे वालुयम्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे अ्रहेसत्तमाए होज्जा, 
ग्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पमाए एगे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, 
ग्रहवा एगे रयणप्पभाएु एगे पकप्पभाए एगे धूमप्पमाए एगे तमाएु होज्जा, 
ग्रहुवा एगे रयणप्पभाए एगे पक्प्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे श्रहेसत्तमाए 
होन्जा, ्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे पकप्पभाए एगे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए 
होऽजा, श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे धूमप्पभाए एमे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए 
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९२. 


भरगवई 


होज्ज, ग्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्मभाएु एगे पंकप्पभाए एे धूम- 
प्पभाए होज्जा । एवं जहा रयणप्पभाए उवरिमाभरो पुढवीभ्रो चारियाभ्रो तहा 
सक्करप्पसाए वि उवरिमाग्नो चारियन्वाश्रो जाव श्रहुवा एग सक्करप्पभाए 
एगे धूमप्पभाए एगे तमाए एगे म्रहेसत्तमाए होज्जा ! श्रहवा एगे वालुय्पभाए 
एगे पंक्प्पमाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए होज्जा, श्रह्वा एगे वालुयप्पभाए 
एगे प॑कष्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे वालुय- 
प्पभाए एवे पंकप्पमाए एगे तमाए एमे श्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहूवा एग वाचुय- 
प्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, श्रह्वा एगे पक- 
प्पमाए एगे धूमप्पमभाए एगे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए हन्ना ॥ 
पच भते { नरया नेरइयप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाएु होज्जा ? 
- पुच्छा । 
गंगेया ! रयणप्पभाए वा होज्जा जाव श्रहेसत्तमाए वा होज्जा । 
श्रहुवा एे रयणप्पभाए चत्तारि सक्करप्पभाए होज्जा जाव श्रहवा एे सण- 
प्पृभाए चत्तारि श्रहेसत्तमाए होज्जा । अ्रहुवा दो रयणप्पभाए तिण्णि सक्कर- 
प्पभाए होज्जा, एवं जाव श्रहुवा दो रयणप्पभाए तिण्णि ्रहेसत्तमाए होज्ज ! 
अहवा तिण्णि रथणप्पभाए दोण्णि सक्करप्पभाए होज्जा, एव जाव बहेसत्त- 
माए होज्जा। अ्रहवा चत्तारि रथणप्पभाए एगे सक्करप्पभाएु होज्ज, एव 
जाव म्रहवा चत्तारि रयणप्पमाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा । श्रहवा एगे सक्कर- 
प्पभाए चत्तारि वालुयप्पभाए होञ्जा । एवं जहा र्यणप्पभाए सम॒ उवरिम- 
पुढवीभ्रो चारियाग्नो तहा सक्करप्पभाए वि सम चारेयच्वाग्रो जाव अ्रहुवा 
चत्तारि सक्करप्पभाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा । एवं एक्केक्काए सम चारेय- 
व्वाग्रो जाव श्रहवा चत्तारि तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्नाः। 
अहवा एमे रयणप्पमाए एगे सक्करप्पभाए तिण्णि वालुयप्पभाए होन्जा, एव 
जाव श्रहवा एमे स्यणप्पमाए एगे सक्करप्पभाए तिण्णि श्रहेधत्तमाए होज्जा । 
अहवा श्रगे रयणप्पभाए्‌ दो सक्करप्पभाए दो वालुयप्पभाए हन्ना, एव 
जाव अ्रहवा एगे रयण्प्पभाए दो सक्केरप्पभाए दौ श्रहेसत्तमाए होज्जा । 
श्रहवा दो रयणप्पभाए एमे सक्करप्पभाए दो वालुयप्पभाए होज्जा, एव जाव 
ग्रहवा दो रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए दो श्रहेसत्तमाए होज्जा । प्रह्वा 
एगे रयणप्पभाए तिण्णि सक्करप्पभाए एमे वालुयप्पभाए होज्जा, एव जाव 
श्रहवा एमे रयण्प्पभाए तिण्णि सक्करप्पमाए एगे अ्रहेसत्तमाए होज्ज । 
अहवा दो रयणप्यभाए दो सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए होज्जा, एव जाव 
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नवमं सततं (वत्तीसदमो उदैसो) ४१६ 


रेसत्तमाए । ग्रहा हिण्णि रयणप्यमाए एगे सक्करस्पभाए एगे वालुयप्पभाए्‌ 
होज्जा, एव जाव श्रहवा तिण्णि रयणप्पमाए एमं सककरप्पभाए्‌ एषं 
ग्रहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एमे र्यणप्पमाए एगं बालुयप्मभाषु तिण्णि 
पंकष्पसाए्‌ होज्ज । एवं एएण कमेण जहा चरण्ह्‌ तियासजोगो* भणितो तहा 
पचण्ड्‌ वि त्िय।सजोगो भाणियव्वो, नवर--तत्थ एगो संचारिज्जदर, दह 
दोण्णि, सेसं त चेव जाव अहवा तिण्णि धूमप्पभाएु एगे तमाए एग श्रहंसत्त- 
माए होज्ज! । 

गरहवा एगे स्यणप्पभाए एगे सक्करप्पमाए एगे वालुयप्पभाए दो पकप्पभाए 
होज्जा, एव जाव हवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पमाए एगे वालुयपपभाए 
दो श्रहेसत्तमाए होज्जा । अहवा एमे रयणप्पभाए एमे सकंकरप्पभाए दो 
वालुयप्यभाए एमे पंकप्पभाए होज्जा, एव जाव अहेसत्तमाए । श्रहवा एगे 
रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए एमे प॑कप्पभाए होज्ना, 
एवं जाव श्रहवा एमे सयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए एमे बवालुयप्पभाए एगे 
ग्रहेसत्तमाए होज्जा ! श्रहवा दो रयणप्यमाए एगे सक्करप्पभाए एगे 
वालुयप्पभाए एगे पंकप्पभाए होज्जा जाव श्रहुवा दो रयणप्पभाए एमे 
सक्करप्पभाए एगे वानुयप्पभाए एगे अरहेसत्तमाए होज्जा ! -श्रहवा एगे 
रयणप्पभाए एगे सक्करम्पभाए एगे पंकप्पभाएु दो धूमप्पभाए होज्जा, एवं 
जहा चरण्‌ चक्कसजोगो भणिग्रो तहा पचण्ह्‌ वि चरउक्कसजोगो भाणियव्वौ 
नवर--भ्रन्महियं एगो संचीरेयव्वो, एवं जाव ग्रहवा दो पकप्पभाए एमे 
धूमप्पभाए एगे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा । 

ग्रह्वा एमे रयणप्पमाए एगे सक्करप्पभाए एमे वालुयप्पभाएु एमे पकष्पभाए 
एये धूमप्पभाए होज्जा, श्रह्वा एमे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एगे 
वालुयप्ममाए एगे पकप्पभाए एगे तमाएु होज्जा, श्रहवा एमे रयणप्पभाए 
जाव एगे पकप्पभाए एगे ग्रहेसत्तमाए होज्जा, श्रवा एगे रयणप्पभाए एगे 
सत्करप्यभाए एगे वालुयप्मभाए एग धृमप्पभाए एग तमाए होज्जा, अहवा 
एं र्यणप्यभाए एगे सक्करप्पभाए एमे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पमाए एे 
श्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एमे रयणप्पमाए एने सक्करप्पभाए एमे 
वाजुप्पभाएु एगे तमाए एगे अहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणप्पमाए 
एं सक्करप्पाए एगे पंकप्पभाए एगे धूमप्पभाए एमे तमाप होज्जा, ग्रह्वा 
एगं स्यण्प्पभाए एमे सक्करप्पभाए एमे पक्प्पभाएु एमे घूमप्पभाए एगे 
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्हैसत्तमाए होज्जा, ब्रहवा एगे रयणप्यभाए एे सक्करप्पभाए एगे पंकण- 
भाएु एगे तमाए एने श्रहेसत्तमाए होज्जा, ब्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे 
सक्करप्पभाए एग धूमप्पमाएु एगे तमाए एगे शरहेसत्तमाए होभ्जा, ग्रहा 
एगे रयणप्पभाए एग वालुयप्पभाए एमे पकप्पभाए एग धूमप्यभाए एमे तमाए 
होज्जा, श्रहवा एगे रवणप्पमाए एग वालुयप्पमाए एगे पृक्पभाए एगे 


प 


धूमप्यभाए एभे अह्ेसत्तमाए होज्ज, श्रहवा एमे रयणप्पमाए एगे वानुयप्यभाए 
एगे पंकप्पभाए ए तमाएु एये श्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे येणप्यभाए 
एगे वालुयप्पभाए एगे धूमप्पभाए एगे तमाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा 
एगे रयणप्पभाए एमे पंकप्पभाए जाव एगे ब्रहेसत्तमाए होज्जा, श्रहुवा एगे 
सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव एमे तमाए होज्जा, अ्रहवा एगे 
सक्करप्पमाए जाव एगे पकप्पभाए एमे धूमप्पभाए एगे ्रहेसत्तमाए होज्जा, 
अहवा एमे सक्करप्पभाए जाव एमे प॑कप्पभाए एगे तमाए एगे श्रहसत्तमाए 
होज्जा, श्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालुयप्यमाए एगे धूमप्पभाए एगे 
तमाए एगे श्रहसत्तमाए होज्जा, ग्रहवा एगे सक्करप्पभाए एगे पकप्पभाए 
जाव एगे श्रहसत्तमाए होज्ज, श्रहवा एगे वालुयप्पभाए जाव एगे श्रहसत्तमाए 
होज्जा" 


६३. छन्भते ! नेरदया नेरदयप्पवेसणएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? 


--पच्छा } 
गंगेया ! रयणप्पभाए वा हन्ना जाव श्रहसत्तमाए वा होज्जा । 

ग्रहवा एगे रयणप्पभाए पंच सक्करप्पभाए होज्ा, श्रहवा एगे रयणप्भाए 
पव वालुयप्पमाए होज्जा जाव श्रहवा एमे स्यणप्पभाए पच महेसत्तमाए 
होज्जा ! श्रहुवा दो रयणप्पभाए चत्तारि सक्करप्पभाएु होज्जा जाव ग्रहवा 
दो रयणप्पमाए चत्तारि अहेसत्तमाए होज्जा । अहवा तिण्णि रयणप्पभाए 
तिण्णि सक्करप्पभाए । एवं एएणं कमेणं जहा पच दुयासंजोगो तहा चण्ह॒ वि 
भाणियन्वो, नवर एक्को श्रव्महिश्रो संचारेयव्यो जाव अ्रहुवा पंच तमाए 
एगे श्रहेसत्तमाएु होज्जा । 

ग्रहवा.एगे रयणप्पमाए एगे सक्करप्पभाए चत्तारि वालुयप्पभाए होज्ज, 
भ्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पमाए चत्तारि पंकप्पभाए होन्जा, एव 
जाव श्रहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए चत्तारि श्महेसत्तमाए हज्जा । 
ग्रहा एगे रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाएु तिण्णि वालुयप्पम्‌ए होज्जा । एव 
एएणं कमेणं जहा प॑चण्टूं तियासंजोगो मणिग्रो तहा छण्ह॒ चि भाणियन्वोः 





१. पन्चसंथोगजा भङ्गाः २१। २. द्विसयोगजा भङ्गाः १०५। 


नवम सत (वत्तीसदमो उदेसो) ४२१ 


६४, 


६५. 


श @ ९ < २ & < ८ 


~ त्रिसयोगजा भद्धा ३५०1 3 
* चतु सयोगजा भद्खा ३५०1 १०. छक्का ° (के, व} । 

* पञ्चस्योगजा भद्धा. १०५। ११. महिवो (ब); महितो (क); अचिततो (ता) । 
जाव (अ,क,ता, व, म, स) । १२. पट्सयोगजा भद्धा. ४२1 


- पटूसयोगजा भङ्गाः ७। १३. द्विसयोगजा भङ्गा. १४७, तिसयोगजा 
द्वि्योगजा भद्धा. १२९1 


त्रिसथोगजा भङ्खाः ५२५ । 
“ चतु सयोगजा भद्खा. ७००॥। 


नवर--एक्को श्रहिभरो उच्वारेयन्वो, सेस तं चेव*। चउक्करसंजोगो वि तहेव^ 
पंचगसंजोगो वि तदेव, नवर--एक्को अन्महिजो संचारेन्वो जाव पच्छिमो 
भंगो, श्रहवा दो वालुयप्पभाए एगे पृकप्यभाए एगे धूमप्पभाए एग तमाए एमे 
श्रहेसत्तमाए दोज्जा' 1 

अहवा एगे सयणप्पभाए एमे सक्करप्पभाए जाव एगे तमाए होज्जा, ग्रहा 
एगे रयणप्पभाए जाव एमे धूमप्पमाए एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एमे 
रयणप्पभाए जाव एमे पकप्पभए एगे तभाए एमे श्रहसत्तमाए होज्ज, प्रह्वा 
एगे रयणप्पमाए 'एगे सक्करप्पभाए^ एगे वानुयप्पभाए एमे धूमप्पभाए जाव 
एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे रयणम्पभाए एमे सक्करप्पभाए एगे 
पृकप्पभाए जाव एमे श्रहेसत्तमाए होज्जा, ग्रह्वा एगे रयणप्पभाषए एगे वालु- 
यप्पभाए जाव एगे अ्रहेसत्तमाए होज्जा, अहवा एगे सक्करप्पभाए एगे वालु- 
यप्पभाए जाव एगे अ्रहेसत्तमाए होज्जा" 1 

सत्त भते ! नेरद्या नेरदयप्पवेसणएण पविसमाणा किं रयणप्पभाए होज्जा ? 

--पुच्छा । 

गेया 1 रयणप्पभाए वा होज्जा जाव ्रहेसत्तमाए वा होज्जा । 

ग्रह्वा एगे रयणप्पमाए छ सक्करम्पभाए होज्जा । एवं एएण कमेण जहा 
छह दुयासजोगो तहा सत्तण्ह वि भाणियव्वं, नवर-एगो श्रन्भहिग्रो सचारि- 
ज्जह, सेस त चेव^ 1 तियासंजोगो" चउक्कसंजोगो“ पचसजोगो*चव्कसजोयो" 
य छण्टुं जहा तहा सत्तण्ट्‌ वि भागियव्व, नवर-एक्केवको श्रव्महिगरो " संचारे- 
यव्वो जाव छक्कगसंजोगो श्रहवा दो सक्करप्पभाए एगे वालुयप्पभाए जाव 
एषे श्रहेसत्तमाए होज्जा" । अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्यभाए जाव 
एमे अहेसत्तमाए होज्ज ॥ 

अट मते ! नेरदया नेरदयप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? 

--पुच्छा \ 

गगेया { रयणप्पभाए वा होज्जा जाव श्हेसत्तमाए वा होज्जा । 

अहवा एमे रमणप्पभाए सत्त सक्करप्पमाए होज्जा । एवं दुयासजोगो" जाव 


- पचा ° (क); पञ्चसंयोगजा भङ्गाः ३१५। 


भद्धा ७३५, चतु घरंयोगजा भद्खाः १२२५, 
पञ्चसयोगजा भक्खाः ७३५। 


४२२९ 


९६. 


६७. 


६८. 


भगव 


छक्कसंजोगो य जहा सत्तण्ह भणिमो तहा अदुष्ट वि भाणियव्वो, नवर 
एव्केक्को अन्भरिञ्ो संचारेयव्वो, सेसं तं चेव जाव छक्कगसनोगस्त श्रहवा 
तिण्णि सक्करम्पभाए एगे वालुयप्यमाए जाव एगे अहेसत्तमाए होज्ना । 
ग्रह्वा एगे रयणप्पभाए जाव एगे तमाए दो श्रहेसत्तमाए होज्जा, श्रहूवा एे 
रयणप्पमाए जाव दो तमाए एगे अ्रहृसत्तमाए होज्जा । एव सचारेयव्व जाव 
अ्रहेवा दो रयणप्यमाए एमे सक्करप्पमाए जावे एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा' ॥ 
नव संते ! नेरइया नेरद्यप्पवेसणएणं पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्ज ? 
- पृच्छा । 

गंगेया ! स्यणप्पभाए वा होज्जा जाव श्रहेसत्तमाए वा होज्ज । 

प्रह्वा एमे र्यणप्पभाए भ्रट सक्करप्पभाए होज्जा । एव दुयासजोगोः जाव 
सत्तमसजोगो" य जहा अद्ण्टुं मणिय तहा नवण्ह्‌ पि माणियव्व, नवर-एक्केक्को 
ग्रग्महिश्नो संचारेयव्वो, सेस तत चेव पच्छिमो श्रालावगो-ग्रहुवा तिण्णि 
रयणप्पभाए एगे सक्करप्पभाए एमे वासुयप्पभाए जाव एगे श्रहेसत्तमाए 
होज्जा' ॥ 

दस भते ! नेरदइया नेरद्वयप्पवेसणएण पविसमाणा कि रयणप्पभाए होज्जा ? 
-पुच्छा । 

गगेया ¡ र्यणप्पभाए वा होज्जा जाव श्रहसत्तमाए वा होज्जा । 

ग्रहवा एगे रयणप्पभाएु नव ॒सक्करप्पभाए होन्जा । एवं दुयासजोगो, जाव 
सत्तसजोगो य जहा नवण्हु, नवरं--एक्केक्को भ्रब्महिश्रो सचारेयव्वो, सेस त 
चेव पच्छिमोः ्रालावगो- श्रहवा चत्तारि रयणप्पभाए एमे सक्करप्पभाए 
जाव एगे श्रहेसत्तमाए होज्जा" 11 

संवेज्जा भ॑ते ! नरया ने रदयप्पवेसणएणं पविस्माणा कि रयणप्पभाए 
होज्जा ?~- पृच्छा । 

गगेया } रथणप्पभाए वा होज्जा जाव अ्रहसत्तमाए वा होज्जा । 

श्रहवा एगे रथणप्पभाए सचेज्जा सवकरप्पभाए होज्जा, एवं जाव प्रह्वा एगे 





१. षटूसयोगजा भङ्गा. १४७॥ ५. सप्तसयोगजा भङ्गा २५। 

२. सप्तसयोगजा भङ्गा. ७ । ६. दिसंयोगजा भङ्गा. १०९, त्रिसयोगजा 

३. द्विसयोगना भद्खाः १६५, ति्योगजा भन्धा. १२६०, चेतु सयोगजा भद्गाः 
भद्धाः ६८०; चतु"सयोगजा भद्धाः १६६०; २६४०, पञ्चसयोगजा भङ्गा. २६०६ 
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भद्धाः ३६२। ७. अपच्छिमो (अ,क, ता, म, स) } 

४. वडंसमसजोगो (अ) 1 ८. सप्तसयोगजा द्धा. ०४1 


नवमं सत (वत्तीसदमो उदैसो) ४२३ 


६६ 


रयणप्पभाए सखेज्जा अदेसत्तमाए होज्जा । अहवा दो स्यगप्यभाए्‌ संचेज्जा 
स्करप्पभाए होज्जा, एव जाव ब्रहुवा दौ स्यणप्पभाए सखेज्ना भहेसत्तमाए 
होज्जा । श्रहवा तिण्णि रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्पभाए होज्जा क एवं 
एएण कमेण एक्केकको सचारेयन्बो जाव अहवा दस रमणप्पभाए संखेज्जा 
सक्करप्पभाए होज्जा । एव जाव ग्रहवा दस रयणप्पभाए सचेज्जा अहेसत्तमाए 
होज्जा । श्रह्वा सवेज्जा रयणप्पमाए सचेज्जा सक्करप्यभाए होज्जा जाव 
गरहवा संखेज्जा रयणप्पमाए सज्जा श्रहंसत्तमाए होज्जा । श्रहुवा एगे 
सक्करपपभाए सतेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, एव जहा सयणप्पभा उवरिम- 
पुढवीहि सम चारिया एव सक्करप्पभा वि उवरिमपुढवीहि समं चारेयव्वा, 
एव एक्केक्का पुढवी उवरिमपुढवीहि सम ॒चारेयव्वा जाव ्रहवा सखेज्जा 
तमाए सदेज्जा अहेसत्तमाए होज्जा । 

अहवा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्यभाए सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, 
श्रह्वा एगे रयणप्पभाए एगे सक्करप्पमाए सखेज्जा पक्प्पभाए होज्जा जाव 
अहवा एमे स्यणप्पभाए एमे सक्करप्पभाए सलज्जा अहेसत्तमाए होज्जा 1 
श्रह्वा एगे रयणप्पमाए दो सक्करप्पभाए सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा 
जाव श्रवा एग रयणप्पभाए दो सक्करप्पभाए सखेज्जा श्रहेसत्तमाए होज्जा । 
ग्रह्वा एगे र्यणप्पभाए तिण्णि सक्करप्पभाए सचखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, 
एव एएण कमेण एक्केक्को सचारेयन्वो सक्करप्पभाए जाव श्रहवा एगे रयण- 
प्यभाए सचेज्जा सक्करप्पभाए सवेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा जाव श्रहुवा एगे 
रयणप्पभाए सचेज्जा वालुयप्पभाए सदेज्जा म्रहेसत्तमाए होज्जा । ्रह्वा दो 
रयणप्पमाए सखेज्जा सक्करप्पभाए सज्जा वालुयप्पभाए होज्जा जाव श्रहुवा 
दो रयणप्पभाए ससेज्जा सक्करप्पभाए सखेज्जा श्रहैसत्तमाए होज्जा । भ्रहवा 
तिष्णि स्यणप्पमाए सज्जा सक्करप्पमाए सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा, 
एव एएण कमेण एक्केक्को रयणप्पभाए सचारेयन्वो जाव श्रहवा सतेज्जा 
रयणप्पभाए सखेज्जा सक्करप्यभाए सखेज्जा वालुयप्पभाए होज्जा जाव 
प्रह्वा ससेज्जा रयणप्पभाए सलेज्जा सक्क रप्पभाए सखेज्जा श्रहेसत्तमाए 
होज्जा । ्रह्वा एगे रयणप्पमाए एमे वालुयप्पभाए सखेज्जा पक्प्पभाए 
हीज्जा जाव अहवा एगे रयणप्पभाए एगे वालुयप्पभाए संखैज्जा ्रहेसत्तमाए 
होज्जा । ्रहवा एगे रयणप्पमाए दो वालुयप्पमाए संखेञ्जा पंकप्पभाए होज्ज, 
एव एएण क्रमेण तियासजोगो, चउक्कसजोगो जाव सत्तमसजोगो य जहा 
दसण्ह तहैव भाणियन्वो । पच्छिमो म्रालावगो सत्तसंजोगस्स-श्रहवा संसेज्जा 
रयणप्पभाएु सखेज्जा सर्वक रप्पमाए जाव संखेज्जा ग्रहेसत्तमाए होज्जा ॥ 


ग्रसखेज्जा मते । नेरइया नेरदइयप्पवेसणएणं पविसमाणा कि स्यणप्पभाए 
होज्जा ?-पुच्छा } 


४२४ 


भगर्वेई 


गेगेया { रयणप्व्नाएु वा होज्ज जाव श्रसत्तमाए वा होज्जा । 

अहवा एगे स्यणप्यमाएु अ्रसंसेज्जा सक्करप्पभाए होज्जा, एवं दुयासणोगो 
जावे सत्तगसंजोगो' य जहा संखेज्जाणं भणिभ्रो तहा भसंवेज्जाण वि भागि- 
यन्वो, नवर-भसंखेज्जमो भ्रन्भहिद्यो माणियन्वो, सेसं तं चेव जाव सृत्तय- 
संजोगस्स पच्छिमो ्रालावगो श्रह्वा भ्रसंखेज्जा रयणप्यमाएु श्रसंखेज्जा 
स॒क्करप्पभाए जाव धसंखेज्जा अरहेसत्तमाए दन्ना । 


. उक्कौसेणं भते { नेरद्या नेरष्यप्पवेसणएणं पवि्तमाणा कि रयणप्पभाए 


होज्जा ? -पृच्छा | 
गंगेया ! सच्वे वि ताव रयणप्पभाए होज्जा, श्रहवा रयणप्माएु य सक्कर- 
प्पभ्राए य होज्जा, ग्रहुवा रयणप्पभाएु य वालुयप्पमाए य होज्जा जाव श्रवा 
रयणप्पभाए य ग्रहेसत्तमाए य हौज्जा, श्रहवा रवणप्पभाए य ॒सृक्करप्पमाए 
य वालुयप्पभाए य होज्ज, एवं जाव ग्रहवा स्यणप्यमाए य सक्करप्मभाए य 
श्रहेसत्तमाए य होज्जा, ्रहवा रयणप्पभाए वालुयप्पमाए पंकप्पभाए य होज्ज 
जाव ग्रहवा रयणप्यमाए वालुयप्यमाए श्रहेसत्तमाए य होज्ज, श्रह्वा ८ रयण- 
प्यमाए पंकरप्मभाए धूमाए होज्ज, एवं रयणप्यमं मुयंतेसु जहा तिष्ं तिमा 
संजोगो भणिग्नो तहा माणियव्व जावे श्रहवा रयणप्पमाए्‌ तमाए य ब्रहसत्त- 
माए य होज्ज । श्रवा रयणम्पमाए य सक्करप्पभाए वालुयप्पमाए पक्य- 
भाए य होज्ज, अ्रहवा रयणप्पभाए सवकरप्पभाए वालुयप्पभाए धूमप्माए 
य होज्जा जाव ग्रहवा रयणप्यभाए सक्करप्यभाए वालुयप्यमाए ब्रहसत्तमाए 
य हन्ना, ग्रहवा रयणप्पभाए सक्करप्पभाए पंकप्यभाए धूमप्पमाए य्‌ होज्जा 
एवं रयणप्पभं भ्रमूयंतेसु जहा चष्ट चउव्कगसंनोगो भणितो तहा भाणियत्व 
जाव श्रहवा स्यणप्पमाए वूमप्पभाएु तमाए अहसत्तमाए य होन्जा } श्रवा 
रयणप्पभाएु सवकरण्पमाए वालुयेप्पभाए पकप्पमाए्‌ धृमप्प्चाए य होजना, 
ग्रहवा रयणप्पभाए जाव पृकरप्पमाए तमाए य होज्ज, श्रहुवा रयणप्यभाए 
जाव यंकप्पमाएु शरहेसत्तमाए य होग्जा, श्रवा रयणप्पसाए सक्करप्पभाए 
वालयप्पभाएु घृमप्पभाएु तमाए य होज्जा, एवं स्यणप्पम अमुगतेु जहा 
पचणटं पचगरंजोगो तहा भाणियव्वं नाव शरहवा र्यणप्पमाए्‌ पूकम्यमाद्‌ जाव 
्रहेसत्तमाए य होन्जा, श्रवा रयणव्यसाए सककरप्मभाए जाव 
तमाएु य होज्ज, अहवा सयणप्पभाएु जाव धरूमप्पमाए ब्रहेसत्तमापु भ ह न 
बरहवा रयणप्यभाएु सक्करप्पमाए जाव पंकप्पभाए तमाए ब्‌ शा 
होज्जना, श्रह्वा रयणप्पभाएु सवकरप्यमाएु वालुवप्यभाएु घूमप्पभाए ५६ 
ग्रहेसत्तमाए य होज्ज, अहवा सयणप्यभाए सक्करप्पमाए पकप्पभए 


१. सत्ता० (अ ता, व) । 


नवम सतं (वत्तीसदमो उदैसो) ४२१ 


गरहेसत्तमाए य होऽजा, बरहवा रयणप्पमाएु वालुयप्यभाए जाव ग्रहेसत्तमाए य 
होज्ज, श्रहवा स्यणप्पमाए य सक्करप्पमाए य जाव ब्रहसत्तमाए य होज्जा ॥ 

१०१. एयस्स ण भते । रयणप्पभापुढविने रदइयपवेसणमस्स सक्करप्पभापुढविने रय 
पवेसणगस्स जाव श्रहेसत्तमापुढविने रदयपवेसणगरस कयरे कयरेहितो' श्रप्पा 
वा? बहुया वा ? तुरला वा ?° विसेसाहिया वा ? 
गगेया ! सव्वत्थोवे श्रहेसत्तमापुढविने रदयपवेसणए, तमापुढविनेरदयपवेसणणए 
ग्रसदेन्जगुणे, एव॒ पडिलोमगः जाव रयणप्पभापुढविने रइययवेसणणए 
ग्रसचेज्जगुणे । न 

१०२. तिरिक्लजोणियपवेसणए णं मते ! कत्तिविहे पण्णत्ते ? 
गमया ! पचविहे पण्णत्ते, तं जहा-एगिदियतिरिक्वजोणियपवेसणए जाव 
पचिदियतिख्खिजोणियपवेसणए ॥ 

१०३. एमे मते ! तिखिखजोणिए तिरिवखजोणियपवेसणएणं पविसमाणे कि एगि- 
दिएसु दोजजा जाव पचिदिएसु होज्जा ? 
गगेया ! एगिदिएसु वा होज्जा जाव पचिदिएसु वा होज्जा \\ 

१०४. दो भते ! तिरिक्छजोणिया तिखिखजोणियपवेसणएणं- पुच्छा । 
गेया { एगिदिएसु वा होज्जा जाव पचिदिएसु वा होज्जा 1 श्रहवा एग एगि- 
दिएसु होज्जा एगे वेइदिएसु होज्जा, एव जहा नेरदयपवेसणए तहा तिरिक्व- 
जोणियपवेसणए वि भाणियन्वे जाव भ्रसखेज्जा 11 

१०५. उक्कोसा भते । तिरिक्लजोणिया तिरिक्छजोणियपवेसणएण- पुच्छा । 
गगेया ! सच्वे वि ताव एगिदिएसु होज्जा, श्रहवा एगिदिएसु वा बेददिएसु 
वा होज्जा 1 एवे जहा ने रइया चारिया तहा तिरिक्डजोणिया वि चारेयव्वा । 
एगिदिया श्रमूयतेसु दुयासजोगो, तियासजोगो, चउक्कसजोगो" पचसजोगो 
उवजुजिऊणः भाणियव्वो जाव ब्रहुवा एगिदिएसु वा, बेइदिएसु वा जाव पचि- 
दिए वा होज्जा ॥ 

१०६. एयस्स ण भते । ए्िदियतिरिवखजोणियपवेसणगस्स जाव पविदियतिखिख- 
जोणियपवेसणगस्स य॒ कयरे कयरेहितो* अप्पा वा ? वहुया वा ? तुर्ला 
वा ?° विसेसाहिया वा ? 
गगेया ! सव्वथोवे पचिदियतिरखिवखजोणियपदेसणए, चेउरिदियत्तिखििख- 





१- स० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । ५. पचा० (क, व] 


२. उप्पडि० (क, ता, व) 1 ६- उववन्जिरुण (अ); उवडज्जित्तण (क), 
३. य, (अ, ता}; या (क) 1 उव्उज्निऊग (ता, स) । 


४. चडक्का° (अ, क, व} । ७. स० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


४२६ 


१०७. 


१०य्‌ 


११०. 


१११. 


११२. 


११३. 


भगवद्‌ 


जोणियपवेस्णषए विसेसराहिए, तेईंदियतिरिक्छजोणियपवेसणए विसेसाहिए, 
वेददियत्िरिक्विजोगिययवैसणए विसेसाहिए, एमिदियतिरिक्वजोणियपवेसणए 
विसेसादिए ॥ 

मणुस्सपवेसणणए्‌ णं मते ! कतिविहे पण्णे ? 

गंगेया ! दुविै पण्णतत, तं जहा- समुच्छिममणुस्सपवेसणद्‌, गन्भवक्कत्िय- 
सणुस्सपवेसणए य ॥ 

एगे भते ¡ मणुस्सेमणुस्सपवेसणएणं पविसमाणे कि समुच्छिममणुससेु होज्जा? 
गन्मवक्कंतियमगृस्सेसु होज्जा ? 

गमेया ! संमच्छिममणुस्तेसु वा होज्ज, गन्भवककतियमणुससेसु वा होज्जा ॥ 


~ दो मते ! मणुस्सा- पृच्छा । 


गंगेया 1 संमुच्छिममणुस्तेसु वा होज्जा, गव्भवक्कतियमणुस्सेसु वा होज्ज । 
श्रह्वा एगे संमच्छिममणुस्सेसु होज्जा एगे गन्भवक्कंतियमणुस्सेमु होज्जा, एव 
एएणं केमेणं जहा नैरदइयपवेसणए तहा सणुस्सपवेसणए वि भाणियव्वे जाव 
दस ॥ 

संघेज्जा भते ! मणुस्सा-पुच्छा । 

गगेया ! संमुच्छिममणुस्सेसु वा होन्जा, गन्भवक्करतियमणुस्तेसु वा होज्जा । 
भ्रह्वा एभे समुच्छिममणुस्सेसु होज्ज सदेज्जा गन्धवक्कंतियमणुस्तेमु होज्ज, 
ग्रहवा दो संमच्छिममणुस्सेसु होज्जा सचेज्जा गव्भवक्कंतियमणुस्सेयु होज्ज, 
एवं एक्केक्कं उस्सास्तिसु जाव श्रहुवा संदेज्जा संमुच्छिममणुस्तेसु होज्ज 
संखेज्जा गन्भवक्केतियमणुस्सेसु होज्जा ॥ 

म्रसंखेज्जा भते ! मणुस्सा-पुच्छा 1 

गंगेया ! सब्वे वि ताव संमूच्छिममणुस्सेसु होज्जा । प्रह्वा श्रससेज्जा समु- 
च्छिममणुस्सेसु एगे गन्भवक्कं तियमणुस्सेयु होज्जा, श्रहवा भ्रससेज्ना समृच्छि- 
ममणुस्सेसु दो गन्भवक्कंततियमणुस्सेसु होज्जा, एव जाव असंसेऽ्जा संमुच्छिम- 
मणुस्सेशु होज्जा संखेज्जा गव्भर्वक्कतियमणुस्सेसु होज्जा ॥ 

उक्कोसा भते ! मणुस्सा-पृच्छा । 

संगेया ! सब्वै वि ताव समुच्छिममणुस्तेसु होज्जा । ब्रहवा समुच्छिममणुस्सेु 
य गन्भवक्कतियमणुस्सेसु य होज्जा ॥ 

एयस्स णं मंते ! संमच्छिममणुस्सपवेसणगस्स गन्भवक्कंतियमणुस्सपवेसणगस्स 
य कयरे कयरेहितो श्रप्पा वा ?वहुया बा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ! 


१. सं पा०-क्यरेहितो जाव विसेसराहिया । 


भवम सतं (व्तीपदमो उरसो) ४२७ 


११४. 


११५. 


११६. 


११७ 


११८. 


११६. 


गंनेया ! सव्वत्थोवे गम्भवक्कत्तियमणुस्सपवेसणए संमुच्छिममणुस्सपवेसणए 
असंखेऽ्जगुणे ॥ 

देवपवेसणए ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 

गगेया । चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा--भवणवासिदेवपवेसणए जाव वेमाणिय- 
देवपवेसणए 11 

एगे भते 1 देवे देवपवेसणएणं पविसमाणे कि भवणवासीसु होज्जा ? वाणम॑तर 
जोदइसिय-वेमाणिणएसु होज्जा ? 

गगेया ! भवणवासीयु वा होज्जा, वाणमतर-जोईइसिय-बेमाणिएसु वा होज्जा ॥। 
दो भते । देवा देवपवेसणएणं- पुच्छा । 
गगेया ! भवणवासीसु वा होज्जा, वाणमतर-जोदसिय-वेमाणिएसु वा होज्जा 1 
ग्रहवा एमे भवणवासीसु एगे बाणमतरेसु होज्जा, एवं जहा तिरिक्लजोणिय- 
पवेसणए तहा देवपवेसणए वि भाणियव्वं जाव श्रससखेज्ज तति ॥ 

उक्कोसा भते ! - पुच्छा । 

गगेया ! स्वे वि ताव जोइसिषएसु होज्जा, म्रहवा जोहसिय-भवणवासीसु य 
होज्जा, श्रहवा जोईसिय-वाणमंतरेसु य होज्ज, श्रहवा जोइसिय-वेमाणिएयु 
य होज्जा, अ्रहुवा जोदसिएसु य भवणवासीसु य वाणमंतरेसु य होज्जा, अ्रहुवा 
जोदसिणएसु थ भवणवासीसु ए वेमाणिएसु य होज्जा, अहवा जोदसिएसु य 
वाणमतरेसु य वेमाणिएसु य होज्जा, अहवा जोदसिषएसु य॒ भवणवासीसु य 
वाणमतरेसुं य वेमाणिएसु य होजजा ॥ 

एयस्स ण॒ भते ! भवणवासिदेवपवेसणगस्स, वाणमंत रदेवपवेसण गस्स, 
जोईसियदेवपवेसणगस्स, वेमाणियदेवपवेसणगस्स य॒कयरे कयररोहितो' शग्रप्पा 
वा? बहुयावा ? तुल्ला वा ?० विसेसाहिया वा? 

गगेया । सव्वत्थोवे वेमाणियदेवपवेसणए, भवणवासिदेवपवेसणए श्रसखेज्ज- 
गुणे, बाणमतरदेवपवेसणए भ्रसखेज्जगुणे, जोड सियदेवपवेसणए संखेज्जगरणे ॥ 
एयस्स ण मते ! ने रदयपवेसणगस्स तिरिक्लजोणियपवेसणगस्स मणस्सपवेसण- 
गस्स देवपवेसणगस्स य कयरे कयरेहितो, शग्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला 
वा ?° विसेसाहियावा ? 

गगेया ¦ सव्वत्थोवे मणुस्सपवेसणए, ने रइयपवेसणए श्रसंखेज्जगृणे, देवपवेसणए 
अरसखेज्जगुणे, तिरिक्ठजोणियपवेसणए ब्रसवेज्जगुणे॥। ` 


१ स° प्रा०--क्यरेहितो जाव विेसाहिया ! २. सं० पा० --कयर्रोहितो जाव विसेसाहिया । 


स भगवई 

संतर-निरंतर-उववश्नणादि-पदं 

१२०. संतर" भंते । नैरइया उववज्जंति निरंतरं नेरइया उववज्जंति सतरं असुरकुमारा 
उववज्जति निरतर श्रसुरकुमारा उववज्जति जाव संतर वेमाणिया उनवज्जंति 
निरतर वेमाणिया उववज्जति ? । 
संतर नैरदया उव्वदृति निररतर नरया उव्वहूति जाव सतरं वाणमतरा 
उन्व्टुति निरंतरं वाणमतरा उन्वरति ? संतर जोईसिया चयंति निरंतरं 
जोईसिया चयति सतर वेमाणिया चयत्ि निरंतरं बेमाणिया चयति ? 
गगेया ! सतरं पि नैरइया उववज्जति निरंतरं पि नेरद्या उवचज्जति जाव 
संतर पि थणियकुमारा उववज्जति निरंतरं पि थणियकुमारा उववन्जंति, नो 
संतरं पुढविक्कादया उववज्जति निरतरं पुढविक्काइया उववन्जति, एत्र जाव 
वेणस्सइकाद्रया । सेसा जहा नैरइया जाव सतर पि वेमाणिया उववज्जति 
निरतरं पि वेमाणिया उववज्जत्ति । 
संतरं पि नैरइया उव्वहुति निरंतरं पि नेरदया उव्वटुति, एवं जाव 
थणियकरूमारा । नौ सतर पुढविककाइया उब्वहृति निरतर पुढविक्काइया 
उव्वहृति, एव जाने वणस्सइकादया । सेसा जहा नैरइया, नवरं-जोदसिय- 
वेमाणिया चयति अ्रभिलावो जाव संतर पि वेमाणिया चयति निरेतसंपि 
वेमाणिया चयति ॥ 

सतो असतो उववन्जणादि-पदं 

१२१. सतो' भते ! नेरदया उववज्जति, भ्रसतो' नेरदया उववज्जति, सतो श्रसुर- 

, कुमारा उववज्जति जावे सतो वेमाणिया उववज्जंति, असतो वेमाणिया 

उववज्जति ? सतो नैरइया उव्वदटति, भ्रसतो नेरदइया उन्वहुति, सतो ्रसुर- 
कुमारा उन्वदरति जाव सतौ वेमाणिया चयंति, श्रसतो वेमाणिया चयंति ? 


१. सातर (क, ता, ब, म} । नैरइ्या उववज्जति ? गगेया { सतो नेरदमा 
२. भस्मिन प्रकरणे दयोवचिनायोमिश्रण देवते । उववज्जति, नो असतो नरया उववज्ति 1 
प्रथमा वाचना किञ्चित्‌ सक्िप्तास्ति, द्वितीया एव जावं वेमाणिया । 
च किञ्चिद्‌ विस्तृता । एतन्‌ मिश्रण दृत्ति- सतो भते } तैरद्या उव्वद्टत्ति ? असतो 
स्चनात. उत्तरकालमेव जातं सम्भाव्यते, नेरइया उव्वद्टतति ? गेया ¡ सतो नेरइया 
तैनैव वृत्तिकृता नास्मिन्‌ विषये किञ्चिद्‌  उव्वटूटत्ति, भौ असतो मैरदया उन्वदूढति । 
लिखितम्‌ । आदेषु च प्राप्यते । श्रस्माभि- एवं जाव ॒वैमाणिया, नवर-- जोइसिय- 
वृ ततिमनुषत्य एका वाचना स्वीकृता, तीया  वेमाणिएसु चयंति भाणियव्वं 
च पाठान्तरे न्यस्ता, यथा-- ३. असयो (त्ता) । 
त्तौ भते ! नेरइया उववज्जति ? असतो 


सवम सतं (वत्तीसदमो उदैषो) ४२६ 


शंगेयां ! सतो मेरइ्या उववज्जति, नो भ्रसतो नेरइया उववज्जंति, सतो 
भ्रसुरकुमारा उववज्जति, नो श्रसतो श्रसुरकुमा रा उववन्जति जाव सतो 
वेमाणिया उववन्जति, नो श्रसतो वेमाणिया उववज्जति, सतो नेरइया 
उव्वदृति, नो ्रसतो नेरदया उव्वटूति जाव सतो वेमाणिया चयंति, नो 
श्रसतो वेमाणिया चयति ॥ 


१२२. से केणटरेण भते ! एव वृच्चद-सतो नेरदइया उववज्जति, नौ मसतो नेरढया 


उववज्जति जाव सतो वेमाणिया चयति, नो रसतो वेमाणिया चयि ? 

से नृण भः गगेया ! पासेणं श्ररहया पुरिसादाणीएण सासए लोए बुदए 
श्रणादीए श्रणवदमे 'परित्ते परिवृडे हैदर विच्छिग्णे, मनज्फे सखित्ते, उप्पि 
विसाले; ब्रह पलियंकसटिए, मज्मे वरवइरविग्गहिए, उप्पि उद्धमुडगाकार- 
सछिए ! तसि च ण सासयसि लोगसि श्रणादियसि अणवदम्गसि परित्तसि 
परिवृडसि हैदर विच्छिग्णसि, मज्मे संचित्तंसि, उप्पि विसालसि, अ्रहे 
पलियंकसठियिसि, सज्मे वरवदरविग्गहियसि, उप्पि उद्धमुदगाकारसल्यिसि 
अणता जीवधणा उप्पज्जित्ता-उप्पज्जित्ता निलीयति, परित्ता जीवचणा 
उप्पज्जित्ता-उप्पज्जित्ता निलीयति । 

से भए उप्पण्णे विगए परिणए, श्रजीवेहि लोक्कई पलोक्कइ ०, जे लोक्कड से 
लोए । से तेणद्रंण गगेया। एव वुच्चइ-जावं सतो वेमाणिया चयति, नो रसतो 
वेमाणिया चयति ॥ 


सतो परतो वा जाशरणा-पदं 


१२३. 


१२४ 


सय, मते ! एतेव' जाणह्‌, उदाहु रसय, भ्रसो्वा एतेव जाणह्‌, उदाहू 
सोच्चा-सतो नेरईइया उववज्जति, नो श्रसतो नेरदया उववज्जति जाव सतो 
वेमाणिया, चयति, नो श्रसतो वेमाणिया चयति ? 

गगेया ! सय एतेव जाणामि, नो ्रसयं, अरसोच्चा एतेव जाणामि, नो सोच्चा- 
सतो ने रइया उववज्जति, नो भ्रसतो नेरइया उववज्जति जाव सतो वेमाणिया 
चयति, नो श्रसतो वेमाणिया चयत्ति ॥ 

से केणट्रुण मते । एव वुच्चइई-°सयं एतेवं जाणामि, नो भ्रसय, श्रसोच्चा 
एतेवं जाणामि, नो सोच्चा--सतो नेरइया उववज्जति, नो श्रसतो नैरइया 
उववज्जति जाव सतो वेमाणिया चयंत्ति ०, नो श्रसतो वेमाणिया चयति ? 


ते (म)। ४. एव (म, क); एते एवं (ता); एय एवं (व) 
२. भ० पा०-जहा पचमसए जाव जे । *- स० पा०-त चेव जावे नौ । 
३. सतं (कः ता) । 


भगवं 


गंगेया ¡ केवलौ णं पुरत्थिमे णं मियं पि जाणद्‌, भ्रमय पि जाणड । दाहिणे णं, 
"भपच्वत्थिमे णं, उत्तरे णं, उड, श्रहे मिय पि जाणड, मिय पि जाणड्‌ । 
सव्व जाणडई केवली, सव्वं पासद्‌ केवली । 

सव्वेश्रो जाणइ केवली, सबव्वश्रो पासड्‌ केवली । 

सव्वकालं जाणड केवली, स॒न्वकाल पासंइ केवली । 

सन्वभावे जाणडं केवली, सन्वभावे पास केवली । 

श्रणते नाणे केवलिस्स, श्रणते दंसणे केवलिस्स | 

निव्वुडे नाणे केवलिस्स, निन्वुडे द॑सणे केवलिस्स ° । से तेणदरणं गेया ! एवं 
वुच्वइ--सथं एतेव जाणामि, नो ग्रस्य श्रसोच्चा एतैव जाणामि, नो 
सोच्वा-तं चेव जाव नो अ्रसतो वेमाणिया चंति ॥ 


सयं श्रयं उववज्जणा-पदं 
१२५. सयं भंते { नैरदया नैरदएसु उववेज्जति ? प्रस्यं तैरहया नेरदएसु 


उववनज्जंति ? | 
गंगेया ! सयं नैरइया मेरइएसु उववज्जंति, नो भ्रसयं नेरदया नेरदएयु 
उववज्जंति ॥ 


१२६. से केणद्रुणं भते ! एवं वृच्चद.-शसयं नेरइया ने रईएसु उववज्जति, नो श्रसयं 


नै रदया ने रइएसु ° उववज्जति ? 

गगेया ! कम्मोदएण, कम्मगुर्यत्ताए्‌, कम्मभासियत्ताए, कम्मगुरूसभासियत्ताए 
म्रसुभाणं कम्माणं उदएण, अ्रसुमाण कम्माणं विवागेण, श्रसुभाण कम्माणं 
फलनिवागेण सय ने रइया नैरदएसु उववज्जति, नो भ्रसयं नेरइया नेरदएसु 
उववज्जति। से तेणद्रुण गगेयाः ! *एवं वृच्वई-सय नैरदया नेरद्ृएषु 
उववज्जति, नो ग्रसय नेरदया नेरइएसु ° उववज्जति ॥ 


१२७. सयं मते ! असुरकुमारा--पुच्छा । 


गंगेया ! सय श्रसु खूमारा' श्रसुरकूमारेयु ° उववज्जति, नो रसय भ्रसुर 
कुमाराः श्रसुरकुमारेमु ° उववेज्जत्ि ॥ 


१२८. से केणटरुण त चैव जाव उववज्जंति ? 


गंगेया । कम्मोदएणः कम्मविगतीए*, केम्मविसोहीए, त 
कम्माणं उदएणं, सुभाण कम्माण विवागेणं सुभाणं कम्माण फलविवागंण सय 





१. स० पा०-एवं जहा सद्ददेसषए जाव निवयुडे ४. सं° पा०--अभुरङमारा जाव उववज्जति । 

नारे केवलिस्ष । ५. स० पा०-असुरकुमारा जाव उववज्जति । 
२. सं० पा०--युच्चई जाव उववन्जति । ६. कम्मोदएणं केम्मोवसमेण (य, क, वृषा) 1 
३. स० पा०-गगेया जाव उववज्जंति 1 ७, कम्मचिधत्ताए (ता) । 


सवसं सतं (वत्तीसदमो उहैसो) ५ 


शरसुरकुमारा श्रसुरकरुमारत्ताए उववज्जंति, नो भ्रसयं असुरकुमारा' श्रसरुमार- 
ताए ° उववज्जति । से तेणटरंण जाव उववज्जति । एवे जव थणियकुमास ॥ 

१२६. सयं भते ! पुदविक्कादया--पुच्छ । | 
गगेया ! संय पुढविक्काइयाः श्पुढविक्काइएसु ° उववज्जति नो श्रसयं 
पुठविक्कादया' शपुटविक्कादरएसु ° उववज्जति ।। 

१३०. से कण्णं जाव उववन्जति ? 
गगिया { कम्मोदएण, कम्मगुरुयत्ताए, कम्मभारियत्ताए, कस्मगुरुषंभारियत्ताए; 
सुभासुभाणं कम्माण उदएण, सुभासुभाण कम्माण विवमगेणं, सुभासुभाण 
कम्माण फलविवागेण सये पुटविक्काइया पुडविक्कादएसु ° उववज्जति, नो 
ग्रसयं पूढविककादया* श्पुढविक्काइएसु ° उववज्जति ! से तेणदरणं जाव 
उववज्जति ॥ 

१३१. एव जाव मणुस्सा ॥। 

१३२. वाणमतर-जोदसिय-वेमाणिया जहा असुरकुमारा । से तेण्टरणं गगेया ! एवं 
वुच्चद--सय वेमाणिया श्वेमाणिएसु ° उववज्जंति, नो श्रसय- श्वेमाणिया 
वेमाणिएसु ° उवचज्जति ॥ 


गेगेयस्स संबोधि-पद 


१३३ तप्पभित्ति च ण से गंगेय अरणगारे समण भगव महावीर पच्चभिजाणद्‌ सन्ब्णु 
सव्वदरिसि । तए ण से गेये ्रणगारे समणं मगव महावीर पिक्लुत्त श्रायहिण- 
पयाहिण करेद्‌, करेत्ता वंदई नमंसइ, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी- इच्छामि 
णं भते । तुन्भं भरतियं चाउज्जामाओ घम्माम्ो पचमहृव्वदय “सपडिवकमण 
धम्म उवसंपज्जित्ता णं विहूरित्तए । 
ग्रहासुहे देवाणुप्पिया ! मा पडिवंध 

१२४. तएु ण से गरेये श्रणगारे समण भगवं महावौर वदद नमस, वदित्ता नमसित्ता 
न धम्माश्रो पचमहव्वद्य सपडिक्कमण धम्मं उवसपज्जित्ता णं 

हरति ॥ 


१३५ तए णं से गेये भ्रणगारे बहुणि वासाणि सामण्णपरियाग पाउणड्‌, पाडणित्ता 





१. घ पा०--असुरकुमारा जाव उववज्जति ! ६. स० पा०-वेमारिया जाव उववज्जेतति) 
२. सं० पा०-पुदविक्कराइया जाव उववज्जति । ७. सं० पा०--असय जाव उवेवज्जेत्ति 

३ स पा०---ढविककाइया जाव उववज्जति ! ८. स० पा०---एव खहा कातासवेसियपुत्तो तहैव 
४ स° प्रा०--पूढमिक्काइया जावे उववेन्जति। भारियव्व जाव सच्चदुक्छप्पहीरो ह 

#» भऽ पा --पटविक्काद्या जाव उववज्जति । 


४३२ 


भगव 


जस्सदुाए को रइ नगमावे मूडभावे श्रण्टाणयं श्रदंतवणयं श्रच्छ्तयं भ्रणोवाहूणयं 
भुमिसेज्जा फएलहसेज्जा कटुसेज्जा कंसलोग्रो वंभचेरवासो प्रघरप्पवेसौ 
लद्धावलद्धी उच्वावया गासकंटगा वावीसरं परिसहोवसमगा श्रहियासिज्जति 
तमहं आराहेड, आाराहैत्ता चरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिद्धे ुद्ध वके 
परििव्वुडे ° सव्वदुक्प्पहीणे ।! 


१३६. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति" 


तत्तीसहमो उदेसो 


उसभदत्त-देवाणंदा-पदं 
१३७ तेणं किणं तेणं समएणं माहणकुंडग्गामे नयरे होत्था-वण्णग्नो* । बहुसालए 


चेइए-चण्णश्रो । तत्थ णं माहणकूडम्गामे नयरे उसभदत्ते नामं माहणे परि- 
वसइ-श्रड्ढे दित्ते वित्ते जाव" वहुजणस्स श्रपरिभरए रिव्वेद-जचुव्वेद^-साम- 
वेद-ग्रथन्वणवेद-"शदरतिहासपंचमाण निषटु्ट्राण- चष्ट वेदाण सगोवगाण 
सरहस्साणं सारए धारए पारए सडंगवी सद्विततविसारए, सखागे सिक्ला- 
कप्ये वागरणे छे निरुत्तं जोतिसामयणे°, श्रण्णेसु य॒बहूसु वभण्णएमु नयेसु 
सुपरिनिष्टिए समणोवासए श्रभिगयजीवाजीवे* उवलद्धपुण्णपावे जाव श्रहा- 
परिगरहिएहि तवोकम्मेहि ब्रप्पाण भावेमाणे विहरदइ । तस्स णं उसभदत्तस्स 
माहणस्स देवाणदा नाम माहणी होत्था--सुकरमालपाणिपाया जाव” पियदसणा 
सुरूवा समणोवासिया भ्रभिगयजीवाजीवा उवलद्धपुण्णपावा जाव ब्रहपरिग- 
हिएहि तवोकम्मेहि भ्रप्पाण भावेमाणी विहरइ्‌ ॥ 


१३८. तेण कालेणं तेण समएण सामी समोसे । परिसा पञ्जुवासदइ ॥ 








१. भ० १।५१। ६. यचुवेद (अ); यजुच्वेद (म) 1 

२. ० सू° १ ७. सण पा०- जहा खदमो जाव अण्च । 
३. गो० सू° २-१३। ८. श्रधिगत्त° (ता); अहिगिय ° (व, म) । 
, भण २।६४। ९. भ० २।६४। 


५, रिख्वेद (अ, स); स्न्वेद (क); रु्वेद (म) १०. गो° सु १५। 


नगरम सतत (तेतीदमो उह सो) ४३६ 


१३६. 


१४०. 


१४१. 


१४२. 


तए ण से उसभदत्ते माहणे इमीसे कहाए लद्द समाणे हत चित्तमाणदि 
णदिए पीडमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण ° हियए जेणेव देवाणंदा 
माहणी तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता देवाणद माहणि एव वयासी-एव 
खलु देवाणुप्पिए । समणे भगव महावीरे भ्रादिगरे जाव सत्वेण्णु सव्वदरिसी 
्रागासगएण चक्केण जाव सुहृसुहेण विह रमाणे वहूसार्लए वेईए श्रहापडि- 
रूव* *ग्रोग्गह्‌ भ्रोगिण्टित्ता सजमेण तवसा श्रपपाण भावेमाणे ° विहर्द्‌ 1 

त महप्फल खलु देवाणुप्पिए । तहारूवाणं भ्ररहताणं भगवताण नामगोयस्स 
वि स॒वेणयाए, किमग पुण भ्रमिगमण-वदण-नमसण-पडियुच्छण-पञ्जुवासण- 
याए ? एगस्स वि भ्रारियस्स" धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमग पूण 
विखलस्स श्रद्रस्स गहणयाए ? त गच्छामो ण देवाणुप्पिएु { समणं गवं 
महावीर वदामो नमसामोः श्सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाणं मगलं देवयं 
चेदय ° पञ्जुवासमो । एय णे इहमवे य परभवे य हियाए सुहाए खमाए 
निस्तेसाए श्राणुगामियत्ताए भविस्स॒इ्‌ 1 

तए ण सा देवाणदा माहणी उसमदत्तेण माहणेणं एवं वुत्ता समाणी हु"भतुद- 
चित्तमाणदिया णदिया पीदमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण ° 
दयया कसयल' "परिगहियं दसन सिरसावत्त मत्थए श्रंजलि ° कटूटु उसभद- 
तस्स माहणस्स एयमदु विणएणं पडिसुणेई ॥ 

तए ण ते उस॒मदतते माहे कोड्बियपुरिसे सदावेद, सदावेत्ता एव वयासी-- 
चिप्पामेव भो देवाणुष्पिया । लहुकरणयुत्त-जोइय-समसुरवालिहाण-समलि- 
हियसगहि" जवूणयामयकलावनुत्त-पतिविसिद हि", रययामयघटा-सुत्तरज्जुय- 
पवरकचणनत्यपरगहोग्गहियएहि, नीलुप्पलकयामेलएदि, पवरगोणजुवाणएहि 
नाणामणिरयण-घटियाजालपरिगय, सुनायजुग-जोत्तरज्जुयजुग-पसत्थसुचिर- 
चियनिमिय, पवरलक्डणोववेय-धम्मिय जाणप्पवर जुत्तामेव उवदटुवेह्‌, उवहु- 
वत्ता मम एतमाणत्तिय पच्चप्पिणह्‌ 1] 

तए ण्‌ ते कोड्‌वियपुरिसा उसभदत्तेण माहणेण एव वृत्ता समाणा हदु" शुदुचित्त- 
माणदिया णदिया पीडमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण ° हियया 
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स° प०--हृटु जाव हियए । (म० २।३०) । 
भ० १।७। 


ओ सु° १६1 ६ 


म. स॒° पा०--हूट जाव हियया । 
प° पा०--करयल जाव केदृद्‌ । 


* स० परा०--अहापडिर्व जाव विह्रड । १०. ° संगि (ता, म) । 
* मायपियस्स (श्र, स} 1 ११ 


पर पा०--नमसामो जाव पज्जूवासामो । १२ 
४. > (क, ता, व, म), निस्तेयसाए 


* परिविसदहि (अ, स), पविसिदहि(क, ता) 1 
स० पा०--हुटं जाव हियया । 


४२४ 


१४३. 


१४४. 


१५४५. 


भगव 


करयल"भपरिगहिय दसनहं सिरसावत्तं मत्थए श्रजलि कट्‌ ° एवं सामी ! 
तहत्ताणाए विणएण वयणं पडिसुणेत्ति, पडिसुणेत्ता सिप्पामेवं सहुकरणयुतत 
जावे धम्मिय जाणप्पवर जुत्तामेव उवहुवे्ता' तमाणत्तिय पच्चपपिणति ॥ 
तए णं से उसभदत्ते माहणे ण्हाए जाव" भ्रप्पमह्ग्वाभरणालकरियसीरे साभ्रो 
गिहाग्रो पडिणिक्ठमति, पडिणिक्छमित्ता जेणेव वाहिरिया उवद्राणसाला 
जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता धस्मिय जाणप्पवर 
दुरूढ" ॥ 

तए णं सा देवाणदा माहणी ण्हायाः जावे श्रप्पमहुग्याभरणालकियसरीरा 
वहि खूज्जाहि, चिलातियाहि जाव चेडियाचक्कवाल-वरिसधर-येरकचुइज्ज- 
महत्त रगवंदपरिक्वित्ता श्रतेउराग्रो निगच्छति, निगच्छित्ता जेणेव वाहिरिया 
उवद्राणसाला, जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
धम्मि जाणप्पवर दुरूढा ॥ 

तए ण से उसभदत्ते माहणे देवाणंदाए माहणीए सद्धि धम्मिय जाणप्पवर 
दुरूढे समाणे नियगपरियालसपरिवृडे माहणक्‌डग्गामं नगर मज्ममज्मेण 
निगच्छई, निगगच्छित्ता जेणेव वहुसालए चेद्ए तेणेव उवागच्छ्र, उवाग- 
च्छित्ता छत्तादीए" तित्थकरातिसए पास, परासित्ता धम्मिय जाणप्पवरं ठवेद, 
ठवेत्ता धम्मियाभ्रो जाणप्पवराग्नो पच्चोरुहद्‌, पच्चोरुहित्ता समण भगवं महा- 
वीर पचविहेण श्र्मिगमेणं अ्रभिगच्छाति, [त जहा--१. सच्ित्ताणं दव्वाणं 
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, घ० प०--करयल । गरुष्ुवक्ुविया, सिरिसमारावेसा (व्‌) 1 
जाव (अ,क,ता,व,म,स)। ७, भ० ३।३३ 1 

„ उवहरुवे्ता जाव (अ, क, ता, व, म, स} 1 ०. वामणीहि वडभीहिं वन्बरीहि बउस्ियाहि 
भ० ३।३३ । जोगियाहि पठ्हचियाहि ईसिगिणियाहि चार 
- द्रूढे (ता) 1 (वास) भिशियाहि ल्दासिया्हिं लउसियाहि 
„ वावनान्तरे देवाभन्दावणेक एवे शयते-- मारवीहि दमिलीहि सहली पुलिदीहि पक्व - 


श्रत ्र॑तेदरसि ण्हाया कयवलिकम्मा कय- णीहि(पुककलीहि) वहनीहि पुर डीहि सवरौ 
कोरय-मगल-पायच्छित्ता, किच [कित्ति (व)]- पारसीहि णाणदेस-विदेसपरिपिडिप्राहि सदे- 
वरपादपत्तशेउर-मणिमेहला-हाररचित-उचिय- सनेवत्थगरहियवेसाहि इगितत-चिनिंत-पत्थिय- 
कडग-खुहाग-एकावली-कठसूत्त-उरत्थगेवेज्ज- चियाणियाहि कसलाहि विरीयाहि (अ, ता, 
सोशिमुत्तम-नाएमणि-स्याभूसणविराइयगी, व, स), इद च सव॑ वाचनेन्तरे सक्षादेका- 
श्वीणसुयवत्थपवरपरिहिया, दुगस्लसुकुमाल स्ति (वृ) 1 

उत्तरिज्त्रा, सव्वोतुपसुरमिकुुमवसियसिस्या, ६ जाव धम्मिय (ब, क, ता, व, म्‌, स) । 
वरवदणुवदिता, वरामरणभूसितंगी, काला- १०. वुत्तीसाए (म) 


नवमं सत (तेत्तीसदमो उदैसो) ७३५ 


१४६. 


१४७. 


१४८ 


विश्रोसरणयाए '*२. ्रचित्ताणं दन्वाणं अविश्रोस्रणयाए ३. एगसाडिएणं 
उत्तरासंगकरणेणं ४ चक्लुप्फासे ्रजलिष्पग्गहेणं ५. मणसो एगत्तीकरणेण | 
जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद उवागच्छित्ता तिक्बुत्तो भ्राया- 
हिण-पयाहिणं करद, करेत्ता वदद नमसद्‌, वदित्ता नमसित्ता ° तिविहाए 
पज्जुवासणाए पञज्जुवास्‌ ॥ 

तए णं सा देवाणंदा माहणी घम्मियाभ्रो जाणप्पवराग्नो पच्चोरुहुति, पच्चोर- 
हित्ता बहूहि सुज्जाहि जाव चेडियाचवकवाल-वरिसधर-येरकचुदज्ज-महत्तरग- 
वदपरिव्खित्ता समण भगव महावीरं पचविहेण अ्रभिगमेण भअ्रभिगच्छद, [तं 
जहा--१. सचित्ताण दव्वाणं विग्रोसरणयाएु २. भ्रचित्ताणं दव्वाण श्रविमोय- 
णयाए ३. विणयोणयाए गायलद्रीए ४. चक्छुप्फासे श्रंजलिपम्गहेणं ५. मणस्स 
एगत्तौभावकरणेण |* जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छई्‌, उवाग- 
च्छित्ता समण भगवं महावीर तिक्लुत्तो श्रायाहिण-पयाहिण करद, करेत्ता 
वंदई नमंसद, वदित्ता नमंसित्ता उसभदत्तं माहण पुर्न कुटु ठिया चेव 
सपरिवारा सुस्सूसमाणी नमसमाणी अ्रभिमृहा विणएण पजलिकडा" पज्जु- 
वासई्‌ ॥ 

तए णं सा देवाणदा माहणी श्रागयपण्हया पप्पुयलोयणा, सवरियवलयवाहा 
कचुयपरिविखित्तिया धाराहुयकलवग पिव समूसवियरोमकूवा समणं भगवं 
महावीर श्रणिमिसाए दिदुीए्‌ देहमाणी-देहमा णी चिटुइ ॥ 

मतेति ! मगव गोयमे समणं भगव महावोर वदई नमसइ, वदित्ता नम॑सित्ता 
एवं वयासी-कि ण भते । एसा देवाणदा माहणौ श्रागयपण्डया “पप्पुयलो- 
यणा सवरियवलयवाहा कचुयपरिक्खित्तिया धा राहेयकलवगं पिव समूसविय ° 
रोमकूवा देवाणुपििय श्रणिमिसाए दद्रीए देहमाणी-देहमाणी चिदटुई ? 
गोयमादि"1 समणे भगव महावीरे भगव गोयम एव वयासी-एवं खलु 
गोयमा | देवाणदा माहणी ममं अरम्मगा, ्रहृष्ण देवाणंदाएु माहणीर श्रत्तए ! 
तण्ण एसा" देवाणदा माहुणौ तेण पूव्वपुत्तसिणेहरागेण आागयपण्ह्या^ भपुप्पु- 
य्लोयणा, सवरियवलयवाहा कचुयपरिक्सित्तिया धाराह्यकलवग पिव ° समू- 
सवियरोमकूवा मम अरणिमिसाए दिदरीए देहमाणी-देहमाणी चिद ।। 





१ प० पा०--एत्रं जहा वरितियसएु जाव तिवि- ६. पप्फुय ° (अ, ता, स); पप्फुल्ल ° (क) 1 


हाए। ७. सं° प्रा०--त चेव जावे रोमकूवा 1 
२, कोष्ठकवर्ती पाठो व्याद्याश प्रतीयते । = गोयमादी (क, ता, व, म) । 
३. भ० ६।१४६। £ त्एणसा(ब,म)। 


४. कोण्ठक्वर्ती पाठे ग्याष्याय प्रतीयते । 
४. पंजलिउडा (ज) 1 


१०. स° पा०-आगयपण्हुया जाव समू्विय ° । 


४३६ 


भराव 


१४६. तए णं समणे भगवं महावीरे उसभदत्तस्स माहणस्स देवाणंदाए माहुणीए तीस 


१५०. 


य महतिमहालियाए इसिपरिसाए शुणिपरिसाए जइपरिसाए देवपरिसाए 
श्रणेगसयाए भणेगस्यवदाए श्रणेगसयवदपरियालाए श्रोहवले अरदवले महव्वले 
भ्रपरिमियबल-वीरिय-तेय-माहप्प-कति-जुतते सारय-नवत्थगिय-महुसाभीर- 
कोचणिग्धोस-द्‌ दुभिस्सरे उरे वित्थडाए के वद्ियाए सिरे समाइण्णाए ्रगर- 
लाए भ्रमम्मणाए सुव्वत्तक्वर-सण्णिवादयाए पुण्णरतताए सव्वभासाणुगामिणीए 
सरस्सर्ए जोयणणीहारिणा सरेण भ्रदमागहाए भासाए भासद--घम्मं परि- 
करैद° जाव, परिसा पडिगया ॥ 

तए ण से उसभदत्ते माहणे समणस्स मगवभ्रो महावीरस्स श्र॑तिय धम्मं सोच्चा 
निसम्म हटुतुद उद्राए उदु, उदत्ता समणं भगव महावीरं तिक्खुतो° श्रायाहिण 
पयाहिणं करेड, करेत्ता वदद नमसइ, चदित्ता° नमसित्ता एव वदा्ी-एवेमेय 
भते । तहमेय भते ! “भश्रवितहमेय भते । ्रसदिद्धमेयं भते ! इच्छियमेय 
भते ! पडिच्छियमेयं भते 1 इच्छिय-पडिच्छियमेय भते ! ° - से जहेय तुन्भे 
वदह्‌ त्ति कट उत्तरपुरत्थिम दिसिभागं अवक्कमति, श्रवक्कमित्ता समेव 
श्राभरणमल्लालंकार ओ्रोमुयद, ओ्रोमूइत्ता सयमेव पचमृद्धिय लोयं करेइ, करेत्ता 
जेणेवे समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता समण भगवं 
महावीरं तिक्लुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिण करेइ *करेत्ता वदद नमसद्‌, वदित्ता° 
नम॑रित्ता एवं वयासी-भ्रालित्ते णं भन्तं ! लोए, पलित्ते ण भते । लोए, 
श्रालित्त-पलितते णं भते ! लोए जराए मरणेण य । 

"भसे जहानामाए केड गाहावई श्रगारसि फियायमराणसि जे से तत्थ भडे भवद्‌ 
भ्रप्पभारे मौल्लगरुए, तं गहाय भ्रायाए एगतमत श्रवक्कमई्‌ । एस मे नित्थारिए 
समाणे पच्छा पुराय हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए भ्राणुगाभियत्ताएु 
भविस्सइ । 

एवामेव देवाणुप्पिया ! मन्म वि भ्राया एगे भंड इटं कते पिए मणुण्णे मणामे 
थेज्जे वेस्सासिए सम्मएं बहुमए अ्रणुमए भडकरड्गसमाणे, मा णसीय, मा ण 
उण्, मा णं खुहा, मा णं पिवासा, माणचोरा, माणं वाला,माणदता,मा 
णं मसया, मा ण वाइय-पित्तिय-सेभिय-सन्निवाइय विविहा रोगायका परीस- 
होवसरगा फुसतु तति कटूटु एस मे नित्थारिएु समाणे परलोयस्स हियाए बृहाए 


खभाए नीसेसाए ्राणुगामियत्ताए मविस्स्‌ । 


१. स° पा०--इसिपरिसाए जाव । ५. स० पा०-जहा खेदो जाव से 1 

२, ओ० सु° ७१-७६ 1 ६. प्ण पा०--करेद जाव नभसित्ता । 

३. भतिए (ता) 1 ७. स० पा०--एव एणं कमेण जहा खदभौ 
४, सऽ पा०-तिवखुतो जाव नमसषत्ता । तेव प्वदओो । 


नवम सत (तेत्तीसदमो उरसो) ४३७ 


१५१. 


१५२ 


१५६३. 


१५४ 


१५५ 


त इच्छमि ण देवाणुप्पिया ¡ सथमेव पथ्वातिथ, सयमेव म्‌डावियं, सयमेव 
सेहाविय, सयमेव सिक्ाविय, सयमेव भ्रायारगौयर विणय-वेणद्य-चरण-करण 
जायामायाव्तिय धम्ममाद्व्खिय ॥ † 
तए ण समणे भगव महावीरे उसभदत्त माहण सयमेव पव्वावेइ,सय मेव मुडावेई, 
सयमेव सेहावेद, सयमेव सिक्वावेद, सयमेव आयारगोयरं विणय-वेणदय 
चरण-करण जायामायावत्तियं धम्ममाइक्खद्-एव देवाणुप्पिया गततव्वं, एवं 
चिद्टियव्व, एव निसौइयव्व, एवं तुयहटियव्व, एवे भू जियव्व, एव भासियव्वं एव 
उद्राय-उद्राय पामेहि भृएहि जीवेहि सर्ति सजमेणं सजमियव्व श्रस्सि चण 
अहं णो किचि वि पमादइयम्वं । 

तए णं से उसमदत्ते माइणे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स इम एयारूवं धम्मियं 
उवएस सम्म सपडिवन्जई ° जाव" सामाइयमादयाई एक्कारस श्रगाई ग्रहिज्जद्‌, 
भ्रहिज्जित्ता' वहूहि चउत्थ-छटुदुम-दसम~श्दुवालसोहि, मासद्धमासखमर्णेोहि° 
विचित्तेहि तवोकम्मेहि भरप्पाण भावेमाणे वहू वासाई सामण्णपरियाग पाउणद्‌, 
पाउणित्ता मासियाए सेहणाए प्रत्ताण भूसेद, भूरेत्ता सट भत्ताइ भ्रणसणाए 
वेदे, चेदे्ता जस्सद्वाए कीरति नरगभावे जाव" तमहु आराहैद्‌, श्रा राहैत्ता" 
भचरमेहि उस्सास-नीसासेहि सिदध बुद्धे मुक्के परिनिन्चडे ° सब्वदृक्लप्पहीणे ॥ 
तए ण सा देवाणदा माहणी समणस्स भगवभ्नो महावीरस्स ्रतिय धम्म सोच्चा 
निसम्म हतु समण भगव महावीर तिक्सृत्तौ श्रायाहिण-पयाहिण, *करेद, 
करेत्ता वदह्‌ नमस, वदित्ता ° नमसित्ता एव बयासी-एवमेय भते ! तहमेय 
भते ! एव जहा उसभदत्तो तहेव जाव धम्ममादइक्खियं 1! 

तए ण स॒मणे भगव महावीरे देवाणद माहणि सयमेव पव्वावेई, पव्वावेत्ता 
सयमेचं भ्रज्जचदणाए श्रज्जाए" सीसिणित्ताए दलयइ !। 

तए ण सा अरञ्जचदणा भ्रन्ना देवाणद माहणि सयमेव^ मुडवेति, सयभेवं 
सेहानेति । एवं जहेव उसभदत्तो तहेव अ्रज्जचदणाए श्रज्जाए इम एयाख्वं 
धम्मियं उवदेसं सम्मं सपडवज्जद, तमाणाए तह गच्छद्‌ जाव, सजमेणं 
सजर्मति ॥ 

तए ण सा देवाणदा भ्रज्जा श्रज्जचंदणाए्‌ अञ्जाए भ्रतिय सामादइयमाइयाईं 
एक्का रस श्रगाई्‌ भ्रहिन्जइ्‌, “भ्रहिण्जित्ता बर्हहि चरत्य-छुदुम-दसम-दुवाल- 





१. भण० २।५३-५७॥ ६ 


* स० पा०--प्याहिणं जावे नमसित्ता । 


२. जाव (ज, के,ता, व, स} । ७. > (व.म)। 
छ, 


६. सं° पा--दसम जाव विचित्त ! 
४. भ० १।४३३ ) [- 


भ. स० पा०--वारहेत्ता जाव सब्बे 1 १० 


सभेव पव्ववेतति सममेव (क, व, भ्‌) । 
„ भ० २५४॥ 


० पा०-तेस त चेव जाव सव्व ° । 


४दव 


भगवद 


सेदि, मासद्धमासखमर्णेहि विचित्तेहि तवोकम्मेहि श्रप्पाणं मावेमाणी वहू 
वासाई सामण्णपरियाग पाडणद, पाउणित्ता मासियाए सलेहणाए ग्रत्ताण सेद, 
भूसेत्ता सदि मत्तादईं अणसणाए चेदेड, येदेत्ता च रमेहि उस्तास-नीसासेहि सिधा 
वद्धा मुक्का परिनिष्वृडा ° सव्वदुक्छप्पहीणा ॥ 


जमालि-पदं 


१५६. 


१५७. 


तस्स णं माहणक्‌ उग्गामस्स नगरस्स पच्चत्थिमे णं एत्थ णं खत्तियक्‌डमगामे 
नाम नयरे होत्था--वण्णश्रो" ! तत्थ ण ॒खत्तियक्‌डमामे नयरे जमाली नाम 
खत्तियक्रुमारे परिवसइ-्रड्ढे दित्ते जाव वहुजणस्स अरपरिभूते, उप्पि पासा- 
यवरगणए पुटरुमाणेहि मृदगमत्थएहि वत्तीसतिवरद्धोहि णाडर्ए़ह वरतरणीसपड- 
तेहि उवनच्चिज्जमाणे-उवनच्चिज्जमाणे, उवगिज्जमाणे-उवगिज्जमाणे, 
उवलालिज्जमाणे-उवलालिज्जमाणे, पाउस-वासारत्त-सरद-हेमत-वसत-गिम्ह्‌- 
पज्जते छप्पि उऊॐ' जहाविभवेण माणेमाणे, काल गलेमाणे, इटं सह-फरिस- 
रस-रूव-गंे पचविहे माणुस्सए कामभोगे पच्चणुव्भवमाणे विहुरई ॥ 

तए ण खत्तियकुण्डग्गामे नयरे सिघाडग-तिक-चउक्क-चच्वर"-०चदम्मूह्‌-महा- 
पह्‌-पहेसु महया जणसह इ वा जणवृहे इ वा जणवोले इ वा जणकलकले इ वा 
जणुम्मी इ वा जणुक्कलिया इ वा जणसण्णिवाए इ वा बहुजणो श्रण्णमण्णस्स 
एवमाइक्खई एव भास्‌ ०, एव पण्णवेद्‌, एव परूवेद, एव खलु देवाणुप्पिया 

समणे भगव महावीरे भरादिगरे जाव, सव्वण्ण्‌ सव्वदरिसी माहणकूडग्गामस्स 
नगरस्स वहिया वहुसालए चेइए श्रहापडिरूव" श्रोगगह म्रोगिष्डित्ता सजमेण 
तवसा शअ्रप्पाण भावेमाणे ° विहरइ । 

त महृप्फलं खलु देवाणुपिपंया ! तहारूवाण श्ररहताण भगवताण नामगोयस्स 
वि सवणयाए जहा श्रोववादइए जाव“ एगाभिमुहे खत्तियकुण्डग्गाम नयर म्फ 
मज्मेण निग्गच्छतिः, निमच्छित्ता जेणेव माहणकूडम्गामे नयरे जेणेव बहुसालए 
नेदइए, तेणेव उवागच्छति एव जहा भ्रोववाइए जाव“ तिविहाए पञज्बुवासणयाए 
पज्जुवासति ॥ 





१. भ्रो° ° १। ६. ओ० सु० १६। 
२. भ० २।६९४। ७, सं० पा०--अहापडिरूव जाव विहरइ । 
३. णाणाविहुवरतरणी ° (अ, व, स) । ८, ओ० सू° ५२, वाचनान्तर पू० १४७ । 
४. उद (ज); उदू (ता, ब, स) । ६, निरगच्छइ (क, ता} । 
५, स० पा०--चच्चर जाव बहूजरासदे इ वा १०. ° भु ५२, ६६ । 

जाव एवं । 


नवमं सत (तेत्तीसदमो उदेसो) ४२३६९ 


१५०. तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स तं महयाजणसदं वा जाव । ५६३ 
वायं वा सणमाणस्स वा पासमाणस्स वा श्रयमेयारूवे श्रज्मत्थिएः *चितिए 
पत्थिए मणोगए सकप्ये ° समुप्मज्जित्था-किण्णं रज्ज खत्तियक्‌ डग्ामे नयरे 
इंदमहे इ वा, लदमहे इ वा, मुगृ दमहे इ वा, प इवा, जक्लमहं इ वा, 
मूयमहे इ वा, कूवमहे इ वा, तञागमहे इ वा, नक्षद इ वा, दहमहे इ वा, 
प्वयमहे इ वा, सूक्लमहे इ वा, चेदयमहे इ वा, थूभमहे इ वा, जण्णं एते 
बहवे उम्मा, भोगा, रादष्ा, इक्छागा, णाया+ कोरव्वा, सत्तिया, लत्तियपुत्ता, 
भडा, भडपृत्ता,' °जोहा पसत्थारो मल्लई लेच्छई ेच्छरदपुत्ता अरण्णे थ वह्वे 
राईसर-तलवर-माडंविय-कोड्‌ विय -इन्भ-सेद् -सेणावड्‌ ° -सत्यवाहृप्पभितयौ 
ष्टाया कयवलिकम्मा जहा ओ्रोबवाइए जाव" सत्तियक्‌डग्गामे नयरे मज्छ- 
मज्मेण निर्गच्छति ?--एव सपेहेद, सपेहेत्ता कचुदपुरिसं सदावेद, सदावेत्ता 
एव वदासी--किण्ण देवाणुप्पिया ! अज्ज खत्तियकूडम्गामे नयरे इदमह इ वा 
जाव निर्गच्छति ? 

१५९. तए ण से कचुदू-पुरिसे जमालिणा खत्तियकुमारेण एव वृत्ते समाणे हृटरतट 
समणस्स भगवश्रो महावीरस्स आगमणगहियविणिच्छए कस्यलप्रिगहिय 
दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए रजलि कटूटु ° जमालि खत्तियकुमार जएण विजएणं 
वद्धावेड, वद्धवेत्ता एव वयासी- नो खलु देवाणुप्पिया ! भ्रज्ज सत्तियकृडगगामे 
नयरे इदमह इ वा जाव" निगच्छति । एव खलु देवाणुप्पिया ! भ्रज्ज समणे 
भगव महावीरे आ्ादिगरे जाव" सव्वण्णू सब्वदरिसी माहणक्‌डमगामस्स नयरस्स 
वहिया वहुसालए चेदए ग्रहायडिर्व भ्रोगगह' श्भोगिष्ित्ता सनमेणः तवसा 
म्रप्पाणं भवेमाणे° विह्रद्‌, तए ण एते वहवे उगा, भोगा जाव 
निगच्छति 

१६०. तए ण से जमाली खत्तियकुमारे कचुद"-पुरिसस्स ग्रतियं एयमहु सोच्वा 
निसम्म हतद्र कोड्वियपुरिसे सदावेद, सद्वेत्ता एव वयासी-किप्पामेव भो 

देनाणुप्पिया ! चाउग्बटं ्रासरह जुत्तामेव उवटुवेह, उवदुवेत्ता मम एयमाण- 





सिय पच्चप्पिणह्‌ ॥। 
१. सश्पा०--जञ्मात्थिए जाव समुप्पज्नित्था। ७. भऽ ६।१५८ ! 
२. नाता (कव, म] ८ गोण सु° १६। 
३. सण्पां०-जहा ओकवाइए जाव सत्यवाह्‌०। € 


स° पा०--्रोगहुं जाव विह्रई ! 

" मोस मू० ४२; जाव अप्पेगया वदणवक्तिय 
जाव (अ,क,ता, व, म) 1 

* कचृति (्र,क, व, स) । 


४. ओ० सू ५२। १० 
५ कंचुडज्ज (अ, क, ता, व) । 
६ सं° पा०--करव । ११ 


=€ 
१४ 


भयवई 


कोडवियप्रिसा 


तष णं ते कोडंवियपुरिसं 


<== 


जमाचिणा खक्तियकुमारेणं एवं वृत्ता खसाणा' भ्वाठ- 

रघंटं वासरं जुत्तामेव उद्वेति, उदवता तमागत्तियं ° पच्चप्पिणति ! 
तए णं से जमालौ खत्तियकूमारे जेणेव मज्जणघरे तेणेव॒उव्रागच्छड, उवाग- 
च्छित्ता ण्डाए्‌ कयवलिकन्मे जाव चंदणुक्छित्तमायस्सरीरेः सव्वालंकारविभूसिए 
मज्जमध स्मो पडिनिक्वमड,.पडिनिक्लमित्ता जेणेव वाहिरिया उवदराणसाला, 
जेणेव चारग्घंटे आस्ररहं तेणेवे उवागच्छइ, उवामच्छितता चारग्धंटं श्रासरहं 
दुष्ट दुरहित्ता चकोरेटमल्लदामेणं ' छततेणं धरिज्जमाणेणं, महवामञचडकरः- 
पृहकरवंद्परिक्ित्ते उत्तियकुडग्यामं नगरं मज्कंमज्मेणं तिच्यच्छड, निख- 
च्छित्ता जेणेव माहणक्ंडगयामे नवर, जेणेवे वंहुसालए चेद्वएु तेणेव उवागच्छडं 
उवानच्छित्ता तुर्‌ निन्द, निगिष्टेत्ता रं ठवेद' ठवेत्ता रहाम्नो पन्चो- 


हति, पच्चोरहितता धुप्फतंवोलाय्हमादियं पाहणाजो' य विन्येति, विसज्केत्ता 








एवक्ाडियं उत्त चयं करेड, क्रेत्ता आयते चोक्खं परमनुदमएु अ्ंजल्िमद- 


लिचहत्येः चेणेव मणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छ, उवायच्छित्ता समयं 
अवं महावीरं तिक्चुत्तो भायाहिण-पावाहिणं करेड, क्रेता” शद नम॑स्‌ 


वंदित्ता नमंसित्ता° तिविदहाए पञ्जुवासणाए पज्युवासड 11 


. तए णं चसणे गवं महावीरे जमालिस्स् चक्तियकूमारस्त, तसे य महतिमहा- 


चियाद्‌ इचि %पस्सताद गूणिपरिखाएु जइपर्त्राए देवपरिसाए ्रणेगसयाए 
नरभेमसतयचंदाएु ब्रणेयसयनंदपरियालाए अहवे श्रहवले महव्वलै जपरिमियवल 
वीरिय-तेय-माहप्प-कंति-युत्ते सारय-नवत्यगिय-महुरगेभी रको चिग्घोसदुदु 
मिन्सरे उरे वित्थञाए कंठे वह्ियाए सिरे समाइण्णाद्‌ जगरलाएु अ्रमम्मणाए 
ुव्वत्तक्वर-पम्णिवाइयाए पुण्णसताए्‌ सव्वभासाणुमामिणीए तरत्स जोयण- 
पीरा सरेणं श्रदमागहयए माच्चाए भासङ्--घम्मं परिकहेद ° जाव” परा 
पड्गिया ॥ भ 











रूपेणा पाठः गौपपातिके लस्ण्ते, शत्तए्‌- 
दन्ती पाजन्त्तेन स्वीकृतः । त्ष्टव्व्मु- 


लोर भ्रु ६३ । 


‰ 


१. ₹ं० पः०--तनासा जाव यच्चष्यिर॒ति 1 = ३. चंदणोक्रिप्म ° (ता, म); चंदरोकिप्य ० (व) 
२. जाव लवन परिजञावण्गवो त॒ साणि- २“ दूहड (ब, ता, व); दुंहि (क) । 
यनं जाद (ल, क, ता, च, मः स}; मज्जन- भ संकोरंट° (म, स्त) 1 
गृह्रते परिवारसुनस्य सूचना स्वामा- ६. वहामो (अ, भ); पागहनो (क); वाण 
विकी नास्ति, सत्तः प्रतीयते अनं पाठस्ेपी- हानो {र} 1 
कतरो कलिविद्‌ विपर्ययो जाततः । न च एतद्‌ ५. अजलितम० {ता} 1 


य. सं० पएा०--करेत्ता जाव तिविहाए 1 
&. सं° पा०--इति जाव षम्मकटा 1 


१०, ज० सु° ७१-७६ 1 


सवम सत (तेत्तीसदमो उदैसो) 


१६४. 


१६५. 


१६६. 


१. स० पा०--ूटु जाव हियए । 
२. स० पा०--त्िर्खुततो जाव नमसित्ता 1 
३. स° पा०--भतते जाव से । 


४, स° पा०--तिनेखुत्तो जाव नमंसित्ता 1 


तए ण से जमाली खत्तियक्रुमारे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अतिए धम्मं 
सोच्वा निसम्म ह"दरविततमाणदिषए णदिषए पीदमणे पर्मसोमणस्सिए 
हरिसवसविसप्पमाण ° हियए उदराए उदर, उदत्ता मण भगव महावीरं 
तिक्तो भश्रायाहिण-पयाहिण करेद, करेतता वदद नमसद्‌, वदित्ता° नमसित्ता 
एव बयासी--सदृहामि ण भते ! निम्गथ पावयण, पत्तियामि ण भते ! निग्गंयं 
पावयण, रोएमि ण भते । निग्गथ पावयणं, श्रवमुदुमि णं मते! निभ्गथं 
पावय, एवमेय भते ! तहमेय भते ! श्रवितहमेय भते ! अ्रसदिद्धमेय भते । 
भृच्छियमेय भते । पडच्छियमेय भते ! इच्छिय-पटिच्छियमेय मते ! °-से 
जहेय तुम्मे वदह्‌, ज नवरं- देवाणुप्पिया ! भ्रम्मापियय श्रापृच्छामि, तएु णं 
रह्‌ देवाणुप्पियाण भ्रततिय मृड भवित्ता अमासभ्नो भ्रणगारिय पव्वयामि । 
अ्रहासुह्‌ देवाणुप्पिया ! मा पडिवधे ॥ 

तए ण से जमाली, खत्तियकरुमारे समणेण गवया महावीरेण एव वृत्ते समाणे 
हुतं समणं भगव महावीर तिक्लुत्तोः शग्रायाहिणि-पयाहिण करेइ, करेत्ता 
वद नमस्‌, वदित्ता ° नमसित्ता तमेव चाउग्बट श्रासरह्‌ दुरुहद, दुरुहित्ता 
समणस्स भगवग्रो महावीरस्स श्रतियाभ्नो बहूसालाग्रो चेदयाभ्रो पडिनिक्लमद, 
पडिनिक्खमित्ता सकोरेट'भमत्लदामेण छत्तेण ° धरिज्जमाणेण भहयाभडचड- 
गर'शप्हुकरवद ° परिवित्ते, जेणेव खत्तियक्‌डगगामे नयरे तेणेव उवागच्छ्‌, 
उवागच्छित्ता खत्तियकडम्गाम नयर मज्फमञ्फण जेणेव सए गेहे जेणेव वादि 
स्या उवद्वाणसाला तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता तुरए निगिण्हुद्‌, निगि- 
ष्त्ता रहे .ठवेद्‌, ठवेत्ता रहार पच्चोरुह्द, पच्चोरहित्ता जेणेव अरव्मितरिया 
उबद्राणसाला, जेणेव ग्रम्मापियरो तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता श्रम्मापियरो 
जएण विजएण वृदधावेद्‌, वद्धवेत्ता एव वेयासी--एव खलु ग्रम्भताभ्नो* ! मए 
समणस्स भगवश्नो महावीरस्स अ्रतिय धम्मे निरते, से नि य मे धम्मे इच्छिए, 
पडिच्छिए भ्रभिरुदए ॥ 

तेए ण त॒ जमालि खत्तियकुमार अरम्मापियरो एवं वयासी-घत्ने सि णं तुमं 
जाया । कयत्थे सि ण तुम जाया { कयपुण्णे सि ण तुमं जाया } कयलक्लणे 


सिणतुमजाया। जण्ण तुमे समणस्स भगवश्रो महावीरस्य श्रतिय धम्मे 
निस्ते, से वि य ते धम्मे इच्छिए, पडिच्छिए, ग्रभिरदए ॥ 


५. सं० पा०--सकोरेट जाव धरिज्जभारोरं 1 
६. स० पा०-चडगर जाव प्रिक्छित्ते ! 
७. अम्मयामो (ज, स); मम्माताभो {व)। 


४४२ 


१६७ 


१६८. 


१६६. 


© ॐ @ ~ ल 5 ७ 
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भगवेह 


तए णं से जमाली स्तियकुमारे अम्मापियरो दोच्चे पि एव वयासी-एव 


सलु मए श्रम्मताओ । समणस्स भगक््रो महावीरस्स अरति धम्म निसते, 
श्त वियमे धम्मे इच्छिए्‌, पडिच्छिए °, अ्रभिरुदए । तए णं प्रहु श्रम्मताभो । 

संसारभरव्विरे, भीते जम्मणःमरणेण, त इच्छामि ण अम्मताभ्नो ! ुन्भेहि 
परन्भणुण्णाए समाणे समणस्स॒भगवग्नो महावीरस्स भ्रतियं डे भवित्ता 
श्रगाराभ्रो भणगारिय प्वइत्तए ॥ ` 

तए ण सा जमालिस्स सत्तियक्रमारस्स माता त रणिद शरकत यप्पिय श्रमणुण्ण 
भ्रमणाम भ्रस्सुयपुव्वे गिर सोच्चा निसस्म सेयागयरोमकूबपगलतचिलिणगत्ता, 
सोगभरयवेवियगमगी नित्तया दीणविमणवयणा, करयलमलिय व्व कमलमला, 
तक्लणभ्रोलुमदुव्वलस रीरलायण्णसुन्ननिच्छाया, गय्िरीया पसिहिलभूसण. 
पडतसुण्णियसचुण्णियधवलवलय^पः्भदुउत्तरिज्जा, मुच्छावसणटरुवेतगरई, 
सुकुमालविक्रण्णकेसहत्था, परसुणियत्त" व्व चपगरलया, निव्वत्तमहे व्व 
इदलटी, विमुवकस्धिवधणा कोद्विमतलंसि' धसत्ति सव्वगेहि" समिवडिया" ॥ 

तए ण सा जमालिस्स सत्तियकुमारस्सर माया ससभमोवत्तियाए" तुरिय कचण- 
भिगारमुहविणिमाय - सीयलजलविमलधारपरिसिच्चमाणनिव्वावियगायली 
उक्लेवय-तालियट-वीयणगजणियवाएण, सपफुसिएण श्रतेऽरपरिजणेण शरासा- 
सिया समाणी रोयमाणी कदमाणी सोयमाणी विलवमाणौ जमालि खक्ति- 
कुमारं एवं वथासी-तुम सि णं जाया । भ्रम्ह एगे पुतते टं कते पिए मगुण्ण 
मणामे थेजे वेसासिए समए बहुमए अणुमए भडकरडगसमाणे रयणे रयण्भए 
जीविऊस॒विए'हिययनेदिजणणे उवरपुष्फ पिव दुत्लभे सवणयाए", किमग । 

पुणपासणयाएु ? त नो खलु जाया ! ्रम्हे इच्छामो तुम्भ खणमवि विष्पयोग, 
त अरच्छाहि ताव जाया ! जाव ताव श्रम्हे जीवामो त्रो पच्छा अहह कालग- 
एहि समाणेहि परिणयवए वडिढयकुलवसततुकज्जम्मि निरवयक्ले समणस् 


~ सण पा०--निसते जवि अभिरूइए । ११. ° यत्तियाए (क, ता); चेद्या इति गम्यम्‌ 
 जम्मजरा (क्व०) 1 (व्र) । 
° विलीगत्ता (अ, ब, स) । १२. सीयन्लविमलजल ° (ग); सीतलविमल ० 
. °लावण्ण° (ना १।१।१०१५) । (क); ° सीतलविमलधारपरिसिच्वमागनिव्व. 
„ पसदिल ° (अ, क, ता, म) । विते (ता); ° निव्ववित° (व), सीयल- 
° सुम्मिय ° (ना० १।१।१०५) 1 विमलजलधारपरिपिच्चमाणनिव्ववित ° (स) 
. गुरू (म, ता, ब, स} । १३. जीविवस्सापिए (वृषा, ना° १११०६) 1 
„ °णितत्त (ता); ° सिकत्त (ब) । १४. विवे (क) . 
, सन्वगेहिं धसत्ति (ना° १।१।१०४) 1 १४. समणयाए (अ) 1 
, निवडिया (अ, ता, स] । 


नवम सतं (तेत्तीसदमो उसो) ४४३ 


भगवश्नो महावीरस्स श्रतिय मूढे भवित्ता ्रगाराभ्रो श्र णगारिय पव्वइहिसि 11 


१७०. तए ण से जमाली खत्तियकूमारे भ्रम्मापियरो एवं वयासी- तहा वि णतं 


१७१. 


१७२. 


म्रम्मत्तामो ! जण्ण तुत्भे मम एव वदह्‌-तुमं सि णं जाया । भ्रम्हं एगे पत्ते 
दर कते त चेव जाव पन्वददसि, एव खलु भ्रम्मताभ्नौ { माणुस्सए भवे 
श्रणेगजादर-नरा-मरण-रोग-सारीरमाणसपकामदुक्लवेयण-वसणसतोवदवाभिभूए 
भ्रुवे रणितिए भ्रसासए समन्भरागसरिसे जलबुब्वुदसमाणे कुसरगजलविदु- 
सन्तिभे सुविणदसणोवमे' विज्जुलयाचचले श्रणिच्चे सडण-पडण-विद्धसणधम्मे, 
पुष्वि वा पच्छा वा भ्रवस्सविप्पजहियव्वे भविस्सई, से केस णं जाणई्‌ 
ग्रम्मताग्रो } के पुल्वि गमणयाए, के पच्छा गमणयाएु ? त इच्छामिण 
्रम्मताभ्रो ! तन्मह अन्भणुण्णाए समाणे समणस्स' °मगवश्रो महावीरस्स 
ग्रतिय मुडे सवित्ता श्रगाराग्रो अणगारियं ° पृव्वइृत्तएु 1 

तए ण त जमा खत्तियकुमार भ्रम्मापियरो एव वयासी--दइमं चते 
जाया । सरीरग पविसिदुरूव" लक्खण-वंजण-गुणोववेय उत्तमवल-वीरियसत्त- 
युत्त विण्णाणवियक्वणं ससोहग्गगरणसमूसियः श्रभिजायमहक्लम विविहवाहि- 
रोगरहिय, निरुवहय-उदत्त-लदरुपविदियपडू" पढमजोव्वणत्य अणेगउतमगुणेहि 
सजुत्त, त अ्रणुहोहि ताव जाया ! नियगसरीरख्व-सोह्ग्-जोग्बणगुणे, तग्र 
पृच्छा श्रणुभय नियगसरी रस्व-सोहग-जोव्वणगुणे भरम्हेहि कालगएहि समार्णेहि 
परिणयवए वदिढयकुलवंसतंतुकज्जम्मि निरवयक्ते समणस्स भगवग्रो महावौर- 
स्स श्रतिय मड भवित्ता ्रगारभ्रो ्रमगारिय पव्वदहिसि ॥ 

तेए ण से जमासी खत्तियकुमारे भ्रम्मापियरो एवं वयासी-तहा विणत 
भ्रम्मताग्रो ! जण्ण तुन्भे मम॒ एव वदहु-इम च णते जाया! सरीरगत 
चेव जाव' प्वइहिसि, एव खलु ग्रम्मताओरो ! माणुस्सग सरीरं दुक्खाययण, 
विविहवाहिसयसनिकेतं, अरद्ियकटटुद्ियं, छिरण्डार्जाल-ग्रोणदसपिणद्ध, 
सद्टियभड व दुव्वल, श्रसूदसकिलिदु, ्रणिद्रुविय-सव्वकालसरपय, ज राकुणिम- 
जज्जरघर व सडण-पडण-विद्धसणधम्म, पुष्वि वा पच्छा वा अ्रवस्सविप्पजहि- 
यब्व भविस्सद्‌ 1 से केस ण जाणदई्‌ अम्मताश्रो ! के पुव्वि "भमणयाए, के 
पच्छा गमणयाए ? त इच्छामि ण अ्म्मतमो ! तुत्भेहि अनग्णुण्णाए समाणे 





१. भ० ६।१६६ ६ 
२. सुविणगसदं ° (क, म}; सूविणगद ° (स) ! ७. उयगग (ता) 1 
३. के (ता, ना० १।१।१०७} । ५ 
४. स० पा०--समणस्स जाव पव्वडत्तए 1 ६ 


„ °समूविय (ता) 1 


लहु ° (स) । 
* भ° ६।१६६] 


५. पृद्वि° (ता, च) 1 १०. स° पा०--तं चेवं जाव पव्वदृत्तए 1 
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भरवेई 


समणस्स भगवओ महावीरस्स श्रंतिय म्‌डे भवित्ता 
( ग्रगाराभ्रो ° 
५ ्रणगासिय 


१७३. तए ण त जमाल खंत्तियकुमार भ्म्मापियरो एव वयासी-इमाग्रो य ते 


१७४. 


जाया । विपुलकुलवबालियाग्रो" कलाकुसल-सव्वकाललालिय-सुहोचियाभ्रोः 
म॒ह्वगुणजृत्त-निउणविणग्रोवयारपडिय-वियक्वणाग्नो, मचुलमियमहुरमणिय' 
विहसिय-विप्मकिखिय-गति-विलास-चिद्वियविसारदाभ्रो, श्रविकलक्रुल-सीलसालि- 
णीश्रो, विसुद्धकुलवससताणततुवदण-प्पगम्भुव्भवपभाविणीः + मणाणुकूल- 
हियइच्छियाभरो, अ तुरम; गुणवत्लहाश्नो उत्तमाग्नो, मिच्च भावाणरतसव्वग- 
सुदरीओ' । त भुजाहि ताव जाया ! एताहि सद्धि विरले माणस्सए कामभोगे 
तभ्नो पच्छा भृत्तमोगी विसय-विगयवोच्छिष्ण-कोउहृत्ते अहह कलग 
भ्समार्णोहि परिणयवए वडिढयकुलवसततुकज्जम्मि निरवयक्े समणस् 
भगवञो महावीरस्स श्रतियं मृड भवित्ता ्रगाराभ्रो भ्रणगारिय ° प्वदरहिसि ॥ 
तए ण से जमाली खत्तियकृमारे श्रम्मापियरो एव वयासी- तहा वि ण त 
भ्म्मताभ्नो ! जण्ण तुन्मे मम एय वदह -दमाग्रो ते जाया ! विपुतकुल- 
बालियाभ्ो जाव" पव्वदहिसि, एव खलु श्रम्मताम्रो ! मायुस्सगा कामभोगा" 
उच्चार-पासवण-वेल-सिघाणग-वत-पित्त-पुय-सुक्क-सोणिय-समुन्भवा, श्रमणु- 
ष्णदुरुय^मुतत-पुदय-पुरीसपुण्णा,  मयगधूस्सासभप्रसुभनिस्सासउन्येयणगा, 
बीभच्छा५, श्रप्पकाल्िया, लहुसगा^ कलमलाहिवासदुक्ला बहुजणसाहारणा"५, 
परिकरिलेसकिच्छदुक्लसञ्मा, श्रवुहजणणिसेविया, सदा साहुगरहुणिज्जा" 


१. ° वालियाओो (स), सरिसियाओो, चरित्तयाओो, विरीओ (वृषा) । 


सरिव्वयाभो, सरिघलावण्णरूव--जोववण- 
गुणोववेयाओ, सरिसएहितो कुलेहितो आणि- 
एल्लियाभो (अ, क, व, म, स); भसौ पाठ 
नता सकेतिते मादर नास्ति तथा वृतावपि 


°सदरीओ भारियायो (ब, म, स) । 
* स० पा०--कालगएहि जाव पृव्वदहिसि । 
. भ० ६।१७३ । 
. काममोग। जसुरई, अशासया, वताता, पित्ता- 


4 @ ^ र< 


नास्ति व्याख्यात. । नायाधम्मकहागओो (१।१। सवा, सेलासवा, सुक्कासवा, सोशियासवा 
१०८) श्रसौ विद्ते । तस्य वाचनान्तरे चष (अ,व, म, स)। 

पाठो नास्ति । वाचनान्तरगतश्च पाठ € °दुरूव (अ, क, व, स} । 
्रस्तुतमगवतीपाठसद्योस्ति । १०. मद ° (ता); मत्त° (व) । 


२, सुहोहयाओ (व) । 
३. ° णियागो (व) । 


११. बीमत्था (ब) । 
१२. लहुसगा (अ, क, ब, म) । 


४, प्पगन््भप्पभा ° (अ), पगन्भवयभा ° (क, १३. ° दुक्छबहुजण ° (क, ता, ब, म) । 
तर), प्रगन्भवपमा ° (ता); परन्भरन्भवपमा- १४. साधुजरागरहणिज्जा (ता) । 


तवम सतं (तेत्तीसदमो उदेसो) 


१७५. 


१७६. 


१७७ 


श्रणंतसंसारवदणा, कड्गफलविवागा चृडत्लिवे अमुच्चमाण, दुक्वाणुर्वंधिणो, 
सिद्धिगमणविग्धा । से केस णं जाणद्‌ अम्मताग्नो । के पूव्वि गमणयाए ! 
के पच्छा गमणयाए ? तं इच्छामि ण भ्रम्मताग्नोः। श्तुन्भेहि भन्भणुण्णाए 
समाणे समणस्स॒भगवग्नो महावीरस्स अ्रतिय मुडे मवित्ता अ्रगाराग्नो 
अणगारिय ° पव्वदृत्तए ॥ 

तए ण त जमालि खत्तियकुमार अम्मापियरो एव वयासी-इमे य ते जाया | 
अर्जय-पज्जय-पिरपज्जयागए स्वह हिरण्णे य सुवण्णे य, कसेय, दे य, 
बिउलघण-कणग~०रयण- मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवालरत्तरयण °- सतसार- 
सावएज्जे, अलाहि जाव प्रासत्तमा्रो कुलवसाग्रो पकाम दाउ, पकाम भोत्तु, 
परिभाएड, त अणुदोहि ताव जाया ¦ विरले माणुस्सए इदिढ-स्वैकारसमुदए, 
तमो पच्छा भ्रणुहुयकल्लाणे, वदिढयकुलवस"शततुकज्जम्मि निरवयक्छे 
समणस्स भगवश्नौ महावीरस्स श्रियं मुडे भवित्ता भ्रगाराभ्रो भ्रणगादिय ° 
पव्वदहिसि ॥ 

तए ण से जमाली खत्तियकूमारे भ्म्मापियरो एव वयासौ- तहा चिणतं 
श्रम्मताग्नो [ जण्ण तुव्भे ममं एव वदहु--इम च ते जाया 1 भ्रज्जय-पञ्जय- 
पिउपज्जयागए जाव, पव्वइहिसि, एव खु भ्रम्मताओ ! हिरण्णे य, सुवण्णे य 
जाव सावएज्जे भ्रमिसाहिए, चोरसादिए, रायसाहिए, मच्चुसाहिए, दादय- 
साहिषए, ्रग्गिसामण्णे, श्वोरसामण्णे, रायसामण्णे, मच्चुसामण्णे °, दादइय- 
सामण्णे, अधृत, भ्रणितिए, असासए, पुव्वि वा पच्छा वा ्रवस्सविप्पजहियव्वे 
भविस्सद्‌, से केस ण जाणद “ग्रम्मताम्रो । के पृष्व गमणयाए, के पच्छा 
गमणयाए ? त इच्छामि ण ्रम्मताम्रो । तुतन्मेहि अव्मणुण्णाए समाणे 
समणस्स भगवग्रो महावोरस्स भ्रतिय मुडे भवित्ता गारा अणगारिय° 
पव्वदत्तए ॥ 

तए णत जमालि खत्तियकुमार ्रम्मताथ्रो जाह नो सचाएति विसयाणलो- 
माहि वर्हि आधवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विष्णवणाहि य, 
भ्राघवेत्तए चा प्ण्णवेत्तएु वा सण्णवेत्तए वा विण्णवेत्तए वा, ताहे विसयपडि- 
कूलाहि सजमभयुव्वेयणकरीहि' पण्णवणाहि पण्णवेमाणा एव वयासी--एवं 





१. इहं भ्रथमावहुक्चनलोपो श्य. (वृ) 1 ६. भ° ६।१७५। 


२. स० पा०-अम्मत्ताभो जान पत्वइत्तए 
३. या (क, ता, व, म) सर्वत्र| 


७ स० पा०-अग्गिसमण्णे जाव दाइयसामण्णे ! 
५८. स° पा०--त चेच जाच पव्वदृत्तए । 


४. स० पा०--ङणाग जाव ससार ० । £ ° भयुन्वेवक ° (ता); मगु्वेवणक ० (व) । 
५ स पा०--वडिटठियकुलवस्र जान पव्वइहिसि। 


४४६ 


१७८. 


भगव 


खलु जाया ! निस्ये पावेयणे सत्वे श्रणुत्तरे केवले" भपदिपुण्ये तेयारए पु 
सल्लगत्तणे सिद्धिम मूत्तिमगे निज्जाणमगगे निव्वाणमगमे श्रवितह भ्रविसधि 
सव्वदुक्छप्पहीणमे, एत्य ठया जीवा सिज्फति वुर्भत्त मुच्चति प्रितिवा- 
यति ° सब्वदुक्खाण भरत करेति । 

अरहीव एगतदद्धीए, खरो इव एगत्तधाराए, लोहमया जवा चवेयव्वा, वातुधा- 
कवले इवं निस्साए, गगा वा महानदी पडिसोयंगमणयापए, महासमहो वा 
भूयाहि दत्तो, तिक्छं कमियव्व, गय लंबेयच्व, भ्रसिधारग वय चरियव्व ! 
नो" खलु कप्यद जाया ! समणाण निगथाणं श्रहाकम्मिए इ वा, उदैपिए इ 
वा, मिस्जाए" इ वा, श्रज्मोयरए^ ई वा, पुदए ई वा, कौते दइ वा, पामिच्चे 
इ वा, भ्रच्छेन्ने इ वा, श्रणिसदरुं इ वा, भ्रभिहदे इ वा, कतारभत्ते इ 
वा, दुकभिक्भत्ते इ वा, गिलाणमत्ते इ वा, वदूलियापत्ते इवा, पीहु 
णगभत्ते ६ वा, सेज्जायरपिडे इ वा, रार्णापडे इ वा, मूलभोयणे इ वा, कंदभो- 
यणे इ वा, फलभोयणे इ वा, बीयभोयणे द वा, हूरियभोयणे इ वा, भोत्तए वा 
पायएवा ! 

तुमसिचण जाया] सृहृसमुचिएनो चेव ण दुहृसमुचिए, नाल सीं, नाल 
उरण, तालं सुहा, नालं पिवासा, माल चोरा, नालं वाला, नाल दपा, नाल 
मसगा, नाल वादय-पित्तिय-सेभिय-सन्तिवाईइए विवि रोगाय, परिस्सहोव- 
सगे उदिष्णे भ्रहियासेत्तए । त नो खलु जाया ! श्ररहे इच्छामो तुव्भं खणमवि 
विप्पमोगं, तं भ्रच्छाहि ताव जाया) जाव ताव श्रम्हे जीवामो तग्नो पच्छा 
भ्रमहेहि" *कालग्एहि समाणेहि परिणयवए, वडयकुलवंसततुकज्जम्मि 
निरवयवे समणस्स भगवश्रो महावीरस्य अतिय मड भवित्ता श्रगाराभो भण्‌- 
गारिय ° पव्वदहिसि ॥ 

तए णं से जमाली खत्तियकुमारे भरम्मापियरो एव वयासी-तहा विणत 
भ्रम्मताम्नो" ! जण्णं तुन्भे ममं एव वदह-- एवं खलु जाया { निग्मथे पावयणे 
सच्चे श्रणुत्तरे केवले त चेव जाव" पव्वदहिसि, एवं खलु श्रम्मताग्नो । निमे 
पावयणे कीवाणं कायराण कापुरिसाण इहूलोगपडिवद्धाण परलोगपरमृहाण 
वि्रयतिसिथाणं दुरणुचरे पागयजेणस्स, धीरस्स तिच्छियस्स ववसियस्स गो 
खलु एतं किचि वि दुककर करणयाए, तं इच्छामि ण श्रम्मताग्रो ! तुमह 





१, सं° प०--जहा सवस्सए जाव सव्व ० } ५. उञ्फो° (अ, स)। 

२. गरु (अ) । ६. स० पा०- र्हि जाव परववदहिति । 
३. णोय (अ, ता, व)। ७. बम्मयाभो (म, स} । 

ॐ, मीसजाए (ता); मिस्साजाए (ब) । स, भ० ६।१७७ 


तवसं सतं (ेत्तीसदमो उसो) १ 


१७६ 


१८०. 


१८९१. 


१८२. 


्रम्भणुष्णाएु समाणे समणस्स भगवश्नो महावीरस्सः श्रियं मुंडे भवित्ता 
श्रगाराम्रो श्रणगारिय ° पन्वदृत्तए ॥ 

तए ण त जमालि खत्तियकुमारं भ्रम्मापियरो जाहै नो सचाएंति विसयाणुलो- 
माहि य, विसयपडिकूलाहि य॒ वर्हि श्राघवणाहिं य पण्णवणाहि य ॒सप्णव- 
णाहि य विण्णवणाहि य भ्राषवेत्तए वा शपण्णवेत्तए वा सण्णवेत्तए वा ° विण्ण- 
वत्तए वा, ताहे ्कामाई चेव जमालिस्स सत्तियकुमारस्स निक्छमण अ्रणु- 
भण्णित्था ॥ 

तए ण तस्स नमालिस्स खत्तियकूमारस्स पिया कोडूवियपुरिसे सदावेद, सदा- 
वेत्ता एव वयासी-खिप्यामेव भो देवाणुप्पिया ! सत्तियकूडग्याम नयरं 
सत्मितरबाहिरियं श्रासिय-सम्बज्जिभ्रोवलित्तं जहा ग्रोववाइए जान' युगंघवर- 
गधगधिय गधवद्टिभूय करेह य कारेह य, करेत्ता य कावेत्ता य एयमाणत्तिय 
पच्चप्पिणह्‌ । ते वि तहेव पच्चप्पिणति ॥ 

तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया दोच्चं पि कोड्वियपुरिसे सदावेह, 
सदवित्ता एवं वयासी-खिप्पामेव मो देवाणुपिपिया ! जमालिस्स सत्तियकरमा- 
रस्स महत्थ महग्वं महरिह विपुल निक्वमणाभिसेयं उवदुवेह । तए णं ते 
कोडुवियपुरिसा तहेव जाव उवुवेति" ॥ 

तए ण त जमालि खत्तियकरुमार श्रम्मापियरो सीहासणवरसि पुरत्थार्भिमृहं 
निसीयावेति, निसीयावेत्ता अटुसएणं सोवण्णियाण कलसाणं, *अदटुसएणं सुप्प. 
मयाण कृलसाण, श्रहुसएण मणिमयाण कलसाण, अ्रदुसएण सुवण्णर्प्पामयाणं 
कलसाण, अटुसएण सुवण्णमणिमयाण कलसाण, अटुसएण रशप्पमणिमयाणं 
कलसाण, अद्रूसएण सुवण्णरप्पमणिमयाण कलसाण °, श््ुसएण भोमेज्जाणं 
कलसाण सच्विद्दीए *सन्वजुतीए सन्बवलेणं सन्वसमुदएण सन्वादरेण सव्व- 
विभूरए सव्वविभूसाएु सव्वसभमेण सव्वपुप्फगधमत्लालकारेणं सव्वतुडिय- 
सदह-सण्णिणाएण महया इड्ढीए महया बजुर्ए महया वलेण महया समूदएण 
महया वरतुडिय.जमगसमग.ध्पवादइएण सख-पणव-पडह्‌-मेरि-अल्नरि-ल रमुहि- 
हुड्ग॑क-मु रय-मुद्ग-द्‌ दहि-णिग्घोसणाइय ° रवेणं महया-महया निक्वमणाभि- 
सेगेण भ्रभि्िचति, ग्रमिसिचित्ता करयल-शपरिम्गहिय दसनहं सिरसावत्त 





१. से० पा०--महावीरस्स जाव पव्वदत्तए । इति पदं चर नावव्यक्त प्रतिभाति । 


२. स° पार-का जावं विण्णवेत्तए्‌ । 


 म° पा०--एवं जहा रायप्पयेशय्ज्जे आव 


३. भो° चू° ५५। अद्रसएण 1 


४. पच्चणिरति (अ,क, ता, च, म, स्त); 


&. सञ० पाऽ--सविडढीए्‌ जावं रवेर । 


नापाषम्मकहानो (११११६, ११७) सूत्रा- ७ सण पा०--कत्मन नाव जएसा 1 
सुरण एनत्यदं स्वौृतम्‌ । पच्वप्पिणति" । 


11. 


१८३. 


१८४. 


१८५. 


१८६. 


१८७. 


य. 


भगवद 


मत्थए श्रंजलि कट्‌टु ° जएण विजएमं बद्धावेति, वद्धावेत्ता एवं वयासी- भण 
जाया ¡ कि देमो कि पयच्छामो ? फकिणा व^ ते श्रौ ? 

तए ण से जमाली खत्तियकुमारे भ्रम्मापियये एव वयासी--इच्छामि णं श्रम्म- 
ताम्रो ! कुत्तियावणाम्नो रयहूरणं च पडिगगहं च ्राणिय+ कासवग च 
सहाविय! ॥ । 

तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिता कोडुबियपृरिसे सहूविई, दवेता 
एव वयासी- चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सिरिषराश्नो तिण्णि सथसहस्साई 
गहाय" दोहि सयसहस्सेहि"^ कुत्तियावणाभ्रो रयहुरण च पड़गगहं च श्राणेह, 
सयसहस्सेण कासवग सवेह ॥ 

तए ण ते कोडवियपुरिसा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा एव वृत्ता 
समाणा हदा करयल"परिग्गहियं दसनह सिरसावत्त मत्थए भ्रजलि कटृटु 
एव सामी ! तहत्ताणाए विणएण वयण पडिसुणेति ०, पडिसुणेत्ता सिप्पामेव 
सिरिघराग्नो तिण्णि सयसहस्सादं “गिष्डति, गिष्डित्ता दोहं सयसहसतेहि 
कुत्तियावणाभ्रो रयहरण च पड़गगह च म्राणेति, सयसहस्सेण ° कासवग 
सदावेति ॥ 

तए णं से कासवए जमालिस्स खत्तिथकुमारस्स पिउणा कोडुबियपुरिसेहि सदाः 
विए समाणे हतु ण्टाए कयबलिकम्मे" °य-कोउय-मंगल-पायच्छिते सुद्प्पा- 
वेसा संगट्लाई वत्याई पवर परिहिए भ्रप्पमहग्धाभरणालकिय °सरीरे, जेणेव 
जमालिस्स सत्ियकरुमारस्स पिया तेणेव उवागच्छद उवागच्छित्ता करयल*- 
भपरिगहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए श्रनलि कट्‌दु° जमालिस्स सत्तियकुमा- 
रस्स॒पिथर जएण विजएण वद्धावेद वद्धावेत्ता एव वयासी- सविसतु ण 
देवाणुप्पिया ! ज मए करणिज्ज 7 

तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया त कास्षवग एव वयासी--तुम 
देवाणु्पिया । जमालिस्स खत्तियकुमारस्स परेण जत्तेण चउरगुलवज्ने 
निक्खमणयाश्रोषे भ्रर्केसे , कप्पेहि \ वः 
तए ण से कासवगे जमालिस्स खत्तियकरुमारस्स पिरणा एवं वृत्तं पमाणं 





१. किणावा(ब,स);किणाव (म)। पद नायाधम्मकहाओ (१११२२) सूत्स्या- 
२. आखिउ (ता. ब) । घारेण स्वीकृतम्‌ । 


३. सदवेडं (ता); सदावितु (ब) । 

४. गहैत्ता (ता) । 

१. दोह सयसहृस्सेण (अ, क); एगसतसहस्सेणं 
(ता), सयसदहस्सेण (व, म, स); बहुवचनान्तं 


„ स० पा०--करयल जाव प्टिसुणेतता । 
. स॒० पा०-तहेवं जाव कासवग । 

स° पा०--कयवलिकम्मे जाव सरीरे। 
स° पा०--करयल । 


@ आ @ & 


नवम सत (तेत्तीषदमो पदेसो) ४४६ 


१८६. 


१६०. 


आ @ छ ~< << ४ ~€ © 


हतु करयलष्भ्परिगरहिय दस्नहं सिरसावत्तं मत्थए प्र॑जलि कटृटु° एवं 
सामी ! तहृत्ताणाए विणएणं वयण पडिसुणेद, पडिसुणेत्ता सुरभिणा गधोदएणं 
हत्यपादे पक्ललेद, पक्खालेतता सृद्धाए श्रहुपडलाए" पोत्तीए मुहं बंध, वंधित्ता 
जमालिस्स खत्तियकुमारस्स परेण जत्तेण चउरंगुलवज्जे निक्लमणपाम्नोगगे 
अग्गकेसे कप्पेद्‌ ॥ 

तए णं सा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स माया हसलक्लणेणं पडसाडएणं 
भ्रगकेसे पिच्छ, पडिच्छित्ता सुरभिणा गधोदएण पक्ललेद्‌, पक्खालेत्ता 
ग्रगेहि वरेहि गर्षेहि मल्लेहि भ्रच्चेति, अच्चेत्ता "सद्धं वत्थे” वंध, वधित्ता 
रयणकरडगसि पविखिवति, पक्खिवित्ता हार-वारिधार-सिदुवार-छिण्णमृत्ता- 
वलिप्पगासाई सुयवियोगदूसहाद' भ्रसूदं विणिम्मुयमाणी-विणिम्मुयमाणी एवं 
वयासी-एस ण भ्रम्ह जमालिस्स खत्तियकुमारस्स बहुसु तिहीसु य पव्वणीसु 
य उस्सवेसु य जण्णेसु य छणेसु य॒भ्रपच्छिमे दरिसणे भविस्सतीति कटूट्‌ 
उसीसगमूने ठवेति ॥ 

तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकूमारस्सं भ्रम्मापियरो दौच्चं पि उत्तरावक्क- 
मणं सीहासण रयवेति, रयवेत्ता जमालिस्स खत्तियकुमारस्स सेया^पीयणएहि 
कलसेहि ण्ावेति, ण्हावेत्ता पम्हलसुकुमालाए सुरभीए गधकासाईए गायादं 
लृहेति, लूरैत्ता सरसेणं गोसीसचदणेण गायाद्रं श्रणुलिपंति, अणुलिपित्ता 
नासानिस्सासवायवोज्फ चक्लुहुर वण्ण-फरिसजुत्तः ह्यलालपेलवातिरेण धवलं 
कणगसचिततकम्म महरिह्‌ हसलक्वणपडसाडग परिहिति, परिहित्ता हारं 
पिणद्धेति, पिणद्धेत्ता भ्रद्हार पिणद्धेति^ पिणद्धेत्ता "शएगावलि पिणद्धेति, 
पिणद्धेत्ता मृत्तावलि पिणद्धेति, पिणद्धे्ता रयणावलि पिणद्धेत्ति, पिणद्धत्ता 
एव-अ्रगयाई केयूराइ कडग तुडियाई कडिसुत्तग दसमुदाणंतगं विकच्छयुत्तग 
मुरवि कठमुरवि पालव कू डलाइ चूडामणि"° चित्तं रयणसकड्क्कड मउड 
पिणद्धेति, करि वहुणा ? गथिम-वेहिम-पूरिम-संघात्तिमेण चउच्विहेण मल्लेणं 
कृप्परुवखग पिव अलकिय-विभूसिय करेति 1! 


 स० पा०--करयल जावे एव । ९. स° पा०--एव जहा सूरियाभस्स अलकारो 

* चरप्फलाए (ना० १।१।१२५) । तहेव जाव चित्त । 

. सुद्धवस्येण (अ, स) । १०. वच्छसुत्त (भ व°); वेकच्छसुत्त (वपा) । 

° दूसदहसहाद (क, व, म) । ११. वाचनान्तरे त्वयमलकारवणंक. सराक्षात्लि- 

„ सीया (म,व,म, स) । सित्त एव च्यते (वृ) । 

~ °सचुत्त (अ) । १२. वाचनान्तरे पुनरिदमधिक "ददहूरमलयसुगधि- , 
„ पिषिैति (ता, व)! गधिरएहि गायाईं मुकडेतति' त्ति शटयते (वृ) । 

„ पिणहेति (व) । । 


४० भगवं 


१६१. तए णं से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया कोडबियपुरिसे सदावेद, सविता 
एवं वयासी-खिप्पामेवं भो देवाणुप्पिया ! भ्रणेगसमसयसण्णिविटु, लील- 
द्वियसालभजियाग जहा रायप्पसेणइज्जे विमाणवण्णश्नो जाव मणिरयणघटिया- 
जालपरिक्लित्त" पुरिससहस्सवार्हिणि सीयं उवद्रुवेह, उवदुवेत्ता मम एयमाण- 
त्तिय पच्चप्पिणह्‌ । तए ण ते कोडुवियपुरिसा जाव पच्चप्पिणंति ॥ 

१६२. तए णं से जमाली खत्तियकुमारे केसालकारेणं, वत्थालंकारेण, महलालंकारेणं, 
म्राभरणालकारेण -चरव्विहेण भ्रलकारेणं अ्रलंकारिए समाणे पडिगुण्णालकारे 
सीहासणामरो भरन्भूदद, भरव्भूदुत्ता सीय श्रणुप्पदाहिणीकरेमाणे सीय दुरुहद, 
दुरहित्ता सीहासणवरसि पुरत्थाभिमृहे सण्णिसण्णे ॥ 

१९६३. तए ण तस्स जमालिस्स खंत्तियकूमारस्स साता णाया कयबलिकम्मा जाव" 
म्रप्पमहग्धाम रणालकियस रीरा हसलक्खण पडसाडगं गहाय सीय ग्रणुप्पदा- 
हिणीकरेमाणी सीय दुरुहद्‌, दुरुहित्ता जमालिस्स खत्तियकरुमारस्स दाहिणे 
पासे भदासणवरंसि सण्णिसण्णा ॥ 

१९४. तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स भ्रम्मधाती ण्हाया कयबलिकम्मा 
जाव श्रप्पमह्ग्धाभरणालकियसरीरा रयहुरण पडिग्गह्‌ च गहाय सीय 
प्रणुप्पदाहिणीकरेमाणी सीय दुरुह्‌द, दुरहित्ता जमालिस्स संत्तियक्रुमारस्स 
वामे पासे भदहासणवरंसि सण्णिसण्णा ॥ 

१९५. तए ण तस्स जमालिस्स खंत्तियकुमारस्स पिद्रुभो एगा वरतरुणी सिगारागार- 
चारुवेसा सगय-गय^श्सिय-भणिय-चेद्विय-विलास-सललिय-सलाव-निरण- 
जुत्तोवयारकुसला सृ दरथण-जघण-वयण-कर-चरणःनयण-लावण्ण °-रूव- 
जोन्वण-विलासकलिया सरदग्म^-हिमि-रयय-कुमुद-क्‌ देदप्पगासं सकोरेटमत्ल- 
दाम धवल श्रायवत्त गहाय सलीलं श्रोधरेमाणी-भोधरेमाणी" चिति ॥ 





१. राय० भू° १७। विद्यमानोस्ति, तेन नात्र युज्यते । वृत्तिकृतापि 
२. वाचनान्तरे पुनरय वंक साक्ष दृ्स्यत एव उक्तपदानन्तरमसौ पाठ. स्वीकृतः, किन्तु 

(व्‌) 1 एतस्मिन्‌ स्वीकारे पाठस्य पुनरुक्तिरजायते, 
३. दहति (क, ता, व) । यथा--'रूवजोव्वणविलासकलिथा' सुन्दरथ- 
४. भ० ३।३३ । णजहरवयणकरचरणणयलावण्णरूवनोव्व- 
५. भ० ३।३३ । रगुणोववेय' स्ति सूनितमू (वृ), भस्माक 
६ स० पा०~-सगयगय जाव रूव । पाठनुमन्धानभरय्ते प्रतिद्ये एष पाठो 
७. विलासकलिया सुदरथण (अ, व, म, स); नास्ति । एषा वाचना सम्यक्‌ प्रतीयते 1 


एपुं जालेषु 'विलासक्रलिया' इति पद्स्याग्रे ५. > (अ, ब, म, स) । 
“सु दरथरा' इति सक्षिप्तपाठो विते, किन्तु उवधरेमाणीमो उवधरेमारीशरो (ब); उवरि 
एष पाठ “निलासकलिया' इति पदस्यादौ धरेमाणीओ २ (स)। 


> 


य 


तमं सतं (तत्तीसकम षो) "५ 


१६६ 


१६५७. 


१६५८ 


१६६. 


२५०. 


तए ण तस्स जमालिस्स (खत्तियकूमारस्स ?) उभग्नो पासि द्वे वरतरूणीओ 
सिगारागारभ्वास्वेसाग्नो सगय-गय-हसिय-भणिय-चेद्विय-विलास-सललिय- 
सलाब-निदणनुत्तोवयारकुसलाश्रो सुदरथण-जघण-वयण-कर्‌-चरण-नयण- 
लावण्ण-र्व-नोग्वण-विलास ° कलियाग्रो नाणामणि-कणग-रयण-विमलमह्‌- 
सहितवणिज्बुज्जलविचित्तदडाग्नो, दिल्लियाग्रो,. सखक-क्‌द-दग रय-अ्रमय- 
महिय-फणपृजसण्णिकासाम्नो घवलाश्नो चामरो महाय सलीलं वीयमाणीश्नो- 
वीयभाणीश्नो चिदुति ॥ ॥ 
तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स उत्तरपुरत्थिमे णं एगा वरतरुणी 
सिगारगारश्वाख्वेसा सगय-गय-हसिय-भणिय-बेद्िय-विलास-सलंलिचे-ससाव- 
निउणजुत्तोवयारकुसला सृ दरथण-जघण-वयण-कर-चरण-नयर्ण-लोवण्ण-रूव- 
जोग्वण-विलास ° कंलिया सेत रययामय विमलसलिलपुण्ण सत्तगयमहमुहा- 
कितिसमाण भिगार गहाय चिदु ॥ ५ 

तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकूमारस्स दाहिणपुरत्थमे णं एगां वैरतरूणी 
सिगारागारभ्वारवेसा संगय-गय-हसिय-मणिय-चेदविय-विलास-सललिय-संलावे- 
निउणनुत्तोवयारकुसला सुंदरथण-जघण-दयण-कर-चेरण-नयण-लावण्ण-रूव्‌- 
जोव्वण-विलास °कलिया चित्तकणगदंडं तालवेट गहाय चिटुद्‌ ॥ ` 

तए णं तस्स जमालिस्स खत्तियकुमोारस्स पिया कोडुंवियपुरिसे सदावेई, सदा 
वेत्ता एवं वयासी-खिप्वोमेव भो देवाणुप्पिंया ! संरिसथं सरित्तयं सरिव्वयं 
सरिसलावण्ण-ल्व-जोव्वण-गुणोववेय, एगाभरणवसणगहियनिज्जोयं कोड- 
वियवरतरुणसहस्सं सदाह ॥ “`` ` ` ~ ˆ ` 

तए ण ते -कोड्वियपुरिसौं जाव पडिसुणेत्ता खिप्पामेव सरिसयं सरित्तय 
भ्स॒रव्वय सरिसलावण्ण-ल्व-जोव्वण-गुणोववेय एगाभरणवसण-गहियिनिज्जोयं 
कोड्वियवरतरुणसदहस्स ° सदवेति 1\ १ = १ 


~ \ 


२०१7 तए ण ते कोडुवियवरतरुणपुरिसा“ जमालिस्स॒खंत्तियंकुमारस्स पिडण। कोड्‌- 


~ 


-वियपूरसिहि सदाविया समाणा हृतद टाया कयवलिकम्मा कयकोउये-मगल- 
~ पायच्छित्ता'एगाभरणवसण-गहियनिज्जोया जेणेव जमालिस्सं खत्तियकरमारस्सं 
पिया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयल' श्परिगहिय दसनह्‌ सिरसावत्तं 


१, स० पा०-सिगारागार जाव कलिया | ६ भ० ६।१८५॥ 


२ सेयवरबामराभ्रो (क) । ` ७. स० पा०--सरित्तय जाव सदाचंति । 
३. स° पा०--सिमारागार जाव कलिया 1 स. अस्मिन्‌ पदे वरतरुग' इति पोठ नायाघम्म- 
४, सं° पा०--सिगारागार जाव कलिया । कहायो (१।१।१४०) सूत्रानुसारेण स्वीछृत- ! 


2 ~ ~ = = वद्धोचेत्ता र 
५. एगारसेमरश ° (अ) । £. सं० पा०--करयल जाव वद्धोवेत्ता ! 


५ भगवं 


मत्थए श्र॑जलि कट्‌ट्‌ जएणं विजएणं वद्धावेति, ° वद्धावेत्ता एव वयासी-संदि- 
सतु ण देवाणुपिया ! ज गर्ह करणिज्जं ॥ 

२०२. तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया त कोडबियवरतरुणसहस्स' एषं 
वयासी-तुम्भे णं देवाणुप्पिया ! ष्हाया कयवलिकम्मा कयकोउय-मगल- 
पायच्छित्ता एगाभरणवसण ° -गहियनिज्जोया जमालिस्स सत्तियकुमारस्य 
सीयं परिवहेह्‌ ॥ 

२०३. तए ण ते कोडवियव रतरुणपूरिसा जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिउणा एव 
वृत्ता समाणा जाव' पडिसुणेत्ता ण्हाया जाव एगाभरणवसण-गहियनिन्जोगा 
जमालिस्स खेत्तियकुमारस्स सीय परिवहति ॥ 

२०४. तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पुरिससहस्सवाहिणि सीय दरटस्स 
समाणरस तप्पठमयाए इमे श्रट्रुदुमगलगा पुरग ब्रहाणुपुव्वीए सपट्टिया, त जहा 
- सोत्थिय-सिरिवच्छ-°णदियावत्त-वद्धमाणग-भहासण-कलस-मच्छ ° -दष्पणा। 
तदाणतरं च ण पण्णकलसभिगार^णदिव्वा य छत्तपडागा सचामरा दस्षण-रइय- 
श्रालोय-दरिसणिज्जा, वाउद्धय-विजयवेजयती य ऊसिया गगणतलमणुलिहती 
पुर प्रहाणुपुव्वीए सपद्टिया ] 
भ्तदाणंतर च णं वेरुलिय-भिसत-विमलदड पलवबकोरटमल्लदामोचसोभिय 
चंदमडलणि भं समूसियं विमलं भ्रायवत्त, पवर सीहासण वरमणिरयणपाद-पीढ 
सपाउयाजोयसमाउत्त बहुकिकर-कम्मकर-पुरिस-पायत्त-परिविखत्त पुरग्रो 
प्रहाणुपुव्वीए सपद्व । 
तदाणतर च ण वहवे लद्विगगाहा कूतग्गाहा चामरमाहा पासम्गाहा चावगाहा 
पोत्थयग्गाहा फलगग्गाहा पीढग्गाहा बीणग्गाहया कूवग्गाहा हृडप्पगगहा पुरग्रो 
ग्रहाणुपुव्वीए सपद्िया । 
तदाणतर च ण बहवे दडिणो मुडिणो सिहडिणो जडिणो पिचिणो हासकरा 
उमरकरा दवकरा चाड्करा कदप्पिया कोक्करुडया किडकरा य वायताय 
गायता य णच्चंता य हसता य भासंता य सासता य सावेता य रक्छता य° 
श्रालोयं च करेमाणा जय-जय सहं पडजमाणा पुरग्नो श्रहाणुपुन्वीए सपद्विया । 





१. °सहस्स पि (अ, क, व, म, स) । अनेन च यदुपात्त तद्टाचनान्तरे साक्षादेषा- 
२. स० पा०--कय जावे गहिय ° । स्ति (वृ) 

३. भ० ६।१८५॥। ७ सण पा०--एव जह भोववादइए तहैव भाणि- 
४. भऽ ६।२०१ यत्व जाव श्रालोय, एतच्च वाचनान्तरे प्राय 
५. स० पा०--सिरिव्च्छं जाव दप्यणा । साक्षादुच्स्यत एव (वृ); वृत्तता वाच- 


६. स° पा०- जहा मोबवादइए जाव गगण °; नान्तरे अधिकपठस्यापि सूचना कृतास्ति । 


नवम सत (तेत्तीसश्मो उरसो) ४५३ 


२०५. 


२०६. 


२०५४७. 


तदाणंतरं च ण बहवे उम्गा भोगा स्तिया इव्ागा नाया कोरव्वा जहा ग्रोव- 
वादए जाव, महापुरिसवग्गुरापरिक्ित्ता जमालिस्स खत्तियकृमारस्स पुरो 
य ममत य पास्नो य अहाणुपुव्वीए संपटटया ॥ ४ 

तए ण से जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पिया ण्ाए व कयकोडय- 
सगल-पायच्छत्ते सन्वालकार° विभूसिषए हत्थिक्सधव रणए टमत्लदामेण 
छत्तेण धरिज्जमाणेण सेयवस्वामराहि उद्धव्वमाणीहि-उद्धुव्वमाणीहि हय-गय- 
रह-पवरजोहुकलियाए चाउरगिणीए सेणाए सदधि सपरिवृड महयाभडचडगरः- 
विदपरिविखत्ते' 'जमालि खत्तियकुमार“ पद्मो श्रणुगच्छइ \ 

तए ण तस्स जमालिस्स खत्तियकुमारस्स पृरश्रो मह भ्रासा आसवरा\, उभग्रो 
पासि नागा नागवरा, पिद्ुओओ रहा, रहसगेल्लो ॥ त 

तए ण से जमाली खत्तियकुमारे ग्रव्मृगतभिगारे, परिरगहियतालियटे५ ऊस- 
वियसेतछनते, पवीडइयसेत्तचामरवालवीयणीए्‌, सच्विड्ढीए जाव दुदहि-णिग्बोस- 
णादितरयेणः खत्तियक्‌डग्गाम नय र म॒ञमंमर्मेण जेणेव माहुणकडस्गामे नयरे, 
जेणेव वह्ुसालए चेइए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव पाहरेत्थ गमणाए ॥ 


. तए ण तस्स नमालिस्स खत्तियकुमारस्स खत्तिय क्‌डगगाम नयर सरंकमज्सेण 


निमच्छमाणस्स  सिघाडग-त्तिय-चउक्क -°चच्च र-चउम्मुह्‌-महापहं ° पहेसु 
वह्वे श्रत्थत्थिया “भकामत्थिया भोगत्थिया लाभत्थिया किव्विसिया कायोडया 
कारवाहिया सिया चविकया नगलिया समुहमगलिया वद्धमाणा पूसमाणया 
खदिय॒ग्रणा ताहि इडाहि कताहि पिाहि मणुण्णाहि मणामाहि मणाभिरामाहि 
हिययगमणिज्जाह चर्मगरहि जयविजयमगलमसर्एहि ्रणवेरय ° ्रभिनदता य भ्रमि- 
व्थुणता य एव नयासी-जय-जेय नदा ! धेम्पेण, जय-जय नदा ! तवैण, जय- 





१. भो सू० ५२। 

२. सर पा०--फथवलिकम्मे जाव विभूप्निए्‌। 
३. °गर जाव परिक्ित्ते (अ,क, ता, व, 

म स)। 

४. जमालिस्स खत्तियकरुमारस्त (अ, स) । 

५ भासवारा (वृषा) । 

६. ° तालग्रटे (क, ता} 

७, भ० ६।१०८२ 

म, श्रतोग्रे अ, व, म, स" इति सकेतितेपु भदर्योपु 
एतावान्‌ धिक पारो लभ्यते-- 


जाव पूत्थयगगाहा जाव वीणग्गाहा, तदाण्‌- 
तर चण बद्रुसय गयाण, अद्रुसथ तुरयाण, 
म्रहुमय रहाण, तदाएतर च ण ॒लउड-असिः 
कोतहर्थाण वहु पायत्ताणोण पुरओो सप- 
दिय, तदाणतर च ण॒ बहवे राृसर-तलवर 
जाव सत्थवाहुप्पभियओो पुरो सपद्धिया +" 
असौ पाठ. अत पूरववर्ती विद्यते ) लिपिदोपैण 
भरमादेन वा अत्र प्रवेश प्राप्त । प० वेचर्‌- 
दाससम्पादितभगवत्यामपि इत्थमेव अरित । 

६. स० पा०-चउक्क जावे हेसु 1 


तदाएतर च ण बहवे वद्विमाह कतरा १०. स० पा०--जहा मोचवादए जाब जभिनदता 


{31 


२०६ 


भगवद 


जय नंदा! भह ते' भ्रभगगेहिः नाण-दंसण-चरित्तहिमुत्तमोहि, अरजिथाईं 
जिणाहि इंदियाईइ, जियं पालेहि समणधम्म, जियविग्घो वि य वसाहि त देव। 

सिद्धि मन्म, निहृणाहि य रागदोसमल्ले तवेण धित्िधणियवद्कच्छे, महाह 
य श्रटु कम्मसनत्तू काणेण उत्तमेण सुक्केण, ग्रप्पमत्तो हरहि भ्रा राहणपडाग च 
धीर ! तेलोक्करगमज्मे, पावय वितिमिरमणुत्तर केवल च नाण, गच्छय 
मोक् पर पदं जिणवरोवद्ट्रुण सिद्धिमगेण श्रकुडिलेण हता परीसहचम्‌ श्रभि- 
भविय' गामकटकोवसग्गा ण, धम्मे ते ्रविग्धमत्थु त्ति कटृटु अरभिनदतिय 
श्रभिथुणति य ॥ 

तए ण से जमाली खत्तियकरुमारे नयणमालासदहस्सेहि पेच्छिज्जमाणे-पेच्छिन्ज- 
माणे "*हिययमालासहस्सेहि श्रभिणदिज्जमाणे-्रमिणदिज्जमाणे मणोरहमा- 
लासहस्से हि विच्छिप्पमाणे-विच्छिप्पमाणे वयणमालासहस्सेहि ग्रभिथुव्वमाणे- 
अभिथुन्वमाणे कतिसौहुमगगुणेहि पत्थिज्जमाणे-पत्थिज्जमाणे वहूणं नरारि- 
सहस्साण दाहिणहत्येणं अ्रजलिमालासहस्सादं पडिच्छमाणे-पञिच्छमाणे मु 
मनुणा घोसेण श्रापड्पृच्छमागे-ग्रापदिपृच्छमाणे भवणपतिसहस्साई समच्छ- 
साणे-समदच्छमाभे खत्तियक्‌डमामे नयरे मर्भमज्मेण ° निगगच्छद.निगच्छितता 
जेणेव माहणकडग्मामे नयरे जेणेव वहुसालए वेदरएु तेणेव उवागच्छद्‌, उवाग- 
च्छित्ता छत्तादीए तित्थग रातिसए पासइ, पासित्ता पूरिससहस्सवाहिणि सीय 
ठवेद, पुरिससहस्सवाहिणीश्नो सीयाभ्रो पच्चोरुहई ॥ 


. तए णं त जमालि खत्तियकुमार भ्रम्मापियरो पुरश्नो काड जेणेव समणे भगवं 


महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्लुत्तो 
भ््रायाहिण-पयाहिण करेति, करेत्ता वदति नमसंति, वदित्ता ° नमसित्ता एवं 
वयासी--एव खलु मते ! जमाली खत्तियकरुमारे भम्ह्‌ एगे पतते टं कते" *पिए 
मणु्णे मणामे थेज्जे वेसासिए समए बहुमएु भ्रणुमए भडकरडगसमाणे रयणे 
रयणन्भरए जीविञसविएु हिययनदिजणणे उवरपुप्फ पिव दु्लमं सवणयाए^, 
किमग ! पूण पासणयाए ? से जहानामए उप्पले इ वा, पउमे इ वा जाव 
सहस्सपत्ते इ वा पके जाए जले सवुडे नोवलिप्पति प्रकरएण, नोवलिप्यति 
जलरएणं, एवामेव जमाली वि सत्तियक्रमारे कामेहि जाए, भोगेहि सुद 





2१ ==^9 


९४ 


: भवतादिति गम्यते (वृ) 1 ५. घ० पा०--एव जहाः जोववाद्ृए कूणिो 
„ अरभिग्गहेहि (अ) । जाव निर्गच्छ । 
. चरित्तमूत्तमेहि (अ, क, म, स); चरित्तमु- ६. स० पा०~ तिवेचुत्तो जाव नमसित्ता । 


तेहि (ता) । ७. स० पा०--कते जाव किमग । 
+, अभिमविया (अ, क, स); अभिभविता प, ओ० घु° १५०। 
(ता); अभिसमिया (व) । 


नवम सत (तेत्तीसइमो उसो) 


(५. 


(९९. 


२१३ 


२१४. 


दभ्भर 


] 
नोवलिप्पति कामरएणं, नोवलिप्पति मोगरएण, नोवलिप्पति मित्त-णाई- 
णियग-सयण-सवधि-परिजणेण । एस ण देवाणुप्िया ! संसारभयूव्विगगे भीए 
जम्मण-सरणेण, इच्छद्‌ ' देवाणप्पियाण भ्रतिए मड भवित्ता अगाराग्नो श्रणगा- 
रियं प्वत्तए* । तं एव ण देवाणुणियाण श्रम्हे सीसभिक्छ दलयामो, पडि- 
च्छतु ण देवाणुप्पिया । सीसभिक् ।) । 
"तए णं समणे भगव महावीरे जमालि सत्तियकुमार एव वयासी"--श्रहायुहं 
देवाणुप्पिया ! मा पवष ॥ 
तए ण से जमाली खत्तियकरुमारे समणेण मगवया महावीरेण एव वृत्ते समाणे 
हदते समण भगवं महावीर तिक्लुत्तो* *प्नायाहिण-पयाहिण करेद, करेत्ता 
वदद नमसद, वदित्ता° नमसित्ता उत्तरपुरत्थिम दिसिमाग भवक्कमई, 
श्रवक्कमित्ता सयमेव श्राभरण-मत्लालकार भ्ोमुयद्‌ ॥ 
तए ण सा जमालिस्स खत्तियकूमारस्स माया हसलक्वणेण पडसाडएण आभरण- 
मत्लालंकारं पडिच्छई, पडिच्छित्ता हार-वारि"शधार-सिदुवा र-छिन्नसुत्तावलि- 
प्पणासाई ब्रसूणि° विणिम्मुयमाणी-विणिम्मुयमाणी जमालि खत्तियकरुमारं 
एव वयासी--'जइयम्व जाया । घडियन्'^ जाया । परक्कमियव्वं जाया 1 
अस्सिचणश्रदं णो पमाएतव्व ति कटूटु जमालिस्स खत्तियकुमारस्स श्रम्मा- 
पियरो समण भगव महावीर वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता नामेव दिस 
पाउब्भूया तामेव दिस पडिगया ॥! 
तए ण से जमाली खत्तियकूमारे सयमेव पचमुद्धिय लोयं करेइ, करेत्ता जेणेव 
समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समण भगव महावीरं 
तिक्लुत्तो ्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेत्ता वंददइ नमस, वदित्ता नमसित्ता 
एव वेयासी-आलित्ते ण भते! लोए, पलित्तं ण भते ! लोए, भ्रालित्त- 
पित्ते ण भते ! लोए जराए मरणेण य । 





१. >< (अ,क,ता,व, म, स} । ३ >८अ,क,व, म) । 

२. प्वतेति (ब) ? प्वयति (क); पच्वदतइ ४. स० पा०--तिक्खुत्तो जाव नमसित्ता । 
(ता), पव्वततिति (व); प्वतित (म); ५ स°पा०--वारिजाव विणिम्मुयमाणी । 
पव्बतिते (स) अत्र च्छद, पव्व्तए' ६ घडियव्व जाया जइयव्व (अ, क, ता, व, 
एते द्वै उपि पदे नायाधम्मकहाजो म, स)। 

(१।१।१४५) सूत्रस्याधारेण स्वीकृते स्त. । ७ स ० पा०--एव नहा उसभदत्तो तहैव पन्व- 
सवेषु अपि मदर्येपु लिपिदोपेण पाठपरिवततैन इञो नवर पच पुरिषसएहि सदधि तहैव 
जातम्‌ । तन्मध्य्वत्तिपाठाना नहि करिचदर्थो- जाव 

वगम्यते 1 
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२१६. 


२१७. 


२१४८. 


२१६. 


२ २५. 


भगवंई 


से जहानामए कड गाहावई श्रगारंसि भियायमाणसि जे से तत्थ भडे भव्‌ 
भ्प्परि मोत्लगरुए, त गृहाय आयाएु एगतमत भ्रवक्कमद । एत मे नित्थारिए 
समाणे पच्छा पुरा य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए भराणुगामियत्ताए 
भविस्सद । 

एवामेव देवाणुप्पिया ! मज्फ वि श्राया एगे भडे इटं कते पिए मणुण्णे मणम 
थेज्ञ वेस्सासिए सम्मए बहुमए म्रणुमए.मडकरडगसमाणे, माण सौय, भाण 
उण्ह्‌,माणलुहा, माण पिवासा,माणचोरा, माणवाला, माण दसा, 
मा ण मसया, माण वाद्रय-पित्तिय-सेभिय-सन्तिवाद्य विविहा रोगायका 
परीसहोवसम्गा फुसतु ति कटू एस मे नित्थारिए समाणे परलोयस्स हियाए 
सुहाए खमाए नीसेसाए भ्राणुगामियत्ताए भविस्सद । 

त इच्छामि ण देवाणुप्पिया ! सयमेव पव्वाविय, सयमेव मुडाविथ, सयमेव 
सेहाविय, सयमेव सिक्छाविय, सयमेव श्राया र-गोयर विणय-वेणदय-चरण- 
करण-जायामायावत्तिय धम्ममाईइक्लिय ॥ 

तए ण समणे भगवं महावीरे जमालि सत्तियकूमार पचहि पुरिससएहि साद 
सयमेव पव्वावेदइ्‌ ° जाव सामाइयमादयाइ एक्कारस श्रगाद भ्रहिन्जई, 
ग्रहिज्जत्ता बहूहि चउत्थ-ख्ट्रदुम-श्दसम-दुवातेहि° मासद्ध-मासखमगेहि 
विचिततेहि तवोकस्मेहि श्रप्पाण भवेमाणे विहरई ॥ 

तए ण से जमाली श्रणगारे श्रण्णया कयाई जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वदइ नमसई, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी--इच्छामि ण भते ! तुन्भेदि म्रन्भणुण्णाए समाणे प्रचि रणगारः 
सए सद्धिं बहिया जणवयविहार विहर्तिए ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे जमालिस्स अ्रणगारस्स एयमदर नो प्रा, नो 
परिजाणड, तुसिणीए सचि ॥। 

तए णसे जमाली अणगारे समणं भगव महावीरं दोच्व पि तच्च पि एवं 
वयासी--दृच्छामि ण मते ! तुन्भेहि श्रन्मणुण्णाए समाणे पचहि भ्रणगारसणएहि 
सदधि ्वहिया जणवयविहारं° विहरित्तए ॥ 

तए णं समणे भगव महावीरे जमालिस्स ्रणगारस्स दोच्चं पि, तच्च पि एवम 
नो श्राढाइ शनो परिजाणई °, तुसिणीए सचिद्रह्‌ । 

तए णं से जमाली रणमारे समणं भगवं महावीरं वदद नमस्‌, वंदित्त 
नमसित्ता समणस्स भगवग्नो महावीरस्य भ्रतियाभ्नो बहुसालाभ्नो वेदयानो 


त 
१, म० २।५३.५७ 1 ३, स० पा०--सद्धि जाव विह्रित्तए । 
२, स० पा०--चछटुदरुम जाव मासद्ध । ४. स० पा०--श्राढाई जाव तुतिणीए । 


नवम सत (तेत्तीसदमो उसो) स 
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२२९७. 
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पडिनिक्सई, पडिनिक्खमित्ता पचरहि अणगारसणएहिं सरद्धि नहिया जणवय- 
विहार विहुरई ॥ 
तेणं कालेण तेण समएण सावत्थी नाम नयरी होत्था-वण्णओ', कोदरुए 
चेदए--वण्णब्रो जाव' वणसडस्स ¡ तेण कालेणं तेणं समएण चंपा नाम नयरी 
होत्था-वण्णओोः । पण्ममहे चेदए--वण्णय जाव पुढविसिलापदटुो ॥ _ 
तए ण से जमाली श्रणगारे अण्णया कयाईइ पचहि भ्रणगारसर्णह्‌ सदधि सपरिवुडे 
पुव्वाणुपुन्वि चरमाणे गामाणुगाम दुदज्जमाणे जेणेव सावत्थी नयरी जेणेव 
कोदटरुए चेदए तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्रहापडिरूव ग्रोगगह्‌ ग्रोगिण्ह॒इ, 
भ्रोगिष्हत्ता सजमेणं तवसा भरप्पाणं भावेमाणे विहरई ॥ 
तए ण समणे भगव महावीरे अण्णया कया पृच्वाणुपुष्वि चरमाणे" श्गामाणु- 
ग्गाम दूदज्जमाणे ° सुहसुहेण विहरमाणे जेणेव चपा नयरी जेणेव पुण्णभहे 
चेदए तेणेव उवागच्छद, उवागन्छित्ता ्रहापडिरूवं भ्नोग्गह श्रो गिष्हुद, 
श्रोगिण्डित्ता सजमेण तवसा भ्रप्पाण भावेमाणे विहुरई ॥ 
तए ण तस्स जमालिस्स श्रणगारस्स तेहि श्ररसेहि य" विरसेहि य भ्रतेहि य, 
पतिहि य, चूरैहि य, तुच्येहि य, कालादक्कतेहि य, पमाणाईक्कतेहि य" पाण- 
मोयणेहि भ्रण्णया कयाईइ सरीरगसि विले रोगातके पाउबभुए--उन्जले 
विरले" पगाढे कवकसे कडुएु चे दृक्वे दुणे ति्वे दुरहियासे । पित्तज्जरपरि- 
गतसरीरे, दाहवक्कतिए* या वि विहर ॥ 
तए णं से जमाली भ्रणगारे वेयणाए अभिभरुए समाणे समणे नि्गये सदावेद्‌, 
सदावेत्ता एव वयासी-तुन्भे ण देवाणुप्पिया ! मम सेज्जा-संथारय सथरह्‌ ॥ 
तए ण ते समणा निग्गथा जमालिस्स अरणगारस्स एतमदरुं विणएणं पडिसुणेति, 
पडिसुमेत्ता जमालिस्स अणगारस्स सेज्जा-सथारग सथरति ॥ 
तए णसे जमाली भ्रणगारे बलियतर वेदणाए म्रभिभए समाणे दोच्च पि समणे 
निरये सदावेद, सदावेत्ता एव वयासी- मम" ण देवाणुपपिया ¡ सेज्जा- 
सथारए कि कड ? कज्जड्‌ ? 


तते ण ते समणा निगथा जमालि श्रणगार एवं बयासी- नो खलु देवाणुपिियाणं 
सेज्जा-सथारए कंडे, कज्जई्‌ ॥! 
व) 


१ गो° सू १। ७. य सीमोएहिय (म), य सहि (व); य 
२. ओऽ सु° २-१३। 


३. यओ० सू० १। 


सीतेहि य (स) । 


८. वितुत्े (ब, म); तिरते (स, ब); विरले 
४. भो° सुऽ २.१३ । 


५" स० परा०-- चरमाणो जाव सुहसुहैण । 
६. अरसेदिया (क, ता, व) सर्वत्र । 


(वषा) । 
६. दाहवुक्कततिए (व) । 
१०. मम (अ, स) । 


४५८ 


भगवेरई 


२२०. तए णं तस्स भमालिस्स श्रणगारस्स श्रयमेय।ख्वे श्रऽभत्थिए' मचतिए पल्थिए 


२२६. 


२२३०. 


मणोगए्‌ संकपये ° समूप्पज्नित्था-जण्णं समणे मगव महावीरे एवमाइक्वई्‌ 
जावः एवं पर्वेद-एव खलु चलमाणे चलिषए, उदीरिञ्जिमाणे उदीरिए, 
श्ेदिज्जमाणे वेदिषएु, पहिज्जमागे पहीणे, छिन्जमाणे छिण्णे, भिनज्जमाणे 
भिण्णे, दज्छमाणे दड्ढे, मिज्जमाणे मए °, निज्जरिज्जभाणे निज्जिण्णे, वण्णं 
मिच्छा। इम च णं पच्चक्खमेव दीसइ सेज्जा-संथारए कन्जमाणे भ्रकडे, 
सथरिज्जमाणे श्रसथरिए । जम्हा ण सेज्जा-सथारए कञ्जमाणे अक्ड, 
संथरिज्जमाणे भ्रसथरिए ! तम्हा चलमाणे वि भ्रचलिए जाव निज्जरिज्जमाणे 
वि अ्रनिज्जिण्णे--एव सपेषेह, सपेहे्ता समणे निगथे सहावेद, सदावेत्ता एवे 
वयासी--जण्ण देवाणुप्पिया , समणे भगव महावीरे एवेमादक्लई जावे 
परूवेद- एवं खलु चलमाणे चलिए "जाव निज्जरिज्जमाणे निज्जिष्णे, तग्णं 
मिच्छा। इम च ण पच्चदखमेव दीसइ सेऽ्जा-संथारए कञ्जमाणे भ्रकडे, 
संथरिज्जभाणे भ्रसथरिए । जम्हा ण सेज्जा-संथारए कज्जमाणे ्रक्डे, 
संथरिज्जमाणे श्रसथरिए । तम्हा चलमाणे वि अचलिए ° जाव निज्जरिज्जमाणे 
वि अ्रनिज्जिण्णे ।। 

तए णं तस्स जमालिस्स अ्रणगारस्स एवमादइक्लमाणस्स जाव परूवेमाणस्स 
श्रतयेगत्तिया समणा निम्या एयमदर सदृहति पत्तियति रोयति, भरत्थेगतिगा 
समणा निमथा एयमदर नो सदृहति नो पर्तियंति नौ रोयति । तत्थ णजे ते 
समणा निग्गथा जमालिस्स श्रणगारस्स एयमट सदृहति पत्तियति रोति, ते 
ण जमालि नेव अ्रणगारं उवसपज्जित्ता णं विहरति । तत्थ ण जे ते समणा 
निम्गथा जमालिस्स श्रणगारस्स एयमदर नो सहृहति नो पत्तियति नो रोय, ते 
ण जमालिस् अ्रणगारस्स श्रतियाग्नो कोुगाश्नो चेइयाश्रो पडिनिक्छमति, 
पडिनिवखमित्ता पुव्वाणुपुव्वि चरमाणा गामाणु्याम दुहज्जमाणा जेणेवं चपा 
नयरी, जेणेव पूण्णभद चेदए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छितता समण भगवं महावीरं तिवघुत्तो श्रायाहिण-पयाहिणं करेति, 
कर्ता कंदति नमंसति, वदिता नमसित्ता समण भगवं महावीर उवसपण्जित्ता 
णं विहरति ॥। 

तए णं से जमाली श्रणगारे श्रण्णया कयाद' ताभ्रो रोगायकाभ्रौ विप्पमुक्के 
हे जाए, भ्ररोए वलियसरीरे सावत्थीभ्रो नयरीभ्ो कोटुगाभरो चेदरयाश्न 





१. च० पा०--अर्फत्थिए जाव समृष्पन्जित्था। ४. स० पणत चेव जावं। 


२. भ° १।४२० । 


५. कयाति (अ, ब, स), कदायी (ता) । 


३. सं° पा०--उदीरिए जाव निज्जरिज्जमारो । 
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घ्ठं (त्तन्न टेव) ४५६ 


=, 


पडिनिक्ठमडइ, पडिनिक्डमित्ता पव्वामुपुव्वि चरमाणं, गामागुग्नामं दुडज्ज- 
माये मेद चंपा नयरी, परत पुण्यदं चेद्ध, जेणेव समणे भगवं महावीरे 
ठेणेद उदागच्छह" उदागच्छित्ता समणस्स मगवन्नो महावीरस्त अदूरसामंते 
च्च्विः उमणं मनवं मह्यवीरं एवं व्यासी - जह्य णं देवाणुप्पियाणं वहवे श्र॑ते- 
री चमणा निमंया छउमत्यावक्कमणेणं' श्रवक्कता, नौ खलु बहुं तहा 
छंखमत्यप्वक्करमणयं सदक्कतत; अह्‌ णं उप्पन्तनाग-द्खणकर्‌ अ्ररहा जिणे 
नवद्धी भिक्त केवलिच्रवक्कमणणं अ्रदक्कते 1! 

तद्‌ पं सगदं मोयमे चमर्गाचि अणगारं एवं वयासी-नो खलु जमाली ! केव- 
विस नापे वा दंखणे वा सेदंसि वा श्ंभंसि वा थूमंसि वा श्रावरिज्जइ वा 
निवार््जिह वा, जदि णं तुमं मालो ! उप्पन्ननाण-दंतणघरे श्ररहा जिणे 
दलि मदिक्ता केवलिच्रवक्कमणेणं अ्रवक्केत;, ता ण इमहइ्‌ दा वौगरणाड्‌ 
वागरेह्ि-खाष्ए दोरु जमल ! श्रसासएु लोए जमालौ ? सासरए जोवे 
मदी ! अचास्षए जीवे जमादी ? 

तषु पं से ल्म्पलौ अणयारे भरगवग्रा मोयमेणं एवं वृत्तं समाणे संकिए कंखिएः 
वितिगिच्छिएु भेदंखमावप्न ° कलुस्समावण्णे जाए या वि होत्या, नौ 
संचाएति मगक्त्रो गोयमस्स किचि वि पमोक्डमाइक्छित्तट्‌, तुसिणीए संचि इ ॥ 
समालीति { समणे भगवं महावीरे जमालि अ्णगारं एवं वयासी--त्रत्ि णं 
मालो [ ममं ठह्दे अरतेवाखी समणा निम्गेया छउमत्या, जे णं पभ एयं 
दत्र क्मस्ततिएु, खहा णं बहु, ने चेव' णं एतप्पगारं भासं मासित्तए, जहा 











+ ४ | 














न क्याद्‌ न भवेद, न कयाइन 
धवे, नितिए सास, श्रक्खणए 


॥ 














शरह्ल्छषए्‌ द्धम्‌ संमद्‌ 


जं श्रो्तप्पिणी भवित्ता उस्सप्पिणी भवइ, उस्सप्पिणी 
मचत रष्वम 





भ्यं केयाइने भवद्‌ न क्याद्‌ न 
भदिर्खद्- मुवि र्‌, भवद्‌ य्‌. मविस्सड यु--वृव नितिए, साच्षए, अक्क्लएुः 
॥ 











छंटनत्य सक्त छउनत्या९ (अ, के, मउ} १. च्छद (ता) 1 
दउनल्णः न्कत्ता छउम्त्म ९ (स, कम. प) ६. € (क, ता) 1 
५८ (ल.क.न्य। ८. सं< पा०-नादि जाद निचे 


च प<---कडद्‌ उदे क्टद< 1 





४) 


६६० 


२३४. 


२३५. 


२३६. 


२२७. 


भगव 


प्रसासए जीवे जमाली ! जण्णं नैरदए मवित्ता तिरि्लिजोणिए भव, तिरि- 
क्खजोणिए भवित्ता मणुस्से भवई, मणुस्से भविनत्ता देवे भवद्‌ ॥ 

तए ण से जमाली श्रणगारे समणस्स भगवभ्रो महावी रस्स॒एवमाईइक्वमाणस्स 
जाव, एवं परूवेमाणस्स एतमदर नो सदह्‌ई नो पत्तियइ नो रोएई, एतमु भ्रस- 
दहमाणे भ्रपत्तियमाणे श्ररोएमाणे दोच्व पि समणस्स भगवग्रो महावीरस्य 
ग्रतियाभ्रो भ्रायाए अवक्कमई, अरवक्कमित्ता वहि सन्मावुन्भावणाहि मिच्छ- 
त्तासिणिवेसेहि य अ्रप्पाण च पर च तदुभय च वृर्गाहेमाणे वृप्पाएमाणे बद 
वासाद्‌ सामण्णपरियाग पाउणद्‌, पाउणित्ता ग्रद्धमासियाए सलेहणाए भरत्ताण 
भूसे€ मृसेत्ता तीस मनत्ताइं ्रणसणाए छेदे, वेदेत्ता तस्स गणस्स ्रणालोद्‌- 
यपडिक्केते कालमासे काल किच्चा लतए कप्मै तेरससागररोवमछितीएसु 
देवकरिच्विसिएसु देवेसु देवकिव्विसियत्ताए उववन्ने ॥ 

तए ण भमव गोयमे जमालि भ्रणगार कालगय जाणित्ता जेणेव संमणे भगव 
महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समण भगवं महावीर वदद नमस, 
वेदित्ता नमंसिता एव बवयासी-एव खलु देवाणुप्पियाण श्रतेवासी कुसिस्मे 
जमाली नामं ग्रणगारेसे ण भते! जमालो भ्रणगारे कालमासे काल किच्चा 
कहि गए ? कहि उववन्ने ? 

गोयमादी ! समणे भगवं महावीरे भगव गोयम एव वयासी-एवं खलु 
गोयमा ! मम ्रतेवासी कूसिस्से जमाली नाम श्रणगारे, से ण तदा मम एव- 
माइक्वमाणस्स एव भासमाणस्स एव पण्णवेमाणस्स एवं परूवेमाणस्स एतम 
नो सदृहद नो पत्तियद नो रोएद, एतम भसदृहमागे भ्रपत्तियमाणे भ्ररोएमाणे, 
दोचल्व पि मम अरत्तियाग्रो भ्रायाए भ्रवक्कमद्‌, भ्रवक्कमित्ता बहूहि 
असन्भावुब्भावणाहि *मिच्छत्ताभिणिवेसेहि य श्रप्पाण च प्रच तदुभयच 
वुगगाहेमाे वृप्पाएमाणे बहूद वासाई सामण्णपरियाग पाउणित्ता, अरद्धमासि- 
याए सवेहणाए भ्रत्ताण भूरेत्ता, तीसं भत्तादई अ्रणसणाए वेदेत्ता तस्स ठणस्स 
ग्रणालोदयपडिक्कते कालमासे काल किच्चा लतए कप्पे तेरससाग रोवमएिती- 
एसु देवक्रिव्विसिएसु देवेषु ° देवकिव्विसियत्ताए उववन्ते ।) 

कतिविहा ण भते ! देवकिव्विसिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा देवकिव्विसिया पण्णत्ता, त॒ जहा--तिपलिम्नोवमद्रिदया, 
तिसागरोवमद्विहया, तेरससागरोवमद्विहया ॥ 

कहि ण भते ! त्िपलिग्रोवमद्वहया देवकिच्विसिया परिवसति ! 


न 
१. भ ० १।४२० । ३. स० पा०~-त चेवं जाव देव ° । 


२. दाणस्स (ता, म, स) । 


नवमं सत (तेतीसदमो उदसो) ४६१ 


२३८. 


२३६. 


२४० 


२४१. 


२४२ 


२४३ 


गोयमा ! उपि जोदसियाण, दिदि" सौहम्मीसाणेसु कषये, एत्थ णं तिपलिग्रो- 
वमद्धहया देवकिव्विससिया परिवसति ॥ 
कहि ण मते ! तिसागरोवमद्विइया देवकिच्विस्षिया परिवसति ? 
गोयमा । उषप्पि सोहम्मौसाणाणं कप्पाण, दिष्टि सणकरुमार-माहिदेसु कषे, 
एत्थ ण तिसाग रोवमह्टया देवकिष्विसिया परिवसति । 
कहि ण भते । तेरससाग रोवम द्विया देवकरव्विसिया परिवसंति ? 
गोयमा ! उपि बभलोगस्स कप्पस्स, हिष्ट लतए कष्य, एत्य णं तेरससागरो- 
वमद्विदया देवकिन्विसिया देवा परिवसति ॥ 
देवकिन्विसिया ण भते ! केसु कम्मादाणेसु देवकिष्विियत्ताए उववत्तारो 
मवति ? 
गोयमा ! जे इमे जीवा श्रायरियपडिणीया, उवञ्फायपडिणीया, कुंलपडिणीया, 
गणपडिणीया, सथपडिणीया, श्रायरिय-उवरफायाण श्रयसकारा' श्रवण्णकारा' 
ग्रकित्तिकारा बहुहि श्रसन्भावृन्भावर्णाहि, मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य भ्रप्पाण पर 
च तदुभय च वुग्गाहेमाणा वृष्पाएमाणा बहू वासाइ सामण्णपरियाग पाडणति, 
पाउणित्ता तस्स ठाणस्स श्रणालोदयपडिक्कता कालमासे काल किच्च! श्रण्ण- 
यरेमु देवकिव्विसिएसु देवकिष्विसियत्ताए उववत्तारो भवति, त जहा-ति- 
पलिभ्रोवमद्वितिएमु वा, तिसागरोवमद्विततिएयु वा, तेरससागरोवमह्ितिषएमु 
वा॥। 
देवकिव्विसिया ण भते ! ताम देवलोगाम्रो श्राउक्लएण, "भवक्वएणं, ठिति- 
क्खएण^ श्रणतर चय चद्त्ता कह गच्छति ? कहि उववज्जति ? 
गोयमा । जाव चत्तारि पच नेरइय-तिरिक्वजोणिय-मणुस्स-देवभवग्गहणादं 
ससार श्रणुपरियद्वित्ता त्रो पच्छा सिज्मति बुज्मति* *मुच्चत्ति परिणिव्वा- 
यति स्वदुक्लाण ° रत करेति, श्रत्थेगतिया भ्रणादीय श्रणवदगग दीहुमद्ध 
चाउरत ससारकतार ्रणुपरियटुति ॥ 
जमाली ण भते । अणगारे भ्ररसाहारे विरसाहारे श्रताहारे पंताहारे लृहाहारे 
तुच्छाहारे श्ररसजीवी विरसजीवी* *श्रतजीवी पतजीवी लूहजीवी ° तुच्छनीवी 
उवसतजीवी पसतजीवी विवित्तजीवी ? ॥ 
हृता गोयमा ! जमाली णं श्रणगारे म्ररसाहारे विरसाहारे जाव विवित्तजीवी ॥ 
जति ण भते ! जमाली श्रणगारे ्ररसाहारे विरसाहारे जाव विवित्तजीवी 


१हव्नि,(ता) सर्वेतर, हच्वि (म) 1 ४. स० पा०-- वुज्छति जाव अंत । 
२- °का (म, स); सर्वं, अयसकारगा (वृ) । ५ स पा०--विरसजीवी जाव तुच्छजीवी । 
१ दितिक्डएणु भवकृलएण (ता) । 


४4९ भगव 


कम्हा णं भते ! जमाली ्रणगारे कालमासे कालं किच्चा लतए कप्पे तेरस- 
साग रोवमद्वितिएसु देवकिन्वििएसु देवेसु देवकिन्विसियत्ताए उववन्ने ? 
गोयमा ! जमाली णं अ्रणगारे ग्रायरियपडिणीए, उवज्फायपडिणीए, आआायसिय- 
उवर्छायाणं ्रयसकारए अ्रवण्णकारए *ग्रकित्तिकारए वर्हि प्रसव्भावृन्भा- 
वणाहि, मिच्छत्ताभिनिवेसेहि य अप्पाणं प्रं च तदुभय च वृष्गाहेमाणे” 
वुप्पाएमाणे वहं वासाई सामण्णपरियागं पाउणित्ता, ग्रद्धमासियाए सनेहणाए 
तीसं भत्ताइं अरणसणाए लेदेत्ता तस्स शणस्स श्रणालोइयपडिककंते कालभासे 
कालं किच्वा लंतए क्पे श्तेरससाग रोवमद्वितिएसु देवकिच्विसिएसु देवेसु 
देवकिव्विसियत्ताए ° उववन्ने ॥ 

२४४. जमाली णं भते ! देवे ताग्रो देवलोगाग्रो भ्राउक्लएण %भवक्वएणं टिइक्वएण 
म्रणंतरं चयं चदत्ता कहि गच्छिहिति ? ° कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा ] चत्तारि पच तिरिक्वजोणिय-मणुस्स-देवभवग्गहणाईं ससारं भ्रणु- 
परियद्वित्ता तग्मो पच्छा.सिज्मिहिति" शवुज्मिहिति मुच्चिहिति परिणिव्वाहिति 
सव्वदुक्लाणं ° श्रतं काहिति 1 

२४५. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति" ॥ 


चोत्तीसहमो उदेसो 


एगत्स वधे श्रणेगवध-पदं 


२४६. तेणं कालेणं तेणं समएण रायगिह जाव^ एवं वयासी- पुरिसे णं मते ! पुरिस 
हणमाणे कि पूरितं हणड" ? नोपुरिसे हणडइ ? 
गोयमा ! परिस पि हणई' नोपुरिसे वि हणद्‌ ॥ 

२४७. से केणदरेणं भते ! एवं वुच्वई-परिसं पि णड, नोपुरिसे वि हण ! 





१. सं° पा०--अवण्णक्रारए जाव वुप्पाएमाशो ! ५ भ० १।५१ 1 
२. सं० पा०--कप्पे जाव उववने । ६. भ० १।४-१० 1 
३. स० पा०-भाउक्डएण जाव कदि । ७. छणद (वृषा) 1 
४. सं० पा०-सिञ्िहिति जाव श्रतं । 


नवमं सत (चौत्तीसहमो उदेसो) 


४६३ 


गोयमा 1 तस्स ण एवं भवई-एवं खलु रहं एग पूरिसं हणामि, से णं एं 
पुरिस हणमामे श्रणेगे जीवे" हणद ¦ से तेणटरुण गोमा ! एव वुच्चड्‌-- 
पुरिसं पि इणई, नोपुरिसि वि हणई ॥ 


र४ट. 


पुरिसे णं भते 1 श्रा हणमाणे कि आस हणड्‌ ? नोग्रासे' हणड ! 


गोयमा ! श्रास पि हणद, नोग्रासे वि हणई 11 


से केणदण ? 


श्ट तहैव । एवं हत्थि, सीह, वग जाव' चिल्ललगः 1) 


इसिस्य वधे श्रणंतवध-पदं 


२४६. पुरिसे ण भते ? इसि हणमाणे कि इसि हण ? नोदसि हणडइ ? 
गोयमा ! इसि पि हणद, नोदसि पि दणड ॥ 


२५०. 


से केणहरेण भते ? एव वृच्चई--*दसि पि हणई, ° नोद्सि पि हुणड ? 


गोयमा । तस्स ण एवं भवई--एव खलु ग्रह एग इसि हणामि, से णं एगं इसि 
हणमाणे श्रणते जीवे" हृणद्‌ । से तेणदुण *°गोयमा ! एवं वुच्चई--इसि पि 


हणई, नोदसि पि हणई्‌° ॥ 
वेर-बंध-पदं 


२५१. पुरिसे ण भते ! पुरिस हणमाणे कि पुरिसवेरेण पूद्रं † नोपुरिसवेरेणं पुं ?"“ 
गोयमा । नियम~-तावं पुरिसवेरेण पृद, श्रहवा पुरिसवेरेण य नोपुरिसवेरेण य 


" ्ररेगा जीवा (अ, क, ता, म, स) । 
 नोवास (ब), नोते वि (म) । 

पण] 

चित्तलग (व), मतोग्रे क, ता, वृ" एषु-- 
“एते सत्वे इवकगमा' इति पाठोस्ति, अ, व, 
म, स--रएतेषु भादलेपु "चिर्ललग इति 
पालनत्तर एष पाठोस्ति- 

शरसे ण मते ! बण्णयर तस्त पाण हणमाणे 
क्रि अण्णथर तस पाण हणडई, नो्ण्णतरे 
ते पाणे हणई ? गोधा ! अण्णयर पि 
तस ॒पाण॒ हणई, नोजण्मतरे वि तसे पाणे 
दणड 1 से केणटुणं भते । एव वुच्वइ-- 


< <© ~< 


ॐ @ 4" ^< 


अण्णयरं पि तसं पाण, हणडई नोअण्णयरे चि 
तत्ते पारी हइ ? गोयमा ! तस्स ए एव 
भवद्‌-एव खलु गह्‌ एमं अण्णयर्‌ तस 
पारा हणमि, से श एम गण्णयरं तसं पाणं 
हमारे अशेगे जीवे हण । से तेणटण 
गोयमा ! त चेव । एए सव्वे वि एक्कममा' | 
वृत्तावपि नासौठ याख्यात , श्रतौस्माभिरसौ 
पाठान्तरत्वेन स्वीकृत. । 

स० पा०-वुच्चद जान नोईसि । 


. श्रणता जीवा (अ, क, त्ता, व, म} । 
„ सण पार-निक्डेवो 1 
„ ॐ (ता) 1 


४६४ भरव 


पद, श्रहवा पुरिसवेरेण य नोपुरिसवेरेहि य पुद्रं। एव रासं जाव पित्ललगं 
जाव प्रहुवा चिहंललगवेरेण य नोचित्ललगवेरेहि य पटं ॥ 1 

२५२. पुरिसे णं भते ! इसि हणमाणे कि इसिवेरेण पुद्रं ? नोदसिवेरेणं पुरं ? 
गोयमा ! नियमः इसिवेरेण य नोईसिवेरेहि य पूद्रं ।। 


पुढविक्काइयादीणं श्राण-पाण-पदं 


२५३. पढविक्काइए णं भते ! पुरढविक्काय चेव श्राणमद्‌ वा ? पाणमई वा † ऊस 
वा? नीससदवा? 
हंता गोयमा ! पुटनिवकादइए पुढविक्कादय चेव श्राणमई वा जाव नीससद 
वा॥ 
२५४. पुढविक्काइए णं भते ! आउवकादयं भाणम्‌ वा जाव नीससद वा 0 
हता गोयमा । पृढविक्कादए ण श्राउक्कादय आराणमद वा जाव नीससई वा। 
एवं तेउक्काइयं, वाउषकादय, एव वणस्सदइकाइय ।! ” 
२५५. श्राउककादए णं मते ! पृढविक्काइय श्राणमई वा "नाव नीससई वा ॥ 
हता गोयमा ¡ श्राउक्कादए णं पुढविक्काइय भ्राणमई वा जाव नीससद वा° ॥ 
२५६ श्राउकादए णं संते ! श्राउक्कादइयं चेव श्राणमइ वा ? 
एवं चैवे । एव तैउ-वाड-वणस्सदकादइय ॥ 
२५७ तेउक्काद्रए ण भ॑ते ! पुढविक्कादइय भ्राणमई वा ? एव जाव वणस्सदकर्दए 
णं भते ! वणस्सहकाइय चेव श्राणमई वा ? तहैव ॥ 


किरिया-पदं 


२५०. पुढविवकादइए ण भते । पुटविक्कादयं चेव अ्रणममाणे बा, पाणममणि वा 
ऊससमाणे वा, नीससमाणे वा कतिकिरिए ? 
सोयमा ! सिय त्तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए ॥ 

॥ गे ¢ 
४५९. पुढविक्काइए ण भते } भ्राउक्काइयं आणममाणे वा ¦ । 

त एव चेव । एवं जावे वणस्सदकादय । एव च्राउक्काएण वि सब्बे भाणियन्वा। 
एवं तेउक्कादइएण वि, एव वाउक्कादएण वि जाव- 

ह 

१. चित्तला ° (व), चित्लला” (म)। एव (ब) | | 

२. नियम तावं (क); नितमं (ब) । ४. स० पा०-एवं चेव । 

३. य जाव (ता); एतत्‌ सम्यक्नास्ति ¡ ऋषि- ५" सव्वेवि(ता,स)) 

पक्षे तु ऋषिवैरेए नो नोऋषिवरेसवेत्यवमेक 
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२६०. वणस्सदइकाइए ण भते ! वणस्सहकादयं चेव श्राणममाणे वा-पुच्छा ? 
गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चडउकिरिए, सिय पचकिरिए ॥ 
२६१. वाउक्कादएं ण भते ! स्वखस्स भूलं “पचालेमाणे वा” पवाडेमाणे वा कति- 


किरिए? ८ 
गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पचकिरिए । एव कंदं, 
एवं जाव-- 


२६२ बीय पचालेमाणे वा-पुच्छा ? 
गोयम्‌ ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए ॥ 
२६३. सेव भते ! सेव भते । त्ति, ॥ 


¬> ~~~ ~~ 


"~= ~~~ 
१. > (क) 1 ३. भ० १।५१। 
२. भ ८२१६ । 


दसमं सतं 
पढमो उहेसो 
संगहणी-गाहा 


१. दिस २ सवृडग्रणगारे, ३ आइडढी* ४ सामहत्थि ५. देवि ६. सभा। 
७-३४ उत्तरग्र॑तरदीवा, दसमम्मि सयम्मि चरत्तीसा ॥१॥ 


दिशा-पदं 


१. रायगिहेः जाव एव वयासी--किमियं भते ! "ारईणा ति" पवुच्वई ? 
गोयमा { जीवा चेव, श्रजीवा चेव ॥ 
२. किमियं मंते ! पडीणा ति पवृच्चद ? 
गोयमा ! एव चेव । एवं दाहिणा, एवं उदीणा, एवं उडढा, एवं अ्रहो^वि ॥ 
_ ३. कति णं भते ! दिसाग्रो पण्णत्ताग्रो 
(६ , गोयमा ! दस दिसाग्रो पण्णत्ताश्नो, तं जहा--१. परत्थिमा २. पुरत्थिमदा- 
५८ || हणा ३. दाहिणा ४. दाहिणपच्चत्थिमा ५ पच्चत्थिमा ६. पच्चत्थिमुत्तरा 
७. उत्तरा ८. उत्तरपुरत्थिमा €. उड्ढा १०. भ्रहो" ॥ 
४. एयासि णं भते ! दसण्हुं दिसाणं कति नामधेज्जा पण्णत्ता ? 
गौयमा ! दस नामधेज्जा पण्णत्ता, त जहा- 


१. संवुडमणगारे (अ, कृ, व, म) । ५. पारईणत्ति (क, स); पादीणा ति (ता) । 
२. आयड्ढी (म, स) । ६. अहा (अ, क, ब, म); अधो (ता) । 
३. रायगिषे (ता) । ७. अहा (ज, क, ब्‌, म); जधा (ता)। 
४, भ० १।४-१०। 
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~ १५ 
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इदा अ्रमोयो जम्मा, यनेरई वरणीय वाय्वा! 
सोमा ईसराणी या, विमला य तमा य बोद्धव्वा ।॥१॥ <“ 

४५. इंदाण भते! दिसाकि १. जोवा २. जोवदेसा ३. जोवपदेसा ४ भ्रजौीवा 
१. ्रजीवदेसा ६ श्रजीवपदेसा ? 
गोयमा । जोवा वि, '्जीवदेसा वि, जोवपदेसा वि, भ्रजवा वि, श्रजोवदेसा 
वि°, श्रजीवपदेसा वि । 
जे जीवा तै नियमा एमिदिया बेददिय? ®तेददिया चउरिदिया° पचिदिया, 
शअ्रणिदिया । 
जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा जाव अरणिदियदेसा 
जे जीवपदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा बेददियपदेसा जाव ग्रणिदियपदेसा । 
जे अजीवा ते दुबिहा पण्णत्ता, त जहा--रूविश्रजीवा य, भ्ररूविश्रजीवा य । 
जे रूविश्रजीवा ते चरव्विहा पण्णत्ता, त जहा--खधा, खधदेसा, खंधपदेसा, 
परमाणुपोग्गला । 
जे भ्ररूविभ्रजीवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, त जहा--१. नोधम्मत्थिकाए धम्मत्थि- 
कायस्स देसे २. धम्मत्थिकायस्स पदेसा ३. सोग्रधस्मत्थिकाए भ्रघम्मत्थिका- 
यस्स देसे ४ श्रधम्मत्थिकायस्स पदेसा ५ नोभ्रागसित्थिकाए भ्रागासत्थिकायस्स 
देसे ६ भ्रागासत्थिकायस्स पदेसा ७. म्रद्धासमए ॥ 

६. भ्रमगेयी ण भते । दिका कि जौवा, जौवदेसा, जोवपदेसा पुच्छा । 
गौयमा ! नोजीवा, जौवदेसा वि, जीवपदेसा वि, भ्रजीवा वि श्रजीवदेसा 
वि, ग्रजोवपदेसा वि ! 
जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा, श्रह्वा एमिदियदेसा य बेददियस्स य देसे, 
भ्रहवा एगिदियदेसा य बेदइदियस्स य देसा, श्रहवा एगिदियदेसा य बेददियाणं 
य देसा 1 अ्रहवा एगिदियदेसा य तेइदियस्स यदेसे।! एत्र चेव तियभगो 
भाणियष्बो । एव जाव अ्रणिदियाण तियभगो 1 जे जीवपदेसा ते नियमा 
एगदियपदेसा । ब्रहवा एभिदियपदेसा य ॒बेइदियस्स पदेसा, श्रहवा 
एगिदियपदेसा य॒वेददियाण य॒ प्देसा । एव भ्राइल्लविरहि्रो जाव 
अ्रणदियाण 1 
जे भ्रजीवा ते दुविहया पण्णत्ता, त जहा--रूविश्रजीवा, य, अरूविश्रजीवा य ¦ 
जे रूविभ्रजीवा ते चडव्विहा पण्णत्ता, त जहा--खधा जाव पर्माणुपोगगला ! 





१ जमा (ख) । ४. नियम (ता), > (व) । 
२. सं० पा०--त्‌ चेव्‌ जाव ग्रजीवपदेसा 1 ५. रूवि अग्रीवा (ता, व) 1 
३. सं० पा०-पेददिया जाव पचिदिया । 


५. भगव 


जे अरूविश्रजीवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा-नोधम्मत्थिकाए धम्मध्थि- 
कायस्स देसे, धम्मत्थिकायस्छ पदेसा, एवं श्रधम्मत्थिकायस्स वि जाव ्रागास- 
त्थिकायस्स पदेसा, म्रद्धासमए' ॥ 
७. जम्मा णं मते । दित्ता कि जीवा? 
जहा इदा "तहैव निरवसेस"^ । नेरती' य जहा भ्रमोयी । वार्गी जहा इदा । 
वाय्वा जह्‌ श्रेय । सोमा जहा इंदा ) ईसाणी जहा भ्ररगेयी । विमलाए 
जीवा जहा श्रगेयीए, ग्रजीवा जहा इदाए । एवं तमाए वि, नवर-ग्रर्वी 
छव्विहा, अद्धासमयो न भण्णति ॥ 


सरीर-पदं 


य. कति ण भते । सरीरा पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 पच सरीरा पण्णत्ता, तं नहा-ग्रो रालिएः शवेउव्विए आरंहारएु 
तेयए° कम्मए ॥ 
६. श्रोरालियसंरीरे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
एवं ओगाहणासठाण निरवसेस भाणियव्वं जाव, श्प्पाबहुग ति ॥ 
१०. सेव भते { सेव भते ! त्ति*॥ 


बीमो उदेसो 


संवृडस्स किरिया-पदं 


११. रायगिहै जाव" एव वयासी-संवडस्स ण भते ¦ श्रणगारस्स वीयीपथे ठिच्वा 
पुरो ख्वाई निज्मायमाणस्स, मग्नो रूवाई श्रवयक्छमाणस्स, पासो सूवाई 
भ्रवलोएमाणस्स, उडढ सूवाई ओ्रोलोएमाणस्स, अहै सूवाईं श्रास्तोएमाणस्स 
तस्स णं भते ! कि इरियावहिया किरिया कज्ज ? सपरादया किसिया 


करजद्‌ ? 
[1 
१. मद्धा्मए । विदिसासु नत्थि जीवा, देसे ४. सण पा०-ओरालिए जाव कम्मए । 
संगो य होड सब्वत्थ (अ, व, म, स) } भ. प० २१) 
२. तहा निरसेसा (क) । ६, भ० १।५१। 


३. निरती (क) । ७, भ० १।४-१०। 
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१२ 


१३. 


१४ 


मोयमा 1 सवुडस्स णं श्रणगारस्स वीयीपंथे छिच्चा' श्पुरश्नो स्वादं निज्भाय- 
माणस्स, मग्गम्रो स्वाइ अवयक्वमाणस्स, पासम्रो रूवाई अवलोएमाणस्स, 
उड्‌ढ शवां भ्रोलोएमाणस्स, श्रहे रूबाई ग्रालोएमाणस्स° तस्स णं नो इरिया- 
विया करिसिया कज्जई, सपरादया किरिया कजञ्जइ्‌ 

से केणटरण भते । एवं वृज्चेइ--सवुडस्स ण जाव संप राया किरिया कञ्जइ ? 
गोयमा ! जस्स ण कोहू-माण-माया-लोभा वोच्छिण्णा मवति तस्स ण 
इरियावहिया किरिया कज्जदू, जस्स ण कोहु-माण-माया-लोभा अ्रवोच्छिष्णा 
भवत्ति तस्स ण सपराइया किरिया कज्ज । श्रहासृत्त रीयमाणस्स इरियावहिया 
किरिया कृज्जई, उस्सुत्तं रीयमाणस्स संपरादया किरिया कज्जइ ° ! सेण 
उस्सुत्तमेव रीयति । से तेणद्रुंण जाव सपराइया किरिया कज्जद्‌ ॥ 

सवृडस्स ण भते ! भ्रणगारस्स अवीयीपथे छिच्चा पुरग्रो सूवाइ निज्छायमा- 
णस्स जाव! तस्स ण भते ! कि इरियावहिया किरिया कञ्जड ? --पुच्छा | 
गोयमा ! सवृडस्स ण श्रणगारस्स श्रवीयीपथे ठिच्चा जाव तस्स णं इरिया- 
वहिया किरिया कज्जड, नो सपरादया किरिया कञ्जई्‌ ।! 

से केणदरुम भते ! एव वृच्चई-सवुडस्स ण जाव इरियावहिया किरिया 
कज्ज, नो सपराइ्या किरिया कज्ज ? 

*भगोयमा । जस्स ण कोह-माण-माया-लोभा वोच्छिण्णा भवति तस्स ण इरिया- 
वहिया किरिया कज्जद, जस्स णं कोह-माण-माया-लोभा भ्रवोच्छिण्णा भव्ति 
तस्स ण सपरादया किरिया कन्जडई्‌ ! ्रहासुत्त रीयमाणस्स ईइरियावहिया 
क्िरिया कज्जई, उरसुत्त रीयमाणस्स सपरादया किरिया कज्ज ।० से णं 
अहासुत्तमेवं रीयति । से तेणद्रेण जाव नो सपरादया किरिया कज्ज ॥ 


जोणो-पदं 
१५. कतिविहा णं मते } जोणी पण्णत्ता ? 


गौयमा । तिविहा जोणी पण्णत्ता, त जहा-सीया, उसिणा, सीतोसिणा 1 एव 
जोणीपद निरवसेसं भाणियव्व^ ।। 


वेदणा-पदं 
१६. कतिविहा ण भते ! वेयणा पण्णत्ता ? 





१. ० पा०--ठिच्चा जाव तस्स । ४. घ पा०--जहा सत्तमसए स्तमुरेसषए जाव 
२" ष० पा०--एवं जहा सत्तमसए पदमख्देवए से! 

जावे । ५. प० ६1 
३. भ० १०।११। 


४७० 


१७. 


भगवई 


गोयमा ! तिविहा वेयणा प्ण्णत्ता, तं जहा- सीया, उसिणा, सीभ्नोसिणा। 

एवं वेयणापदं भाणियव्व जाव 

नेरदया णं भते ! कि दुक्ल वेयं वेदेति ? सुह वेयणं वेदेति ? शरदुवसमसुह 

वेयण वेदेति ? 

| 1 दुक्ख पि वेयणं वेदेति, सुह पि वेयण वेदेति, श्रदुक्छमसुह पि वेयगं 
देति ॥ 


भिक्लुपडिमा-पदं 


१८. 


मासियण्णः भिक्लुपडिमं पडिवन्नस्स भ्रणगा रस्स!, निच्व वोसटुकाए, चियत्त- 
देहे“ जे के परीसहोवसमगा उप्यज्जति, त जहा-दिव्वा वा माणुसा वा तिरि 
क्वजोणिया वा ते उपपन्ने सम्म सहदं॑खमदई तितिक्लंइ भ्रहियसिद्‌ । एवं 
मासिया भिवलुपडमा निरवसेसा भाणियव्वा, जहा दसाहि जाव श्राराहिया 
भवडई्‌ ॥ 


श्रकिच्चडाणपडिसेवण-पदं 


१६. 


२५०. 


२१. 


+ < °< ४ ~< 


भिक्लू य शण्णयरं अकिच्चद्वाण पडिसेवित्ता+ से ण तस्स गणस्सं ्रणालोदय- 
पडिक्कते कालं करद्‌ नत्थि तस्स भ्राराहणा, से ण तस्स शणस्य श्रालोदय- 
पडिक्कते काल करेइ भ्रत्थि तस्स भ्राराहणा ॥ 

भिक्लू य प्रण्णयर भ्रकिच्चहाण पडसेवित्ता तस्स णं एवं भवड-पच्छा विण 
ग्रह चरिमकालसमयसि एवस्स ठाणस्स श्रालोएस्सामिः, °पडिक्कमिस्सामि, 
निदिस्साभि, गरिहिस्सामि, विरद्िस्सामि, विसोहिस्सामि, श्रकरणयाए अरन्भु- 
द्स्साभि, श्रहारिय पायच्छित्त तवोकम्म ° पडिवज्निस्सामि^ से ण तस्स 
छाणस्स अणालोदय"पदटिक्कते काल करे ° नत्थ तस्स भ्रा राहणा, पे ण तस्स 
ठाणस्स भ्रालोइय-पडिक्कते कालं करे ्रत्थि तस्स भरारहणा ॥ 

भिक्खू य श्रण्णयरं श्रकिच्चटराण पडिसिवित्ता तस्स णं एवं भवंई--जई ताव 
समणोवासगा वि कालमासे काल किच्चा भ्रण्णय्रेसु देवलोएसुः देवत्ताए उव“ 
तारो भव्ति, किमंग ! पुण ब्रह श्रणपन्नियदेवत्तणंपि" नो लभिस्सामि प्ति 


प० ३५ ॥ त्वस्य स्थाने पडिसेविज्ज त्ति ख्यते (वृ) 1 
„ मासिय ण भते (क, ता, स) । ७. स° पा०-मालोएस्सामि जाव पडिवज्नि- 
„ अयमाचारो भवतीति शेष. । स्सामि। 
. बोस काए चित्ते देहे (बू) । ८. पडिक्कभामि (व) 1 ६ 
दसा ° ७। ९, स° पा०--अणादोदय जाव नत्थि 1 
. प्रतिरैवित्ता भवतीति गम्यम्‌ । वाचनान्तरे १०. भ्रणवप्णि ° (ब) । 


दसम सत (तभो उसो) ४७१ 


कटु से णं तस्स ठाणस्त ्रणालोइयपडिक्कते कालं करेइ नत्थि तस्स भ्राराहणा, 
से णं तस्व णस्स श्रालोदय-पडिक्कते कालं करेइ अ्रत्थि तस्स प्राराहणा 1 
२२. सेवं भते ! सेवं भते ! त्तिः ॥ 


तडओ्रो उदेसो 
प्राहृडठीए परिड्दीए वौई्वयण-पदं 


२३. रायगिहे जाव एव वयासी-्राइड्ढीएः ण भते] देवे जाव चत्तारि, पच 
देवावासंतराइ वीतिक्कते", तेण परं परिड्ढीए ? 
हृता गोयमा ! आदडीए ण *9देवे जाव चत्तारि, पच देवावासतराइ वीति- 
वकते, तेण पर परिड्ढीए 1° एवं असुरकुमारे वि, नवर -भ्रसुरकुमारावासं- 
तराई, सेस त चेवं ! एव एएण कमेण जावे थणियकरुमारे, एव वाणमंतरे, 
जोदसिए वेमाणिए जाव तेण पर परिङ्ढीए ॥ 


देवाणं विणयविहि-पदं 


२४. श्रप्पदीए ण भते ! देवै महिडिढयस्स देवस्स म्मःमज्मेणं वीइवएज्जा ? 
नो इण समद्र ॥ 

२५. समिद्दीए ण मते ! देवे समिदढीयस्स देवस्स मज्फंमज्फेगं वीदवएज्जा ? 
नो इणदरं समद्रु, पमत्तं पुण वीडइवषएज्जा ॥ 

२६ क्षिभ॑ते! कि विमोहित्तापभर ? भ्रविमोहित्ता षभ? 
गोयमा ! विमोहित्ता पभू, नो म्रविमोटित्ता पभू ॥ 

२७. से भते 1 # पून्वि विमोहित्ता पच्छा वीइवएज्जा ? पुर्व वीडइवदत्ता पच्छा 
विमोहैज्जा ? 
गोयभा ! पुव विमोहित्ता पच्छा वीदवएज्जा, नो पृष्व वीदवइत्ता पच्छा 
विमोहैज्जा ॥ 


१. भ० १।५१। ४. वीर्दवयद्र (वृषा) । 

२ भण १।४-१०। ४५. स० परा०---तं चैव । 

३. आतडिए (अ, स); मतिड्ढीए (क, व, ६ सेण(व,म,स)। 
म), मायद्दीए {ता} 


२३१. 


३२. 
३३. 


३४. 


२३६. 


३ ७९ 


३८. 


भगवं 


. मर्हिड्ढीए णं भते ! देवे भ्रपिपदिढयस्स देवस्स मज्मंमज्मेणं वीदवएज्जा ? 


हंता वीदवएज्जा ॥ 
से भते ! कि विमोहित्ता पभ ? भ्रविमोहित्ता पभू? 
गोयमा ! विमोदित्ता वि पर, भ्रविमोहित्ता वि पभू ॥ 


- से भते ! कि पव्वि विमोहित्ता पच्छा वीइवएज्जा ? पुध्वि वीदवदत्ता पच्छा 


विमोहैज्जा ? 

गोयमा ! पृष्वि वा विमोहित्ता पच्छा वीदवएज्जा, पुष्वि वा वीदवदृत्ता पच्छा 
विमोहेज्जा ॥ 

म्रप्पिडिढए" णं भते ! भ्रसुरकुमारे महिडिढयस्स भ्रसुरकुमारस्स मज्ममनज्मेण 
वीइवएज्जा ? 

नो इणु समरं । एव भ्रसुरकूमारेण वि तिण्णि ्रालावगा भाणियनव्वा जहा 
भ्रोहिएण देवेण भणिया । एवं जाव थणियकूमारेण । वाणमतर-जोदसिय- 
वेमाणिएण एवं चेव ॥ 

भ्रप्पिडिढए णं भ॑ते ! देवे महिडिदयाए देवीए मर्भंमज्मेण वीदवएञ्जा ! 
नो इणु समहं ॥ 

समिडिढए" ण भते ! देवे समिडिढयाए देवीए मज्ममन्मेणं वीदवएज्जा ? 
एव तहैव देवेण य देवीए य दंडश्रो भाणियन्वो जाव वेमाणियाए ॥ 
ग्रप्पिड्ढिया ण भते ! देवी महिडिढयस्स देवस्स मज्ममज्मेणं वीदवएन्जा ? 
एवं एसो वि ततिश्रो* दडश्रो भाणियव्वो जाव- 


. महिडिढिया बेमाणिणी भ्रपपिडिढयस्स वेमाणियस्स मज्फरमज्फेणं वीदवएज्जा ? 


हता वीदनएज्जा ॥ 

म्रप्पिडिढया ण भते ! देवी महिडिढियाए देवीए मज्भंमर्मेण वीइवएन्जा ? 
नो इणु समद्र । एवं समिडिढया देवी समिडिढयाए देवीए तहैव । महिडिठिया 
वि देवी भ्रप्पिडिढयाए देवीए तहेव । एव एक्केक्के तिण्णि-त्िण्णि शआ्आलावगा 
भाणियन्वा जाव-- 

महिदिढयाः णं भते ! वेमाणिणी श्रप्पिदिढयाए वेमाणिणीए मर्ममज्फेणं 
वीइवएज्जा ! 

हता वीदवएज्जा ॥ 

सा भते ] कि विमोहित्ता पभ ? भ्रविमोहित्ता पभू? 





१. अप्पदढीए (क्व०) 1 ३. तिग्नो (अ, स) । 
२. समदहीए (थ) । ४. महदा (व) । 


उदो ४ 
दसमं सतं (तदो उदैसो) < 


गोयमा ! विमोहित्ता वि पभ, भरविमोहित्ता वि पभू । तहेव जाव पुच्विवा 
बीदवदत्ता पच्छा विमोहेज्जा । एए चत्तारि दडगा ॥ 


आसर खु-ख्‌' करण-पदं 


३६ श्रासस्व णं भते ! घावेमाणस्स कि खु-खु' त्ति करेति ? । 
गोयमा ! प्रासस्स ण धावमाणस्स हिययस्स य जगस्य रतरा एत्थ णं 
'ककडए ताम" वाए समुच्छद" जेण भ्रासस्स धावमाणस्स खु-ख" ति करेति !\ 


पण्णवणी-भासा-पवं 


४०. श्रह भते ! आरासदस्सामो, सइस्सामो, चिद्विस्सामो, निसिदइस्सामो, तुयद्ि- 
स्सामो-पण्णवणी ण एस भासा ? त एसा मासा मोसा ? 
हता गोयमा ! श्रासदस्सामो, "भ"सदस्सामो, चिद्विस्सामो, निसिद्रस्सामौ, तुय- 
दविस्सामो--पण्णवणी ण एसा मासा°, न एसा भासा मोसा 1 

४१ सेव भते! सेव भते! सि 


१. जगयस्स (अ, क, स,}; जातस्स (ता) । (म,क,ता,व, म, स); अस्मिन्‌ सग्रह 
२. केक्कडनाम (ता); कम्वडए नाम (स) । गाथाद्वये 'असच्चामोसा' भाषाया हादद- 
३ समूर्थह्‌ (ज, ता, ब, म, स) 1 प्रकारा निरूपिता. सन्ति । परजञापनायाः 
४. सतोग्रं गाथाद्रय ल्यते-- भाषापदे एवमेवास्ति ! अन्न प्रश्षपनीमाषा- 
आमततणी आणवणी, भरकरणे प्रासद्धिकरूपेए भमु सग्रहगाये 
जायी तह पुच्धणी य पष्णवणी । लिखिते आस्ताम्‌ । केनचित्‌ प्रतिलिपिकर्जा 
पच्चक्खासी मासा, भासा इच्छाणूलोमा य \ मूले प्रक्षिप्ते । उत्तरकाले तथैव अनुगते, 
अणभमिमहिया भासा, वृत्तिषृृतापि तथैव व्याख्याते 1 
भासा य अभिग्हुम्मि वोदधन्वा । १, सण पा०--त चैव जावन। 


ससयकरणी भासा, चोयडमनव्वोयडा चेव ॥ ६. भ० १।५१। 


४७४ 


भगवई 
चउत्थो उदेसो 


तावक्तीसगदेव-पदं 


४२. 


४२. 


४५, 


४६. 


४७, 


तेण केण तेण समएणं वाणियम्यामे नयरे होत्था-वण्णश्रो" । दतिपलासए 
चेदए । सामी समोसढे जाव परिसा पडिगया ॥ 

तेण कलेण तेणं समएणं समणस्स मगव्रो महावीरस्स जदं अरतेवासी ददभूर 
नाम्‌ अ्रणगारे जाव! उड्ढनाण्‌" %ग्रहोसिरे भाणकोटोवगए सजमेण तवसा 
अप्पाण भवेमाणे ° विहरद्‌ ॥ 

तेण कालेण तेण समएण समणस्स भगवग्नो महावीरस्य श्रतेवासी सामहत्थी 
नामं श्रणगारे पगदभदुए “पग उवसते पगइपयणुकोहमाणमायालोभे मिर- 
मदुवसपन्ने अत्लीणे विणीए समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रदूरसामते उइढ- 
जाण्‌ श्रहोसिरे फाणकोदुोवगए सजमेण तवसा श्रपपाण भवेमाणे ° विहरई ॥ 
तए ण से सामहत्थी श्रणगारे जायसडढे जाव, उद्राए उद्र, उद्रंत्ता जेणेव 
भगवं गोयमे तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता भगव गोयम तिक्लुत्तो जाव 
पञ्जुवासमाणे एव वयासी- 

ग्रत्थि ण भते | चमरस्स श्रसुरिदस्स भ्रसु कुमा रण्णो तावत्तीसगा देवा-ताव- 
तीसगा देवा ? 

हता भ्रत्य] 

से केणटंण भते ! एव वृन्वई--चमरस्स भ्रसूरिदस्स असुरकुमाररण्णो ताव-- 
त्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 

एवं खलु सामहत्थी ! तेण कालेण तेण समएण इहैव जंबुहीवे दीवे भारहे वासे 
कायदी नाम नयरी होत्था--वण्णग्रोः । तत्थ ण कायदीए नयरीए तायत्तीस“ 
सहाया" गाहावई समणोवासया परिवसति-म्रडढा जाव" वहुजणस्स अरपरि- 
भूता श्रभिगयजीवाजीवा, उवलद्धपुण्णपावा" जाव" श्रहापरिगहिएहि तवो- 
कम्मेहि भ्रप्पाण भवेमाणा विहरति ॥ 


१, ओ० सु° १। ८. तायत्तीसगा (क्व०) । 
२. भ० १।७,५। ६. ओ० सू° १। 
३. भ० १६। १०. ताक्त्तीसं (क, ता, व, म) । 
४. स॒ पा०--उड्ढजाणु जाव विहर । ११. सहाया (अ) । 
५. सं° पा०--जहा रोहे जाव उड्ढजाणू जाव १२. भ० २।६४। 
विहूरइ । १३. उवलद्धपुण्ण वण्णओो(अ, क, ता, व, म, स)। 
६, भण० १।१०। १४. भ० २।६४। 
७. भ° १।१०। ए 


दसम सतं (चऽत्थो उदेसो) ४७१५ 


त, 


६६. 


५१ 


५९. 


तए ण ते तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवास्या पुच्वि उरगा उग्गविहारी, 
सविग्मा सविमविहारी भवित्ता तमो पच्छा पासत्या पासत्थविहा री, ्रोसन्ना 
ओसन्नविहारी, कुसीला कुसील विहारी, ग्रहाच्छदा भरहाच्छदविहारी बहू 
वासाई समणोवासगपसियाग पाउणित्ता, श्रद्धमासियाए सेहणाए प्रत्ताणं 
भूयेत्ता, तीसं भत्ताई अ्रणस्षणाएं चेदेत्ता तस्स ठाणस्स अणालोहयपडिक्कतां 
कालमासे काल किच्चा चमरस्स श्रसुदस्स भ्रसुरकुमाररण्णो तावत्तीसग- 
देवत्ताए उववण्णा ॥ 

जण्पभिद्‌ च ण भते ! ते कायदगा तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा 
चमरस्स श्रसुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए उववन्ना, तप्पभिद 
च ण भते । एव वृच्चह--चमरस्स भ्रसुरिदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसगा 
देवा-तावक्तीसगा देवा ? 

तए ण भगव गोयमे सामहत्थिणा अ्रणगारेण एव वृत्ते समाणे सकिए किए 
वितिगिच्छिए्‌ उ्ाए दुद, उदुंता सामहत्थिणा श्रणगारेण सद्धिं जेणेव समणे 
अगव महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर वद 
नमसद, वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी-- 

गरत्थि ण भते ! चमरस्स श्रसुरदस्स असुरकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा- 
तावत्तीसगा देवा ? 

हृता अस्थि ॥ 

से केणटटरुण भते । एव वुच्चई--एवं त चेव सव्व भाणिय्व जाव जप्पभिह च 
ण भते। ते कायदगा तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा चमरस्स 
भ्रसुरिदस्स श्रसुरकुमाररण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए उववल्ता, तप्पभिद्‌ चण 
भते ! एव वृच्चद--चमरस्स भ्रसुरिदस्स ब्रसुरकुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा- 
तावत्तीसगा देवा ? 

नो इणटुं समदं । मोयमा ! चमरस्स ण श्रसुरिदस्स भ्रसुरकुमाररण्णो तावत्ती- 
सगाण देवाण सासए नामधेञ्जे पण्णत्ते-ज न केयाई नासी, त कयादइ न भवद्‌, 
न कयाई न भविस्संइ *भविसु य, भवति य, भविस्सइ्‌ य--धुवे नियए सासए 
श्रक्वेए अरव्वए श्रवद्विए° निच्े, भ्रन्बोच्छित्तिनयदरुथाए श्रण्णे चयत्ति, श्नण्णे 
उववज्जति 11 

भरत्थि ण भते ! बलिस्स वद्रोर्याणदस्स वद्रोयणरण्णो तावत्तीसगा देवा- 
तावत्तीसगा देवा ? 

हिता श्रत्थि 





१. सण प०---भविस्सद्‌ जाव निरः । 


४७६ 


५३ 


१४ 


१५५. 


५६. 


५७. 


भ्र, 


५६. 


भगवेई 


से केणटुणं भते । एवं वुज्वई--वलतिस्स वदरोयणिदस्स वहरोयणरण्णो, ताव. 
्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 

एव खलु गोयमा ! तेण कलिण तेणं समएण इहेव जब्दी दीवे भारहे वासे 
जेभेले नाम सण्णिवेसे होत्था-वण्णञ्नोः। तत्थ णं मभते सप्णिवेसे तायततीस 
सहाया गाहावई समणोवासया परिवेसति - जहा चमरस्स जाव तावत्तीसग- 
देवत्ताए उववण्णा ॥ 

जप्पभिद चण भते! ते बेभेलगा तायत्तौस सहाया गाहावई समणोवाषभा 
बलिस्स वेद रोर्याणदस्स वइरोयणरण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए उववन्ना, सेस त चेव 
जाव निच्चे, भ्रव्वोच्छित्तिनयद्ुयाए भ्रण्णे चयति, श्रण्णे उववज्जति ॥ 

ग्रत्थि ण मते ¡ धरणस्स नागकरूमारिदस्स नागकरुमाररण्णो तावत्तीसगा देवा- 
तावत्तीसतगा देवा ? 

हृता भ्रत्थि ॥ 

से केणदरणं जाव तावक्तीसगा देवा-तावत्तीसगा देवा ? 

गोयमा ! धरणस्स नागकूमार्दिस्स नागकूमाररण्णो तावत्तीसगाण देवाणं 
सासए नामधेज्जे पण्णत्ते-जं न ॒कयादइ नासी जावे श्रण्णे चति, श्रण्णे उवव- 
ज्जति 1 एव भूयाणदस्स वि, एवं जाव ' महाघोसस्स 1! 

भ्रत्थि ण भते 1 सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो 'श्तावक्तीसगा देवा-तावत्तौसगा 
देवा ?० 

हुता अत्थि ॥ 

से केणटरणं जाव तावत्तीसगा देवा-तावत्तीसमा देवा ? 

एवं खलु गौयमा ! तेण कलेणं तेण समएणं इहेव जघ दीवे भारे वापि 
पालए" नामं सण्णिवेसे होत्था-वण्णभ्रो ! तत्थ ण पालए सण्णिवेसे तायत्तीसं 
सहाया गाहावरई समणोवासया जहा चमरस्स जाव विहरंति ॥ 

तए णं ते तायत्तीसं सहाया गाहावई समणोवासया पुव्वि पि पच्छा वि उगा 
उग्गविहारी, संविग्मा सविग्गविहारी बहृइ वासाई समणोचासगपरियाग पाड- 
णित्ता, मासियाए संलेहणाए भत्ताण भूेत्ता, सहु भत्ताई ग्रणसणाए चेदत, 
श्रालोहय-पडिवकंता समाहिपत्ता कालमासे कलि किच्चा, श्सककस्स देविदस्स 





१, जाव (अक, ता, व, म, स) । ५, भ० ३।२७५। 
२. ओ० सु १, एतदवणेन 'नदणवण-सन्निम- ६. स० पा०--पुच्छा । 


प्पगासे' एतावदेनग्राह्यम्‌ । 
, भण १०।४७-४न 
४, अऽ १०।४९-५९१॥ 


= 


७. वालाए (अ); पालाए (ब); पा्नाघिए ()। 
८, भऽ १०।४७। 
६. घ° पा०---किंच्चा जावं उव्वन्ता। 


दसमं सत्तं (पंचमो उदेसो) ५ 


देवरण्णो तावत्तीसगदेवत्ताए ° उववन्ता 1 जप्पसिदं च णं भते ! ते पालगा' 
तायत्तीस सहाया गाहावई समणोवासगा, सेस जहा चमरस्स जाव श्रण्णे उवव- 
ज्जति ॥ 


६०. श्रत्थि ण भते ! ईस्राणस्स देविदस्स देवरण्णो तावत्तीसगा दैवा-तावत्तीसगा 
देवा ? 
एव जहा सक्कस्स, नवर~चपाए नयरीए जाच' उववण्णा जप्पधिइ्‌ च ण्‌ भते ! 
ते चपिञ्जा तायत्तीस सहाया, सेस त चेव ज्‌।व श्रण्णे उववज्जति ॥ 

६१. अत्थि णं मंते ! सणकूमारस्स देविदस्स '°देव रण्णो तावत्तीसगा देवा-तावत्ती- 
सगादेवा ?० 
हता भ्रस्थि ॥ 

६२. से केणदुण ? 
जहा धरणस्स तहैव, एव जाव ॒पाणयस्स, एव श्रच्चुयस्स जाव शअण्णे 
उववज्जति 11 

६३. सेव भते । सेव मंते! न्ति" ॥ 

पचमो उदेसो 
देवाणं तुडिएण सद्धि दिव्वभोग-पदं 
६४ तेण कलेणं तेण समएण रायगिहे नाम नयरे । गुणसिलए चेदए जाव परिसा 


पड़गिया । तेणं कलेण तेण समएण समणस्स भगवश्रो महावीरस्स बहवे 
भरतेवासी थेरा भगवतो जाइसपन्ता जहा अर्मे सए सत्तमुरेसए आव, सजमेण 
तवसा अप्पाणं भवेमाणा विहूरत्ति। तए ण ते थेरा मगवतो जायसडटा 
नायससया जहा गोयमसामी जाव" पञ्जुवासमाणा एवं वयासी-- । 


६५. चमरस्स णं मते श्रसुरिदस्स भ्रसुरकूमाररण्गो कति म्रममहिसीभ्रो पण्णत्ताग्नो ? 
~~~ 


बाला (ब, म), पालागा (क, व); ४. भ० १।५१। 


पालासगा (स) | ५ म० ४ 
२ भर १०४५७१६ ६ भ० ८।२७२्‌] 
2. स° पा०--पृच्छा ) ७ भे० १।१०। 


७८ 


६६. 


६७. 


६८. 


६९. 


भगवई 


भरज्जो | पच प्रणमहिसी्नो पण्णत्ताग्नो, त जहा--काली, रायी, यणी, 
विज्जू, मेहा । तत्थ णं एगमेगाए देवीए श्दरहु देवोसहस्सं" परिारो पण्णत्तो ॥ 
प्रण भते | ताभ एगमेगा देवौ ्रण्णाईं श्ट देवीसहस्साइ परिवार 
विउव्वित्तए ? ४ 

एवामेव सपुव्वावरेण चत्तालीसं देवीसहस्सा । सेत्त तुए ॥ 

पभ्रुण भते! चमरे असुरिदे ्रसुरकरुमारराया चमर्वचाए रायहाणौएु 
समाए सृुहम्माए, चमरसि सीहासणसि तुडिएण सद्धि दिव्वादं भोगभोगाई 
भूजमाणे विह्रित्तए ? 

नो इणदं समं ॥ 

से केणट्रेण भ॑ते ! एवं वृच्चद- नो पभ चमरे श्रसुरिदे भ्रसुरकुमारराया 
चमरचंचाए रायहाणीए जाव विह्रित्ताए ? 

भ्रज्जो। चमरस्स ण अ्रसुरिदस्स भ्रसुरकुमाररण्णो चमरचचाए रायहाणीए.सभाए 
सुहम्माए, माणवए चेदयखभे वदरामएसु गोल-वट-समुग्गएसु बहु जिणसक- 
हाभ्रो सन्निक्छित्ताभ्रो चिद्रुति, जाग्रो ण चमरस्स असुरिदस्स श्रमुरकुमाररएणो 
ग्रण्णेसि च बहुण अ्रसुरकुमाराण देवाण य देवीण य अ्रच्चणिज्जाभ्रो वदणिज्जाभ्नो 
नमंसणिज्जाग्रो पुयणिज्जा्रो सक्कारणिज्जाश्रो सम्माणणिज्जा्रो कल्लाण 
मंगल देवय चेइय पञज्जुवासणिज्जायो भवति'। से तेणटण भ्रज्जो । एव 
वृच्चद्- नो पभू चमरे श्रसुरिदे भ्रयुरकुमारराया' श्वमरचन्राए राबहाणीए, 
सभाए सुहम्माए, चमरसि सिहासणसि तुडिएण सदधि दिव्वाई्‌ भोगभोगाद 
भूजमाणे ° विहरित्तए ॥ 

पभ ण भ्रज्जो | चमरे भ्रसुरिदे ्रसुरकुमारराया चमरचचाए रायहाणीए, 
सभाए सुहम्माए, चमरसि सीहासणसि चउसद्रीए सामाणियसाहस्सीहि, 
तायत्तीसाए* श्तावत्तीसगेहि, चरहि लोगपालेहि, पचहि श्रणमहिसीहि 
सपरिवाराहि चउसदीए श्रायरक्खदेवसाहस्सीहि °, ब्रण्णेहि^ य बहूहि ब्रसुर 
कुमारेहि देवेहि य, दैवीहि य सदधि सपरिवृडे महयाहय"भटु-गीय-वाद्य- 
तती-तल-ताल-तुडिय-घणमुदगपड्प्पवादयरवेण दिन्वाई्‌ भोगभोगाई ° भूजमाणे 
विहरित्तए ? 

केवल परियारिङइ्ढीए, नो चेव णं मेहुणवत्तिय ॥ 





० ४ ९ ~> 


. °सहस्सा (ता, स) ! ५. सण परा०--तायत्तीसाए जाव अण्णेहि। 
 भ० १०1६७। ६. अण्णे्ि (अ, स) । 

भवति तेसि पणिहाए णो प्र (ग, स) ७ सण पा०-महधाह्य जाव भु जमारौ । 
„ स° पा०--असुरकुमारराय जाव विहरि- 


तए । 


दसमं घतं (पंचमो उदैसो) ७६ 


७५. 


७१. 


७२ 


७३. 


७४, 


७१ 


चमरस्स णं भ॑ते ! श्रमु्दस्स ्रसुरकरमाररण्णो सोमस्स महारण्णो कति श्रग- 
महिसीभो पण्णत्ताभ्नो ? 

श्रज्जो ! चत्तारि भ्रगगमहिसीग्रो पण्णत्ताओ, तं जहा--कणगा, कणगलता, 
चित्तगुत्ता, वस्‌ धरा 1 तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेगं' देवीसहस्सं परिवारे 
पण्णत्ते ॥ 

पम ण तानो 'एगामेगा देवी" अण्ण एगमेगं देवोसहस्सं परियारं विउव्वित्तए ? 
एवामेव सपुव्वावरेण चत्तारि देवीसहस्सा । सेत्त तुडिए ॥ 

पभू ण भते! चमरस्स अमुरिदस्स श्रसुरकुमाररण्णो सोमे महाराया सोमाए 
रायहाणीए, सभाए सुहम्भाए, सोमसि सीहासणसि तुडिएण सद्धिं दिन्वादं 
भोगभोगाई भुजमाणे विह्रित्तए ? श्रवसेसं जहा चमरस्स, नवर-परियारो 
जहा" सूरियाभस्स । मेस त चेव जाव^ नो चेव ण मेहुणवत्तिय ।! 

चमरस्स ण भते, । शश्रसुरदस्स श्रभुरकुमार ° रण्णो जमस्स महारण्णो कति 
भ्रगमहिसीभ्रो ? 

एव चेव, नवरं-जमाए रायहाणीए, सेस जहा सोमस्स । एवं वरुणस्स वि, 
नवर--वरुणाए रायदहाणीए 1 एव वेसमणस्स वि, नवर-वेसमणाए राय- 
हाणीए । सेस ते चेव जाव नो चेव णं मेहुणवत्तियं ।। 

वलिस्स णं भते ! वद्रोयणिदस्स-पुच्छा 1 

ग्रज्जो ! पच श्रगगमहिसीग्रो पण्णत्ताग्नो, त जहा-सू मा, निसुभा, रंभा, 
निरभा, मदणा । तत्थ ण ॒एगमेगाएं देवीए रदु देवीसहस्स परिवारो, सेसं 
जहा चमरस्स, नवर--बलिचचाए रायहाणीए, परियारो जहा" मोउदसए । 
सेसत चेव जाव नो चेव ण मेहुणवत्तिय ॥ 

बसिस्स ण मते ! वदरोर्यणदस्स वद रोयणरण्णो सोमस्स महारण्णो कति 
भ्रम्ममहिसीभ्मो पण्णत्ताग्रो ? 

भ्रञ्जो । चत्तारि भरममहिसीश्मो पप्णत्ताग्रो, त ॒जहा--मीणगा, सुमा, 
विज्जुया", श्रसणी । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारो, 
सेस जहा चमरसोमस्स एव जाव वरुणस्स^ ॥ 


१. एगमेगसि (स) । ७. भ° १०।७०-७२। 

२. परियारो (ता) । । ८. °पत्तिय (व) 1 

र. एगभेगामो देवौभ्नो (अ) एगमेमाए देवीए & सुमा (अ, व, स) । 
(स) । १०. भ० ३।१२। 

४, राय० सू० ७। ११. विजया (स) । 


४ भ० १०।६७-६६] 


१२. वेसरमणस्स (अ, स) । 


६, य° पा०-भते जवे रण्णो | 


ठ 


७६. 


७७. 


। ~ 


७६. 


८१. 


भगवद 


धरणस्स णं संते ! नागकरुमारिदस्स नागकुमाररण्णो कति अरगमहिसीग्रो 

पण्णत्ताश्रो ? 

भ्रज्जो ! छ अगमहिसीश्रो पण्णत्ता्नो, त॒ जहा-श्रला', सवका, सतेरा' 
सोदामिणी, इदा, घणविज्जुया ! तत्थ ण ॒एगमेगाए देवीए छ-छ देव तं 
परिवारो पण्णत्तो ॥ 

पश्र ण तारो एगमेगा देवी श्रण्णाईं छ-छ देविसहस्सादई परियार विरव्वित्तए ? 
एवामेव सपुव्वावरेण छत्तीसाई देविसहस्सादं । सेत्त तुडिए ॥ 

पभ्रूणंभते! धरणे? सेसं तं चेव" नवर-धरणाए रायहाणीए, धरणसि 
सीहासणसि, सशरो परियारो* । सेसं तं चेव ॥ 

धरणस्स॒ णं भते ! नागकूमारिदस्स नागकुमाररण्णो कालवालस्स' महारण्णो 
कति श्ररगमहिसीभ्रो पण्णत्तामो ? 

अज्जो चत्तारि भ्रगमहिसीग्रो पण्णत्ताम्रो तं जहा--्रसोगा, विमला, पुप्पभा, 
सुदंस्षणा । तत्थ ण॒एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसहस्सं परिवारो, अवसेस 
जहा चमरलोगपालाणं । एवं सेसाण तिष्ट वि ॥ 


. भ्रुयाणंदस्स मंते ! -पृच्छा। 


भ्रज्जो ! छ भ्रणमहिसोभो पण्त्तग्रो, तं जदा सूपरषा, सुखूया, 
रूयगणावत), रूयकता, रूपय भा । तस्य ग एगपेग(ए देवए रेगमेगं देनीसहस्स 
परिवारे, भ्रवसेसं जहा धरणस्स ॥ 

भरूयाणंदस्स णं मंते ! नागकूमारिदस्स नागकुमाररण्णो नागचित्तस्स-पुच्छ । 
अज्जो 1 चत्तारि म्रगगमहिसीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा-सुणंदा, सुभदा, सुजाया, 
सुमणा । तत्थ ण एगमेगाएु देवीए एगमेग देवीसहस्सं परिवारे, भवेस जहा 
चमरलोगपालाणं । एव सेसाण तिण्ह वि लोगपालाण । 

जे दाहिणिल्ला इदा तेसि जहा धरणिदस्स, लोगपालाण वि तेसि जहा धरणस्सं 
लोगपालाण । उत्तरिल्लाणं इदाण, जहा भरयाणदस्स, लोगपरालाण वि तेसि 
जहा भूयाणदस्स लोगपालाण, नवर-इदाण सव्वेसि रायहाणीश्नो सीहासणाभि 
य सरिसणामगाणि, परियारो जहा" मोऽदेसए । लोगपालाणं सव्वेसिं रायहा- 





१. माला (व); इला (क्व०) । ६. म० २।१ब 

२. मक्का (ता, व, म); पृक्का (स), केमा ७. काललोगपालस्स (अ); लोगपालस्स 
(ना २।३।९) । काललोगपालस्स (स) । 

३, सतारा (अ, स) । ८. भ° १०।७०-७२। 

४. °सहस्सा (अ, ता, व, म, स) । ६. >€ (ता, व) । 


५, भ० १०।६७-६६। १०, भ० ३।१४, १५। 


दस्मं सत (पचमो उसो) ४८१ 


८२. 


णीग्रो सीहासणाणि य सरिसणामगाणि, परियायो जहा" चमरस् लोग- 
पालाणं 

कालस्स ण भते । पिसायिदस्स पिसायरण्णो कति अरगगमहिसीग्रो पण्णत्ता्नो ? 
श्रज्जो ! चत्तारि ग्रगमहिसीश्रो पण्णत्ता्नो, त जहा-कमला, कमलपपभाः 
उप्पला, सुदसणा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारो, 
सेसं जहा* चमरलोगयालाण ! परिवारो तहैव, नवरकालाए रायहाणीए, , 
कालसि सीहासणसि, सेस त चेव ! एव महाकालस्स वि ॥ 





८३. युरूवस्स ण भते । भूतिदस्स भूतरण्णो-पुच्छा । 
अज्जो ! चत्तारि भ्रम्गमहिसीश्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा--रूववई, बहुरूवा, 
सुखूवा, सुभगा ! तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग दैवीसहस्स परिवारे, सेसं 
जहा कालस्स 1 एव पडिरूवस्स वि । 

८४ पुष्णभदुस्स ण भते 1 जक्खिदस्स- पुच्छा । 
श्रज्जो ! चत्तारि अगगमहिसीभ्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा-पृण्णा, वहुपुत्तिया, 
उत्तमा, तारया । तत्थ णं एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसहस्स परिवारे, सेसं 
जहा कालस्स । एव माणिभदृस्स वि ॥ 

८४. भीमस्स णं मंते ! रक्खसिदस्स-पृच्छा । 

` ` श्रञ्जो ! चत्तारि भ्रगगमर्हिसीश्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा-पउमा, वसुमती, 

` केणगा, रयणप्पभा । तत्थ णं एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, 

सेस जहा कालस्स ! एवं महाभीमस्स चि ॥ 

-८६. किन्नरस्स ण- पुच्छा । 
-्रज्जो । चत्तारि भ्रगमदहिसीग्नो पण्णत्ताग्नो, त जहा--वडेसा, केतुमती, 
रतिसेणा, रइप्पिया । सत्थ ण एेगमेगाए देवीए-एगमेग देवीसहस्स परिवारे 
सेस त चेव । एव किपुरिसस्स वि ।\ 

८७. सप्पूरिसस्स ण- पुच्छा । 
म्रज्जो ! चत्तारि भ्रगमहिसीश्रो पण्णत्ताप्नो, त जहा--रोहिणी, नवमिया, 
हिरी, पुप्फवती 1 तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्सं परिवारे, सेसं 
त चेवं 1 एवं पहपुरिसस्स वि 

८८ अ्रत्तिकायस्स ण-पुच्छा। 
भ्रज्जो ! चत्तारि भ्रगमहिसीश्रो पण्णत्ताग्नो, तं जहा-मूयगा, भुयगवती, 

१. भ° १५७०-७] ३ पडमवतती (ज, स), प्उमावती (क, म) । 

२. भ० १०७१, ७२1 


४. भुयगा (स) 1 


11 


८९. 


६० 


९६१. 


६२. 


६३. 


६४. 


५८ «५ ~€ ~< 


त्राव 


महाकच्छा, पंडा 1 तत्थ णं एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसंहस्सं परिवारे, सेसं 
त चेव । एवं महाकायस्स वि ॥ 

गीयरइस्स णं -पुच्छा 1 

ग्रज्जो ! चत्तारि भ्रण्गमहिसीभ्रो पण्णत्ताग्नो, तं जहा-मुषोसा, बिमला, 
सुस्सरा, सरस्सरई । तत्थ ण एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसहस्स परिवारे, सेस 
तं चेव । एवं गीयजसस्स वि । सबव्वेसि एएसि जहा कालस्स, नवर-सरिसना- 
मियाभ्रो रयहाणीग्रो सीहासणाणि य, सेस त चेवं ॥ 

चंदस्स णं भते ! जोदसिदस्स जोईइसरण्णो - पृच्छा । 

श्रञ्जो ! चत्तारि प्रग्गमहिसीग्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा-चदप्पभा, रोसिणाभा, 
्रच्चिमाली, पभकरा । एव जहा जीवाभिगमे जोदसियरदेसएु तहेव सुरस्त 
वि सूरप्पभा, भ्रायवा, ्रच्चविमाली, पभंकरा। सेसत चेवं जाव" नोचेवण 
मेहुणवत्तिय ॥ 

दंगालस्स णं मते । महग्गहस्स कति श्रगमहिसीग्रो- पृच्छा । 

अज्जो ¡ चत्तारि अ्रणमदहिसीभ्रो पण्णत्ताग्रो, त जहा-विजया, वेजयती, जयती, 
श्रपराजिया 1 तत्थ णं एगमेगाए देवीए एगमेगं देवीसहस्स परिवारे, सेस" जहा 
चदस्स, नवर--इगालवडेसए विमाणे, इगालगसि सीहासणसि, सेस त चेव । 
एवं वियालगस्स वि। एवं ्रहासीतिए वि महगमहाणः भाणियत्वं जाव 
भावकेउस्स, नवरं-वडेसगा सीहासणाणि य सरिसनामगाणि, सेस त चेव ॥ 
सकवकस्स णं भते । देविदस्स देवरण्णो--पुच्छा । 

म्रज्जो । श्रदु म्रगमहिसिग्रो पण्णत्ताभो, त जहा--पउमा, सिवा, सची अच्‌, 
श्रमला, भ्रच्छरा, नवमिया, रोहिणी । तत्थ ण एयमेगाए देवीए सोलस-सोलस 
देवीसहस्सा परिवारो पण्णत्तो ॥ 

पभरूण ताभ्रो एगमेगा देवी अ्रण्णादं सोलस-सोलस देवीसहस्साइ परिवारं 
विउच्वित्तए ? 

एवामेव सपुव्वावरेण अद्ावौसुत्तर देवीसयसहस्स । सेत्तं तुडिए ॥ 

पभू णं भ॑ते ! सकके देविदे देवराया सोहम्मे कम्मे, सोहम्मवडेसए विमा, 
सभाए सुहम्माए, सक्कसि सीहासणसि तुडिएण सद्धि दिन्वादं भोगभोगाई 


. ओसिणाभा (ता, स} 1 ५ सेसत चेव (अ, स)। 

„ जी०२े। ६. सहागहाण (अ, क, ब, स) । 
. ञायच्वा (अ, स} . ७. ठा० २।३२१५॥। 

„ म 


१०।६७-६६ । ८. सेया (अ, स); सुयी (क, ता, म) । 


दसम सतं (चखद्रो उसो) ४०८३ 


६५. 


भृजमाणे विहरित्तए । सेर जहा चमरस्स, नवर--परियारो जहा" मोउदेसरए ॥ 
सदकस्स ण देविदस्व देवरण्णो सोमस्स महारण्णो कति ग्रगमहिसीभरो- 
पुच्छा । 

ग्रज्जो 1 चत्तारि श्रममहिसीग्नो पण्णत्ता्नो, त॒जहा- रोहिणीः मदणा, 
चित्ता, सोमा । तत्य ण एगमेगाए देवीए एगमेगं देवौसहस्सं परिवारे, सेस 
जहा" चमरलोगपालाण, नवर--सयपभे विमाणे, समभाए सुहम्माए, सोमस 
सीहासणसि, सेसं त चेव । एव जाव वेसमणस्स, नवर--विमाणाईं जहाः 


तत्तियसए ॥ 


६६ ईसाणस्स ण भते ! -पुच्छा 1 


भ्रज्जो । श्रहु श्रस्गमहिसी्रो पण्णत्ताभ्रो, त जहा- कण्ठा, कण्ट्ुराई, रामा, 
रामरविखया, वसु, वसुगुत्ता, वसुमित्ता, वसुधरा । तत्थ ण एगमेगाए देवीए 
एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेस जहा' सक्कस्स ।} 

ईसाणस्स ण मते । देविदस्स देवरण्णो सोमस्स महारण्णो कति भ्रग्गमहिसीभरो 


९७. 
- पुच्छा । 
ग्रज्जो । चत्तारि अगमहिसीश्नो पण्णत्ताम्नो, तं जहा- पृहवी, राई, रणी, 
विज्जू । तत्य ण एगमेगाए देवीए एगमेग देवीसहस्स परिवारे, सेसं जहा 
सक्कस्स लोगपालाण, एव जाव वरुणस्स, नवर विमाणा जहा" चउत्थसए, 
सेस त चेव जाव नो चेव ण मेहुणवत्तिय । 

६८. सेवे भते ! सेवं भते ! त्ति" ॥ 

खंट्टो उदेसो 
युहम्मा सभा-पदं 


६६. कटि णि भते ! सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो सभा सुहुम्मा पण्णत्ता ? 


गोयमा । जवुरीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स दाहिणे ण इमीसे रयणप्पमाए पुढ- 





१ भण २।१६॥ ५. भ ४।२-४। 
९०4०११९ ॥ ६ भ० १०।६७-६६। 
२३ म० ३।२५०, २५१, २५६, २६१, २६६! ७ स० १।५१। 

४, म० १०६२-६४। 


ॐ 


1.11 भगवई 


वीए बहुसमरमणिज्जातो भरमिभागातो उडइढं एवं जहा रायप्पसेणद्ज्जे जाव' 
पंच वडेसगा पण्णत्ता, तं जहा-्रसोगवडेसए, °सत्तवण्णवडेसए, चपगवडेसए्‌, 
चूयवडेसए ° म्मे, सोहम्मवडेसए । से ण सोहुम्मवडसए महाविमाणे भ्रदतेरस- 
जोयणसयसहस्साईं भ्रायामविक्खभेण, 
एव जह सूरियाभे, तहेव माण, तहैव उव वारो । 
सक्कस्स य॒श्रभिसेश्नो, तहैव जह सूरियाभस्स । 
श्रलंकारश्रच्चणिया, तहेव जाव" ्रायरक् त्ति 1१॥ 
दो सागरोवमाई ठिती । 


सक्क-पदं 


, १००. सवके णं भते ! देविदे देवराया केमहिदिढए जाव^ केमहासोक्वे, । 
गोयमा ! महिडिढए जाव महासोक्ते ! से ण तत्थ बत्तीसाए विमाणावाससय- 
सहस्साण जाव" दिव्वाइ भोगमोगादं भूजमाणे विहरई । एमहिदिढए्‌ जाब 
एमहासोक्ते सक्के देविदे देवराया ॥ 

.१०१. सेवं भते ! सेवं मते ! त्ति।॥ ` 


७-३४ उदेसा 
श्र॑तरदीव-पदं 
१०२. कहि ण भते ! उत्तरिल्लाण एगूरयमणुस्साणः एगूरुयदीवे नामं दीवे पण्णत्त ? 
एव जहा जीवाभिगमे तहैव नि रवसेस जाव" सुद्धदंतदीवो त्ति! एए अ्रावीस 
उदेसगा माणियव्वा ॥ 
१०३. सेवं भते ! सेव भते ! त्ति जाव श्रप्पाण भवेमाणे विहुरद ॥ 


~~न 


~ राय० सु° १२४, १२५। ७. भ० ३।१६। 


१ 

२. स० पा०-असोगवडेसए जाव मज्म 1 त. भ० १।५१। 

३. पमाणं (अ, क, ता, म, स} । ६. एगुस्य ° (अर, म, स] । 
४, राय० सू° १२६-६६६। १०. जी० ३। 

५. भ० ३।४॥ ११. भ० १।५१} 

६. केमहेसक्ते (ब, स) । 


एक्कारसं सतं 
पठमो उदसो 


१. उप्पल २. सालु ३. पलासे ४. कमी ५ नाली य ६, पउम ७. कण्णी यः 1 
८. नललिण € सिव १०. लोग ११,१२. कालालभिय दस दो य एक्कारे* ॥१॥ 


उप्पलजीवाण उववायादि-पदं 


१ तेणं कालेण तेण समएणं रायगिहे जाव पज्जुवासमाणे एव वयासी--उप्पले णं 
भते ! एगयत्तए किं एगजीवे ? श्रणेगजीवे ? 
गोयमा ! एगजीवे, नो भ्रणेगजीवे ! तेण प्र जे श्रण्णे जीवा उववज्जत्ितेणं 
नो एगजीवा अ्रणेगजीवा 11 


२. ते णं भते! जीवा कतोहितो उववज्जति-किं नैरइएहितो उववज्जति ? 
'तिख्खिजोणि्एितो उववज्जति ? मणुस्तेहितो उववज्जति" ? देवेषितो 





उववज्जति ? 
१. या (व) विरई किरिणा वधे, 
२. भतोग्रे प्रमोदैश्षकद्वारषग्रहयाथा लभ्यन्ते, सन्त कसायित्ि वये य ॥ 
तार इमा- सन्निदिय अरुववे, 
उवेवागो परिमाण, सवेहाहार ठिद समुग्वाए 1! 
अ्वेहारूच्चत्त वेध वेदेय। चयण मलादीचु यः 
उदए्‌ उदीरणाए, उववाओ सव्वजीवाण ॥ (वृषा) ॥ 


लेस द्रि य नारेय॥ ३, भऽ १।४-१०॥ 
जोगुबभोगे वण्ण्‌, ४. तिरिमणु(अ,क, ता, व, म, स} । 
स्समाई ऊसासगे य आहारे ! 


ठतम्‌ 


४८६ 


७9 ॥॥ 


११. 


५ 


भगवई 


गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जंति, तिरिक्वजोिएहितो उववज्जति, मण. 
स्सेहितो उववज्जति देरवोहितो वि उववज्जंति । एवं उववाभ्नो भाणियव्यो जहा 
वक्कतीए वणस्सदकाइयाण जाव" ईसाणेति 

ते णं भते ! जीवा एगसमए ण केवद्या उववज्जति ? 

गोयमा' ! जहण्णेण एक्को वादो वातिण्णि वा, उक्कोसेणं सवेज्जा वा 
भ्रसचेज्जा वा उववज्जति ॥ 

ते णं भते! जीवा समए-समए भ्रवहीरमाणा-भवहीस्माणा केवतिकातेण 
भ्रवहीरति ? 

गोयमा ! ते णं श्रसवेज्जा समए-समए श्रवही रमाणा-भ्रवही रमाणा" भ्रपले- 
ज्जाहि श्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीहि भरवहीरति, नो चेव ण श्रवहिया सिया ॥ 
तेसि णं भते ! जीवाणं केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेण भ्रंगुलस्स श्रससेज्जदभाग, उवकोसेण सातिरेग जोयण- 
सहस्स ॥ ॥ 
ते णं भते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि बधगा ? भ्रवधगा ! 
गोयमा । नो म्रबधगा, बंधए वा, बधगा वा ॥ 

एव जावे श्रतरादइयस्स, नवर--भ्राउयस्स-पृच्छा । 

गोयमा ! १ बधए वा ए.म्रबधएवा३े बंधगा वा ४. श्रवधगा वा ५. श्रह्वा 
बधए य भ्रबधए य ६. भ्रहवा वधए य भ्रवधगा य॒ ७ अहवा बधगा य अबधए 
य ८. श्रहुवं बधगा य भ्रबधगा य--एते म्द भगा ॥ 

ते ण भते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि वेदगा ? अवेदगा ! 
गोयमा ! नो म्रवेदगा, वेदए वा, वेदगा वा । एव जावे भ्रतरादइयस्स ॥ 
तेणंभते। जीवा कि सायावेदगा ? श्रसायावेदगा? 

गोयमा ! सायावेदए वा, असायवेदए वा-भ्रदु भगा ॥ 

ते ण भते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि उदई ? श्रणुदरई ? 

गोयमा ¡ नो अणुदरई, उदई वा, उददणो वा । एव जाव श्र॑तरादयस्स ॥ 

ते णं भते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि उदीरगा ? श्रणुदीरगा ? 
गोयसा ! नो श्रणुदीरगा, उदीरए वा, उदीरगा वा । एव जावे भ्रतरादयस्स, 
नवरं-वेदणिज्जाउएसु श्रटु भया ॥ 

ते णं भते! जीवा कि कण्ह्लेसा ? नीललेसा ? काउलेसा ? तेऽलेसा ? 





१. १० ६। ३. अवहीरेमाणा २ (स) 1 
२. वां उवव (ता) । | ४, ऽप्पिणीहि (व, म) । 


एक्कारस सतं (पमो देसो) ४८७ 


१३. 


१४. 


११५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


२५. 


२१. 


गोयमा ! कण्ठुलेसे वा' शनीललेसे वा कारलेसे वा° तेउलेसे वा, कण्डुलेस्सा 
वा नीललेस्ा वा काउलेस्सा वा तैउलेस्सा वा, श्रहवा केष्टूलेसे य॒नीललेसे 
य । एवं एए दुयासंजोग-तियासंजोग-चउक्कसजोगेणं' भ्रसीती भगाः भवति ॥ 
तेण मते! जीवा कि सम्मद ? मिच्छादिहरी ? सम्मामिच्छाददरी ? 
गोयमा ! नो सम्मद, नो सम्माभिच्छादिदी, मिच्छादिटी चा मिच्छ 
दिद्धिणोवा॥ 

तेण भते! जीवाकि नाणी ? अ्रष्णाणी ? 

शोयमां ! नो नाणी, श्रण्णाणी दा, अण्णाणिणो वा ॥ 
ते ण भते! जीवां कि मणजोगी ? वइजोगी ? कायजोगी ? 

मोयमा ! नो मणजोगी, नो वदनोगी, कायजोगी वा, कायजोभिणो वा ॥ 

तेण भते! जीवा कि सागारोवउत्ता ? ्रणागारोवउत्ता ? 

गोयमा ! सागारोवरत्ते वा, अ्रणागारोवउत्ते वा-अ्रटरु भमा ॥ 

तेसि ण भते ! जीवाणं सरीरगा कतिवण्णा, कतिगधा, कतिरसा, कतिफासा, 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पचवण्णा, पंचरसा, दु्गंघा, अटुफासा पण्णत्ता । ते पूण भ्रप्पणा 
श्रवण्णा, भ्रगंधा, ्रेरसा, भ्रफासा पण्णत्ता ॥ 

ते ण भते । जीवा कि “उस्तासगा ? निस्सासगा ? नोउस्सासनिस्सास्रगा 7४ 
गोयमा ! १ उस्सासए वा २ निस्सासए वा ३. मोउस्सासनिस्सासए वा 
४. उस्सासगा वा ५ निस्सासगा वा ६ नोउस्सासनिस्सासगा वा १-४ अहवा 
उस्सासए य निस्तासए य १-४ अहवा उस्सासए य नो उस्सासनिस्सासए य 
१४ श्रहवा निस्सासए य नोऽस्सासनिस्सासए य॒ १-८ प्रहवा उस्सासए यं 
निस्सासए य नोउस्सासनिस्सासए य--अद्रु मगा ! एते" छन्वीस भगा भवंति ॥ 
तेण भते! जीवा किम्राहारगा ? श्रणाहारगा ? 

गोयमा 1 श्राहारए वा, श्रणाहारए वा-्रदुं भंगा ॥ 

तेण भते! जीवा कि विस्या? अ्रविरया? विरयाविरया? 

गोयमां { नो विरथा, नो विरयाविरया, श्रविरए वा भ्रविरया वा ॥ 

तेण भते। जीवा कि सकिसिया ? श्रकिरिया? 

गोयमा ¡ नो भ्रकरिरिया, सकिरिए वा, सफिरिया वा ॥ 





१. स० पा०--वा जाव तेखलेपे 1 ४ उस्सासा निस्सारा नोरस्वासानिस्ससा 
२ चडउक्कसजोगेण य (ख, क, ता, म, स); चतु- {क,ता, म) । 

क्कासजोगेण य (व) 1 ५. एव (ता) । 
3. दरष्टव्यम्‌-भ० १।२१० सूत्रस्य परादटिप्पणम्‌ । 


1. 


२२. 


२३. 


२४. 


२५. 


२६ 


२७. 


रय. 


२६९. 


३०. 


३१. 


२९. 


भगवं 


ते णं भते ! जीवा कि सत्तविहवंधगा ? श्रदुविहवधगा ? 

गोयमा ! सत्तविहवधए वा, अटरुविहवधए वा-श्रहु मगा ॥ 

ते ण सते ! जीवा कि ब्राहारसण्णोवउत्ता ? भयसण्णोवउत्ता ? मेहूणसप्णोव- 
उत्ता? परिगगहुसण्णोवरत्ता ? 

गोयमा ! आहारसण्णोवउत्ता--श्रसीती भगाः 1 

तेण भते। जीवा कि कोहकसाई ? माणकसाई ? मायाकसाई ? लोभक- 
साई ? भरसीती भगाः ॥ 

तेणमंते! जीवा कि इत्थिवेदगा ? पुरिसवेदगा ? नपुसगवेदगा ? 

गोयमा ! नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुसगवेदए वा, नपुसगवेदगा 
वा। 

तेण भते! जीवा कि इत्थिवेदवंधगा ? परिसवेदवधगा ? नपृसगवेदवधगा ? 
गोयमा ! इत्थिवेदवंधए वा, पुरिसवेदबधए वा, नप्सगवेदबधए वा-छन्बीस 
भंगा ॥ 

ते णं भते! जीवा कि सण्णी ? ग्रसण्णी ? 

गोयमा! नो सण्णी, म्रसण्णी वा भ्रसण्णिणो वा 

ते णते! जीवा कि सददिया ? ्रणिदिया ? 

गोयसा ! नो श्रणिदिया, सददिए वा, सददिया वा ॥ 

से ण भते ¡ उप्पलजीवेत्ति" कालभ केवच्चिर होड ! 

गोयमा ! जहण्णेणं ्रतोमृहुत्त, उक्कोसेण रसखेज्ज काल ॥ 

से ण भते ! उप्पलजीवे पुढविजीवे, पुणरवि उप्पलजीवेत्ति केवत्तिय काल 
सेवेज्जा ? केवत्तियं कालं गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा ¡ भवादेसेण जहण्णेणं दो भवग्गहणाईं, उक्कोसेण प्रससेज्जाई्‌ भव~ 
ग्गहणादं । कालदेसेण जहण्णेणं दो भ्रंतोमुहृत्ता, उक्कोसेण भ्रससेज्ज काल, 
एवत्तियं कालं सेवेज्जा, एवत्तिय काल गति रागति करेज्जा ॥ 

से ण मते ! उप्पलजीवे, भ्राउजीवे, पुणरवि उप्पलजीवेत्ति केवतिय काल 
सेवेज्जा ? केवत्तियं काल गतिरागति करेज्जा ! 

एवं चेव । एव जहा पुढविजीवे भणिए तहा जाव वाउजीवे भाणियव्वे ॥ 

से ण भते ] उपलजीवे सेसवणस्सदजीवे", से पुणरवि उप्पलजीयेत्ि केवतिय 
"कालं सेवेज्जा ? केवत्तियं काल गतिरागति करेज्जा ? 





१, २. द्रष्टव्यमु--भ० १।२१८ सूत्रस्य पाद- ४. ०जीवे (ब) । 
टिप्पण॒मू । ४. से व° (अ, क, ब, म, स) । 


३. भ० ११।१०। 


एक्कारस सत (पढमो उदेसो) ७ 


३३ 


३४. 


२३५ 


३६ 


३७ 


२८. 


गोयमा ! भवादेसेण जहृण्णेणं दो भवग्गहणादं, उक्कोसेणं अ्रणतादं भवग्ग- 
हणाई, कालादेसेण जहण्णेण दो अ्रतोमृहृत्ता, उक्कोसेणं भ्रणंत काल तरूकाल "ग 
एवत्तियं काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ॥ 

से ण भते ! उप्पलजीवे बेददियजीवे, पुणरवि उप्पलजीवेत्ति केवतिय कालं 
सेवेज्जा ? केवतिय काल गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा ! भवादेसेण जहृष्णेण दो भवग्गहणाई, उक्कोसेण सखेज्जादं भवग्ग- 
हाई, कालदेसेण जहष्णेण दो अ्रतोमुहुत्ता, उक्कोसेण सलेज्जं काल, एवतिय 
काल सेवेज्जा, एवतिय कालं गतिरागति करेज्जा । एव तेददियजीवे, एवं 
चरिदियजीवे वि ॥ 

से ण भते ! उप्पलजीवे पचिदियतिरिक्जोणियजीवे, पुणरवि उप्पलजीवेत्ति 
- पृच्छा । 

गोयमा । भवादेसेण जहण्णेण दो भवगगहणाई्‌, उक्कोसेण ग्रु भवग्गहुणाई, 
कालादेसेण जहण्णेणं दो भ्रतोमुहूत्ता, उक्कोसेण पुव्वकोडिपुहृत्त, एवतियं काल 
सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा । एव मणुस्सेण वि समं जाव 
एवत्तिय काल गत्तिरागति करेज्जा । 

ते ण भते! जीवा किमाहारमाहारेति ? 

गोयमा ! दव्वश्नो श्रणतपदेसियाइ दव्वाइई, चेत्त्रो श्रसघेज्जपदेसोगाढाई, 
कालग्रो अ्रण्णयरकालद्वयाइ, भावभ्रो वण्णमंताईं गंधमंतादइं रसमताई 
फासमंताद्‌ एव जहा अ्राहारुहेसए वणस्सइकादयाण श्राहारो तहैव जाव 
सव्वप्पणयाए आहारमाहारेति, नवरं- नियमा छद्िसि, सेस तं चेव ।। 

तेसि ण भते ! जीवाण केवतिय काल ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहृण्णेण म्रतोमुहृत्त, उक्कोसेण दस वाससहस्साद 

तेसि ण भते ! जीवाणं कति समुग्धाया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! त्रो समुग्बाया पण्णत्ता, त जहा- वेदणासमुग्धाए, कसायसमुग्घाए, 
मारणतियसमुग्घाए ॥ 

तेण भते! जीवा मारणतियसमग्बाएण कि समोहता मरति ? भ्रसमोहता 
मरति ? । 

गोयमा ! समोहूता वि मरति, असमोहता चि मरति ॥ 


३६. ते ण भते ! जीवा अणंतर उव्वट्ित्ता कहि गच्छति ? कहि उववज्जति- कि 





१. २८ (क,ता, म)। वि (व) । 
२. एव चेव नवरमरात काल जाव कालाएसेण ३. १० २८।१। 


1 

९० भगव 

नेरदइएसु उववज्जंति ? तिरिक्छजोणिएमु उववज्जति ? एव जहा वक्कतीए 

उव्वटाणाए वणस्सदकादयाणं तहा भाणियव्व' ॥! 

४०. श्रह भते ! सन्वपाणा, सव्वभूता, सन्वजीवा, सव्वसत्ता उप्पलमूलत्ताए, उष्य- 
लकदत्ताए, उप्पलनालत्ताए, उप्पलपत्तत्ताए, उप्पलकेसरताए, उप्पलकण्णिय- 
ताए, उप्पलथिभगत्ताए! उववन्तपुव्वा ? 
हता गोयमा | असति श्रदूवा भ्रणतखृत्तो 

४१. सेव भते ! सेव भते ! त्ति 


वीरो उदेसो 


सालुयादिजीवाणं उववायादि पदं 


४२. सालुए णं मंते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? 
गोयमा । एगजीवे । एव॒ उप्पलुरेसगवत्तव्वया श्रपरिसेसा भाणियव्वा जाव 
अणतसुततो, नव र-सरीरोगाहणा जहण्णेण अ्रगुलस्स अससेज्जदभाग, उक्कोसेणं 
धणुपुहत्त, सेसं त चेव ॥ 


४३. सेव भ॑ते ! सेव भते ! त्ति" ॥ 





१. प० ६1 ४ ४. भ० ११।१-४०] 
२. ° विभंगत्ताए (ब) । ५. भ० १५१ 
३. भ० १।५१। 


एव्कारस सतं (चरत्थो उहैसो) ४६१ 


४४. 


४५, 


४६ 





तभो उद्ेसो 


पलास णं भते ? एगपत्तए कि एगजीवे ? अणेगजीवे ? 

एवे उप्पलुहैसगवत्तव्वया श्रपरिसेसा भाणियन्वा, नवर--सरी रोगाहणा जह्‌- 
ण्णेण भ्रगुलस्स असवेज्जदभाग, उक्कोसेण गाउयपुहृत्ता' । देवेहितो' न उवव- 
ज्जति ॥ 

लेसासु-ते ण भते { जीवा कि कण्हुलेस्सा ? नीललेस्सा ? कारलेस्सा ? 
गोयमा ! कण्लेस्से वा नीललेस्से वा काउनलेस्से' वा-छन्वीसं भंगा, सेसं तं 
चेरवे ॥ 

सेव भते ¡ सेवे भते ! त्तिः ॥ 


चउत्थो उदेसो 


. कूभिएु ण भते । एगपत्तए कि एगजीवे ? अ्रणेगजीवे ? 


एव जहा पलासुहेसए. तहा भाणियव्वे, नवर--छिती जहग्णेणं श्रतोमुहृत्त 
उक्कोसेण वासपुहत्त, सेसं त चेव ॥} 


„ सेव भते ! सेव भते ! त्ति" ॥ 





१. ° पुहृत्त (म, व}! ३. म° ११।१५। 
२. देवा एएवु (म, व), देवेसु (ता, म); देवा ४. भ० १।५९१। 
एषम चेव (स); वृत्तक्ृतापि ११।२ सूत्रस्य ५. भ १।५१। 
सन्दमं एव व्याख्या कृतास्ति । श्रस्मामिरपि 
तस्य सन्दर्भे एव पाठ ˆ स्वीकृत । 


४६. 


१०. 


५१. 


५२. 


५३. 


४४, 


भगव 
पचमो उदेसो 


नालिए णं भते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? भ्रणेगजीवे ? 
एवं कूभिउदेसगवत्तव्वया निरवसेसं भाणियग्वा ॥ 
सेवं भते ! सेव भ॑ते ! न्ति, ॥ 


छटूठो उदहेसो 


पउमे णं भते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? प्रणेगजीवे ? 
एवं उप्पलुदेसगवत्तव्वया निरवसेसा भाणियन्वा ॥ 
सेवं भते ! सेव भते ! त्ति" ॥ 


सत्तमो उदेसो 


कण्णिए णं भते ! एगपत्तए कि एगजीवे ? श्रणेगजीवे ? 
एवं चेव तिरवसेसं भाणियव्वं ॥ 
सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


१, भ० १५१ ३. भ० १।५१। 
२. भ० १।५६। 


एक्कारसं सत (नवमो उहेसो) ४६९२ 


भट्‌ठमो उदृसो 


५५. मलिणे णं भते । एगपत्तए कि एगजीवे ? भरणेगजीवे ? 
एवं चेव निरवसेसं जाव अ्रणंतखुत्तो ॥\ 
५६. सेव भते ! सेव मते ! त्तिः ॥ 


नवमो उदेत 
ध्िवरायरिसि-पं 


१७. तेणं कालेणं तेण समएण हस्थिणापुरेः नामं नगरे होत्था- वण्णो" 1 तस्स णं 
हत्थिणापुरस्स नगरस्स विया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे, एत्य णं सहसंववणे 
नामं उज्जाणे होत्या-सन्वोउयपुप्फ-फलसमि द्धं रम्मे णंदणवणसन्तिभप्यगासे, 
सुहसीतलच्छाए मणोरमे सदप्फले श्रकटए, पासादीए श्दरिसणिज्जे श्रभिरूवे ° 
पडिख्वे 1 

५८ तत्थ णं हत्थिणापुरे नगरे सिते नाम राया होत्था- महयाहिमवत-महंत-मलय- 
मदर-भदहिदसारे- वण्णश्रोः) तस्स णं सिवस्स रण्णो धारिणी नामं देवी 
होत्या -सुकुमालपाणिपाया-वण्णग्रो' । तस्स ण सिवस्स रण्णो पतते घारिणीए 
प्रतए सिवभदे नामं कुमारे होत्या -सुकुमालपाणिपाए, जहा सुरियकते जाव" 
रज्जं च रदु च बलत च वाहण च कोस च कोटरार च पुरं च ्रतेउरं च सयमेव 
पच्ूवेकखमाणे-पन्चुेक्डमाणे विहरद ॥1 





१. ० ११।१-४०। ६. ° सन्तिगासे (अ, क, व, सं) । 
२. स० १५६) ७ स० पा०--पासादीए जावे पहिष्वे ! 
३. देत्थिणागपुरे (म, म}; हत्थिरपुरे (क); =. य° सू० १४। 
हस्थिसाउरे (त्ता) 1 ६. ओ० सू० १५। 
४. ्रो° सू० १ १ 


०. रायण ४१ ६७३,६७४। 
५१ सन्वोदुय (क,.म) । 


४६४ 


वई 


५६. तए णं तस्स सिवस्स रण्णो श्रण्णया कयाइ पुव्वरत्ताव रत्तकालसमयसि रज्जधर 


चितेमाणस्स अ्रयमेयारूवे ब्रज्फत्थिंए" भ्ितिए पत्थिए मणोगणए सकषये समु- 
प्पज्जित्था--श्रत्थि ता मे पुरा पोराणाणं "सुचिण्णाणं सुपरक्कताणं सुभाग 
कल्लाणाणं कडाण कम्माणं कल्लाणफलवित्तिविसेसे, जेणाह हिरग्णेणं वढामि 
सुवण्णेण वड्ढामि, धणेणं वड्ढामि, धण्णेणं वड्ढामि ०, पृततेहि वडहामि, 
पहि वड्ढामि, रज्जेण वङ्ढामि, एवं द्रेण वलेणं वाटृणेण कौसेण कोट़ागा- 
रेणं पुरेणं श्र॑तेउरेणं ब्ढामि, विपुलधण-कणग-रयण~०मणि-मोत्तिय-सलसिल- 
प्पवाल-रत्तरयण ° -संतसारसावएज्जेणः अरतीव-अतीव अरभिवड्ढामि, तंक्रिण 
श्रहं पुरा पोराणाणं, भसुचिण्णाणं सुपरक्कताण सुभाणं कल्लाणाणं कडा 
कम्माणं ° एगंतसो खेयं" उवेहमाणे' विहरामि ? तं जावतावे ग्रह हिरण्णेण 
वडढामि जाव“ भ्रतीव-ग्रतीव श्रभिवडढामि जावमे सामंतरायाणोवि वसे 
वटति, तावता मे सेयं कल्लं पाउप्पमायाए रयणीए जाव" उद्वियम्मि भूरे सहस्स- 
रस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते सुबहु लोही-लोहक गह-कडच्छं" तविय तावे- 
सभंडग धडावेत्ता सिवमहं कुमारं रज्जे ठवेत्ता त सुहं सोही-लोहकडाह-कंड- 
च्छुयं तंबियं तावसभडगं गहाय जे इमे गंगाकरुले वाणपत्था तावसा मवति, [त 
जहा-टो्तिया पोत्तिया" कोत्तिया जहा ओ्रोववाइए जाव श्रायावणाहि पंचगि- 


मस्ति-होत्तिया पोत्तिया कोत्तिया जण्णई 


१. सं° पा०--अन्करिथिए जाव समूप्पन्नित्था 

२. सण पा०- जहा तामलिस्स जाव पुततेहिं । सड्‌ठई थालई हुवा [हच्ट्‌/ (म) हृषतु्रा 
३. सं° पा०--रयरा जाव संत०। (क, व), उद्टिणा (त्ता) | दतुवललिया 
४. ° सावदेज्जेणं (क, ब, म, स) । उम्मज्जगा सम्मज्जमा मिमज्जगा पक्खि 
५. सर° पा-रोराणाण जाव एगतसोक्छय । “उद्धकड्यया अहोकंडूयगा' ['>८* (क, 
६, एगतसोक्छय (ज्र) 1 व, म)}] दयहिरकू्लमा उत्तरटुलया 
७. उववेह्‌° (स) । सखघमगा कूलधमगा मियलुदधगा हत्थि- 
८. तं चेव जावे (श्र, के, ब, म. स) । तावसा जलाभिसेयकडिखगत्ता भ्रुवा 
६. भ० २।६६ सिणो चवाउवापिणो सेवातवासिणो 
१०. कडच्छुय (कं, ता, व, म} । [वेलनासिणो (स) ] अबुभव्िलिशो 
११. सोत्तिया (क, व, वृषा) ! वाउभविल्णो सेवालमकिक्षणो मूलाहारा 
१२. कैषुविदादरु विस्तृतः पाठेस्ति। तदनन्तरं कदाहारा पत्ताहारा तयाहारा पृक 


“जहा भोववाइए' इति सक्षिप्तपाठस्य 
सूचनमप्यस्ति । एतद्‌ द्वयोर्वाचनियोः 
सम्मिश्वोनं जातु । केवलं "व" सकेत्तितादं 
एकंयं विस्वृतवाचना लभ्यते । सा च इत्य- 


फलाहारा वीयाहारा परिसदिय-पेडु-पततपृप्फ- 
फलाहारा उदडा सक्खसूलिया _मडलिगा 
विलवासिणो [वलिवासिणौ (क); पल- 
वाणो (व); वणवापिणो (म) 
दिसापोविखया, मातावणेहि पचग्गावे्हि 


एव्कारसं घतं (नवमो उदेसो) 


६०. 


६१ 


४६५ 


तावेहि इगालसोर्लियं कदुसोल्लिय कटुसोत्लियं पिव श्रप्पाण करेमाणा विहरंति] 
तस्य ण जे ते दिसापोक्छौ तावा तेसि भ्रतिय मृडे भवित्ता दिसापोक्लियता- 
वसत्ताए पव्वदत्तए, पव्वइते वि य णं समाणे ्रयमेयाखूव अभिगगह जभिगिष्डि- 
स्सामि-कप्पद मे जावज्जीवाए छटु्टरुंण श्रणिक्छित्तेण दिसाचक्कवालेण तवो- 
केम्मेण उड़ढ बाहाग्नो पगिज्मिय-पगिञ्फिय ' *सुराभिमूहस्स भ्रायावणभूमीए 
श्रायावेमाणस्स ° विहरित्तए, त्ति कट्‌ट्‌ एव सपेहेड, सपेहेत्ता कल्ल पाडप्पभायाए 
रयणीए जाव उद्ियम्मि सूरे सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते सुवह्‌ लोदी- 
लोह्‌"*कडाट्‌-कडच्छुय तविय तावसभडगं ° घडावेत्ता कोडवियपुरिसि सावे, 
सदावेत्ता एव वयासी-खिप्पामेव भो । देवाणुप्पिया ¦ हत्थिणापूर नगर 
सम्मितरवाहिरिय भरासिय-सम्मज्जिश्रोवलित्त जाव, सुधव रगधयधिय गधव- 
द्विभूय करेह य कारवेह्‌ य, करेतता य कारवेत्ता य एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह्‌ । 
ते वि तमाणत्तिय पच्चप्पिणति ॥ 

तए ण से सिवे राया दोच्च पि कोड्‌ बियपुरिसे सदावेद, सदायेत्ता एव वयासी 
-खिप्पामेव भो ! देवाणुप्पिया ! सिवभदस्स कमारस्स महत्थ महुग्घ महरिह्‌ 
विउल रायाभिसेय उवदरुवेह्‌ । तए ण ते कोडवियपुरिसा तहेव उवदुवेति ॥ 
तएण से सवे राया श्रणेगगणनायग-दडनायग^शरारईदसर-तलवर-माडविय- 
कोडुबिय-इन्भ-सद्टि-सेणावद-सत्थवाह्‌-दूय- ° सधिपाल-सद्धि सपरिवृडे सिवभहं 
कुमार सीहासणवरसि पुरत्थामिमुह्‌" निसियावेई, निसियवित्ता श्रटरुसएणं सोव- 
ष्णियाण कलसाण जावे" श्रुखएण भोमेज्जाण कलसाणं सच्विङ्ढीए जाव” 
दुदुहिणिरघोसणाइयरवेण महया-महया रायाभिसेगेण भ्रभिसिचई, श्रभिर्सि- 


इग चंसोटिनय कदु (्‌ )षोट्लियं कटुघोल्लिय 
पिव अप्पारा केरेमाणा विहरति 1 

'जोववाइय' सूत्रस्य (६४) पूणषाठः एव- 
मस्ति-होत्तिभरा पौत्तिथा कोत्तिया जण्णडई 
सदढई थाल हुवटुा दतुक्वलिया उम्म- 
ज्जगा सम्मज्जगा निमज्जगा सपक्ाला 
दक्रिएकूलगा उत्तरकूलगा ससधमया कूल- 
धममा मिगलुद्धया हेत्थितावसाः उद्डमा 
दिसापो्षिखरो वाकवासिणो वचेलवासिणौ 
जलवासिणौ स्क्वमूलिया अवुभक्खिणो वाउ- 
भक्रिखणो सेवालभव्सिणो मूलाहारा कदाहारा 
तयाहारा पत्ताहूरा पुष्फाहारा फलाहारा 


9 क ^ {= 5 2 ५ ^ 


वीथाहयारा परि्डिय-कंद-मूल-तय-पत्त-पष्फ- 
फलाहारा जला्भिसेय-कटिण-गाया याया- 
बणाहिं पंचमितावेहि ईंगालसोर्लिय कदु- 
सोल्लिय कटु सोस्लिय पिव अप्पाणं करेमाा ।" 
नसौ कोष्ठक्रवर्ती पाठ व्याख्या. प्रतीयते । 


~ सण पा०-पमिन्भिय जाव विहरित्तए 1 


भ० २।६६ ¦ 


~ ० पा०-लोह्‌ जाव घडावेत्ता । 


ओ० सू० ५५। 
स पाऽ-दडनायग जाव सधिषि 


* भ ६१८२ 
* भऽ ६।१८२। 


४६६ 


६२. 


६३. 


मगवई 


4 भुरमीए गंषकासाईएु माया लूहैति, सूहेता सरेण 
णण गायां म्रणुलिपति एवं जहेव जमालिस्स ्रलकारो तहैव जाव" 
कप्मरुक्छगं पिव अलं किय्‌-विभसियं करद, करेतता करयलपरिगाहिय दसनह्‌ 
सिरसावत्त मत्थए अ्रजल्लि° कटृदु सिव कुमारं जएणं विजएण वदा 
वदधवेत्ता ताहि इदराहि कंताहि पियाहि 'मणुप्णाहि मणामाहि मणाभिरामाह 
हिययगमणिनज्जाहि वगगूहि जयविजयममलसएहि भ्रणवसय श्रभिणदतो य असि. 
सथुणंतो य एवं वयासी-जय्‌-जय नदा ! जय-जय मदा ! मह्‌ ते, श्रजिय 
जिणाहि जियं पालयाहि, जियमज्मे वसाहि ! इदो इव ॒देवाण, चमरो इव 
म्रसुराणं, धरणो इव नागाण, चंदो इवे ताराणं, भरहो इवे मणुयाण कहू 
वासाई बहदं वाससयादं बहूं वाससहस्साइ बहदं वाससयसहस्साई श्रणहस- 
मग्गो हदु ° परमाउं पालयाहि, इद्रुनणसंपरिवृडे हत्थिणाप्‌रस्स॒नगस्स्स, 
अण्णेसि च वहुणं गामागर-नगर-'शसेड-कव्बड-दोणमुह्‌-मडव-पटृण-परासम- 
निगस-सवाहु-सण्णिवेसाण श्राहेवच्च पोरेवच्चं सामित्त भट्त्त महत्तरत्त 
श्राणा-ईसर-सेणावच्च कारेमाणे पालेमाणे महयाहय-नटु-गीय-वाइय-तती-तल- 
ताल-तुडिय-घण-मुदंग-पदुप्पवाइयरवेण विउलादं भोगभोगाहं भुजमाणे° 
विह॒राहि ति कटुट जयजयसह पडजति ॥ 

तए णं से सिवमहे कुमारे राया जाते- महया हिमवतत-महंत-मलय-मंदरमरहि- 
दसारे, वण्णश्नो जाव रज्ज पसासेमाणे विहर ॥ 

तए णं से सिवे राया श्रण्णया कयाई सोभणसि तिहि-करण-दिवस-गहुत्त नकं 
त्तसि विपुल श्रसण-पाण-खादइम-साइम उवक्लडावेति, उवक्लडवित्ता मित्त- 
नाइ-नियग-श्सयण-संबधि ० -परिजण ^रायाणो य खत्तिए य श्रामतेति, भ्राम- 
तेत्ता तशो पच्छा ण्डाएु “कयबलिकम्मे कयकोउय-मगल-पायच्छते सुद्धप्पावेसाई 
मंगल्लादं बत्थाइ पवर परिहिए शरप्पमह्धाभरणालंकिय ° सरीरे भोयणवेलाए 
भोयणमडवसि सुहासणवरगए तेणं भित्त-नाद्‌-नियग-सयण-सवेधि"-परिजणण 
राएहि य खत्तिएहि सदधि विपुल अरसण-पाण-खादम-साईम *भश्रासादेमाण 
वीसादेमाणे परिभाएमाणे परिभूजेमाणे विहर । 





१, भ० ९।१६०। ७ रायाणो य ख्तिया (ब, क, म, स), रायागो 
२. स० प्ा०-करयल जावे कटट्‌ । रायखत्तिए य (ता, ब) । 
३. स ० प्०--जहा अोववादए कूणियस्स जाव॒ ८. स० पा०-ण्हाए जवे सरीरे) 
प्रमाड। ६. > (ता, व) । 
४. सं० पा०--नगर जाव विह राहि । १०. जाव (अ, क, ता, व, म, स) 1 


~ मो° सू० १४ ११. 


सं° पा०--एव जहा तामली जाव सक्कारेद 


, ° पा०-नियग जाव परिजणं । 


एक्कारसं सत (नवमो उदसौ) ४९७ 


जिभियभृत्तुरागए वि य॒ ण समाण श्रायते चोक्ते परमयुडन्भए तं मित्त-नाद्‌- 
नियग-सयण-सनधि-परिजणं विउलेणं अ्रसण-पाण-वाईइम-साइमेणं वत्थ-गध- 
मल्लालकारेण य° सक्कारेइ सम्भाणेद्‌, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता त मित्त-नाइ-' 
*नियग-सयण-संवधि- ° परिजणं रायाणो य खत्तिए य सिवभहुं च रायाणं 
भ्रापुच्छद, आपुच्छि्ता सुव लोही-लोहकडाह-कडच्छुय' %तंविय तावस ° मंडगं 
गाय जे इमे गंगाकूलगा वाणपत्था तावसा भवति, तं चेव जाव तेसि ग्रंतिय 
मड भवित्ता दिसापोक्खियतावसनत्ताए पव्वदृए, पव्वद्ए वि य ण समाणे ्रय- 
मेयारूव अभिग्गहुं असिगिण्हति--कप्पद्‌ मे जावज्जीवाए च्टुं 'श्छटुणं भ्रणि- 
क्वित्तेणं दिसाचक्कवालेणं तवोकस्मेणं उडढ वाहाग्रो पगिज्भिय-पयिज्मिय 
विहरित्तए- ब्रयमेयाखूवं ° श्रभिग्गहु" श्रभिगिष्ित्ता पढमं छटटुक्लमणं उव- 
संपञ्जित्ताण विहर ॥ 


६४. तए ण से सिते रायरिसी पटठमच्टरुक्छमणपारणगंसि भ्रायावणभुमीभ्रो पच्चोरुहइ, 


< ० ~ {५ ^~ 


पच्चोरुहित्ता वागलवत्थनियत्ये जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छद, उवा- 
गच्छित्ता किठिण^संकाहइयग गि्हुद, गिष्ित्ता पूरत्थिम दिसं पोक्सेद्‌, पुर- 
त्थिमाए दिसाए सोमे महाराया पत्थाणे पत्थिय भ्रभिरक्लड सिवं* रायरिसि- 
श्रसिरक्खड सिव रायरिसि, जाणि य तत्थ कंदाणिय मूलाणिय तयाणिय 
पत्ताणि य पुप्फाणि य फलाणि य बीयाणि य हरियाणि य ताणि श्रणुजाणड 
त्ति कटृटु पुरत्थिम दिस पसरइ पसरित्ता जाणि य तत्थ कदाणि य जाव 
हरियाणि य ताह गेण्ह॒इ, गेष्हत्ता किठिण-सकादइयग मरे, भर्ता दन्भे य कुसे 
य समिहाग्नो य पत्तामोड च गिष्हद्‌, गिष्ित्ता जेणेव सए उडए तेणेव उवा- 
गच्छद्‌, उवागच्छित्ता किटिण-सकादइयग ठवेइ, ठवेत्ता वेदि वद्ढेद, वड्ढेत्ता 
उवलेवण संमज्जण करेद, करेत्ता दन्मकलसाहत्थगए" जेणेव गंगा महानदी 
तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता "गंग महानदि" ओगाहेद, ओगाहेत्ता जल- 
मज्जण करेइ, करेत्ता जलकीड करेड, करेत्ता जलाभिसेयं करेद्‌, करेत्ता भयते 
चोक्े परमसुभुए देवय-पिति-कयकज्जे दल्भकलसाहत्थगए" गंगाम्रो महा- 


~ स॒ पा- नाई जाव परिजण 1 ६. कटि (अ) । 

. स° पा०-कडच्छुय जाव भडग । ७. सवे (व, स) । 

* भ° ११।५६। ८. सरइ (ता, म) । 

„ स° पा०--त चैव जाव अर्भिरगह्‌ 1 ६ दन्मकलस ° (अ), दन्मसगम्भकलसा (सग) 


„ अभिग्गह अभिगिण्ट्ड (अ, क, ता, व, म, हत्थगए (ता, वरषा) । 


स); द्रष्टव्यम्‌--भ० ३।३३ सवस्य पाद- १०. गगामहानदी (क, व, म) । 
टिप्यणम्‌ । ११. वन्भ्गन्भकलसा (म, क, ता, च, म, स} । 


४६८ 


६५. 
६६. 


६७. 
६०. 


६९. 


७० 


भगव 


च्छित्ता हि य वालुयाएहि य वेदि' रएति* रएतता सरएणं शरि 
मेद, महेता श्रगिगि पाडेद, पाडेत्ता श्रगिग सधुक्केद, संधुक्केत्ता समिहकद्राद 
पक्खिवड, पक्खिवित्ता श्रग्गि उन्जालेद, उज्जातेत्ता “श्रग्िस्स दाहिणे पासे, 
सत्तगाई समाद," [त जहा- 

सकट वक्कल ठाणं, सिज्जाभंड कमंडलु । 
दंडदारू तहप्पाण, अहे ताद समादहं १11] 

महुणा य घएण य तदुलेहि य श्रगगि हुणड, हृणित्ता चरं साहेद, साहेत्ता गि- 
वदृस्सदेनं* करे, करेत्ता भ्रतिहिपूय करद्‌, करेत्ता तभ्रो पच्छा श्रप्पणा श्राहार- 
माहारेति ॥ 
तए णं से सिवे रायरिसी दोच्चं छटुक्छमण उवसपज्जित्ताणं विहुरई ॥ 
तए णं से सिवे रायरिसी दोच्चै छद्रुक्खमणपारणगसि भ्रायावणभूमीग्रो 
पन्चोरहृई, पच्चोरुटित्ता “*वागलवत्थनियत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवाग- 
च्छइ, उवागच्छित्ता किटिण-सकादइयगं गिण, गिष्ित्ता° दाहिणग दिस 
पोक्खेद्‌, दाहिणाए दिसाए जमे महाराया पत्थाणे पत्थियं ्रभिरक्वउ सिव 
रायरिसि, सेसं तं चेव जाव तश्र पच्छा भ्रप्पणा ग्राहारमाहारेई ॥ 
तए णं से सिवे रायरिसी तच्च छटुक्लमणं उवसपज्जित्ताणं विहरई ॥ 
तए णं से सवे रायरिसि *श्तच्चे छृट्ुक्वमणपारणगसि आयावणम्रूमीभ्रो 
पच्चोखहृद, पच्चोरुहित्ता वागलवत्थनियत्थे जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छड, 
उवागच्छित्ता किटिण-संकादयगं गिण्हुद, गिष्हित्ता पच्वत्थिम दिस पोक्तेद्‌ °, 
पच्चत्थिमाए दिसाए वरुणे महाराया पत्थाणे पत्थियं गभिरक्लउ सिव 
रायरिसि, सेस त चेव जाव तभो पच्छा भ्रप्पणा भ्राहा रमाहारेद ॥ 
तए णं से सिवे रायरिसी चउत्थ छट्ुक्लमणं उवसंपज्जित्ताणं विहरई ॥ 
तए णंसे स्वे रायरिसी चरत्ये छटुक्वमण^श्पारणगंसि भ्रायावणभूमी्रो 
पच्चोरुहद, पञ्चोरहित्ता बागलवत्थनियत्ये जेणेव सए उडए तेणेव' उवागच्छः 
उवागच्छित्ता किठिण-संकादयग गिण्ह॒द्‌, गिष्डित्ता ° उत्तरदिसं पोक्खेड, 





१. वेति (म, क, म, स) । ५. सऽ पा०--एव जहा पठमपारणगं नवर । 


२. रयावेड (तां) 1 


६. भ० ११।६४॥ 


३. असौ कोष्ठकवर्ती पाठो व्याव. प्रतीयते । ७. स° पा०- सेस तं चेव नवर । 
४. बलिविस्सदेव (अ, क, ता); वलि विस्सदेव ८, भ° ११।६४। 
(ब); बलिविस्पादेव (म); बलिविदस्सदेव ६. स० पा०--एव त चेव नवर । 


(स).। 


एक्कारसं सत (नवमो उदैसो) ५ 


७१. 


७२ 


७३. 


उत्तराए दिसाए वैसमणे महाराया पत्थाणे पत्थियं श्रभिरक्छउ सिव रायररिसि, 
सेसं तं चेव जाव, श्रो पच्छ अप्पणा भ्राहारमाहारेद ॥ | 
तए णं तस्स सिवस्स रायरिसिस्सं ृट्रेणं अ्रगिविसत्तेणं दिसाचकवालेणं 
शत्वोकम्मेणं उदं वादाग्मो पगिल्सिय-पगिज्मिय सू राभिमृरस्स भायावणभर- 
भीए० श्रायावेमाणस्स पगदभदूयाए' ®पगद्उवसंतयाए पगदूपयण्कोहमाण- 
मायालोभयाए मिउमहूवसपन्नयाए श्रल्लौणयाए° विणीययाएं अरण्णया कयाइ 
तयावरणिस्जाण कम्माणं खश्रोवसमेणं ईहापूहसग्गणगवेसणं करेमाणस्स 
विवमगे नामं नाणे" समुप्पनने । से ण तेण विन्मगनाणेणं समूप्पननेणं पासति 
भ्रस्सि लोए सत्त दीवे सत्त समूहे, तेण पर न जाणड, न पास ॥ 

तए णं तस्स सिवस्स रायरिसिस्स रयमेयाखूवे अरज्त्थए भ्वितिए पत्थिए 
मणौगए सकप्पे° समृप्पञ्जित्था--श्रत्थि ण मम श्रतिरेसे नाणदंसणे समूप्पन्ने, 
एवं खलु श्रस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुदा, तेण परं वोच्छिन्ना दौवा 
समुदा य--एवं संपेहेद, संपेेत्ता आयावणभमीश्रो पच्चोरुहद, पच्चोखहित्ता 
वागलवत्थनियत्थे जेणेव सए उडए तेणेवे उवागच्छइः उवागच्छित्ता सुहु 
लोदी-लोहकडाह-कडच्छुय, तविय तावस्‌ ° मंडग किदिण-सकाइयगं च गेषु, 
गेणित्ता जेणेव हत्थिणापुरे नगरे जेणेव तावसावसहे तेणेव उवागच्छद्‌, 
उवागच्छितता भंडनिवखेवं करई, करेत्ता हत्थिणापुरे नगरे सिघाडग-तिग- 
०चउवक-चच्च र-चउम्मुह्‌-महापह ° -पहियु वहुजणस्स एवमाइक्खद जाव एव 
परूबेड - भ्रत्य णं देवाणुप्पिया | मम ॒अतिसेसे नाणदसणे समुप्पन्ने, एव 
खलु श्रर्स लोए °सत्त दीवा सत्त समुदा, तेण पर वोच्छिन्ना° दवाय 
समुदाय ।॥ 

तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स श्रंतियं एयमद्रं सोच्वा निसम्म हत्थिणापरे 
नगरे सिघाडग-तिग"-्चउक्क-चच्व र-चरम्मुह्‌-महापह्‌ °-पहेसु वहुजणो 
ग्रष्णमण्णस्स एवमादक्लदइ जाव" परूवेदई्‌--एव खलु देवाणुप्पिया । सिवचे 
रायससी एवमादक्खड्‌ जाव परूवेद-्रत्थि ण देवाणुप्पिया † मम प्रतिसेसे 





१. भ० ११।६४ 1 स० पा० -कडच्छुय जाव भंडग । 

२. स० पा०--दिसाचक्कवालेण जाव आया- ७ स° पा०--त्िग जावे ष 
वेमारस्स । ८ भम० १।४२०॥ 

३. स० पा०--पगइमर्हूयाए जाव विणीययाए ! ६ स० पार-लोए जाव दीवा । 

५४. श्रष्णारो (अ,कःता,व, म) । १०. सं° पा०--त्तिग जाव पेषु 1 

‰. सऽ पा०--्ज्छत्थिए जाव समुप्पज्जित्था । ११. भ० १।४२० । 

६. कद््छुय (अ, स); कडेच्छुय (कं, व); 


७४. 


७१. 


७६. 


७७. 


भगव 


नाणदसणे' *समुषन्न, एवं खलु भर्ति लोएु सत्त दीवा सत्त समुह ०, तेण प्र 
वोौच्छिन्ना दीवा य समुहा य । से कहुमेयं मन्ने एवं ? 

तेणं कलिषं तेण समएण साम समोसढे, परिसा, भ्निगया । धम्मो कहो 
परिसा ° पडिगया ।! 

तेणं कालेण तेणं समएण समणस्स॒ भगवश्नो महावीरस्स जह श्रतेवासी इद 
नामं अ्रणगारे जहा बितियसए निर्यदुदैसए जाव घरसमूदाणस्स भिक्वायसियाए 
श्रडमाणे बहुजणसद्‌ निसामेद, वहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमादक्वई जाव एव 
पषूवेद--एवं सलु देवाणुप्पिया । सिवे रायरिसि एवमादइक्लई जाव एव 
परूवेद- श्रत्थि णं देवाणुप्पिया 1 *°ममं भ्रतिसेसे नाणदंसणे समुष्यने, एवं 
खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुहा, तेण पर ° वोच्छिन्ता दीवा य समुदा 
य । से कहुमेय मन्ने एव ? 

तए णं भगवं गोयमे बहुजणस्स भ्रतियं एयमदु सोच्चा निसम्म जायसड्ढे 
"भजाव्‌^ समणं भगवं महावीर वंदद्‌ नम॑सद्‌, वंदित्ता न्मसित्ता एवं वदासी- 
एव खलु भते ! अहं तुन्मेहि श्रन्भणुण्णाए समाणे हत्थिणापुरे नयरे उच्व- 
नीय-मज्मिमाणि कुलाणि घरसमुदाणस्स भिक्लायरियाए श्रडमाणे बहुनगसदह्‌ 
निसामेमि-एवं कषलु देवागुप्पिया । सिवे रायरिसी एवमाइक्सद जाव परवेद 
-म्रत्थि णं देवाणुप्पिया ¡ मम म्रतिसेसे नाणदंसणे समुप्यन्ने, एवं खलु अस्स 
लोए सत्त दीवा सत्त समुदा °, तेण पर वोच्छिन्ना दीवा थ समदा य॥ 

से कहुमेय भते ! एव ? 

गोयमादि ¡ समणे भगवं महावीरे भगवं गोयम एव वयासी--जण्णं गोयमा 

एवं खलु एयस्स सिवस्स रायरिसिस्स छद्च्टंण भणिक्खितेणं दिसाचक्कवातेणं 
तवोकम्मेण उड्ढ बाहाग्रो पगिज्मिय-पगिन्मिय सुराभिमहस्स भ्रायावणभूमीए 
श्रायवेमाणस्स पगदमहयाए पगदडवसतयाए पगहपयणुकोहमाणमायालोभयाए 
भिउमहूवसपन्नयाए श्रल्लीणयाएु विणीययाएु अण्णया कयाई तयावरणिज्जाण 
केम्माणं खश्रोवसमेणं ईहापूहमग्गणगवेसण करेमाणस्स विम्भगे नाम नाणे 


१. सण० पा०--नाणुदसरो जाव तेण । ४. स० पा०-त चेव जाद वोचिता । 
३. सं० पा०-प्ररिसा जाव पडिगया । ५. ० पा०~जहा नियदटहेए जावं तेण | 
३, भण २।१०६-१०६ ॥ ६. भ० २।११०। 


एक्कारसं सतं (नवमो उसो) 


छत 


७६ 


५०१ 


समुष्पन्ते ! (त चेव सव्व भाणियव्वं जाव, भंडनिक्लेव करेद, करेत्ता हत्थिणा- 
पुरे नगरे सिधाडग-०तिग-चउक्क-चच्व र-चउम्मुह्‌-महायह्‌-पहेसु बहुजणस्स 
एवमाइक्वईइ जाव एवं परूवेद- श्रत्थि णं देवाणुप्पिया ! ममं श्रतिसेसे नाणदं- 
सणे समुप्पन्ने, एव खलु श्रस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समा, तेण पर° 
वोच्छिन्ता दीवा य सयुद्ध य । 

तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स श्रतिए एयमदटु सोच्वा निसम्म *त्थिणापुरे 
नगरे सिघाडग-ततिग-चउक्क-चनच्वर-चउम्मृह्‌-महापदह-पहेसु बहुजणो भ्ण्णम- 
ष्णस्स एवमाद्क्खंई जाव परूवेइ--एव सलु देवाणुप्पिया । सिवे रायरिसी 
एवभादइक्छ इ जाव परूवेदइ-श्रत्थि ण देवाणुपििया ! मसं प्रतिसेसे नाणदसणे 
समुप्यन्ते, एव खलु अ्स्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुदा °, तेण पर वोच्छिन्ना 
दीवा य समुदा य, तण्णं मिच्छ । अहं पूण गोयमा 1 एवमाइक्खामि जाव 
पर्वेमि-एव खलु जंवुहीवादीया दीवा, लवणादीया समुदा सढणम्नो 
एगविहिविहाणा, वित्थास्मरो भ्रणेगविदहिविहाणा एव जहा जीवाभिगमे जाव 
सयभरमणपज्जवसाणा अस्सि तिरियिलोए असंचेज्जा दीवसमुदा प्ण्णत्ता 
समणाउसो ! 

'्रत्थि ण मंते ! जवुीवे दीवे दव्वाईं-सवण्णादं पि, अ्रवेण्णाई्‌ पि सगंधाड 
पि श्रगधाई्‌ पि, सरसाई पि भ्ररसाइ पि, सफासाईइ पि भ्रफासाई्‌ पि, अण्णमण्ण- 
वद्धाद्‌ ्रण्णमण्णपुदाई" श्रण्णमण्णवद्धपुदाद्‌ श्रण्णमण्ण ° घडत्ताए चिटुति ? 
हता अत्थि” 11 

श्रत्थि ण भते } लवणसमु दव्वाइ-सवण्णाई पि श्रवण्णाद्‌ पि, सगंधादं पि 
भ्रगधादइ पि, सरसाइ पि भ्ररसाई पि, सफासाई्‌ पि श्रफासाई्‌ पि श्रण्णमण्ण- 
वद्धाद्‌ं ्रण्णमण्णपुद्राड्‌“ *्रण्णमप्णवद्धपुदुाइ अण्णमण्ण्‌ ° घडत्ताए चिदुत्ति ? 
हता अत्थि” \\ 


१. अस्य पाठस्य स्थाने सवेषु आदरशेपु निम्न- सूत्रेण संपादितास्ति 
निर्दिष्ट. पाोप्ति-े वहुजो अण्णमण्णस्स २. भ० ११।९२-७२। 
एवमाद्वद", किन्तु पौरवापियसमालोचनया ३. स० पा०-त चेव जाव वौच्छिन्ना 1 
नास्य संद्धतिर्जायते 1 ४. स० पा०-तुं चेव जाव ते ) 
न्ते बहुजसे' इत्यादिपाठः “भेडनिक्खेव करेडः ५. भ० ६।१५६। 
(७२) अतः उत्तरवरती (७३) वत्ते } अस्य ६. स° पा०~-अण्णमण्णयपुद यदं जाव धडक्ताए । 
पवविन्यासो नैव युक्तः स्यात्‌। सभाव्यते ७. > (अ,क, व, म) । 
स्षेपोकरणे क्वचिद्‌ चिपर्यासो जात. 1 ८, ८० पा०-अग्णमण्णपुद्धादं भाव धञत्ताए 
आरस्माभिरस्य पाठस्य सं्कतिरुत्तरर्वातना ८३ ६. > (ता) । 


१०९ 


८१. 


८२. 


४८३. 


(0 


भगव 


. अत्थि णं भंते ! धायदसंडे दीवे दव्वादं सवण्णाईं पि 'भअवण्णादं पि, संधार 


पि भ्रगंधादं पि, सरसाईइ पि भ्ररसाई पि, सफासाई पि ्रफासाई्‌ पि श्रष्णमप्ण- 
बद्धा भ्रण्णमण्णपुद्ादं अर्णमण्णवद्धूद्ाई भ्रण्णमण्णघडत्ताए विद्रुत ? 

हंता भ्रत्थि ° । एव जव- 

द्रत्थि णं भते ! सयंभूरमणसमु दव्वादं--सवण्णादं पि अ्रवण्णाद पि, स. 


धां पि, भ्रगंधाद्रं पि, सरसां पि भ्ररसादं पि, सफासाई पि श्रफासाई्‌ पि 


म्रण्णमण्णबद्धाइ ्रष्णमण्णपुदराद्‌ श्रण्णमण्णवद्धपुदुादं भ्रण्णमण्णधडउत्ताए चिद्ति? 
हृता म्रत्थि ° ॥ 

तए णं सा महतिमहालिया महुच्वपरिसा समणस्स भगवश्रो महावीरस्स 
भ्रतिए' एयमटुं सोच्चा निसम्म हृदुतुदा समण भगव महावीर वंदई नमस, 
वदित्ता नमसित्ता जामेव दिस पाउन्भूया तामेव दिस पडिगया ॥ 

तए ण हस्थिणापुरे नगरे सिघाडग~-*तिग- चउकंक-चच्चवर-चउम्मुहु-महापह्‌ °- 
पहेसु बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्लइ जाव, परूवेद जण्ण देवाणुप्पिया । 
सिवे रायरिसी एवमाइक्छइ जाव परूवेड्‌-श्रत्थि ण देवाणुप्पिया । मम 
ग्रतिसेसे नाण^श्दसणे समुप्पन्ने, एवं खलु अस्सि लोए सत्त दीवा सत्त समुदा, 
तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य° समृहा य। तंनो इण समद्रु, समणे भगव 
महावीरे एवमाईक्वइ जाव परवेद -एवं खलु एयस्स सिवस्स रायरिसिस्स 
छटुखद्रुणं तं चेव जाव" भडनिक्खेवं करेद, करेत्ता हत्थिणापुरे नगरे सिधाडग^ 
®तिग-चउव्क-चच्च र-चउम्मृह-महापह-पहैसु बहुजणस्स एवभाईक्खंइ जाव एव 
परूबेद-श्रत्थि णं देवाणुप्पिया ! ममं भरतिसेसे नाणदसणे समूष्पन्न, एव खनु 
श्ररिसं लोए सत्त दीवा सत्त समुदा, तेण पर वोच्छिन्ना दीवा य° समृहाय। 
तए णं तस्स सिवस्स रायरिसिस्स ्रतिय एयमदरं सोच्वा निसम्म जाव* तेण पर 
वोच्छिन्ता दीवा य समुदा य तण्ण मिच्छ, समणे भगव महावीरे एवमादक्लद्‌- 
एवं खलु जबुरीवादीया दीवा लवणादीया समुदा तं चेव जाव" ्रसचेज्जा 
दीवसमुदा पण्णत्ता समणाउसो ! 

तए णं से सिवे रायरिसी बहुजणस्स ्रतिय एयमदरं सोच्वा निसम्म सकिए 
कंखिए वितिगिच्छिए मेदसमावन्ने कलुससमावन्ने जाए यावि होत्था । तए ण 





१. स० पा०--एव चेव । ६. सं° पा०-ना जाव समूहा 1 

२. सण पा०--सयभरुरमणसमुदे जाव हता । ७ भ° ११1७ ट 
३. श्रतिय (ग, क, स) । ८. स० पा०-सिधाडग जाव समूद । 
४. सं? पा०-सिघाडयं जावि पेषु । ६. भ० ११।७३। 

५, भ० १।४२०। „ १०. म० ११।७७ 


एवकारस 


(+ ९ 


८६ 


८७, 


भम 
„ गो० 


#-1। 


८ आ @ - < = < < ^ 


सतं (नवमो उसो) ५०१ 


तस्स सिवस्स रायरिसिस्स सकियस्स कखियस्स' ®वितिगिच्छियस्स भेदसमा- 
वन्नस्स ° कलुससमावन्नस्स से विभगे नाणे छिप्पामेव परिवडिए ॥। 

तए ण तस्स सिवस्स रायरिसिस्स अ्रयमेयारूवे अ्रज्फस्थिए शवितिए॒पत्थिएु 
मणोगए सकप्ये ° समुप्पज्जित्था-एव खलु समणे भगव महावीरे तित्थगरे 
ग्ादिगरे जाव" सब्वण्ण्‌ सव्वदरिसी आगासगएणं चक्केणं जाव" सहसंबवणे 
उज्जाणे श्रहापडिरूव, भ्रोगह ग्रोगिष्हित्ता सजमेणं तवसा भ्रप्पाणं मवेमाणे ° 
तिहर त महप्फलं खलु तहाखूवाण अरहुताण भगवताण नामगोयस्स "वि 
सवणयाए, किमग पुण श्रभिगमण-वदण-नमसण-पडिपुच्छण-पञ्जुवासणयाए ? 
एगस्स ति भ्रारियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए, किमग पुण विरउलस्स 
्रुस्स ° गहणयाए ? त गच्छामि ण समणं भगव महावीर वदामि जाव 
पञ्जुवासामि, एयं णे इहभवे य परभवे य' श्हियाए्‌ सुहाए खमाए निस्सेयसाए 
्राणुगामियत्ताए° भविस्स त्ति कटुटु एव सपेहेद, सपेहेत्ता जेणेवं तावसावसहे 
तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता तावसावसह अणुप्पविसद्‌ भ्रणुप्पविसिनत्ता सुबहु 
लोही-लोहकडद"-*कडच्छुय तविय तावसभडग ° किटिण-सकादयग च गेण्हद्‌ 
गेष्दत्ता तावसावसहाभर पडिनिक्खमईइ, पडिनिक्छमित्ता पडिवडियविन्भगे 
हस्थिणापुर नगर मज्कमस्मेण निगगच्छद, निग्गच्छित्ता जेणेव सहूसनवणे 
उज्जाणे, जेणेव समणे भगव महावीरे, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समणं 
भगव महावीरं तिक्खुत्तो" वदद नमसइ, वदित्ता नमसित्ता नच्चासन्ने 
नातिदररे^भसुस्सूसमाणे नमंसमाणे अभिसूहे विणएण °पजलिकड" पज्जुवासद ॥ 
तए ण समणे भगवं महावीरे सिवस्स रायरिसिस्स तीसे य महतिसहालियाए 
परिसाए" घम्म परिकहेड जाव^ भ्राणाए आराहृए भवेद्‌ ॥ 

तए ण से सिवे रायरिसी समणस्स मगवभ्रो महावीरस्स भ्रत्तिय धम्म सोच्वा 
निसम्म जहा खदग्नो जाव" उत्तरपुरत्थिम दिसीभाग भवक्कमई, भवक्कमित्ता 
सुबहु लोदी-लोहकडाह्‌"-कडच्छुय तबियं तावसभडग ° किटिण-सकादयग च 


स० पा०--कृलियस्सर जाव कलुस° । १० सं° पा०--लोहकडाह जाव किटिण॒ । 
. अण्णाणे (क, स) । ११. तिक्बुत्तो आयाहिए-पयाहिण (स) । 
* स° पा०--अन्भरिविए जाव समूप्पज्जित्था । १२. स० पा०--नातिदूरे जाव पजलिकडे 1 


१७ “ १३. पजलियडं (ता) । 
सू० १६ १४. पुण-ओ० भु° ७१। 


“ ० पा०--बरहापडि्व जाव विह्रई । १५. मो० सू० ७१-७७। 
„ स० पा०--जहा ओोववाईइए जाव गहएयाए। १६. स० २।५२ 


२।३०। १७. सण पा०--सोहकडाहे जाब किंडिणः । „ˆ 


* स पा०--य जावे भविस्ट्‌ । 


५०४ 


लठ, 


वैव 


एगते एडद, एडेता सयमेव पंचमुद्धियं लोयं करेद, करिता समणं भगवं महावीरं 
तिर्वखुत्तो श्रायाहिण-पयाहिण करेइ, करेतता वदद नमंसद, वदित्ता नमपितता 
एवं जहेव उसभदत्तो तहेव प्वदश्नो, तहैव एक्कारस श्रगाई श्रहिज्जई, तहेव 
सव्व जाव" सब्वदुक्खप्पहीणे ॥ 
भतेति ! भगव गोयमे समणं भगवं महावीरं कंदई नमस, वंदित्ता भमसित्ता 
एव वयासी-जीवा णं भते ! सिञ्छमाणा कयरम्मि संघयणे सिन्भति ? 
गोयमा ! वद रोसभणा रायसंघयणे सिज्मति, एव जहेव ओववादए तेवं । 

'संघयण सठाण, उच्चत भ्राउय च परिवसणा । 
एवं सिद्धिगडिया निरवसेसा भाणियव्वा जाव 

भ्रव्वानाह सोक्व, श्रणुहोति सासय सिद्धा ॥ 


८६९, सेव भंते ! सेव भते ! त्तिः। 


दसमो उदेसो 


चेत्तलोय-पदं 


६०. 


९१. 


६२. 


रायगिहे जाव^ एवं वयासी--कतिविहे णं भ॑ते ! लोए पण्णत्ते ! 

गोयमा ! चउच्विहे लोए पण्णत्ते, तं जहा --दव्वलोए, लेत्तलोए, काललोए, 
भावलोए ॥ 

चेत्तलोए ण भ॑ते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे पण्णत्त, त जहा-श्रहेलोयवेत्तलोए तिरियलोयकेत्तलोए, 
उड्ढलोयवेत्तलोए ॥ 

श्रहेलोयवेत्तलोए णं भ॑ते 1 कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा--रयणप्पभापुढविभ्रहेलोयवेत्तलोए" जाव 
श्रहेसत्तमापुढविश्रहेलोयसेप्तलोए ॥ 


८ 





१. भ० ६।१५०.१५६ ५. भ० १।४-१०। ॥ 

२. एतत्‌ सग्रह्माथा्ं गौपपातिके नोपलभ्यते । ६. अहो ° (अ, क, म, स); अधे ° (ता) । 
इदं च कुतश्चिद्‌ अन्यस्थानाद्‌ उद्ूतमस्ति। ४७. रयणप्पम ° (ता) । 

३, ओ० सू० १६५) ८, भ० २1७१] 

४५ म० १।५१। 


एवकारसं सत (दसमो उदसौ) ५ 


६३. 


६४. 


९१. 


६६ 


६७ 


तिरियलोयचेत्तलोए ण मंते ! कत्तिविह पण्णत्ते ? 

गोयमा ! भ्रषंदेज्जविहे पण्णत्त, त जहा--जनवुदोवे दवे तिरियलोयलेतलोए 
जाव सयभूरमणसमुदे तिरियलोयवेत्तलोए 1 , 

उडढलोयघेत्तलोए णं भते ! कततिविहं पण्णत्ते ? 

गोयम। ! पननरसविहे पण्णत्ते, त॒जहा-सोहम्मकप्पउड्ढलोयलेत्तोए" 
शदसाण-सणकूमार-माहिद-बंभलोय-लतय - महासुक्क-सहस्सार-श्राणय-पाणय- 
म्रारण °-श्रच्चुयकप्पउड्ढलोयदेत्तसोए, गेवेज्जविमाणउडढलोयवेत्तलोए, भ्रण्‌- 
तरविमाणउडटलोयवेत्तलोए, ईसिप्मारपुटविउड्ढलोयखेत्तलोए ॥ 
अरहेलोयखेत्तलोए ण भते । किसठिए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तप्पागारसटिए पण्णत्ते 1 

तिरियलोयसखेत्तलोए ण भते । किसटिए पण्णत्तं ? 

गोयमा । फकल्लरिसटिए पण्णत्ते 11 

उडढलोयखेत्तलोए णं भते । किसटिए पण्णत्ते ? 

गोयभा ! उड्ढमृदगाकारसठिए पण्णत्ते ॥ 


लोयसंलाण-पद 


६८. 


लोए ण भते} किर्टिए पण्णत्ते ? 

गोयमा । सुपड्टुगसरिए पण्णत्ते, त॒ जहा-हेट्रा विच्छिण्णे, मज्मे सखितत, 
'*उप्मि विसाने; अहे पलियकसठिए, म्पे वरवद्रविगगहिए्‌, उपमि उद्धमुद्‌- 
गाकारसष्ए । 

तसि च ण सासयसि लोगसि हेटा विच्छिण्णसि जाव उप्पि उद्धमुदंगाकारसि- 
यसि उष्पण्णनाण-दसणघरे श्ररहा जिणे केवली जीवे वि जाणद्-पासद्‌, जीवे 


वि जाणड्‌-पासद, त्रो पच्छा सिज्मद वुज्मई मुच्चई्‌ परिनिव्वाद सव्वदू- 
क्खाण ° अत करेद 1 


श्रलोयसलाण-पद 
६६. भ्रलोए ण भते ! किसखिएं पण्णत्ते ? 


गोयमा ! भुसिरगोलसठिए" पण्णत्ते ।। 





१, स पा०--सोहम्मकप्पउड्ढलोयदेत्तलोए ३. स० पा० --जहा सत्तमसए पदमृरैसए जाव 


जावे अन्चुय० । 


प्रत्त 1 


२. बोएु पण्णत्ते (ख, क, व, म, स) ! ४. भुसिरगोलकसटिए (ब) । 


५०६ 


भवं 


लोयालोएु जीवाजीव-मग्गणा-पदं 


१००. 


१०१. 


` १०२. 


१०३. 


मरहेलोयवेत्तलोए णं भते! कि १ जीवा २. जीवदेसा ३. जीवपदेसा 
४. अजीवा ५. श्रजीवदेसा ६. भ्रजीवपदेसा ? 

"गोमा ! जीवा वि, जीवदेसा वि, जोवपदेसा वि, भ्रजोवा वि, श्रजीवदेसा वि, 
रजो वपदेसा वि । 

जे जीवा ते नियमा एगमिदिया वेदहिया तेददिया चरिदिया पचिदिया, 
भरणिदिया । 

जे जीवदेसा ते नियमा एगिदियदेसा जावे भ्रणिदियदेसा । 

जे जीवपदेसा ते नियमा एगिदियपदेसा वेद दियपदेसा जाव ग्रणिदियपदेसा । 
जे भ्रजीवा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--रूविश्रजीवा य, अ्रूविभ्रजीवा य। 
जे रूविश्रजीव। ते चेरव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-खधा, खंघदेसा, खधपदेसा, 
परमाणुपोग्गला । 

जे श्ररूविश्रजौवा ते सत्तविहा पण्णत्ता, तं जहा--१. नोधम्मत्थिकाए धम्मत्थि- 
कायस्स देसे २. धम्मत्थिकायस्स पदेसा ३. नोग्रधम्मस्थिकाए भ्रघम्मत्थिका- 
यस्स देसे ४. श्रधम्मत्थिकायस्स पदेसा ५. नोग्रागासत्थिकाए आरागासत्थिका- 
यस्स देसे ९. आगासत्थिकायस्स पदेसा° ७ श्रद्धासमए ॥ 
तिरियलोयखेत्तलोए ण भते ! कि जीवा ? जीवदेसा ? जीवपदेसा ? 

एवं चेव । एव उडढलोयलेत्तलोए वि, नवर-्ररूवी छव्विहा, अद्धासमयौ 
नत्थि ॥ | 

लोए ण भते ! फि जीवा ? जीवदेसा ? जीवपदेसा ? 

जहा वितियसए भ्रत्थिदेसएु लोयागासे, नवर-अरूवि ग्रजीवा सत्तविहा 
भ्पग्णत्ता, त॒ जहा--धम्मत्थिकाए नोधेम्मत्थिकायस्स देसे, धम्मत्थिकायस्स 
पदेसा, श्रधम्मत्थिकाए नोभ्रषम्मत्थिकायस्स देसे °, अधम्मत्थिकायस्स पदेसा, 
नोभ्रागासस्थिकाए अ्रागासत्थिकायस्स देसे, भ्रागासत्थिकायस्स पदेसा, अद्धस- 
मए, सेसं तं चेव !! 

ग्रलोए णं भते ! कि जीवा ? जीवदेस्ता ? जीवपदेसा ? 

एवं जहा भ्रत्थिकायउदेसए श्रलोयागासे, तहेव नि रवसे नाव सव्वागासे 
म्रणंतभागूणे ॥ । 





१. सं० पाण एवं जहा इदा दिसा तहैव ३. स° पा०~-सत्तविहा जाव भवम्मत्थि ® । 
निखसेस भाणियग्वं जाव अद्धासमए । ४. भ० २१४० । 
२, भ० २१३६, १०४ 


एकंकारसं सतं (दषमौ उरसो) 


१०६. 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


१० 


५०७ 


अ्रहेलोगवेत्तलोगरस्स णं मते ! एगम्मि आगासपदेसे कि १ जीवा २. जीवदेसा 
३. जीवपदेसा ४. श्रजीवा ५. अजीवदेसा ६. ्रजीवपदेप्ना ? 

गोयमा । नौ जीवा, जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, ्रजीवा वि, भजीवदेसा वि, 
श्रजीवपदेसा वि । 

जे जीवदेसा ते नियम १. एगिदियदेसा २ श्रहवा एगिदियदेसा य बेइदियस्स 
देसे ३. अहवा एगिदियदेसा य॒वेद्रदियाण य देसा । एवं मञ्भिल्लविरहिद्नो' 
जावः श्रहवा एगिदियदेसा य अणिदियाण य देसा । जे जीवपदेसा ते नियम 
१. एगिदियपदेसा २ अहवा एगिदियपदेसा य ॒वेइदियस्स पदेसा ३. अहवा 
एगिदियपदेसा य बेददियाण य पदेसा, एव अ्रादइल्लविरहिश्मो जाव पचिदिएसु, 
श्रणिदिएसु तियमगो । 

जे अ्रजीवा ते दविहा पण्णत्ता, त जटा--रूवौ अ्रजीवा य, ग्ररूवी श्रलीवा य । 
रूवी तहेव । जे भ्ररूवी श्रजोवा ते पचविहा पण्णत्ता, त जहा-नोधम्मत्थिकाए 
धमभ्मत्थिकायस्स देसे, घम्मत्थिकायस्स पदेसे, 'भनोमघम्मत्थिकाए श्रधम्मत्थि- 
कायस्स देसे, ्रघम्मत्थिकायस्स पदेसे °, श्रद्धासमए ॥ 

तिरियलोगखेत्तलोगस् ण भते ! एगम्मि भ्रागासपदेसे कि जीवा ? 

एव जहा अहेलोगखेत्तलोगस्स तहैव, एव उडढलोगखेत्तलोगस्स वि, नवर-- 
अद्धासमयो नत्थि ! ्ररूवी चउन्विहा ॥ 

'भ्लोगस्स ण भते । एगम्मि भ्रागासपदेसे कि जीवा० ? 

जहा श्रहेलोगखेत्तलोगस्स एगम्मि अरागासपदेसे ॥ 

अलोगस्स ण भते । एगम्मि आ्आागासपदेसे--पुच्छा । 

गोयमा । नो जीवा, नो जीवदेसा, "नो जीवप्यदेसा, नो श्रजीवा नो श्रजीव 
देसा, नो भ्रजीवप्पदेसा, एगे अरजीवदव्वदेसे भ्रगर्यलहुए ° अणतेहि ्रगरुयल- 
हयगुणेहि सचते सव्वागासस्स श्रणतभागूणे 

दन्वभो ण अ्रहेलोगवेत्तलोए श्रणता जीवदव्वा, श्रणता श्रजीवदव्वा श्रणता 


१ 


4 , 


८ 


"प्रह्वा एिदियदेप्ता य वेद्रदिथस्स य देसा" 


इत्येव र्पो यो मध्यमभङ्ग. तद्विरहितोसौ 
त्रिकभद्ख. । मघ्यममद्कस्य असम्भवात्‌ 


तथाहि नास्त्येव एकत्राकाशप्रदेशे केवल- 


समुद्धत चिना एकस्य जीवस्य एकप्रदेश. 
सम्मवोऽघड्ल्यातानामेव भावात्‌ (वृ) । 


४ सं० पा०-एव अधम्मत्थिकायस्स ति। 
तथाहि दीन्दरियस्स एकव्राकाशप्रदेशे वहवो ५. भ० ११।१०४। 
देशा न सन्ति, देशस्य वभावात्‌ (बृ) । ६. स° पा०--लोगस्स । 
जाव भ्रणिदिएु जाव (म, क, ता, व, म}। ७. स०्पा०- तत चेव जाव अरे 1 
* हवा एगिदियपदेषा य वेइ्दियस्स य पदेमे' ८ श्रणताई्‌ जीवदव्वाइ अणंताईइ अजीवदन्वाद्‌ 
दत्थेवह्मायभद्धकविरदित- चिकभङ्ः, (क, व, म) । 


५५४६ 


भभव 


जीवाजी वदव्वा । एवं तिरियलोयवैत्तलोए वि, एवं उडढलोयलेत्तलोए नि 
(एवं लोए वि ?)' । दव्वभ्रो णं श्रलोए नेवत्थि जीवदव्वा, नेत्य अनीव- 
द्वा, नेवस्थि जीवाजीवदव्वा, एगे भ्रनवेदन्वदेसेः %अगस्यलहृए गरणे 
गर्यलहुयगुणेहि संचृतते ° सव्वागासस्स श्रणंतभागुणे । 

कालभ्रो ण ्रहेलोयसेत्तलोए न कयाई तासि, श्न कयाई न भवद्‌, म कयाई न 
भविस्सई--मविसुं य, मवई य, भविस्सद य--धुवे नियए सासए भ्रक्वए श्रव 
भ्रवद्िए ° निच्चे, एव" *तिरियलोयवेत्तलोए, एव उडढलोयखेत्तलोए, एव लोए 
एवं ° भ्रलोए । 

भावभ्रो ण ्रहेलोयखेत्तलोए भ्रणता वण्णपज्जवा, “श्रणंतां गंधपज्जवा, ब्रणंता 
रसपनज्जवा, श्रणता फासपज्जवा, श्रणता संठाणपज्जवा, श्रण॑ता गर्यलहुयप- 
ज्जवा, ° अ्रणता श्रगरुयलहूयपज्जवा, एव, *तिरियलोयखेत्तलोए, एवं उइढ- 
लोयसेत्तलोए, एवे ° लोए । भावभो ण भ्रलोए नेवत्थि वण्णपज्जवा, भेवत्थ 
गधपज्जवा, नेवस्थि रसपज्जवा, नेवत्थि फासपज्जवा, नेवस्थि संठाणपज्जवा °, 
नेवत्थि गरुयलहुयपज्जवा“ एगे अजीवदग्वदेसेः शग्रगश्यलहुए अणतेहि श्रग्य- 
लहयगरणेहि सथुत्ते सव्वागासस्स ° ब्रणतमागूणे 1! 


लोयस्त परिभाण-पद 
१०६. लोए णं भते ! केमहालए पण्त्ते ? 


गोयमा ! अ्रयण्णं जवहीवे दीवे सव्वदीव^-शसमुहाण सव्वन्भेतराए जाव" एग 
जोयणसयसहस्स श्रायाम-विक्खंभेण, तिप्णि जोयणसयसहस्साई सोलससहस्साद 


१. पूर्वक्रमानुसरिणात्रलोकसूत्रमपेक्षितमस्ति, नेवत्थि गरस्यलहुयपज्जवा' एततूपयंन्त एव 
किन्तु कस्िन्लपि आदे नैव लभ्यते। पाठो युज्यते ता" प्रतौ एवमेवाप्ति। 


कारणमत्र न ज्ञायते । अपेक्लितसू त्रस्य पाठस्य वृत्तिता जाव नेवस्थि अगरुयलहुयपन्जया 
क्रम एव स्यात्‌-'एव उडढलोयसेत्तलोए वि, इति पाठो सन्धस्तेन भर्थसद्धतिकरणाय 


एव सोए वि । एव व्यास्या कता-अगुरुलवृषयेवोपेतदव्यारा 
२. स० पा० ~ श्रजीवदन्बदेसे जाव सन्वागासस्स॒ पृद्गलानां तत्राभावात्‌ तर) । यदि वृत्तिता 
३. सं० पा०~--नासिं जाव निच्चे । शुद्ध. पाठो लन्धोभविष्यत्‌ तेदा अस्या 
४. स० पा०-एव जाव अलोप । व्याख्याया नाक्डयकताभविष्यत्‌ । | 
५, स° पा०~-जहा खदएु जाव अणता । ६. सं० पा०-अजीवदव्वदेसे जावं भणत 
६, स° पा०-एव जाव लोए । भागूणे । 


७, सं° प०--वण्णपज्जवा जावं नेवत्थि । 


१०. स० पा०--सव्वदीव जाब परिक्देवेण । 


८, अगरुयलहुय० (ब्र, के, बः म, स, वृ); ११. ग० १२४० 
अलोके अरगुरुलधूपयेवाणा भावात्‌ मत्र 


एक्कारसं सतं (दसमो उदैसो) ५०६ 


दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि य कोसे अटरावीसं च धणुसरयं तेरस 
भ्ंगुलाई श्रद्धगुलगं च किचिविसेसाहिए ° परिकखेवेण 1 

तेण कालेण तेणं समएण छ देवा महिड्ढीया जाव, महासोक्ला जवृहीवे दीवे 
मंदरे पव्वए मदस्वलिय सव्वभ्नो समंता सपरिक्वित्ताण चिदरज्जा ! अहे णं 
चत्तारि दिसाकुमारीग्रो महत्तरियाग्नो चत्तारि वलिपिडे गहाय जबुहीवस्स 
दीवस्स चउसु वि दिसासु बहियाधिमुहीग्रो खिच्वा ते चत्तारि वलिपिडे 
जमगसमग वहियाभिमुहैः प्खिवेज्जा । पभू ण गोयमा! तमनो एगमेगे 
देवे ते चत्तारि बलिपिडे धरणितलमसपत्ते खिप्पामेव पडिसाहुरित्तए। 
तेण गोयमा! देवाताए उक्किद्रए श्तुरियाए चवलाए चडाएु जदणाए 
चेयाए सीहाए सिग्धाए उद्धुयाए दिव्वाए्‌ ° देवगरईए एगे देवे पुरत्थाभिमुहे पयाति 
“एने देवे दाहिणाभिमुह पयाते, एगे देवे पच्चत्थाभिमृहे पयाते, एगे देवे उत्तरा- 
भिमृहै पयते, एे देवे उडढाभिमूहे पयते" एगे देवे अहोभिमुहे पयाते । 

तेण कालेण तेण समएण वाससहस्साउए दारए पयाते । तए ण तस्स दारगस्स 
भ्रम्मापियरो पहीणा मवति, नो चेव ण ते देवा लोगंतं सपाडणति ! तए णं 
तस्स दारगस्स भ्राउए पहीणे भवति, नो चेव ण, ®ते देवा लोगत ° सपा- 
उणति । तए ण तस्स दारगस्स ग्रह्मिजा हीणा भवति, नोचेवणंते देवा 
लोगतं संपाउणति ¦ तए ण तस्स दारगस्स भ्रासत्तमे वि कुलवसे पहीणे भवत्ति, 
नौ चेवणंते देवा लोगत सपाउणंति । तए ण तस्स दारगस्स नामगोए वि 
पहीणे भवति, नो चेव ण ते देवा लोगंतं सपाउणति । 

तेसि ण भते ! देवाण किं गणएु बहुए ? भ्रगए बहुए ? मोयमा ! गए हुए, नो 
भ्रगए बहुए, गयाओ से भ्रगए भअरसंक्वेज्जदभागे, श्रमयाग्रो से गए भ्रसखेज्जगुणे । 
लोए ण गोयमा ! एमहालए पण्णत्ते ॥ 


भ्रघोयस्स परिमाण-पदं 


११०. भ्रलोए ण भते ! केमहालए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! म्रयण्णं समयसेत्ते पणयालीसं जोयणसयसहस्साई श्रायाम-विक्सं- 
भेणं, *"एगा जोयणकोडी वायालीसं च सयसहृस्सादं तीसं च सहस्सादं दोण्णि 
य भ्रउणापन्नजोयणसए किचि विसेसाहिए ° परिक्केवेणं । 


१. भ० ३।४। ५. एव दादिणाभमुहे एव पच्चतयामिमहे एवं 
२. महेसक्खा (म, ता, व, स); महासुक्खा (क) 1 उत्तराभिमुदे एव उड्ढामिमुहे (अ, क, ता, 
३. वहिभिमूहे (क, ता) 1 व,म,स}। 


६. स° पा०-ण जाव सपाडणति 
४, स० पा०--उिकाए्‌ जाव देवगईए । वि संपाउणति । 


७. सं° पा०--जहा खंदए जाव परिव्देवेशं ! 


५१० 


भगवद 


तेणं कलेणं तेण समएणं दस देवा महिदिढया *नाव्‌' महासोक्छा अबु 
दीवे मदर पश्व मंदरचूलियं सब्वभ्रो समता ° संपरिक्ठित्ताणं संचिदटरज्जा 
रहे ण रह दिसाकुमारीश्नो महतरियाभ श्रं ब्िमडे गहाय माणुसत्तरस्य 
पव्वयस्स चउसु वि दिसासु चउसु वि विदिसायु बहियाभिमुहीग्रो ठिच्वाते 
श्रह बलिपिडे जसगसमगं वहियाभिमुहे' पक्ितेज्जा । पभ णं गोयमा ! 
तश्नो एगमेगे देवे ते अट बलिपिडे ध रणितलमसंपत्ते खिप्पामेव पड़साहरित्तए। 
ते णं गोयमा ! देवा ताए उक्किद्राए ्तुरियाए चबलाए चंडाए जदणाए 
चेयाए सीहाए सिग्धाए उद्धयाए दिव्वाए ° देवगरईए लोगते छिच्चा मसन्भा- 
वपटुवणाए एगे देवे पुरत्थामिमुहे पयते, एगे देवे दाहिणपुरत्थामि महे प्रयाते, 
*७एगे देवे दाहिणाभिमृहे पयाते, एगे देवे दाहिणपच्चत्याभिमुहे पयाते, एगे देवे 
पच्चत्थाभिमुहै पयाते, एगे देवे पच्चत्थउत्तराभिमुहे पयते, एगे देवे उत्तरा- 
भिमुहै पयते एमे देवे ° उत्तरपुरत्थाभिमुहे पयाते, एगे देवे उडढाभिमुहै 
पयाते, एगे देवे अरहोभिमुहे परयाते । 

तेणं कालेणं तेणं समएणं वाससयसहस्साउए दारए्‌ पयाते। तए णं तस्स 
दारगस्स अम्मापियरो पहीणा भवंति, नो चेव णं ते देवा श्रलोयंतं सपाउणंति। 
तए ण तस्स दारगस्स आए पहीणे भवेति, नोचेव णं ते देवा श्रलौयंतं 
संपाउणंति । तषु णं तस्स दारगस्स अद्टिमिजा प्रहीणा -मवंति, नो चवं णं ते 
देवां ्लोयतं संपारणति । तए णं तस्स दारगर्स श्रासत्तमे वि दरुलते पहीगे 
भवति, नो चेव णं ते देवां ्रलोय॑तं संपाउणंति 1 तए ण तस्स दारगस्स 
नामगोए वि पहीणे मवति, नो चेव णं ते देवा श्रलोयंतं संपाउणति । ° 

तेसि णं भते ! देवाणं कि गए बहृए ? भ्रगएु बहएं ? .गोयमा । नो गए 
बहुए, श्रगए बहुए, गयाभ्नो से गए अणंतयुणे, भ्रगयाग्नो से गए भ्रणंतभागे । 
श्रलोए णं गोयमा ! एमहालए पण्णत्ते ॥ 


लोगागासे जीवपदेस-पदं 
१११. लोगस्स णं भ॑ते ! एगम्मि भ्रागासपदेसे जे एगिदियपदेसा जाव पचिदिर्यपदेसा 


ग्रणिदियपदेसा शरष्णमप्णवद्ध श्रण्णमण्ययृहा शरण्णसग्णवद्धुदा ° भर्मप्तः 


„ _ _ -.---------- । 
१. सण पा०---तहेव जाव संपरिक्ित्ताण । अस्माभि. पू्ूत्रानुसारी पाठ स्वीकृत. । 
२. भ० २२] ४. स० पा०~-उक्किटाए जाव देवधरदए 1 


३. बाहियामिमुीमो (अ, क, ता, व, म, स); 
अध्य पुवेवतिलोकसूत्र (्हियामुहै' इति 
पालेस्ि ! अत्र सद्शे एव प्रकरणे केनचिद्‌ 


५. स० पा०~---एवं जाव उतर ° । 
६. स पा०--तं चेव जवं तेपि । 
७, स० पा०--अण्णमण्णपुडा जाव अण्णमण्ण° 


लिपिदोषादिक्ारणेन परवतनं द्यते 1 
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घडत्ताए चिदुंति ? भ्रस्थि णं भंते ! अ्ण्णमण्णस्स किचि म्रावाहं वा वावाह्‌ 
वा उप्पायति ? छचविच्छेद वा करेति ? 

नो इणटरं समदं ॥ 

से केणदरेण भते । एव वृच्चईइ--लोगरस णं एगम्मि भ्रागासपदेसने जे एमिदिय- 
पदेसा जाव अरण्णमण्णघडत्ताएु चिद्ुति, नत्थि णं भते । ग्रण्णमण्णस्स किचि 
भ्रावाह्‌ वा, *वावाहं वा उप्पायति ? छविच्छेद वा° करेति ? 

गोयमा । से जहानामशए तद्िया सिया-सिगारागारचास्वेसाः *संगय-गय- 
हसिय-भणिय-बेह्टिय-विलास-सललिय-संलाव-निउणवुत्तोवयारकुसला सृदरथण- 
जघण-वयण-कर-चरण-नयण-लावण्ण-रूव-नोव्वण-विलास ° कलिया रंगटाणंसि 
जणसयाउलसि (जणसहस्साउलसि ? ) जणसयसहस्साउलसि वत्तीमइविहस्स 
नहुस्स श्रष्णयर सटुविहि उवदसेज्जा, से नृण गोयमा ! ते पेच्छगा त नद्यं 
्रणिमिसाए दिद्रीए सन्वश्रो समता समभिलोएति ? 

हता समभिलोएति । 

ताश्रौ णं गोयमा ! दिदरीग्रो तंसि नद्टियसि सन्वभ्रो समता सन्तिपदियाग्रो ? 
हता सन्निपडियाग्नो । श्रत्थि ण गोयमा { तामो द्रीश्रो तीसे नह्टियाए 
किचि वि भ्राबाहं वा वावाहं वा उप्पायतति ? छविच्छेदं व! करेति ? 

नो इणदरुं सम । 

सावा नद्या तासि दिद्रीणं किचि आवाह वा वावाह्‌ वा उप्पाएति ? 
छविच्छेद वा करद्‌ ? 

नो इण समद । 

ताग्रो वा द््ीगरो ्रण्णमण्णाए दिदटीएु किचि भ्रावाह्‌ वा वावाह्‌ं वा उप्पाएंति ? 
छविच्छेद वा करेति ? 

नो इण समदं । से तेणद्रेणं गोयमा ! एव वृच्चद --*भ्तोगस्स णं एगम्मि 
भ्रागासपदेसे जे एगिदिययदेसा जाव श्रण्णमण्णघडत्ताएु चिटु्ि, नस्थि णं 
भ्रण्णमण्णस्स ग्रावाह्‌ वा वावाह्‌ वा उप्पायंति °, छविच्छेदं वा करेति ॥ 
लोगस्स ण भते एगम्मि ग्रागासपदेसे जहण्णपए जीवेपदेस्ाणं, उवकोसपषए 
जीनपदेसाणं सव्वजीवाण य कयरे कयरेहितो, शग्रप्पा वा ? वहुया वा ? तृत्ला 
वा ?° विसेसाहियावा ? त 





१. स० पा०-अआवाह्‌ वा जाव करेति । ४. महवा मा (म, स} । 


२ स पा०--मिगातगारयाश्वेगा 
कलिया ¦ 


३. सन्निवदियामो (न) । 


जाव ५. चं ८१०--त चेव जाव विच्छेदं 1 
६ म० पा०--फररहिनो जाव यिमेमाहिा 1 
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गोयमा । सन्नत्थोवा लोगस्स॒एगम्मि ्रागासपदेसे जहृष्ण॑पषए जीवपदेसा, 
सम्बजीवा श्रसंदेज्जगुणा, उककोसपए जीवपदेसा विसेसाहिया ॥ 


११४ सेव भते ! सेवं भते! त्ति'॥ 

एक्कारसमो उदेसो 

सुदसणसेदि-पदं 

११५. तेणं कालेण तेणं समएणं वाणियगगामे नाम॒ नगरे होत्था--वण्णम्नोः । दति- 
पलासे चेदए-वण्णभ्रो जाव' पुठविसिलापटट्रो । तत्य णं वाणियम्गामे नगरे 
सुदंसणे नामं सेद परिवसइ-श्र्ढे जाव" वहुजणस्स श्रपरिभरए समणोवासए 
म्रभिगयजीवाजीवे जाव, ्रहापरिरगहिर्एहि त्वोकम्मेहि श्रप्पाणं भावेमाणे 
विहरइ । सामी समोमढे जाव, परिसा प्ज्जुवासद्‌ ॥। 

११६ तए णं से सुद॑ंसणे सेद्री इमीसे कहाए लद्द समाणे हृतु ण्हाए क्य॑शवलि- 
कम्मे कयकोउय-मंगल ° -पायच्छित्ते सव्वालंकारविभूसिए साभ्रो गिहाग्रो पडि- 
निक्लमद्‌, पडिनिक्लमित्ता सकोरेटमत्लदामेणं छनत्तेणं धरिज्जमाणेण पाय- 
विहारचारेणं महयापुरिसवग्गुरापरिकिखत्ते वाणियगगाम नगर मज्फमज्मेग 
निगच्छद, निग्गच्छित्ता जेणेव दरतिपलासे“ चेदए जेणेव समणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर पचविहेण श्रभिगमेण 
अभिगच्छ, [त जहा-सच्चित्ताणं दव्वाण विश्रोसरणयाए ]* जहा उसभदत्तो 
जाव" त्िविहाए पञ्जूुबासणाए पञ्जुवासद्‌ ॥ 

११७. तए णं समणे भगवं महावीरे सुदसणस्स सेद्टिस्स तीसे य महतिमहालियाए" 
परिसाए" धम्मं परिकहेद जाव" ्राणाए भ्राराहए भवई ॥ 

१, भ० १।५९१ ८. दुतिपलासए (अ) । 

२. ओ०सू०१। ६. कोष्ठकवततीं पाठो व्यास्याञ्ः प्रतीयते । 

३. गो० सू° २-१३। १०. अ० ६।१४१५। 

४. भ० २६४ ११. °महालयाए (स) । 

५, भ० २।६४। १२. ए०--ग्रो° सू० ७१। 

६. गो० सू० १६-५२। १३. ओ० सू° ७१-७७ 

७. सं० पा०-कय जाव पायच्छितते 1 
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#। 
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तए णं से सुदंसणे सेद्री समणस्स भगवग्नो महावीरस्स भ्रतियं धम्मं सोच्वा 
निसम्म हतु उद्वाए उद्ेद, उदत्ता समण भगवं महावीरं तिक्छुत्तो, *गाया- 
हिण-पयाहिणं करेद, करेत्ता वदद नमंसइ, वंदिता ° नम॑सित्ता एवं वयासी-- 
कतिविहे ण भते ! काले पण्णत्ते ? 

सुदंसणा ! चउच्विह काले पण्णत्ते, त जहा- पमाणकाले, म्रहाउनिव्वत्तिकाले, 
मरणकाले, द्धाकाले ॥ 

से किंत पमाणकाले ? 

पमाणकले दुविहे पण्णत्त, तं जहा-दिवसप्पमाणकाले, रादप्पमाणकले* य । 
चउपोरिसिए दिवसे, चउपोरिसिया राई मवई । उक्कोसिया भ्रद्धपंचममुहृत्ता 
दिवसस्स वा रारईए वा पोरिसी भवद्‌, जहण्णिया तिमुहृत्ता दिवसस्स वा रा्ईए 
वा पोरिसी भवई ॥ 


जदा णं भते । उक्कोसिया श्रद्धपचममुहत्ता दिवसस्स वा रार्ईए वा पोरिसी 
भवद्‌, तदा ण कतिमागमुहत्तभागेण परिहायमाणी-परिहायमाणी जहण्णिया 
तिमुहृत्ता दिवसस्स वा रारईए वा पोरिसी मवड ? जदा णं जहण्णिया तिमूर्हृत्ता 
दिवसस्स वा रार्ईए वा पौरिसी भवड, तदा णं कतिमागमुहृत्तभागेण परिवड्ढ- 
माणी-परिवड्ढमाणी उक्कोसिया श्रद्धपंचममुहुत्ता दिवसस्स वा रार्ईएवा 
पोरिसी भवड्‌ ? 

सुदसणा 1 जदा णं उक्कोसिया श्रद्धपचमुहृत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी 
मवद, तदा णं बावीससयभागमृहृत्तभागेण परिहायमाणी-परिहायमाणी जह- 
ण्णिया तिमुहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवद्‌ । जदा वा जहण्णिया 
तिमुहृतता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवई, तदा णं वावौससयभागमुहृत्त- 
भागेण परिवड्ढमाणी-परिवड्ढमाणी उक्कोसिया श्रद्धपंचममुहृत्ता दिवसस्स 
वा राईए वा पोरिसी भवद्‌ ॥ 

कदा ण भते ! उक्कोसिया श्रद्धपचममुहृत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी 
भवय ? कदा वा जहण्णिया तिमृहुत्ता दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवडइ ? 
सुदसणा ! जदा णं उक्कोसए अटा रसमुहुतते दिवसे मवइ, जहण्णिया दुवालस- 
मुहृत्ता राई भवडइ, तदा णं उक्कोसिया अद्धपंचममुहत्ता दिवसस्स पोरिसी 
मवद, जहेण्णिया तिमुहृत्ता राईए पोरिसी भवदइ । जदा णं उक्कोसिया श्रदुा- 
रसमृहत्तिया राई भवई, जहण्णिए दुवालसमुहृत्ते दिवसे भवद्‌, तदा ण उक्को- 
सिया श्रद्पंचममृहृत्ता रारईए पोरिसी भवद्‌, जहण्णिया तिमुहुत्ता दिवसस्स 
पोरिसी भवई ॥ 


१, स° पा०--तिक्छुत्तो जाव नमसित्ता 1 २. रत्ति° (ब, क, च, म) । 
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कदा णं भृते ! उक्कोसए श्रदारसम्‌हृत्ते दिवसे भवइ्‌, जहण्णिया दवालसमुह्ता 
राई भवह ? कदा वा उक्कोपिया श्रट्रारसमुहृ्ता राई भव, बहष्णए द्वालस्‌- 
मुहुतते दिवसे भवद्‌ ? + 
सुदसणा ! भ्रासादढपुष्णिमाए उक्कोसए अरा रसमुहृ्ते दिवसे भव, जहण्णिया 
दुवालसमृहुत्ता राई भवद्‌ । पोसयुण्णिमाए' णं उक्कोसिया अदारसमुहृत्ता राई 
मवद, जहण्णएु दूवालसमुहुत्ते दिवसे भवई्‌ ।। ` 
ग्रत्थि णं भते ! दिवसा य रार्दभो य समा चेव भवति ? 
हंता भ्रत्थि 
कदा णं भते ! दिवसाय राई य समा चेव भवति ? 
सुदसणा ! चेत्तासोयपूष्णिमासु, एत्य' ण दिवसाय रा्ईग्नोय समा चेव 
भवत्ति--पण्णरसमुहृ्ते दिवसे पण्णरसमृहुत्ता राई भवइ । चउभागमुहृत्तमागणा 
चउमुहृ्ता" दिवसस्स वा राईए वा पोरिसी भवद्‌ । सेत्तं पमाणकाते ॥ 
से कि त ग्रहाउनिव्वत्तिकाले ? 
श्रहाउनिव्वत्तिकाले- जण्ण जेण नेरइएण वा तिरिक्लजोणिएण वा मणुस्सेण 
वा देवेण वा श्रहाउय निन्वत्तिय । सत्तं भ्रहाउनिव्वत्तिकाते" ॥ 
से कित मरणकाले ? 
मरणकाले-जीवो वा सरीरामो सरीरं वा जीवामो, । सेत्तं मरणकाले ॥ 
सेकितभ्रद्धाकले? 
्रद्धाकाले - से ण" समयटुयाए आवलियदरुयाए जाव उस्सप्पिणीदुयाए । एस 
णं सुदसणा ! श्रद्धा दोहा राचेदेण^“ छिज्जमाणी जाहे विमाग तो हव्वमाग- 
च्छ्‌, सेत्त समए समयदरुयाए । ्रसखेज्जाणं समयाणं समुदयसमिदसमागमेण 
सा एगा श्रावलियत्ति पवृच्चदई । सखेज्जाश्नो भावलियाभ्रो उस्सासो जहा 
सालिउदहेसए जाव"-- 

एएसि ण पल्लाणं, कोडाकोडी हवेज्ज दसमगुणिया 1 

त॒ सागरोवमस्स उ, एगस्स भवे परिमाणं ॥१॥ 


-- ~~~ -- 


१. पोसस्स पुण्णिमाए (म) । ६. वियुज्यते इति शेष. (षृ) । 

२. श्मासुण (क, ता, स)। ७. अद्धाकाले अणेगविरै पण्णत्ते (ज, स) । 

३. तत्थ (अ, स) । ८ समयद्धयाए (अ) सव्र । 

४. चउभागमूहृत्ता (म) 1 ६ भ्र सू० ४१५ ५ 

५. सेत्त पालेमाणे अहाऽनिव्वत्तिकालिे (ब, स, १०. टोहारच्छेदेण (क, व); दो व्र] 


स); सेत्त पलिमाणे भहाउनिव्वत्तिकलि । ११. म० ६।१३२-१३/ 
सत्त अहाउनिव्वत्तिकाले (ता) । 


एक्करारसं सत (एक्कारसमो उदैसो) ५१५ 
१२६. एएहि ण भते ! पक्लिग्रो वम-सागरोवमेहि कि पयोयण ? 


१३० 


१३१ 


१३२ 


१३३. 





सुदंसणा ! एएहि पलिश्नोवम-सागरोवमेहि नेरदय-तिरिक्खजोणिय-मणुस्स- 
देवाण आउयाई मविज्जति 1 

नैरहयाण भते । केवदयं काल ठिई पण्णत्ता ? 

एव हिद्पद निरवसेस भांणियव्वं जाव श्रजहण्णमणुक्कोसेण तेत्तीस सागरोव- 
माद्‌ ई पण्णत्ता ॥ 

भ्रत्थि ण भते एएसि पलिभ्रोवम-सागरोवमाण खएति वा श्रवचएति वा ? 
हता अत्थि ॥ 

से केणटरण भते । एव वृच्चद-अत्थि णं एएसि पलिग्रोवमसागरोवभाणं 
एति वा अ्रवचएति वा ? 

एवे खलु सुद॑सणा ! तेण कालेणं तेणं समएण हत्थिणापुरे नाम नगरे होत्था- 
वण्णश्नो' । सहसबवणे उज्जाणे--वण्णओः । तत्थ ण ॒हत्थिणपुरे नगरे वलते 
नाम राया होत्था--वण्णभ्रो. | तस्स ण वलस्स रण्णो पभावं नामं देवी 
होत्था--सुकुमालपाणिपाया वण्णग्रो जाव, पचविहे माणुस्सए कामभोगे पच्चणु- 
मवमाणी विहंरइ ॥ 

तए णसा पभावई देवी श्रण्णया कयाई तंसि तारिसगसि वासघरसि श्रव्मित- 
रगओ सचित्तकम्मे, बाहिर दुमिय-घटु-मदरं विचित्उल्लोग-चिस्लियतले" 
मणिरयणपणासियघयारे वहुसमसुविभत्तदेसभाए पचवण्ण-सरसमुरभि-मूकंक- 
पूष्कप्‌ जोवया रकलिए कालागरूपवरकूदुरक्क-तुरक्क-धूव^मघमघेतः -गघुदध- 
याभिरमि दुगधवरगधिएु गधवह्टिभूए, । 
तसि तारिसिगसि सयणिनज्जंसि --सालिगणवद्टिए उभभ्रो चिव्वोयणे दुहश्रो 
उण्णए 'मज्मे णय-ग मीरे“ गगापुलिणवालुय-उदालसालिसए ्नोयविय^-खोमि- 
यदुगुल्लपट-पडिच्छवणे" सुविरदयरयत्ताणं रत्तसुयसवुए सुरम्मे श्रादइणग-ख्य- 
वूरनवणीय-तूलफासे, सुगंघवरकुसुम-चृण्ण-सथणोवयारकलिए ग्रद्रतकाल- 


१. प० ४। ९. ° मधत (स) । 

२- जाव (अ, क, ता, व, म, स} । १० मञ्छेण गभीरे (ता), मन्म य गभीरे 
३. भो०स्‌०१। (वृषा); पण्णत्तगइविव्वोयणे त्ति क्वचित्‌ 
४. भर ११५ दुरयते (वर) 1 

५. बो° सू० १४। ११. उयचिव (म, स), उवयिय (कर०) । 

६ भोऽ सू० १५] १२. पलिच्छण्म (ता) । 

७. चिलम (ज) । १३. ठुल्ल ° (म) । 

८. धूम (ता) । 


५१६ 


भगव 


मयसि" सुत्तजागरा श्रोही रमाणी-ओ्रोहीस्माणी अ्रयमेयारूव ओोराल काण 
सिव धण्ण मगल्लं सस्सिरीय महूसुविर्णं पासित्ता णं पडिनुद्धा 1 
हाररयय-खीरसागर-ससंककिरण-दग रय-र्ययमहासेल-पड रत रोरुरमणिज्ज,- 
पेच्छणिज्ज थिर-लदु-पडद-वहु-पीवर-मुसिलिटु-विसिदटु-तिक्वदाढाविडविय- 
मुहं परिकम्मियजच्चकमलकोमल-माइयसो मतलटुओटु" “स्तुप्पलपत्तमरय- 
सुकरुमालतालुनीह' मूसागयपव रकणगतावियग्रावत्तायत-वटू-तडिविमलसरि- 
सनयणं विसालपीवरोरं पदिपुण्णविपुलसधं मिउविसयसुहुमलक्छण-पसत्य- 
विच्छिन्नकेसरसडोवसोभियं ऊसिय-सुनिम्मिय-सुजाय-अप्फोडियलगूल" सोम 
सोमाकारं लीलायंतं जंमायंतं', नहयलाग्नो श्रोवयमाणं, निययवयणमतिवयत" 
सीह सुविणे पासित्ता ण पडिवुद्धा समाणी"" हरतु "भचित्तमाणदिया णदिया 
पीदमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्पमाण ° हियया धाराहयकलवग पिव 
समूसविय रोमक्वा" त सुविणं श्ओगिष्हद, ओोगिष्डितता सयणिज्जाग्र प्रन्् 
्र्भृ्धेता ्रतुस्यिमचवलमसंभताए अविलियाए रायहस्सरिसौए गईएु जेणेव 
वलस्स रण्णो सयणिज्जे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता वलं रायं ताहि इहि 
कंताहि पियाहि मणुण्णाहि मणामाहि श्रोरालाहि कल्लाणाहि सिरवाहि धनाहि 
मंगल्लाहि सस्सिरीयाहि मिय-महर-मजुलाहि गिराहि संलवमाणी-सलवमाणी 
पडिवोहेद्‌, पडिवोरैत्ता वलेणं रण्णा अ्रन्भणुण्णाया समाणी नाणामणिस्यणभ- 
त्तिचित्तसि" भद्‌ासणंसि निसीयति, निसीयित्ता श्रासत्था वसत्या सुहासणवर- 
गया बलं रायं ताहि ददाहि कंताहि जाव मिय-महुर-मजुलाहि मिराहि सलव- 
माणी-संलवमाणी एवं वयासी-एवं सलु ्रह देवाणुष्पिया । ब्रज्न तसि 
तारिसगंसि सयणिज्जसि सालिगणवद्िए त चेव जाव नियगवयणमईववत 
सीह सुविणे पासित्ता णं पडिबुद्धा, त्ण देवाणुप्पिया । एयस्स भरो रालस्स जाव 
महासुवबिणस्स के न्ने कल्लाणे फलवित्तिविसेसे भविस्स ? 





१. अड्ढ ° (ता, म} । । ६. > (अ,ख,ता,म)। 

२. महापुविणं सुविणे (क, ता" वे, म, स, वृ) । १०. निययवयणकमलसरमदवत्त (ता, म) । 

३. पंड्र ०८अ, व, स) । ११. पडिवुदधा तए ण सा पावती देवी जयमेया- 
४. णु (ग,क, व, च) । र्व ओरल जाव सप्सिरीय महासुमिण 


५. वाचनान्तरे--रत्‌प्पलपत्तमउयरसकमालतालु- सुविणे पासित्ता ण पडिनृद्ध समासौ (क, 
तिल्लालिंथमओीहं महुगुलियामिसतपिगलच्छ खे, ता, व, स) । 


व) 1 १२. स° पः०--हुदुुद्र जाव हिया 1 
६. विक्किण्ण (ता, वृषा) 1 १३. समूसपसित° (व) । 
७, उसिय (ता) । १४. सयण॒विचित्तंसि (ता) । 


य, अप्फरोडियतलनगोल (स) । 


एक्कारस सत (एक्कारसमो उदेसो) ५१७ 


१३४ 


१३५ 


तए णसे वले राया पभावरईए देवीए अतियं एयमद् सोच्चा निसम्म हदुतुद्र 
श्चित्तमाणदिए णदिए पीडमाणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण ° हियए्‌ 
धाराहयनीवसुरमिकुसुम चय्‌ मालदयतणुए ऊसवियरोमकूवे त सुविणं ओगि- 
ण्हद्‌, ओगिष्डित्ता ईह पविसद्र, पविरित्ता श्रप्पणो साभाविएणं मद्भुव्वएण 
बद्धविण्णाणेण तस्स सुविणस्स॒ भ्रतथोगगहण करेइ, करेता पभावं देवि ताहि 
इहि कताहि जाव" मगत्लाहि मिय-महुर^सस्सि रीयादि वगमूहि सलवमाणे- 
सलवमाभे एव वयासी--श्रोराते ण तुमे देवी ! सुविणे दिद, केल्लाणे ण तुमे 
देवी 1 सुविणे दिदं जाव सस्सिरीए ण तुमे देवी ! सुविणे दिद, भारोग-तुद्- 
दीहाउ-कत्लाण-मगल्लकारए ण तुमे देवी । सुविणे दिद" श्रत्थलाभो देवाणु- 
पिए 1 भोगलाभो देवाणुप्पिए ! पृत्तलाभो देवाणुप्पिए ! ^रज्जलाभो देवा- 
णुपिए । “ एव खलु तुम देवाणुप्पिए । नवण्ह मासाण वहुपडिपृण्णाण श्रद्ध 
माण य राददियाण बीदक्कताण भ्रम्ह्‌ कुलकेड कुलदीव कुलपव्वय कुलवडेसय 
कुलतिलग कुलकित्तिकर कुलनदिकर कुलजसकर कुलाधार कुलपायव कुलवि- 
वद्धणकर सुकरूमालपाणिपाय श्रहीणपडपुण्णपचिदियसरीर' श्लक्छण-व जण- 
गुणोववेय माणुम्माण-प्पमाण-पडिपुण्ण-सुजाय-सव्वगसुदरग ° ससिसोमाकार 
केत पियदसण सुरूव देवकूमारसमप्पस दारग पयाहिसि । 

सेवियण दारए उम्मुक्कवालमावे विण्णय-"परिणयमेत्ते जोव्वणगमणुप्पत्ते 
सूरे वीरे विक्कते वित्थिष्ण-विडलबल-वाहणे रज्जवई राया भविस्सद्‌ । त 
ग्रोराले ण तुमे देवी ! सुविणे दिदं जाव भ्रारोग्ग-तद्टि"-श्दीहाउ-कल्लाण °- 
मगल्लकारए णं तुमे देवी ! सुविणे दिदं ति कट्‌टु पभावति देवि ताहि इहि 
जाव वग्गूहि दोच्च पि तच्वं पि अणुब्ुहति ॥ 

तए ण सा पभावती देवी वलस्स रण्णो भ्र॑तिय एयमटर सोच्चा निसम्म हदु 
करयल"°पसिगहिय दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए भजलि कटृटु° एव वयासी-- 
एवमेय देवाणुप्पिया ! तहमेय देवाणुषिया । भ्रवितहमेय देवाणुप्पिया 1 
भरसदिद्धमेय देवाणुप्पिया । इच्छियमेय देवाणुप्पिया ! पडिच्छियमेय देवाणु- 





छ ‰ < ०८ ८४ „<+ 


, स० पा०--हुदरुतदर जाव हियए । ८. ८ (म)1 

°नीम० (ता, व) । ९ स० पा०- °र्पाचिदियसरीरं जाव ससि० । 
* °तणुय (अ, क, ख, ता, म, स) । १० विण्णाय (स, ता, स} 1 

„ भ० ११।१३३। ११. सं° पा०- तृष्ट जाव मगत्लकारए । 

* महुररिभियगभीर (ना० १।१।२०} । १२. ह्रद (अ, ता, स) 1 

“ भ° १११३३ १३ स० पा०--कृस्यल जाव एव । 

> (ब) । 


१३६. 


१३७. 


१२३८. 


भगवद 


प्पिया | इच्छिय-पडिच्छियमेय देवाणुप्पिया ! से जहेय तुन्मे बदह्‌ तति कदु 
त सुविण सम्म पडिच्छइ५ पडिच्छित्ता बलेण रण्णा भ्रन्भणुण्णाया समाणी 
नाणामणिरयणभत्तिचित्ताओ मदासणाभ्रो अन्भूदटद, श्रनमुदुतता श्रतुरियमचव- 
ल मस मताए अ्रविलवियाए रायहुससरिसीए° गईए जेणेव सए सयगिज्ने 
तेणेव उवागच्छद्र, उवागच्छित्ता सयणिन्जसि निसीयति, निसीयित्ता एव 
वयेोसी- मा मे से उत्तमे पहाणे मगलमे घुविणे भ्रण्णेहि पावयुमिेहि पडि 
म्मिस्सइ स्ति कट्ट्‌ देवगुरुजणसबद्धाहि' पसर््थाह मगर्लाहि धम्मिर्याहिं 
कहाहि सुविणजागरिय पडिजागरमाणी-पडिनागरमाणौ विहरई ॥ 

तए णसे वने राया कोड़वियपुरिसे सदवेद, सद्वेत्ता एव वयासी लिप्प- 
मेव भो देवाणुप्पिया ! भ्रन्ज सविसेस बाहिरि उवदरागसाल गधोदयसित्त 
सुदय-समज्जिग्नोवलित्त सुगवव रपचवण्णपुप्फोवयारकलिय कालागरुपवरकृदु 
रक^०-तुरवक-धूव-मधमघेत-गधुद्धयाभिरामं सुगधवरगधिय ° गधवद्टिभुय 
करेह य कारवेह्‌" य, करेत्ता य कारवेत्ता य सीहास्षण रणएह, रणता ममेतमा- 
णत्तिय पच्वप्पिणह्‌ ॥ 

तए ण ते कोड वियपूरिसा जाव' पडिसुणेत्ता छिप्यामेव सविते वाहिसि 
उवदणसाल" भधोदयसित्त-सुश्य-समन्निश्रोवलित्त सुगधवरषचवण्णपूष्फोव- 
यारकलिय कालागरपवरक्‌ दुरक्क-तुरवक-धूव-मघमपेत-गधुद्धयाभिराम छुग- 
धवरगधिय मधवह्टिभूय करेत्ता य कारवेत्ता य सीहासण रएत्ता तमाणत्तिय° 
पच्चप्पिणति ॥ ए 

तए ण से बले राया पल्वू्कालसमयसि सयणिज्जामनो अन्दे, अनभ्ता पाय 
पीडारो "पच्चोरुहद,पच्चोरुहितता जेणेव श्दरणसाला तेणेव उवागच्छह्रटूणसा 
श्रणपविसद, जहा भोववाइषए तहैव श्रटणसाला तहैव मज्जणघरे ज्व" ससिन्वे 
पियदसणे नरवर" जेणेव वाहिसिया उवद्ाणसाली तेगेव उवागच्छदई, उवाग 


_-_ ------_ 


(00 -9 4- 


संपडिनच्छद (ख, स) । १० 
, सं पा०--अतुरियमचवल जाव गए । ११. पायवीढायो (ख, ब, म) । 


देवतगुर° (ता) । १२. ग्रो सू० ६३। 
> (अ) ) 


स० पा०-उषह्ारसाल जाव पच्चप्पणति । 


१३. नरवई मञ्जणधराओ पडिनिक्छमद २ 
(ज, कल, ता, ब, म, स}; ओपपातिकाढ 


, गधोदय (ब) । 
स° पा०--पवरकूदुखक जाव गध । सारेण स्वीषहृतपाठ. एव समीचीनः 1 
करावेह (ख, स) । आदेषु परिवतेन सक्षेपीकरणेन जातम्‌ । 

. भमेत जाव (अ, क, ख, ता, न, मः स)। पाठसक्षेपे प्राय एव भव्ये । 

„ भ० ६।१४२। 


एवकारस सत (एक्कारसमो उसो) 


१३६९ 


१४० 


१४१ 


०८ ध 4 = 


५९१६ 


च्छित्ता सीहासणवरसि पुरत्थाभिमुहै निय निसीयित्ता श्रप्पणो उत्तरपुर- 
त्थिमे दिसीभाए अदु सदाशषणाई सेयवत्यपच्चत्युयाद्‌' सिद्धत्यगकयमगजलोवया रां 
रवे, रयावेत्ता अप्पणो बदु ससामते नाणामणि-रयणमडिय अहियपेच्छभिज् 
मह्र्च-वरपद्रणुग्यय सण्हपमत्तिसयचित्तताण ईहामिय-उसभ^-श्तुरग-न र 
मगर-विहग-वालग-किष्णर-ररसरभ-चम रक्‌ जर वणलय्‌-पउमलन्‌ ०-मत्ति- 

चित्त श्रव्भितसयं जवभिय॒भ्रछवेद्‌, अछवेत्ता नाणामणिरयणभतिचित्त 
अत्थ र-मउयमसू रगोत्यय सेयवत्थपच्चत्थुयः अ्रगसुहफासयः सुमउय पमावतीए 
देवीए भदा रयावेद, सयावित्ता कोड्‌ बियपुरिसे सदावेई, सदावेत्ता एवं 
वयासि--लिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । अद्ुगमहानिमित्तसुत्तत्यधारषए विविह्‌- 
सत्यक्ुसने सुविणलक्लणपाढए्‌ सदव ॥ 

तए ण ते कोड्‌ वियपुरिसा जाव^ पडिसुगेत्ता वलस्स रण्णो ब्रतियाश्रो पडिनि- 
कलमति, पडिनिक्छमित्ता सिग्ब तुरिय चवल चड वेय हृत्थिणपुरं नगरं 
मज्ममग्मेण जेणेव तेसि सुविणलक्छणपाठगाण गिहाई तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छि्ता ते सुविणलक्छणपाढए सदावेति ।) 

तए णते सुप्रिणलक्छणषाढमा वलस्स रण्णो कोड्वियपुरिसेहि सदाविया समाणा 
हदा ण्डाया कय*°बलिकम्मा कयकोउय-मगल-पायच्छिता सुद्धप्पावेसाइं 
मगल्लाई वत्थादइ पवर परिहिया श्रप्पमहर्धाम रणालकिय ° सरीरा सिद्धत्यग- 
हरियालियाकयमंगलगुद्धाणा सर्णह-स्एहि गेहेहितो निमाच्छिति, निगच्छित्ता 
हत्थिणपूर नगर भज्भमज्फेम जेणेव वलस्स रण्णो भवणवरवड़सए तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता भवणव रवडेसगपडिदूवारसि एगग्रौ मिलति, 
मिलित्ता जेणेव बा्हिरिया उवहवाणसाला जेणेवं बले राया तएव उवागच्छति, 
उवागच्छिता करयलश्परिगगहियं दसनह्‌ सिरसावत्त मत्थए भ्रंजलिं कट्‌्टु ° 
बलराय जण विनएण वद्धाेति । तए ण ते सुनिणलक्लभपाढगा बलेणं रण्णा 
वदिय-पूदय-सक्कारिय-सम्माणिया समाणा पत्तेय-पततेय पुष्वण्णत्थसु भटासणेसु 
निसीयति 1 , 

तए णं से बले राया पमावति देवि जवणियत्तरिय ठवेद्‌, उवेत्ता पुष्फ-फल 
पडिपुषहत्थे प्रेणं विणएण ते सुविणलक्खणपादए एवं बयासी--एवं खलु 


~ ऽपच्चुत्थुयाई (म) । ५. °फासुयं (ख, व) । 

° सण्हुवहुभेत्ति ° (व, म) 1 ६. भ० ६।१४२। 

* स० प्रा०--उसम जाव भत्तिचित्तं ¦ ७. स॒० पा०--कय जाव सरीरा 1 
° °पच्चुत्थय (ब, म, स॒} 1 ८. स॒° पार-करयल । 


भ्र 
४, भगवद 


देवाणुप्पिया । पावती देवी श्रज्ज तसि तारिसगसि वासघरपषि जाव, सीह 
सुविणे पासित्ता णं पिनद्धा, त्णं देवाणुष्िया ! एयस्स ग्रोरालस्स जाव 
महासुविणस्स के मन्ते कट्लाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सद्‌ ? 


१४२. तए ण तै सुविणलक्खणपाढगा वलस्स रण्णो श्रतियं एवमु सोल्वा निसम्म 


, भ्विमाणभवण' त्ति एकमेव, ततर चिमाना- 


हटवा तं सुविण बोगिण्ह॒ति, ग्नोगिष्त्ता ईह्‌ भ्रणप्पविसंति, गणुप्पविसित्ता 
तस्स सुविणस्स अत्थोगहण करेति, करेत्ता अरण्णमप्णेण सद्धि सचालेतति, 
सचालेत्ता तस्स सुविणस्स लद्धद्रा गहियद्रा पुच्छियटरा विणिच्छियदरा अ्रसिगय्रा 
वलस्स रण्णो पुरओ सुविणसत्थाईं उच्चारेमाणा-उच्चारेमाणा एव वयासी-एवं 
खलु देवाणुप्पिया ! श्रम्हं सुविणसत्थसि वायालीसं सुविणा, तीसं महासुविणा-- 
वावत्तरि सन्वसुविणा दद्रा । तत्थ णं देवाणुप्पिया ! तित्यगरमायरो वा 
चक्कवट्िमायरो वा तित्थगरसि वा चच्कवदटिसि वा न्भ वक्कममाणसि एएसि 
तीसाए महासुविणाण इमे चोदूस महासुविणे पासित्ता ण पडिवुज्फंति, त जहा-- 
गय उसहः सीह अभिसेय दाम ससि दिणयर भय कूम । 
पउमसरः सागर विमाणभवणः रयणुच्चय सिहि च ॥१॥ 

वासुदेवमायरो वासुदेव सि गन्भं वक्कममणंसि एएसि चोूसण्हं महादुविणाण 
श्रण्णयरे सत्त महायुविणे पासित्ता णं पडिवुज्मंति । बलदेवमायरो वलदेवसि 
गन्मं वक्कममाणंसि एएसि चोहूसण्ं महासुविणागं श्रण्णयरे चत्तारि महामसुविषे 
पासित्ता णं पडिबुज्फति । मडलियमायरो मंडलियसि गब्भ वक्कममाणंसि 
एएसि णं चोदसण्ह॒ महासुविणाणं ्रण्णयरं एगं महासुविणं पासित्ता णं पडि- 
वुज्भंति । इमे य णं देवाणुप्पिया ! पभावतीए्‌ देवीए एग महामसुविणे दद्व, त 
भनोराल णं देवाणुप्मिया ! पभावतीएु देवीए सूविणे दि जाव" प्रारोगातु्ि- 
ग्दीहाउ कल्लागभमंगल्लकारए णं देवाणुप्पिया ! पभावतीएं देवीए सुविणे 
दद, अरत्थलाभो देवाणुप्िया ! भोगलाभो देवाणुप्पिया ! पूत्तलाभो देवाणु- 
प्पिया ! रज्जलाभो देवाणुप्पिया ! एवं खलु देवाणुप्पिया | पमावती देवी 
नवण्टं मासाणंबहुपदप्णाणं" %अदधदुमाण य॒ राईदियाण ° वीदककंताणं तुमह 
कुलकेडं जाव देवकुमारसमप्मं दारणं पयाहिति । 

नरकात्‌ तन्माता भवनमिति (वृ) । 


. अ० १११३३ 

भण० ११।१२३। ७. इह च गाथायां केषुचित्पदेष्वयुस्वारस्याश्नवण 
. सलवति (ता) । गायाऽनुलोम्याद्‌ दृश्यम्‌ (वृ) । 

वसह (क, ता, म) 1 ८, भण ११।१३५। 
„ पृदुमसर (ता) । ९. स० पा०--तुह्टि जाव मंगरत्लकारए । 


१०. सं० पा०~-बहुषडियुण्णाण जाव वौदक्करताण । 


कारं भवनं विमानमवन, अथवा देवलोका- ११. भ० ११।१३४1 
द्योऽतरति तन्माता विमानं पंद्यति "यस्तु 


एक्कारस सतं (एक्कारसमो उदेसो) १२१ 


सेवियण दारण उम्भुक्कवालमावे' शविण्णय-परिणयमेत्ते जोव्वणगमणुप्पत्ते 
सुरे वीरे विक्कते वित्थिष्ण-विउलवल~बाहणे ° रज्जवई राया भविस्सद, अरण- 
गारे वा भावियप्पा ! त मोराले ण देवाणुप्पिया ] पभावतीए देवौए सुविणे 
ददं जाव आरोग्ग-तुद्टि-दीहाउ-कल्लख-*मगत्लकारए पभावतीए देवीए 
सुविषे° दिदं ॥ 

१४३. तए ण से वले राया सुविणलक्डणपाढगाण श्रतिए एवमहं सोच्वा निसम्म 
हुत करयल'शपरिगहिय दसनह सिरसावत्त मत्थए ग्रजलि ° कट्‌टु ते सुविण- 
लक्खणपाढगे एव वयासी--एवमेय देवाणुप्पिया ! °तहमेय देवाणुण्पिया ! 
श्रवितहमेय देवाणुप्पिया ¡ अ्रसदिद्धमेय देवाणुप्पिया ! ईइच्छियमेग्र देवाणु- 
पिया । पडिच्छियमेय देवाणुप्पिया ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं देवाणुप्पिया ! ° 
से जहेय तुम्भे वदह्‌ त्ति कटू त सुविण सम्म पडिच्छद५ पडिच्छित्ता सुविण- 
लक्लणपाढए विउलेण असण-पाण-खादम-सादइम-पप्फ-वत्थ-गध-मल्लालंकारेणं 
सक्कारे समभ्माणेद, सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता विडउल जीवियारिह पीइदाणं 
दलयद्‌, दलयित्ता पडिविसज्जेद्‌, पडिविसञ्जेत्ता सीहासणाग्रो भ्रन्भदंह, 
श्रवमुटत्ता जेणेव पभावती देवी तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता पभावति देवि 
ताहि दाहि जाव मिय-महु र-सस्सि रीयाहि वग्गूहि संलवमाणे-सलवमाणे एव 
वयासी-एव खलु देवाणुप्पिए ! सुविणस॒त्थसि बायालीस सुविणा, तीस 
महासूविणा-वावत्तरि सव्वसुविणा दिट्ा । तत्थ णं देवाणुषिएु ! तित्थगर- 
मायरो वा चक्कवष्टिमायरो वा तित्थगरसि वा चक्कवद्िसि वा गव्भं वक्कम- 
माणसि एएसि तीसाए महासुविणाण इमे चोदस महासुविणे पासित्ता ण पडिबु- 
ज्फति त चेव जाव" मडलियमायरो मडलियसि गन्भ वक्कममाणंसि एएसि णं 
चोदुसण्ह्‌ महासुविणाण भ्ण्णयर एग महासुविणं पासित्ता ण पडिनृज्मति । इमे 
य॒ ण तुमे देवाणुष्मिए । एगे महासुविणे द्द, त ्नोराते ण तुमे देवी ! सुविणे 
दद जाव रज्जवई राया भविस्सङ, भ्रणगारे वा भावियप्पा, त श्रोराने णं तुमे 
देवी ! सुविणे दिदं जाव भरा रोग्ग-तुद्धि-दीहाउ-कल्लाण-मगल्लकारए ण तुमे 
देवी । सुविणे दद्र स्ति कटु पभावति देवि ताहि इहि जाव मिय-महुर- 
सर्सिरीरयाहि वम्गूहि दोच्च पि तच्च पि प्रणुचहूई ॥ 


१, स० पा०-उम्म्‌ क्कनालभावे जाव रज्जवई । ६. भ० ११।१३५। 


२. स० पा०--कत्लाण जाव द्धं ७. भ० ११।१४२्‌ 
३. स० पा०-करयल जाव कूट्‌ । ८. भ० ११।१४२। 
४. स० पा०-देवाणृप्पिया जाव ते। ६. भ० १११३४ 


५. सपडिच्छड (क, ता, स, स) 1 


१ भगेवई 


१४४. तए णं सरा पभाव तो देवो वलस्स रण्णो भ्रतियं एयमदु सोच्चा निसम्म | 


करयल'परिगियं दसनह सिरसावत्त मत्थए भ्र॑जलि कटूटु ° एव वयासी- 
एयमेय देवाणुषिपिथा ! जाव त सुविणं सम्म पडिच्छद्‌, पडिच्छिता वेण 
रण्णा अन्भगुण्णाया समणो नाणामणिरयणमत्तिशचितता्नो भहासणाग्रो 
मरव्भूदद, ्रतुरियमचवल"मसमताए ग्रविलवियाए रायहससरिसीए ° गए 
जेणेव सए भवेणे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छिता सय भवणमणुपविहा ॥ 


१४१५ तए णं सा पभावतो देवो ण्ाया कयवलिकम्मा जाव सन्वालकारविभरसिया त 


गन्भं नातिसोतेहि नात्तिरण्हेहि नातितिततेहि नातिकड्एहि नातिकसाएहि नातिग्न- 
विलेहि नतिमहुरेहि उउभयमाणूरोहि' भोयण-च्छायण-गध-मल्बेहि ज तस्स 
गव्भस्स हियं मित पत्थ गन्भपोसणं त देसे य काले य श्राहारमाहारेमाणौ बिवित्त- 
मउषएदहि' सयणासर्गोहि पदरिक्कसुहाए मणाणुकूलाए विहारभूमीए पसत्थदोहला 
संपुण्णदोहला" सम्माणियदोहला श्रविसाणियदोहला वोच्छि्णदोहला विीय- 
दोहला ववगयरोग-सोग-मोह-भय-परित्तासा तं गब्भ 'ुहुहेण परिवहति" ॥ 


१४६. तए णं सा पभावतौ देवो नवण्ह्‌ मासाण वहुपडिगुण्णाण श्रद्धटुमाण य राइदियाण 


वीद्क्कताण सुकरुमालपाणिपायं भ्रहीणपडिपु्णपविदियसरीर लक्लण-वनण- 
गुणोववेयं °माणुम्माण-प्पमाण-पदडपुण्ण-सुजाय-सव्वगसुदरग ° ससिपोमाकार 
कृतं पियदंसणं सुखूव दारय पयाया 


१४७. तए ण तौसे पभावतीए देवोए भ्रगपडियारियाग्नो पमावति देवि पुय जणेत्ता 


जेणेव वले राया तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता करयल"*परिगहिय दसनह्‌ 
सिरसावत्तं मत्थए भ्रजलि कट्‌ ° वलं राय जएण विजएण वद्धावेतति, वद्धवेत्ता 
एवं वयासो-एवं खलु देवाणुप्पिया । पभावती देवी नवण्ह्‌ मासाण वहुपडि- 
पुण्णाण जाव सुखूवं दारग पयाया । त एयण्ण^ देवाणुप्पियाण पियटुयाए पिय 
निवेदेमो ! पियं मे भवतु ॥ 


१४८. तए ण से वले राया भ्रगपडियारियाणं भ्रतियं एयमटर सोच्वा निसम्म हतु" 


७१ 


श्चित्तमाणेदिए णदिए पौडमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए 


१. सं पा०--कुरयल नाव एव । ८, सपन्त ° (अ); ° डोहला (ता) । 

२. भ० १११३५ ६. वाचनान्तरे-सुहभुहैेण श्रासयद युयद्‌ 
३. स पा०--° त्ति जाव घन्मुटुइ । चिद इ निसीयइ तुयदटद त्ति दृश्यते (द्र) । 
४, सं० पा०-अतुरियमचवन जाव गरईए्‌। १०, सं० पा०--गुणोववेय जाव ससि° । 

५, भण० ७।१७६ ११. स० पा०-केरयल । 

६. तदु° (ख); उतु° (ता.म); उड्‌० १२. मण ११।१३४। 


(ब)। १३. एतणं (अ, स); एतत (ता) । 
विचित्त ° (र, ख, त।, ब, स) । १४. स०्पा०-हुुटु जाव घाराहयनीव जाव दुवे । 


एक्कारस सतं (एक्कारसमो उदेसो) ५२३ 


१४६ 


१५०. 


१५१ 


१५२. 


१५३. 


+< ०८ ~ „< > 


धाराह्यनीवसुरभिकुसुम-चचुमालइयतणुए ऊसियरोम °कूवे तासि ग्रगपडिया- 
दिथाण मडउडवज्ज जहामालिय' श्रोमोय दलयई दलयित्ता सेत स्ययामय 
विमलसलिलपुण्ण भिगार पिण्हूड, पगिण्डित्ता मत्थए धोवइ, धोवित्ता विउल 
जीवियारिह पौददाण दलयद, दलयित्ता सक्कारेद सम्माणेद, सक्कारेत्ता सम्मा- 
णेत्ता पडिविसज्जेद्‌ ॥ 

तए ण से वले राया कोड्बियपुरिसे सदावेड, सदावेत्ता एव वयासी--दिप्पामेवं 
भो देवामुप्पिया । हत्थिणापुरे नयरे चारगसोहणं करे करेत्ता माणुम्माण- 
वड्ढण' करेह, करेत्ता हत्थिणापुर नगर सन्भितरबाहिरियं भ्रासिय-समण्जिभ्रो- 
वलित्तं जाव" गधवट्धभूय करेह य कारवेह्‌ य, करेत्ता य कारवेत्ता य जूवसहस्स 
वा चक्कसहस्स वा पूयामहामहिमसचुत्तः उस्सवेह, उस्सवेत्ता ममेतमाणत्तिय 
पच्चप्पिणह्‌ ॥ 

तए णते कोड्वियपुरिसा बलेण रण्णा एव वृत्ता समाणा हुतुदा जाव तमाण- 
त्तिय पच्चप्िणति ॥ 

तए ण से वले राया जेणेव भ्रट णसाला तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता ते चैव 
जाव मज्जणघराभ्नो पडिनिक्छमई, पडिनिक्मित्ता उस्सुक्क उक्कर उक्र 
श्रदेज्ज श्रमेज्ज भरमडप्पवेस“ श्रदडकोदाडम श्रधरिम गणियावरनाडद्ज्जकलिय 
भ्णेगतालाचराणुचरिय ब्रणुद्ुयमुहग' ्रमिलायमल्लदाम“ पमुहयपक्कीलिय 
सपूरजणजाणवय दसदिवसे ठिद्वडिय करेति ॥ 

तए ण से वले राया दसाहियाए टिदवब्ियाए वटुमाणीए सदए य साहस्सिए य 
सयसाहस्सिए य जाए य दाएय भाए य दलमाणे य दवविमाणे य, सदए य सय- 
साहस्सिए य चमे" पडिच्छेमाणे य पडच्छावेमाणे य एव यावि विहर ॥ 

तए ण तस्स दारगस्स श्रम्मापियरो पढमे दिवसे ठिंइवडिय करेइ, तइए दिवसे 
चदसूरदसावणिय^ करेइ, छुं दिवसे जागरियं करेड, एक्कारसमे दिवसे वीड- 


. जहाजमानित (ता) । ७, भोऽ सू० ६३। 
. दलत्ति (ता) । ८. °प्वेस्र (ख), मह॒ड ° (ता) 1 
, °०बड्ढ (ता) । ६. बणुदधत ° (क); गणदूत्त° (व) । 
. श्रो० मू० ५५। १०. अमिलाख ° (ता) । 
* ° महिमसक्कारं बा (ब, म, स); आयाम- ११. लाभे (क, व}. लभो (ता) 1 


जानदिसक्कार वा (क), °सचुत्तं वा भआया- १२. °दसणिय (क); मोपपात्िकाचयागमेषु "दस- 

मेजाहषसक्ला (ख); पूता° (ता), पुया- णिय इति पाठ प्रयेण स्वीकृतोस्ति । तत्र 

महिमसक्कारं वा (व) । स्वीकृतपाठो नोपलब्धः ! अथंरू्ट्यासौ समी- 
६. भ० १११४६ चीनोस्ति। 


५२४ 


१५४. 


१५५. 


१५६. 


भगव 


वकते निव्वतते भ्मुदजायकम्मकरणे संपत्ते घारसमे दिवसे" विउलं असणं पाण 
सादमं साइम्‌ उवक्वडावेति, उतवरक्लडवेत्ता °मित्त-नाद्-नियग-सयण-तवधि- 
परिजणं रायाणो य° खत्तिए य श्राम॑तेति, श्रामतेत्ता तमनो पच्छा प्हायात 
चेच जाव सक्कारेति सम्माणेति, सवकारे्ता सम्माणेत्ता तस्सेव मित्त-नाई- 
नियग-सयण-सवधि-परिजणस्स ° सार्हेणय लत्तियाण य पुरग्ओो अज्जय-पज्जय 
पिर्पज्जयागयं वहुपुरिसपरपरप्परूढ कुलाणुूवं कुलसरिस कुलसताणततुवद्ध- 
णकरं श्रयमेयार्वं गोण्ण गणनिप्फलन नामघेज्ज करेति- जम्दाणं ्रम्हं द्मे 
दारएु वलस्स रण्णो पत्ते पभावतीए देवीए भ्त्तए, त होउ णं श्रमहं इमस्स दार- 
गृस्स॒ नामधन्ज 'महृव्बले-महव्वले“ । तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो नाम- 
धेज्ज करेति महव्वले त्ति ॥ 

तए णं से मह्व्वते दारए पंचधारईपरिगहिए, [तं जहा-सीरधाईए ],* एवं 
जहा दढपदण्णस्त जाव निव्वाय^निव्वाघायसि सूहसुहेणं परिवड्ढति ॥ 

तए णं तस्स महव्वलस्स दारगस्स भ्रम्मापियरो श्रणुुग्वेणं ठिहवद् वा चंद- 
सूरदंसावणियं वा जागरिवं वा नामकरणं वा प्रगामणं वा पचंकामणंः वा 
पजेमाम्णं वा पिडवद्धणं वा पजंपावण" वा कण्णवेहण वा सवच्छरपडिलेहुं^ 
वा चौलोयणग वा उवणयणं वा, अ्रण्णाणि य बहूणि गन्भाधाण"-नम्मणमादि- 
यादं कोउयाईं करेति ॥ 

तए णं तं महन्वलं कुमारं अ्रम्मापियरो सातिरेगटुवासगं जाणित्ता सोभणंसि 


१ वारसाहदिवसे (ब, क, ख, म, स}; वारसा- घ. निवात (अ, ता, व, म}; नियात (ख) । 
दिवसे (ता); वारहदिवसे (व); 'रायपसेण- €. पयचंकमारा (ज); पचकम्मावणं (ल, ब); 


इय" सूत्रस्य ८०२ सूवरानुसारेणासौ पाठः प्चक्करामव्ण (ता); प्रविचकामख (म) । 
स्वीकृतः । विेपाववोवाय द्रष्टव्य ओोव- पयचरकमण (स) । 
वादय" सूत्रस्य १४४ सूत्रस्य प्रथम पाद- १०. जेमावण (क,व, म, स) । 
रिम्पणम्‌ । ११. पजपमराण (क, ख); पजप्रामण (व) । 
२. सं० पा०-जहा सिवो जाव खत्तिए ! १२. ° पलेहणं (ख), ° वलेहणगं (ता) । 
३. भ० १११६३ १३. चोलायणग (अ); चोलोपण॒ाग (क, ख); 
४. सं० पर०- नाइ जाव राईण । चोलगाणि (ता); चोलोयं (व) 1 
५. महम्वते (अ, क, ख, व, म, स) । १४. गव्मदाग (अ, चख); गन्मायाण (ता); 
६. कोष्ठकवर्ती पाठो व्याख्याः भरतीयते 1 गल्भादाण (व, ब्र); "गन्माहाणः पदस्य 
७. ओ० वाचनान्तर पृष्ठ १५१, १५२; राय हकारदकारयोक्लिपिसाद्स्यात्‌ शत्मादारा' 


रूपे परिवर्तनं जातमिति सभाव्यते 1 


सू० 59 ^ । 


एक्कारसं सत (एक्कारसमो उरसो) भरन्‌ 


१५७. 


१५ 


१५६ 


तिहि-करण-नक्छत्त-महृत्तसि कलायसियस्स उवणेति, एवं जहा ददप्पद्णे 
जाव" ्रलभोगसमत्थे जाए यावि होत्था ॥ 

तए ण त महव्वलं कुमार उम्मुक्कवालभावं जाव श्रलंभोगसमत्य विजाणित्ता 
अम्मापियरो ग्द पासायवडेसए कारेति“-ग्रन्मुम्गय-मूसिय-पहसिए इव चण्णम्नो 
जहा रायप्पसेणद्ज्जे जाव पडिरूवे । तेसि ण पासायवडेसगाण वहुमज्मदेस- 
भगे, एत्थ ण महग भवण कारेति--श्रणेगखभसयसनिविद् वण्णम्रो जहा राय- 
प्पसेणइ्ज्जे पेच्छाधरमडवसि जाव ' पडिरूवे 11 

तए णं त महव्वल कुमार अम्मापियरो भ्रण्णया कया सोभणसि तिहि-करण- 
दिवस-नक्त्त-मूहुत्तसि ण्ाय कयवलिकम्मं कयकोउय-मगल-पायच्छित्त सव्बा- 
लकारविभूसिय पमक्डणग-ण्ाण-गीय-वाइय-पसाहण-अद्ुगतिलग-ककण-श्रवि- 
हववहुउवणीयः मगलसुजपिएहि य वरकोऽयमंगलोवयार-कयसतिकम्म सरि- 
सियाण सरित्तयाण सरिव्वयाण सरिसलावण्ण-र्व-जोव्वणगुणोववेयाणं 
"विणीयाण कयको उय-मगलपायच्छित्ताण'सरिसर्एहि रायकु्लेहितो श्राणिल्लि- 
याण. अद्ड्‌ रायवरकन्नाण एगदिवसेण पाणि गिण्हाविसु । 

तए ण तस्स महावलस्स कुमारस्स अम्मापियरो श्रयमेयारूव पीडदाण दलयति, 
तं जहा - अद्र हिरण्णकोडीओ, श्ट सुवण्णकोडीग्रो, अदु मउडे मउडप्पवरे, टु 
(कूडलजोए क्‌डलजोयप्पवरे" श्रदु हारे हा रप्पवरे, भ्रु ्द्वहारे श्र द्हारप्पवरे, 
अरु एगावलीभो एगावलिप्पवराग्रो, एव मृत्तावलीश्रो, एव कणगावलीश्रो, एवं 
रमणावलीग्रो, अररु कडगजोए कडगजोयप्पवरे, एव तुडियजोए, अदु खोमजुय- 
लाई खोमजुयलप्पव राद, एव वडगजुयलाद," एव पटुजुयलाद, एव दुगुत्ल- 
जुयलाईइ, श्र सिरीग्रो, श्र हिरीग्रो, एव धिरईगो, कित्तीमो, बुद्धो, लच्छीमो, 
श्र नंदाई, अट भदा, शरदं तले तलप्पवरे सव्वरयणामए, नियगवरभवणकेऊ 
श्रु भए भयप्पवरे, शरद वएु वथप्पवरे दसगोसाहस्सिएण वएणं, श्र नाडगाईं 
नाडगप्पवराद वत्तीसद्वद्धेण नाडएण, भरद ्रासे ्रासप्पवरे सन्बरयणामए 
सिरिवरपडिरूवए, श्रदु हत्थी हत्थिप्पवरे सव्वरयणामए सिरिघरपधडिरूवए, 
श्रु जाणाई्‌ जाणप्पवराई, श्रहरु जगाद जुगप्पवराइ, एव सिवियाश्रो", एव सद- 


१. ० सु° १४६-१८८, राय० सू०८०५- ७. > (व) 


८०९। ८. आगिते (ति) त्लियाण (क, ख, ता, व, 
२. राय० स्‌.० ८१०। म)। 

३ करेति (अ, म, स) । ६, कुडलजुए कुडलजुय ° (ग्र, स) । 

४, राय सू० १३७1 १०. पडलगजुवलाई (अ) । 

५. राय० सु० ३२] ११. सिविया (अ), सिताओो (ता) । 

६ अविधववधुमोवणीत (ता).। 


५२६ 


भगवद 


माणीभ्नोः, एवे गिल्लीम्नो, धिल्लीग्रो, अट वियडजाणाईं वियडजाणप्पवराद्‌, 
श्र रहे पारिजाणिए, अहु रे समामिषए, श्र भरसे आसपवरे, श्रु हतयौ हत्य. 
प्पवरे, श्र्र गामे गामप्पवरे दसकुलसाहस्सिएण गामेण, श्रु दासे वत 
एव दासीग्रो, एव किकरे, एव कुदन्ये, एव वरिसधरे, एव महत्तरए, शु 
सोवण्णिए श्रोलवणदीवे, श्र स्प्पामणए ओ्ओलवणदीवे, अ सुकण्णरपपामए 
श्रोलंबणदीवे, अदु सोवेण्णिए उक्कंवणदीवे,, एवं चेव त्िण्णि वि, हु सोवष्णिए 
पजरदीवे, एवं चेव तिण्णि वि, शरद सोवण्णिए थलि, रहर रूप्पामद्‌ थाले, शट 
सुवण्णर्प्पामए थाल, श्रटु सोवण्णियाश्नो पत्तीभ्रो" ३, शरदं सोवण्णियादं थास- 
गाइ ३, भ्रट सोवण्णियाई्‌ मल्लगाइ३, अदर सोवण्णियाभ्रो तलियाओो"२, श 
सोवण्णियभ्रो कविचियाग्रो"२, अह सोवण्णिए श्रूबुएडए,३, श्ट सोवप्णियश्रो 
भ्रवयक्काश्मो*३, अदु सोवण्णिए पायपीदए३, अं सोवण्णियाग्रो भिसियाग्रोर, 
दु सवण्णियाभ्नो करोडियाभ्रो ३, श्रु सोवण्णिए पल्ले३, अट सोवण्णियाम्नो 
पडिसेज्जाग्रो३, अदु हसासणाईइ, श्रदु कोचासणाई, एव गरुलासणाईइ, उन्न- 
यास्षणाईइ, पणयासणाई, दीहासणाइ, भदासणाईइ, पक्छासणाई, मगरासणाद, 
अदु पउमासणाई, श्रु दिसासोवत्थियासणाई, श्द तेल्ल-समुमे, “पद कोटु- 
समुगे, एवं पत्त-चोय॒गः्ग र-एल-हरियाल-हिगुलय-मणोसिल-अ्रजण-समुमो °, 
दु सरिसव-समुगे, श्रदर खुज्जागो जहा ओववाद्रए जाव श्दर पारिसीभ्ो, 
दु छते, रदु छत्तधारीभरो चेडीमो, ग्द चामराश्नो, अरु चामरधारीभो चेडीग्नो 
बटु तालियटे, रट तालियय्धारीमो वेडीग्नो, रट करोडियाभ्नो," अ करो- 
डियाधारीग्नो चेडीग्नो, र ली रधारईनो", श्ट मज्जणधार्ईभो, जदं मडणधाईगो 
ञटु सेल्लावणधाङग्रो ०, श्रटु अरकधार्ईरो, अदु ग्ंगमदिाम्रो, अद्र उम्महियागो 
रट ण्ठावियाश्नो, श्र पसाहियाञ्नो, श्रु वण्णगपेसीभ्नो, अट चुष्णगपेसी्नो", 
भ्रट कीडागारीश्रो", अहु दवकारीग्नो", अट उवत्थाणियाभ्नो, इट नाडदन्जाग्र, 


१, सदमाणी (ज), सदमाणियागो (क, ता, ६ श्रवपडए्‌ (अ, स), अवधडएु (ता) । 

ब, म) । ७. अवक्काजो (अ, क, ख, ता, म) 1 
२. उक्कपणदीवे (क, ल, ता, च, स॒) । प. स० पा०~-जहा राययपयेरादन्जे जाव शट} 
३. "एव त्िण्णि वि" इति पाठस्य सूचकमद्धु- €. ओ० सू० ७०, भ० ६।१४४। 

मिदं सर्वत्र । १०. > (ग,क,ख, ता, व, म) 


४. चवलियाभो (ख), चवलियायो अदुसो-+, ११. ° पा०--घीरधारईमओ जवे अद्र 
वण्ियामो तिललियाओ (ता) 1 १२. > (ख) । 


नं 


„ कवचियाओ (अ, ख, ता, ब, म); कति- १२. कीलाकरीओ (ता) । 
वियाबो (क) 1 १४ 


उवकारीग्रो (क, ता) 1 


एक्कारस सत (एक्कारसमो उदेसो) ५२७ 


१६० 


१६१. 


१६२ 


१६३. 


१६४. 


रद कोड्विणीभ्रो, श्ट महाणसिणीग्रो" श्दु मडागारिणीःमो, अ भरन्भाधारि- 
णीग्मो, अर पुप्फघरणीभ्रो, अट पाणिघरणीमरो, शरद वाहिरियाभ्नो, भरद सेज्जा- 
कारी, अट ग्रन्मितरियाभ्रौ पडिहारीग्नो, दु वाहिरियाभ्रो पडिहारीभ्रो, 
रदु मालाकारीभ्नो, रह पेसणकारीश्रो, भ्रण्ण वा सुबहु हिरण्णं वा सुवण्ण वा 
केस वा दरं वा विउलधण-कणम~स्यण-मणि-मोत्तिय-सल-सिल-प्पवाल- 
रत्तरयण-°सतसारसावएज्ज, श्रलाहि जाव श्रासत्तामाग्रो कुलवसाग्रो पकाम 
दाड, पकाम भोक्तु पकाम परिभाएखं' ॥ 

तए ण से महव्वले कुमारे एगमेगाए भज्जाए एगमेगं हिरण्णकोडि दलयइ्‌, 
एगमेग सुवण्णकोडि दलयडई, एगमेग मउडं मउडप्पवर दलयद, एवे त चेव सन्व्‌ 
जाव एगमेग पेसणकारि दलयई, श्रण्ण वा सुबहु हिरण्ण वा श्सुवण्ण वा कसं 
वा दूसं वा विउलधण-कणग-र्यण-मणि-मोत्तिय-सख-सिल-प्पवाल-रत्तरयण- 
सतसारसावएज्ज, श्रलाहि जाव भ्रासत्तमाश्रो कुलवसाभ्ो पकाम दाउ, पकामं 
भोत्तु, पकाम ° परिभाएड ॥ 

तए ण से महृव्वले कुमारे उप्पि पासायवरगए जहा जमाली जाव' पचविह 
माणुस्सएु काम मोगे पच्चणुन्भवमाणे विहरइ्‌ । 

तेण कालेण तेण समएण विमलस्स श्ररह्रो पोप्पए" धम्मघोसे नाम भ्रणगारे 
जादसपन्ते वण्णग्रो जहा केसिसामिस्स जाव“ पर्चाहि श्रणगारसएहि सदधि 
सपरिवुडे पुव्वाणुपुन्वि चरमाणे गामाणुग्गाम दुडज्जमाणे जेणेव हत्थिणापुरे 
नगरे, जेणेव सहसमवणे उज्जाणे, तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता अ्रहापडि- 
ख्व श्रोग्गह भ्रोगिण्हद्‌, ओगिष्डित्ता सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे 
विहरइ ॥ 

तए ण हत्थिणापुरे नगरे सिघाडग-तिय-चउक्क-चच्चर-चउम्मह-महापह- 
पहु महया जणसद इ वा जाव' परिसा प्ज्जुवासड. ॥ 

तए ण तस्स महन्वलस्स कुमारस्स त महयाजणसद्‌ वा जणवृह्‌ वा जाव जण- 
सच्चिवाय वा सुणमाणस्स वा पासमाणस्स वा एव जहा" जमाली तहैव चिता, 








4 +< ० ~< €< ~ 


* महाणसीमो (क, ता, व}! “ ७. पदोष्पए (ख), पतोप्पए (व, म} । 

, स° पा०--कणग जाव सतसार 1 ८, राय० सू० ६८९ 

* पररिभोत्तु (क, व, म, स} । £ रय० सू० ६७; गो सू० ५२; भ० 
. परिभाइड (ल), परियाभाएच (ता) 1 ६।१५७ । 


 स० पा०--हिरण्ण वा जाव परिभाएड । १०, भ० ६।११५८1 
भ० ६।१५६। 


१५२द 


१९५. 


१६७. 
१६८. 


१६६. 


१. स० पा०--कलुदज्जपुरिसौ वि तहैव 
्क्खाति, नवर--घम्मघोसस्स अणगारस्स 
आगमणगहियविणिच्छए करयल जाव 
निर्गच्छ । एव खलु देवाणप्पिया 1 
विमलस्व अरहगो पयोप्पए घम्मधघोसे नाम 
अणगारे, से तं चेव जाव सो वि तहेव । 

२. भ० ६।१५०। 

„ भ० ६।१५०। ११ 


६ 


भगवेई 


तहैव कंचुहज्ज-पुरिस सदावेति, "“सहावेत्ता एव वयासी-कि्णं देवाण्‌- 
प्मिया † भरज्न हत्िणापुरे नयरे दंदमहे इ वा जाव निगच्छति ॥ ` 
तए णं से कचुद्-पुरिसे महव्वलेण कुमारेण एव वृत्ते समाणे हतर धम्मघो- 
सस्स अणगारस्स श्रागमणगहियविणिच्छए करयलपसिगहिय दसनह सिरसावत्त 
मत्थए भ्रंजलि कट्‌दु महव्वलं कुमार जएण विजएण वद्धावेद्‌, वद्धावेत्ता एवं 
वयासी-नो खलु देवाणुप्पिया ! श्रज्ज हत्थिणापुरे नगरे इदमह इ वा जाब 
निर्गच्छति । एवं खलु देवाणुप्पिया ! अज्ज विसलस्स अरहश्नो पश्रोप्पए 
धम्मघोसे नामं ्रणगारे हत्थिणापुरस्स नगरस्स विया सह॒सबवणे उञ्जाणे 
ग्रहापडिरूवं भ्रोग्गह श्रोगिष्डित्ता सजमेण तवसा ग्रप्पाणं भावेमाणे विह्रह 
तए णं एते बहवे उग्गा, भोगा जाव निग्गच्छति ।! | 


. तए ण से महव्बले कुमारे ° तहेव* रहवरेण निगच्छति । धम्मकहा जहा" 


केसिसामिस्स । सो वि तहेव भ्रम्मापियर भ्रापुच्छई, नवर-धम्मघोसस्स ग्रण- 
गारस्स अ्रतिय मृड भवित्ता भ्रगाराग्ो भ्रणगारिय पव्वइत्तए । तहव वृत्तपडि* 
वक्तिया^, नवर-इमाभ्रो य ते जाया । विउलरायकुलवालियाग्नो कलाकुप्ल- 
सब्वकाललाल्िय-युहोचियाश्रो सेच त चेव जाव" ताह अकामाइ चेव महव्वल्‌- 
कुमारं एव वयासी-तं इच्छामो ते जाया । एगदिवसमवि रज्जसिरि 
पासित्तए ॥ 

तए णं से महन्ते कुमारे भ्रम्मापिड-वयणमणुयत्तमाणे तुसिणीएु सचिटद ॥ 
तए ण से वले राया कोड्वियपुरिसे सदावेई, एव जहा सिव भदस्स तहेव सया- 
भिसेग्नो भाणियव्वो जाव“अ्रभिसिचति, करयलपरिग्गहिय' श्दसनह्‌ सिरसावत्त 
मत्थए श्रंजलि कट्‌टु ° महव्वल कुमारं जएण विजएणं वद्धावेति, वद्धवेता एव 
वयासी--मण जाया ! कि देमो ? कि प्यच्छामो ? सेस जहा जमालिस्स तहेव 
जाव 

तए णं से महव्वले श्रणगारे धम्मघोसस्स श्रणगारस्स ग्र॑तिय सामादयमाइयाईइ 
चोदस पुव्वादं श्रदिज्जई, अरहिज्जित्ता वहूहि चरत्य^-शछदुदरुम-दसम-दवाल- 


„ अण €।१६०-१६९1 

* रायण सू ६६३) 

. वृत्तपदिवत्तया (क्व) 1 

. भ० ६।१६४-१७९। 

. भण ११।५६-६२्‌ 

. स° पा०-करयपलरिमगहिय । 
१०. स० ६।१०८०-२१५। 

, सं० पर०--चरत्थ जाव विचित्त । 


@ ॐ €@ क» ~< ० 


एक्कारस सतं (एक्कारसमो उदहसो) ५१६ 


१७०. 


१७१ 


१७२. 


सेह मासद्ध-मासखमणेहि° विचित्तेहि तवोकम्मेहि श्रप्पाणं भवेमाणें 
बहुपडपुण्णाद्‌ दुवालस वासाई सामण्णपरियाग पाउणइ, पाडणित्ता मासियाए 
सलेहणाए भ्रत्ताण भूसित्ता, सद भत्ताइ भ्रणसणाए चेदेत्ता भ्रालोईय-पडिक्कते 
समाहिपत्ते कालमासे काल किच्चा उड्ढ चदिम-सूरिय- *गहगण-नक्लत्त- 
तारारूबाण बहू जोयणाईइ, बहूइई जोयणसयादं, बहूई जोयणसहस्साई, बहूद 
जोयणसयसहस्साइ, बहरो जोयणकोडीग्रो, बहुश्रो जोयणकोडाकोडीग्रो उड्‌ढ 
दूर उप्पदत्ता सोहम्मीसाण-सणकुमार-माहिदे कप्मे वीर्दवइत्ता ° बभलोए कप्प 
देवत्ताए उववन्ने । तत्थ ण भ्रत्थेगतियाण देवाणं दस सागरोवमाईइ ठिती पण्णत्ता। 
तत्थ ण महव्वलस्स वि देवस्स दस सागरोवमाद ठिती पण्णत्ताएसेणतुम 
सुदसणा ! वभलोगे कप्पे दस सागरोवमाइ दिव्वाइ भोगमोगाईइ मूजमाणे 
विहर्ता तग्रो' देवलोगाभ्नो श्राउक्खेएण भवक्खएणं टिदक्सएण रणतर चय 
चदत्ता इहेव वाणियगामे नगरे सेद्विकूलसि पृत्तत्ताए पच्चायाए ॥ 

तए ण तुमे सुदसणा । उम्मक्कवालभावेण विण्णय-परिणयमेत्तेणं नोव्वणगम- 
णुप्पत्तेण तहारूवाण थेराण भ्रतिय केवलिपण्णत्ते घम्म निस्ते, सेवि य धम्मे 
इच्छिए, पडिच्छिए, प्रभिरदए । त युदटूट्‌ ण तुम सुदसणा ! दाणि पि" 
करेसि । से' तेणदरुण सुदसणा ! एव वुच्वदइ-म्रत्थि ण ॒एतेसि पलिभ्रोवम- 
सागरोवमाण खएति वा भ्रवचएति वा 1 

तए ण तस्स सुदसणस्स सेद्स्स समणस्स मगवग्रो महावीरस्स भ्रतिय एयमटु 
सोच्वा निसम्म्‌ सुभेण श्रज्म्वसाणेण सुमेण' परिणामेण लेसाहि विसुज्ममा- 
णीहि तयावरणिज्जाण कम्माण खम्रोव्समेण ईहापूह्‌-मग्गण-गवेसण करेमाणस्स 
'सण्णीपुव्वे जातीसरणे ' समूप्पन्ने, एयमटुं सम्म भ्रभिसमेति ॥ 

तए णं से सुदंसणे सेरी समणेण भगवया महावोरेण सभारियपुत्वभवे दुगुणा- 
णीयसड्ढसवेगे' श्राणदसुपुण्णनयणे समण भगव महावीर तिक्लुत्तो भ्रायाहिण- 
पयाहिण करद्‌, करेत्ता वदइ नमसई, वदित्ता नमंसित्ता एव वयासी - एवमेयं 
भते" ¦ ®तहमेण मते ¦ श्रवितहमेय भते ! श्रसदिद्धमेय भते । इच्छियमेय 
मते । पडिच्छियमेय भते 1 इच्छिय-पडिच्छियमेय मते ! °--से जहेयं तुम्भे 
वदह्‌ ति कट्‌टु उत्तरपुरत्थिम दिसीमाग अवक्कमद्‌, सेस जहा उसभदत्तस्स 


१. स० पा०--जहा अम्मडो जाव वभलोए। ३ इदाशिवि (ब, क, ख, ता, ब) । 
मौपपात्िकादशेु तद्‌ वृत्तौ च नैष पाठो ४. सोमणेरा (ता) 
लभ्यते, तेन चिन्त्यमिदम्‌ । ५. सण्णीपुन्वजाती ° (ज, क, ता, व, ब) । 
२. तप्रो चेव (अ); तामौ (ता, व्‌, म); तागो ६. °सद्‌° (म) । 
चेव (स) | ४. स० पा०--भते जाव से | 


भमव 


जाव सव्वदुक्लप्पहीणे, नवर्‌--चोदूस पुव्वा इं बहिज्नद्‌, वदहुपडिपृष्णादं 
 दवालस वासाई सामण्णपरियागं पारण, सेस तं चेव ॥ न 
१७३. सेवं मंते ! सेवं मंते ¡ त्तिः ॥ 


बारसमो उसो 
इसिभहुुक्त-पदं 


१७४. तेणं कालेणं तेण समएणं आलभिया नामं नगरी होत्था--वण्णश्ो' ! संखवणे 
चेदृए-तण्णग्नोः। तत्थ णं श्रालभियाए नगरीए वहूवे इसिभदुत्तपामोक्वा 
समणोवास्रया परिवसंति-ग्रढा जाव" बहुजणस्स भ्रपरिभूया श्रभिगयजीवा- 

, जीवा जाव, ग्रहापरिगहिएहि वोकम्मेहि रप्पाणं भावेमाणा विहरति ।। 

१७५. तए णं तेसि समणोवासयाणं अरण्णया कयाद एगयग्रो समुवागयाणं सहियाण 
सण्णिविद्ाणं" सण्णिसण्णाणं श्रयमेयाख्वे मिहोकहासमुल्लावे" समृप्पज्जित्था- 

, दैवलोगेदु णं अज्जो ! देवाणं केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? 

१७६. तए णं से इसिभदपुत्ते समणोवसए देवदिती-गहियद्ं ते समणोवासए एवं 
वयासी -देवलोएसु णं ्रज्जो ! देवाणं जहण्णेण दस्वाससहस्सादं ठिती पण्णत्ता, 
तेण परं सरमयाहिया, दूसमयाहिया, तिसमयाहिया जाव दससमयाहिया, से- 
ज्जसमयाहिया, श्रसंखेज्जसमयाहिया, उक्कोसेणं तेत्तीस सागररोवमाई ठिती 
पण्णत्ता । तेण परं वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य ॥ 

१७७. तए णं ते समणोवासया इसि भदपृत्तस्स समणोवासगस्स एवमाइक्लमाणस्स 
जाव एवं परूवेमाणस्स एयमटु नो सदृहृत्ति नो पत्तियति नो रोयति, एयमद् 

, अ्रसदृहमाणा भ्रपत्तियमाणा श्ररोयमाणा जामेव दिस पाडब्भूया तामेव दिस 


, पडिगया ॥ 
१. म० ६।१५१। ७. समृवविद्ाख (अ), समुविद्राण (ख, व, म, 
२. भ० १।५१। वृ) समुवेहुाणं (ता); दरष्टव्यमू-भ° 
३. मो०्सू० १, ७।२१२। 
५. बो० पू° २-१३। ८. मिहोकहासमूल्लावे अज्छत्थिए (ब, ल, म); 
१. भ० २।६५। । अज्फत्थिए्‌ (व) 1 


६. अ० २६ 


एक्कारसं सत (वारसमो उदसौ) ५३१ 


१७२८ 


१७६ 


तेण कलेण तेण समएण समणे भगव महावीरे जाव समोसढे जाव! परिसा 
पञ्जुवासई । तए ण ते समणोवासया इमीसे कहाए लद्धदुा समाणा, दतु 
भयरण्णमण्ण सहावेति, सदावेत्ता एव वथासौ-एव खलु देवाणुप्पिया 1 समणे 
भगव महावीरे जाव श्रालभियाएु नगरीए भअहापडिर्व शओरोग्गह्‌ श्रोगिष्ित्ता 
सजमेण तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहूरइ्‌ । 

त महप्फल खनु भो देवाणुप्पिया ! तहारूवाण भ्ररहताण भगवताण नामगोयस्स 
वि सवणयाए, किमग पुण श्रभिगमण-वदण-नमसण-पडिपुच्छण-प्ज्जुवासणाए ? 
एमस्स वि ्रारियस्स धम्मियस्स सुव्यणस्स सवणयाए, किभ॑ग पुण विउलस्स 
अट्ुस्य गहणयाए्‌ ? त गच्छामो ण देवाणुप्पिया । समण भगवं महावीर 
वदामो नमसामो सक्कारेमो सम्माणेमो कल्लाण मगल देवयं चेदय पञ्जु- 
वासामो । 

एय णे पेच्चभवे इह्‌मवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए आणुगामियत्ताए 
मविस्सई तति कटूटु अण्णमण्णस्स श्रतिए एयमटर पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता जेणेव 
सयाई-सयाई्‌ गिहाइ तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता ष्ाया कयवलिकम्मा 
कयकोउय-मगल-पायच्छित्ता सुदधप्पवेसादं मगल्लाइ वत्याइ पवर परिहिया 
मरप्पमहुग्धाभरणालकियसरीरा सणएहि-सर्णाहि गिरहैहितो पडिनिक्मति, पडिनि- 
क्लमित्ता एगयम्रो मेलायति, मेलायित्ता पायविहारचारेण श्रालभियाए नगरीए 
मज्ममज्मेण निग्गच्छति, ।नगगच्छित्ता जेणेव सखवणे चेदए, जेणेव समणे भगव 
महावीरे, तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर जाव 
तिविहाए पज्युवासणाए° पञ्जुवासति । तए ण समणे भगव महावीरे तेसि 
समणोवासगाण तीसे य॒ महतिमहालियाए परिसाए श्वम्म परिकहद्‌" जावे" 
भ्राणाए ्राराहए भवई ॥ 

तए ण॒ ते समणोवासया समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स अतिय धम्म सोच्चा 
निसभ्म हता उद्ाए उदेति, उदत्ता समण भगव महावीर वदति नमसति, 
वदित्ता नमसित्ता एव वदासी-एव खलु भते । इसिमदृपुत्ते समणोवासए 
भ्रम्हु एवमादक्खदई्‌ जाव" परूवेद--देवलोएसु ण भ्रज्जो । देवाण जहष्णेण दस 





१, भ० १।७। 
९. गओ सू० २२-५२। 


५. भ० २1६७1 
६ घम्सकहा (अ, क,ख, ता,व, म, स)! 


३ ० पा०--एव जहा तुिमउदेसए जाव ५७, श्रो सू° ७१-७७। 


पञ्जुवापति । 


८. भ० ११४२० 


४. भ्रोऽ सू० ५२ 


५३२ 


१८६०. 


१८९१. 


१८२. 


भगवं 


वाससहस्सादं ठिती पण्णत्ता, तेण परं समयाहिया जाव, तेण पर वोच्छिप्णा 
देवा य देवलोगा य । 

से कमयं मंते ! एवं ? 

ग्रज्जोति ! समणे भगवं महावीरे ते समणोवासए एवं वयासी--जण्णं भ्रज्जो 1 
इसिभदपत्ते समणोवासए तुठभं एवमादइक्खइ जाव प्रूवेद--देवलोएसु ण देवाण 
जहण्णेण दस वाससहस्साईं ठिती पण्णत्ता, तेण पर समयाहिया जाव तेण पर 
चौच्छिण्णा देवा य देवलोगा य-सनच्वे ण एस, रहं "पि ण” अज्जो ! 
एवमाइक्छामि जाव परूवेमि--देवलोएसु णं भ्रज्जो ! देवाणं जहृण्णेण दस 
वाससहस्सादं *°धिती पण्णत्ता, तेण परं समयाहिया, दुसमयाहिया, तिसमया- 
हिया जाव दससमियाहिया, संखेज्जसमयादिया, ्रसखेज्जसमयाहिया, उक्कोसेण 
तेत्तीस सागरोवमाई ठिती पष्णत्ता० । तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा 
य--'सच्चे णं एसमटु^ ॥ 

तए ण ते समणौवासगा समणस्स भगवभ्रो महानीरस्स भ्रंतियं एम 
सोच्वा निसम्म समण भगव महावीरं वंदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता' 
जेणेवः इसिभदपुत्ते समणोवासए॒तेणेव उवागच्छति, उवागच्छि्ता इषिभ- 
दत्तं समणोवासग वदति नम॑संति, वदित्ता नमंसित्ता एयमदं सम्म 
विणएणं भूज्जो-भूज्जो खामेति । तए णं ते समणोवास्या परिणा पुच्छति, 
पच्छित्ता शरदा परियादियंति, परियादियित्ता समण भगवं महावौरं वदति 
नमंसति, वदित्ता नमसित्ता जामेव दिसं पाउन्भूया तामेव दिस पडिगया ॥ 
मतेति ! भगवं गोयमे समणं मगव महावीरं वदडइ्‌ नमसद्‌, दित्ता नमसिंत्ा 
एव वयासी--पभू ण भते । इसिभदपुतते समणोवासए देवाणुप्मियाण श्रत्तिय 
म्‌े भवित्ता अरगाराभनो भ्रणगारिय पन्वदत्तए ? 

ली इणद्रं समद्र गोयमा ! इसि मदृपतते समणोवासए बहूहि सीलव्धय-ुणः-वेरमण- 
प्च्चक्लाण-पोसहोववारसेहि श्रहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि ्रप्पाण मविमणि 
वहूदं वासाद्‌ समणोवासगपरियागं पाउणिहिति, पाउणित्ता मासियाए सेह 
णाए्‌ म्रत्ताणं भूसेदिति, मूषे्ता सरटि मत्ताई भ्रणसणाए लेदेहिति, वेदे्ता 
श्रालोदय-पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे काल कच्चा सोहम्मे कपये श्ररुणभि 


.___--------~--_-~ 


१. भ० १११४६) ५. सच्चमेसे अद्रे (क, ख, ता, ठ, म) । 
२. पूण (ब, स) । ६. नमसित्ता उदरात खेत २ (ता) 1 
३. भ० १४२१) ~ ७. गुणव्वय (स, ब, म) 1 


ॐ. स० पा०--त चेव जाव तेण । 


हक्कारं सत्त (बारसमो उदेसो) ५३३ 


चिमाणे देवत्ताए उववज्जिहित्ति । तत्थ ण श्रत्थेगत्तियाण देवाण चत्तारि 
पलिग्रोवमाइ ठिती पण्णत्ता । तत्थ ण इसिभदूपुत्तस्स वि देवस्स चत्तारि 
पलिभ्रोवमाई रिती भविस्सति । 

१८३. सेण भते। इसिमद्पृत्ते देवे ताग्नो देवलोगाभ्रो भ्राउक्डएण भवक्खएण 
टिदइक्खएण' श्रणतर चय चइत्ता कहि गच्छिहिति ? ° कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिञ्िहिति' श्वुञ्मिहिति मुच्चिहिति परिणिव्वा- 
हिति सव्वदुक्छाण ° म्रत काहिति । 

१८४ सेव भते । सेव भते ! त्ति भगव गोयमे जाव श्रप्पाण भावेमाणे विहरई्‌ ॥ 

१८१५ तए ण समणे भगव महावीरे भ्रण्णया कयाई म्रालभियाभ्रो नगरीग्रो सखवणाभ्नो 
चेदयाश्रो पडिनिक्लमई, पडिनिक्लमित्ता बहिया जणवयविहार विहर ई ॥ 


पोग्गल-परिव्वायग-पदं 


१८६ तेण कालेण तेण समएण भ्रालभिया नाम नगरी होत्था- वेण्णग्रोः । तत्थ णं 
सखवणे नाम चेदए होत्था-वण्णग्नो" । तस्स ण सखलवणस्स चेदयस्स शरदुरसामंते 
पोग्णले नामं परिव्वायए^रिव्वेद-जजुव्वेद जाव" बमण्णएसु परिव्वायएसु 
य तएसु सुपरिनिद्धिए ्खदरेण अरणि्सित्तेण तवोकम्मेणं उङ्ढं वाहाग्रोः 
*पगिञ्मिय-पगिज्िय सूराभिमुहे आयावणभूमीए ° ्रायावेमाणे विहुर्ड ॥ 

१८७ तए ण तस्स पोगलस्स परिव्वायगस्स खख्टरुण' ्रणिक्खित्तेणं तवोकम्मेणं 
उड्ढ बाहाग्रो पिज्मिय-पमिञ्भिय सुराभिमूहे ्रायावणभूमीए ° भ्रायावेमा- 
णस्स पगदमदह्योए “°पगद्उवसतयाए पगडपयणुकोहमाणमायालोभाए मिउम- 
ह्वसपन्नयाए अरल्लीणयाए विणीययाए ग्रण्णया कथाद्‌ तयावरणिज्जाणं 
कम्माण खश्नोवसमेण ईहापूह्‌-मम्गण-गवेसण करेमाणस्स ° विव्मगे नाम नाणे" 
समूप्न्ने। से ण तेण विव्भगेण नाणेण समप्पन्नेण बभलोए कपे देवाण ठिति 
जाणड्‌-पासड ॥ 

१८८ तए ण तस्स पोगलस्स परिज्बायगस्स अयमेयारूवे भ्रज्मत्थिए शवितिषए 
पत्थिए मणोगणु सकपपे ° समुप्पज्जित्था-श्रत्थि ण मम श्रतिसेसे नाणदसणं 


१, स० पा०-टिडइक्लएण जाव कि 1 ७. भ० २।२४। 

२. स० पा०--सिन्किहिति जाव श्रतं 1 ण. स० पाऽ वाहामो जाव भायाचेभाे । 

३ भण १५६ £. सं° पा०--च्ुच्छए जाव मायावेमारस्स 
४ मोऽसू्‌०१। १०. स पा०--जहा क्िवस्स जाव विव्मगे । 

५. शो० सू० २-१३। ११. जण्गाणे (अ) । 


६. परिज्वायए्‌ परिवसति (म्र, स) 1 १२. स° पा०--अज्म्थिएु जाव समुप्पञ्जित्या । 


५२४ 


१८९. 


१६०. 


भगव 


समूप्पन्े, देवलोएचु ण देवाणं जहृण्णेणं दस वाससहस्साइ रिती पण्णत्ता, तेण 
पर समयािया, दुसमयाहिया जाव असतेज्जसमयाहिया, उक्को तेण दससागरो- 
वमाई ठिती पण्णत्ता । तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य--एव सपेरेहः 
सपेहैता भआायावणभूमीभ्रो प्चोरुह, पच्चोरुटित्ता 'तिदड च कू्‌डिय च'जाव' 
धाउरत्ता्रो य येण्हूद, गेष्ित्ता जेणेवं श्रालभिया नगरी, जेणेव परिव्वायगा- 
वसहे, तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता भडनिकशैव करद्‌, करेत्ता आलमियाए 
नगरीए सिघाडगः-शतिग-चउकक-चच्चर-चउम्मुह्‌-महापह्‌ ° पेसु श्रण्णमग्णस्स 
एवमाइव्लद जाव परूवेइ--श्रत्थि ण देवाणुप्पिया । मम ्रतिसेसे नाणदसणे 
समुप्पन्ने, देवलोएसु ण देवाण जहण्णेण दसवाससहस्साइ **िती पण्णत्ता, तेण 
पर समयाहिया, दुसमयाहिया, जाव श्रसंवेज्जसमयाहिया, उक्कोसेण दससागरो- 
वमाईइ ठिती पण्णत्ता । तेण पर ° वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य ॥ 

तए णं "पौगगलस्स परिव्वायगस्स श्रतियं एम सोच्चा निसम्म आलभियाए 
नगरीए सिघाडग-तिग-चउक्क-चन्व र-चउम्मुह-महापह-पहेसुबहुजणो श्रण्णम- 
ण्णस्स एवमादक्खद जाव परूवेद-एव खलु देवाणुप्पिया । पोग्यले परिव्वायषए 
एवमाइक्वईइ जाव परूवेद्‌ -भ्रत्थि ण देवाणुप्पिया । मम ्रतिसेसे नाणदसणे 
समुप्पन्ते, एव खलु देवलोएसु ण देवाण जहण्णेण दसवाससहस्साई ठितो पण्णत्ता, 
तेण पर समयाहिया, दुसमयाहिया जाव ग्रसखेज्जसमयाहिया, उक्कोेण 
दससाग रोवमाई रिती प्ण्णत्ता । तेण पर वोच्छिण्णा देवा य देवलोगा य ।° 
से कहमेय मन्ने एव ? 

सामी समोसढे५ श्परिसा निग्गया । धम्मो कहिभो, °परिसा पडिगया । भगवं 
गोयमे तहेव भिक्छायरियाए तहेव बहुजणसद्‌ निसामेद, निसामेत्ता तहैव सव्व 
भाणियव्व जाव" श्रह्‌ पूण गोयमा ! एवमादक्खामि, एव भासामि जाव 
परूवेमि-देवलोएसु ण दैवाण जहण्णेण दस वाससहस्साई ठिती प्णत्ता, तेण 
प्र समयाहिया, दुसमयाहिया जाव असखेज्जसमयाहिया, उक्कोमेण तेत्तीस 
सागरोवमादं ठिती पण्णत्ता । तेण पर बौच्छिण्णा देवा य देवलोगा य ॥ 

्नत्थि ण भते ! सोहम्मे कष्ये दव्वाई-सवण्णाई्‌ पि श्रवण्णादं पि, *सगथाई 


१६१. 
पि श्रगंधाद पि, सरसादं पि श्ररसादं पि, सफासाईइ पि भ्रफासाद 

~ 

१. तिदडकुब् (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । अभिलावेण जहा सिवस्स त चेव जाव से। 

४1] २।३ १। ६. सण पा०-समोसढे जाव परिसा । 

३, सं० पा०-सिषाडग जाव पहेयु । ७. म० ११।७५-७७1 

४, सं० परा०-- तहैव जाव बोच्छिण्णा । ८. सण पा०-तहेव जाव हुता । 


४५. सं° पा०--भालमियाए नगरीए एव एएणं 


एकार सत (बारसमो उदेषो) ६, 


१६२. 


१६२३. 


१९४ 


१६५. 


पि श्रण्णमण्णवद्धाई्‌ श्रण्णमण्णपुदुादं भ्रण्णमण्णवद्धपुदादइ्‌ भ्रण्णमण्णवडत्ताए 
चिदरुति ?° 

हंत्ता अत्थि । ध 

एव ईसाणे वि, एव जाव, श्रच्चुए, एव गेवेज्जविमाणेसु, ्रणुत्तरविमणिसु वि, 
ईसिपन्भाराए वि जाव ? 

हंता अत्थि ॥ 

तए ण सा महतिमहालिया परिसा जाव जामेव दिसि पाउटभूया तामेव दिस 
पड़गया ॥ 

तए ण श्रालभियाए नगरीए सिघाडग-तिग-्चउक्क-चच्चर-चउम्मृह्‌-महापह- 
पेसु बेहुनणो श्रष्णमण्णस्स॒एवमाइक्छद जाव परवेद जण्ण देवाणुष्पिया } 
पोगगते परिव्वायएु एवमादक्सद्‌ जाव परूवेद-श्रत्थि ण देवाणुण्पिया । सम 
भरतिसेसे नाणदसणे समुप्पन्ने, एव खलु देवलोएसु ण देवाण जहष्णेण दसं 
वाससहस्साइ ठिती पण्णत्ता, तेण पर समयादिया, दुसमयाहिया जाव 
असखेज्जसमयाहिया, उक्कोपेणं दससागरोवमाई र्ती पण्णत्ता । तेण परं 
वोच्छिष्णा देवा य देवलोगा य । त नो इण समहं । समणे भगव महावीरे 
एवमाइक्लइ जाव' देवलोएसुं ण देवाण जहण्णेण दस वाससहस्साई्‌ ठितो 
पण्णत्ता, तेण पर समयाहिवा, दुसमयाहिया जाव श्रसवेज्जसमयाहिया, उक्को- 
सेणं तेत्तीस सागरोबमाई्‌ ठिती पण्णत्ता ! तेण पर वोच्छिष्णा देवा य 
देवलोगा य ॥ 

तए ण से पो्गले परिव्वायए वहुनणस्स ्रतिय एयमटु सोच्चा निसम्म सकिए 
कंखिए वितिगिच्छिए भेदसमावन्ने कलुससमावन्ने जाए यावि होत्था । 
तए ण तस्स पोग्गलस्स परिव्वायगस्स सकियस्स कसियस्स वितिगिच््छियस्स 
भेदसमावन्तस्स कलुससमावन्नस्स से विभगे नाणे खिप्पामेव पडिवदिए ॥ 

तए णं तस्स पोगलस्स परि्वायगस्स भ्रयमेयारूे अरज्फत्थिए चित्तिए पत्थिए 
मणोगए सकम्मे समुप्पण्जित्था--एवं खलु समणे भगव महावीरे अआदिगरे 
सित्यगरे जाव^ सव्वण्ण्‌ सन्वदरिसी भ्रागासगएण चककेणं जाव, संखवणे चेदए 





१. भ० ११९४ उत्तरपुरत्थिम दिसीभागर अवक्कमहई २ 
२. भ ११।०२। तिदडकुडिय च जहा खदमो जाव पव्वहगो 
३. स० पा०--अवसेप्र जहा सिवस्स जाव सेस जहा सिवस्स जाव 1 । 

सब्वदुक्सप्पहीणे, नवर -तिदडकुडिय जाव ४. भ० ११।८३, १६०। 

धाउरत्तवत्यपरिहिए परिवेडियविव्भगे भालञ- ५. भ० १।७1 

भिय नरि मज्ममञ्फेण निमच्छई जाव ६. गो० सू० १६। 


५३६ 


१६६. 


१६७. 


१६८. 


भे्गवई 


ब्रहापडिरूवं श्रो भ्रोगिष्हत्ता संजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहर, 
त महप्फल खलु तहारूवाण अ्ररहूताण भगवताणं नामगोयस्स वि सवणयाए, 
किमग पूण ब्रभिगमण-वदण-नमसण-पडिपुच्छण-पञ्जुवासणयाएु ? एगरस वि 
शरासियस्स धम्मियस्स भुवयणस्स सवणयाए्‌, किमग पुण वितलस्स ट्स 
गहणयाए ? त गच्छामि ण समणं भगव महावीर वदामि जाव" पञ्जुवासामि, 
एयं णे इहमवे य परभवे य हियाए सुहाए खमाए्‌ निस्सेयसाए प्राणुगामियत्ताए 
भविस्सई त्ति कटू एव सपेहेद, सपेहैतता जेणेव' परिव्वायगावसहे तेणेव उवा- 
गच्छद, उवागच्छित्ता परिव्वायगावसदहं श्रणुप्पविसद, अ्रणुप्पविसित्ता तिदड च 
कूडियं च जावे, घाउरत्ताग्रो य गेण्हुद्‌, गेष्त्ता परि्वायगावसहाभ्रो पडि- 
निक्डमद, पडिनिक्वमित्ता पडिवडियविन्भगे आलभिय नगरि मज्मन्भेण 
निम्गच्छद, निग्गच्छित्ता जेणेवे संखवणे चेदए, जेणेव समणे भगव महावीरे 
तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता समणं भगव महावीर तिक्लुत्तो वदई नमस, 
वंदित्ता नमसित्ता नच्वासन्मै नातिदूरे सुस्सूसमाणे नमसमाणे अभिमुहे विणएण 
पंजलिकडे पञ्जुवासई ॥ 

तए णं समणे भगवे महावीरे पोग्गलस्स परिव्वायगस्स तीसे य महतिमहा- 
लियाए परिसाए धम्मं परिकहेह जाव" अ्राणाए श्राराहए मवड ॥ 

तए णं से पोगगत्ते परिव्वायए समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स भ्रति धम्म 
सोच्वो निसम्म जहा खंदश्रो जाव उत्तरपुरत्थिमं दिसीभाग भ्रवक्कर्मई, भ्रव 
क्कमित्ता तिदंडं च कूडियं च जाव" धाउरत्ताग्नो य एगते एड, एडता सयमेव 
पंचमृष्टियं लोयं करे, करेतता समण भगवं महावीर तिक्खृत्तो आयाहिण-प॑या- 
हिण करे, करेत्ता वंदेद नमस, वदित्ता नम॑सित्ता एव जहेव उसभदतो तहेव' 
पव्वद्नो, तहेव" एक्कारस श्रगाइ भअरहिज्जद, तहेव सव्व जाव" सव्व 
दुक्लप्पहीणे ॥ त 
भतेति ! भगवं गोयमे समणं भगव महावीरं वंदइ नमंसद्‌, वेदिता 
नमंसित्ता एव वयासी--जीवा णं मंते ! सिनज्छमाणस्स कयरम्मि सषयण 
सिज्फति ? त 

गोयमा ! वद्रोसभणारायसंचघयणे सिज्फंति, एवं जहेव श्रोववादए तंव । 


^ =-= 
१. भ० २।३०। ५. भ० २।३१। 


२. भ० २।३१। 


६. भ० ६।१५०.११५१। 


३. ओ० सू० ७१-७७। ७. भ° ६।१५१। 


४ भरण २५२) 


८. भ० ६।१५१। 


एक्करार सतं (वारसमो उसो) १५३७ 


संघयण सठाण, उच्चत्त ्राउयं च परिवसणा 1 
एव सिद्धिगडिया निरवसेसा भाणियन्वा ° जाव्‌"- 
ग्रन्वावाहु सोक्छ, ्रणुभवति सासय सिद्धा ॥ 


१६६. सेव भते ! सेव पते 1 त्तिः ॥ 


क 


१. प्रो०सू० १६५} २. म० १।५१। 


बारक्तमं सतं 


पठमो उहेसो 
१. सखे २. जयति ३. पुढवि ४. पोग्गल ५. श्रवाय ६. राहु ७ लोगे य । 
८. नागे य॒ ६. देव १०. आया, वारसमसए ॒दसुरेसा ।।१॥ 


संख-पोक्खली-पदं 


१. तेणं कालेण तेण समएण सावत्थी नामं नगरी होत्था-वण्णमो* । कोदरुएु चेइए 
- वण्णग्रो' । तत्थ णं सावत्थीए नगरीए बहवे सखप्पामोक्ला समणोवासया 
परिवसति-भ्रड्‌ढा जाव, वहुजणस्स अपरिभरूया, प्रभिगयजीवाजीःवा जाव 
म्रहापरिग्गदिएहि तवोकम्मेहि भरप्पाणं भावेमाणा विहरति । तस्स ण संलस्स 
समणोवासगस्स उप्पला नाम भारिया होत्था-सुकरमालपाणिपाया जाव" 
सुरूवा, समणोवासिया श्रभिगयनीवाजीवा जाव श्रहापरिग्गहिएहि तवोकम्मेहि 
अप्पाण भवेमाणी विहरइ । तत्थ ण सावत्थीए नग रीए पोक्डली नाम समगो- 
वासए परिवसदइ- रदे, अ्रभिगयजीवाजीवे जाव श्रहापरिग्महिएहि तवोकम्मेहि 


भ्रप्पाणं भावेमाणे विहूरई ॥ 
तेणं कालेण तेणं समएण सामी समोसटे । परिसा जाव" पज्जुवासद्‌ ! तए ण 





। ते समणोवासगा इमीसे कहाए लद्द समाणा जहा प्रालभियाए जाव" पज्जु- 
वासंति ! तए णं समणें भगव महावीरे तेसि समणोवासगाण तीसे य॒ महति- 
महालियाए परिसाए श्वम्मं परिकहेद“ जाव' परिसा पडिगया ॥ 

३. तए णं ते समणोवासगा समणस्स मगवश्रो महावीरस्स भ्रतिय धम्मं सोच्वा 
निसम्म हुता समण भगवं महावीरं वद॑ति नमंसंति, वंदित्ता नमसित्ता पि- 

१, मो० सू० १। ६. गो० सू० ५२। 

२. श्रो सू° २-१३। ७, भण १११७८} 

३. भ० २।६९४। ५, धम्मकहा (अ, क, ख, ता, व, म, स] । 
४, भ० २।९४। €. बो० सु° ७१-७६ 1 

ध षोऽ सू १५। 


५३० 


नारसम सतं (पमो उदेमो) न 


9 


णाइ पृच्छति, युच्छि्ता अहा परियादियति परिमादियित्ता उट्राए उद्रेति, 
उदत्ता समणस्स मगवभ्रो महावीरस्स अ्रतियाभो कोद्रयाञ्नो चेद्याग्नो पडि- 
निक्छमति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव सावल्थी नगरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ 
तएणसे सखे समणोवासए ते समणोवासए एव वयासी-तुन्भे णं देवाणु- 
पिया । विपुल श्रसण पाण खादम सादइम”^ उवक्खछडावेह्‌ । ` तए ण ्रम्दै त 
विपूल श्रसण पाण खादम सादम भ्रस्साएमाणा' विस्साएमाणा परिभाएमाणा 
यरिभ्‌जेमाणा" पक्खिय पोसह्‌' पडिजागरमाणा विहूरिस्सामो ॥ 

तए ण ते ससणोवासगा सखस्स समणोवासगस्स एयमःटु विणएण पडिसुणेति ॥ 
तए ण तस्स सखस्स ससणोवासगस्स अरयमेयारूवे अर्फत्थिए* शचितिए पत्थिए 
मणोगए सकप्ये ° समूप्पज्जित्था--नो खलु मे सेय त विपुल असण पाण खाइम' 
साहम भ्रस्साएमाणस्स॒विस्साएमाणस्स परिभाएमाणस्स॒परिम्‌जेमाणस्स 
पक्लिय पोसह" पडिजागरमाणस्स बिहृर्तिए, सेय खलु मे पोसहसालाए पोम- 
हियस्स वभचारिस्स ग्रोमुक्कमणि -सुवण्णस्स ववगयमाला“वण्णग-विनेवणस्स 
निक्छित्तसत्थ-मुसलस्स एगस्स ग्रविइयस्स दन्भसथारोवेगयस्स पक्खिय पस्‌ 
पडिजागरमाणस्स विहुरित्तए त्ति केटूटु एव सपेहेद, सपेहेत्ता जेणेव साबत्थी 
नगरी, जेणेव सए गिह, जेणेव उप्पला समणोवासिया, तेणेव उवागच्छई, उवा- 
गच्छित्ता उप्पल समणोवासिय भ्रापृच्छई, आरापुच्छित्ता जेणेव पोसहसाला तेणेव 
उवागच्छदइ, उवागच्छितता पोसहसाल श्रणुपविस्सद, भ्रणुषविस्सित्ता पोसहसालं 
पमञ्जई, पमज्जित्ता उच्वारपासवणभूमि पडितेहेद, पडिलेहेत्ता दन्भसथारगं 
सथर, सथरित्ता दठ्भसंथारग दुह्‌, दुरहित्ता पोसहसालाए पोसहिए वभ- 
चारी" *शओोमुक्कमणि-सुचण्णे ववगयमाला-वण्णगविलेवणे निकिवत्तसत्थ-मुसले 
एगे भविइए दन्भसथारोवगएु ° पक्खिय पोसह्‌ पडिजागरमाणे विहरइ ॥ 

तए ण ते समणोवासगा जेणेव सावत्यौ नगरी जेणेव साद-साई गिहाइ, तेणेव 
उवागच्छति, उवागच्छित्ता विपुल असण पाण खादमं साइमं उवक्खडावेत्ि, 
उवक्छडावेत्ता अण्णमण्ण सहावेति, सद्‌वेत्ता एव वयासी-एव सलु देवाणु- 





१, प्डियाइयति (ता) । ५. पोषहिय (त) (ख, ता, म) 1 


२. ्रस्णएपाणखादमसाहइम (कं, ख, ता, व, 


३. भासाएमाणा (स) 1 


" ° पा०--अज्कत्थिए जाव समुप्पज्जित्था ! 


(, 


. पोसहिय (ख, ता, म,) 1 


६ 

म)। ७. जाव (अ,क,ख,ता,व,म, स) 1 
॥- 
६ 


४. परिभूजेमाणा परिभाएमाणा (ग, क, ख, 


~ उम्मुक्क ° (ब, म) 1 


स); परिमूजमाणा परियाभाएमासा १०. °मल्लगर (ता) 1 
(ता) । ११. सं° पा०-वभचारी जाव पक्खियं 1 


५४० 


१०. 


११. 


१२ 


१३. 


भगवद्‌ 


प्मिया ! भ्रमे से विरये भसण-पाण-खाडम-सादइमे उवक्लडाविए, सवे य ग 
समणोवासए तौ हव्वमागच्छह, त सेव खलु देवाणुष्मा ! अर्ह्‌ सख समगो- 
वासमं सदूवेत्तए ॥ 

तए ण से पोक्छलौ समणोवासए ते समणोवासषए" एवं वयास -श्रच्छह्‌ णं 
तुम्मे देवाणुणिया ! सनि्वुष-बीसत्था, भ्रहण्णं संखं समणोवासग सहवमि 
त्ति कट्‌टु तेसि समणोवासमाणं अतिया पडिनिक्छमई, पडिनिक्छमित्ता 
सावत्थीए नगरीए मज्मंम्फेण जेणेव संखस्स समणोवासगस्स गिह, तेणेव 
उवागच्छ€, उवागच्छितता संखस्स समणोवासगस्स गिह अणुपविट ॥ 

तए णं सा उप्पला समणोवासिया पोक्छलि समणोवासयं एज्जमाणं प्रास, 
पासित्ता हदतुड आसणा्रो शरवमुदरह, अरन्भूदुत्ता सत्तदु पयाई भ्रणुगच्छे, 
परणुगच्छित्ता पोक्खलि समणोवासग वंदि नमंसति, वंदितता नमंसित्ता ्ास- 
णेण उवनिमंतेद, उवनिमंतेत्ता एवं वयासी-सदिसतु णं देवाणुप्पिया ! 
किमागमणप्पयोयण ? 

तए ण से पोक्डली समणोवासएु उप्वलं समणोवासियं एवं वयासी--करिष्ण 
देवाणुष्षिया ! संदे समणोवासए ? 

तए णं सा उप्पला समणोवासिया पोक्डलि समणोवासय एवं वयासी-एवं 
खलु देवाणुष्पिया ! संखे | पोसदहिए वथचारी 
*्नोमुक्कमणि-सुवण्णे ववगयमाला-वण्णगःविर्लिवणे निक्छत्तसत्य-मुसते एगे 
भ्रविईए दल्भसथारोवगणए पक्ियं पोसहं पडिजागरमाणे ° विहूरई ॥ 

तए णं से पोक्छली समणोवासए जेणेव पोसहसाला, जेणेव ससे समणोवासए, 
तेणेव उवेमच्छदई, उवागच्छित्ता गमणागमणाए पडिक्कमईइ, पडिककमित्ता 
सख समणोवासगं वदई नमसद, वंदिता नमसित्ता एव वयासी-एव खलु 
देवाणुप्पिया ! अम्हेहि से विउले असण-पाण-खादम-सादमे उवक्खडाविए, त 
गच्छामो णं देवाणुप्पिया ! तं विरलं असणं" पाणं खाइमं ° साइमं भ्रस्साए- 
माणा श्विस्साएमाणा परिभाएमाणा परिभूजेमाणा परियं पोसहं ° पडिजा- 


शरमाणा विहरामो ॥ १ 
तए णं से संखे समणोवासए पोक्छलि समणोवासगं एवं वयासी- नो खलु 


१, > (ख,ताःव,म्‌)। ६. > (क,ख,ता,च,म)। | 

२. सुनिन्वृया (अ, स) 1 ७. सं० पा०~-जसा जाव साइम्‌। 

३ निद (ता) । ८. सं० प्०--अस्ाएमाणा जाव पडिजागरः 
४, कहि ण॒ (अ, क, खः ता, व, म)। मारा । 

१, सं० प्ाऽ--बंभचारी जाव विहृरइ 1 


वारस्नम सतं (पढम उदेसो) ५४१ 


१४. 


१५ 


कप्पद्‌ देवाणुप्पिया 1 त विउल असणं पाग खाइम साइम भ्रस्साएमाणस्स' 
भ्विस्साएमाणस्स परिभाएभाणस्स परिभूजेमाणस्स पक्खिय पोसहं ° पडिजा- 
गरमाणस्स विहरितए, कप्यई मे पोसहसालाए पोसहियस्स* *वभचारिस्स 
मनोमुक्कमणि-सुवण्णस्स ववगयमाला-वण्णग-विलेवणस्स निक्खत्तसत्थ-मुसलस्स 
एगस्स श्रविद्यस्स दन्भसथारोवगयस्स पक्खिय पोसहं पडिजागरमाणस्स ° 
विहरित्तए, त छदेण'* देवाण्‌प्पिया 1 तुग्भे त॒ विखल श्रसणं पाण खाद्म 
साइम प्रस्साएमाणाः श्विस्साएमाणा परिभाएमाणा परिम्‌ जेमाणा पक्खिय 
पोसह्‌ पडिजागरसाणा ° विहरह्‌ \! 

तए ण से पोक्लली समणोवासए संखस्स समणोवासगस्स श्रतियाभ्रो पोसहसा- 
लाओ पडिनिक्डमद, पडिनिक्छमित्ता सावत्थि नगर मज्ममज्मेण जेणेव ते 
समणोवासगा तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता ते समणोवासए एव वयासी-- 
एव खलु देवाणुप्पिया ! सखे समणोवासए पोसंहसालाए पोसदहिए जाव 
विहुरई, त छ्देण देवाणुप्पिया ! तुन्भे विउल श्रसण' शपाण खादइम साईइम 
अस्साएमाणा विस्साएमाणा परिभाएमाणा परिमुजेमाणा पक्िय पोसहं 
पडिजागरमाणा° विहुरह्‌, सखे ण समणोवासए नो हव्वमागच्छई्‌ । तए णं 
ते समणोवासगा त विउल श्रसण पाण खादइम सादम अस्साएमाणा जाव 
विहरति ॥ 

तए ण तस्स स्तस्य समणोवासगस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि धम्मजागरिय 
जागरमाणस्स भ्रयमेयारूवेः *श्रञ्फत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ° 
समूप्पञ्जित्था-सेय खलु मे कल्ल पाउप्पभायाएु रयणीएु जाव“ उद्टियम्मि सूरे 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते समण भगव महावीर वदित्ता नमसित्ता 
जाव पञ्जुवासित्ता तओ पडिनियत्तस्स पकिलिय पोसह पारित्तए त्ति कटुटु 
एव सपेहेद, सपेरेता कल्ल पाउप्पभायाएु रयणीए जाव उद्धियम्मि सूरे सहस्सर- 
स्सिम्मि दिणयरे तेयद्ा जलते पोसहसालाम्रो पडिनिक्लमई, पडिनिक्खमित्ता 
सुदधप्पावेसाई मगत्लाई वत्थाइ पवर” परिहिए साश्रो गिहाभ्रो पडिनिक्मई, 
पडिनिक्छमित्ता पायविहा स्वारेण सावत्थि नगर मज्ममञ्छेण" भनिग्गच्छद्‌, 





१ सण पा०--अस्साएमाणस्स जावे पड़िजा- ७. प° पा०-अयमेयारूवे जाव समुष्पज्जित्था । 


गरपाणस्स॒ 1 ८. भण २।६६॥ 
२ सण पा०-पोसदियस्स जाव विहरित्तए। €. भ० २।३१। 
३ तत्थण (अ), तण छदेण (ख) 1 * १०. > ब) । 
४. स० पा०-अस्साएमाणा जाव विरहं । ११. स० पा०-मज्भामज्फेख जाव पञ्जुवासति 
४. म० १२६1 श्रभिगमो नत्थि 1 
६. स० पा०--अ्रण ४ जाव विहरह्‌ । 


॥1 


४५४२ 


१६. 


१७. 


१८ 


१६. 


भगवई 


निमच्छिता जेणेव कोटुएु चेदए, जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणेवं उवाग- 
च्छद, उवागच्छित्ता तिकसुत्तो आयाहिण-पयाहिण करे, करैतता वदई नमस 
वदिता नमंसित्ता तिविहाएु पज्जुवासणाए ° पञ्जुवासति ॥ | 
तए ण ते समणोवासगा कल्ल पारप्पभायाए रयणीए जाव एद्वियम्मि सूर 
सहस्सरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जलते ण्टाया कयबलिकम्मा जाव श्रप्पमहगधा- 
भरणालंकियसरी रा सएहि-सएहि गिहेहितो पडिनिक्छमति, पडिनिक्छमित्ता एग- 
यग्रो मेलायति? मेलायित्ता "पायविहारवारेण सावत्थौए नगरोए मर्भमन्पेण 
निग्गच्छति, निगच्छित्ता जेणेव कोए चेइए, जेणेव समणे भगवं महावीरे, 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समणं भगव महावीर जाव तिविहाए पञ्चु- 
वासणाए° पञ्जुवासति ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे तेसि समणोवासगाण तीसे य ॒महतिमहालियाए 
परिसाए धम्मं परिकहैद"‹ जाव" आणाए भाराहृए भवई ॥ 

तए ण तै समणोवासगा समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स भ्रतिय धम्म सोच्वा 
निसम्म हद्ुतुदरा उहुाए उदि, उदत्ता समणं भगवं महार्व।र वदति नमसि, 
वंदित्ता नमसित्ता जेणेव सखे समणोवासए, तेणेव उवागच्छति, उवागच्छितता 
सखं समणोवासयं एवं वयासी-तुमं ण देवाणुप्पिया । हिज्जो अम्हे अरप्पणा 
चेव एव वयासी- तुम्हे ण देवाणुप्पिया ! चिरलं प्रसण“ श्पाण खादम साम 
उवक्खडावेह्‌ ! तए णं श्रम्हे त विपुल श्रसण पाण साईइम साहम श्रस्साएमाणा 
विस्साएमाणा परिभाएमाणा परिभूजेमाणा पव्खियं पोह पडिनाग रमाणा” 

विहर्स्सामो । तए णं तुमं पोसदसालाए' *पोसहिए बभचारी भ्मुक्कमणि- 
सुवण्णे ववगयमाला-वण्णग-विलेवणे निक्लत्तसत्थ-मुसले एगे भविदए दन्भसथा- 
रोवगए पकरिखय पोसह्‌ पडिजागरमाणे ° विहरिए, त सुदु ण तुम देवाणु- 
प्पिया ! अम्हे हीलसि॥ 

अज्जोति ! समणे भगवं महावीरे ते समणोवासए एव वयासी- मा ण अज्जो ! 

तुन्भे सख समणोवासग हीलह निदह खिसह रह्‌ श्रवमण्णह्‌ । ससे ण सम- 
णोवासए पियधम्मे चेव, दढधम्मे चेव, सुदक्खुजागरिय जागरिए ॥ 


,_---~----- ~ 


१, भ० २।६६॥ 
२. भ० २।६७। 
३. मिलायति (श्र, ख, व, स) । 
ॐ. सण पा०--तेसं जहा पढम जाव पञ्युवा- € 


सति । 


६. घम्मक्हा (अ, क, ख, ता, ब, म, स} । 
७. ओ० सू० ७१-७५७] 

८. स० पा०--ग्रस्श जत्र विहरिस्सामो 1 

. स° पा०~-पोहुसालाए जाव विहरिए । 
१०. हीलेसि (अ, स) । 


५. भ० २।६७ । 


वारमं सतं (पढम उदेसो) १ 


२०. भरतेति । सगव गोयमे समण मगव महावोरं वेदई नमंस, वंदित्ता नमंसित्ता 


५५ 


२२. 


एव वयासी--कतिविहा णं भते ! जागरिया पण्णत्ता ? 

गोयमा । तिविहा जागरिया पण्णत्ता, तं जहा-बुद्धजागरिथा, भ्बुदधजनागरिया, 
सुदक्खुजागरिया ॥ 

के केणटरण भते ! एवं वृच्चई -तिविहा जागरिभा प्ण्णत्ता, त जहा-बुद्धजा- 
गस्य, अरुद्धनागरिया, सुदक्खुजागरिया ? 

गोयमा । जे दमे श्ररहता भगवतो उप्पण्णनाणदसणधरा “भग्ररहा जिणे केवली 
तीयपच्चुप्पन्नमणागयवियाणए ° सव्वण्णू सन्वदरिसी एए ण बुद्धाः बुद्धजाग- 
रिय जागरति । 

जे इमे अ्रणगारा भगवतो रियासमिया! भासासमिया शएस्णासमिया ्रायाण- 
भंडमत्तनिक्षेवणासमिया उच्वार-पासवण-खेल-सिधाण-जल्ल-पर्ट्िवणिया- 
समिया मणसमिया वइसमिया कायसमिया मणगुत्ता वद्गृत्ता कायगुत्ता गत्ता 
गत्तिदिया ° गुत्तबभचारी*-एए ण भ्रबुद्धा अबुद्धजागरियं जागरति 1 

जे इमे समणोवासगा भ्रभिगयजीवाजीवा जाव, ब्रहापरिगगदिएहि तवोकम्मेहि 
म्रप्पाण भवेमाणा विहरति-एए ण सुदक्लुजागरियं जागरंति । से तेण्रुण 
गोयमा 1 एव वृच्चद-तिविहा जागरिया' शपप्णत्ता, त जहा ॒बुद्धजागरिया, 
भ्रबुद्धजागरिथा °, सुदक्छुजागरिया ॥ 

तेए णं से संखे समणोवासए समण भगव महावीर वंदई नमसड, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी -कोहवसदरे ण भते । जीवे कि बधड्‌ ? कि पकरेद्‌? 
कि चिणाइ ? कि उवचिणाद्‌ ? 

सखा । कोहवसद ण जीवे ्राउयवञ्जाम्नो सत्त कम्मपगडीश्रो सिदिलवधण- 
बद्धाभ्रो “घणियबधणबद्धाश्रो पकरेद्‌, हृस्सकालरिडयाभ्रो दीहकालल्डियाश्नो 
पकरेड, मदाणुभावाभरो त्िव्वाणुभावाश्रो पकरेइ, श्रप्पपएसम्गाश्रो बहुप्प- 
एसग्गाश्रो पकरेद, श्राउय च ण कम्मं सिय बघद््‌, सिय नो बद्‌, 
भरस्सायावैयणिज्ज च ण कम्म भूज्जो-भृज्जो उवचिणाई, अरणादइय च णं भ्रणव- 
दग दोुमद्ध चाउरत ससारकतार° श्रणुपरियटरुइ 1! 


२३ माणवसुद्रे ण भते! जीवे "क्रि बघद्‌ ? कि पकरेद्‌ ? कि चिणाई्‌? छि 





१ स० पा०-जहा खदएु जाव सब्वण्णू | 

२. > (अ) ] 

३ इरिया ०(व म)) 

४. स० परऽ--मासासमिया जाव गृत्तवभचारी 1 
५. ° चारिणो (अ) । 

६. भ० २६४} 


७. स° पा०--जामसिया जाष सुदक्ख्‌ ° 1 

८. स° पा०--एव जहा पठमसए असंवुडस्स 
अणथारस्सर जाव अणुपरियटह । 

£ स॒° पा०--एव चैव, एव मायवसटर 
वि एव लोभवद्द्टे वि जाव अरुपरियहूद्‌ 


१४४ 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


भगवं 


उवविणादई ? एवं चेव जाव, ्रणुपरियटड ॥ 

मायवसद्र, णं भते ! जीवे कि वध ? किं पकरेडई ? कि चिणाई ? कि उवचि- 
णाई ? एवं चेव जाव ग्रणुपरियटद ॥ । 

लोभवसद्रे णं मते! जौवि कि वंधड ? कि पकरेद ? कि चिणाई ? फ़ उवबि- 
णाई ?एव चैव जाव” श्रणुपरियट्रई 

तए ण ते समणोवासगा समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रतिय एयमहु सोच्चा 
निसम्म भीया ततथा तसिया ससारभउव्विम्गा समण गवे महावीर वदई 
नमस, वदित्ता नमसित्ता जेणेव सखे समणोवासए तेणेवे उवागच्छंति, उवाग- 
च्छिता संसं समणोवासग वदति नमसति, वदिता नमसित्ता एवमहं सम्म 
विणएण भून्जो-मून्जो खामेति ! तए णते समणोवासमा *श्पसिणाई पुच्छति, 
पुच्छितता श्रद्द परियादियत्त, परियादियित्ता समण भगवं महावीर बदति 
तमसति, वंदित्ता नमसित्ता जामेव दिस पाउल्भूया तामेव दिस प्डिगया ॥ 
अतेति } भगव गोयमे समण भगव महावीरं वदद समंसइ, वदित्ता नमसित्ता 
एवं वयासी--प्रभू ण भते । संखे समणोवाचए देवाणुप्पियाणं श्रतिय 'अमुडे 
अवित्ता भगाराश्नो अणगारिथं पव्वदृत्तए ? 

नो इणदुं समद्र । गोयमा । सखे समणोवासए वहि सीलव्वय-गुण-बेरमण- 
पन्वक्दाण-पोसहोववासेहि अहापरिगहिएहि तवोकम्मेहि भ्रप्माण भविमाणे 
वहूद वासां समणोवासगपरियाग पाउणिहित्ति, पाडणित्ता मासियाए संेह- 
माए अत्ताण भूसेषिति, मूषेत्ता सद मत्तादं ्रणसणाए वेदेहिति, चेदेत्ता 
भ्रालोदय-पडिक्कते समाहिपत्त कालमासे काल किच्वा सोहम्मे कष्य म्ररुणाभे 
विमाणे देवत्ताए उववज्जिहिति । तत्य ण ्त्येगतियाण देवाणं चत्तारि 
पलिश्रोवमाई ठिती प्णक्ता । तत्थ ण सलस्स वि देवस्स चत्तारि पलिम्नौवमाई 
ठिती भविस्सति ॥ 

सेणभते। संखे देवे ताग्रो देवलोगाग्नो भ्राउक्वएणं भवकर्खएणं ठिद्वंएण 
अणंतरं चयं चइत्ता कहि गच्चछिहित्ति ? किं उववज्जिहिति ? 

गोयमा । महाविदेहै वासे सिज्मिहिति वुन्मिदिति मुच्च हिति परिणिव्वाहिति 
सव्वदुक्लाणं ° प्रतं काहिति ॥ 


२६. सेव भते ! सेव भते ! त्ति जाव विहृरइ ॥ 





_ _--------- 

१, भ° १२।२२। ५ सण पावें जहा आलभियाए जाव 

२. मायावयटरं (ब, म) । पडिगया । 

३. म० १२।२९॥ ६. संभपा०-सेसं जहा इसिमदुपतस्सं जान भत । 
७. भ° १५१} 


४, भ० १२।२२॥। 


बारशंमं घतं (वीगो उहैसो) ५४१५ 


बीश्रो उदेसो 


उद्यशादीणं घस्मसवश-पदं 


३०. 


३१. 


३२ 


३३. 


तेणं कालेण तेणं समएण कोसबी नामं नगरी होत्था-वण्णग्नो'। चंदोतरणेः 
चेइए--वण्णभ्रो" । तत्य ण कोसवीए नगरीए सहस्साणीयस्स रण्णो पोत्त, 
सयाणीयस्स रण्णो पृत्ते, वेडगस्स रण्णो नत्तृए, मिगावतीए देवोए भ्रत्तए, 
जयतीए समणोवासियाए भत्तिज्जए उदयणे* नाम राया होत्था -वण्णम्रो\ ! 
तत्थ ण कोसबीए नयरीए सहस्साणीयस्स रण्णो सुण्हा, सयाणोयस्स रण्णो 
भज्जा, चेडगस्स रण्णो धूया, उदयणस्स रण्णो माया, जयतीए समणोवासियाए 
भाउज्जा मिगावती नाम देवी होत्था^-सुकुमालपाणिपाया जाव सुरूवा 
समणोवासिया भ्रभिगयजौवाजोवा जाव ्रहपरिगहिएहि तवोकम्मे्हि भ्रप्पाणं 
भविमाणो विरइ । तत्थ ण कोसवीए नगरौए सहस्साणोयस्स रण्णो धूया, 
सयाणीयस्स रण्णो भगिणी, उदयणस्स रण्णो पिच्छा, भिमावतीए देवीए 
नणदा, वेसालियसावयाण' श्ररहंताणं पुव्वसेज्जातरी"” जयंती नामं समणोवा- 
सिया होत्या -सृक्रुमालपाणिपाया जाव सृरूवा श्रभिगयजीवाजीवा जाव 
म्रहापरिग्दहिएदि तवोकम्मेहि श्रप्पाण भावेमाणौ विहरइ ॥ 

तेण कालेण तेण समएण सामी समोसढे जाव" परिसा पञ्जुवासद्‌ ॥ 

तए णं से उदयणे राया इमीसे कहाए लद्धं समाणे हदुतुट कोड्‌ बियपुरिसे 
सदावेद्‌, सदावेत्ता एव वयासौ-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । कोसनि नगरि 
सन्भितर-बाहिरिय प्रासित्त-सम्मज्जिश्रोवलित्तं" करेत्ता य कारवेत्ता य एयमा- 
णत्तियं पच्चप्पिणह्‌ । एवं जहा कूणिग्रो तहेव सब्ब जाव“ पञ्जुवासइ ॥ 

तए ण सा जयती समणोवासिया इमीसे कहाए लद्द समाणी हद्ुतुदरा जेणेव 
मिगावती देवी तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता मिगावति देवि एव वथासी- 





=) =^ 


भ्नो° सू५ १। ६. वेसालीसावयाण (अ, क, ख, व, म, स) 1 
 चदोत्तराए (अ), चदोवरण (ख), चदो- १०. ° सिज्जायरौ (अ, स) । 


वतरणे (स) । ११. ओ सू° २२-५२। 


आ @ ७ < ॐ 


~ गो० सू० २-१३। १२ इदद् (ता) 1 

. उदायणे (अ), उदायणो (स) । १३ ए०--जो° सू° ५५। 

 ओ० सू° १४। १४. भओ० सू० ५६-६६। 

* होत्या वण्णओ (ब, क,ख, ता, व, म, स) । १५ स० पा०-एव जहा नवमसए उसभद्तो 
श्रो० सू° १५1 जाव भविस्सद्‌ 1 

* भेऽ २६४ । 


५४५ 


३४. 


२३५. 


३६. 


३७. 


भगवहं 


*एवं खलु देवाणुप्पिए ! समणे भगवं ॥ 
दरी श्रागासगएणं व 1 व ० 
क एणं ण॒ जावः सुहुसुहेणं विहरमोणे चंदोतरणे चेइए 

भ्रहापडिरूवं ओ्रोगहं ओोगिष्ित्ता संजमेणं तवसा भ्रप्पाणं भावेमाणे विहं 

तं महफलं सलु देाणुषए ! त 
हप्फलं खलु देवाणुष्यिए ‹ तहारूवाण अरहताण भगवंताण नामगोयस्स 

वि सवणयाए जाक एय णे इहभवे य, परभवे य हियाए सुहाए माए निस्ते- 

साए श्राणुगामियत्ताए ° भविस्सई ॥ 

तए णंसा मिगावती देवी जयतीए समणोवासियाए "एव वृत्ता समाणी 

हदुत्दुचित्तमाणंदिया णंदिया पीडमणा परमसोमणस्सिया हरिसवसविसप्- 

माणहियया करयलपरिगहिय दसनहं सिरसावततं मत्थए श्रनलि कटूटु जयतीए 

समणोवासियाए एयमहूु विणएणं ° पडिपुणेड ॥ छ 

तए ण सा मिगावती देवी कोड्‌ विपरिते सदवेद, सदवेत्ता एवं वयासी-- 

सिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ] लहुकरग्जुत्त-नोदय जाव" धम्मियं जाण्पवरं 

जत्तामेव उवे, °%उव्वेत्ता मम एयमाणत्तियं पच्चम्पिणहं ॥ 

तए णं ते कोडंवियपुरिसा मिगावतीए देवौए एव वृत्ता समाणा धम्मियं जाण- 

प्पवरं युत्तामेव उवटूुवेति, उवदरवेतता तमाणत्तियं ° पच्चप्पिणति ॥ 

तए ण सा भिगावतत देवी जयतीए समणोवासियाए सदधि ण्टाया कयवलिकम्मा 

जाव" श्रप्पमह्ग्वाभरणालंकिथस रीरा वहि खुज्जाहि जाव" चेडियाचनेकवाल- 

वरिसधर-थेरकनदन्ज-महतरगवंदपरिक्छित्ता ्रतेऽराग्रौ निगच्छद, निमा- 

च्छित्ता जेणेव वाहिरिया उवद्राणसाला जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव 

उवागच्छह, उवागच्छित्ता श्वम्मिए जाणप्पवरं ° दुरूढा“ ॥) 

ती देवी जयंतीए समणोदासियाए सद्धिं पभ्मियं जाणप्पवर्‌ 


३५. तए णं सा मिगावः 
दुरूढा" समाणी नियगपरिमालक्परिवुडा जहा उसमदत्तो जाव धम्मिमाश्रो 
जाणप्पवराग्रो पच्चोरुहइ ॥ 

३९. तए ण सा मिगावती देवी नयंतीए समणोवासियाए सदि बरहह जहा देवाणदा 

5 

१. भण १।७। ७, भ० २।९७ । 

२. मौ सू° १६। ८. भ० €१४४ । 

३. भ० ६,१३६। €. घर० पा०~--उवागच्छित्ता जाव दंल्टा । 


४, सं० पा०-जहा देवाणदा जाव पडिभरणेद्‌ 


भ, भ० ६१४१1 
६, सं° पा०--उबदटरवेह जाव उवटुवेति जाव १२. म 


गद । १०. दरा (म, क, ख, ता, व, म) । 
११. द्रूढा(श्र,क, ख, ता, व, म) 1 
६। १४५1 


पच्चप्पिणति । 


वारसम सतं (बीमो उसो) ९४७ 


४०. 


जाव" वदई नमस, वंदित्ता नमसित्ता उदयणं रायं पुरम्रो कटटु साः चेव 
श्यपरिवारा सुस्मूसमाणी नमंसमाणी भ्रभिमुहा विणएण पजलिकडा ° 
पञ्जुवासद ॥ स 
तए ण समणे भगव महावौरे उदयणस्स रण्णो मिणादवतीए देवीए जयंतीपए 
समणोवासियाए तीसे य महतिमहलियाए परिसाए जाव धम्म परिकहेई जाव 
परिसा पडिगया, उदयणे पडिगए, मिगावती वि पडिगया ॥! 


जयंती-पिण-पदं 


४१ 


द्‌ 


४३ 


॥ 21 


तए णं सा जयती समणोवासिया समणस्स भगवश्रो महावीरस्स अ्रतियं धम्म 
सोचा निसम्म ह्रु समण भगवं महावीर वदई नमस, दित्ता नम सित्ता 
एव वयासौ--कटह्ण्ण' भते । जीवा गर्यत्त हव्वमागच्छति ? 

जयती । पाणाइवाएण" भमुसावाएण भ्रदिण्णादाणेण मेहुणेणं परिगहेण कोहू- 
माण-माया-लोम-पेज्ज-दोस-कलह-अरन्भक्खाण-पेसुन्न-परपरिवाय-अ्ररतिरति- 
मायामोस-मिच्छादसणसल्लेण--एव खलु जयती । जीवा गर्यत्त हव्वमा- 
गच्छति । 

कहृण्ण मते । जव! लहुयत्त हव्वमागच्छंति ? 

जयती । पाणाइवायवेरमणेण मुसावायवेरमणेण श्रदिण्णादाणवेरमणेणं 
महृणवेरमणेण परिगह्वेरमणेण कोह-माण-माया-लोभ-पेज्-दोस-कलह्‌- 
अन्भवेखाण-पेसुन्न-परपरिवाय-अरतिरति-मायामोस-मिच्छादसणदल्लवेस्मणेणं 
--एवे खलं जयत्ती ! जीवा लहयत्तं हव्वमागच्छति ।! 

कहुण्णं भते ! जीवा ससार भ्राउलीकरेति ? 

जयती ! पाणाइवाएणं जाव भिच्छादसणसल्लेण--एवं खलु जयती । जीवा 
ससार श्राउलीकरेति 

कण्ण मते ! जीवा ससार परित्तीकरेति ? 

जयती ! पाणाइवायवेरमणेणं जाव मिच्छादसणसट्लवेरमणेण--एवं खलु 
जयती । जीवा संसार परित्तीकरेति ॥ 





४५ कृष्णं मत्ते ! जवा ससार दीहीकरेप्ति ? 

१, म° ६1१८९ कहिण्ण (स) । 

२ ल्तिया (ग्र, क,ख, स) ७. सर० पा०--प्राणातिवाएण जाव मिच्छादं- 
३ स° पार--चेव जाव पञ्जुवासद } सणसल्तेण एव खलु जीवा गर्यत्त हव्वमा- 
४. भण ६।१४६॥। 


गच्छति एवं जहा पढमसए जाव वीति- 


४. जो° सू० ७१-७६। वयति । 
६. कठणं (कः ता, व); कह ण (ख, म); 


(4६; 


४६. 
४७. 
छठ. 


४६. 
५५५, 


५१. 


१२. 


१२. 


4 


~ 
१. खाएं (ता); खातेणं (स) 1 


भगव 


जयंती ¦ पाणाइवाएणं जाव भिच्छादंसणसत्तेणं -एवं खलु जरती ! जीवा 
संसार दीहीकरेति ।॥ 

कण्णं भते ! जीवा संसारं हृस्सीकरेति ? 

जयंती पाणाइवायवेरमणेणं जाव भिच्छादंसणसत्लषैरमेणं-एव खलु 
जयंती ! जीवा संसारं हस्सीकरेति 1 

कण्णं संते ! जीवा संसार श्रणुपरियदुति ? 

जयंती ! पाणाद्रवाएणं जाव मिच्छादसणसल्लेणं -एव सलु जयंती { जीवा 
संसार श्रणुपरियंति ॥ 

कहृण्णं मंते ! जीवा संसार वीतिवयंति ? 

जयंती ! पाणाइवायवेरमणेण जाव मिच्छादंसणसल्लवेरमणेणं-एव लल 
जयंती ! जीवा संसारं ° वीतिवयंति ॥ 

भवसिद्धियत्तणं मंते ! जीवाण कि सभावग्रो ? परिणामग्नो ? 

जयती ! सभावमो, नो परिणामग्रो ॥ 

सव्वेवि णं भते ! भवसिद्धिया जीवा सिज्मिस्संति ? 

हंता जयती ! सव्वेवि णं भवसिद्धिया जीवा सिर्िस्सति ॥ 

जई णं मंते ! स्वे भवसिद्धिया जीवा सिन्भिस्संति, तम्हा णं भवसिद्धियविर- 
दिए लोए भविस्सइ ? 

नो इण समदं । 

से केणं खाइणं' श्रहुणं भते ! एवं वृच्वईइ-सव्वेवि णं भवसिद्धिया जीवा 
सिञ्भिस्संति, नो चेव णं भवसिद्धियविरदिए लोए भविस्सद ? 

जयंति ! से जहानामए सव्वागाससेदी सिया-श्रणादीया भ्रणवदगा पर्ति 
प्रिवृडा, सा णं परमाणुपोग्गलमेत्तेहि खंडेहि समए-समए श्रवहीरमाणी- 
भ्रवहीरमाणी ग्रणेताहि श्रोसप्पिणो-उस्सप्पिणीहि अवहरति, नो चेव ण 
भ्रवहिया सिया । से तेणदरेणं जयंती { एवं वुच्चद--सव्वेवि ण भवसिद्धिा 
जीवा सिञ्किस्संति, नो चेव णं भवसिद्धिसविरहिए लोए भविस्सई ॥ 

सुत्त्तं म॑ते ! साहू ? जागरियत्तं साहू ? (५ 

जयंती ! ्रत्येगतियाणं जीवाणं सत्त्तं साहू, भ्रतयेगतियाणं जीवाणं जागरियत्त 
साहू ।! व क 

से कैणटेणं मंते ! एवं वुच्चदइ--त्येगतिया्णं *जीवाण सुत्तं साहू ्रतयेगति- 
याणं जौवाणं जागरियत्त ° साहू ? त 

जयंती ! जे इमे जीदा अरहम्मिया श्रहम्माणुया अ्रहम्मिट्ा भहम्मक्लाई ब्रह्म 
पलोई अहम्मपलञ्जणा शरहम्मसमुदायारा श्रहम्मेणं चेव वित्ति कणेमाणा विह 


२. सं° पा०-अत्येगतियाण जाव सदु । 


बारसमं सत (वीय उसो) ५ 


५.५. 


४.६ 


रति, एएसि णं जीवाण सुत्तं साहं । एए ण जीवा युत्ता समाणा नो बहुणं 
पाणाणं भूयाण जीवाण सत्ताण दुक्णयाए सोयणयाए श्ूरणयाए तिष्पणयाए 
पिट्याए° परियावणयाणए बदति । एए णं जीवा सृत्ता समाणा अप्पाण वा 
परं वा तदुभय वा नो वर्हि अ्रहम्मियाहि सजोयर्णाहि सजोएत्तारो भवति 
एएसि ण जीवाणं सुत्तत साह । 

जयती ! जे दमे जीवा धम्मिया धम्माणुयाः श्धस्मिटरा धम्मक्खाई धम्मपलोर्ई 
चम्भपलज्जणा धस्पसमुदायारा ° धम्मेण चेवं वित्ति कप्पेमाणा विहरति, 
एएसि ण जीवाण जागरियत्त साह 1 एए णं जीवा जागरा समाणा"' बहृणं 
पाणाणः' श्ूयाण जीवाणं ° सत्ताण ्रदुक्छणयाए" श्रसोयणयाएु ्रजूरणयाए 
अतिप्यणयाए्‌ अरपिद्रुणयाए्‌ ° श्रपरियावणयाए वटति । एए*ण जीवा जागरा 
समाणा अर्पण वा पर वा तदुभयं वा बहूहि धम्मियाहि सजो्यणाहि सजोए- 
ततार भवति । एए ण जीवा जागरा समाणा धम्मजागरियाए्‌ अप्पाण जागर- 
इत्तारो भवति 1 एएसि णं जीवाण जागरियत्तं साहु \ से तेणेम जयती ! एव 
वृच्चद-भ्रत्ेगतियाण जीवाणं सुत्तत्त साहू, श्रत्थेगतियाण जीवाणं जागरियत्तं 
साहू \\ 

सलियत्त भते ! साहू ? दुव्वलियत्त साहू ? 

जयती ! श्रसयेगतियाण जौवाण वलियत्तं साहू, अत्थेगतियाण जीवाण दुव्बलि- 
यत्त साहू \। 

से केणटंण मते 1 एवं वुच्चद-प्रत्थेगतियाणं जीवाणं वलियत्त साहू, भ्रत्येग- 
तियाणं जीवाण दुव्बलियत्त ° साहू ? 

जयंती । जे इमे जीवा श्रहुम्मिया जाव श्रहम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा विहु- 
रति, एएसि ण जीवाण दुव्वलियत्त साहु । एए णं जीवा "्ुब्बल्लिया समाणा 
नो बहूण पाणाण भूयाण जीवाणं सत्ताण दुक्लणयाए जाव परियाचवणयाए 
बटु्ि\ एए ण जीवा दुव्वलिया समाणा श्रप्पाणं वा परं वा तदुमयं वानो 
बहूहि अरहुम्मि्याहि सजोयर्णाह्‌ सजोएत्तारो भवति । एएसि णं जीवाणं दुव्ब- 
लियत्त साहू । 


१. संऽपा०--सोयण॒याए जाव परियावणयाए। ६. ते (अ) 1 


२. सण पार~-धम्माणुथा जाव धम्मेणं । ७. स० प्रा०--च्चइ्‌ जाव साह । 

३. जागरमाणा (अ, क, ल) । ८. भ० १२।१५४। 

४. सं° पाऽ--पाणाण जाव सक्ताण । £. सं° पा०-एवं जहा सुत्तस्स तहा दुव्वलिय- 
५. स्र° पा०~अदुक्लणयाए जाव अपरियावण- वत्तव्वया भाशियव्वा, वचियस्स जहा 


यापु! जागरस्स तहा भाणियन्वं जाव सेजोएत्ताते। 


१५५० 


१७. 


भरवेई 


जयंती { ञे इमे जीवा घम्मिया जाव धम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा विहूरति, 
एएसि ण जीवाणं बलियत्तं साहू 1 एए णं जीवा वलिया समाणा वहूण पराणाण 
भूयाणं जीवाणं सत्ताणं श्रदुक्छणयाए जाव श्रपरियावणयाए वटति । एए 
जीवा वलतिया समाणा भरप्पाण वा परं वा तदुभयं वा बहूहि घम्मियाहि सजो- 
यणाहि° संजोएत्तारो भवंति । एएसि णं जीवाण वलियत्तं साहू से तेषटरग 
जयंती । एवं बुच्चद--*'अत्थेगतियाणं जीवां वलियत्तं साहू, अरत्ेगतियाण 
जीवाणं दुव्वलियत्तं ° साहू ॥ 

दक्लत्तं भते ! साहू ? आलसियत्तं साहू ? 

जयंती ! ्रत्येगतियाणं जीवाणं दक्लत्तं साहू, अत्येमतियाणं जीवाणं ्राल- 
सियत्तं साहू ॥ 


. से कण्णं भते ! एवं वुच्चई-*श्रत्येगतियाणं जीवाणं दक्लत्तं साहु, श्रतये- 


गतियाणं जीवाणं ्रालसियत्तं ° साहू ? 

जयंती ! जे इमे जीवा अ्रहुम्मिया जाव भ्रहुम्मेणं चेव वित्ति कप्येमाणा विहु- 
रंति, एएसि णं जीवाणं भ्रालसियत्तं साहू । एए ण जीवा आलसाः समाणा नो 
वहूणं *पाणाणं भूयाण जीवाणं सत्ताणं दुक्खणयाए जाव परियावणयाए 
वटति । एए णं जीवा ्रालसा समाणा अप्पाण वा परं वा तदुभय वा नो बहूहि 
श्रहुम्मियाहि संजोयणाहि संजोएत्तारो भवंति ! एएसि ण जीवाण प्रालसियत्त 
साह । 

जयंति ! जे इमे जीवा धम्मिया जाव धम्मेणं चेव वित्ति कष्येमाणा विहरंति, 
एएसि णं जीवाण दक्खत्त साहू । एए णं जीवा दक्वा समाणा बहुणं पाणाणं 
भूयाणं जीवाणं सत्ताणं श्रदुक्लणयाए जाव अपरियावणयाए वटति । एए णं 
जीवा दक्ला समाणा अरप्पाण वा पर वा तदुभयं वा बहूहि घम्मियाहि सजोय- 
णाहि° संजोएत्तारो भवंति । एए णं जीवा दक्खा समाणा बहूहि श्रायसिय- 
वेयावचच्चेहि" उवज्फायवेयावच्चेहि थेखेयावच्चेहि तवस्सिवेयावच्ेहिं गिलाण- 
वेयावच्चेहि सेहवेयावच्चेहिं कुलवेयावच्चेहि गणवेयावच्चेहि सधवेयावच्चेहि 
साहम्मियवेयावच्चेहि अत्ताणं संजोएत्तारो भवति, एएसि णं जीवाणं दव्छत्त 
साहू 1 से तेणदेण जयंती { एवं वुच्वइ-्रत्थेगतियाणं जीवाणं दक्लतत साहू 
म्रत्थेगतियाणं जीवाणं आलसियत्तं ° साहू ॥ 





१. स० पा०--तं चेव जाव साहू । भाणियव्वा, जहा जागरा तहा च्क्ला 
२. सं° पा०-त चेव जाव साहू! सागियव्वा जाव सजोएत्तारो । 
३, अलसा (ज, ब) । ५. ° वेदावच्चेहि (अ, व) । 


४. सण 


पा०~-जहा युत्ता तहा आलसा ६. सं° पा०--तं चेव जाव साहू 1 


वारसम सत्त (तइमो उदैसो) 0 


५९. सोददियवसृद्रे गं मते । जीवे कि वधड़ ? *भकि पकरेडई ? कि चिणाई्‌ ? कि 
उवच्िणाद्‌ ? 
जयंती ! सोहदियवसदटे णं जीवे भ्राउयवज्जाश्नो सत्त कम्मपगडीभ्रो सिदिलबध- 
णबद्धाम्नो धणियबंघणवद्धामरो पकरेद, हस्सकालटिदयाग्ो दीहकालटिद्याग्रो 
पकरेद्‌, मदाणुभावाग्रो तिव्वाणुभावाओो पकरेद, श्रप्पपएसग्गाश्नो बहुप्पए- 
सग्गाश्नो पकरेद्‌, श्राय च ण कम्मं सिय बंधड्‌, सिय नो बधद्‌, श्रस्सायावेय- 
णिज्ज च णं कम्म भृज्जो-भृज्जो उवचिणाद, अ्रणादय च णं श्रणवदग्गं 
दीहमद्ध चाउरत ससारकतारं ° अ्रणुपरियट्‌ ॥ 

६०. '्वविखदियवसदटरे णं भते ! जीवे कि बधं ? कि पकरेद्‌ ? कि विणाई ? 
कि उवचिणाईइ ? एव चेव जाव अ्रणुपरियटुद ॥ 

६१ घाणिदियवसदट्र ण मते । जीवे कि बध्‌ ? कि पकरेड ? कि चिणाद्‌ ? 
किं उवचिणाई्‌ ? एव चेव जाव ्रणुपरियटूद्‌ ।! 

६२ रसिदियवसद्र ण भते । जीवे कि बध ? कि पकरेड्‌ ? कि चिणाई ? 
कि उवचिणाई ? एव चेव जाव अणुपरियटुद 1 

६३. फार्सिदियवसदं ण भते 1 जीवे कि वध्‌ ? कि पकरेद्‌ ? किं चिणाई ? 
कि उवेचिणाईइ ? एव चेव जाव ° भ्रणुपरियटद्‌ ॥ 

६४. तए ण सा जयती समणोवासिया समणस्स भगवग्नो महावीरस्स भ्र॑तियं एयमदटु 
सोच्वा निसम्म हुता सेस जहा देवाणदा तहैव पव्वदया जाव, सन्वदुक्- 
प्यहीणा \\ 

६५. सेव भते । सेव भते । त्तिः ॥ 


तमो उदेसो 


पढवी-पदं 


६६. रायगिहे जाव एवं बयासी-कति ण भ॑ते ! पुढवीश्नो पण्णत्ताभ्रो ? 
गोयमा ! सत्त पुढवीमो पण्णत्ताम्रो, त जहा--पढमा, दोच्चा जाव सत्तमा ॥ 





१. सं° पा०-एव जहा कोहवसहरं तदैव जाध ड 1 

अणुपरियट्द । ३. भ० ६।१५२-१५१५ 1 
२ सं° पा०-एवं चकिखदियवसट्टे वि एवं ४. भ० १।५१। 

जक फारिदियवसद्टे वि जाव अणपरिय- ५. भ० १।४-१० 1 


५५२ 


६७. 


६५. 


भगव 
1 णं मंते ! पृढवी किगोत्ता पण्णत्ता ? 
गोयमा ! घम्भा नामेण, रयणप्पभा गोत्तेणं एव जहा जीवाभिगमे पमो तेर. 
इयउदेसम्रो सो चेव निरवसेसो भाणियन्ो जाव म्रप्पाबहुग ति ॥ 
सेव भते ! सेवं भते ! त्तिः ॥ 


चटत्थो उदेसो 


परमाणुपोग्गलाणं संघात-भेद-पदं ~ 


६६ 


रायगिहे जावः एवं वयासी--दो भते ! परमाणुपौग्मला एगयग्नो साहृष्णति, 
साहण्णित्ता कि भवद्र ? 

गोयमा | दप्पएस्षिए खधे भवेद । से भिज्जमाणे दुहा कज्जई--एगयग्नो 
प्रमाणुपोग्मले, एगयग्रो परमाणुपोगले भवड्‌ ॥ 


. तिण्णि मेते ! परमाणुपोग्गला एगयग्नो साहृष्णति, साहेणित्ता कि भवद्‌ ? 


गोयमा { तिपएस्सिए खंधे भवद्‌ । से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि कज्जई- 
दुहा कज्जमाणे एगयग्मौ परमाण पोगगले, एगयम्मो दुपएसिए खधे भवद । तिहा 
कज्जमाणे तिण्णि परमाणुपोगगला मवति 


७१. चत्तारि भते ¡ परमाणुपोगला एगयम्रो साहण्णत्ति* *साहणित्ता कि 


७२. 


भवइ ए० 

गोयमा ! चउपएसिए खघे भवडइ । से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि चउ्हा विं 
कज्जद- दुहा कञ्जमाणे एगय्नो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो तिपएमिए खपे 
भवद्‌; अहवा दो दुपएसिया खंधा भवति । तिहा कज्जमाणे एगयम्रो दो पर 
माणपोग्गला, एगयभ्नो दुपएसिए खधे भवद्‌ । चरहा कज्जमाणे चत्तारि 
परमाणुपोगगला भवति ॥ 

पंच भते । परमाणपोगला “एगयग्रो साहण्णति, साहणित्ता कि भवेद्‌ ?० 
गोयमा ! पंचपएसिए खे भवडइ । से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि चच्हा वि 
पंचहा वि;कञ्जद- दुहा कञ्जमाणे एगयम्नो परमाणुपोमले, एगयग्नो चए- 


व 
१, जी०३। ४. स० पा०--साहण्णत्ति जवं पृच्छा । 


२. भण १५१1 भ सं° पाऽ---पुच्छा । 
३. भ० १।४-१०॥ 


बारसमं सततं (चरत्यो उदेसो) ५५३ 


७३ 


छ 


सिए खथे मवद, श्रहवा एगयभ्रो दुपएसिए खंधे, एगयग्रो तिपएसिएु खधे 
भवई ! तिहा कज्जमाणे एगयश्रो दो परमाणुपोग्गला एगयभ्रो तिपएसिए खंघे 
भवद्‌, अहवा एगयभ्रो परमाणुपोम्गले, एगयभ्नो दो दुपएसिया खधा भवति । 
चउहा कज्जमाणे एगयश्रो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयग्रो दुपएसिए खधे 
भवद्‌ ! पचहा कज्जमाणे पंच परमाणुपोग्गला भवति ॥ 

छब्भते । परमाणुपोगला *एगयग्रो साहण्णंति, साहणित्ता करि भवड्‌ ?० 
गोयमा छप्पएसिए खघे भवदइ । से सिज्जमाणे दृहा वि तिहा वि जाव छष्विहा 
वि कञ्जड्‌-दुहा कज्जमाणे एगयग्मो परमाणुपोमले, एगयग्रो पचपएसिए 
खधे भवडइ; श्रहवा एगयग्नो दुपएसिए खंधे, एगमभ्रो चउपएसिए खधे भवइ; 
अ्रहवा दो तिपएसिया खंधा भवति । तिहा कज्जमाणे एगयग्रो दो परमाणु- 
पोग्गला, एगयग्नो चउपणएसिए खंधे भवद्‌ ; श्रवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, 
एगयभ्रो दुपएसिए खधे, एगयश्रौ तिपएसिए सधे भवदइ ; अहवा तिण्णि 
दुपएसिया खधा भवति । चउहा कज्जमाणे एगयभ्रो तिण्णि परमाणुपोग्गला, 
एगयग्रो त्तिपएसिए खधे भ॑व , अहवा एगयओ दो परमाणुपोगला, एगयम्रो 
दो दुपएसिया खधा भवति 1 पंचहा कज्जमाणे एगयम्रो चत्तारि परमाणु- 
पोमाला, एगयग्रो दुपएसिए खधे भवडई । छृहा कञ्जमाणे छ परमाणुपौगगला 
भवति ॥ 

सत्त भते 1 परमाणुपोग्गला *एगयभो साहृण्णति, साहणित्ता क भवद्‌ ?० 
गोयमा ! सत्तपएसिए खंधे भवई्‌ 1 से भिज्जमाणे दुहा वि जाव सत्तहा वि 
कजञ्जद्‌- दुहा कज्जमाणे एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो छप्पएसिए खधे 
मवद; अ्रहवा एगयम्रो दुपएसिए खे, एगयञो पचपएसिए खधे भवई ; श्रह्वा 
एगयग्रो तिपएसिए लघे, एगयभ्रो चउपएस्तिए खधे भवईइ । तिहा कज्जमाणे 
एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयञ्मो पचपएसिए खधे भवद्‌ , अहवा एगयग्मो 
परमाणुपोग्गले, एगयग्नो दुपएसिए खधे, एगयग्रो चउपएसिए खधे भवद्‌; 
श्रहवा एरय्नो परमाणुपौग्गले, एगयभ्रो दो तिपएसिया खधा भवति; श्रहवा 
एगयश्नो दो दुपएसिया खा, एगयभ्नो तिपएसिए खंधे भवई ! चउहा कज्जमाणे 
एगयम्नो त्िण्णि परमाणुपोम्गला, एगयग्रो चडप्पएसिए खंधे भवडइ ; अहवा 
एगयश्नो दो परमाणुपौग्गला, एगयग्रो दुपएसिए खधे, एगयभर त्तिपएसिए खे 
भवइ , ब्रहवा एगयग्रो परमाणुपोगले, एगयन्नो तिण्णि दपएसिया खंधा 
भवति 1 पचहा कज्जमाणे एगयम्मो चत्तारि परमाणुपोस्गला, एगयभ्रो तिपए- 
सिए खंधे मवइ ; भ्रहवा एगयग्नो तिष्णि परमाणुपोग्गला, एगयग्नो दो दुपए- 





१, स० पा०-पृच्छा 1 २. सण पा०-पुच्छा। 


५५५४ 


७५. 


७६. 


भगवं 


सिया संधा भवति । हा कज्जमाणे एगयग्नो पच परमाणुपोमाला, एगघर 
दुपएसिए खंधे मवद । सत्तहा कज्जमाणे सत्त परमाणुपोमाला मवति ॥ 

मदु मते । परमाणुपोग्गला "*एगयभरो साहष्णति, साहणित्ता कि भवद्‌ ? ° 
गोयमा ! अह्ुपएसिएु सयं भवद्‌ । * से भिज्जमाणे दुहा वि नाव श्रदरहा बि 
कज्ज °- दुहा कञ्जमाणे एगयञ्ओो परमाणुपौमगले, एगयग्नो सत्तपएसिए खपे 
मवई , श्रवा एगयग्रो दुपएसिए सधे, एगयश्नो छप्पएसिए खे भव , प्रह्वा 
एगयभ्रो तिपएसिए सधे, एगयश्रो पचपएसिए खे भव , अहवा दो चरप्पए- 
सिया खधा भवतति ! तिहा कन्जमाणे एगयश्रो दो परमाणुपोग्यला मवति, 
एगयग्नो छप्पएसिए सधे भवई, श्रह्वा एगयभ्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्न 
दप्पएसिए खधे, एगयश्नो पचपएसिएु खंधे मवद, श्रहवा एगयग्रो परमाणु- 
पोग्गले, एगयभ्नो त्तिपएसिए खधे, एगयग्नो चरप्पएसिए सधे भवई, श्रह्वा 
एगयॐो दो दपएसिया खंधा, एगयश्रो चउप्पएसिए सधे मवद, अ्रहवा एगयग्नो 
दुपएसिए खधे, एगयश्नो दो त्िपएसिया खंधा भवति । चरा कृञ्जमाणे एगयग्रो 
तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयश्रो पचपएसिए खधे मवद, श्रहवा एगयग्नो 
दोण्णि परमाणुपोग्गला, एगयभ्रो दुपएसिए खंधे, एगयश्रो चरप्पएसिए खे 
भवडइ; अहवा एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एग दो तिपएसिया खधा 
भवति, अहवा एगयग्नो परमाणुपोगगले, एगयश्नो दो दुपएसिया खधा, एगथग्र 
तिपएसिए खधे भवद्‌, ग्रहवा चत्तारि दुपएसिया संधा भवति 1 पच्हा 
कज्जमागे एगयभ्रो चत्तारि परमाणुपोग्गला, एगयभ्रो चरप्पए सिए सवे भवद्‌, 
गरहवा एगयश्नो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयश्नो दुपएसिए खघे, गयश्न 
तिपएसिए खधे भवद्‌; शहवा एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयश्नो तिष्णि 
दुपएसिया सधा भवति । छहा कज्जमाणे एगयग्नो पच परमाणुपोगगला, 
एगयभो सिपएसिए खधे मवद; ब्रहवा एगयम्रो चत्तारि परमाणुपोगला, 
एगयमो दो दुपएसिया खंधा भवंति । सत्तहा कज्जमाणे एगयग्नो छ परमाणु- 
पोग्गला, एगयग्नो दुपएसिए खधे भवद्‌ । श्रदुहा कज्जमाणे शरद परमागुपोगगला 
मवति ॥ 

लव भते । प्ररमाणुपोगगला *एगयश्रो साहण्णति, साहणित्ता कि भवद्‌ ५ 
गोयमाः ! भ्नवपएसिएु खंधे भवह । से भिज्जमाणे दुहा वि जाव नहा वि 
कज्ज ° -- दुहा कञ्जमाणे एगयमो परमाणुपोगले, एगयनश्नो श्रहुपएसिए खधे 
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भवई, "प्रह्वा एगय्नो दुपएसिए खधे, एगयग्रो सत्तपएसिए खधे मवद, 
अहवा एगयश्नो तिषएसिए खधे, एगयभ्रो छप्पएसिए खधे भवद्‌, ° ब्रहवा 
एगयभ्ो चउप्पएसिए खंघे, एगयश्रो पचपएसिए खधे भवई । तिहा कज्जमाणे 
एगयश्नो दो परमाणुपोग्गला, एगयश्नो सत्तपएसिए खधे भवद्‌ ; ब्रहवा एगयग्रो 
प्रमाणुपोगले, एगयग्नो दुपएसिए खधे, एगयश्नो छप्पएसिएु खधे भवद्‌, म्रहवा 
एगयश्रो परमाणुपोग्गते, एगयग्रो तिपएसिए खे, एगयभ्नो पचपएसिए खंधे 
मवई; अ्रहवा एगयश्रो परमाणुपौमगले, एगयभ्रो दो चरप्पएसिया खधा भवतिः; 
अ्रहवा एगयग्रो दुपएसिए खधे, एगयभ्रो तिपएसिए खधे, एगय्नो चउप्पएसिए 
खे भवद्‌, म्रहवा तिण्णि तिपएसिया खधा भवति । चउहा कज्जमाणे 
एगयभ्रो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयश्रो छप्पएसिए सधे भवई, श्रहवा एग- 
यमनो दो परमाणुपौग्गला, एगयग्नो दुपएसिए खधे, एगयओ पचपएसिए खधे 
भवद्‌ ; ्रहवा एगयभ्रो दो परमाणुपोम्गला, एगयग्रो तिपरएसिए खे, एगयश्रौ 
चरप्पएसिए खधे भवद्‌, श्रहवा एगयग्रो परमाणुपोग्गले, एगयओ दो दुपएसिया 
खधा, एगयभ्रो चरप्पएसिए खे भवईइ, अहवा एगय्नो परमाणुपोगले, एग- 
यभ्नो दुपएसिए सधे, एगयओ दौ त्िपएसिया खधा भवतति, ग्रहवा एगयग्रो 
तिण्णि दुप्पएसिया खधा, एगयञ्नो तिप एस्षिए खघे भवई । पंचहा कञ्जमाणे 
एगयग्रो चत्तारि परमाणुपोगगला, एगयग्रो पचपएक्षिए सधे मवई , अ्रह्वा 
एगय्रो तिण्णि परमाणुपोम्गला, एगयञो दुपएसिए खधे, एगयभ्रो चरप्पएसषिए 
खधे भवद्‌; श्रहवा एगयग्रो तिण्णि परमाणुपोग्गला, एगयम्रो दो तिपएसिया 
खधा भवतति, श्रवा एगय्नो दो परमाणुपोग्गला, एगयभ्रो दो दुपएसिया 
लधा, एगयग्रो तिपएसिए खधे मवद, अहवा एगयन्नो परमाणुपोगले, एगयग्नो 
चत्तारि दुपएसिया खधा भवति । छहा कज्जमाणे एगयग्नो पच परमाणुपोग्गला, 
एगयश्नो चरप्पएसिए खधे वइ; अहवा एगयम्रो चत्तारि परमाणुपोगगला, 
एगयञ्नो दुप्पएसिएः खे, एगयश्मो तिपएसिए खधे भवइ ; भ्रहवा एगयभ्नो 
तिण्णि प्रमाणुपौग्यला, एगयग्नो तिण्णि दुप्पएसिया लघा मवति । सत्तहा 
कञ्जमाणे एगयभ्रो छ परमाणुपोम्गला, एगयश्रो तिप्पएसिए खघे भवडई ; 
ब्रहवा एगयश्रो पच परमाणुपोगगला, एगयग्रो दो दुपएसिया खंधा भवंति । 
अदु कज्जमाणे एगयमो सत्त परमाणुपोग्गला, एगयग्रो दुपएसिए संघे मव्‌ 1 
नवहा कज्जमाणे नव परमाणुपोग्गला भवति ॥ 
७७. दस मते ! परमाणुपोग्गला' °एगयभ्नो साहृण्णति, साहणित्ता कि भवडई्‌ ? 


१. स° पा०-एव एक्केक्कं सचारेतेहि जाव २ स० पा--°पोगला जाव दृह्य । 
अहवा । 
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भगव 


गौयमा ! दसपएसिए संे भवद्‌ । से भिन्जमाणे दहा वि जाव दहा वि 
कज्जई्‌ ° दुहा कञ्जमाणे एगय्नो परमाणुपोग्यले, एगयग्नो नवपएसिए सपे 
मवद ; अहवा एगयभ्नो दुपएसिए से, एगयो श्रटुपएसिए सपे भवह 

“श्रह्वा एगयभो तिपएसिए सधे, एगयग्नो सत्तपएसिए सधे भव ; परह्य 
एगयम्नो चरप्पएसिए खघे, एगयभ्रो छ्पएसिए खंधे भवह० ; अहवा दो 
पंचपएसिया खधा भवति । तिहा कृज्जमाणे एगयग्नो दो परमा णुपोगला, 
एगयश्नौ श्रटुपएसिए सधे भवद; ्रह्वा एगयम्नो परमाणुपोगले, एगयगर 
दुपएसिए सधे, एगयभ्रो सत्तपएसिए सधे भवद्‌ ; ग्रहुवा एगयत्रो 
परमाणुपौग्गले, एगयग्रो तिपएस्िए खंधे, एगयश्नो छप्यएसिएु सधे भवद्‌, 
हवा एगयभ्रो परमाणुपोग्गले, एगयश्नो चउप्पएसिए सधे, एगयग्रो 
पचपएसिए खधे भवई, श्रहवा एगयग्नो दुपएसिए खधे, एगयश्रो दो 
चखप्पएसिया खंधा भवति; श्रहवा एगयश्नो दो तिपएस्षिया खधा, एगयग्र 
चरप्पएसिए खधे भवई । चउहा कज्जमाणे एगयओ तिण्णि परमाणुपोगला, 
एगयमो संत्तपएसिए खधे भवई; श्रहवा एगयभ्रो दो परमाणुपोगला, 
एगयग्नो दुपएसिए खंधे, एगयग्नो छप्पएसिए खधे भवह; श्रहवा एगयभ्नो दो 
परमाणुपोगगला, एगयश्नो तिप्पएसिए खधे, एगयग्नो पचपएसिए लघे भव; 
श्रहवा एगयग्मो दो परमाणुपोग्गला, एग दो चरप्पएसिया खधा भवतति; 
ग्रहुवा एगयश्रो परमाणुपोगगले, एगयश्नो दुपएसिए खधे, एगयग्रो तिपएसिए 
संधे, एगयभ्रो चरप्यएसिए खधे भवद; अहवा एगयभ्रो परमाणुपोगते, एगयग्रो 
तिण्णि तिपएसिया खधा भवतति; श्रहवा एगयश्रो तिण्णि दृपएसिया खधा, 
एगयग्नो चडप्पएसिए खधे भवइ; भ्रहवा एगयभ्नो दो दुपएसिया खधा, एगयम्नो 
दो तिपएसिया खंधा भवति । पचहा कज्जमाणे एगयग्नो चत्तारि परमाणु- 
पोग्गला, एगयश्ो छप्पएसिए खंधे भवद्‌; श्रहवा एगयभ्रो त्िण्णि परमाणू 
पोगला, एगयभ्रो दुपएसिए सधे, एगयग्रो पचपएसिए खधे भवद्‌, श्रहवा 
एगयभ्रो तिण्णि परमाणुपोगला, एगयश्नो तिपएसिए खधे, एगयम्नो चउपएसिए 
खंघे भवद्‌; भ्रहवा एगयग्नो दो पर्माणुपोग्गला, एगयग्नो दो दुपएसिया खधा, 
एगयश्नो चरपपएसिए सधे भवड, भ्रहवा एगयग्रो दो परमाणुपोगला, एगयश्रो 
दूपएसिए खधे, एगयग्रो दो तिपएसिया खंधा भवति; म्रहवा एयरो 
परमाण पोग्गले, एगयभ्रो तिण्णि दुपएसिया खंधा, एगयग्नो तिपएसिए सधं 
भवद्‌; श्रहवा पंच दुपएसिया खंधा भवति । छहा कञ्जमाणे एगगम्न पच 
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७८. 


परमाणुपोगगला, एगयम्मो पंचपएसिए खधे भवद; श्रहवा एगयभ्नो चत्तारि 
प्रमाणुपोग्गला, एगय्नो दूपएसषिए खंधे, एगयग्नो चडपएसिए संधे भवद्‌; 
ग्रहवा एगयशभ्रो चत्तारि परमाणुपोगगला, एगयमो दों तिपएसिया खध मवति; 
म्रहुवा एगयभ्रो तिण्णि परमाण्‌पौम्गला, एगयश्रो दो दुपएसिया खधा, एगयन्रो 
तिपएसिए खंधे मवई, अहवा एगयभ्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयग्रो चत्तारि 
दुपएसिया खधा भवंति । सत्तहा कज्जमाणे एगयश्रो छ परमाणुपोम्गला, 
एगयभ्रो चरप्पएसिए खंघे भवद्‌; ्रहवा एगयश्रो पंच परमाण्‌ पोगगला, 
एगयश्रो दृपएसिए खंधे, एगयश्रो तिपएसिए खधे भवइ; अहवा एगयमरो 
चत्तारि परमाणुपौग्गला, एगयमो तिष्णि दुपएसिया खधा भवति 1 अदटरहा 
कज्जमाणे एगयभ्रो सत्त परमाणुपोग्गला, एगयम्रो तिपएसिए सधे भवह; 
ग्रहा एगयभ्नो छ परमाणुपोगला, एगयश्नो दो दुपएसिया खधा भवति । 
नवहा कज्जमाणे एगयग्रो अद्र परमाणुपोग्गला, एगयम्रो दुपएसिए सधे भवद्‌ । 
दसहा कज्जमाणे दस परमाणुपोग्गला भवति ॥! 


सचेज्जा ण भते ! परमाणुपोम्गला एगयग्रो साहण्णंति, साहणित्ता कि भवड्‌ ? 
गोयमा 1 सवेज्जपएसिए खधे भवदइ से भिज्जमाणे दुहा वि जाव दसहा वि 
सतेज्जहा वि कज्जदइ दुह्य कज्जमाणे एगयग्नो परमाणुपोग्गले, एगयभ्रो 
सखेज्जपएसिए खंषे मवद; श्रहवा एगयभो दुपएसिए खधे, एगयग्रो सखेज्जप- 
एसिषए खंधे भवई, एगयभो तिपएसिए खधे, एगयभ्नो सवेज्जपएसिए खपे 
भवद्‌, एवं जाव भ्रह्वा एगयभ्रो दसयएसिए खंधे, एगयम्रो सलेञ्जपएसिए 
खधे भवई; अहवा दो सवेज्जपएसिया खधा भवति । तिहा कज्जमाणे 
एगयग्रो दो परमाणुपोग्गला, एगयश्रो सखेज्जपएसिए खधे भवद्‌; अहवा 
एगयग्नो परमाणुपोग्गले, एगय्रो दुपएसिए सधे, एगयभ्नो सखेज्जपएसिए खधे 
भवद्‌, भ्रहवा एगयश्नो परमाणुपोगले, एगयम्रो तिपएसिए खंधे, एगयभ्रो 
सखेज्जपएसिए खे भवइ; एव जाव ग्रहवा एगयग्रो परमाणपोग्गले, एगयश्रो 
दसपएसिए खे, एगयग्रो सखेज्जपएसिए खधे भवई , हुवा एगयओ परमाण्‌- 
पोगले, एगयभ्नो दो सखेञ्जपएसिया खंधा भवति, श्रहवा एगयमो दृपएसिए 
खेधे, एगयग्रो दो सखेज्जपएसिया खधा भवंत्ति; एव जाव ब्रहुवा एगयभ्रो 
दसपएसिए खधे, एगयञो दो सखेज्जपएसिया खधा भवति; भ्र हवा तिण्णि 
सखेञ्जपएसिया खधा भवति । चरहा कञ्जमाणे एगयमो तिण्णि परमाण्‌- 
पोगगला, एगयभ्रो सखेज्जपएसिए खंधे भवड; ब्रहवा एगयग्रो दो परमाणु- 
पोगगला, एगयग्नो दुपएसिए खघे, एगयमो सलेज्जपएसिए संघे भवड; भरहवा 
एगयन्नो दो परमाणुपोगगला, एगयभ्मो तिप्पएसिए खधे, एगयभ्रो सखेज्जपएसिए 
खें भवडइ; एव जाव ब्रहवा एगयभ्नो दो परमाणुपोगला, एयरो दसपएसिए 


भभरठ ` 


७९. 


भगवई 


खषे, एगय्ो सखेज्जपएसिए खंधे भवद्‌, ्रहवा एगयग्नो दो परमाणपोगला 
एगयनो दो सखेञ्जपएसिया खवा भवति, अहवा एगय्रो परमागुपोमते, 
एगयग्नो दुपएसिए खपे, एगयश्नो दो संखेज्जपएसिया सधा भवति जाव रहूवा 
एगयग्रो परमाणुपोग्गले एगयभ्नो दसपएसिए खंधे, एगयग्नो दो सतेज्जपएसिया 
सधा भवंति; अहवा एगयभ्नो परमागुपोभ्यले, एगयो तिप्णि सेज्जपएसिया 
संधा भवतति; ्रहवा एगयग्रो दुपएसिए खधे, एगयश्रो तिण्णि सवेज्जपएसिया 
संधा भवंति जावे ब्रहुवा एगयश्नौ दसपएसिए लघे, एगयश्रो तिणि ससेज्ज- 
पएसिया खधा मवति, श्रहवा चत्तारि सलेज्जपएसिया धा भवति, एवं एएणं 
केमेणं पत्रगसजोगो वि भाणियव्वौ जाव नवगसजोगो । दसहा कन्जमाणे 
एगयग्रो नव परमाणुपोग्गला, एगयग्मो सखेज्जपएसिए सधे भव; ब्रवा 
एगयमरो श्रदरु परमाणुपोगला, एमयभ्रो दुपएसिए, एगयमो सखेज्जपएसिए 
खधे भवई ! एएणं कमेण एक्केवको पूरेयव्वो जाव ्रहवा एगयम्रौ दसपएसिए 
खधे, एगयश्रो नव संखेज्जपएसिया खधा भवंति, श्रहवा दस संखेज्जपएसिया 
खधा भवंति ! सखेज्जह्‌ा कज्जमाणे सखेज्जा परमाणुपोगगला भवति ॥ 

ग्रसंखेज्जा भते ! परमाणुपोग्गला एगयओ साहृण्णति" साहणित्ता कि भवे ? 
गोयमा । श्रसवेज्जपएसिए खंधे भवदइ । से भिज्जमाणे दहा वि जाव दसहा 
वि, सखेज्जहा वि, श्रसखेज्जहा वि कज्जद दुहा केज्जमाणे एगयमो परमाणु 
पोग्गले, एगयग्रो भसंखेज्जपएसिए खंधे भवई जाव अहवा एगयश्नो दसपएसिए 
खधे भवद्‌, एगयश्रो प्रसंखेज्जपएसिए खंधे भवइ; अ्रह्वा एगयश्रो सखेज्ज- 
पएसिए खधे, एगयभो भ्रसंखेज्जपएसिए खधे भवई; ब्रहवा दो अभसखेन्ज- 
पएसिया खधा मवति । तिहा .केज्जमाणे एगयश्रो दो परमाणुपौगगला, एगयश्रौ 
ग्रसंखेज्नपएसिए खंधे भवई; अहवा एगयग्नो परमाणुपोगतले, एगयश्नो दुपए्‌- 
सिए खंधे, एगयश्रो भ्रसंखेज्जपएसिए खधे भवई जावे श्रहवा एगयग्रो परमाम्‌ 
पोगले, एगयग्रो दसपएसिए खधे, एगयग्रो भ्रसखेज्जपएसिए खधे भवद्‌; ्रह्वा 
एगयग्नो परमाणुपोग्यले, एगयग्रो सखेज्जपएसिए खंधे, एगयश्नो म्रसखेज्जपएसिए 
खधे भवड; श्रवा एगयभ्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो दो भ्रमखेज्जपएसिया 
खधा भवति; श्रहवा एगयश्रो दुषएसिए खंधे, एगयभो दो भ्रसंखेज्जपएसिथा 
खंधा भवंति; एव जाव श्रहवा एगयभ्रो संखेज्जपएसिए संध, एगयम्रो दो 
ग्रसंसेज्जपएसिया खंधा भवति; श्रहवा तिण्णि भ्रसखेज्जपएसिया सघा 
भवंति 1 चउदहा कञ्जमाणे एगयग्नो तिष्णि प्रमाणुपोगला, एगयभनो भ्रसंखेज्ज- 
पएसिए खंघे मवइ; एव चउक्कगसजोगो जाव दस॒गसजोगो । एए जहेव 
संखेज्जपएसियस्स, नवरं--्रससेज्जगं एग ग्रहिगिं भाणियव्वं जाव श्रहुवा दसं 


व 
१. साहि (ब, क, स, म, स) । 


वारसमं सतं (चउस्थो उसो) १५६. 


श्रसंखेज्जपएसिया खंधा भवंति । संखेज्जहा कज्ञञमाणे एगयग्रो संखेज्जा 
परमाणुपोम्गला, एगयभन ्रसखेजजपएसिए खे भव, अहवा एगयग्नो सखेज्जा 
दुपएसिया संधा, एगयग्रो अखखेज्जपएसिए खधे भवडइ, एव जाव ग्रहवा 
एगयभ्रो सखेज्जा दसपएसिया खधा, एगयश्रो भ्रसखेज्जपएसिए संघे मवद; 
श्रहवा एगयग्रो सखेज्जा सखेज्जपएसिया खधा, एगयग्रो अरसखेज्जपएसिए खघ 
भवई; श्रहवा सखेज्जा श्रसखेज्जपएसिया सधा भवति । अ्रसखेज्जहा कज्जमाणे 
भ्रसखेज्जा परमाणुपोगगला भवति ॥ 


. भ्रणता ण भते ! परमाणुपोग्गला" शएगयभ्रो साहण्णंति, साहणित्ता° कि 


भवद्‌ ? 

गोयमा ! अ्रणतपएसिए सधे भवद्‌ । से भिज्जमाणे दुहा वि तिहा वि जाव दसहा 
वि 'सखेज्जहा वि श्रसखेज्जहा वि” भ्रणतदहा वि कज्जदइ--दुहा कज्जमाणे 
एगयश्रो परमाणुपोग्गले एगयग्रो भ्रणतपएसिए खे भवड जाव अहवा दो ्रणत- 
पएसिया खधा भवति । तिहा कज्जमाणे एगयमो दो परमाणुपोगगला, एगयभ्रो 
ग्रणतपएसिए खे मवड , अ्रहवा एगयभ्रो परमाणुपोरगले, एगयम्नो दुपएसिए 
खे, एगयश्न ्रणतपएसिए खधे भवद्‌ जाव श्रहवा एगयश्रो परमाणुपौमाले, 
एगयग्नो श्रसखेज्जपएसिए खधे, एगयमो अ्रणतपएसिए खधे भवद्‌, भ्रह्वा 
एगयभ्रो परमाणुपोग्गले, एगयग्रो दो अ्रणतपएसिया सधा भवति; भ्रहवा 
एगयभ्रो दूपएस्तिए खधे, एगयम्रो दो अणतपएसिया खधा भवति, एव जाव 
म्रहुवा एगयग्रो दसपएसिए खंधे, एगयश्रौ दो श्रणतपएसिया खधा भवंति; 
श्रवा एगयभ्रो सखेज्जपएसिए खधे, एगयभ्रो दो अ्रणतपएसिया खधा भवति, 
ग्रह्वा एगयश्रो ग्रसंखेज्जपषर्चिए खधे, एगयभभ दो श्रणंतपएसिया खधा भवति, 
हवा तिण्णि श्रणंतपएसिया खधा भवति । चउहा कज्जमाणे एगयभ्रो तिण्णि 
परमाणुपोग्गला, एगयग्रो अणतपएसिएु सधे भवद्‌, एव चउक्कसजोगो जाव 
भ्रसखेज्जगसजोगो । एते सव्वे जहेव श्रसखेज्जाणं भणिया तहेव अणताण वि 
भाणियव्व, नवर--एक्क म्रणतग॒अल्महिय भाणियन्व जाव श्रवा एगयभ्ो 
सचेज्जा सखेज्जपएसिया खधा, एगयञ्नो भ्रणतपएसिए खधे भवद्‌, श्रहवा 
एगयश्नो सच्ेज्जा श्रसदेज्जपएसिया खधा, एगयग्रो अणतपएसिए खधे भवडइ ; 
अहवा सखेज्जा श्रणतपएसिया खधा भवति । भ्रसखेज्जहा कज्जमाणे एगयभ्रो 
श्रसचेज्जा परमाणुपोगला, एगयग्रो म्रणतपएसिए खधे भवद्‌, अहवा एगयम्नो 
भ्रससञ्जा दुपएसिया खधा, एगयमो भ्रणतपएसिए खधे भवद्‌ जाव अहवा 





१. स० पा०-प्रमाणूपोग्गला जाव कि । असदेज्जा (ख, म} सचेज्जाऽचेज्जा 
२ सवेज्जाजसखेज्ज (श्र, क, ब, स), सवेज्जा- (ता) । 


५६० 


भगव 


एगयग्रो भ्रसेज्जा संखेज्जपरए्षिया संधा, एगयम्न श्रणंतपएसिए संघे भवः 
हवा एगयग्रो असंखेज्जा अससन्जपएसिया संधा, एगयम्नो ्रणेतपएसिए तपं 
भवद्‌; अहवा असंखेज्जा अ्रणंतपएसिया खंधा भवंति । ्रणतहा कञ्जमाणे 
भ्रणता परमागुपोगगला भवति ॥ 


पोग्गलपरिथट्र-पदं 


८१. 


८२. 


८३. 


20 


८१. 





१. सं° पा०--साहणणा जाव मक्लाया । 


एएसि णं भते ! परमाणुपोगलाणं साहणणा-मेदाणुवाएण श्रणताणता 
पोमलपरियटा समणुगतव्वा भवतीति मक्लाया ? ` 

हंता गोयमा ! एएसि ण परमाणुपोगलाण साहणणा '*मेदाणुवाएण श्रणतागंता 
पोग्गलपरियहा समणुगंतव्वा भवतीति ° मक्खाया ॥ ४ 

क्ड्विहे ण भते ! पोग्गलपरियद पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सत्तविहे पोगगलपरियदे पण्णत्ते, त जहा-भ्रो राज्लियपोमलपरयर 
वेउन्वियपोस्गलपरियट, तेयापोगगलपरियट, कम्मापोग्बलपरियट, मणपोगल- 
परिय, बदपोग्गलपरियट, ्राणापाणुपोगगलपरियटू" ॥। 

नैरइयाण भते { कतिविह पोगगलपरियटरे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! स्तवि पोगगलपरियटु पण्णत्ते, तं अहा-ओ रालियपोगगलपरियटट 
वेउव्वियपोग्यलपरियद्रं जाव आणापाणुपोग्यलपरियदे। एवं जाव 
वेमाणियाणं ॥ 

एगमेगस्स ण भते ! नरइयस्स केवइया श्रो रालियपोग्गलपरियदटो श्रतीता ? 
म्रणंता ] 


केवदया पुरेक्वडा" ? 
कस्स श्रस्थि, कस्स नत्थौ । जस्सत्थि जहण्णेण एक्को वादो वात्तिण्णि वा, 


उक्कोसेणं संसेज्जा चा असंखेज्जा वा श्रणता वा ॥ 
एगमेगस्स ण भते! श्रसुरकुमारस्स केवहया श्रोरालियपोणलपरियट्र 
भश्रतीता ? 

भरणता । 


केवइया पुरेक्डा ? 
कस्स अत्थि, कस्सई नत्थि 1 जस्सत्यि जहण्णेणं एक्को वा दौ वा तिण्णिवा, 


उर्वकोसेणं सचेज्जा वा भरसखेज्जा वा अणंता वा ।° एव जाव वेमाणियस्स ॥ 


0 पूर प०२॥ 
५. पुरेक्कडा (अ); पुरक्लडा (क, ता) 1 


२. श्राणपाणु ° (ख) । 
३. भ० १२।८२। ६. सं० पा०- एन चेव जाव एवं ! 


वरयम सत्तं (चरत्यो उदैसो) ५६१ 


८६. 


८७. 


तप. 


८६ 


६१. 


एगमेगस्स णं भते ! नेैरदयस्स केवदया वेउव्विययोग्गलपरियद्ा अतीता ? 
श्रणंता 1 एव जहेव श्रो रालियपोग्गलपरियहूा तहैव वेउन्वियपोग्गलपरियदावि 
भाणियव्वा । एवं जाव" वेमाणियस्स । एव जाव अ्राणापाणुपोरगलपरियटा । 
एते एगत्तिया सत्त दंडगा भवंति ॥ । 

नेरइयाणं भते ! केवइया ग्रोरालियपोग्गलपरियद्ा भ्रतीता ? 

मणता | 

केवदया पुरेक्छडा ? 

श्रणंता । एव जाव वेमाणियाणं । एवे" वेउव्विययोग्गलयरियदरावि । एव जाव 
भ्राणापागुपोग्यलपरियद्रा वेमाणियाणं । एवं एए पोहुत्तिया सत्त चउव्वीसति- 
दडगा ॥ 

एगमेगस्स ण मंते । नेरदयस्स नेरदयत्ते केवतिया श्रो रालियपोम्गलपरियटूम 
भ्रतीता ? 

नत्थि एक्को वि । 

केवतिया पुरेक्छडा ? 

नत्थि एक्को वि 

एगमेगस्स णं संते ! नेरदयस्स श्रसुरकुमारते केवतिया भ्रोरालियपोगगल 
परियटरा तीता ? 

एवं चेव । एव जाव थणियकुमारत्ते ॥ 

एगमेगस्स णं भंते । नेरदयस्स पृढविक्काइयत्ते केवतिया श्रो रालियपोगगल- 
परियटरा ्रतीता ? 

श्रणंता। 

केवतिया पुरेक्छडा ? 

कस्सइ अत्थि, कस्स नत्थि 1 जस्सत्थि जहुण्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, 
उक्कोसेण सखेज्जा वा भ्रसखेज्जा वा रणता वा! एव जाव मणुस्सत्ते ! वाण- 
मतरःजोइसिय-वेमाणियत्ते जहा श्रसुरकूमारत्ते ॥ 

एगमेगस्स ण भते ! भ्रसुरकुमारस्स नेरदयत्ते केवतिया श्रो रालियपोगगल- 
परियटूा° ? 

एवं जहा नेरद्यस्स वत्तव्वया भणिया, तहा अ्रमुरकुमारस्स वि भाणियव्वा 
जाव वेमाणियत्ते 1 एवं जाव थणियकुमारस्स 1 एव पुढविक्काइयस्स वि । एवं 
जाव वेमाणियस्स ! सव्वेसि' एक्को गमो" ॥ 





१. प०१०२। ४. सव्वेसि उ (ता) । 
२. भ० शदायरेा ५. गमजो (क, ता, व, म, स) । 
ह" ° कुमारस्ते जहा असुरकुमारते (अ, स} । 
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९२. 


६३. 


६४. 


६१५. 


६६. 


भगवं 
एगमेगस्स णं मंते ! तेरदयस्स तेरद्यत्ते केवतिथा वेउब्वियपोगलपरियदरा 
ग्रतीता ? 
भ्रणता । 
कैवतिया पुरेक्लडा ? 
एकुत्तरिया, जाव भणंता वा । एवं जाव थणियक्रुमारतते ॥ 
पुढविकादयत्ते- पुच्छा । 
नत्थि एक्कोवि । 
केवतिया पूरेक्छडा ? । 
नत्थि एक्कोविः । एवं जत्थ वेउन्वियस रीरं' तत्थ एकुत्तरिग्रो, जत्थ नत्थि तत्य 
जहा पुढविकाइयत्ते तहा भागियव्वं जाव वेमाणियस्स वेमाणियतते। 
तेयापोगगलपरियट्रा, कम्मापोग्गलपरियट्रा य॒सव्वत्थ एकत्तरिया भाणियत्वा, 
मणपौगलपरियट्रा सब्वेसु पंचिदिएसु एगृत्तरिया, विगलिदिएमु नत्थि । वह 
पोगलपरियदा एवं चेव, नवरं-एगिदिएसु नस्थि भागियन्वा । श्राणापाणुः 
पोगगलपरियटा स्त्य एकुत्तरिया जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते ॥ 
नेरदयाणं भ॑ते ! नेरइयतते केवत्तिया ग्रो रालियपोग्यलपरियदरा श्रतीता ! 
“तस्थि एक्कोषि^ । 
केवतिया पूरेक्लडा ? 
नत्थि एक्कोषि । एवं जाव थणियकरुमारत्त ॥ 
पुढविकादयत्ते पुच्छा 1 
श्रणंता। 
केवतिया पुरेक्छडा ? 
शरणंता । एवं जाब मणुस्सत्ते। वाणमंतर-नोदसिय-वेमाणियत्ते जहा नेतत । 
एवं जाव वेमाभियाणं' वेमाणियतते! एवं सत्त वि पमागपरिद्रा भागियन्वा 
- जल्थ मत्यि तत्थ" श्रतीता वि पुरेक्लडा वि भअणंता माणियव्वा, जत्य 
नस्थि तत्थ दोवि नत्थि भाणियव्वा जाव-- 
वेमाणियाणं वैमाणियत्ते केवतिया राणापाणुपोगलपरियट्रा श्रतीता ? 
अणंता । 
केवत्तिया पुरेक्छडा ? 


__----------__ 
१, एतस्या (अ); एव्छु्तरिवा (क, ता) भ वेमाणिमसत (क ता, ब) । 
२. तेक्कोवि (ब, म) । ६. जस्स (क, ता, न, म) । 
३. °सरीरं अत्थि अ, स)। ७. तस्स (क, ता, ब, म) । 
४, सल्येष्कोवि (क, ख, म) । ८. जस्स (क्‌, ख, ता, ब, म) । 
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रणता ॥ 


&७. से केणट्रणं भते ! एवं वुच्वई-मोरालियपोगलपरियटै-मो रलियपोग्यल- 


ण. 


६६. 


१०५. 


परियह ? 

गोयमा 1 जण्ण जीवेण ओ्रोरालियसरीरे वट्माणेण श्रो रालियस री रपायोरगा 
दन्वाद श्रो रालियसरीरत्ताए गहियादईं बद्धादं पुद्ाइ कडाइ पटुवियाईं निवि- 
दाद अमिनिवि्ाई्‌ श्रभिसमण्णागयादं परियादियादं परिणाभियाईं निज्जि- 
ष्णां निसिरियादं निसिदटादं भवंति । से तेणटुणं गोयमा ! एवं वृच्चद-- 
भ्रोराज्लियपोम्गलपरियटू-्रो रलियपोग्गलपरियदट । 

एवं वेउच्वियपोरगलपरियटेवि, नवरं-वेउव्वियसरीरे वदुमाणेणं वेउव्विय- 
सरीरप्पायोग्याईं दन्वादं वेउव्वियसरीरत्ताए गहियाईइ, सेसं तं चेव सव्वं, 
एव जाव आणापाणुपोग्गलपरियदटे, नवर--प्राणापाणुपायोग्गादं सन्वदन्वादं 
भ्राणापाणुत्ताए गहियाईइ, सेस त चेव ॥ 

जओरालियपोगलपरियद्रं ण मते ! केवेदकालस्स निव्व्तिज्जद्‌ ? 

गोयमा । अ्रणताहि श्रोस्पििणीहि उस्सप्पिणीर्हि"" एवतिकालस्स निव्वत्ति- 
ज्जद 1 एव वेउच्वियपोगगलपरियटर वि । एवे जाव भ्राणापाणुपोग्गलपरियहेवि 1! 
एयस्स ण मंते ! प्रो रालियपोग्गलपरियटुनिष्वत्तणाकालस्स, वैउष्वियपोगगल- 
परियटूनिव्वत्तणाकालस्स जाव श्राणापाणुपोग्गलपरियटरनिव्वत्तणाकालस्स य 
कयरे कयरेहितो श्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा 1 सब्वत्थोवे कम्मगपोग्गलपरियहुनिष्वत्तणाकाले, तेयापोगलपरियटु- 
निव्वत्तणाकाले श्रणतगुणे, भरो रालियपोरगलपरियटरनिव्वत्तणाकाले भ्रणतगुणे, 
भ्राणापाणुपोगगलपरियटनिव्वत्तणाकले अ्रणतगुणे, मणपौगगलपरियटुनिव्वत्त- 
णाकाले श्रणतगुणे, वडपोग्गलपरियटरनिव्वत्तणाकाले श्रणंतगुणे, वैडव्विय- 
पोग्गलपरियटूनिव्वत्तणाकाले अ्रणत्तगुणे 1} 

एएसि णं भते । श्रो रालियपोग्गलपरियटाण जाव भ्राणापाणुपोरगलपरियहाण 
य क कयरेहितो' %ग्रप्पा वा ? बहुया या ? तुला वा ? ° विसेसाहिया 
वा? 

गोयमा ! सव्वत्थोवा वेउव्वियपोगलपरियटा, वद्पोग्लपरियटा भ्रणंतगुणा, 
मणपोग्गलपरियदा भ्रणतगुणा, आाणापाणुपोगलपरियट्रा श्रणतगुणा, श्रो रालिय- 





१ बोसप्पिणि-उस्स ० (ब, ख, च, म); २. स० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया 1 
1 गोस° (क); उस्सप्पिणि- ३. स° पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 
° (8) । 


५६४ भगवई * 
पोगलपरियटा भरणंतगुणा, तेयापोग्लपरियटरा श्रणंतगुणा, कम्मगपोगल. 
परिया भरणंतगुणा ॥ 

१०१. सेवं भृते ! सेवं मंते ! ति भगवं जाव' विरद । 


पचमो उदेसो 
वण्णादि श्रवण्णादिं च पड्च्च दव्ववीमंा-पदं 


१०२. रायगिहे जाव! एवं वयासी-ग्रह मते ! पाणाइवाएु, मुसावाए, श्रदिण्णादाणे, 
मेहुणे, परिगहे- एस णं कतिवण्णे, कतिगंपे, कतिरसे, कतिफासे पण्णतते ? 
गोयमा ! पंचवण्णे, दुगं धे, पंच रसे, चउफासे पण्णत्ते ॥ 

१०३. भ्रहु भते ! कहै, कोवे, रोसे, दोसे, गरमा, संजलणे, कलहे, चंडिक्के, मंडे, 
विवादे-एस ण कतिवण्णे जाव कतिफासे प््णत्ते ? क = 
गोयमा [ पंचवण्णे, दुगंधे, पंचर्से”, चठफासे पण्णत्ते ॥ 

१०४. ग्रह्‌ भते ! माणे, मदे, दप्पे, थंभे, ग्वे, अरततुक्कोसे परपरिवाए, उक्कीपे+ 
ग्रवक्कोसे, उण्णते, उण्णामे, दुण्णामे--एस णं कतिवण्णे जाव कतिफासे 
पण्णत्ते ? 
गोयमा ¡ परंचवण्णे, 'शदुरग॑धे, पचरसे, चउफासे, पण्णत्ते ° ॥ 

१०५. श्र भते ! माया, उवही, नियडी, वलए गहणे, णमे, कतके, कुरए", जिग्हे", 
किव्विसे, श्रायरणया, गहणया, वंचणया, पलिङंचणया, सातिजोगे-एस ण 
कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचवण्णे "श्दुगंधे पंचरसे चउफासे पण्णत्तं ° ॥ 

१०६. म्रह भते ! लोभे, इच्छा, मुच्छा, कला, गेही, तण्हा, भिज्फा, भ्रभिर्फा, 
श्रास्ासणया, पत्थणया, लालप्पणया, कासासा, भोगासा, जीवियासा, मर 





१, म० १५१1 „ ७. सं° पा०--जहा कोह तहेव 1 

२, भ० १।४-१०। ८. वलये (अ, क, ख, व, म, स) । 

३. पंचरसे दुगंये (य, क, ख, ता, व, म, स)। ६. दलए (म्‌) । 

४, श्रततक्कासे (क, ख); अत्तूक्करिसे (ता) 1 १०. भमि (अ, व, स); जिम्मे (क); भिम 
१, उक्कापे (ख, वृषा) 1 (ख); पिम्हे (ता) । 

६, अवक्कसि (ख, वपा) । ११. सण पा०--जहेव कहे । 
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१०७ 


१०८. 


१५६ 


११०. 


१११. 


११२. 


११२. 


णासाः, नदिरगे~-एस णं कत्तिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

'भोयमा ¡ पंचवण्णे दुगधे पचरसे चडफासे पण्णत्ते ° ॥ 

भ्रह भते । पेज्जे, दोसे, कलहे, °अन्भक्खाणे, पेसुन्ते, परपरिवाए, अरतिरती, 
मायामोसे, ° मिच्छादसणसत्ले-एस णं कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
"भोयमा । पचवण्णे दूगंधे पचरसे चउफासे पण्णत्ते ° ॥ 

श्रह़ भते 1 पाणादवायवेरमणे, जाव, परिगगहवेरमणे, कोहविवेगे जाव मिच्छा- 
दंसणसल्लविवेगे--एस ण कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! प्रवण्णे, रगे, रसे, भ्रफासे पण्णत्ते ॥ 

अह्‌ भते ! उप्पत्तिया, वेणदया, कम्मया, पारिणामिया--एस णं कतिवण्णा 
जाव कतिफासा पप्णत्ता ? 

*भगोयमा । ्रवण्णा, श्रगधा, अ्ररसा, श्रफासा पण्णत्ता ° ॥ 

रह भते ) भ्रोरगहे, ईहा, अ्रवाए", धारणा--एस ण केतिवण्णा जाव कतिफासा 
पण्णत्ता ? 

भश्गोयमा ¡ अवण्णा, गधा, रसा °, श्रफासा पण्णत्ता ॥ 

श्रह्‌ भते । उदराणे, कम्मे, बले, वीरिए, पुरिसक्कार-परक्कमे-एस ण कति- 
वण्णे जाव्‌ कतिफासे पण्णत्ते ? 

"भगोयमा ! श्रवण्णे, रगे, ्ररसे ०, अफासे पण्णत्ते ।। 

सत्तमे णं भते ¡ भ्रोवासतरे केतिवण्णे जाव कत्तिफासे पण्णत्ते ? 

"भगोयसा ! भ्रवण्णे, श्रगधे, अरसे °, श्रफासे पण्णत्ते ।। 

सत्तमे ण भते ! तणुवाए कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

“शगोयमा । प॒चवण्णे, दुगधे, पचरसे ° म्रदुफासे पण्ण्ते । 

एव जहा सत्तमे तणुवाए तहा सत्तमे घणवाए, घणोदधी, पुढवी । छदं भ्रोवा- 
सतरे वण्णे । तणुवाए जाव चरौ पुढवी-एयादं भ्रदरुफासाइं । एव नहा 
सत्तमाए पुढवीए वत्तव्वेया मणिया तहा जाव पठमाएु पुढवीए भाणियव्व । 
जवुदीवे दीवे जाव सयभुरमणे समुद, सोहम्मे क्पे जाव ईसिपव्भारा पुढबी, 





इदं च च्वचिन्त ख्यते (वृ) । ८. कम्मिया (ख, क, ख, ता, म) | 
नेदीरागे (क, व, म} । ६. स° पा०--त चेव जावे मफासा । 
सं० पा०--जहेव कोहे । १०. मपोहे (क), जपाए (ब, म) । 


सं° पा०--जहेव कोहे वदेव चउफासे। १२. सं° पा०-त चेव जाव अफासे । 


१. 
२. 
३. 
४. स ° पाऽ- कलहे जाव मिच्छा ० । ११. संर पा०~एवे चेव जाव अफासरा 1 
५, 
६. 


भ° १।३५५। १३. सण पाऽ-एवे चेव जाव शफासे ! 
७, उ° ११११५-१२१। १४. सं० पा०~जहा पाणाइवाए नचरं अहुफामे 1 


५६६ 


११४. 


१११५. 


११६. 


११७. 


११८. 


भाई 


नैरदयावासा जाव वेमाणियावासा--एयाणि सव्वाणि मरदुफासाणि ॥ 
नेरइयाणं भते ! कतिवण्णा जाव कतिफासा पण्णत्ता ? 

यमा ! वेउव्विय-तेयाईं पड्च्च^ पंचवण्णा, 'दुगधा, पचरसा", अफासा 
पण्णत्ता 1 कम्मगं पड्च्च पंचवण्णा, दुगंधा, प॑ंचरसा, चउफासा पण्णत्ता । जीव 
पडुज्च भ्वण्णा जाव श्रफासा पण्णत्ता ! एवं जाव थणियकरुमारा ॥ 
पुढविक्काइयाणं-पृच्छा । 

गोयमा ! श्रोरालिय-तेयगाईं पड्च्च पचवण्णा जाव शरद्रफासा पष्ण्त । 
कम्मगं पडच्व जहा नेरदयाण । जीवं पड्च्च तहैव । एवं जाव चरिषठिया, 
नवरः वाउक्काइया भरो रालिय-वेउन्विय-तेयगाईं पडुच्व पचवण्णा जाव श्ट 
फासा पण्णत्ता, सेसं जहा नैरइयाणं । पचिदियत्तिरक्छिजोणिया जहा वार- 
क्काइया ॥ 

मणुस्साणं-पुच्छा । 

श्रोरालिय-वेउन्विय-्राहा रग-तेयगाइं पड्ल्व पंचवण्णा जाव ब्रटुफासा 
पण्णत्ता । कृम्मगं जीवं च पडङ्च्च जहा नेरइयाण वाणमत र-जोदसिय-वेमाणिया 
जहा नेरइया । 

धम्मत्थिकाए जावे, पोगगलत्थिकाए-एए सव्व अरवण्णा, नवरं- पोमलत्थ- 
काए पंचवण्णे, दृगघे, पचरसे, श्रदुफासे पण्णतते । 

नाणावरणिज्जे जाव भ्र॑तराइए--एयाणि चउफासाणि ॥ 

कण्हुलेसा णं भते । कतिवण्णा "जाने कतिफासा पण्णत्ता ? ° 

दव्वलेसं पड्च्च पंचवण्णा जाव्‌ श्रटुफासा पण्णत्ता । भावलेस पड्च्च श्रवण्णा, 
अगधा, भ्ररसा, अफासा पण्णत्ता । एवं जाव, सुक्कलेस्सा । 

सम्मदिद्री, मिच्छदिदी, सम्मामिच्छदिद्टी, चवखुदंसणे, प्रवव्खुदसणे, प्रोहि- 
दंसणे, केवलदंसमे, श्राभिणिबोहियनाणे जाव विन्भंगनाणे, श्राहारसण्णा जाव 
परिगगहसण्णा--एयाणि श्रवण्णाणि, भ्रगधाणि, श्ररसाणि, अफासामि। 

श्र १ रालियस ररे जाव हेयगसरीरे-एयाणि अ्रहुफासाणि । कम्मगसरीरे" चड- 
फ़ासे । मणजोगे, वदजोगे य चउफासे, कायजोगे श्रद्ुफासे । 

सागारोवञोगे अरणागा रोवग्रोगे य भ्रवण्णे ।! 

सन्वदव्वा णं सते ! कतिवेण्णा *श्जाव कतिफासा पण्णत्ता ? ° 


न ४ 
१. पङ्न्वा (ता, व, म} । ५. सं° पा०~-पुच्छा । 
२. पृचरसा दुगा (अ, कं, ख, ता, वः म, ६. भ० १।१०२। 


स)। 
३. भ० २१२४1 
ॐ, भ० ६।३३ । 


७. म० २१३७ 
८. कम्मसरीरे (व, म) । 
६, सं° पा०- यच्छा । 


भारसमं सतं (धटो उदैसो) १५ 


११६. 


गोयमा ! भ्रत्थेगततिया सन्वदव्वा पंचवण्णा जाव श्रदरुफासा पण्णत्ता । अत्थे- 
सिया सन्वदनव्वा पचवण्णा जाव चडफासा पण्णत्ता 1 भ्रत्येगतिया सन्बदन्वा 
एगवण्णा, एगगधा, एगरसा, दुफासा पण्णत्ता 1 अरत्थेगतिया सन्वदग्बा श्रवेण्णा 
जाव भ्रफासा पण्णत्ता \ एवं खव्वपएसा वि, सन्वपज्जवा वि । तीयद्ध भ्रवण्णा 
जाव श्रफासा । एव श्रणागयद्धा चि, सब्वद्धा वि ॥ 

जीवे णं भते ! गभं वक्कममाणे कतिवण्णं, कतिगधं, कतिरसं, कत्िफासं 
परिणामं! परिणमई ? 

गोयमा ! पचवण्णं, दुगधं, पंचरसं, अदरुफास परिणामं" परिणमई ॥ 


कम्ममो विभक्ति-पदं 


१२०. 


१२१ 


कम्मश्नो णं भते ! जीवे नो अकम्मग्रो विभत्तिभाव परिणमद्‌ ? कम्मभ्रोणं 
जए नो श्रकम्मश्रो विभत्तिमाव परिणमई्‌ ? 

हृत्ता गोयमा ! कम्मश्नो णं जीवे नो श्रकम्मग्नो विषत्तिमाव परिणमद्‌, 
कम्म्रो णं जए नो श्रकम्मश्रो विभत्तिभाव ° परिणमह्‌ ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ! त्ति* ॥ 


ट्टो उदेसो 


चंद-सुर-गहण पदं 
१२२. रायगिहे जाव, एवं वयासी--बहुजण ण भते ! श्ण्णमण्णस्स एवमादक्खड 


१२६३. 


जावे एवं पर्वेद- एवं खलु राहू चंद गेण्हति, एव खलु राह चद गोण्तति ॥ 
से कहमेय भ॑ते ! एव ? 

गोयमा ! जण्ण से बहुजणे श्रण्णमण्णस्स॒एवमाइक्लद जाव जे ते एवमाहसु 
भिच्छ ते एवमाहसु, अहं पुण गोयमा ! एवमाद्क्खामि जाव" एवं परूवेमि-- 


एव खलु राहू देवे महिङ्‌ ढीए जाव“महेसक्वे* वरवत्थधरे वरमल्लधरे वरगंधधरे 
वरामरणघारी 





१, >८ (ता) 1 ६. भ० १।४२० 1 

२. > (ता) 1 ७. म० १४२१1 

३, सं° पा०--तं चेव जाव प्रिणमड । य. भण इा४। 

४, म० १५१1 ६. महेसक्के (व); महसोक्छे (म) 1 


४५ अण १।४-१०} 


६ 


भव 


राहुस्स णं देवस्स नव नामधघेज्जा पण्णत्ता, तं जहा-सिधाडए' भडिलेए 
सतए सुरए ददृदुरे मगरे मच्छे कच्छमेः कण्हुसप्ये। 

राहुस्स णं देवस्र विमाणा पचवण्णा, पण्णत्ता, त जहा--किष्हा, नीता, 
लोहिया, हालिदा, सक्किला । भ्रति कलए राहुविमाणे सखजणवण्णाभे पग्णत्त, 
ग्रस्थि नीलए राहुविमाणे लाउयवण्णामे पण्णत्त, अ्रत्थि लोहिए राहुविमाणे 
मंजिटुवण्णामे पण्णतते, मरत्थि पीतए राहुविमाणे हाचिदुवण्णाभे पण्णत्ते, श्रत्थ 
सुककिलए राहुविमणि भासरासिवण्णाभे पण्णतते । 

जदा णं राहू भ्रागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउव्वमाणे वा परियारेमाणेवा 
चदलेर्स॒ पुरत्थिमेण भ्रावरेत्ता णं पच्चत्थिमेण वीतीवयद् तदा ण पुरत्थिमेण घदे 
उवद॑सेति, पच्चत्थिमेण राह । जदा णं राह श्रागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा 
विऽव्वमाणे वा परियारेमाणे वा चंदलेस्य पच्चत्थिमेण श्रावरेत्ता ण पुरत्थिमेण 
दीतीवयद तदा णं पच्चत्थिमेणं चदे उवदसेति, परत्थिमेणं राहु । एव जहा 
पुरत्यिमेण पच्चस्थिमेण थ दो श्रालावगा भणिया एव दाहिणेण उत्तरेणय दौ 
म्रालावमा भाणियव्वा । एवं उत्तरपुरत्थिमेणं दाहिणपच्चत्थिमेण य दो ्राला- 
वगा भाणियव्वा । एव दाहिणपुरत्थिमेण उत्तरच्चत्थिमेण य दो भ्रालाकगा 
भागियव्वा ! एव चेव जाव तदा णं उत्तरपन्वत्थिमेणं चदे उवदसेति, दाहिण- 
पुरत्थिमेणं राहू । जदा ण राहू परागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउव्वमाणे वा 
परियारेमाप्रे वा चंदलेस्स श्रावरेमाणे-्रावरेमाणे विदटरइ तदा णं मणुप्सलोए 
मणुस्सा वद॑ति -एव खलु राह चंदं गेण्ठति, एवं ललु राह चं ेषहति। जदा णु 
राहू भ्रागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउन्वमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्सं 
आवरेत्ता णं पासेण वीतीवयद्‌ तदा णं मणुस्सलोए मणुस्सा वदति-एषं लबु 
चदेण राहुस्स कुच्छी मिन्ना, एवं ललु चदेण राहृस्स कुच्छी भिन्ना । जदा ण 
राहु भागच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विडव्वमाणे वा परियारेभाणे वा चदलेस्स 
श्ावरेत्ता णं पल्वोसक्कद तदा ण मणुस्सलोषए मणुस्सा वदति --एवं लु 
राहुणा चदे वते, एवं खलु राहुणा चदे वते! जदाण राहू श्रागच्छमाणंवा 
गच्छमाणे वा विखव्वमाणे वा परियारेमाणे वा चदलेस्सं श्र सपरिखं सपडि- 
दिसि भ्रोवरेत्ता णं चिदु तदा णं मणुस्सलोए मण्स्सा वदति-एव चु 
राहुणा चदे घत्थे, एव सलु राणा चदे घते ॥ 
कत्तिविहे णं भ॑ते ! राहू पण्णत्ते ? 





१२४. ४ 
गोयमा ! दुविहे राहु प्णतत, तं जहा धुवराहू य, १ । तत्थ णजे 
से धृवयाहू से णं बहुलपक्लस्स पाडिविए पन्तरसतिभागेणं पन्न र्सतिभागं 

१. सघाडषएु (ब) । ३. अच्छंमे (ब) । 


२, खत्तए (ग); खतए (ख); खभए (स) । 


४, चदस्सं तेसं (क, ब, भ) । 


बारसमं सतं (चरो उदेसो) भद 


चदलेस्सं ्रावरेमाणे-भ्रावरेमाणे चिद्द, तं जहा--पढमाए पढमं भागं, बिति- 
याषएु वित्तियं भाग जाव पन्नरसेसु पर्नरसम भागः! चरिमसमये चदे र्ते 
भव, अ्रवसेसे समये चदे "रत्ते वा विरते वा” भवड । तमेव सुक्कपकव्खस्स 
उवदमेमाणे-उवदसेमाणे चिदुद, पठमाए पढम भाग जाव पन्नरसेसु पन्नरसमं 
भाग  चरिमसमये चदे विरत्ते भवद्‌, श्रवसेसे समये चदे ^रतते वा विरत्ते वा" 
भव । तत्थ ण जे से पन्वराहू से जहण्णेण छ्ट मासाण'^ उककरोसेण बाया- 
लीसाए मासाण चदस्स, श्रडयालीसाए स्वच्छराण सूरस्स" ॥ 


पसि-श्राइच्च-पद 


१२५. 


१२६. 


से केणटुणं भते ! एवे वृच्चई- चंदे ससी, चदे ससी ? 

गोयमा { चदस्स णं जोइसिदस्स जोडइसरण्णो मियके विमाणे कता देवा, कताग्रो 
देवीभ्रो, कताद्‌ श्रासण-सयण-खभ-भडमत्तोवगरणादं, अप्पणावि यण चदे 
जोइसिदे जोदसराय्‌" सोमे कते सुमए पियदसणे सखे ) से तेणदुण! भोयमा ! 

एवं वृच्चदइ- चंदे ससी, चदे ° ससी । 

से केणदण भते ! एवं वृच्चइ--सूरे ्रादिच्चे, सूरे आदिच्चे ? 

गोयमा ! सूरादिया ण समया इ वा अव्लिया इ वा जाव" भ्रोसप्पिणी इ वा 
उस्सप्पिणी इ वा । से तेणटंणं" गोयमा ! एव वृच्चह-सूरे भ्रादिच्चे, सूरे 
आदिच्चे ॥ 


चंद-बुराणं कामभोग-पदं 


१२७. 


१२८. 


चदस्स णं भते ! जोडसिदस्स जोदसरण्णो कि श्रगमहिसीभ्रो पण्णत्ताम्नो ? 
जहा दसमसए जाव नो चेव ण मेहुणवत्तिय । सूरस्स वि तरेव 1] 
चदिम-सुरिया णं भते ! जोदसिदा जोडइरायाणो केरिसए कामभोगे पच्चणु- 
न्भवमाणा विहरति ? 

गोयमा ! से जहानामए केइ पूरसि पडमजोग्वणुदाणबलत्ये पढमजोव्वणुदाण- 
बलत्थाए भारियाए सदधि अचि रवत्तविवाहकज्जे" श्रत्थगवेसणयाए सोलसवास- 





£ (भावरेत्ता रं चिद" तति वाक्यशेषः (बृ) ! ७. लेश्यामावृत्य तिष्ठतीति गम्यम्‌ (वृ) ! 


२. स्तेय विरत्ते य (क) । ५. लेस्यामावृत्य तिष्ठतीति मम्यमू (वृ) । 

३. तामेव (क, स, ता, व, म} । ६. सण पा०--तेणुटुंण जाव ससी । 

४. प्रतिपदादिष्िति गम्यत्ते व्‌) । १०. ठा० २।३८७-३८६ 1 

५. स्तेय विरते य`(अ,ख, ता); स्तेय ११. स° पा०-तेणटुण जाव आदिच्चे } 
विस्त्तेवा(क,व,म्‌,स)। १२. भ० १०।६०। 


६. छम्मासाण (ता) 1 १३. अच्रिरवत्तावाहृज्जे (ता) । 


४७० 
त । भव 

, से णं तग्रो लद्धं कयकज्जे श्रणहसममो पुणरवि नियगं गिह 
हृव्वमागए, ण्हाए कयवलिकम्मे कयकोउय-मंगल-पायच्छितते सव्वालः 
विभसिए मणुण्णं थालिपागसुद्धं क 

भसिए मणुण्णं थालिपागमुद्धः ्द्रारसवं जणाकुलं भोयण भूत्ते समाणे तपि 
तारिसिगंसि वासघरंसि "भश्रव्भिंतरश्रो सचित्तकम्मे बाहिर दुमिय-षटु-म् 
विचित्तउत्लोग-चिष्लियतने मणिरयणपणासियधयारे, श 
पंचवण्ण-स्रससुरमि-मुवपुप्पू जोवयारकलिषए कालागुरु-पवरकृदुरवक-तुखक- 
धूव-मघमेत-गषु द्यामि रामे सुगधवरगधिए गघवदभूए। 
तंसि तारिसगंसि सयणिज्जंसि- सालिगणवट्िए उभ्नो विव्वोयणे दुह्र 
उण्णए मज्मे णय-गभीरे गगापुलिणवालुय-उदालसालिसए ्रोयनिय-लोमिय- 
दगल्लपटु-पडिच्छयणे सुविरइयरयत्ताणे रतसुयसंवुए सुरममे भ्ादणग-ल्युर- 
नवणीय-तुलफासे सुगंधवरफकुसुम-चण्ण °-सयणोवयारकलिए ताए तारिसियाए 
भस्याए सिगारागास्वारुवेसाए* *सगय-गय-हसिय-भणिय-चे्टिय-विलाप 
सललिय-संलाव-निउणजुत्तोवयारकसलाए सू दरथण-जघण-वयण-करचरण- 
तयण-लावण्ण-ख्व-जोन्वण-विलास ° कलियाए श्रणुरत्ताए ्रविरत्ताए मणाणु- 
कूलाए सदि ट सदे फरिसे" भरसे सवेगं पचनिहे मागुतसए कामभोगे 
पच्चणुन्भवमाणे विह्रेज्जा, से णं गोयमा ! पुरिसे विउसमणकालसमयसि 
केरिसयं सायासोक्लं पच्वणु्भवमाणे विहर ? 
भ्रोरालं समणाउसो ! 
तस्स ण गोयमा ! पुरिसस्स कामभोगेहितो वाणमततराणं देवाणं एतो श्रणत- 
गुणविसिद्ुतरा चेव कामभोगा । बाणमतराणं देवाणं कामभोरगेहितो प्रसुव 
स्जियाण भवणवासीण देवाण एत्तोश्रणंतगुणविसिद्रूतराचेव कामभोगा। भर्मुरि 
दवज्जियाणं भवणवासियाणं देवाणं कामभोगेहितो प्रसुरकुमाराण देवाण एतो 
म्रणंतगुणविसिद्ुत रा चेव कामभोगा । भ्रसुरकुमाराणं देवाण कामभोर्गेहितो 
गहगण-नक्छत्त-ता ररूवाणं जोतिसियाणं देवाण एतत श्रणंतमुणविसिदुतरा चेव 
कामभोगा । गहगण-नक्लत्त-श्तारारूवाणं जोतिसियाण° कामभोर्ेहतो 
चंदिमसूरियाणं जोतिसियाणं जोतिसरारईणं एत्तो श्रणंतगुणविसिद्ूतसा चेव 
कामभोगा । चदिम:सूरिया णं गोयमा { जोतिसिदा जोतिसरायाणो एरिसे 
कामभोगे पच्वणुन्भवमाणा विहरंति ॥ 
= 
१. थालिपागसिद्ं (ब) 1 ३. स० पा०-सिगारागारचार्ैसाए ना् 
२. सं° पा०--क्णो महन्वले कुमारे जाव कलियाए 1 

४. सं० पा०--फरिते जाव पचविहे । 


सयणो० 1 
४. पा० सं०- नक्खत्त जवं काम] 


बारसमं सतं (सत्तमो उसो) ४७१ 


१२६. 


सेवं भ॑ते ! सेवं भते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंद नमंसड्‌, 
वदित्ता नमंसित्ताः भसंजमेणं तवसा अ्रप्पाण भावेमाणे ° विह्रइ्‌ ॥ 





सत्तमो उदेसो 


जीवाणं सन्बत्थ जम्म-मच्च-पदं 


१३०. 


१३१. 


१३२. 


तेणं कलिं तेण समएण जाव एव वेथासी-केमहालए णं भते ! लोए 
पण्णत्ते ? 

गोयमा 1 महतिमहालए लोए पण्णत्ते-पुरत्थिमेणं भ्रसंखेज्जाश्रो जोयणकोडा- 
कोडीग, दाहिणेण श्ररखेज्जाग्नो *ग्जोयणकोडाकोडीभ्रो °, एवं पच्चत्थिमेण 
वि, एवे उत्तरेण वि, एव उड्ढ पि, श्रहे भ्रसखेज्जाश्रो जोयणकोडाकोडीभ्रो 
प्रायाम-विक्डभेण ॥ 

एयंसि' ण भते । एमहालगंसि लोगंसि अत्थि केड परमाणुपौगगलमेत्ते वि पएसे, 
जत्थ णं श्रयं जीवेन जाएवा,नमएवावि? 

गोयमा ! नो इणटु समहु ॥ 

से केणटुणं भते ! एवं वृच्वई-एयसि णं एमहालगसि लोगंसि नत्थि कड पर- 
माणुपोग्गलमेत्ते वि पएसे, जत्थ ण श्रय जीवे न जाएवा,नमएवावि? 
गोयमा ! से जहानामए के पुरिसे श्रया-सयस्स एगं महं अया-वयं करेज्जा. 
से णं तत्थ जहण्णेण एक्क वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण भ्रया-सहस्सं 
प्क्छिवेज्जा, तारो ण तत्थ पडरगोयराग्रो पउरपाणियाभ्नो जहष्णेण एगाहं वा 
दुयाह्‌ वा तियाहं वा, उक्कोसेण छम्मासे परिवसेज्जा । भ्रत्थि णं गोयमा ! 
तस्स ्या-वयस्स केई परमाणुपोग्मलमेत्तं वि पएसे, जे ण तासि याणं उच्वा- 
रेण वा पास्वणेण वा खेलेण वा सिघाणेण वा वत्तेण बा पित्तेण वा पएण वा 
सुक्केण वा सोणिएण वा चम्मेहि वा रोमे्हि वा िगे्हि वा सुरेहि वा नहि 
वा अ्रणोक्कतपुव्वे* भव्‌ ? 

नो इणदुं समदं । 

हज्जा वि णं गोयमा ! तस्स श्रया-वयस्स कैरई परमाणुपोग्गलमेत्ते वि प्एसे, 





१. सं° पा०-नमसित्ता जाव विदेर्द्‌ । ४. एयस्सि (त्रा) । 


२. भ० १।४-१०॥ ५. अणक्कतपुज्वे (क, स) । 
३. सण पाऽ-एवं चेव 1 


५७२ 


भगव 


जे णं तासि श्रयाणं उच्चारेण वा जाव नहेहि वा अ्रणोक्कतपुववे, नो चेव णं 

एयंसि एमहालगंसि लोगसि लोगस्स य सासय भाव, संसारस्स य अ्रणादिभाव, 

जीवस्स य णिच्वभाव, कम्मवहूत्त, जम्मण-मरणवाहुल्ल च पड्च्च भ्रत्य, कड 

परमाणुपोग्गलमेतते वि पएसे, जत्थ ण श्रयं जीवे न जाए वा, न मएवावि।े 

तेणद्रण "*गोयमा 1 एव वृच्चद-एयसि ण एमहालगसि लोगसि नतय केड 

0 वि पएसे, जत्थण श्रयजीवेन जाएवा०, तन मएवा 
॥ 


श्रसट भ्रुवा अणंतखुत्तो उववज्जण-पदं 


१३३. 


१३४. 


१३५. 


१३६. 


१३७. 


१३०८. 


कति णं भृते ! पुटवीग्रो पण्णत्ताग्रो ? 

गोयमा ! सत्त पुढवीग्रो पण्णत्ताभो, जहा पढमसए ॒पंचमखदहसए तदैव 
ग्रावासा ठवेयव्वा जाव, श्रणुत्तरविमाणेत्ति जाव" श्रपराजिए सन्वद्ुसिदधे॥ 
म्रयण्ण^ मते ! जीवे इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्ेसु 
एगमेगंसि निरयावाससि पुढविकरादयत्ताए जाव वणस्सदहकाद्यत्ताए, नरत्ताए 
ने रइयत्ताए उववन्नपुष्वे ? 

हंता गोयमा ! श्रसदं, ्रदुवा श्रणतखुत्तो ॥ 

सव्वजीवा वि ण भते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससय- 
सहस्तेयुएगमेगसि निरयावाससि पुढविकाद्रयत्ताए जाव वणस्सइकादयतताए, 
नरगत्ताए, नेरदयत्ताए उववन्तुव्वे ! 

हुता गोयमा ! भ्रसई, ग्रदुवा ° भ्रणतसुत्तो ॥ 

अयण्णं भते ! जीवे सक्करप्पभाए पुटवीए पणुवीसाए निरयावाससयसहस्तेषु 
एगमेगंसि निरयावाससि ° ? एव जहा रयणप्पभाएु तहेव दौ आलावगा भाणि- 
यव्वा । एवं जाव धूमप्पभाए ॥ वि 
अरयण्णं भते ! जीवे तमाए पुढवीएु पूणे निरथावाससयसहस्से एगमेगंसि 
निरयावासंसि° ? सेस त चेव" ॥ 

भ्रयण्ण भते ! जीवे श्रहेसत्तमाए पढवीए पंचसु श्रणुत्तरेमु महतिमहीलएु 
महानिरएसु एगमेगंसि निरयावाससि ° ? सेस जहा र्यणप्यभाए ॥ 


वि 
१, त्थि इति पद लभ्यते, किन्तु भर्तुतवाकया- ३. भ० १।९११-२५५। 
रम्मे ननो चैव ण' इति पाठोस्ति, तेनैतत्‌ ४ भ० ५।२२२। 


न सङ्धन्छते । वृत्तौ सम्यक्पाठोत्ति। स 


एवास्माभि. स्वीकृतः 
२. सं० पात चेव जावच। 


४. मयर (श्र,क,ता, म); अय ण (घ, व)। 
६. स° परा०--तं चेव जाव गंतलुततो । 
४, भ० १२।१३४। 


वारसम सतं (सत्तमो उहैसो) ५७३ 


१३६ 


१४० 


१४१ 


१४२. 


श्रयण्णं भते ! जीवे चउसहीए अ्रसुरकूमारावाससयसहस्तेसु एगमेगंसि भ्रसुर- 
कुमारावाससि पुढविक्काइयत्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताए देवत्ताए देवित्ताए 
म्रासण-सयण-मडमत्तोवगरणत्ताए उववन्तपुभ्ने ? 

हता गोयमा' ! °ग्रसदं, श्रदुवा ° भ्रणंतसुत्तो । सव्बजीवा वि णं भते! एवं 
चेव 1 एवं जावं थणियकुमारेषु 1 नाणत्तं आवासेसु, आवासा पुव्वभणिया ॥ 
भ्रयण्ण भते! जीवे भ्रसखेज्जेसु पुढविक्काइयावाससयसहस्सेसु एगमेगसि 
युढविक्कादयावासंसि पुढविकादयत्ताए जाव वणस्सदकाइयत्ताए उववन्नपुत्वे ? 
हता गोयमा' ! ° ग्रस, श्रदुवा ° अणंतसुत्तो । एवं सन्वेजीवा वि । एवं जाव 
वणस्सदकादइएसु ।। 

भयण्ण भते ! जोवे ग्रसखेज्जेसु बेददियावाससयसहस्सेयु एगमेगसि बेददिया- 
नाससि पुढविककादयत्ताए जाव ॒वणस्सदकादयत्ताए, वेइदियत्ताए उववन्- 
पव्वे ? 

हंता गोयमाः ! शग्रसद्‌, दुवा ° भ्रणंतखुत्तो । सन्वजीवा वि णं एवं चेव 
एव जाव मणृस्सेसु, नवरं-तेद्दिएसु जाव वणस्सइकाइयत्ताए तेदंदियत्ताए, 
चर्ररिदिएसु चर्जरदियत्ताए, पचिदियतिरिक्लिजोणिएसुं पचिदियतिरिक्वजोणि- 
यत्ताए, मणुस्सेसु मणुस्सत्ताए, सेसं जहा वेददियाणं, वाणसमंतर-जोइसिय-सोह्‌- 
म्मी्ताणेसु" य जहा भ्रसुरकूमाराण ॥ 

ग्रयण्ण मते । जीवे सणकुमारे कप्ये वारससु" विमाणावाससयसहस्सेसु एगमे- 
गसि वेमाणियावाससि पुढविकादयत्ताए “जाव ॒वणस्सदइकादयत्ताए देवत्ताए- 
्रासण-सयण-मडमत्तोवगरणत्ताए उववन्नपुव्वे ? 

हता गोयमा ! असद, ्रदुवां श्रणतसुत्तो । ° एवं सम्बजीवा वि 1 एवं जाव 
भ्राणयपाणएसु, एवे श्रारणच्चुएसु वि ॥ 


१४३ भ्रयण्णं मंते । जीवे तिसु वि श्रद्रारसुत्तरेसु येविज्जविमाणावाससयेसु एव चेव ॥ 

१४४. अयण्ण भते । जीवे पचसु श्रणुत्तरविमाणेसु एगमेगंसि भ्रणुत्तरविमाणसि 
पुढविकाद्यत्ताए ” 
तहेव जाव म्रसद, श्रदुवा भ्रणतखुत्तो, नो चेव ण देवत्ताए वा देवीत्ताए वा ¦ एवं 
सव्वेजीवा वि ॥ 

१. स० पा०--गोयमा नाव अगतसुत्तो । ६. सोहम्मीसाणे (अ, क, ख, ता, व, म) । 

२. स° पा०--गोयमा जाव अणतखुत्तो 1 ७. नारसेयु (ख), वारस (ता) । । 

३. वेंदिया° (अक,ख,व,म, स); ८ स० पा०-सेस जहा बसुरकुमाराणं जाव 

४. स पा०-गोयमा जाव अणंतखुत्तो । अणतखुत्तो नो चेव ण देवित्ताएु। 


१. तंदिएसु (ख, स) 1 


५७४ 


१४५. 


१४६. 


१४७. 


१४८. 


१४६. 


१५०. 


१५१. 


१५२. 


भभव 


भयण्णं भते ! जीवे सन्वजीवां मादत्ताए, पितित्ताए", मादा, भगिणित्ता 
भज्जत्ताए, पत्त्ताए, धूयत्ताए, सुष्टृत्ताए उववन्नपव्वे ? 

हंता गोयमा ¦ श्रसदं, ्रदृवा श्रणतसुत्तो ॥ 

सव्वजीवा वि णं भते ! इमस्स जीवस्स सादइत्ताए, %पितित्ताए, भाता, 
भगिणित्ताए, भज्जत्ताए, पत्तत्ताए, धूयत्ताए, भुण्त्ताएु उववन्तपुववे ? 

हंता गौयमा ! भ्र श्रदुवा ° भ्रण॑तसुत्तो ॥ 

श्रयण्णं भते ! जीवे सव्वजीवाणं श्ररित्ताए, वेरियत्ताए, घाततगत्ताए, वहगत्ताए, 
पडिगीयत्ताए, पच्चामित्तत्ताए उववन्नयुव्वे ? 

हंता गोमा { श्रसद, दुवा ° श्रणंतखुत्तो ॥ 

सन्वजीवा वि णं मते ! “इमस्स जीवस्स श्ररित्ताए, वेरियत्ताए, पातगत्ताए, 
वहुगत्ताए, पडिणीयत्ताए, प्चामित्तत्ताए उववन्नपुव्वे ? 

हता गोयमा ! अरस, श्रदवा ° श्रणतसुत्तो ॥। 

भ्रयण्णं भते ! जीवे सव्वजीवाणं रायत्ताए, जुव रायत्ताए“ °तलवरत्ताए, माड- 
वियत्ताए, कोडुवियत्ताए, इन्भत्ताए, सेद्टित्ताए, सेणावइत्ताए, ° सत्थवाहृत्ताएु 
उवेवन्नपुव्वे ? 

हंता गोयमा, ! प्रसं, दुवा ° भणंतखृत्तो । 

"भसव्वजीवा वि णं भ॑ते ! इमस्स जीवस्स रायत्ताए, जुव रायत्ताए, तलवरत्ताए 
माडंबरियत्ताए, कोड्बियत्ताए, इव्भत्ताए, सेद्वित्ताए, सेणावदृत्ताए, सत्थवाहृत्ताए 
उववन्नपुव्वे ? 

हंता गोमा ! भ्रसद, श्रदुवा अ्णतखुत्तो ° ॥ 

भ्रयण्णं भते ! जीवे सव्वजीवाणं दासत्ताए, पेसत्ताए, भयगत्ताए भादत्लत्ताए 
भोगपुरिसत्ताए, सीसत्ताए, वेसत्ताएु उववन्नपुव्वे ? 

हंता गोयमा^ ! *श्रसदं, अदुवा ° भ्रणंतसुतो ॥ 

"भसुन्वजीवा वि णं मंते ¡ इमस्स जीवस्स दासत्ताए, पेसत्ताए, भयगत्ताए, 





१. ॐ (ख, म); पतित्ताए {ब, स) । 


हृता गो जाब गणतखुत्तो 1 


. स॒० पा०--गोयमा जाव भणतलुतो । 


, भियगत्ताए्‌ (खं) । 


॥ 

२, सं पा०--माइत्ताए जाव उववन्नपुन्वा ७. स० पा०--्व्वजीवाण एव चेव । 
(1 
९ 


३, सं० पा०--गोयमा जाव बणतखुततो । 
ॐ. सं° पा०-एवं चेव । 
४. सं पा०--जुवरायत्ताएु जाव सत्थवाह- ११. 


„ भाइलत्ताए (ता); माइल्लगत्ताए (कव) । 
१०. सं° पा०--गोयमा जाव गणतलुततो । 
स० पा०--एवं सव्वजीवा वि बगतसुतो । 


ताए । 


वारसमं सतं (ग्रहो उदेसो) ५७१ 


भादत्लत्ताए, भोगपुरिसत्ताए, सीसत्ताए, वेसत्ताए उववन्नपुव्वे ? 
हुता गोयमा ! असं, श्रदुवा ° भ्रणंतखुत्तो ॥ 
१५३. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति जाव" विहुरद । 





अदटृठमो उदेषो 
देवां बिसरीरेसु उववाय-पदं 
११४ तेणं कालेण तेणं समएणं जाव एवं व्यासी-देवे णं भते ! महिड्ढीए जाव" 
महेसवखे श्रणंतर चयं चदृत्ता विसरीरेसु नागेसु उववज्जेज्जा ? 
हंता उववज्जेज्जा ॥} 
१५५. से णं तत्थ अ्न्विय-वंदिय-पुदय-सक्कारिय-सम्माणिए दिन्वे सच्चे सच्चोवाए 
सन्निहियपाडिहैरे यावि भवेज्जा ? 
हंता सवेज्जा ॥ 
१५६. ५ 1 तग्नोहितो श्रण॑तरं उन्वद्टित्ता सिज्मेज्जा जाव" सव्वदुक्खाणं श्रतं 
1 ? 
हंता सिन्भेज्जा जाव सव्वदुक्खाणं भरतं करेज्जा ॥ 
१५७. देवे णं भते ! महिड्ढीए 'भजाव महेसक्ले श्रणंतरं चयं चइत्ता° निसरीरेमु 
भणीसु उववज्जेज्जा ? 
हंता उववज्जेज्जा । एवं चेव जहा नागाणं ॥। 
१५८. देवे णं भते ! मदिडढीए, *जाव महेसक्से श्रणंतरं चयं चत्ता ° विसरीरेषु 
रुव्खेसु उववज्जेज्जा ? 
हता उववज्जेज्जा । एवं चेव, नवर--इमं नाणत्तं जाव सन्निहियपाडिरे 
लाउर्लोईदयमदहिए यावि भवेज्जा ? 
हता भवेज्जा । सेस तं चेव जाव सब्वदुक्खाणं श्रत करेज्जा ॥ 
पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं उचवाय-पदं 


१५९ भह मंते ! गोनगूलवसभे", कुक्कुडवसभे, मंड्क्कवसभे-एए णं निस्सीला 





१. भ० १५१) ५" सं° पा०--एवं चेव जाव विसरीरे्ु 1 
२. भ० १।४-१०॥। ९" स° पा०~-महि्ढीए जाव विसर! 
३. भ० १३३६ 1 ७. भोलंमूल ° (क, व); मोरांगल ° (ख, ता) । 


४. ० ११६४४) 


५७६. 


१६०. 


१६१. 


१६२. 


भगव 


निव्वया निग्युणा निम्मेरा निष्पच्चक्वाण-पोसहोववासा कालमासे कालं किच्वा 
इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोसं' सागरोवमदितीयंसि नरगंसि नेरद्यत्ताए 
उववज्जेज्जा ? 

समणे भगवं महावीरे वागरेदइ--उववज्जमाणे उववन्ने तति वत्तव्वं सिया ॥ 
ग्रह भति ! सीहै वर्धे, शवे, दीविषएु श्रच्छे, तरच्छै०, परस्सरे-एए ण 
निस्सीला 'शनिव्वया निग्गुणा निम्मेरा निप्पच्चक्वाण-पोसहोववासा कालमासे 
काल किच्चा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उक्कोस सागरोवमद्वितीयसि नरगंसि 
ने रइयत्ताए उववज्जेज्जा ? 

समणे भगवं महावीरे वागरेदइ--उववज्जमाणे उववन्ने ति ° वत्तववं सिया ॥ 
ग्रह भते ! ठके कके विलएः: ध ण निस्सीला *निन्वेया निगुणा 
निम्मेरा निप्पच्चक्लाण- कालमासे काल किच्चा इमीसे रण- 
प्पभाए पुढवीए उक्कोसं साग रोवमद्वितीयसि नरगसि नेरदयत्ताए उववज्जेज्जा ? 
समणे भगवं महावीरे वागरेद--उववज्जमाणे उववन्ने त्ति ° वत्तव्वं सिया ॥ 
सेवं मंते ! सेव भते ! त्ति जाव विहरई ॥ 


1 


नवमो उदेसो 


पंचविह-देव-पदं 


१६३. 


१ | ६४. 


कततिविहा णं भत ! देवा पष्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा देवा पण्णत्ता, तं जहा--म वियदण्बदेवा, नरदेवा, धम्मदेवा, 
देवातिदेवा, भावदेवा ॥ 

से केणद्रुणं भ॑ते ! एवं वृच्चद्‌--भवियदन्वदेवा-भवियदव्वदेवा ” 

गोयमा ! जे भविए“ पचिदियतिरिक्छजोणिए वा मणुस्से वा देवेसु उववज्जि- 
त्तए । ते तेणद्रणं गोयमा ! एवं वुच्वईइ--भवियदव्वदेवा-मवियदन्वदेवा ॥ 


~ 
१, उक्कौसेण (क) 1 ६. भ० १५१1 


२१ स० पा०-जहा ओसपिि 


परस्सरे । 
३, सं° पा०--एव चेव जाव वत्तव्वं । 


णी उदस्‌ जाव ७, देवाधिदेवा (ग, क, ब, म, स); देवादिदेव" 
त्ति क्वचिद्‌ दस्यते (वर) । ह 
८. इह॒ जातौ एकवचनमतौ बहुकाय व्याल्ये- 


यमु व्र) 


५ पिल्‌ (म, ख, ता, स) 1 
५, सं° पा०-सेसं तं चेव जाव वत्तव्वं ! ६. ते यस्माद्धाविदेवभावा इति गुस्ययु व) ] 


बारक्षमं सत्त (नवमो उदेसो) ७७ 


१६१५ 


१६६ 


१६७ 


१६०८. 


से केणटुण भते । एवं वृच्वद-नरदेवा-नरदेवा ? 

गोयमा । जे इमे रायाणो चाउरतचक्कवदुी" उप्पण्णसमत्तचक्करयणप्पहाणा 
नवनिहिपदणो समिद्धकोसा वत्तीसरायवरसहस्साणुयातममा'* सागरवरमेह्‌- 
लाहिवदइणो मणुस्सिदा । से तेण ®गोयमा { एवं वृच्चई°-नरदेवा- 
नरदेवा \ 

से केणटरुणं भते ! एव वृच्चई--धम्मदेवा-घम्मदेवा ? 

गोयमा । जे इमे ्रणगारा भगवतोः रियासमिया" जाव गृत्तवंभयारी ! से 
तेणद्रुण* शगोयमा । एव वृच्वद्‌ °--धेम्मदेवा-घम्मदेवा ॥ 

से केणट्रुण मते 1 एव वृच्चइ-देवातिदेवा^देवातिदेवा ? 

गोयमा ! जे इमे अ्ररहता भगवतो, उप्पप्णनाण-दसणधरा"“ श्ररहा जिणा 
केवली तीयपच्चुप्यन्नमणागयवियणया सन्वण्णू ° सव्वदरिसौ । से तेणदण 
श्गोयमा 1 एवे वुच्चई ° -देवातिदेवा-देवातिदेवा ॥ 

से केणदरुण भते ! एव वृच्वदह-भावदेवा-भावदेवा ? 

गोयमा ! जे इमे भवणवडई-वाणमतर-जोइस-वेमाणिया देवा देवगतिनाम- 
गोयाईइ कम्माई वेदेति । से तेणदरेण' श्गोयमा । एव वुच्चई्‌ ° -भावदेवा- 
भावदेवा ॥ 


पचविह-देवाणं उववाय-पदं 
१६६. भवियदव्वदेवा ण भते ! कगमर्हितो उववज्जति--कि नेरइर्ण़हितो उवव- 


ज्जति ? तिरिक्व-मणुस्स-देवेहितो उववज्जति ? 

गोयमा । ने रइएहितो उववज्जति, तिरिक्ल-मणुस्स-देवेहितो वि उववज्जति । 
भेदो जहा वक्कतीए सव्वेसु उववाएयव्वा जाव" श्रणुत्तरोववादय त्ति, नवर 
भरसेखेज्जवासाउयग्मकम्मभूमगम्रत रदीवगसब्वदुसि वज्ज जाव श्रपराजियदेवे- 
हितो वि उववज्जति" ॥ 


१. ते यस्माद्‌ दप्ति वाक्यशेष (वृ) । १०. स० पा०--उप्पन्ननाणदसणधस जाव 
२. चिन्हाद्धिति पाठो वृत्तौ नास्ति व्याख्यात 1 सम्वे°। 

३. स पा०-तेशटरेए जाव नरदेवा । ११. स° पा०-तेणद्ुण जाव देवाति ० । 

४ ते यस्माद्‌ इति वाक्यशेष (वृ) । १२. ते यस्मात्‌ (वृ) । 

५ इरिर्या° (क) | १३ सं° पा०-तेणटुरा जाव भाव० 

६. भ० २।५५॥। १४. १०६ 

७. स० पा०-तेणटंण जाव धम्म० } १५ उववज्जति नो सव्वह्रुसिद्धदेवेहितो उवचज्जति 
ण देवाधिदेवा (अ, क, च, म, स) । (कः ख, ता,-च,-म) । 


£, भ्रगवता (ख, ब, म); ते यस्मात्‌ (व्‌) । 


४७ 


१७०५. 


१७१. 


१७२ 


१७३. 


१७४. 


१७५. 
१७६. 


१७७. 


भगव 


1 

र 3 णए 1] 

देवे्ितो वि उववज्जंति ॥ (1 
जई नेरइएहितो उववज्जत्ति-कि रयणप्पभापुढविने रद्एहितो उववज्यति जाव 
मरहेसत्तमायुढविने रदएहितो उववज्जति ? 

गोयमा ! रयणप्पमापुढविनेरदएहितो उववञ्जति, नो सवकरम्पभापुदनिनर- 
इएहितो जाव नो ्रहैसत्तमायुढविने रइ एहितो उववेज्जति ॥ 

जइ देर्वेहितो उववज्जति कि भवणवासिदेवेहितो उववज्जति ? वाणमतर- 
जोइसिय-वे माणियदेवेहितो उववज्जति ? 

गोयमा ! भवणवासिदेर्वोहितो वि उववज्जति, वाणमत रदेवेहितो, एवं सव्वदेवेषु 
उववाएयन्वा, वक्कतीए भेदेण जाव' सव्वद्रुसिद्धत्ति।। ~ 

धम्मदेवा णं भते ! कम्रोहितो उववज्जति-कि नेरदर्एहितो उववन्जति- 
पुच्छा । 

एवं वक्कतीभेदेणं सतव्वेसु उववाएयव्वा जाव सब्वदरुसिद्धत्ति, नवरं तम- 
ग्रहेसत्तम-तेउ-वाउ-प्रससेज्जवासाउयश्नकम्मभुमग-्रतरदीवगवज्जेयु ॥ 
देवातिदेवा णं भते ! कभ्रोहितो उववज्जति - कि नेरदर्णाहितौ उववज्जति-- 


पुच्छा । 

गोयमा ! नेरइएहितो उववज्जंति, नो तिरिक्वजोणिएहितो, नो मण्णस्सेहितौ, 
देवेहितो वि उववज्जति ॥ 

जई नैरदइएहितो ? एव तिसु पुढवीयु उववज्जंति, सेसामरो खोडेयव्वाग्नो ॥ 
जई देवेहितो ? वेमाणिएसु सब्वेसु उववज्जति जाव सव्वहुसिद्त्ति, ससा 
खोडयब्वा ॥ 

भावदेवा णं भते ! कश्रोहितो उववज्जति ? एव जहा वक्कतीए भवणवासीणं 
उववामो तहा भाणियन्वो ॥ 


पंच विह्‌-देवाणं टिड-पद 


१७८. 


१७६. 


१ ८9. 


भवियदन्वदेवाणं भते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेणं श्रतोमृहृत्तं, उक्कोसेण तिण्णि पलिग्रोवमाईं ॥ 
नरदेवाण--पुच्छा । 

गोयमा ! जहृण्णेणं सत्त वाससयाइ, उक्कोसेणं चउरासीदं पुव्वसयसदहस्साई ॥ 
धम्मदेवाण- पुच्छा । 

गोयमा ! जहृष्णेणं श्रतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी ॥ 


+ 
१. १० ६ । 


वारसमं सतं (नवमो उसो) १७६ 


१८१. 


५ 


देवातिदेवाणं--पुच्छा 1 

गोयमा 1 जहष्णेणं बावत्तरर वासादं, उक्कोसेण चडउरासीदं पुन्वसयसहस्साईं । 
भावदेवाणं पुच्छा । 

गोयमा ! जहृण्णेणं दस वाससहस्सादं, उक्कोसेण तेत्तीसं सागरोवमाईं ॥ 


पंच विहु-देवाण विरव्वणा-पवं 


१८३. 


४. 


मवियदव्वदेवा णं भते ! किं एगत्त पभ विउव्वित्तए ? पृषहृत्त पप्र विउन्वित्तए ? 
गोयमा । एगत्त पि पभू विरव्वित्तए, पुहत्तं पि पभ विरव्वित्तए । एगततं 
विडव्वमाणे एगिदियरूव वा जाव पचिदियरूव वा, पुहत्त विरव्वमाणे एगिदिय- 
रूवाणि वा जाव पचिदियरूवाणि वा, ताइ सखेज्जाणि वा श्रसखेज्जाणि वा, 
सवद्धाणि वा श्रसंबद्धाणि वा, सरिसाणि वा ्रसरिसाणि वा विडब्वंत्ति, 
विउव्वित्ता तथो पच्छा जहिच्छियाई कज्जाईइ्‌ करेति । एव नरदेवा वि, एव 
धम्मदेवा वि ॥ 

देवातिदेवाणः--पुच्छा 1 

गोयमा ! एगत्त पि पभू विखव्वित्तए, पृहतत पि पभ विरव्वित्तए, नो चेव णं 
सपत्तीए विउव्वियु वा, विउब्व्ति" वा, विडव्विस्सत्ति वा । 

भावदेवा जहा भवियदव्वदेवा ॥। 


पंचविह्‌-देवाण उव्वहण-पद 


षण्न 


श्ण 


भवियदन्वदेवा ण भते । भ्रणतर उव्वद्ित्ता कहि गच्छति ? केहि उवज्जंति 
--कि ने रदएभु उववज्जति जाव देवेसु उववज्जति ? 

गोयमा ! नो नेरइएसु उववज्जति, नौ तिरिक्लजोणिएसु, नो मणुस्तेसु, देवेसु 
उववज्जति । 

ज देवेसु उवेवज्जति ° ? "^ सव्वदेवेसु उववज्जति जाव सब्वटुसिढत्ति 
नेर्देवा ण मते ! अणतर उव्वहटित्ता--पुच्छा । 

गोयमा 1 नेरदएसु उववज्जति, नो त्िखक्खिजोणिएमु, नो मणुस्सेसु, नो देवेसु 
उववज्जति । 

जड नेरदएस्‌ उववज्जति °? सत्तु वि पूढवौसु उववज्जति ॥ 


१८७. भेम्मदेवा ण भते । भ्रणतर उव्वद्वित्ता-युच्छा 1 
गोयमा । नो नेरइएसु उववज्जति, नो तिरिक्लजोभिएसु, नो मणुस्तेसु, देवेसु 
उववज्जति ॥ 

१. देवाधि° (अ,क,व,म,स)1 ४. विध्विति (व, म, घ) 1 

२. पच्छ जप्रणो (ब, म, स} 1 भ > (व,म)। 


३, देवाधि ° (अ, क,ख,व, म, स) । 


४० 


१८८. 


१८६. 


१६०. 


भगवद 


ज देवेसु उववज्जंति कि भवणवासि-पुच्छा । 

गोयमा ! नौ भवणवासिदेवेस्‌ उववज्जंति, नो वाणमंतरदेवेसु उववल्जंति, नो 
जोईसियदेवेमु उववन्जंति, वेमाणियदेवेसु उववज्जंति । स्वसु वमाणं 
उववज्जंति जाव सव्वदुसिद्धअणृत्तरोववाइय'वेमाणियदेवेसु ° उववज्जरि, 
भ्रत्थेगतिया सिज्छति जाव सव्वदुक्छाणं श्र॑तं करेति ॥ 

देवातिदेवा भ्रणंतरं उव्वटवित्ता कहि गच्छति ? कहि उववज्जति ? 

गोमा ! सिजंफ़ति जाव, सव्वदुक्छाण श्रत करेति ॥ 

भावदेवा णं भते ! अणतर उव्वद्ित्ता - पुच्छा । 

जहा! वक्कतीए भ्रसुरकूुमाराण उब्वहणा तहा भाणियव्वा ॥ 


पंचविहु-देवाणं संचिदट्रुणा-पद 


१९१. 


भवियदन्वदेवे णं भते { भवियदन्वदेवे त्ति कालग्रो केवच्विरः होई ? 
गोयमा ¡ जह्ण्णेणं भ्रतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिश्रोवमाईं । एव जच्चेव 
ठिई सच्चैव संचिदुणा वि जाव भावदेवस्स, नवरं-धम्मदेवस्स जहण्णेण एक्क 
समय, उक्कोसेणं देण पुव्वकोडी ॥ 


पंचविहु-देवाणं श्र तर-पद 


१६२. 


१९३. 


१९४. 


१६५. 


१९६. 


भवियदन्वदेवस्स णं भते । केवतिय काल भ्रतरं होद्‌ ? 

गोयमा ! जहृण्णेणं दसवाससहस्सादं भ्रंतोमृहृत्तमग्भहियाई, उक्कोसेणं प्रगत 
कालं -वणस्सदकालो 1} 

नरदेवाण- पुच्छा । 

गोयमा ! जहृण्णेण सातिरेग साग रोवमं, उक्कोसेणं भ्रणतं काल श्रवड्ढ 
पोग्गलपरियटुं देसूण ॥ 

धम्मदेवस्सं ण--पृच्छा | 

गोयमा ! जहण्णेण पलिभ्रोवमपुहृत्त, उक्कोसेणं भ्रणत काल जाव भ्रवड्ढ 
पोग्गलपरियदटु देभुणं ॥ 

देवातिदेवाण- पृच्छा । 

गोयमा ! नस्थि भ्रतरं ॥ 

भावदेवस्स णं--पुच्छा । 

गोयमा ! जहृ्णेणं श्रंतोमूहृत्त, उक्कोसेणं ग्रण॑तं कालं -वणस्सदकालौ ॥ 


क 
१. सं° पा०--°बणुत्तरोववाइय जाव उव ° ४ केवचिर (श्र, क, स, म) 1 
२. भ० १।४४ 1 । ५. जहैव (व, स) । 


द्र, प०६। 


वारसम सत (दसमो उदो) ५ 


पच विहु-देवाणं श्रप्पाबहुयत्त-पदं 

१९७. एएसि ण भते ! भवियदन्वदेवाण, नरदेवाणः, श्धम्मदेवाणं, देवातिदेवाणं °, 
भावदेवाण य कयरे कयरेहितोः शगरप्पा वा ? बहुया वा ? तुत्ला वा ?० विसे- 
साहिया वा ? 
गोयमा ! सव्वत्थोवा नरदेवा, देवातिदेवा सचेज्जगुणा, धम्मदेवा संखेज्जगुणा, 
भवियदव्वदेवा श्रसखेज्जगुणा, भावदेवा ग्रसखेज्जगुणा ॥ 

१६५. एएसि णं भते ! भावदेवाण भवणवासीण, वाणमंतराण, जोदसियाणं, वेमा- 
गियाण-सोहम्मगाणं जाव अच्चुयगाण, गेवेज्जगाणं, अरणुत्तरोववाइयाण य 
कयरे कयरेहितोः श्रप्पा वा ? वहूुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सबग्वत्थोवा श्रणुत्तरोववादइया भावदेवा, उवरिमगेवेज्जा भावदेवा 
सखैज्जगुणा, मञ्िमगेवेज्जा सखलेज्जगुणा, हेदि मगेवेज्जा सखेज्जगुणा, श्रच्चुए 
कृप्पे देवा संखेज्जगुणा जाव श्राणयकप्पे देवा सखेज्जगुणा,^ °सहस्सारे कप्ये 
देवा भ्रसखेज्जगुणा, महासुक्के कप्पे देवा ्रसखेज्जमृणा, लतए कप्ये देवा अ्रसं- 
खैज्जगुणा, वंभलोए कप्पे देवा प्रसखेज्जगणा, माहिदे कप्मे देवा अ्रसखेज्जगुणा, 
सणवुमारे कप्पे देवा भ्रसखेज्जगुणा, ईसाणे क्पे देवा श्रसखेज्जगुणा, सोहम्मे 
कप्पे देवा भ्रसखेज्जगुणा, भवणवासिदेवा अरसखेज्जगणा, वाणमतरा देवा 
म्रसखेज्जगुणा °, जोतिसिया भावदेवा अ्रसखेज्जगुणा ॥ 

१६६. सेव भते ! सेवं भते ! त्ति^ ॥+ 


दसमो उदेसो 
अहु विहूु-प्राय-पदं 
२०० कतिविहा ण भते । श्राया पण्णत्ता ? 


गोयमा ! अद्रविहा भ्राया पण्णत्ता, तं जहा--दवियाया, कसायाया, जोगाया, 
उवग्रोगाया, नाणाया, दसणाया, चरित्ताया, वीरिथाया ॥ 
२०१. जस्स ण भते ! दवियाया तस्स कसायाया ? जस्स कसायाया तस्स दवियाया ? 





१. सं पा०-नरदेवाण॒ जाव भावदेवाणं 1 ५ स° पा०--एव जहा जीवाभिगमे तिविहे 
२. स° पा०-क्यर्रोहितो जाव विसेसाहिया । देवपुरिसे भ्रप्पावहुयं जाव जोतििया । 

३. >€ (क, म); देवाणं (ब) । ६. भ० १५१। 

४. सं° पा०-क्यरे्हितो जाव विसेसाहियाः। ७. आता (अ,ख,ता,व, म, स)। 


भण्‌ 


२०५५ 


२०३. 


२०४. 


भग 


गौयमा ! जस्स दवियाया तस्स कसरायाया सिय भ्रत्य सिय नत्थि, जस्स पुष 
केसायाया तस्स दवियाया नियमं भ्रस्थि ॥ 
जस्स ण भते ! दवियाया तस्स जोगाया ? “जस्स जोगाया तस्स दवियाया 
गोयमा ! जस्स दवियाया तस्स जोगाया सिय श्रत्थि सिय नत्थि, जस्स एण 
जोगाया तस्स दवियाया नियमं श्रत्थि ° ॥ ॥ 
जस्स ण भते} दवियाया तस्स उवग्रोगाया ? जस्स उवश्रोगाया तस्स दवि. 
याया ?--एव सव्वत्थ पुच्छा भाणियव्वा । 
गोयमा ! जस्स दवियाया तस्स उवग्रोगाया नियम अत्थि । जस्स वि उवभो- 
गाया तस्स वि दवियाया नियम अत्थि। जस्स दवियाया तस्स नाणाया 
भयणाए 1 जस्स पुण नाणाया तस्स दविथाया नियम अत्थि । जस्स दवियाया 
तस्स दसणाया नियम्‌ अत्थि । जस्स वि दसणाया तस्स वि दवियाया नियम 
अस्थि । जस्स दवियाया तस्स चरित्ताया भयणाए, जस्स पुण चरितताया तस्स 
दवियाया नियम अत्थि ¦ "9जस्स॒दवियाया तस्स वीरियाया भयणाए, जस्स 
पुण वीरियाया तस्स दवियाया नियमं श्रत्थि ° ॥ 
जस्स णं भते ] कसायाया तस्स जोगाया--पुच्छा } 
गोयमा ! जस्स कषायाया तस्स जोगाया नियम अत्थि, जस्व पुण योगाय 
तस्स कसायाया सिय श्रत्थि सिय नत्थि । एव उव्नोगायाए वि सम केसायाया 
नेयन्वा । कसायाया य नाणाया य परोप्पर दो वि मदयव्वाश्रो । जहा कायाया 
य उवद्मोगाया य तहा कस्रायाया य दसणाया य्‌, कसायाया य चरितिया य दो 
वि पसेप्परं भद्यव्वाभ्नो । जहा कसायाया य जोगाया य तहा कपायापा य 
वीरियाया य भाणियव्वाश्नो । एव जहा कसायायाए वत्तव्वया भणिया तहा 
जोगायाए चि उवरिमाहि समं भाणियव्वामो । जहा दवियायाए वत्त्व 
मणिया तहा उवभ्रोगायाए वि उवरिर्लाहि सम भाणियन्वाः । जस्त ताणाया 
तस्य दंसणाया नियम अत्थि, जस्स पुण दसणाया तस्स नाणाया भयणाएु । 
जस्स नाणाया तस्स चरित्ताया सिय म्रत्थि सिय नत्थि, जस्प पुण चरितताया 
तस्व नाणाया नियम श्रत्थि। नाणाया वीरियाया दोवि परोप्परं भयणाए 1 
जस्र दसणाया तस्स उवरिमाभ्रो दौ वि भयणाए, जस्स पणं तारो तस्व 
दंसणाया नियमं भरत्थि । जस्स पुण चरित्ताया तस्स वीरियाया नियम भ्रति 
जस्स पुण वीरियाया तस्स चरित्ताया सिय भ्रत्थि सिय नत्थि ॥ 


न 

१, स० पा०--एवं जहा दवियाया कसायाया रे. भणितेव्वाभो (ख, ता) । 
अणिया तहा दवियाया जोगाया भाणियव्वा । ४. नेयव्वा (ब) 1 

२, सं° पा०--एव वीरियायाए वि सम । 


वारसम सत.(दसमो उहेसो) (५ 


अद्ुविहु-प्रायाणं श्रप्पाबहुत्त-एद 


२०५. 


एयासि ण मते 1 दवियायाण, कसायायाणं जाव वौरियायाण य कयरे कयरेहितो' 
श््रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विेसाहिया वा ? 

गोयमा । सव्वत्थोवाश्नो चरित्तायाश्रो, नाणायाभ्र ्रणतगुणाभ्रो, कसायायामो 
श्रणतगुणाश्रो, जोगायाभ्रो वितेसाहियामो, वीरियायामो विसेसाहियाग्रो, उव 
ग्रोगदविय-दसणायाभ्रो तिण्णि वि तुल्लाग्रो विसेसाहिया्नो ॥ 


नाणदंसणाणं श्रत्तणा मेदाभेद-पदं 


२०६. 


श्राया भते ¡ नाणे ? श्रण्णे नाणे" ? 
गोयमा श्राया सिय नाणे सिय श्रण्णाणे, नाणे पुण नियम प्राया ॥ 


२०७ आया भते ! नैरइयाण नाणे ? अण्णे नेरदइयाण नाणे ? 
गोयमा । श्राया नेरदयाण सिय नाणे, सिय अण्णाणे । नाणे पुण से नियम 
आया ! एव जाव थणियकुमाराण 1 

२०८. श्राया भते । पुढविकाइयाण भ्रण्णाणे ? श्रण्णे पुटविकाद्याण अण्णाणे ? 
गोयमा । श्राया पुढविकाइ्याण नियम श्रण्णाणे, अण्णाणे वि नियमं भ्राया । 
एव जाव वणस्सदकादयाण । वेददिय-तेइदिर्याण जाव वेमाणियाणं जहा 
नेरदयाण ॥ 

२०६ श्राया भते । दसणे ? भ्रण्णे दसणे ? 
गोयमा ! श्राया नियम दसणे, दसणे वि नियम भ्राया ॥ 

२१० श्राया भते ! नेरइयाण दसणे ? श्रण्णे नेरइयाण दसणे ? 
गोयमा ! श्राया नेरइयाण नियमं दसणे, दसणे वि से नियम श्राया ¦ एव जाव 
वेमाणियाण निरतर दंडभ्रो ॥ 

सियवाद-पदं 

२११. श्राया भते { रयणप्पभा पुढवी ? अण्णा रयणप्पमा पुष्ठवी ? 
गोयमा ! रयणप्पभा पुढवी सिय श्राया, सिय नोभ्राया, सिय अवत्तव्व-- 
भ्रायाति य नोभ्नायाति य ॥ 

२१२९ से केणहरुण भते ! एवं वृच्चद--रयणप्पभा पढवी सिय श्राया, सिय नोश्राया, 


सिय अवत्तव्वं--ग्रायाति य नोग्रायाति य ? 
गोयमा ! भ्रप्पणो भ्रादिद्रं ्राया, परस्स श्रादिदरं नोग्राया, तदुभयस्स श्रादिद् 
भ्रवत्तव्वं--रयणप्यभा पुढवी श्रायाति य नोमायाति य । से तेणदरंणं 'भगोयमा 1 





१. स° पा०--क्यरेहितो जाव विसेसाहिया । ३. आतिहा (ता, व, म) । 
२. अण्णाणे (म, स) । ४. सं० पा०--तं चेव जाव नोभधयाति । 


11 


२१३. श्राया सते ! सक्करप्पभा पुटवी ? 
जहा स्यणप्पभा पढवी तहा सक्करप्पभावि । एव जाव प्रहेसत्तमा ॥ 

२१४. श्राया भते । सोहम्मे कप्पे-पृच्छा । 
गोयमा ! सोहुम्मे केप्पे सिय श्राया सिय नोश्राया", सिय श्रवत्तव्व -श्रायाति 
य° नो्रायाति य 1 

२११५. से केणदरणं भते ! जाव भ्रायाति य नोभ्रायाति य ? 
गोयमा { श्रषपणौ आदं म्राया, परस्स श्रां नोश्राया, तदरुभयस् श्रा 
श्रवत्तव्वं-श्रायाति य नोश्रायाति य। से तेणटरेण त चेवं जाव भायातिय 
नोम्रायाति य । एवं जाव अच्चृएु कप्पे ॥ 

२१६. राया भते ¡ मेवेज्जविमणि ? श्रण्णे गेवेज्जविमाणे ? 
एवं जहा स्यणप्यभा तहेव । एवं म्रणुत्तरविमाणा वि । एवं ईसिपन्भारा वि ॥ 

२१७. श्राया मते ! परमाणुपोग्मले ? ब्रण्णे परमाणुपोग्ले ? 
एवं जहा सोहम्मे तहा परमाण्‌पोगले चि भाणियत्ते ॥ 

२१८. आया भते ! दुपएसिए खये ? अण्णे दुपएसिए खंषे ? 
गोयमा ! दुपएसिए खधे १. सिय श्राया २. सिय नोग्राया ३. सिय ग्रवत्तव्व- 
भ्रायाति य नोग्रायाततिय ४, सियश्राया यनोम्मायाय ५.सियश्रायाय 
ग्रवत्तव्वं--श्रायाति य ॒नोश्मायाति य ६. सिय नोभ्राया य भ्रवत्तन्व--भ्रायाति 
य नोभायाति य ॥ 

२१६. से केण्द्रुणं भते! एवं त चेव जव नोभ्राया य भ्रवत्तव्वं-श्रायाति य 
नोभायातिय ? 
गोयमा ! १. भप्पणो श्रादिद्रं आया २. परस्स ्रादिद्ं नोआया ३. तदुभयस्स 
रादि ्रवत्तववं दुपएसिए खधे -श्रायाति य॒नोग्नायाति य ५. दमे आदि , 
सञ्मावपज्जवे देसे श्रादिदं ्रसव्भावपज्जवे दुप्पएसिए सधे आया य नोभ्राया 
यं १. देसे श्रादिद्ं सन्भावपज्जवै देसे आदिद तदुमयपज्जवे दुपएसिए्‌ खंधे 
आया य अवत्तव्व--भ्रायाति य नोश्रायाति य ६ देसे आदट्रं भ्रसन्मावपज्जे 
देसे श्राद्धं तदुभयपन्जवे दुपएसिए सधे नोभ्राया य ्रवततव्वे -भ्रायाति य 
नोश्रायाति य 1 से तेणट्रणं तं चेव जाव॒नोमाया य भ्रवत्तव्वं--ग्रायातिय 
नो्नायात्ति य ॥ क ॥ 

२२०. श्राया मंते"! तिपएसिएु खंषे ? श्रण्णे तिपएसिए खषे ! 

स 


भगवं 


एवं वृच्चद--रयणप्पमा पुढवी सिय श्राया, सिय नोश्नाया, सिय श्रवत्तवव 
तु सय ग्रवत्तव्व- 
आयाति य° नौग्रायाति य॥ । 


१. सं० पा०-रोयाया जाव नोमायाति । 


बारसमे सतं (दसमो उदैसो) १५८ 


२२१. 


गोयमा ! तिपसिए खेधे १. सिय श्राया २- सिय नोभ्राया ३. सिय अवत्तव्व-- 
भ्रायाति य नोश्रायाति य४ सिय श्राया यनोध्रायाय ५ स्ियभ्रायाय 
नोञआयाग्रो य ६. सिय आ्आायाश्रो य नोभ्राया य ७ सिय आया य अरवत्तव्व-- 
श्रायाति य नोभ्रायात्तिय ०८. सिय भ्राया य अ्रवत्तव्वाइ-श्रायाश्रोः य 
नोञायाग्रो य €. सिय श्रायाग्रो य अवत्तव्व--श्रायाति य नोभ्रायाति य १०. 
सिय नोभ्राया य अ्रवत्तन्व-ग्रायाति य नोभ्रायातिय ११. सिय नोभ्रायाय 
अवत्तव्वाद्‌-्रायाग्नो य नोभ्रायाग्रो य १२ सियनोभ्रायाभ्रो य अ्रवत्तव्व-- 
भ्रायाति य नोमायाति य १२३ सिय भ्राया य नोभाया य अवत्तव्वं--भ्रायाति 
य नोन्नायातिय ॥ । 

से केणटणं सते 1 एव वृच्चई-तिपएसिए खधे सिय भ्राया -एव चेव उच्वा- 
रेयव्व जाव सिय आया य नोश्राया य भ्रवत्तव्व-श्रायाति य नो्रायाति य ? 
गोयमा । १ भ्रप्पणो ्रादद्रं म्राया २ परस्स प्रादिदरं नोग्राया ३. तदुभयस्स 
श्रादिद्ं अरवत्तव्वं-भ्रायाति य नोश्रायाति य ४ देसे आ्राद्रं सम्भावपज्जवे 
देसे ्रादिदं भ्रसन्भावपज्जवे तिपएसिए खधे ्रायाय नोभ्राया य ५ देसे 
्रददटुं सन्भावपज्जवे देसा भ्रादिहु ग्रसव्भावपज्जवा तिपएसिए खधे प्राया य 
नोश्रायाग्नो य ६. देसा आदिद्ा सन्भावपज्जवा देसे ब्रादिट्ं अरसञ्भावपज्जवे 
तिपएसिए खधे भ्रायाश्नो य नोग्राया य ७ देसे ्रादिद्रुं सन्भावपज्जवे देसे 
भ्रादिट्रं तदुभयपनज्जवे तिपएसिए खधे श्राया य भ्रवत्तव्व-श्रायाति य नोञ्रायाति 
य ८. देसे भ्ादिट्ं सम्भावपज्जवे देसा श्रादिड्वा तदुभयपज्जवा तिपएसिए खंषे 
आया य भ्रवत्तव्वाइ-श्रायाञ्नो य नोभ्रायाग्रो य €. देसा प्रादि सन्भाव- 
पज्जवा देसे भ्रादिद्र तदुभयपज्जवे तिपएसिए खे ्रायाभ्रो य श्रवत्तव्व-म्रायाति 
य नोभ्रायाति यः १० देसे श्रादिहं ्रसन्मावपज्जवे देसे भ्रादिटुं तदुभयपज्जवे 
तिपएसिए खधे नोभ्राया य श्रवत्तव्व--च्रायाति य नोभ्रायातिय ११. देसे 
आदिद अरसन्भावपज्जवे देसा अ्रादिदरा तदुभयपज्जवा तिपएसिए खधे नोभ्राया 
य भ्रवत्तव्वादइ--भ्रायाश्रो य नोश्नायाश्नो य १२ देस्ा आद्द्धि भ्रसन्भावपज्जवा 
देसे ्रादिदुं तदुभयपज्जवे तिपएसिए खंधे नोभ्राया्मो य म्रवत्तव्व--भ्रायाति य 
नोश्रायाति य १३ देसे ्रादिट्रु सढ्भावपज्जवे देसे भ्ादिद् ्रसन्भावपज्जवे देसे 
रादि तदुभयपज्जवे तिपएसिए खधे राया य नोभ्राया य भ्रवत्तव्व-भ्रायातति 
य नोभ्नायाति य । से तेणद्रुण मोयमा ! एव वृच्चदइ-तिपएसिए खधे सिय 
श्राया ते चेव जाव नोश्रायाति य ॥ 


१ आयाई (ता); प्राय. एकवचनम्‌ । २. यएएतिण्णि मगा (ज, क,ख, ता,व, 


म, स) 1 


भवि 


भगव 


२२२. श्राया भते ! चउप्पएसिए खधे ? श्रण्णे 'भ्वउप्पएसिए संे ? ० 


२९३ 


२२४. 


_____----- 
१. सं पा०--पृच्छा । 


गोयमा चरउप्पएसिए खंधे १. सिय भ्राया २. सिय नोभ्राया ३. पियं 
ग्रवत्तव्वं-्रायाति य नोभ्रायाति य ४-७ सिय श्रायाय नोश्रायाय ८-११. 
सिय भ्राया य श्रवत्तव्व १२-१५. सिय नोभ्राया य श्रवत्तव्व' १६. सिय श्राया 
य नोश्राया य भ्रवत्तव्व-्रायाति य नोभ्रायाति य १७ सिय श्राया य नोभ्राया 
य भ्रवत्तव्वादइ-श्रायाग्नो य नोभायाश्नो य १८. सिय श्राया य नोभ्रायाभोय 
भ्रवत्तव्व -श्रायाति य नोञ्रायाति य १६. सिय आायाग्नो य नोभ्राया य भरवतत्व 
--ग्रायाति य नोभ्रायाति य ॥ 
से केणदरेण भते ! एव वुच्चद--चउप्पएपिए खधे सिय भ्राया य नोघ्राया य 
श्रवत्तव्व--तं चेवं शरदं पडिउच्चारेयव्व ? 
गोयम्‌ा ! १. श्रप्पणो ्राद्द्ं श्राया २ परस्स श्रादिटुं नोभाया ३. तदुभयस्त 
आदिद ्रवत्तवव -श्रायाति य नोभ्रायाति य ४-७. दे श्राद्ंसन्भावपज्जवे 
देसे रादि ्रसब्भावपज्जवे चडभंगो ८-११. सब्भावेण तदुभयेण य चउभगो 
१२-१५. श्रसन्भावेण तदुंभयेण य॒ चउमंगो १६. देसे भ्रादद्रं सन्भावपज्जवे 
देसे रादि असन्भावपज्जवे देसे मराद तदुभयपज्जवे चरप्पएसिए लपे भाया 
य तोश्माया य श्रवत्वं - आयाति य नोभ्रायाति य १७. देसे आद सन्भाव 
पज्जवे देसे श्रादिद्रं श्रसन्मावपज्जवे देसा ्ादिद्भा तदुभयपञ्जवा चरउप्पएसिषए 
खये आया य॒ नोभ्राया य श्वत्तव्वादईं--श्रायाश्रो य नोभायाभो य १८. देसे 
भ्रादिटर स्भावपज्जवे देसा श्रादिद्रा भ्रसन्भावपज्जवा देसे आद्रे तदुभयपज्जवे 
चउप्पएसिए खे श्राया य नोभ्राया्नो य भरवत्तव्व--श्रायाति य नोभ्रायाति य 
१९. देसा श्रािद्ा सन्भावपच्जवा देसे राद ग्रसन्मावपज्जवे देसे आद्र 
तदभयपज्जवे चरप्यएसिए खं भ्राया्नो य नोओया य ॒अवत्तव्व- भ्रायातिय 
नोमायाति य । से तेणदरुणं गोयमा । एवं वुज्चइ्‌ -चउप्पएसिए खषे सिय 
श्राया सिय नोग्राया सिय भवत्तव्व-निक्छेवे ते चेव भगा उच्वारेयव्वा जाव 
श्रायाति य नोभ्रायाति य ॥ 
श्राया भते ! पंचपएसिए खधे ? अण्णे पचपएसिए खपे ? 
गोयमा ! पंचपएसिए खषे १. सिय श्राया २. सिय नोभ्राया ३. सिय अवत्तव्व 
_ आ्रायाति य नोभ्रायाति य ४-७. सिय ्राया य नोभ्राया य ८-११. सिय राया 
य भ्रवत्तव्वं १२-१५. नोजाया य शरवत्तव्वेण य १६. "सिय श्राया यं नोभ्राया 


३. एकववन-बहुवचनभेदात्‌ चत्वारवत्वारो 


चनभेदात चतवारस्चत्वारो भद्खाः। 


„ एकवचन-वहुवचन | | 
| भद्धाः। । ४. स० पाण तियगसंजोगे एक्को न पड 


वारतमं घतं (दनो सरेमो) ५८७ 


य ्रवनव्व १७. निय श्राया य नोग्राया च भवत्तव्वाड १८.सिय श्राया य 
नोायाश्रो य॒ श्रवक्तव्यं १६. रिय श्राया य नोश्रायाश्रो य भ्रचत्तव्वादं २०. 
निय व्यायामो य नोज्राया य अ्रवक्तव्व २१. सियश्रायाभ्रो यनोभ्रायाय 
ग्रवत्तव्याट २२. गिव श्रायाश्रो य नौ्रायाओ्रौो य अवत्तव्व °॥ 

. नेमेण्टरण मते! "भव्‌ वुच्चः-~ पचेपएसिष्‌ खेधे प्रिय श्राया जाव सिय 
मायाप्री यनोग्रायाश्रो य अवनव्वं?० 
मोयमा ! १. प्रन्पणो श्रादिट प्राया २. पर्स श्रादिदटं नोग्राया ३. तदुभवस्स 
प्राद्र श्वत्तव्व ८. देने श्रादिदरं मन्माचपउजवे देसे श्रादिटरं अरसत्भावपज्जवे - 
प्व दयमल जोगे मन्ते पटनि, तियनजोमे' एक्को न पड । 
छः पषनिवन्न भव्ये पठति । जरा टणणएनिष्‌ णवे जाव श्रणतपएसिए 11 

. मथनेन । नवभन! नि जाव" विहर 
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पुकसपोगजा. च्रयो भडद्भाः, द्िमयोगजाः इतिरूप. पचप्रदेदिकस्कन्धत्वात्‌ न सम्भवति । 
दरादत भदा, प्रिकसयोगजा सप्त भद्धा. अत. उवतं 'तियगसजोगे एक्को न पड" । 
सवे मीषिता द्ावियतिर्म्ना पल्चप्देयि- १. स० पा०--त चेव पडिन्वारेगच्व ॥ 


कस्वन्ये भवन्ति । धिकसयोगे अप्टमो भद्ध. २. तियगसजोगे (स); तिगसजोगे (व, म) । 
सिय आयामो य नोग्रायामो य अवत्तव्वाईइ' ३. भ० १।५१। 


तेरसम सतं 
पहमो उदहसो 


१. पुढवी २. देव ३. मणंतर, ४. पुढवी ५. श्राहारमेव ६. उववाएु 1 


७. भासा ८,६. कम्मणगारे, केयाघडिया' १०. समुगघाए ॥ १॥ 


पंखेज्जवित्थडसु नरएयु उववाय-पदं 


१. 


२. 


३. 


रायगिहे जाव एवं वयासी--कति ण भते ! पुढवीग्रो पण्णत्ताभ्नो ? 

गोयमा ! सत्त पुढवीग्रो पण्णत्ताश्रो, त जहा--रयणप्यभा जाव श्रहसत्तमा ॥ 

इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए पुढवीए केवतिया निरयावाससयसहस्सा 
पण्णत्ता ? 

गोयमा ¡ तीस नि रयावाससयसहस्सा पण्णत्ता  , 

ते ण मते! कि सखेज्जवित्थडा ? भ्रसखेज्जवित्थडा ? 

गोयमा ! सखेज्जवित्थडा वि, भ्रसखेज्जवित्थडा वि ॥ 

इमीसे ण भते ! रयणम्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेसु संखेज्ज- 
वित्थडेसु नरएसु १. एगसमएण केवतिया नेरदया उववज्जति ? २. केवतिया 
काउलेस्सा उववज्जति ? ३. केवत्तिया कण्हुपविखया उववज्जति ? ४. केवतिया 
सुक्कपक्छखिया उववज्जति ? ५. केवतिया सण्णी उववज्जति ? ६ केवतिया 
ग्रसण्णी उववज्जति ? ७. केवत्तिया भवसिद्धिया* उववज्जति ? ८. केवत्तिया 
श्रभवसिद्धिया उववज्जत्ि ? €. केवत्तिया श्राभिणिबोहियनाणी उववज्जति ! 

१०. केवत्तिया सुयनाणी उववज्जति ? ११. केवतिया भ्रोहिनाणी उववज्जति ! 

१२. केवतिया मद्श्रण्णाणी उववज्जति ? १३. केवतिया सूयश्रण्णाणी उवव्‌* 
ज्जति ? १४. केवत्तिया विन्भगनाणी उववज्जति ? १५. केवत्तिया चक्लुदसणी 





१. केयाहडिया (अ, क, ख, ब, म) । ३. भवसिद्धीया (अ, ब, म, स) । 
२. भण १।४-१०। 


ध्रूठण 


तेरसमं मतं (पमो उदनो) ५८६ 


उववज्जंति ? १६. केवत्तिया श्रचक्ुदसणो उववज्जंति ? १७, केवतिया 
्नोदिदंसणौ उववञ्जति ? १८ फेवतिया श्राहारमण्णोवरउत्ता उववज्जति ? 
१६. फरैवनिवा भयसण्णोवउत्ता उववज्जनि ? २०. केवत्तिया मेहुणसण्णोवरत्ता 
उवयेज्जति ? २१ केवतिया परिग्बटसण्मोवरत्ता उववज्जति ? २२. फेवत्तिया 
दस्पिमरेदया उववज्जति ? २३. केवत्तिया पूरिशयेदगा उववज्जति ? २४ केव 
निया नप्‌ नयतरेदगां उववन्जनि ? २५-२८ केवत्तिया कोहकसाई उववज्जति 
जानं केवत्तिया नोभकनाई उववज्जनि ? २६-२३. केवतिया सोऽदियोवरउत्ता 
उयवज्येति जाव तेयनिया फानिदियोवउन्ा उववज्जति ? ३४. केवत्तिया 
मोदद्रिमोवउत्ता उववज्जनि ? ३५. केवत्तिवा मणजोगी उववज्जति ? ३६. 
केवतिया वरमोगी उववन्मनि ? ३७. केवनिया कायजोगौ उववज्जति ? ३८. 
केवनिया नागारोवटत्ता उव्रवज्जनि ? ३६ केवत्तिया अणागारोवउत्ता 
उचव्जति ? 

गौयमा ! मीने स्यणप्यभागए पुदरवी्‌ तीनाएु निरयावाससयसहस्मेसु सखेज्ज- 
चिट्धरैनु नरण्मु जदण्णेण णवो वादोवा तिण्णिं वा, उवेकोसेण सखेज्जा 
नेग्टया उचवञ्जति । जहण्णेण एकको वा दो वा त्तिण्णि वा, उव्कोसेण सखेज्जा 
वउनेमा उववजञ्जेति । जटृण्णेण एवको वादोवा तिण्णिवा, उक्कोसेण 
ममेजजा कण्टपक्िया उववज्यति । णवं नुक्कपविसया वि, "एव सण्णी, एव 
ग्सण्णौ, एव भवनिद्धिया, श्रभवनिद्धिया, श्राभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, 
मोहनी, मर्य्रण्णाणी, नुयश्रण्णाणी, विभंगनाणी । चक्खुदसणी न उवव- 
पत्ति । जदण्णेण एवौ बा दो वा तिण्णि वा, उवकोसेणं सखेज्जा ग्रचक्छु- 
दसणी उववस्जति एवं म्रोहिदस्रणी वि । श्राहारसण्णोवउत्ता वि जाव परिगगह्‌- 
सण्णोचरत्ता वि । उत्श्रीवेयगा न उववज्जति, पृरिसवेयगा न॒ उववज्जंति । 
जहण्णेषं एव्फोवा दौया तिण्णि वा, उक्वोतसेण संखेज्जा नपुसगवेयगाः 
उवव्रज्जनि । णव कोहरकसारं जाव लोभकसाई 1 सोटदिग्रोवउत्ता न उववज्जति, 
प्र जाव फानिदिग्रोवत्ता न उववज्जति । जहष्णेण एवको वादोवात्तिण्णि 
वा, उवेकोेण सखेज्जा नोऽदिश्रोवउत्ता उववज्जत्ति । मणजोगी न उवव- 
ज्जति, एव वटजोगी वि । जहण्णेण एक्को वादो वा ्िण्णि वा, उक्कोसेण 
५ उववज्जत्ति । एव सागारोवरत्ता वि, एव श्रणागारोव- 
उत्ता चि ॥ 





१. एव मण्णी चि मसण्णौ वि (ज), एव २. नपु सगवेदा (क, व, म); नपुसगा (ख, 
सण्णी मसण्णी (क, ता); एवं सण्णी एवे ता) । 
ममण्णी वि (च) । ३. अणगारोवरत्ता (अ, क, ख, ता, म) । 


५६९० 
भरव 


संचेज्जवित्थडेसु नरएुमु उव्वदरूण-पदं 


; र भते ! रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्तयु संखेज्ज- 
त्वनु नरएमु एगसमएणं केवत्तिया नेरइया उव्वट ? केवतिया काउतेस्ता 
उ्वदटरति जाव कवत्तिया श्रणागारोवऽत्ता उव्वटंति ? 
गोयमा { इमीसचे रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्तयु संसेज्न- 
वित्यञु नरएचु एगसमृएणं जहण्णेणं एक्को वादो वा तिण्णि वा, उककोतेणं 
संखेज्जा नेरइया उ्वटति । जहण्णेणं एक्को वा दौ वा त्िण्णि वा, उककोपेणं 
संखेज्जा काउलेस्सा उव्वटरति । एवं जाव सण्णी ! श्रसण्णी न उव्वट । जहु- 
ष्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संसेज्जा भवसिद्धिया उन्वटति । 
एवं जाव सुयन्रण्णाणी । वि मगनाणी न उ्वटति, चकसुदसणी न उन्बटरति । 
जदेण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा श्रचक्सुदसणी 
उव्वटंति । एवं जाव लोभकसाई ¡ सोदंदियोवरत्ता न उग्वटुति, एव जाव 
फासिदियोवउत्ता न उन्वरटुति ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्को- 
सेणं संखेज्जा नोहंदियोवउत्ता उव्वहंति ! मणजोगी न उन्वटुति, एव वदनोगी 
वि। जहण्णेणं एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं ससेज्जा कायजोगी 
उव्वट ! एवं सागारोवउत्ता, श्रणागारोवरत्ता ॥ 


संचेज्जवित्थडसु नरएसु सत्ता-पदं 

५. इमीसे णं भते { रयणप्पमाए पुढीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेमु संखेज्ज- 
वित्यडसु नरएसु केवतिया नरया पण्णत्ता ? केवतिया काउलेस्सा जाव केव- 
तिया ्रणागारोचरत्ता पण्णत्ता ? केवतिया अ्रणत रोववण्णगा पण्णत्ता ? केव- 
तिया परपसेववण्णगा पण्णत्ता ? केवतिया श्रणंतरौवगाढा पण्णत्ता ? केवतिमा 
परंपरोवमाढा पण्णत्ता ? केवतिया अणंतराहारा पण्णत्ता ? केवेतिया परपरा- 
हारा पण्णत्ता ? केवतिया अ्रणतरपज्जत्ता पण्णत्ता ? केवत्तिया परपरपज्जत्ता 
पण्णत्ता ? केवतिया चरिमा पण्णत्ता ? केवतिया श्रचरिमा प्ण्णत्ता ? 
गोयमा ! इमीसे रयणप्पमाए पढ्वीए तीसाए निरयावाससयसहस्ेयु संचेज्ज- 
वित्थडेसु नरएयु संखेज्जा नेरद्या पण्णत्ता, संखेज्जा काउलेस्सा पण्णत्ता, एवं 
जाव संखेज्जा सण्णी पण्णत्ता ! असण्णी सिय भ्रत्थि, सिय न्थ ¡ जड श्रत्थि 
जहृष्णेणं एक्को वा दौ वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा पण्णत्ता । संखेज्ना 
भवसिद्धिया पण्णत्ता । एवं जाव संखेज्जा परिभहसण्णोवउत्ता पण्णत्ता । इत्थि- 
वेदगा नत्थि, पुरिसवेदगा नत्थि, संखेज्जा नपुंसगवेदगा पण्णत्ता । एवं कोह 





१, निस्तेषु त) । 


तैरममं सतं (पदमो उदैमो) ५९१ 
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1, 


१५. 


कमार वि, माणकसाई जहा श्रसण्णी, एव जाव लोभकसाई 1 संखेज्जा सोदंदियो- 
वउत्ता पण्पत्ता, एव जावे फासिदियोवउत्ता । नोउदियोवउत्ता जहा ्रसण्णी । 
नमेञ्जा मणजोगी प्ण्णना 1 एव जाव अणागारोवउत्ता । अ्रणत रोवण्णगा स्तिय 
ग्रति, निव नन्थि। जठ अन्वि जदा असण्णौ। सथखेज्जा परपरोववण्णगा 
पष्णत्ता । एव जा प्रणनरोबवण्णगा तहा अणं त रोवमाढया, अणत्तराहारगा, 
जणनरमज्जत्तमा । परप रोवनाटया जाव अरचरिमा जदा परपरोववण्णगा ॥। 
उमये ण भने । ययणप्पभाग्‌ पट्वी तीसाए निरावासरायसहस्मेसु ग्रसखेज्ज- 
वित्यञनुं नरष्मु एननमण्ण नैवनिया नेग्या उववज्जति जाव केवत्तिया 
श्रणागारोवउ्ता उववज्जनि ? 

गोयमा ! मीने र्यप्पमाण्‌ पृटवीए तीनाणु निरयावाससवसहस्सेसु ग्रसं- 
गेज्जवितयदरेमु नर्णनु णगसमणण जहुण्णेण णवो वादो वा तिण्णि वा, उक्को- 
मेप श्रनमेञ्जा नेरप्या उववज्जति 1 एव जैव सयेज्जवित्यडेमु तिण्णि गमगा" 
नदा श्रनसेज्जवित्यठेनु व्रि तिण्णि गमगा भाणियत्त्रा, नवर-श्रसखेज्जा 
माणियव्वा, नेम न चेच जाव ग्रनमेज्जा भ्रचरिमा प्ण्णत्ता, नवर--सखेज्ज- 
वित्यरेनु श्रनमेज्जव्रिन्धयेनु वि प्रोहिनाणौ श्रौहिदस्तणी य नखेज्जा उव्वटा- 
येयच्वा, नेन चच ॥ 

सकङरप्पमाणएं ण भने | पृटवौप्‌ केवत्तिया नि रयावान'श्सयसहस्सा पण्णत्ता ° ? 
गोयमा । पणुवीन निग्याव्रामरायसहस्ना पण्णत्ता । 

ते णं भत्र । कि नेज्जचि्थडा ? श्रनवेज्जवित्यडा ? 

एच जदा रवणप्यभा्‌ तहा सेवकरपभाएु वि, नवर--श्रसण्णी तिसु चि गमणएसु 
नभेण्णति, मेननतनेव॥ 

व्रालुवप्यभाए्‌ ण--पृच्छा । 

गोवमा ! पन्नर्स निरयाचाससयमहृत्या पण्णा, मेस जहा सव्करप्पभाए, 
नाणत्त सनायु, नताग्र जहा" परमस्‌ ॥ 

पक्म्मभाएु ण--पृच्छा 1 

गोषमा । दस निरयावाससगरसहस्सा पण्णत्ता, एव जहा सवकरम्पभाए, नवर 
--जददिनाणी श्रोहिदस्तणी य न उच्चति, सेस त चैव ॥ 

धूमप्पभाएु ण पृच्छा । 


~~~ ~ 


१, गमा (ना) । 


नासौ पाठ सगच्छने । 


२- पण्णत्ता नाएत्त लेसासु तेसामो जहा ३. स पा०-पृच्छा। 
पठममएु (म,क, स, वम, स); रल- ४. भ० १।२४४॥ 
भ्रमाप्रा एकव कपोत्तीलिश्या भवतति, तेन 
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भगवं 
गोयमा } तिण्णि निरयावाससयसहस्सा, एवं जहा पकप्पभाए ॥ 


११. तेमाए णं मते ! पुढवीए केवत्तिया निरयावास'सयसहस्सा प्ण्णत्ता ° ? 
गोयमा ! एगे प॑चूणे निरयावाससयसहस्से पष्णत्ते । पेसं जहा पकेप्पभाए ॥ 

१२ भहेसत्तमाए ण मते! पुढवीए्‌ कति अणुत्तरा महतिमहालया महामिरया 
पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पच भरणुत्तराः %महतिमहालया महानिरया प््णत्ता, त जहा-काले, 
महाकले, यरुए, महारोरुए °, श्रपणे । 
ते णं मते । कि संखेज्जनित्थडा ? भ्रससेज्जवित्थडा ? 
गोयमा ! सखेज्जवित्थडे य अससेज्जवित्थडा य ॥ 

१३. अहेसत्तमाए णं भते ! पुढबीए प्चसु भणृत्तरेसु भहतिमहालएपु' महानिरष 
सखेज्जवित्थडे नरए एगसमएणं केवत्तिया नेरदइया उववज्जति ? 
एवं जहा प॑कप्पभाए, नवर- तिसु नाणे न उववज्जति, न उव्वुति, पण्ण- 
त एसु" तहेव भ्रत्थि । एवं श्रसंसेज्जवित्थडेसु वि, नवर -भ्रसंसेज्जा भाणिवव्वा । 

१४. इमीसे ण भते ¡ रयणप्प माए पढवीए तीसाए निर्यावाससयसहस्तेसु सेज्य- 
वित्थडेसु नरएसु कि सम्मद ने रदया उववज्जंति ? मिच्छदिदरी तेरदया 
उववज्जति ? सम्मामिच्छदिद्री न रइया उववनज्जति ? 
गोयमा ! सम्मद्द्ी वि नैरदया उववज्जंति, मिच्छदिद्री वि नेरदइया उवव- 
ज्जति, नौ सम्मामिच्छदि्री ने रइया उववज्जंति ॥ 

१५. इमीसे ण संते ! सयणप्पभाए पूढवीए तीसाए निरयावाससयसहस्सेमु सखेज्ज- 
वित्थडेसु नरएसुं कि सम्मदिद्वी नेरइया उब्वटंति ? 
एवे चैव ॥ ८ 

१६. इमीसे णं सते । रयणप्पभाए पुढवीए तीसाए निरयानाससयसहस्सेमु सलज्ज 
वित्यडा नरगा कि सम्मदद्ीहि नेरदएहि अ्रविरहिया ? मिच्छद््रीहि 
नेरइएहि श्रविरहिया ? सम्मामिच्छदि्ीहि ने रदर्एहि अविरहिया 7 
गोयमा } सम्म्हि ने रर्एाहि अविरहिया, मिच्छदि्ीहि वि नेरदएहि 
श्रविरहिया, सम्मामिच्छदिद्रीहि नैरइएहि भ्रविरहिया विरहिया वा । एव 
भ्रसंखेज्जवित्थडेयु वि तिण्णि गमगा भाणियव्वा । एवं सक्करप्पभाए वि, एव 
जाव तमाए वि ॥ न 

१७. श्रहेसत्तमाए ण भते ! पुढवीए पचसु अणुत्तरेसु नाव, सखेन्यवित्यडे वर ग 
सम्मद ने रइया- पृच्छा । 

क क्न्-प््वा = | ४. पण्णत्ताएसु (अ, ता, भ, स); पण्येषु 
२. स० पा०--अणृत्तरा जाव श्रपदट्ाणे ! कि, ब) । 


३, महतिमहा जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) ५ भ° १३।६९ । 
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गोमा । सम्मद ने रहया न उववज्जति, मिच्छदिद्री नेरदया उववज्जति, 
सम्मामिच्छदट ने रया न॒ उववन्जत्ति 1 एवं उब्वटति वि, अ्रवि रहिए जहैव 
सयणप्पभाए । एव ग्रससेज्जवित्थडसु वरि तिण्णि गमगा ॥ 

से नूण भने । कण्टनेन्भे, नीललेस्ये जाव सुककनैस्मे भवित्ता कण्लेस्सेसु 
नेरटएनु उववज्जति ? 

हता गोयमा । चण्डतेस्ने जाव उववर्जति ॥ 


१६. ने केणदरणं भने । एवे वृच्वः - कण्टूलेस्ये जाव उववज्जति ? 


गोयमा । लैन्ग्ाणेनु सकिक्निरसमाणेनु-सकिलिस्समाणेसु कण्टलेसं परिणमद, 
प्रिणमिना चण्ल्नमेनु ने रःपनु उचवज्जति । से तेणटंण जावे उववज्जति ॥ 


. मे नृण मते । कण्नेन्भे जाव गुवकनेस्मे भवित्ता नीललेस्तेसु नेरदएसु 


उववज्जति ? 

देना गोयमा । जाव उववज्जति ॥ 

ने केणटरुण जाव उववज्जत्ति ? 

गोवमा । लस्नद्रुणेनु नकिनिन्समाणेसु वा विमृज्भमाणेसु वा नीललेस्स परि- 
णमः, परिणमिना नौननेस्येनु ने ररएगु उववज्जति । से तेणटुण गोयमा ! 
जाव उववञ्जत्ति ॥ 


- मे नृण भने । कण्नेम्यो, नीललेम्ने जाव सुववमनेस्से भवित्ता काउलेस्सेसु 


नेरद्णनु उववज्जति ? 

एव जहा नौननेगमाएु तहा काडलेरस्ाएु वि भाणियव्वा जाव से तेणद्रेणं जाव 
उवबज्जतिं ॥ 

सेवे भने । मेवे भते । त्ति ॥ 


वीरो उदेसो 


कतिविहा ण भते । देवा पण्णत्ता ? 


गोयमा । चउव्विहा देवा पण्णत्ता, त॒ जहा--भवणवासी, वाणमतरा, जोद- 
सिया, वेमाणिया ॥ 


भवणवासी णं भते । देवा कतिविहा पण्णत्ता ? 





१, भर {1५१। 
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२६. 


२३०. 
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गोयमा 1 दसबिहा पण्णत्ता, त जहा-ञ्रसुरकरुमारा--एव मेश्रो' जहा विप्ति- 
सए देवृदेसए जावः भ्रपराजिया, सब्वद्ुसिद्धगा ॥ 

केवतिया णं भते ! भ्रसुरकूमा रावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चोय ्रसुरकुमारावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 

ते णं भते ! कि सखेज्जवित्थडा ? प्रससखेज्जवित्थडा ? 

गोयमा ¡ संखेज्जवित्थडा वि, श्रसंखेज्जवित्थडा वि ॥ 

चोयदरीए" ण भते ! भ्रसुरकुमारावाससयसहस्तेसु संसेज्जवित्थडेसु भरसुखुमा- 
रावासेसु एगसमएणं केवतिया असुरकूमारा उववज्जत्ति जाव केवतिया तेउले- 
स्सा उववज्जंति ? केवत्तिया कण्हपक्खिया उववज्जति ? एव जहा रयणप्पभाए 
तहेव पुच्छा, तहैव" वागरण, नवर-दोहि वेदेह उववज्जति, नपुसगवेयगा न 
उववज्जति, सेसं तं चेव । उव्वटुतगा वि तहैव, नवरं-भ्रसण्णी उव्वहुति । 
श्रोहिनाणी भ्रोहिदंसणी य ण उव्वटुत्ि, सेस त चेव । पण्णत्तएसु^ तहैव, नवर- 
सखेज्जगा इत्थिवेदगा पण्णत्ता, एव पूरिसवेदगा वि, नपुसगवेदगा नस्थि । 
कोहकसाई सिय अत्थि सिय नत्थि । जई भ्रत्थि जहृण्णेण एक्को वा दो वा 
तिण्णि वा, उक्कोसेणं सखेज्जा पण्णत्ता। एव माणकसाई मायकसाई। सेज्ना 
लोभकसाई पण्णत्ता, सेस तं चेव । तिसु वि गमएसु" चत्तारि लेस्साभ्नो भागि 
यव्वाभ्रो । एवं असंखेज्जवित्थडेमु वि, नवर-तिसु नि गमएसु असखेज्ना 
भाणियव्वा जाव“ श्रसंखेज्जा भ्रचरिमा पण्णत्ता ॥ 

केवतिया णं भते ! नागकूमा रावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? एव जाव थगिय- 
कुमारा, नवरं--जत्थ जक्तिया भवणा' ॥ 

केवतिया णं भते ! वाणमंतरावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! श्रसंखेज्जा वाणमं तरावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 

ते णं भते! कि संखेज्जवित्थडा ? भ्रसंखेज्जवित्थडा ? 

गोयमा ! सखेज्जवित्थडा, नो असखेज्जवित्थडा ॥ 

संखेज्जेसु णं मते ! वाणमतरावाससयसहस्सेसु एगसमएण केवतिया वाणमतस 
उववज्जति ? 

एवं जहा श्रसुरकुमाराणं ससेज्जनित्थडेयु तिण्णि गमया” तहेव भाणियब्वा 
वाणमंतराण वि तिण्णि गमगा ॥ 





१. > (ता, ब) । 
२. भ० २।११७; १० २1 
३. चसद (स) 1 
४. चोसटरीए (स) । 


पण्णत्ताएसु (अ, क, व, म, स) । 
. गमणएसु सखेज्जेसु (अ, स) । 
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५. भ० १३।३॥ १०. गमा (क,ख, ता, व, म) । 
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३२ 
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केवतिया ण भते । जोईसियविमाणावाससयसहस्सा' पण्णत्ता “ 

गोयमा ! ग्रसखेज्जा जोदसियविमाणा वाससयसरहस्सा पण्णत्ता । 

ते ण भते । कि सखेज्जवित्थडा ° ? 

एव जहा वाणमत राण तहा जोदससियाण वि तिण्णि गमगा भाणियव्वा, नवर -- 
एगा तेउलेस्सा ¦ उववज्जतेसु पण्णत्तेसु य अरसण्णी नत्थि, सेस त चेव ॥ 
सोहम्मे ण भते 1 क्पे केवतिया विमाणावाससयसहस्सः पण्णत्ता ? 

गोयमा । वत्तीस्च विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता । 

ते ण भते । कि सखेज्जवित्थडा ? भ्रसखेज्जवित्थडा ? 

मोयमा ! सखेज्जवित्थडा वि, ्रसखेज्जवित्थडा वि ॥ 

सोहम्मे ण॒ मते । कम्पे बत्तीसाए विमाणावाससयसहस्पेमु सखेज्जवित्थडेसु 
विमाणेसु एगसमएण केवतिया सोहम्मा देवा उववज्जति ? केवतिया तेउलेस्सा 
उववज्जत्ति ? 

एव जहा जोदस्षियाण तिण्णि गमगा तहैव तिण्णि ममगा भाणियव्वा, नवरं-- 
तिसु वि सहेज्जा भाणियव्वा, श्रोहिनाणी भ्रोहिदसणी य चयवेयव्वा, सेसं तं 
चेव । ग्रसवेज्जवित्थडेयु एव चेव तिण्णि गमगा, नवर- तिसु वि गमणएसु 
ग्रसवेज्जा भाणियन्वा । ग्रोहिनाणी ओ्रोहिदसणी य॒ सखेज्जा चयति, सेस तं 
चेव । एव जहा सोहम्भे वत्तव्वया भणिया तहा ईसाणे वि छ गमगा भाणि- 
यव्वा । सणकुमारे एव चेव, नवर--इत्थीवेयगा उववज्जतेसु पण्णत्तेयु यन 
भण्णति, भरसण्णी तिसु वि गमणएसु न मण्णति, सेस त चेव । एव जाव सहस्सारे, 
नाणत्त विमाणेमु लेस्साभु य, सेस त चेव ॥ 

ग्राणय-पाणएमु ण मते । कप्येमु केवतिया विमाणावाससया पण्णत्ता ? 

गोयमा } चत्तारि विमांणावाससया पण्णत्ता 

तेण भते । किं सखेज्जवित्थडा ? भ्रसखेज्जवित्थडा ? 

गोयमा । सलेज्जवित्यडा वि, श्रसखेज्जवित्थडा वि । एवं ससेज्जवित्थडेसु 
तिण्णि गमगा जहा सहस्सारे, भससेज्जवित्थडेसु उववज्जतेसु चयतेसु य एव 
चेव सखेज्जा भाणियव्वा, पण्णत्तेमु ्रसखेज्जा, नवर-नोइदियोवउत्ता अणतरो- 
ववण्णगा श्रणतरोवगाढगा मणत राहारगा श्रणत रपज्जत्तगा य एएसि जह्णेणं 
एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा पण्णत्ता, सेसा श्रसखेज्जा 
भाणियव्वा । श्रारण-अनच्चुएसु एव चेव जहा श्राणय-पाणएसु, नाणत्त विभा- 
णसु । एव गेवेज्जगा वि ॥ 





{- नोतिसिथावाससहस्ता (अ, क, ल, ता, २. न उववज्जति (स) । 
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केति णं भते ! भरणुत्तरविसाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच भ्रणुत्तरविमाणा पण्णत्ता । 

नते णं भते ! कि संखेज्जवित्थडा ? असंखेज्जवित्थडा ? 

गोयमा" ! संखेज्जवित्थडे य श्रसखेज्जवित्थडा य ॥ 

पंचसु णं भते ! अणुततरविमाणेसु सखेज्जवित्थडे विमाणे एगसमएण केवततिया 
म्णुत्तरोववादइया उववज्जंति ? केवतिया सुक्कलेस्सा उववन्जति-युच्छ 
तहेव । 

गोयमा ! पंचसु णं श्रणुत्तरविमाणेसु सखेज्जवित्थडे श्णुत्तरविमाणे एगसमएण 
जहष्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण संखंज्जा श्रगत्तरोववाइ्या 
उववज्जंति, एवं जहा गेवेज्जविमाणेसु सखैज्जवित्थडेसु, नवर--किष्हपविलया, 
अभवसिद्धिया, तिभु अण्णाणेमु एए नं उववज्जति, न चयति, न वि पण्णत्तएपु 
आणियव्वा, श्रचरिमा वि खोडिज्जंति जाव सखेज्जा चरिमा पण्णत्ता, रे त 
चेव । शरसंखेज्जवित्थडेसु वि एए न भण्णति, नवर -श्रचरिमा अत्य, घेस जहा 
गेवेज्जएसु श्रसंखेज्जवित्थडेसु जाव अरसंखेज्जा अचरिमा पण्णत्ता ॥ 

चोय्ीएु णं मते ! अ्मुरकुमा रावाससयसहस्तेसु सखेज्जवित्थडेमु प्रसुरकुमा- 
रावासेयु कि सम्मद्टरी भ्रसुरकुमारा उववज्जति ? मिच्छदद्री अरसुरकुमारा 
उववज्जति ? 

एवं जहा स्यणप्पभाए तिण्णि आलावगा भणिया तहा भाणियव्वा । एव भ्रस- 
खैज्जवित्थड्सु वि तिण्णि गमगा, एवे जाव गेवेज्जविमाणे, भ्रणुत्तरविमाणेषु 
एवं चेव, नवर-तिसु वि श्रालावएसु मिच्छाद्ट सम्मामिच्छाद्द्री यन 
भण्णंति, सेसं तं चेव ॥ 

से नूणं भते ! कण्हलेस्से नीललेस्से जाव सुवकलेस्से भवित्ता कष्दलेससु देवे 
उववज्जति ? 

हंता गोयमा ! एवं जहैव नैरदएमु पढमे उदैसए तहेव माणियव्व ) गीततेस्साए 
वि जहैव नेरदयाणं, जहा नीललेस्साए एव जावं पहुेस्सेसु, सुकतेस्ससु एव 
चेव, नवर--ेस्सदाणेसु विसृज्माणेसू-विसुज्ममाणेमु सुककलेस्स परिणमति, 
परिणसित्ता सुक्कलेस्तेसु देवेसु उववज्जति । से तेणदरेण जाव उववज्जति ॥ 
सेवे भते ] सवं भते ! त्तिः ॥ 


~~~ 


-_--------_-_ 
१, > (अ,क, खः ताः बः म) 1 ३. भ० १३।१८-२२ 1 
२. भ १३५१४ 1 ४, भ० १।५१॥ 


तेरसम सत (चडउद्यो उदैसो) 


४५६९७ 


त्रो उदेसो 


४०. नैरदया ण भते ! श्रणंतराहारा, ततो निव्वत्तणया, एव परियारणापद' निरव- 


सेस भागियव्वं ॥ 
४१ सेव भते। सेव भते । त्ति ॥ 


चरत्थो उरसो 


नरय-नेरदइयाणं प्रप्पमहूत-पद 


४२. क्ति! ण भेतते ! पुढवीभ्नो पष्णत्ताग्रो ? 


गोयमा ! सत्त पृढवीग्रो पण्णत्ताग्रो, त॒ जहा--स्यणप्पभा जाव श्रहेसत्तमा ॥ 


४३. 


ग्रहैसत्तमाए ण भते । पुटवीए पच श्रणुत्तरा भमहतिमहालया" °महानिरया 


पण्णत्ता, त जहा--काले, महाकाले, रोरुए, महारोरुए,° श्रपदृट्ाणे 1 ते णं 
नरणा चरीए तमाए पढबीए नरर्णहितो महत्तर, चेव, महावित्थिण्णतरा' चेव, 
महोगासत रा” चेव, महापडरिक्कतरा चेव, नो तहा महुप्पवेसणत रा" चेव, 
ग्ादण्णतरा चेव, ्राउलतरा चेव, ग्रणोमाणत रा^ चेव । तेसु ण नरएसु नर्या 
छीए तभाए पुदढवीए नेरद्वएहितो महाकम्मतरा चेव, महाकिरियतरा चेव, 


----------- ~~ 


१, प० ३४ 

२ भर १५१) 

३ इहं च द्रारगपे क्वचिद्‌ द्ष्येते, तद्यथा-- 
१, नेरद्य २. फास ३ पणिहिः 
४. निरयते चेव ५. लोयमञ्फै य 1 
६, दिसतिनिदिस्ाण य पवहा, 
७. पवत्तशां अत्थिकाएि ॥१॥ 
८, श्मत्थी पएसपुसणा, 
६ गोमाहणया य॒ जीनमोगाढा 1 
१०. अत्थि पएसनिसीयण, '* 
११. वहुसमे लोयसंखणे ॥२॥ (ब) । 


१०. 
१९१. 


४. स° पा०-महतिमहालया जाव अपद्टरणे । 
५. छाए (अर्क, ख, ता, म} । 

६. 
७ 
1 


महतरा (क, व, म) । 


„ महाविच्छिण्णतरा (म, स) 1 
. महावासतरा (अ, क); महोवासतरा (ख, 


ता), महावासतरा (म, स) । 

नोः शब्द. उत्तरषदद्वयेपि सम्बन्धनीयः 
तर) 

महापवेसणतरा (म, स) । 

अमणोयणतरा (अ, ख, ता, म, स, वृषा) 1 


५६८ 


भगवं 


महासवतरा' चेव, महावेदणतरा चेव, नो तहा भ्प्पकम्मतरा चेव, श्रमिरि- 
यतरा चेव, भरप्पासवतरा चेव, श्रप्पनेदणतरा चेव, भ्रप्पिडिढयतराः चेव, अप्प- 
जुतियतरा चेव, नो तहा महिडिढयतरा चेव, महज्नुत्तियतरा चेव । 

छष्ीए ण तमाए पृढवीए एमे पचूणे निरयावाससयसहस्ते पण्णत्ते । ते णना 
गरहेसत्तमाए पुढवीएु नरणएहितो नो तहा महृत्तरा चेव, महाबित्थिण्णतरा चेव, 


. महोगासततरा चेव, महापदरिक्कतरा चेव, भहप्पवेसणतरा चेव, श्रादष्णतरा 


चेव, श्राउलतरा चेव, श्रणोमाणतरा चेव । तेसु ण नरएभु नेरद्या श्रहेसत्तमाए 
पुढवीए नेरइएहितो भ्रप्पकम्मत्तरा चेव, श्रपपकिरियतरा चेव, भ्रषपासवतरा 
चेव, श्रप्पवेदणतरा चेव, नो तहा महाकम्मतरा चेव, महाक्रिरियतरा चेव, 
महासवतरा चेव, महावेदणतरा चेव, महिडिढयतरा चेव, महज्जुदयतरा चेव; 
नो तहा श्रप्पिड्ढियतरा^ चेव, भ्रप्पजुदयतरा चेव । 

चष्रीए ण तमाए पृढवीए नरगा पचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नररणाहितो महत्तर 
चेव, महावित्थिण्णतरा चेव, महोगासतरा चेव, महापदरिकतरा चेव, नो 
तहा महप्पवेसणतरा चेव, श्राइण्णतरा चेव, भ्राउलतरा चेव, श्रणोमाणतरा 
चेव । तेसु ण नरएसु नरया पंचमाए धूमप्पभाए पुदढवीए नेरइएहितो महा- 
कम्मतरा चेव, महाकिरियतरा चेव, महासवतरा चेव, महावेदणतरा चेव, नो 
तहा श्रप्पकम्मतरा चेव, भ्रप्पकिरियतरा चेव, भ्रप्पासवत रा चेव, प्रप्पवेदण- 
तरा चेव; अप्पिड्ढियतरा चेव, म्रप्पजुतियतरा चेव, नो तहा महिियतरा 
चेव, महज्युतियतरा चेव । 

पचमाए ण धूमप्पभाए पुढवीए तिण्णि निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता । एव 
जहा ृट्रीए भणिया एव सत्त वि पुढवीयो प रोप्पर मण्णति जाव रयणप्पभति 
जाव नो तहा महड्ढियतरा चेव, अप्पजुतियतरा चेव ॥ 


नेरइयाणं फाषाणुभव-पदं 
४४. रयणप्पभापुढविनेरइया णं भते ! केरिसयं पुढविफास पच्चणुन्मवमाणा विह 


रति? 
गोयमा ! अ्रणिद्र जाव" भ्रमणाम ! एव जाव श्रहेसत्तमपुढविनेरदया । एव 
भ्राउफासं, एव जाव बणस्सदफास ॥ 





१. महस्सवतरा (क, ता, म) । 


४. तहष्पिडिढयततरा (ब, क, ल, स); तिभिः 


२, अपिदिढतरा (ता, ब) । डढयतरा (ता) । | 


३. अप्पज्जुत्तितरा (भ ता, ब) । 


४" भर १।३५७। 


तेससम सतं चरत्यो उदेसो) ५९६ 


नरयाणं बाहत्ल-खुडत्त-पद 

४५ इमा ण भते । रयणप्पमापुढवी दोच्च सक्करप्पभ पुढवि पणिहाय सुन्वमह्‌- 
तिया बाहृल्लेण, सव्वखुह्िया सनव्वतेसु ? 
'७त्‌ता गोयमा ! इमा णं रयणप्पभापुढवी दोच्चं पुढवि पणिहाय जाव सग्व- 
सुडिडया सब्वतेसु । 
दोच्वा ण भते 1 पुढवी तच्च पुढवि पणिहाय सन्बमहतिया बाहत्लेणं-पुच्छा । 
हता गोयमा 1 दोच्वा ण पुटी जाव सन्वखुङ्डिया सव्वतेयु । एव एएणं 
यभिलावेण जाव खद्टिया पुढवी श्रहेसत्तम पुढवि पणिहाय जाव सब्वखुड्डिया 
सव्वतेसु ° ॥ श 


निरयपरिसामत-पदं 


४६. इमीसे ण भते । रयणप्पमाए पुदवीए निरयपरिसामतेसु जे पुढविक्काइया 
जाव वणस्सदकादया तेण जीवा महाकम्मतरा चेव, महाकिरियत्तरा चेव, 
महासवतरा चेव, महावेदणतरा चेव ? 
हता गोयमा । इमीसे ण रयणप्पभाए पृढवीए निस्यपरिसामतेसु त चेव जाव 
महाविदणतरा चेव । एवं ° जाव अहेसत्तमा ॥ 


लोगमज्भ-पदं 


४७. कहि ण भते 1 लोगस्स श्रायाममज्मे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पूढवीए श्नोवासतरस्स श्रसखेज्जद्माग श्रोय हेत्ता, 
एत्थ ण लोगस्स ्रायाममज्मे पण्णत्ते 

४८ कहि ण भते ! भ्रहेलोगस्स भआायाममर्फे पण्णत्ते ? 
गोयमा । चरत्थीएु पकप्पभाए पुढवीए श्रोवासतरस्स सातिरेग अद्ध आओोगाहत्ता, 
एत्य णं ग्रहेलोगस्स म्रायाममज्मे पण्णत्ते ॥ 

४६ कहि ण भते 1 उड्ढलोगस्स श्रायाममज्फे पण्णत्ते ? 
गोयमा । उप्ि सणकुमार-माहिदाण कप्पाण हेदि बभलोए कष्य दिट्रिविमाणे 
पत्थडे, एत्थ ण उड्ढलोगस्स म्रायाममज्मै पण्णत्ते ॥ 

१५० कटि ण मते { तिरियलोगस्स भायाममज्फे पण्णत्ते ? 
गोयमा 1 जबुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स बहुमज्मदेसमाए इमीसे रयणप्पभाए 





१. सं° पा०--एव जहा जीवाभिगमे बितिए ३. स ° पा०--एव जहा नेरइयउदषए जाव । 
" नेरइयरउरेस्‌ । ४. हत्थि (क); हन्न (ख, .ता); हिष्ट (ब); 
२. निरयापरिसमततेु (त्ता) 1 हडि (म) । न 1 


६०५० 


५१ 


५३. 


१0 


भगवद 


पुढवीए उवरिमहेद्धल्लेसु सुड्डगपयरेसु, एत्थ णं तिरियलोगमज्फर दरु पएसिषए 
रुयए पण्णत्त, जग्नो णं इमाग्नो दस दिसाग्नो पवहतति, त जहा--१. पुरत्थिमा 
२. पुरत्थिमदाहिणा ३. शदाहिणा ४. दाहिणपच्चत्थिमा ५. पच्चत्थिमा 
६. पच्चत्थमुत्तरा ७. उत्तरा ८. उत्तरमुरत्थिमा ९ उड्ढा १० अरहो ॥ 
एयासि ण भते ! दसण्हं दिसाण कति नामधेज्जा पण्णत्ता ? 
गोयमा ¡ दस नामधेज्जा पण्णत्ता, तं जहा-- 

द्ंदा ्रगगेयो जमा, य नेरई वारुणी य वायन्वा। 

सोमा ईसाणी या, विमलाय तमाय बोद्धव्वा° 1\१॥ 


. इदा णं भते ! दिसा किमादीया, किपवहा, कतिपदेसादीया, कतिपदेसुत्तरा, 


कतिपदेसिया, किपज्जवसिया, किसठिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! इदा ण दिसा स्यगादीया, श्यगप्पवहा, दुपएसादीया, दुपएसूत्तरा, 
लोगं पड्च्च' असंसेज्जपएसिया, भ्रलोग पङ्च्च श्रणत्तपएसिया, लोग पड्च्व 
सादीया सपज्जवसिया, अ्रलोग पड्च्व सादीया अपज्जवसिया, लोग पड्च्च 
मुरसंठिया, ्रलोगं पड्ज्व सगड्द्धिसल्या पण्णत्ता 


अगगेयी णं भते ! ट्स किमादीया, किपवहा, कतिपएसादीया, कतिपएस- 
वित्थिण्णा, कतिपएसिया, किपज्जवसिया, किसठिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! अ्रगगेयी ण दिसा रुयगादीया, दयगप्पवहा, एगपएसादीया, एगपएस- 
वित्थिण्णा--अण्‌ त्तरा, लोग पड्च्च ्रसखेज्जपएसिया ग्रलोग, पडुच्च अणतपए- 
सिया, लोगं पड्च्च सादीया सपज्जवस्तिया, लोग पडुच्च सादीया भरपज्जवसिया, 
च्िण्णमुत्तावलिसंणिया पण्णत्ता। जमा जहा इदा, नेरई जहा श्रमोयी । एव 
जहा इदा तहा दिसाग्नो चत्तारि” जहा भ्रमगेई तहा चत्तारि विदिसाभ्रो ॥ 
विमला णं भते ! दिसा किमादीया, “किपवहा, कतिपएसादीया, कतिपएस- 
वित्थिण्णा, कतिपएसिया, किपज्जवसिया, किसंल्यिा पण्णत्ता ° ? 

गोयमा ! विमला ण दिसा सुयगादीया, श्यगप्पवहा, चरउप्पएसादीया, दृषएस- 
वित्थिण्णा-श्रणत्तरा, लोग ॒पड्च्व “ग्रसंखेज्जपएसिया, श्रलोग पच्च 
भ्रणंतपएसिया, लोगं पड्ल्व सादीया सपज्जवसिया, अ्रलोग पडुच्व सादीया 
अपज्जवसिया ०, रुयगसंखिया पण्णत्ता । एवं तसा वि ॥ 


____-~------- 


१. खुड्ाग° (ता, ब) । 


४. चत्तारिवि (क, ख, ता, व, म) 1 


२ सं° पा०-एव जहा दसमसएु जाव नाम- ५" स° पा०-पुच्छा जहा अमोयीए्‌ । 


धैज्जे त्ति। 
३. पड्न्वा (ता) स्वेत ! 


६. सं० पा०-से् जहा श्रमोयीए्‌ नवर श्यग- 
सट्िया । 


तेरसम सत (चउत्थो उदेसो) ६०१ 


लोय-पवं 


५५. 


५६ 


५७, 


भ्ठ, 


४६९ 


६०. 


किमिय भते ! लोएत्ति पवृन्वद्‌ ? 
गोयमा ! पचत्थिकाया, एस ण एवत्तिए लोएत्ति पवृच्चइ, त जहा--धम्मत्थि- 
काएु, अधस्मत्थिकाए' श्रामासत्थिकाए, जीवत्थिकाए °, पोगलत्थिकापए ॥ 
धम्मत्थिकाएणं भते । जीवाण कि पवत्तति ? 
गोयमा ! धम्मत्थिकाएण जीवाण अ्रागमण-गमण-मासुम्मेस~मणजोग-वहनोग- 
कायजोगा, ञे यावण्णे तहृप्पगारा चला भावा सव्वे ते धम्मत्थिकाएु पवत्तंति । 
गहलक्लणे ण धम्मत्थिकाए ॥ 
अधम्मत्थिकाएणं भते ! जीवाणं कि पवत्तति ? 
गोयमा 1 अ्रधम्मत्थिकाएणं जीवाणं ठाण-निसौयण-तुयटुणः, मणस्स य 
एगत्तीभावकरणता, जे यावण्मे तहप्यगाया थिर भावा स्वे ते अ्रधम्मत्थि- 
काए पवत्तति 1 गणलक्खणे णं अधम्मत्थिकाए ॥ 
श्रागासत्थिकाएणं मते ! जीवाण श्रजीवाण य" कि पवत्तति ? 
गोयमा ¡ आगासत्थिकाए णं जीवदन्वाण य श्रजीवदव्वाण य" मायणभरए- 
एगेण वि से पुण्णे, दोहि वि पुण्णे सयं पि माएञ्जा । 
कोडिसएण वि पण्णे, कोडिसहस्स पि माएजञ्जा ।1१॥ 
श्रवगाहणालक्लणे णं ्रागासत्थिकाए ॥ 
जीवत्थिकाए ण भते ! जीवाण कि पवत्तति ? 
गोयमा | जीवत्थिकाएण जौवे श्रणताण भ्राभिणिवोहियनाणपनज्जवाणं, 
श्रणताण सुयनाणपज्जवाण ^शग्रणताण भ्रोहिनाणपज्जवाण, अ्रणताण मणयज्जव- 
नाणपज्जवाण, अणंताण केवलनाणपज्जवाण, अ्रणताण मदृम्रण्णाणपञ्जवाण, 
भ्रणताणं सुयग्रण्णाणपज्जवाणं, भ्रणताग विभंगनाणपज्जवाणं, श्रणंताणं 
चक्खुदसणपञ्जवाणं, भ्रणताण अचक्खुदसणपज्जवाण, अ्रणताणं ग्रोहिदंसण- 
पज्जवाणः, रणताण केवलदसणपज्जवाण ° उवयोगं गच्छति । उवयोगलक्खणेः 
ण जीवे॥ 
पोगगलत्थिकाए णं भते ! जीवाणं कि पवत्तति° ? 


१, महम्म° (अ, क, म, स}; स° पा ५ > (ख) 


अघम्मत्थिकाए जाव पोग्गलत्थिकाए । ६. स° परा०~-एव जहा वित्तियसए अत्थिकायः 
२. भासुमोस (अ, स), मासुमेस (ख) । उदेखए जाव उवयोग 1 
३. प्रथमावहुवचनलोपदशेनात्‌ (व्‌) । ७. उवग्रोग ° (क, ता}; उवजोग ° {व} । 


४. > (कवं, म)। 5. सं० पा०---पुच्छा। 


६४२ 


भगव 
गोयमा । पोग्गलत्थिकाएण जीवाणं श्रो रालिय-वेउव्विय-'्राह र-तेया कम्मा". 
सोइदिय-चक्खिदिय-घाणिदिय - जिम्मिदिय - फासिदिय-मणजोग-वदजोग-काय- 
जोग-भ्राणापाणूण च गहणं पवत्तति । गहणलक्छणे ण पोमालत्थिकाए ॥ 


धम्म्थिकायादीणं परोप्परं फास-पदं 


९६१. 


६२. 


` ६३. 


` ६४. 


, ६५. 


६६. 


एने भते ! धम्मत्थिकायपदैसे केवंति्एहि धम्मत्थिकायपवेसेहि पुटं ? 

गोयमा । जहण्णपदे तिहि, उक्कोसपदे छहि । केवतिएहि अ्रधस्मत्थिकायपदे- 
सेह पृं ? जहृष्णपदे" चउहि, उक्कोसपदे सर्ताह ! केवतिर्एहि भ्रागासस्थि- 
कायपदेेहि पुरं ? सर्ताहि 1 केवतिएहि जीवत्थिकायपदेसेरहि पुट ? भ्णतेहि । 
केवतिएहि पोगलत्थिकायपदेसेहि पूद्रं ? श्रण॑तेहि । केवतिएहि ब्रद्वासगएह 
पुरं ? सिय पुरु सिय नो पुर, जइ पुटं नियम अणतेहि ॥ 

एग भते ! श्रधम्मत्यिकायपदेसे केवत्तिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पदर ? 
गोयमा ! जहृण्णपदे चह, उक्कोसपदे सत्तहि । केवतिरएाहि प्रधम्मत्थिकाग- 
पदेसेहि पुरं ? जहण्णपदे तिहि, उक्कोसपदे छह सेस जहा धम्मत्थिकायस्स | 
एमे भते ! आगासत्थिकायपदेसे केवतिर्णहि धम्मत्यिकायपदेतेहि परं 1 
गोयमा । सिय पुदर सिय नो पूद्रे, जइ पुट जहण्णपदे एक्केण बा दोहि वा तीहि 
वा, उक्कोसपदे सत्तहि । एव भ्रधम्मत्थिकायपदेसेहि वि । केवतिएहि भागास- 
त्थिकायपदेसेहि पुर ? कहि । केवतिएहि जीवत्थिकायपदैतेहि प्रं ' सिय र 
सिय नो पूष, जद पुरं नियम रणते ! एव पोर्गलत्थिकायपदेसेहि वि, 
श्रद्धासम्एहि वि ॥ 

एग भते  जीवस्थिकायपदेते केवतिएहि धम्मत्थिकाय"पदेसेहि पुरे? 
जहृण्णपदे चडाहि, उवकोसपदे सत्तदि । एव मरधम्मत्थिकायपदेसेहि वि । केव- 
तिएहि आागासत्थिकायभपदेसेहि पृट्रं ! ° सत्ति । केवतिएहि जीवत्थिकायः 
पदेसेदि पुर ? श्रणतेहि । सेस जहा वम्मत्थिकायस्स ॥ 

एगे भते ! पोगलत्थिकायपदेसे केवतिएहि धेम्मत्थकायपदसेहि पुट? एव 
जहेव जीवत्थिकायस्स ।। 

दो मते ! पोमालस्थिकायपदेसा केवतिएि धम्मत्थिकायपदेसे्हि पा ? 
गोयमा ! जहण्णपदे छि, उक्कोसपदे बारसहि । एवं अधम्मत्थिकायपदेसेहि 
वि । केवतिरणहि भागासत्थिकायपदैसेहि परा ? वारसि । सेत जहा रम्भः 
स्थिकायस्स ॥ 


+--==--------------~ 


~ 
१. आहारए तेयकम्मृए (ल) । ५. भ० १३।६१। 
२. गोयमा ,! जहण्णषदे (स) सवत्र । ६. भण १३।६४। 
३. स° पा०-पृच्छा । ७. भ० १३।६१। 


४. स° पा०--पृच्छा। 


तेरसम सत (चरउत्थो उदेसो) च 


६७ 


६८. 


६९ 


७१. 


७२ 


१. भाशियन्व (म, स) । 


त्िण्णि भते । पोग्गलस्थिकायपदेसा केवतिएदि धम्मत्थिकायपदेसेहि पुद्रा ? 
जहृण्णपदे श्रदुहि, उक्कोसपदे सत्तरसहि । एव श्रधम्मत्थिकायपदेसेहि वि । 
केवतिएहि श्रागासत्थिकायपदेसेहि पदा ? सत्तरसहि । सेस जहा धम्मत्थि- 
कायस्स । एव एएणं गमेण भाणियन्वा" जाव दस, नवर -जहृष्णपदे दोण्णि 
पकिखिवियव्वा, उक्कोसपदे पच । चत्तारि पोगगलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे 
दसि, उक्कोसपदे बावीसाए । पच पोग्गलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे वारसहि 
उक्कोसपदे सत्तावीसाए । छ पोम्गलत्थिकायस्स पदेसा जहृण्णपदे चोदहसदहि, 
उक्कोसपदे वत्तीसाए । सत्त पोग्गलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे सोलसहि, 
उक्कोसपदे सत्ततीसाए 1 अद्र पोगलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे श्रदारसहि, 
उवक्कोसपदे बायालीसाए । नव पोग्लत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे वीसाए, 
उवकोसपदे सीयालीसाए 1 दस पोगलत्थिकायस्स पदेसा जहण्णपदे बावीसाए, 
उक्कोसपदे बावन्नाए । श्रागासत्थिकायस्स सन्त्य उक्कोसगर भाणियन्व ॥ 
सखेज्जा भते । पोगगलस्थिकायपदेसा केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पृष्व ? 
जहृण्णपदे तेणेव सखेज्जएण दुगुणेण दुरूवाहिएण, उक्कोसपद तेणेव सखेज्जएणं 
पचगुणेण दुरूवाहिएण । केवतिएहि ्रधम्मत्थिकायपदेसेहि ? एव चेव । 
केवतिएहि श्रागासत्थिकायपदेसेहि ? तेणेव सखेञ्जएण पंचगुणेण दुरूवाहिएण । 
केवतिएहि जीवत्थिकायपदेसेहि ? भ्रणतेहि । केवतिएहि पोमलत्थिकायपदेसेहि? 
श्रणतेदि 1 केवतिएहि ब्रद्धासमएहिं † सिय पदु, सिय नो पदं, श्जद्‌ पुट 
नियम ° श्रणतेहि 

भ्रसखेज्जा भते । पोगलत्थिकायपदेसा केवतिएहि धम्मत्थिकायपदेसेहि पुदरा ? 
जह्ण्णपदे तेणेव ग्रसखेज्जएण दुगुणेण दुरूवाहिएण, उवकोसपदे तेणेव भ्रस- 
सेज्जएण पचगुणेण दुरूवादिएण । सेस जहा सखेज्जाण जावे नियम भ्रणतेहि ॥ 


. भ्रणता मंते ! पोग्गलत्थिकायपदेसा केवतिएहि घम्मत्थिकायपदेसेहि पुदा ? 


एव जहा भसंखेज्जा तहा भ्रणता वि निरवसेस ॥ 

एगे भते । अ्रद्धासमए केवतिएहि घम्मत्थिकायपदेसहि पुटं ? 

सत्ति । कैवतिर्णह ्रघम्मत्थिकायपदेसेहि पुरे? एव चेव, एव भ्रागासत्थिकाएहि 
वि । केवतिएहि जीवस्थिकायपदेसेहि पदं ? श्रणतेहि, एव जाव श्रद्धासमएहि ॥ 
घम्मत्पथिकाए ण मते । केवतिरएहि घम्मत्थिकायपदेसोहि पुट ? 

(त्थि एव्केण" वि । केवतिएदि भ्रघम्मत्थिकायपदेसेहि ? अ्रसंसेज्जेहि। 
केवत श्रागासत्थिकायपदेसेहि ? भ्रससेज्जेहि । केवतिएहि जीवत्थिकाय- 


३. नेत्थिककेण (ज, स, ता); नत्थि इक्केण 


२ स० पार-पुदरं जाव अणति 1 {क) 1 


६०४ 


७३. 


भगव 


पदेसेहि ? ्रणतेहि । #वतिएि पोमलत्थिकायपदेसेहि ? अ्रण॑तेहि ! 
श्रदासमएदि ? सिय पुद्र, सिय नो पूद्, ज पुटं नियमा श्रणतेहि" ॥ क 
परधर्मत्यिकाए णं भते । केवतिएहि धम्मत्यिकायपदेसेहि प्रे 

ग्रसखेज्जेहि । केवतिएहि अ्रधम्मत्थिकायपदेसेहि ? नत्यि एकेण वि ! स॒ 
जहा धस्मत्थिकायस्स ! एव एएणं गमएण सब्बे वि साग नस्थि एककेण 
वि पुरा; परटाणए ्रादिल्वएहि तिहि भ्रसखेऽभेहि भाणियन्व, प्च्छित्एसु 
तिसु ्रणंता भाणियन्वा जाव अ्रद्धासमयो त्ति जाव केवतिएहि भरद्धासमएहि 
पुटं ? नल्थि एककेण वि ॥ 


धम्मस्थिक्ायादीरं श्रोगाठ-पदं 


७.४, 


७१. 


७६. 


७४७. 


७५८, 


जत्थ णं भते ! एगे धम्मत्थिकायपदेसे ओगाढे, तत्थ केवत्तिया धम्मत्थिकाय- 
पदेसा गाढा ? 

नत्थि एक्को वि । केवतिया प्रधम्मत्थिकायपदेडा रोगाढा ? एक्को । केवत्तिमा 
्रगासत्थिकायपदेसा ओगाडा? एक्को ! केवतिया जीवेप्थिकायपदेसा ्रोसडा? 
रणता ! केवतिया पोग्गलत्थिकायपदेसा अ्ओगाढा ? श्रणंता । केवत्िया ग्रदा- 
समया श्रोगाढा ? सिय श्रोगाढा, सिय नो श्रोगाढा, जई ग्रोगाढा प्रणता ॥ 
जत्थ ण मंते ! एगे श्रधम्मत्थिकायपदेसे श्ओोगाढे तत्थ केवसिया धम्मत्थिकाय- 
पदेसा ओगाडा ? 

एक्को ! केवपिया अधम्मत्थिकायपदेसा ? त्यि एक्को” वि । सेस जहा 
धम्मत्थिकायस्स ॥ 

जत्थ णं मंते ! एगे भागासत्थिकायपदेसे श्रोगाढे तत्य केवतिया धस्मत्थिकाय- 
पदेसा श्रोगाडा ? 

सिय श्नोयाढा, सिय नो श्रोगाढा, जद श्रोगाढा एक्को । एवं ग्रधम्मत्थिकायपदेसा 
वि । केवतिया भ्रागासर्थिकायपदेसा ? नत्थि एक्को वि। केवतिया 
जीवत्थिकायपदेसा ? सिय श्रोगाढा, सिय नो ्रोगाढा, जड भ्रोगाढा प्रणता । 
एवं जाव ब्रदधासमया ॥ 

जत्थ णं भते ! एगे जीवत्थिकायपदेसे श्रोगाढे तत्थ केवतिया धस्मल्थिकाय- 
पदेसा रोगा ? 

एव्को, एवं भ्रधस्मत्थिकाययदेसा वि, एवं भागासत्थिकायपदेसा वि। केवत्िया 
जीवत्यिकायपदेसा ? अ्रणता । सेस जहा धम्मत्थिकरायस्स ।। 

जत्य णं भते ! एगे पोगगलत्थिकायपदेसे भ्रोगाढे तत्थ केवतिया धम्मत्थिकायः 


पदेसा भ्रोगाडा ? 


शा 
१. एवं पौग्गलत्थि बद्धासमणएहि य (ख, ता)! ३. >< (त्ता) 1 
२. संवयेपिण (क); सष्वेण (ता,ब, म) । ४. नस्येक्को (ता); कत्येकके (व, स) । 


रसम सते (चडत्थो उसो) ६०१ 


७६. 


{1 १ ४ 


५ 


८ 


८४. 


८५ 


एवं जहा जीवत्थिकार्यपदेसे हेवं निरवसेस 

जत्थ ण भते ! दो पौगगलत्थिकायपदेसा श्रोगाढा तत्य केवतिया धम्मत्थिकाय- 
पदेसा श्रोगाढा ? 

सिय एक्को सिय दोण्णि, एवं श्रघम्मत्थिकायस्स वि, एवं ्रागासत्थिकायस्स 
वि । सेस जहा धम्मत्थिकायस्स ॥ 


. जत्थ णं भते ! तिण्णि पोग्गलत्थिकायपदेसा म्रोमाढा तत्य केवतिया धम्म- 


त्थिकायपदेसा ओगाढा ? 

सिय एक्को, सिय दोण्णि, सिय तिण्णि, एव ्रधम्मत्थिकायस्स वि, एव श्रागा- 
सत्थिकायस्स वि । सेस जहेव दण्ड, एव एक्केक्को वडिढयव्वो पदेसो भ्रादत्ल- 
एहि तिहि अत्थिकाएषि, सेसेहि जहेव दोण्ह॒ जाव दसण्ट॒ सिय एक्को, सिय 
दोण्णि, सिय तिण्णि जाव सिय दस } ससेज्जाण सिय एक्को, सिय दोण्णि 
जाव सिय दस, सिय सखेज्जा । अससेज्जाण सिय एकको जाव सिय सखेज्जा, 
सिय भ्रसंखेज्जा । जहा प्रसखेज्जा एव अ्रणता वि ॥ 

जत्य णं भते। एगे प्रदसमए ओोगाढे तत्थ केवत्िया धम्मस्थिकायपदेसा भोगाडा? 
एक्को । केवतिया श्रधम्मत्थिकायपदेसा ? एकको । केवतिया धागासत्थिकाय- 
पदसा? एकको 1 केवतिया जीवत्थिकायपदेसा?श्रणता एव जाव श्रदधासमया ॥। 
जत्थ ण मते। धम्मत्थिकाए श्रोगाढे तत्थ केवतिया धम्मल्थिकायपदेसा ्रोगाडा? 

नत्थि एक्को वि । केवत्तिया श्रधम्मत्थिकायपदेसा ? श्रसखेज्जा | केवतियां 
भ्रागासत्थिकायपदेसा ? श्रसलेज्जा । केवतिया जीवत्थिकायपदेसा ? अणता । 

एवं जाव श्रद्धासमया ॥ 


जत्थ ण भते ! अधम्मत्थिकाए ओगाढे तत्थ केवतिया धम्मत्थिकायपदेसा 
भ्रोगाढा ? 

भरससेज्जा । केवतिया अ्रधम्मत्थिकायपदेसा ? नत्थि एक्को वि । ससं जहा 
घम्मस्थिकायस्स । एव सव्वे-सदराणे नत्थि एक्को चि भाणियन्षो, परहुणे 
भ्रादित्लगा त्तिण्णि भ्रसखेज्जा भाणियन्वा, पच्छिल्लगा तिण्णि श्रणतां 


भाणियन्वा जाव अद्धासमयो त्ति जाव केवतिया म्रद्धासमया ग्रोगाढा ? नत्थि 
एक्को वि] 


जस्थ ण भते ! 
श्रोगाढा ? 

अरसखेज्जा । केवतिया श्राउक्कादया श्रोगाढा ? भसंखेज्जा । केवतिया 
तेउकाइया श्नोगाढा ? अरससेज्जा । केवतिया वाउकादया गाढा ? 
श्रसखेज्जा । केवतिया वणस्सदकाइया ग्रोगाढा ? भरणंता। 
जत्थ ण मते। एवे श्राउक्काइएश्रोगाढे तत्थ णं केवतिया पुढविक्कादइया श्रोगाढा? 
भरसलज्जा । केवतिया श्राउककादया भ्रोगाढा ? श्रससेग्ना । एवं जहेव 


एमे धुढविक्काइए भओओोगाढे तत्थ ण केवतियां पुढविक्कादयां 


५ भगवर 


पुढविक्काइयाण वत्तव्वया तहैव सव्वेसिं निरवसेसं भागिगव्य लाव 
वणस्सइकादयाणं जाव केवतिया वणस्सदकाइया श्रोगाढा ? प्रणता ॥ 

८६. एयंसि' णं मंते ! धम्मत्थिकाय-अघम्मत्थिकाय-प्रागासत्थिकायसि चविक्षया 
केई ्रासदतए वा सदृत्तए वा चिद्त्तए वा निसीयत्तए वा तुयद्धित्तए वा ? 
नो इण समहु, रणता पुणत्थः जीवा ओगाढा ॥ 

८७. से केणटुंणं भते । एव वुच्वइ-एयसि ण धम्मत्थिशकाय-अधम्मत्थिकाय °-प्रागा- 
सत्थिकायसि नो च्विकया केई भ्रासइत्तए वा भ्सइत्तए वा चिद्टित्तए वा निसौ- 
यत्तए वा तुयद्ित्तए वा भ्रणता पुणत्थ जीवा ° भ्रोगाढा ? 
गोयमा ! से जहानामए कूडागारसाला सिया-दुहभो लित्ता गत्ता गृत्तदूवारा 
“णिवाया णिवायगं भीरा } रह्‌ ण केई पुरिसे परदीवसहस्स गहाय कूडगार- 
सालाए श्रतो-अर॑तो भ्रणुप्पविसद, ्रणुप्पविसित्ता तौसे कृडागारसालाए सव्वतो 
समता घण-निचिय-निरतर-गिच्छिडाई ° दुवारयणाई पिहैद, पित्ता तसे 
कूडागारसालाए बहुमज्मदेसभाए जहण्णेण एक्को वादो वा त्िण्णि वा, 
उक्कोसेण पदीवसहस्स, पलीवेज्जा । से नूण गोयमा ¦! ताश्रो पदीवलेस्पाम्रो 
श्रण्णमण्णसंबद्धाग्नो भ्रण्णमण्णपुदाभ्रो अण्णमण्णसबद्धपुदराग्रोः अण्णमण्णघडत्ताए 
चिटुति ? 
टुता चिति“ । 

-क्किया ण गोयमा ! केई तासु पदीवलेस्सायु श्रासद्रत्तए वा जाव तुयष्टत्तए 
वा? 

भगवं ! नो इणहुं समं । रणंता पणत्थ^ जीवा श्रोगाढा । से तेणट्रेण गोयमा । 
एवं वृच्चद जावे अणंता पुणत्थ जीवा श्रोगाढा ॥ 


लोय-पदं 


तम. कहि ण मते ! लोए बहु्मे, कहि णं भते ! लोए सव्वविगगर्हिएु पण्णत्ते ! 
गोयमा ! इमोसे रयणप्पभाए पुढवीए उवरिमहेद्ित्वेसु सुहुगपयरेयु", एत्थ ण 
लोए बहुसमे, एत्थ ण लोए सव्वविग्गहिए प्ष्णत्ते 





१. एतेसि (क, ख, ता, ब, म, स) । दुवारवयणादं । 

२. पुर तत्थ (ब, ख, म, स); पुेत्थ (क) । ६. दीव° (अ)) 

३. स० पएा०--चम्मत्थि जाव मागासत्थि- ॐ. जाव (ज, क, ता, ब, म, स) 
कायसि । ८ > (व, म)। 

%, स° पा०-वा जाव ओयाडा । ६. पुण तत्थ (श्र,स, व, म, स) । 

५. सं० पा०--जहा रायप्यसेणदन्ये जाव १०. चुडाय (ब) 


तैरसम सत (पचमो उसो) ६5७ 


८९. 


कहि ण भते ! विमाहविगगहिए" लोए पण्णत्ते ? 
गोयमा । विग्गहकडए, एत्थ ण विग्गहविग्दहिए लोए पण्णत्ते ॥। 





६०. किसट्एि ण भते ! लोए पण्णत्ते ? 
गोयमा । सुपदद्ियसठिए लोए पण्णत्ते-हेटा विच्छिष्णे, मज्भे *सखित्त, 
उप्पि विसाले, श्रे पलियकसठिए, मज्मं वरवदरविग्गहिए, उपपि उद्धमुदंगा- 
कारस्टिए । तसि च ण सासयसि लोगसि हदा विच्छिण्णसि जाव उप्पि उद्धमू- 
इगाकारसखियसि उप्पण्णनाण-दसणधरे श्ररहा जिणे केवली जीवे वि जाणद- 
पास, श्रजीवे वि जाणड-पासद, तम्र पच्छा सिज्छद बुज्मई मुच्च परिनि- 
व्वा सन्वदुक्छाण ° भ्रंत करेति ॥ 
६१. एयस्स ण भते ! ्रहेलोगस्स, तिरियलोगस्स, उडढलोगस्स य कयरे कयरेहितो" 
श्य्रप्पा वा ? बहूया वा ? तुल्ला वा ? ° विक्षेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सब्वत्थोवे तिरियलोए, उडंढलोए भ्रसखेज्जगुणे, श्रहेलोए 
विसेसाहिए ॥ 
६२. सेव भते । सेव भते ! त्ति" ॥ 
पचमो उदेसो 
भ्राहार-पद 
९३ नेरा ण मते । कि सचित्ताहारा ? भ्रचित्ताहारा ? मीसाहारा ? 
गोयमा ! नो सचित्ताहारा, भरवित्ताहारा, नो मीसाहारा । एवं म्रसुरकुमारा, 
पढमो नेरदयउहेसभ्नो निरवसेसो भाणियव्वो, ॥ 
६४ सेव भते । सेव भते ! त्ति" ॥ 
१. विगदहिए (ब)। 


२- वित्थिष्णे (स, व, म) । 


४ स० पा०--क्रपर्रोहतो जाव विसेश््विया । 
*‰ भ° १।५१॥ 


२ स० पा०~-नहा सत्तमसए पढमुदसे जाव ६. १० २८।१। 


अरत 1 


७* भ० १।५१॥ 


६०८ 


भगव 


ट्टो उदेसो 


संतर-निरंतर-उववज्जणादि-पदं 


६५. रायगिहे जाव एवं वयासी-सतर मते ! नेरहइया उववज्जंति ? निरततर नैर 


इया उवव्जति ? 


गोयमा ! सतर पि नेरइया उववन्जति, निरंतर पि नेरइया उववज्जति । एव 
भ्रसुरक्रुमारा वि । एव जहा गगेये तहैव दो दडगा जाव संतर पि वेमाणियां 
चयंति, निरतर पि वेमाणिया चयति ॥ 


चमरचंच-प्रावास-पद 
९६६. कहि ण भते ! चमरस्स भरसुरिदस्स श्रसुरकुमाररण्णो, चमरचचे" नाम्‌ भ्रावासे 


पण्णत्ते ? 


गोयमा ! जवुदीवे दवे मदरस्स पन्वयस्स दाहिणे ण तिरियमसखेन्जे दीवस- 
मुे--एव जहा बित्ियसए सभाउदसए वत्तव्वया सच्चैव भ्रपरिसेसा नेयन्वा" | 
तीते णं चमरच॑चाए रायहाणीए दाहिणपच्वत्थिमे ण छक्कोडिसए पणपनन च 
कोडीश्नो 'पणतीसं च सयसहस्साइ"\ पन्नास च सहस्साई ्ररुणोदगसमूद्‌ तिरियं 
वीदवइत्ता, एत्थ णं चमरस्स श्रसुरिदस्स भ्रसुरकुमाररण्णो चमरचचे नाम 
श्रावासे पण्णत्ते-चउरासीडं जोयणसहस्सादं भ्रायामविक्छभेण, दो जोयणसय- 
सहस्सा प्न च सहस्साई छच्च वत्तीसे जोयणसए किचि विसेसाहिए परि 
क्सेवेणं ! से ण एगेणं पागारेण सव्वग्नो समंता संपरिक्िितते । से ण पागारे 
दिवङ्ढं जोयणसयं उड्‌ढ उच्चत्तेण, एव चमरच॑चाए रायहाणीए ततन्वया 
भाणियग्वा समाविहृणा जाव ° चत्तारि पासायपंतीभ्रो । 





< ० ~ „५ ~ 


„ भ० १।४-१०॥ 

„ भण ९.८०-८१५ । 

, असुररण्णो (अ, ता, म, स) । 

„ चमरचचा (अ, क, ख, ता, व, म, स) । 

, भ० २।११८२१२१; नेयव्वा, चवर--इम 


नाणत्तं जाव तिगिच्छकरूडस्स उष्पायपन्वयस्सं 
चमस्चचाए रायहाणीए चमस्वचस्सं 
आवासपन्वयस्स, अण्णेसि च बहूण सेस त 
चेय जाव तैरस य अगुलाईं अद्धगुल च किचि 


व, म॒ स); अस्मिन्‌ दितीयक्षतकस्य 
सभास्योटेशकस्य समपंणमस्ति । एतत्समपं- 
णानुसारेण ॒द्वितीयशचतकस्य, शबरदीवप- 
माणा एताचतूपयेन्त पाठोत्र समायोजनाह , 
किन्तु नवर इम ताए अस्यामिभ्रायो 
नावगम्यते । शेयव्वा' अतः प्ररवतिपाे 
नावश्यकः प्रतिभाति, तेनासौ पाठन्तरतवेन 
स्वीकृत. 1 
६. ततेव जाव (ब, क, सः ता' त) । 


विसेसाहिया परिव्वेवेण (म, क, ख, ता, ७. भ° २।१२१॥ 


तरम सत (चो उहेसो) ६०६ 


६७ चमरे णं भते 1 रसु श्रसुरकुमारराया चमरचंचे भ्रावासे वसह उवेति ? 


(ॐ 


९६९. 


१००. 


नो इणु समदं ॥ 

से केण खाई श्रदणं मते । एव वृच्चइई--चमरचचे भ्ावासे, चमरचचे ्रावासे ? 
गोयमा 1 से जहानामए-इह्‌ मणुस्सलोगसि उवगारियनेणाई वा, उज्जाणिय- 
तेणाई वा, णिज्जाणियलेणाइ वा, धारावारियलेणाईइ' वा, तत्थ ण बहवे 
मणुस्सा य मणुस्सीओो य श्रासयति सयति "चिट्रुति निसीयति तुयद्रति संति 
रमति ललति कीलति कित्तति मोहेति पुरा पौराणाण सुचिण्णाण सुपरक्कताणं 
सृभाण कडाण कम्माणं कत्लाणाण ° कल्लाणफलवित्तिविसेस पच्चणुन्भवमाणा 
विहरति, श्रण्णत्थ पण वसहि उवेति 1 एवामेव गोयमा । चमरस्स श्रसुरिदस्स 
भ्रसुरकुमाररण्णो चम रचचे श्रावासे केवल किडा-रतिपत्तिय, भ्रण्णत्थ पुण 
वसि उवेति । से तेणद्रुंण! शगोयमा । एव वुच्चइ्‌--चमरचचे ्रावासे, चमर 
चचे° ्रावासे ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति जाव विहुरइ्‌ ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे श्रण्णया क्याई रायगिहाग्रो नगरागो गुण- 
सिलाओ्ओो, चेइयाश्रो पडिनिक्खमद, पडिनिक्लमित्ता बहिया जणवयविहार ° 
विहूरईइ ॥ 


उदायणकहा-पदं 


१०१. 


तेण कालेण तेणं समएण चपा नाम नयरी होत्या -वण्णग्नो+ । पुण्णभहे चेदए- 
वण्णग्नो* 1 तए ण समणे भगव महावीरे ्रण्णदा कदाई पृव्वाणुपुच्वि चरमाणः 
भगामाणुगाम दूइज्जमाणे सुहसुदेण ° विहुरमाणे जेणेव चपा नगरी जेणेव 
पुण्णमटे चेदए तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता' *ग्रहापडिरूव ग्रोग्गह ्रोगिण्ट्ह 
भ्रोगिण्ित्ता सजमेण तवसा भ्रप्पाण भावेमाणे ° विहरइ्‌ ।! 


- तेण कलिण तेण समएण सिधूसोवौरेमु"“ जणवएसु वीतीभए" नामं नगरे होत्था 


-वण्णश्रो" । तस्स ण वीतीभयस्स नगरस्स वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, 





१. वारधासिय° (अ, के, म), धारवारिय० ६. ओऽसूऽ १] 
(ख, व), घारिवारिय० (स) 1 ७. ओऽ सू २-१३। 
२. सं पा०--जहा रायप्पसेणदज्जे „ जाव 5. सं° पा०--चरमाणे जाव विह्रमाणे । 
कल्लाण ° । ६ स० पा०--उवागच्छित्ता जाव विहर । 
३. स० पा० --तेणटरंण जाव श्रावासे 1 १०. सिधु° (स) । 
४. भ० १।५१। ११. वीमवे (ता), "विदे" ति केचित्‌ (वर) । 
५. स° पा०--गुणसिलामो जाव विहरदइ । १२ भो० सू० १) 


६१५ 





भगव 


एत्य णं मियवणे नामं उज्जाणे होत्था--सव्बोऽय-पुष्फ-फलसमिद्धे-वण्णम्नो | 
तत्थ णं वीतीभए नगरे उदायणे' नाम राया होत्था-महयाहिमवत-महत-मलय- 
मंद रमाहिदसारे--वण्णभ्नो' । तस्स णं उदायणस्स रण्णो पडमावती नाम देवी 
होत्था--सुकृमालपाणिपाया -कण्णभ्नो" । तस्स णं उहायणस्स रण्णो पभावती 
नामं देवी होत्या- वण्णो जाव" विहृरइ । तस्स णं उदायणस्स रण्णो पतते 
पभावतीए देवीए भ्रत्तए ब्रभीयीः नाम कुमारे होत्था-सुकूमालपाणिपाए 
प्रहीण-पडिपुण्ण- पचिदिय-सरीरे लक्लण-वंजण-गुणोववेए माणुम्माण-पमाण- 
पंडिपुण्ण-सुजायप्व्वग-सुदरंे ससिसोमाकारे कते पियदंसणे सुरूवे पडिरूवे । 

से णं श्रभीयी कुमारे जुवराया वि होत्था--उद्ायणस्स रण्णो रज्जं चदं च 
बलं च चाहणं च कोस च कोट्ार च पुरं च अ्रतेउरं च सयमेव पच्ृषेक्ल- 
माणे °-पच्चुवेक्वमाणे विहृरई । तस्स ण उदायणस्स रण्णो नियए भाईणेभ्यः 
केसी नामं कुमारे होत्था-सृक्रमालपाणिपाए जाव सुरूवे 1 से ण उदायणे राया 
सिधूसोवीरप्पामोक्लाणं सोलसण्टं जणवयाण, वीती मयप्पामोक्लाण तिष्ट 
तेसद्रीणं नग रागरसयाण५ महसेणप्पामोक्लाण दसण्ह राई बद्धमउ्डाण विदिः 
न्नछत्त-चामर-वालवीयणाण, भ्रण्णेसि च बहुण राईसर-तलवर“-*माडविय- 
कोड्विय-इन्भ-सेद्वि-सेणावई ° -सत्थवाहप्ममिर्दण प्राहेषच्चं पोरेकच्चं" शसामित्त 
महतं श्राणा-ईसरःसेणाकच्चं ° कारेमागे पालेमाणे समणोवासए प्रभिगयजी- 
वाजोवे जाव श्रहापरिगहिएहि तवोकम्मेहि भरप्पाण मावेमाणे विहरइ ॥ 

तषु णं से उदहायणे राया भ्रण्णया कया नेणेव पोसहसाला तेणेवं उवागच्छद 


१०३. 
जहा संखे जाव" पोस्िए बंमचारी भ्रोमुक्कमणिसुव्णे ववगयमाला-वष्णग- 
विक्ञवणे निकिित्तसत्थ-मुससे एमे शरविदए दम्भसंथारोवगए पक्विम पोह 
पडिजागरमाणे विहरइ ॥ 

१०४. तए णं तस्स उदायणस्स रण्णो ुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि धेम्मजागरिय 
जागरमाणस्त श्रयमेयारूवेः अज्मत्थिए" भचितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे° 

१. भ ११।५७। ८, भायशोज्जे (अ, ख, म) । 

२. ओदायणे (अ); उदायशे (स) सवत्र । ६. नगरसयाण (अ, ब, म, वृषा) । 

३. श्नो० सू० १४। १०. स० पा तलवर जाव सत्यवाहं" । 

४. गो० सु° १५। ११. स० प्रा०--पोरेवच्व जाव कारेमारं 1 

५. ओ० सूु° १५। १२. भ० ३।६४। 

६. अभीति (अ, स) । १३. भ० १२।६। 

७, सं० पा०--जहाः सिवर जाव पच्चुवेक्ल- १४. स० पा०---अज्फत्थिए जाव समुप्यज्जित्था । 


माणे । 


तैरसम सतं (छर उसो) ६११ 


१०५ 


१०४ 


समुप्पज्जित्था--धन्ना ण (ति गामागर-नगर-खेड-कन्बड-मडंब-दोणमूह-पटरणा- 
सम-सबाहसण्णिवेसा जत्थ ण समणे भगवं महावीरे विहरइ, धन्ना ण ते राई- 
सरतलवर'-°माडविय-कोडनिय-इन्म-पेद्धि-सेणावद ° -सत्थवाहप्पभितयो जे ण 
समण भगव महावीर वंदति नमसति जाव' पञ्जुवासति ! जद ण समणे भगवं 
महावीरे पुव्वाणुपुन्वि चरमाणे गामाणुगाम' *ददज्जमाणे सुहसुहेणं ° विहुरमणे 
इहमागच्छेन्जा, दह समोसरेज्जा, इहेव वीती मयस्स नगरस्स बहिया मियवणे 
उन्जाणे ग्रहापडिष्व प्रोगगह ओगिष्हत्ता सजमेणं तवसा" श्मप्पाणं भवेमाणे ° 
विहुरेज्जा, तो ण रह्‌ समणं भगव महावीर वदेज्जा नमसेज्जा जाव पञ्जुवा- 
सेज्जा ॥ 

तए ण समणे भगवं महावीरे उदायणस्स रण्णो भ्रयमेयारूवं भ्रज्छत्थिय 
शितिय पत्थिय मणोगयं सकप्प ° समुप्यन्न वियाणित्ता चपाग्रो नगरीभ्रो 
पूण्णभदाग्रो चेइयाभ्रो पडिनिक्लमई, पडिनिक्लमित्ता पण्वाणुपुष्वि चरमाणे 
गामाणु "गाम दुदज्जमाणे सुहसुहैण ° विहूरमाणे जेणेव सिधूसोवीरे जणवए 
जेणेव वीतीभये नगरे, जेणेव मियवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता 
जाव“ सजमेण तवसा श्रप्पाण भावेमाणे विहुरइ ॥ 


. तए ण वीतोभये नगरे सिघाडग-त्तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह-महापहु-पहेसु 


जाव परिसा पज्जुवासइ्‌ ॥ 

तएण सचे उद्ायणे राया इमीसे कहाए लद्द समाणे हदु कोड्वियपुरिसे 
सदावेद, सदृवेत्ता एवं वयासौ-चिप्पामेव भो देवाणुप्पिया । वीयीभय नगरं 
सन्मितरवाहिरिय जहा कूणिग्रो श्रोववादइए जाव" पञ्जुवासइ । पठमावती- 
पामोक्लाभ्रो देवीभ्नो तहेव जाव" पञ्जुवासति ! घम्भकहा ॥ 

तए ण से उदायणे राया समणस्स भगवगो महावीरस्स श्रतियं धम्म सोच्वा 
निसम्म हतु उदवाए उदद, इदरंत्ता समणं भगव महावीर तिक्सुत्तो जाव 
नमसित्ता एव वयासी -एवमेय मते { तहमेय भते५ ! श्रवितहमेय भते ! 

श्रसदिद्धमेय मते । इच्छियमेयं मते ! पंडिच्छियमेय मते । इच्छिय-पडिच्छिय- 





@ + < ०८ “७ ८ < 


स° पार--तलवर जाव सत्थवाह्‌ ० । = भ० १।७। 

* °प्मभिहमो (अ, स) । ६ ओ० सू० ५२। 

* भ० २३०] १०. ओऽ सू° ५५-६६। 

स० पा०--गामाणुगाम जाव विहरमाणो ! ११. श्रो° सू० ७०1 

 स० पा०--वसरा जाव विह्रेज्जा । १२. भ० १।१०॥। 

" प° परा०--अज्फत्थिय जाव समुप्यन्त । १३. सफ पा०--भते जाव से । 
, सर पा० -गामाणू जाव विहुस्माणे ! 


६१२ 


१०५६. 


११०. 


भवं 


मेयं मंते ! °--से जेयं तन्भे वदह्‌ त्ति कदूटु जं नवरं-देवाणुप्पिया । श्रभी- 
यिकरुमारं रज्ञे ठावेमि, तए णं ग्रहं देवाणुप्पियाण भ्रतिए मृड वित्ता 
श्रा रामो श्रणगारियं ° पन्वयासि । ` 


 अ्रहासृहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवंधं ॥ 


तए ण से उदायणे राया समणेण भगवया महावीरेण एव वुत्त समागे हु 
समणं भगवं महावीर वदह नमस्‌, वदित्ता नमसित्ता तमेव आभिसेक हालि 
द्रहः, दुदित्ता समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स श्रतियाओो मियवणाभ्रो उज्जा- 
णाश्रो पडिनिक्खमद्र पडिनिक्लमित्ता जेणेव वीतीभये नगरे तेणेव पहारेत्य 
गमणाए ॥ 

तए ण तस्स उदायणस्स रण्णो भ्रयमेयारूे ग्रज्मत्थिए, शचतिए पत्थिए मणो- 
गए सक्प्ये ° समुप्पज्जित्था-एव खलु अमीयीकुमारे मम एगे पृतते इटं कते 
पिए मणुण्णे मणामे थेञ्जे वेसासिए समए बहुमए भ्रणुमए मडकरडगसमाणे 
रयणे स्यणन्भूए जीविङ्सविए हिययनदिनणणे उबरपुष्फ पिव दूल्लभे सवण- 
याए ०, किमग पूण पासणयाए ? त जदि ण ग्रह ग्रभीयीकुमार रज्ने ठवत्त 
समणस्स भगवओ महावीरस्स श्रतिय मड भवित्ता' श््रगाराम्नो ्रणगायि ° 
पव्वयामि, तो ण श्रभीयीकुमारे रज्ञे य रद य+ शवले य वाहे य कोसे य 
कोहागारे य पुरे य श्रतेउरे य ° जणवए य माणुस्सएसु य कामभोगे मुच्छिए्‌ 
गिद्धे गदिए भ्रज्मोववन्ने ्रणादीय अरण्वदग्ग दौहमद्ध चाउरतप्रसारकतार 
ग्रणुपरिय्विस्सद, त नो खलु मे सेय अभीयीकमार रज्जे ठवेत्ता समणस्स 
भगवग्रो महावी रस्स श्रतिय मूड भवित्ता' श्रगाराश्नो अणगारिय ° पब्ब 
सेयं खलु मे नियगं भाइणेज्ज केसि कमार रज्ञे ठवेत्ता समणस्सं भगवग्रो 
भमहावीरस्स ब्रतियं मृड भवित्ता भ्रगाराञ्ो श्रणगारिय ° प्वइत्तए -प 
सपेहेद, सपेहेत्ता जेणेव वीयीभये नगरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता वीयी- 
श्रय नगरं मज्ममज्फेण जेणेव सए गेहे जेणेव बाहिरिया उवद्भाणसावा, तेणेव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता भ्राभिसेक्क्र हत्थि वेद, ठवेत्ता आभिसेवकभ्रो 
हत्थीश्नो पच्चोरुमई, पच्चोरमित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छई, वाग 
च्छित्ता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे निसीयति, निसीङ्ता कोडुवियषुस्सि 
सावे, सहावेत्ता एव वयासी- खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया 1 वीयीभव नगर 


___----_--__---_____~ 


१. स° पा०-मवित्ता जव पव्वेयामि 1 १ स० पा०-भवित्ताजाव पव्वयामि । 

२. दहई (ता) । ६. स० पा० ~ रहं य जाव जणवए 1 

३. न्मस्थिए (ज, ता, स); स० पा०-- ७. ० पाण भवित्ता जाव पव्वइत्तए 1 
अज्फत्थिए जाव समुप्पन्जित्था । ८. स पा०-भगवमो जाव पव्वइत्तए । 


४, स पा<~-कते जाव किमग 1 


तेरसम सतं ( चरो उदैसो) ४ 


१११. 


११२९ 


११३. 
११४. 


१११. 


११६. 


११७. 


सन्भितरवाहिरयं" श्रासिय-समज्जिग्रोवलित्तं जाव सुगंधवरगंघगधिय गथ- 
वह्भूय करेहं य कारवेह य, करेत्ता य कारवेत्ता य एयमाणत्तियं पच्चवपिषिणह्‌ । 
ते ति तमाणत्तिय ° पच्चप्पिणति ॥ 

तए ण से उदायणे राया दोच्च पि कोडूवियपुरिसे सदूवेड, सद्‌वेत्ता एवं वासौ 
-लिप्पमिव भौ देवाणुप्पिया 1 केसिस्स करभारस्स महत्य महग् महरि 
विलं एव ॒रायाभिेग्रो जहा सिव भदृस्स कूमारस्स तहैव भाणियव्वो जाव 
परमाउ पालयाहि, इटुजणसपरिवृडे सिधूसोवौ रपामोक्खाणं सोलसण्टं जणव- 
याण वीयीभयपामोक्छाण तिण्णि तेसटीण नमरागरसयाण महसेणपामोक्खाण 
दसण्ह रारण, म्रण्णेप्ि च वहूण राईसर -^तलव र-माडविय-कोडुबिय-इन्भ- 
सेद्धि-सेणावई-सत्थवाहप्पभिर्ईण ्राहेवच्च पोरेवेच्च सामित्तं भ्ित्त भ्राणा-ईसर 
सेणावच्च ° करिमाणे, पालेमाणे विहराहि तति कटृटु जयजयसह्‌ पंजत्ति ॥। 
तएण सं कसी कुमारे राया जाए--महयाहिमवत-महूत-मलय-मदर-महिदसारे 
जाव" रज्ज पसासेमाणे विहृरई ॥ 

तए ण से उदायणे राया केसि रायाणं ्रापुच्छइ 1} 

तए णस केसौ राया कोड्तियपुरिसे सदवेद-एव जहा जमालिस्स तदैव 
सन्मितसवाहिरिय तहैव जाव. निक्लमणामिसेय उवदटुवेति ॥ 

तए णं से केसी राया अणेगगणनायग~०दडनायग-रार्ईसर-तलव र-माडत्रिय- 
कोड्विय-इन्भ-से्धिसेणावड-सत्थवाह-दूय-सधिपाल-सद्धि° -सपरिवुडे उदायणं 
राय सीहासणवरसि पुरत्थाभिमुहे निसीयावेति, निसीयवेत्ता अदुसएणं सोव- 
ण्णियाणं कलसाण एव जहा जमालिस्स जाव महया-महया निक्डमणाभिसेभेणं 
भरभिसिचति, श्रभिसिर्चित्ता करयलपरिरगहिय दसनह सिरसावत्तं मत्थए ्रंजलि 
कट्‌टु जएण विजएण वद्धावेति, वद्धवेत्ता एव वयासी-भण सामी ! कि 
देमौ कि पयच्छामो ? किणावाते ग्रहो? 

तए णं से उदायणे राया केसि राय एवं वयासी--इच्छामि ण देवाणप्पिया ] 
कृत्तियावणाभ्नो स्यहरण च पड़रगह्‌ च श्राणिय, कासवगं च सदावियं-एवं 
जहा नमालिस्स, नवर-पमावती अरणकेसे पडिच्छह्‌ पियविप्पयोगदूसहा 11 
तए ण से केसी राया दोच्वं पि उत्तरावक्कमणं सीहासणं र्यावेत्ति, स्यवेत्ता 
उदायण राय सेया-पीतएहि कलसेहि ण्हावेति, षहावत्ता सेसं जहा जमालिस्स 





१. स पाऽ-- °वाहिरियं जावे पच्वमिणति । ६ 
२. मो० भू० ५५1 ७ 
३. भू० ११।६१ । छ 
४. स० पा०---सारईूतर जात कारेमाणे } ६, 
५. प्नो° सू° १४। 


मण ६1१८० १८१॥ 

* सं° पा०--भ्रणेगग्णनायग जावे संपरितुडे । 
* भ० ६।१८२। 

* भ ६।१८४-१८९। 


६१४ 


११८. 


११६. 


१२०. 


भगवई 


जाव चरब्हेणं अलंकारेण भ्रलंकारिए समाणे पडपुण्णालंकारे सीहासणाभ्न 
भ्न्मुदरुद, व म्रनमुद्त्ता सीयं भ्रणुप्पदाहिणीकरेमाणे सीयं दुर्हृद्‌, दुरहित्ता 
ीहासणवरंसि पुरत्याभिमृहे सण्णिसष्णे, तेव श्रम्भधाती, नवर पमावत 
हंसलक्वणं पडसाडग गहाय सीयं श्रणुप्पदाहिणीकरेमाणी सीय दुर, दुरिता 
उद्ायणस्स रण्णो दाहिणे पासे मदासणवरंसि सण्णिसण्णा सेसं त चेव जाव! 
छनत्तादीए तित्यग रातिसए पासइ, पासित्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीय ठवेद, 
पुरिससहस्सवाहिणीभ्रो सीयाग्नो पच्चोरभद्‌, पच्चोशमित्ता जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीर तिक्लुत्तो वंदई 
नमस, वंदित्ता नम॑सित्ता उत्तरपुरत्यिमं दिसीभाग श्रवक्कमद्‌, श्रवक्तमित्ता 
सयमेव श्रामरणमस्लालकार भ्रोमुयई 1 

भभ्तए णं सा पठमावती देवी हंसलक्खणेणं पडसाउएणं भाभरणमल्लालंकार 
पिच्छ, पडिच्छित्ता हार्वारिवार-सिदुवा र-छिन्न-मूत्तावलि-प्मगासाईं अरुषि 
विणिम्मुयमाणी-विभिम्मुयमाणी उदयं रयं एवं वासौ --जदयव्वं सामी 
घडियव्व सामौ ! परक्कमियन्व सामी ! अस्सिच णं श्रद्रं" तो पमादेय्वं 
त्ति कटु केसी राया पउमावरी य॒ समणं भगवं महावीर वदति नमति, 
दंदित्ता नमसित्ता जामेव दिसं पाउव्भूया तामेव दिस ° पडिगया ॥ 

तए णं से उदायणे राया सयमेव पंचगुद्धियं लोयं करेड सेस जहा उसभदत्तस्स 
जाव, सज्वदुक्लप्पहीणे ॥ 

तए णं तस्स श्रभीयिस्स कुमारस्स श्रण्णदा कदाद ुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि 
कुडबजागरिय जागरमाणस्स प्रयमेयाूवे शअरज्भत्थिए" भवित्तिए पत्थिए मणोगए 
संकप्पे समुप्मज्जित्या-एवं खलु श्रहं उदायणस्स त्ते पभावतीए देवीए भ्रत्तए, तए 
णं से उदायणे राया ममं श्रवहार्य नियगं भादणेज्जं केसि कुमारं रज्जे छेत्ता 
समणस्व भगवगो” *महावीरस्सं अतियं मुड़ भवित्ता अमारग्नो श्रणगारिय° 
पव्वदए--दमेणं एवाख्वेणं महया प्रप्पत्तिएण मणोमाणसिएणं दुक्लेण श्रमिभए 
समाणे श्रतेउरपरियालसंपरिवृडे समंडमत्तोवगरणमायाए वीतीभयाभो नर्न 
निमच्छद, निरच्छितता पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगामं इदज्जमाण जणवं 
चंपा नयरी, जेणेव कूणिएु राया, तेणेव उवागच्छद्र उवागच्छितता कूणियं राय 





१. भ० ६।१६०-१६२ 1 ५, सं० पा०--नमसित्ता जाव पड्गिया । 


२. भ० ६।१६३, १६४। ६. भ० ६।१५०,१५१। 
३. म० ६।१९५-२०६। ७. ० पा०--र्प्यिएु जाव समुषपन्नित्वा । 


४, सं° पाण-तं चेव यउमावतती पडिच्छद ८. सण पा०--मगवमो जाव पव्वहए 1 
जाव घडियन्वं सामी ! जाव नो! 


तैरसम सत (सत्तमो उदेसो) ६१५ 


उवसयनज्जित्ताण विहृरइ । तत्थ वि णं से विउलभोगसमितिसमन्नागए यावि 
होत्या । तए ण से अभीयीकूमारे समणोवासए यावि होत्था-ग्रभिगयजीवा- 
जीवे जाव श्रहापरिगहिएहि तवोकम्मेहि ्रप्पाण भावेमाणे विहर, उदहाय- 
णम्मि रायरिसिम्मि समणुबद्धवेरे यावि होत्या ॥ 


१२१. इमीसेः रयणप्पभाए पुढवीए निस्यपरिसामतेसु चोयद्ि' भसुरकुमारावाससयस- 


१२२ 


१२३ 


हस्सा पण्णत्ता ! तए ण से म्रभीयीकुमारे वहू वासाद्रं समणोवासगपरियागं 
पाउणद, पाडणित्ता ग्रदधमासियाए सलेहणाए तीसं भत्तादं भ्रणसणाए छेएद, 
छेएता तस्स ठाणस्स श्रणालोहयपडिक्कते कालमासे कालं किच्चा इमीसे रय- 
णप्पमाए पुढवीए निरयपरिसामतेसु चोयदरीए आयावाग्नसुरकूमारावाससयस- 
हस्सेसुः अण्णयरसि आयावाभ्रसुरकरुमारावासंसि आायावाग्रसुरकुमारदेवत्ताए 
उववण्णो । तत्थ ण भ्रत्येगतियाण आयावगाण भ्रसुरकूमाराणं देवाणं एग पलि- 
श्रोवमं ठिई पण्णत्ता, तत्य ण ब्रभीयिस्स वि देवस्स एग पलिग्रोवमं ई 
पण्णत्ता 

से ण भते श्रभीयीदेवे ताग्रो देवलोगाग्रो भ्राउक्छएण भवक्खएण सिदक्वएण 
अणतर उव्वट ता कहि गच्छति ? कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! महानिदेहे वासे सिज्मिहिति जाव' सव्वदुक्लाण ग्रत काहिति ॥ 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति, ॥ 


सत्तमो उदेसो 


भासा-पदं 
१२४. रायगिह जाव" एव वयासी-आया भते ! भासा ? श्रण्णा भासा ? 


गोयमा । नो ञ्राया भासा, ग्रण्णा मासा। 
रूवि भते! भासा? श्ररूवि भासा? 


१. भ० २।६४। तेना पागन्तरत्वेनास्माभि स्वीकृत. । 
२. तेणं कूलेण तेण ॒सरमएण हमीक्ते (म, क, ३. बोस (च) 1 
खता, ब, म, स); अयं पाठ. अप्रासद्खि- ४. °सहश्मेसु ननुरकरुमाचवानेमु (ता) । 
कोस्ति । शादवतपदार्थाना निर्परौ काल- ५. भ० २।७३ । 
निदेो नावद्यकोस्ति। केनापि कारणेन ६. भ० १।५१। 
भरवादहपाती देख. सजात इति प्रतीयत्ते, ७, म० १।४-१०। 


६१९ 


१२५. 


सण-पदं 


१२९६. 


भगवद 


गोयमा 1 द्वि भासा, नो भरूवि भासा । 

सचिनत्ता' भते ! भासा ? भ्रचित्ता भासा ? 

गोयमा ! नो सचित्ता भासा, भ्रचित्ता भासा । 

जीवा भते} भासा ? अ्रजीवा भासा? 

गोयमा ! नो जीवा भासा, श्रजीवा भासा । 

जीवाणं मते । मासा ? भ्रजीवाणं मासा ? 

गोयमा ! जीवाणं भासा, नौ अ्रजीवाणं भासा । 

पुच्वि भते ! भासा ? भासिन्जमाणी भासा ? भासासमयवीतिक्कता भासा ? 
गीयमा ! नो पुच्वि मासा, मासिज्जमाणी भासा, नो भासासमयवीतिक्कता 
भासा । 

पूच्वि मंते ! भासा भिज्जति ? भासिज्जमाणी भासा भिज्जति ? भासासमय- 
वीतिक्कंता भासा भिज्जति ? 

गोयमा ! नो पुव्वि भासा भिज्जत्ति, भासिज्जमाणी मासा भिन्जति, नो 
भासासमयवीतिक्कता मासा भिज्जति ॥ 

कतिविहा णं भते ! भास्ता पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चडउव्विहा भासा पण्णत्ता, त जहा-सच्चा, मोसा, सनच्वामोसा 
भरसच्चामोसा ॥ 


श्राया भते! मणे? श्रण्णे भे ? 
गोयमा ! नो आया मणे, श्रण्णे मणे । 


“ भूवि भते ! मणे ? श्ररूवि मणे ? 


गोयमा ! रूवि मणे, नौ श्ररूवि मणे 1 

सचित्ते भते ! मणे ? अचित्ते मणे? 

गोयमा 1 नौ सचित्ते मणे, ्रचित्ते मणे । 

जीवे भते ! मणे ? श्रजीवे मणे ? 

गोयमा ! नो जीवे मणे, श्रजीवे मणे 1] 

जीवाणं भते ! भणे ? भरजीवाणं मणे ? 

गोयमा ! जीवाणं. मणे ०, नो भ्रजीवाणं मणे । ू 
च्वि भ॑ते ! भणे ? मणिज्जमाणे मणे ? '®मणसमयवीतिक्कते मणे ! 


न 
१. सच्चित्ता (क, ता, म) 1 ३. सं० पा०--जहा भासा तहा मणे वि जाव 
२. अच्चित्ता (क, ता, म) । नौ। 


४. सं० प्०--एवे जहेव भासा । 


तेरसंम सत (सत्तमो उदैसो) ६९७ 


गोयमा ! नो पुष्वि मणे, मणिज्जमाणे मणे, नो मणसमयवीतिक्कते मणे ° । 
पूच्वि भते । भणे भिज्जति, मणिज्जमाणे मणे भिज्जति, मणसमयवीतिक्कते 
मणे भिज्जति ?!° 
गोयमा । नो पूव्वि मणे भिज्जति, मणिज्जमाणे मणे भिज्जति, नौ मणसमय- 
वीतिक्कते मणे मिज्जति ° 1 

१२७. कतिविहे ण भते ! मणे पण्णतते ? 
गोयमा ! चडव्विहे मणे पण्णत्त, तं जहा--सच्चे, शमोसे, सच्चामोसे °, 
भ्रसच्चामोसे ॥ 

काय-पद 

१२८ श्राया भते काये ? श्रण्णे काये ? 
गोयमा । भारा वि काये, ्ण्णे चि कये । 
रूवि भते । काये ? भ्ररूवि काये ? 
गोयमा । रूव पि कयि, अरूवि पि कये । 
"भस॒चित्ते मते । काये ? श्रचित्ते काये ? 
गोयमा । सचित्ते वि काये, श्रचित्ते वि कयि । 
जीवे मते ! काये ? भ्रजीवे काये ? 
गोयमा ! जीवे वि काये,भरजीवे वि काये । 
जीवाण सते । कये ? श्रजीवाण काये ? 
गोयमा । जीचाण वि काये, श्रजीवाण वि काये ° । 
पून्वि मते 1 काये" ? ^शकायिज्जमाणे काये ? कायसमयनीतिक्कते काये° ? 
गोयमा। पू्वि पि काये, कायिज्जमाणे वि काये, कायसमयवी तिककेते वि काये 
पुल्वि भते । काये भिज्जति ? “कायिज्जमाणे काये भिज्जत्ि ? कायसमय- 
वीतिक्कते काये भिज्जति ? ° 
गोयमा । पुठ्वि पि कामे भिञ्जत्ति, °कायिज्जमाणे वि काये भिज्जति, 
कायसमयवीतिक्कते वि ° काये भिज्जति ।1 

१२६. कतिविहं म भते 1 काये पष्णत्ते ? 
गोयसा !। सत्तविहे काये पण्णत्ते, तं जहा-श्रोरालिए” भरो रालियमीसए, 
वेउव्विए, वेउव्वियमीसए, आहा रए, आहा रगमीसए, कम्मए \। 


९. स पा०-एव जैवे भासा । वि कामयै। 
२. स० पा०-सच्चे जाव असच्चामोसे 1 ~ 
३. काये पुच्छा (स) । प 


स 1 
वि काये, अचित्ते वि कये । जीवे वि काए्‌, ७. स° पा०-मिज्जति जाव काये 1 
भजीवे वि काए, जीवाण वि काए, मजीवाण ०. शओ्रोराले (स) । 


६१५८ 
भगव 
सरशा-पदं 


०१३०. कतिविहं ण भते ! मरणे पण्णत्ते ? 

८ गोयमा ! पचविहे मरणे पण्तत, तं जहा-आवीनियमरणे, श्ओोहिमरणे, 

2 ग्रातियतियमरणे, बालमरणे, पडियमरणे ॥ 

१३१. श्रावीचियमरणे णं मते 1 कत्तिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचविहं पण्णत्ते, त जहा - दव्वावीचियमरणे, चेत्तावीचियमरणे, 
कालावीचियमरणे, भवावीचियमरणे, भावावीचियमरणे ॥ 

१३२. दव्वावीचियमरणे णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! चडउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा -नेरदयदव्वावीचियमरणे, तिखिख- 
जोणियदन्वावीचियमरणे, मणुस्सदन्वावीचियमरणे, देवदव्वावीचियमरणे ॥ 

१३३. से कष भते ! एवं वुच्चद-नेरइयदव्वावीचियमरणे-ेरदइयदव्वावीचिय- 
मरणे 7 
गोयमा ! जण्ण नेरइया नेरदए दब्बे वटू माणा जाई दव्वाई नेरयाउयत्ताएु 
गहियाई बद्धाइ पुद्राइ कडाइं पटरुवियाई निविदादई अभिनिविदाइ" अभिसम- 
ण्णागयाई्‌ भवति ताद दव्वाई भ्रावीचिमणुसमय" निरतर मरति त्ति कट्‌दु । े 
तेणद्रेण गोयमा ! एवं वुच्वद-नेरदयदन्वावौचियम रणे, एवं जाव देवद्वा- 
वीचियमरणे ॥ 

१३५. चेत्तावीचियमरणे णं भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! चउब्विहे पण्णतते, तं जहा-नेरद्यसेत्तावी चियमरणे जाव देवसंत्त- 
वीचियमरणे 11 

१३५. से केणदरेणं भते ! एव वुच्चदइ -नेरदयखेततावीचियमरणे-नेरदयलेतावीविय- 
मरणे ? 
गौयमा ! जण्ण तरया ने रदयखेत्ते वटमाणा जाइ दत्वाईं नेरहयाउयत्ताए 
गहियादं एवं जेव दन्वावीचियमरणे तहेव खेत्तावीचियमरणे वि । एव जाव 
भावावीचियमरणे ॥ 

१३६ श्रोहिमरणे ण भ॑ते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पचविदे पण्त्ते, तं जहा--दव्वोहिमरणे, शेततोहिमरणे, “कालो 
सरणे, भवोहिमरणे°, भावोहिमरणे ॥ 


8 
< ८ \ 


> 


[+ ~ 








१, भवीयिय° (ब) । ४. > (ब) । 
२. अवहि° (ब, म) ५. आवीचियम ° (क, स) । 


३. आदितिय० (श, स); आदियतिय; (क, ६. स पा०-वेत्तोहिमरणे जाव भवो” । 
ख, ब)। 


तेरसमं सत (सत्तमो उदुसो) ६१६ 


१२३७. 


१३९८ 


१३६. 


१४०. 


१४१. 


१४२. 


१४३. 


१४४. 


दन्वोहिमरणे ण भते कतिविहे पण्णत्ते ? 

ओोयमा । चउव्िहे पण्णत्ते, तं जहा -नेरइयदव्वोहिमरणे जाव देवेदव्वोहि- 
मरणे 1 ५. 

से केणटरुण भते ! एवं वृच्चद-नेरइयदन्बोहिमरणे-नेरइयदव्वोहिमरणे ? 
गोयमा । जे ण" नैरदया नेरदयदव्वे वदुमाणा जाई दव्वाद सपय ¢ 
ते णः" नेरद्या ताद दव्वाइ श्रणागए काले पणो बि मरिस्सति । से तेण्ट्रेणं 
गौयमा 1 जाव दव्वोहिमरणे । एव तिखिक्विजोणिय-मणुस्स-देवदन्वौहिमरणेः 
वि । एव एएण गमेण सेत्तोहिमरणे वि, कालोहिमरणे वि, भवोहिमरणे वि, 
भावोहिमिरणे वि ॥ 

भ्रातियततियमरणे ण भते । - पुच्छा 1 

गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते, त जहा--दव्वात्तियत्तियमरणे, सेत्तातियतियमरणे 
जाव भावातियतियमरणे ॥ 

दन्वातियत्तियमरणे ण भते ! कतिविह पण्णत्ते ? 

गोयमा । चरच्िहे पण्णत्ते, त जह्‌ -नेरदयदव्वातियतियमरणे जाव देवदल्वा- 
तियत्तियमरणे 111 

1 भते । एव वृच्चइ्‌--ने रदयदव्वातियत्तियमरणे-ने रदयदग्वातियत्तिय- 
मरणे ? 

गोयमा । “ज ण'* नेरदया नेरदयदव्वे वटरुमाणा जादं दव्वाईं संपयं मरति, 
तते ण" नेरदया ताईं दव्वाडई श्रणागएु काले नो पुणो वि मरिस्सति । से तेणटरुणं 
जाव नेरदयदन्वातियतियमरणे 1 एव तिख्खजोणिय-मणुस्स-देवदव्वातिय- 
तियमरणे । एव खेत्तातियतियमरणे वि, एवं जाव भावातियतियमरणे वि ॥ 
बालमरणेण भते ! कतिविहै पण्णत्ते 1 

गोयमा ! इवालसविहे पण्णत्ते, तं जहा--१. वलयमरणे ५२ वसटुमरणे 
३ अतोसल्लमरणे ४ तन्भवमरणे ५. गिरिपडणे ६. तरुपडणे ७ जलप्पवेसे ~ 
८. जलणप्पवेसे £ विसभक्लणे १०. सत्थोवाडणे ११ वेहाणसे ०१२ गद्धपद ॥ 
पडयिमरणे ण सते ! कत्तिविहे पप्णत्ते 

गोयमा 1 दुविहे पण्णत्त, तं जहा-पाश्नोवगमणे य, मत्तपच्चवसाणे य ।} 
पाभ्रोवगमणे" णं भत्ते ! कत्तिषिहे पण्णत्ते ? 





जण (अ,के,ख, ता, व); जण्णं (म)। 

र्जंण (मता, व, स);जेणु (ख), श्त 
इति मम्बमू (वृ) ! 

३. देवोहिमरणे (शर, क, ख, ता, ब, म) । 


४.जणं(अ, क, ता, स); जण्णं (म)। 
५.जेण(अ,क,ख,ता,व, म, स)। 

६ स० पा०-जहा खंदए्‌ जाव मद्धपदुं । 

७. °गमणमरणेणं (ता); पामोचगमरणेणं (व) ! 


६२० क 


गोयमा ! दुविह पण्णत्े, त जहा- जहासि य, प्रनीहासिमि य । नियमं श्रप- 
डिकम्मे ॥ 

१४५. भत्तपन्वक्लाणे णं भते ! कृतिविह पण्णत्ते ? 
"गोयमा | दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-नीहारिमे य, श्रनीहासि य ।° नियम 
सपडिकम्मे ॥ 

१४६. सेवं भते ! सेवं मते ¡ त्तिः ॥ 


अट्‌ठमो उदेसो 
कग्मपरडि-पदं 
१४७. कति णं भते ! कम्मपगडीश्नो पण्णत्ताश्नो ? 
गोयमा ! श्रदु कम्मपगडीश्रो पण्णत्ताभ्नो । एव वबंधट्ह-उहेसो* भाणियब्ब 
तिरवसेसो जहा पण्णवणाए" 1] 
१४८. सेवं भते ! सेवं भते ! त्तिः ॥ 


नवमी उदेसो 


भाविथप्प-विउन्वणा-पदं 

१४६. रायगिहे जाक एव वयासी -से जहानामए केड पुरिसे केयाधडियं गहाय 
गच्छेज्जा, एवामेव प्रणगरे वि भावियप्पा केयाघडियाकिच्चहत्थगएणं भ्रप्पा- 
णेणं उङ्ढं वेहास उप्पएज्जा ? 


हंता उप्पएज्जा ॥ 
१. स० पा०-एव त चैवं नवर नियमं सप- चेय-- 
डिकम्मे । प्यडीण मेयटिई, बधोवि य इदियाण्‌ वाएण । 
२. भ १।५१। केरिसय जहन्नटिई्‌, बध्‌ उकोसिय वावि ॥ 
३, उदेसमो (क, ता, ब, म) । . व्‌) । 
४. प०२४। ६. भ० १।५१। 


४. इह च वाचनान्तरे संइहणीगाथास्ति, सा ७. भण १४.१०) 


१५२. मे जद्रानामण वग्णृनो सिया,दौ वि पाण उदलविया-उ्नवरिया उटृदपादा 
ग्रहोसिया चद्ज्जा, एवभेव श्रणगरि वि माविग्रप्या वसुली किच्चगण 
श्रणाणेण उडढ वेहास उप्पएज्जा ? 
एव जण्णोवःयवत्तव्यया भाणिवव्वा जाव" विउच्विम्यति वा ॥ 

१५३ ने जानाम्‌ जलोया मिवा, उदगमि काय उच्विहिया-उव्विहिया यच्छग्जा, 
एत्रामेव ग्रणनरे, नेम जहा व्गु्तौु ।। 

१५८ ने अहानामा बौयवीयगसउगे" मिवा. दो वि पाण समनुरगेमाप्रे-ममनुगेभेमापे 
गच्यगमा, एवमिव अ्रणगारे, नेम त नेव ॥ ॥ ति 

१५५ ने जद्नामण प्िविरालय निरा, स्वकेवभ्रौ न्क्य तवेमापे-व्रेमापे 
गन्रेग्जा, एुवमितर अ्रणगारे, ममं तनव ॥ 

१ कविर नि) पिन्क्रवाः [न्‌ 2 मृषः [आगत कि, पोर गृद्र 

सा,घ,म.म)। (ना); गुदर), रिय {म} { 

2 भर्षा एवन्बह्य नद्याः परचमृरमत पछ शटि {7, पं, प्रो, रमि ( 

द्विम] ष (म) 1 

३, ५५३४1 ६ ^ (म, र सुः श्त्रिर (ग 

ट शिव" (प), दर (सर) गदि (म) 

५ ५ {वयय {९.४५ ३.०५२.६८॥ 

८, तमी (वय, २, यो; प्ल र एद, गव्य त, पो} 


भं यं (वमो ददमो) 


) 
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धरणि णं भते । भावरियप्पा पेत्रतिवारं पभू केयापियावित्वद्यगयाः" 
खवा विऽच्वित्तप ? 

सोयमा ! मे जानाम्‌ जुति जुवाणे हून्यण हन्य भाण्टन्जा, चकन वा 
नाभी अरगाउतता सिया, एवमिव श्रणगारे वरि भाविजप्पा वउव्वियममुग्धाण्ण 
समोहमः जवे' पभू ण गोगमा । अरणमार्‌ ण भाव्िग्रापा फेवलकपपं अनूदरं 
टीवं वहि उत्विस्येहि आडष्ण वितिकिष्ण उवन्यड सयड फुट ग्रवगाटावगाद् 
बरित्ता । एम ण मोयमा । श्रणगारस्म भाव्रिर्यणो अयमेयादये विन 
विमयमते युए ०, नो चेव णं मप्तीण्‌ चिडव्यिनु वा विञ्वयनि वा वरिडव्व- 
म्सतिवा॥। 

, मे जद्वानामए कैद पुरिसे हिरणं गहयय गच्येज्ना, एवामेव श्रषगारे बि 
भावियप्पा ह्िरण्णपेनहत्यकिच्यगएण' श्रप्याप्र॑ण दृढे चराम उपना 
मेस त चेव एव मुवणपेल, एव॒ रवणमेलं, वऽरणल, वन्थपन” प्राभर्णपन 
एवं वियलकः^, सुत्रकड', चम्मकड^ कवलकड , पूव श्रयभार्‌, तवमा, तय्य- 
भारं, सोतयभार्‌, हिरण्णमार्‌, सुवरष्णमार्‌ वडरमार्‌ ॥ 


६९२ 


१५६. 


१५७. 


१५८. 


१५६. 


१६०. 


१६१. 


१६२. 


१६३. 


१६४. 


१६५. 


भगव 


से जहानामए जीवंजीवगसरउणे सिया, दो वि पाए समतुरगेमाणे-पमुरगेमाणे 
गच्छेज्जा, एवामेव श्रणगारे, सेस त चेव ॥ 

से जहानामणए हसे सिया, तीरामो तीरं अभिरममाणे-ग्रभिरमसाणे गन्छेज्जा 
एवामेव श्रणगारे वि भाविभ्रप्पा हसकिच्चगएण ग्रप्पाणेण, त चेव ॥ । 
से जहानामए समूदूवायसए सिया, वीरो वीड्‌ इवेमाणे-वेमाणे गनच्छेज्जा, 
एवामेव प्रणगारे, तहैव ॥ 

से जहानामएं॒केइ पुरिसे चषकं गहाय गच्छेज्जा, एवामेव भ्रणगारे बि 
भाविभ्रप्पा चक्कहत्थकिंच्चगएणं भ्रप्पाणेण, सेसं जहा' केयाघडियाए ! एवं छतत, 
एवं चम्पः ॥ 

से जहानामए के पुरिसे रयणं गहाय गच्छेम्जा, एवे चेव । एवं वदरं, वेरलियं 
जाव रिद । एवं उप्पलहत्थगं, एवं पउमहत्यग, कुमूदहत्थग, *नलिणहत्थग, 
सुभगहत्थग, सुगधियदत्थगं, पौ डरीयहत्थग, महापोडरीयहत्थगं, सयपत्तहत्यग ०, 
से जहानामए कईं पुरिसे सहस्सपत्तग गहाय गनच्छेज्जा, एवं चेव ॥ 

से जहानामए केड पूररिपे भिस भ्रवहालिय-म्रवहालिय गच्छेन्जा, एवामेवे 
भ्रणगारे वि भिसकिच्चगएण श्रप्पाणेण, त चेव । 

से जहानामए मूणालिया सिया, उदगसि काय उम्मञ्जिया-उम्मन्जिया 
चिदटज्जा, एवामेव, सेसं जहा" वगगुलीए ॥ 

से जहानामए वणसडे सिया-किष्हे किण्होभासे जाव, महामेहनिकुरबभूए, 
पासादीए दरिसणिज्जे भ्रभिरूवे पडिरूवे, एवामेव भ्रणगारे वि भाविभ्रपपा 
वणसङकिच्चगएणं भ्रप्पाणेण उडढं वेहास उप्पएज्जा ? सेस त चेव ॥ 

से जहानामए पुक्छरणी सिया-चउक्कोणा, समती रा, भ्रणुपुव्वसुजीयवप्प- 
गंभीरसीयलजना जाव सदुदुन्नदयमहुरसरणादिया पासादीया दरिसणिज्जा 
श्रभिखूवा पडिर्वा, एवामेव श्रणगारे वि भाविग्रप्पा पोक्डरणीरकिच्चेगएण 
मरप्पाणेण उडढ वेहास उप्पएज्जा ? 

हंता उप्पएञ्जा ॥। 

म्रणगारे णं भते ! भाविग्नप्पा केवत्तियाद पभ पोक्छरणीकिच्वेगयादं सवाई 
विउच्वित्तए ? सेसं त चेव जावे विउन्विस्सति वा ॥ 





१, म० १३।१४६९.१५० 1 ६. गोऽ सु०४। 

२. चमर (म) ! ७ °निउयम्बभरए (ख); ° निकुर वभूएु (ता, 
३. भ० ३।४। ब)। 

#, सं० पा०-एव जाव से । ८, ओ० मु° ६, भण वृत्ति । 

५. भण १३।१५२॥1 


नैर्ममं यते (दषमो उदैमो) ५२३ 


१६६. ये भनि । कि मायी विडव्वनि ? ग्रमावी विर्व्छनि ? 
गोयमा ! मायी विखव्वनि, नो श्रमायौ विड्च्वनि। मायौ नन्य उाप्न्म 
श्रणानोदय'*दिविकते कालं करे, नस्थि ननन श्रारादणो । श्रमाय घनन्न 
ठाणत्त श्रालोडय-पटिवकते कालं करे ०, अ्रन्ि न्य श्रारद्रूणा ॥ 

१६७. मेव भते ! सेवं मंत । त्ति जाव विहुर्‌ः ॥ 


दसमो उदटेषो 


छाउभत्थियसमुग्धाय-पदं 
१६८. फति ण भते ! छाउमल्थियममुर्धाया पण्णत्ता ? 
गोयमा । छ छाउमत्थिया समुर्धाया पण्णत्ता, त जहा--त्रयणानमृस्वाप, एव 
छाडमत्वियतमुर्षाया नेयव्वा, जहा पण्णवणाग जाव श्राहार्गममुम्धावेनि ॥1 
१६६. मेवं भते ! मेव भते ! त्ति जाव" विहर ।। ष 


१ ४3 {< ~न "ग्ल 
५ < श्र. नि 4111 मरेन र 
113, 


(1.1 


चोदसमं सतं 
पठमो उदेसो 


१. चर २. उम्माद ३ सरीरे, ४. पौल ५. भ्रगणी तहा ६. किमाहारे । 
७,. ससिदुमंतरेः खलु, ६. अणगारे १०. केवली चेवं ॥ १॥ 


लेस्साणुसारि-उववाय-पदं 


१. रायगिहे जाव एवं वयासी-श्रणगारे ण भते । भावियप्पा चरम देवावासं 
वीतिक्कते, परमं देवावासमसपतत, एत्थ ण श्रता कालं करेज्जा, तस्स ण भते! 
कहि गती ? कहि उववाए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! जे से तत्य परिपृस्सग्ो' तत्लेसा देवावासा, तहि तस्स गती, ति 
तस्स उववाए पण्णत्ते । सै य तत्थ गए वि राहेज्जा कम्मलेस्सामेव' पदडिपडतिं, 
से य तत्य गए नो विराहेज्जा, तामे लेस्स उवसंपन्जित्ताणं विहर ॥ 

२. अणगारे ण भते । भावियप्पा चरमं अ्मुरकुमारावासं वीतिक्कते, परमं असुरः 
७कुमारावासमसंपत्ते, एत्थ णं श्रतरा कालं करेज्जा, तस्स ण मते ! करहि 
गती ? कहि उववाए पष्णत्ते ? 
गोयमा ! ञे से तत्य परिपस्सश्ो तत्तेसा असुरकुमारावासा, तहि तस्स गती, 
तहि तस्स उववाए पण्णत्ते । से य तत्य गणु विराहेज्जा कम्मलेस्सामेव पडि 
पडति, से य तत्थ गए नो विराहेज्जा, तामेव लेस्सं उवसंपज्जितताण विहरइ ।° 
एवं जाव थणियक्रमारावास, जोदसियावासं, एव वेमाणियावासं जावं विहरई ॥ 


म 
१. ससदु° (अ,क,ख,व,म, स)। ४. °मेवा (क, व) 1 
२. भ० १।४-१० ५. परिषडडई (ता) । 
३. पलियस्समो (ख); प्ररियस्सतो (व म) ६. सं० पर०--एवं चेव । 


६२४ 


चोदृसम सत्त (पढम उदेसो) ६२१ 


नैरइयादीणं गत्तिविसय-पदं 


३. नेरदइयाण मते 1 कह सीहा गती ? कहूं सीह गतिविसए पण्मत्ते ? 
गोमा ! से जहानामए-केद्पुरिसे तरुणे बलवं जुगवं* *जुवाणे ्रप्पातंके 
थिरग्गहत्थे दढपाणि-पाय-पास-पिद्ुततरोरुपरिणते तलजमलजुयल-परिधनिभ- 
बाहु चम्मेदुग-दुहण-मृद्िय-समाहत-निचित-गत्तकाए उरस्सबलसमण्णागषए 
सघण-पवण-जद्रण-वायाम-समत्थे छेए दक्ख पत्रं कुसले मेहावी तिडणे ° 
निउणसिप्पोवगए श्राउटियः वाह्‌ पसारेज्जा, पसारियं वा बाहुं भ्राउटेज्जा* 
विविखण्ण वा मृद साहरेज्जा, साहसि वा मुद विविलरेज्जा, उम्मिसिय' वा 
अच्छि निम्मिसेज्जा, निम्मिसिय वा श्रच्छि उभ्मिसैज्जा, “भवे एयाश्वे^ ? नो 
दण समहं । नेरदया ण एगसमदएणः वा दुसमडइएण वा तिसमद्रएण वा विग्ग- 
हण उववज्जति । नेरइयाणं गोयमा ! तहा सीहा गती, तहा सीह गतिविस्षए 
पण्णत्ते । एव जाव वेमाणियाणं, नव र--एगिदियाण चडउसमदए विग्हे भाणि- 
यव्वे । ससं त चेव 1! 
नैरइ्यादीणं श्रणंतरोवधन्नगादि-पदं 


४ नैरदयाण्‌ भते! कि श्रणतरोववल्नगा ? परपरोववन्नगा ? अणंतर-परपर- 
ग्रणुववन्नगा ? 
गोयमां । नेरइया भ्रणतरोववन्नगा वि, परपरोवचन्नगा वि, अणंतर-पस्पर- 
द्मणुवेवन्नगा वि \1 

५ से केणटरुण भते । एवं वृन्वईइ*-*तेरदइया श्रणत्तरोववन्नगा वि, परपरोववन्नगा 
वि °, श्रणतरपरपर-्रणुववन्नगा वि ? 
गोयमा ! जे ण नेरद्या पढमसमयोववन्नगा ते ण नैरदइया ब्र्णतरोववन्नगा, 
जेण नेरदया भ्रपढमसमयोववन्नगा ते ण नैरइया परपरोववन्नगा, जेण 
नरया विग्गहृगइसमाचन्नगा ते ण नरया भ्रणतर-परपर-अरणववन्नगा 1 से 
तेणद्रुण जाव अ्रणतर-पर्पर-ग्रणुववन्नगा वि ! एव निरतर जाव वेमाणिया ॥ 

६. अणत्तरोववन्नगा णं भ॑ते ! नरया किं नेरदयाउय पकरेति ? तिरिक्ल-मणस्स- 
देवाउय पकरेत्ति ? 
गोयमा । नो नैरदयाउय पकरेति जाव नो देवाउय पकरेति 1 


१. ० पा०--सुगवं जाव निंउण ° । उष्णितियं (ख) । 

९. मादि (म, ख, स), माखदिय (क); ५. भवे एयारूवे सिया (श्र), मवेयाख्वे (क, 
आदिखष्टरिय (ता) । ख.ता,व,म)}1 

३ आदरज्जा (ता) 1 ६. ° समएण (ब) । 


४, अणिमििय (अर, के, ता, व, म स); ७. सं पा०--चृच्चद्‌ जाव अणतर । 


६२६ 


छ 


111 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


भगवां 


परपरोववन्नगा णं मेते! नेरइया कि नेरदथाउयं पकररेति जाव देवाउयं 
पकरेति ? 

गोयमा † नो नेरद्याउयं पकरेति, तिरिक्छजोणियाउयं पकरेति, मणस्पादयं 
पि पकरतति, नो देवाउयं पकरेति ॥ ॥ 


. अणंतर-परेपर-्रणुववन्नगा णं मंते ! नेरदया कि नैरदयारयं प्रकरे 


पृच्छा । - 
गोयमा ! नो नेरइयाउयं पकरेति जाव नो देवाउयं पकरेति ! एवं जाव वेमा- 
णिया, नवरंपचिदियतिरिक्छजोणिया मणुस्सा य परपरोववन्नगा चत्तारि 
वि श्राउयादं पकरेति । सेसं तं चेव ॥ 

नेरदया णं भते ! कि ब्रणंतरनिग्गया ? परपरनिगया ? अणतर.परपर- 
श्रनिगगया ? 

गोयमा ! नेरइया भ्रणंतरनिम्गया वि, परपरनिगगया वि" श्रणतर-परपर- 
भ्रनिग्गया वि ॥ 


. से केणटुंणं जाव अरणंतर-परंपर-्रनिगया वि ? 


गोयमा ! जे णं नेरइया पठमसमयनिरगया ते णं नेरदया ्रणंतरनिगया, ने 
णं तेरदया ्रपढमसमयनिग्गया ते णं नेरदया परंपरनिग्गया, जे ण नैरदया 
विग्गहगतिसमावन्तगा ते णं नैरदया अरणंतर-परपर-भरनिमाया । से तेण्ट्रेण 
गोयमा ! जाव अणंतर-परंपर-श्रनिग्यया वि ¡ एवं जाव वेमाणिया ॥ 
क्रणंतरनिगया णं मंते! नैरदया फि नेरह्याउयं पकरेति जाव देवाखयं 
पकरेति ? 

गोयमा ! नौ नैरइयाउयं पकरेति जाव तो देवाउयं पकरेति ॥ 

परंपरनिग्गया ण भते ! नेरदया कि नेरद्यउय्‌ पकरेति- पृच्छा । 

गोयमा ! नेरदयाउयं पि पकरेति जाव देवाखयं पि पकरेति ॥ 
श्रणंतर-परंपर-म्रनिम्गया णं मते ! नेरइया-पुच्छा । 

गोयमा } नो नैरद्याउयं पकरेति जाव नो देवाउयं पकरेति । निरवसेस जाव 
वेमाणिया 1 

नेरहया णं भते ! छ अणंतरखेदोववन्तगा, ? परपरखेदोववन्नगा ? श्रणतरः 
परप र-खेदाणुववन्तगा 

गोयमा ! नरया श्रणतरखेरोववन्नगा वि, परप रखेदोववन्तगा वि, अ्रणतरः 





१. जाव (ब, क,ख, ता, ब, म, स) । 


२. शेत्तोववन्नगा (क, ब); देतववन्तगा 
(ता) | 


चोदसम सतं (वीगो उदेसो) ६२७ 


परपर-खेदाणुववन्नगा वि । एवं एएणं अरभिलवेण ते' चेव चत्तारि दडगा 
भाणियन्वा ॥। 


१५. सेव भते ! सेव भते ¡ त्ति जाव विहुरई ॥ 
बीश्रो उदेसो 
उस्पाद-पदं 
१६. कतिविहे ण मते 1 उम्मादे पण्णत्ते ? 
गोयमा 1 दुविहे उम्मादे पण्णत्ते, त जहा-जक्खाएसेः य, मोहुणिज्जस्स य 
कम्मस्स उदएण । तत्थ ण जे से जक्लाएसे से ण सुहवेयणतराए चेव 
सुहविमोयणतराए चेव । तत्थ ण जे से मोहणिज्जस्स कम्मस्स उदएणं से णं 
दुहवेथणतराए चेव दुहविमोयणतराए चेव ॥ 
१७ नेरदइयाणं मते । कतिविह उम्मादे पण्णत्ते 
गोयमा । दुविहे उम्मादे पण्णत्त, तं जहा-जक्खाएसे य, मोहणिज्जस्स य 
केम्मरस्स उदएण ॥ 
१८ से केण्टरुणं मते । एवं वृच्चइ-नेरदयाण दुविहे उम्मादे पण्णत्ते, तं जहा- 
जक्वाएसे य, मोहणिज्जस्स "य कम्मस्स^ उदएणं ? 
गोयमा । देवे वा से भ्रसुभे पोगले पविखिवेज्जा, से ण तेसि ग्रसुभाण पोगलाणं 
प्क्खिवणयाए जक्लाएसं उम्माद पाउणेज्जा, मोहणिज्जस्स वा कम्मस्स उदएणं 
मोहणिज्ज उम्माय पाउणेज्जा । से तेणदरण, शगोयमा ! एवं वृच्चह्‌-- 
नेरयाण दुवि उम्मादे पण्णत्ते तं जहा-जक्लाएसे य, मोहणिज्जस्स य 
कम्मस्स ° उदएणः ॥ 
१६ श्रसुरकुमाराण मते । कतिविह उम्मादे पण्णत्ते ? 
*गोयमा । दुविह उग्मादे पण्णत्ते, त ॒जहा--जव्खाएसे य, मोहणिज्जस्स 
कम्मस्स य उदएण 1 
२०. से केणटरुण भते 1 एव वृच्चद-श्रसुरकुमाराण दुविहे उम्मादे पण्णत्त, त जहा-- 
जक्लाएसे य, मोहुणिज्जस्स य कम्मस्स उदएण ? 
१ त (व)। ५. जाव (ज, क,ख, ता,व,म, स) । 
२. म० १।५१। ६ सथ पा०--तेणटुण जाव उदएण 1 


३ जक्लादेसे (ता), नक्लायेे (व), जक्खविसे ७. उम्मदे (श्र) । 


(क्व ०) । 
व्‌ (ता); वा (स) ] 


५, स° पा०--एवं जहैव नेरइयाण नवर देवे | 


६२८ 


भ 


गोयमा ! ° देवे वा से महिडिढियतराए श्रसुभे पोमगले पिलवेज्जा, से णर तेसि 
परसुभाणं पोमलाणं पक्खिवणयाए जक्वाएसं उम्मादं पाउगेज्जा, मोहगन्सव 
चा 'शकम्मस्स उदएणं मोहणिज्जं उम्मायं पाडणिज्जा ° ! सं तेणदरंण जाव 
उदएणं । एवं जाव थणियकुमाराणं । पुविक्काइयाणं जाव मणस्साण -एएसि 
जहा नैरद्याणं, वाणमंत र-जोदस-वेमाणियाणं जहा श्रसुरकुमाराण ॥ 


वुदिट्कायकरण-पदं 


२१. 


२२. 


२३. 


२४. 


गरत्थि णं भते ! पज्जष्णेः कालवासी वृद्धिकायं पकरेति, ? 

हंता भरत्थि ॥ 

जाहे णं ते ! सवके देविदे देवराया वुद्टिकायं काउकामे भव से कहुमियापि 
पकरेति ? 

गोयमा ! ताहे चेव णं से सक्के देविदे देवराया अन्मितरपरिसए देवे सवेह ! 
तए णंते भ्रन्भितरपरिसगा देवा सदाविया समाणा मञ्िमपरिसएु देवे 
सदावेति । तए णं ते मञ्िमपरिसगाः देवा सदाविया समाणा बाहिसरिसिए 
देवे सहावेति। तए णं ते वाहिरपरिसगा देवा सदहाविया समाणा वाहिखाहिसे 
देवे सदावेति । तए णं ते वाहिरवाहिरगा देवा सदाविया समाणा म्राभिभ्नोगिषए 
देवे सदावेतति ¦ तए णं ते भग्राभिग्रोगिया देवा ° सहाविया समाणा वुष्टिकाइए 
देवे सहावेतति । तए णं ते वुद्रिकाइया देवा सटाविया समाणा वुद्धिकायं पकरेति } 
एवं खसु गोयमा ! सक्के देविदे देव राया वृदटिकायं पकरेति । 

अ्रत्थि णं भते ! श्रसुरकूमारा वि देवा वृद्धिकायं पकरेति ? 

हुता भ्रत्य} 

किपत्तियं ण भते ¡ भ्रसुरकुमारा देवा वुद्िकायं पकरतति ? 

गोयमा ! जे इमे श्ररहंता भगवंतो--एएसि णं जम्मणमहिमायु वा निक्लंमणः 
सहिमासु वा नाणुप्पायमहिमासु वा परिनिव्वाणमहिमासु वा, एवं लबु 
गोयमा { श्रसुरकुमारा देवा वुद्टिकायं पकरेति । एवं नागकुमारा वि, एव जाव 
थणियकूमारा ! वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया एव चेव ॥। 


तमुक्कायक्रण-पदं 


२९. 


जा णं मंते ! ईसाणे देविदे देवराया तमूक्कायं काउकामे भवति से कह 
मियाणि पक्रेति ? 





१. सं° पा०-सेप्ं तं चेव । ४. ०परिसोदवण्णया (म, ख, व) । 
२. पञ्जण्णे (क, ता, म) । १. सं० पा०-तै जाव सदाविया) 
३. इहं स्थाने शक्रोपि तं प्रकरोतीति दस्यु वर)! 


गदुसम सत (तइमो उसो) ॥ 


गोयमा! ताह चेव ण से ईसाणे देविदे देव राया श्रन्मित रपरिसए देवे सदह्‌वेति । 
तएण ते अ्रन्भितरपरिस्रगा देवा सदाविया समाणा “मज्भिमपरिसए देवे 
सदावेति। तए णं ते मज्मिमपरिसगा देवी सदाविया समाणा बाहिरपरिसए 
देवे सवेति । तए ण ते वाहिरपरिसगा देवा सदाविया समाणा बाहिरवाहिरये 
देवे सदहृवेति ! तए ण ते वाहिरवाहिरस्मा देवा सदाविया समाणा श्राभिभ्रोगिए 
देवे सदावेति° । तए ण ते ्रामिग्रोगिया देवा सहाविया समाणा तमुक्काइए 
देवे सदवेति । तए णं ते तमुक्काइया देवा सहाविया समाणा तमुक्कायं 
पकरेति 1 एव खलु गोयमा । ईसाणे देविदे देवराया तमुक्काय पकरेति ॥ 

२६ श्रत्थिण भते! श्रसुरकुमारा वि देवा तमुक्कायं पकरेति ? 
हता श्रत्यि ।। 

२७. किपत्तिय ण भते ! अ्रसुरकुमारा देवा तमुक्काय पकरेत्ति ? # 
गोयमा 1 किद्ा-रतिपत्तियं वा पडिणीयविमोहणदुयाए वा गुत्तीसारक्वणहेड 
वा श्रप्पणो वा सरीरपच्छायणदरयाए, एव खलु गोयमा ! ्रसुरकरुमारा वि देवा 
तमुक्काय पकरेति । एवं जवे" बेमाणिया । 

२८ सेव भते। सेव भते । त्ति जाव विहर ॥ 


त्रो उदेसो 
विणयतिहि-पदं 
२९ देवे ण भते | महाकाए महासरीरे श्रणगारस्स भावियप्पणो मज्ममज्मेणः 
वीडइवएज्जा ? 


मा । भ्रत्थेगतिए वीद्ववएञ्जा, भत्थेगतिए नो बीइवएज्जा ॥ 
३० से केणटरेण भते । एव वृच्चद-भ्रत्थेगतिए वीइवएज्जा, प्रत्थेगत्तिए नो 
वीदवएज्जा ? 


गोयमा ! दुविहा देवा पष्णत्ता, त जहा-मायीमिच्छादिटरीउववन्तगा य, 





१ स° पा०--एव जहेव सक्कस्स जाव तए । महक्काए सक्कारे, 
२. भ० १४२३ । सत्येण वीर्द्वयति देवा उ 1 
३ भ० ११५१ 


8 वासर चेव य॒ खणा, 
४ उदुकाकस्य प्रारम्भे क्वचिदिय द्वारगाथा नैरइयाण तु परिणामे ॥ 


दुद्यते-- ५. मज्फेण मर्मेणं (अ, क, ख, ता, ब) 1 


६३० 


३१. 


३२. 


३३. 


३४. 


२५. 


भगवं 


भ्रमायीसम्मदिट्रीउववन्नगा य । तत्थ णं जे से मायीमिच्छदिदरीऽववन्तएः देव 
से णं श्रणगार भावियप्पाणं पासद्‌, पासित्ता नो वदद, नो नमसद्‌, नो सृक्कारेद, 
नो सम्माणेइ, नो कट्लाण मगल देवय चेदय पज्जुवासई । से ण श्रणगारस्स 
मावियप्पणो मज्ंमज्मेणं वीदवएज्जा । तत्य ण जे से ्रमायीसम्पद्धी- 
उववन्तए देवे से ण ग्रणगार्‌ भावियप्पाण पासड, पासित्ता वदद नमस 
श्सवकारेह सम्माणेद कल्लाण सगल देवय चेदयं ° पञज्जुवासद । से ण 
अणयारस्स भावियप्पणो मज्फमज्मेणं नो वीदवएज्जा । से तेणटरुण गोयमा | 
एव पुच्चई--शगरत्येगतिए वौइवएज्जा, अत्थेगतिए ° नो वीदवए्जा ॥ 
्रमुरकरुमारे णं भते ! महाकाए महासरीरे श्रणगारस्स भावियप्पणो मन्फ 
मर्भेणं वीदवएज्जा ? एव चेव ! एव देवदडश्रो भाणियव्वो जाव' वेमाणिए ॥ 
गरत्थि णं भते ! नेरदयाण सक्कारे इ वा? सम्माणे इवा? किङकम्मे इ 
वा? श्न्मदाणे इ वा ? श्रजलिपगगहे इ वा ? ध्रासणाभिमाहे इ वा ! भ्रास- 
णाणुप्पदाणे इ वा ? एतस्स पच्नुमच्छगया" ? ठियस्स परज्जुवासणमा { 
गच्छतस्स पडिससाहणया ? 
नो इण समदं ।। _ 
परत्थि ण भते ! श्रसुरकूमाराणं सक्कारे इ वा ? सम्माणे ई वा जाव गच्छतस्स 
पडिससाहणया वा ? 
हृता श्रस्थि ! एव जाव थणियकरुमा राण । पुढविकाडयाण जावं च्रिदियाण-- 
एसि" जहा नैरइयाणं 1 
भल ण भते! पचिदियतिरिकखजोणियाणं सक्कारे इ वा जाव गच्छतस्स 
पडिसंसाहणया वा ?. 
हुता श्रत्यि । नो चेव णं श्रासणाभिगगहें इ वा भ्रासणाणुप्पयाणं ई वा । । 
%द्रत्यि ण मंते ! मणुस्साणं सक्कारे इ वा? सम्माणेइवा र ० द 
वा? अ्रन्भृदराणे इवा ग्रजलिपग्गहे इ वा ? श्रासणाभिग्बहं इवा 4 ~ 
णाणप्पदाणे इ वा ? एतस्स पच्चुगगच्छणया ? व्यस्स पञ्जुवासणया गच्छ 
तस्स पडिसंसाहणया ? + । 
हृता भरत्थि । ° वाणमंतर-जोदस जहा श्रसुरकुमा राण ॥ 





१, ° मिच्छ ०(अ,कःख, बमः स)। ६. इतस्स (अ) 


२. जाव (ब,क,ख, ता, ब, म, स) । ७, पच्चप्पत्यणया (भ) । | 
३. स० पा०--तमंसद जाव पञ्जुवासड । ५. एसि (क,ख, ता, वम) 


४, सं० पा०--ुच्चइ जाव नौ । 


६. स° पा०--मणुस्साण जाव वैमाणियाण । 


५, ५० १४।२३। 


चोदसम सतं (तदभो उदैसो) ६३१ 


३६. 


२३७ 


३८. 


३६. 


"७, 


४१ 


द्‌ 


४३. 


म्रपपिडदिए णं भते ! देवे महिडिढयस्स देवस्स सञ्फमज्मेणं वीदवएज्जा ? 
नो इणटं समदं ॥ 

समिडढएः ण भ॑ते ! देवे समिदठयस्स देवस्स मज्फमज्मेण वीडूवएज्जा ? 

नो इण समद्र, पमत्त पुण वीइवएज्जा 1} 

से ण भते ! कि सत्येण अ्क्कमित्ता पभू ? म्रणक्कमित्ता पभू ? 

गोयमा । अ्रक्कमित्ता पभू, नो श्रणक्कमित्ता पभू 11 

से ण भते । किं पुष्वि सत्थेणं श्रव्कमित्ता पच्छा वीडइवएज्जा ? पूव्वि वीडइव- 
इत्ता पच्छा सत्येण अ्रक्कमेज्जा ? 

गोयमा ! पुष्वि सत्थेण श्रक्कमित्ता पच्छा वीडइवएज्जा, नो पुन्वि वीइवदत्ता 
पच्छा सत्येण श्रक्कमिज्जा 1 एव एएण श्रभिल वेण जहा दसमसए भ्राइड्ढी- 
उदेसए तहेव निरवसेस चत्तारि दडगा भाणियन्वा जाव महिड्ढिया वेमाणिणी 
श्रप्पिडिढयाए वेमाणिणीए ॥ 

रयणणप्पमयपुढविनेरदया ण भते ! केरिसयं पोम्गलपरिणाम पच्चणुम्भवमाणा 
विहरति ? 

गोयमा । शरणद" *ग्रकत स्मप्पियं श्रसुभं भमणुण्ण° श्रमणाम्‌ । एव जाव 
अहेसत्तमापुढविनेरदया ॥ 

,भरयणप्पभपुढविने रदया ण भते ¡ केरिसयं वेदनापरिणामं पच्चणुन्मवमाणा 
विरति ? 

गोयमा ! श्रणिटं जाव श्रमणामं । ° एवं जहा जीवाभिगमे वितिषए नेरदयउ- 
देखए जाव 

प्रहेसत्तमापुढविनेरद्या ण भते । केरिसय परिग्गहसण्णापरिणाम पच्वणुन्भ- 
वमाणा विहूरति ? 

गोयमा ! अणि जाव श्रमणाम्‌ 1 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 


१. म्पि्ीए (ब, क, ता, व, म, स) । ५. सं० पा०~-अणिहं जाव अमणामं । 


२. समिङ्ढीए्‌ (म, क, व, म); समद्ढीएु (ता, ६. स० पा०--एव वेदणाप्रिणामं 1 
घ) । ७. जी० ३1 

३. भातिद्ढीयददेसए (ता, व, म) । ८. भ० १५१1 

४, ० १०१२८३८} 


६३२ 


भमवेई 


चउत्थो उदे 


पोग्गल-जीव-परिणाम-पदं 
४४. षस ण मते ! पोगले तीतमणंत सासय समयं लुक्सी ? समय प्रनुवसली ? 


४५. 
४६. 
४७. 


ठ, 


४६. 


भ्रू. 


५१. 


समयं लुक्छी वा भ्रलुक्छी वा ? पुच्वि च णं करणें अ्रणेगवण्णं भ्रणेगरूव 
परिणाम परिणमई ? श्रहे से परिणामे निन्जिष्णे भवद्‌, तभो पच्छा एगवण्ण 
एगरूवे सिया ? 

हंता गौोयमा ! एस णं पोगले तीतमणतं सासय समयं तं चेव जाव एगस्वे 
सिया ॥ 

एस णं भते ! पोग्गले पड्प्यन्त सासय समयं लुक्खी ? एव चेव ॥ 

"एस णं मंते ! पोमने श्रणागयमणत सासय समय लुक्खौ ? एव चेव° ॥ 
एस णं भ॑ते ! सधे तीतमणतं सासयं समयं लुक्ली ? एव चेव खधे वि जहा 
पोग्गने ॥ 

एस णं भते ! जीवे तीतमणतं सासयं समय दुक्ली ? समय श्रदुक्ली ? समय 
दुक्छी वा भ्रदुक्खी वा ? पुन्वि च ण करणेणं अणेगभावं अणेगभूय परिणाम 
परिणमई ? श्रह से वेयणिज्जे निजिण्णे भवद्‌, तग्र पच्छा एगभवि एगभषए 
सिया ? 

हता गोयमा ! एस णं जीवे तीतमणतं सासय समयं जाव एगभूए सिया । एव 
पड्प्पन्त सासयं समयं, एव अ्रणागयमणंतं सासय समय ॥ 

परमाणुपोग्गले ण भते ! छि सासए ? भ्रसासए ? 

गोयमा ! सिय सासए, सिय श्रसासए । 

से कण्णं भते ! एवं वृच्चईइ-सिय सासए, सिय भ्रसासए ! 

गोयमा ! दल्वद्रुयाए सासए, वण्णपज्जवेहि! *गधपन्जवेहि रसपज्जवेहि° 
फासपज्जवेहिं असासए । से तेणट्रणं' *गोयमा ! एवं वृच्वई ° -सिय सासए 
सिय भ्रसासए \ 

प्रमाण्पोगगले णं भते ! कि चेरिमे ? श्रचरिमे ? 

गोयमा । दव्वादेसेण नो चरिमे, ्रचरिमे । सेत्तादेसेणं सिय चरमे, सिय 
अचरे कालादेसेण सिय चरिभे, सिय भ्रचरिमे । भावादेसेण सिय चरमे, 
सिय भ्रचरिमे 





१. इह नरटेशकाथंसग्रह्या क्वचिद्‌ दश्यते, = अज्जीवाण च जीवाण 1 


सा चेय-- २. सं० पा०--एव अणामयमणतं पि । 
१. पोम्मल २. खंधे ३. जीवे, ३. सं० पा० --वण्णपज्जवेहिं जाव फास । 
४, परमाणू ५. ससएयवरमेय। ४. सं° प्रा--तेणद्रेण जाव सिम । 


६. दुविहे खलु परिणामे, 


चोहृसम सत्त (पचमो उरसो) ५ 


५२ 


५३. 


कतिविह णं मते ! परिणामे पण्णत्ते ? 

गोमा । इवि परिणामे पण्णत्ते, त॒ जहा-जीवपरिणामे य, श्रजीवपरिणामे 
य । एव परिणाम्य" निरवसेस भाणिय्वे ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति जाव विहरद ॥ 





पचमो उदेसो 


श्रगणिकायस्स भ्रतिक्कमण-पदं 


१४. 


५१ 


४६. 


५७ 


न्ेरदए ण भते । भ्रगणिकायस्स मज्मंमज्मेणः वीदवएज्जा ? 

गोयमा ! अ्रत्थेगतिए वीदइवएज्जा, श्रत्थेगतिए नो वीद्वएज्जा ।1 

से केणद्रेण भते । एव वृच्चई्‌--भ्रत्थगतिए वीदवएज्जा, भ्रतथेगतिए नो वीडव- 
एञ्जा ? 

गोयमा ! नेरइया॒दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा--विग्गहूगपतिसमावन्तगा थ, 
भरविग्गहगतिसमावन्नगा य । तस्थ ण जे से विगगहगतिसमावन्नए नेरदइएसेण 
श्रगणिकायस्स मज्संमज्मेण वीद्वएज्जा । 

से ण तत्थ भियाएज्जा ? 

नो इणु समद्रु, नौ खलु तत्थ सत्य कमद्‌ 1 तत्थ णजे से म्रविग्गहूगतिसमावन्तए 
नेर्दए से ण ्रगणिकायस्स मज्फमज्मेण नो बीदवएज्जा । से तेणटरुण जाव 
नो वीइवएन्जा ॥ 

भ्सुरङुमारे ण भते ! श्रगणिकायस्स॒ "*मज्ममज्मेण वीदवएज्जा ? ० 

गोयमा 1 श्रतथेगतिए बीइवषएन्जा, भ्रतथेगतिए नो वीडइवएज्जा ॥। 

से केणटंण जावे नो वीडवएज्जा ? 

गोयमा ! अ्रसुरकुमारा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-- विग्गहूगेतिसमावन्तगा य, 
म्रविग्गहगतिसमावतन्नगा य ! तत्य णजे से विगगहूगत्तिसमावन्नए भ्रसुरकुमारे 
पे ण-एव जहेव नेरदए जाव कमद्‌ । तत्थ ण जेसे भ्रविगगहगतिसमावन्नए 





१. १० १३। दस उणा त्तिरिय पोग्यक्े देवे । 

२. भ० १५१ पत्वेयभित्ती उल्लघरा, 

२. ईहे च कवचिदुदेशका्सप्रहगाथा दृयते, य पल्लषणा नैव ॥ 
सा चैय-- ४. मज्छेणं मज्फेण (अ, क, ख, ता, व) ] 
नेरदय अगणिमन्मे, 


५. स पा०-युज्छा) 


भगव 


अ्रसुरकरमारे . से णं श्रत्येगतिषए॒अ्रगणिकायस्स मज्ममज्मेगं वीडवएजना, 
अत्येगतिए नो वीडवएज्जा ] नो 
र णं वीदवएज्जा से ण तत्य भियाएल्ना ? 
इद्रे समद्र, नो खलु तत्थ सत्य कमइ । से तेणटरेण ! एवं 
एगिदिया जहा नेरइया 11 १ 
. वेदरंदिया ण भते ! ्रगणिकायस्स मर्ंमज्में वीदरवएज्जा ? 
जहा भ्रसुरकुमारे तहा वेदंदिएवि, नवरं-- 
जे णं वीदवएज्जा से णं तत्य भियाएज्जा ? 
हता भियाएल्जा । सेसं तं चेव 1 एवं जाव चरिदिए ॥ 
५६९. पंचिदियतिरिक्छजोणिए णं भते ! अ्रगणिकायस्स "“भमज्फमज्मेण वीदवे- 
एज्जा ° ? 
गोयमा ! भ्रत्थेगतिए वीदइवएज्जा, श्रत्येगतिए नो वीद्वएज्जा ॥ 
६०. से केणटुणं ? 
गोयमा ! पचिदियत्िरिक्छजोणिया दुविहा प्णत्ता, त॒ जहा-विग्महुगति- 
समावन्नगा य, श्रविगगहूगतिसमावन्नगा य । विगगहुगतिसमावन्नए जहेव नेरइए 
जाव नो खलु तत्थ सत्थं कमइ । प्रविग्हगतिसमावन्नगा पविदियतिखिषनो- 
गिया दुविहा पष्णत्ता, तं जहा-दडिटपमत्ता य, ्रणिडदि्मत्ता य । तत्य ग ञे 
मे इिप्पत्ते पंचिदितिरिक्िजोणिएसे णं मरत्थेगतिए म्रगणिकायस्स म्म 
भज्मेणं वीदवएलञ्जा, श्रत्येगतिए नो वीइवएज्जा । 
जे णं वीडवएज्जा से ण तत्थ भप्याएज्ना ? 
नो इण्टर समद्र, नो खलु तत्य सत्थं कमइ ! तत्थ णं जे ते भ्रणिदिढपपत्ते 
प से णं अरत्येगतिए अरगणिकायस्स मर्मंमज्मेण वीइव- 
एज्जा, श्रत्येगतिए नो वीदवणएज्जा । 
जे णं वीदवणएज्जा से ण तत्थ भियाएज्जा ! ध 
हता ियाएज्ना । से तेणदरेणं जाव नो बीइवएल्मा । एवं मपर वि। 
वाणमंतर-जोडसिय-वेमाणिए जह भ्रसुखुमारे ॥ 
पच्चणुर्भव-पदं 
६१. नेस्डया दस मणाईं पच्चणुन्भवमाणा विहरति, तं जहा-ग्रणद्ा सद, ण्ह 
ह्वा, अणा गंवा, ण्ट ससा, अण्वा फास, अरिहा गती, श्रा ठित, 
अभिद्र लावम्णे, अरणद्र जसे किन्त, अण उदाण-कम्मभवल-वीरिःपुरिसः 
क्कार-परक्कमे 1 
स 
१, सं° पा०-युच्छा 1 ३. कम्म (ता) । 
२. लायण्णे (ता) 1 


[नर 
{1 


चोसम सत (पचमो उदे) ६१५ 


६२. 


६३. 


६४. 


६५ 


६६ 


६७. 


ग्रसुरक्‌मारा दस णाइ पच्चणुन्भवमाणा विहरति, तं जहा--इट्‌ढा सदा, 
इदट्ढा र्वा जाव इट्ठे उदट्‌खाण-कम्म-वल-वीरिय-पुरिसक्का र-परककमे । एव 
जाच थणियकूुमारा ॥ 

पुढविक्काइया छटाणाई पच्वणुत्भवमाणा विहरति, त जहा--इुाणिट्रा फासा, 
इदाणिद्रा गती, एव जाव पुरिसक्कार-परक्कमे । एव जाव वणस्सदरकादया ॥ 
वेददिया' सत्तदाणाई पच्चवणृन्भवमाणा विहरति, तं जहा-इाणिट्रा रसा, 
सेस जहा एगिदियाण ॥ 

तेददिया ब्रदुदाणाई पच्चणुर्भवमाणा विहरति, त॒ जहा--इद्राणिट्भा गधा, 
सेसं जहा वेदंदियाणं ॥ 

चरिदियां नवदुाणादं पच्चणुन्भवमाणा विहरति, त जह्‌ा--इद्राणिदा रूवा, 
सेस जहा तेइदियाण 11 

पचिदियतिरिक्ठजोणिया दस ठाणादं पच्चणुन्भवमाणा विहरति, त जहा-- 
इटाण्ट्ा सदा जाव पुरिसक्कारःपरक्कमे । [एव मणुस्सा वि, वाणमंत र-जोद- 
सिय-वेमाणिया जहा प्रसुरकुमारा ॥ 


देवस्स उत्लघण-पल्लंघण-पदं 


ण 


देवे णं मते ! महिडदीए जाव महेसक्े" वाहिरए पोम्मले भ्रपरियाइत्ता पभू 
तिरियपच्वय वा तिरियमित्ति वा उत्लंघेत्तए वा पल्लघेत्तए वा ? 
भ्नो इणदरं समहं 


६६. देवे ण भते ! महीए जाव महेसव्खे बाहिरए पोगले परियाइत्ता पभू 


तिरिय'शपव्वय वा तिरियभित्ति वा उल्लघेत्तए वा० पल्लंघेत्तए वा ? 
हता पभू ॥ 





७० सेवे भते । सेवं भते ! त्ति, ॥ 
१. वेदिया (ब) 1 ्गोनो(ज, ख) 
२. भ° १३३६ ५. सं° प्रा०--तिरिय जाव पत्लपेत्तए्‌ । 


३. महेसक्के (व) । ६. भ० १।५१। 


६३६ 


भगवद 


खट॒ढो उद्े्तो 


नेरइयादीणं किमाहारादि-पदं 


७१. 


७२. 


रायगिहे जाव एवं वयासि-नेरइया ण भते ¡ किमाहारा, किपरिणामा, 
किजोणिया, किठितीया पण्णत्ना ? 

गोयमा ! नैरदया ण पोग्गलाहारा, पौम्मलपरिणामा, पोग्गलजोणिया, पोणल- 
द्वितीया, कम्मोवया, कम्मनियाणा, कम्मदितीया, कम्मुणामेव विप्परिया- 
सरमेति ! एवं जाव वेमाणिया ॥ 

नैरदया णं भते ! कि वौचीदन्वार" श्राहारेति ? श्रवीचीदन्वारं श्राहारेति ? 
गोयमा । नेरदया वीचीदव्वादं पि श्राहारेति, भ्रवीचीदव्वाईं पि श्राहारेति ॥ 
से केणटणं मंते ! एवं वुन्वई-नेरडया वीची'शदव्वाद्‌ पि प्राहारेति, भ्रवीची- 
दव्वादं पि ° ब्राहारेति ? 

गोयमा! जे णं नेरा एगपएसूणादं पि दव्वाई ्राहारेति, तै ण नैरदया 
वीचीदव्वाई्‌ श्राहारेति, जे ण नेरद्या पदपुष्णाद् दव्वाह ्राहारेति, तेण 
नेरहया अवीचीदव्वादं ग्राहारेति । से तेण्ट्रुण गोमा । एव वृच्चद“- 
भेरटया वीचीदव्वाईं पि ग्राहारेति, श्रवीचीदव्वादं पि° आहरेति । एव 
जाव वेमाणियाः ॥ 


देविदाणं भोग-पदं 
७४. जाह णं भ॑ते ! सवके देविदे देवराया दिव्वाई्‌ भोगभोगाइ भूजिकामे भवई 


से कहुमियाणि पकरेति ? 

गोयमा ! ताहे चेव णंसे सक्के देविदे देवराया एग महं नेमिपडिल्वग 
विउव्वद्‌--एग जोयणसयसहस्सं श्रायामविक्लंभेण, तिग्णि गोयणसयतहस्साई 
जाव अद्धगुलं च किचिविसेसाहियं परिक्चेवेण । तस्स ण नेमिपडिक्वगस्स * 
उवार” वहुसमस्मणिज्जे भूमिभागे पण्णत्ते जाव" मगीणं कासो । तस्स ण 
नेमिपडिरूवगस्स वहुमज्मदेसमागे, एत्थ णं मह एगं पासायकडसग विउन्वई-- 





१. भ० १।४-१० 1 ८. भोजिउकामे (ख); भूजउकामे (स) । 
२. किजोणीया (श्र, व, म्‌) । ९. भ० ६।७५ 1 
३. कम्मणामेव (व) 1 १०. नेमिरूवस्स (ख, ता, व) 1 
४, वीवि° (ब, क, ख, व, म, स) ११ अवर (ख, ता, म); श्रवरि (ब) । 
४. सं० पा०-तं चेव जाव आहारेति । १२. राय० ° २४३१1 

सं० प्०---तुच्चद जाव आहरेति 1 १३. तत्य (ज, क, ता, व, म, स) 1 


६. 
७ 


, ०सिया बाहारेति (स) 1 


चोद्सम सत (च्टरो उदेसो) &३७ 


पंच जोयणसयादं उडढं उच्चत्तेणं, अङ्ढाइज्जादं जोयणसयादईं विक्खंभेणं, 
अ्रन्भुम्गय-मूसिय-पहसियमिव वण्णग्नो जाव" पडिरूव । तस्स णं पासायवडसगस्स 
उत्लोए पउमलथामत्तिचित्ते जायवः पडिरूवे । तस्स णं पासायवडेसगस्स रतो 
वहुसमरमणिञ्जे भूमिभागे जाव मणीणं फासो, मणिपेढिया ब्रहुनोयणिया जहा 
वेमाणियाण । तीसे ण मणिवेडियाए उवरि महं "एमे देवसयणिज्जे* विउव्वद्‌, 
सयणिज्जवण्णभ्रो जाव" पडिरूवे ! तत्थ ण से सक्के देविदे देवराया अटुहि 
भ्रमगसदहिसीहिं सपरिवारा, दोहि य प्रणिर्णहि- नटाणिएणं य गंधन्वाणिएण 
य सदधि महयाहयनद्र-शगीय-वादइय-तती-तल-ताल-तुडिय-घणमुद्गपड्प्पवाइय- 
रेण ° दिव्वाई भोगभोगाई मू जमाणे विहरई ॥ 


७१. जाहै ईसाणे देविदे देवराया दिव्वाइ भोगभोगाद्रं म्‌ जिडकामे सवड्‌ से कह्मि- 


याणि पकरेति ? 

जहा सवके तहा ईसाणे वि निरवसेस । एव सणंकुमारे वि, नवरं -पासायवड- 
सग्रो छ जोयणसयाई उडटढं उच्चत्तेण, तिण्णि जोयणसयादं विक्वंभेण, मणि- 
पेया तहैव श्रहजोयणिया 1 तीसे ण भमणिपेदियाए उवरि, एत्य णं महेशं 
सीहासण विउग्बद्‌, सपरिवार भाणियव्व“ } तत्थ ण सणंकूमारे देविदे देवराया 
वावत्तरीए साभाणियसाहस्सीहि जाव चउहि य वावत्तरीहि भ्रायरक्खदेव- 
साहस्सीहि य वहूहि स्णकुमारक्प्पवासीहि वेमाणिएहि देवेहि य देवीहि य 
सद्धि सपरिवृडे महयाहयनट जाव“ विहरई । एवं जहा सणंकुमारे तहा जाव 
पाणग्रो अ्च्चुञ्रो, नवर--जो जस्स परिवारो सो तस्स भाणियव्वो" 
पासायउच्चत्त--ज सएसु-सएसु कप्पेसु विमाणाण उच्चत्तं, श्रद्द वित्थारो 
जाव" अ्रच्चुयस्स नवजोयणसयाईं उङ्ढ उच्चत्तेण, अद्धपचमादं जोयणसयाईं 
चिक्खंभेण ! तत्थ ण'* ग्रच्चुए दैविदे देव राया दसर्हि सामाणियसाहस्सीहि जाव 
विदरई, रेस त चेव ॥ 


७६. सेव भते ! सेव मते 1 त्ति* 


~~~ 





€ . < ० ५ ७ = 


, राय० सू० १३७। ८. राय ० सु० २३७-४४ | 
„ राय० सुज ३४। &. प० २। 
~ राय० सू० ३६। १०. स० ४७४ 
. विभक्तिव्यत्ययेन एग देवसयशिज्जं' । ११. प०२॥ 

रायण सु २४५ ॥ १२. स० ११।६४। 
अभिषु त (म्र) । १३. एत्य णं गो (ब) { 
* स ० पा०-प्रहुयाहुयनटर जाव दिव्वाइई्‌ । १४. भ० १५१1 


६३८ 


भगवेईं 


सत्तमो उदेसो 


गोयमस् श्रात्ताप्षण-पदं 


७७. 


७८. 


रायगिहे जाव' परिसा पडिगया । गोयमादी । समणे भवं महावीरे भगवं 
गोयम श्रामतेत्ता एवं वयासी -चिर ससिद्रोति मे गोयमा । चिरसंय्रोपिमे 
गोयमा ! चिरपरिचिभ्नोसि मे गोयमा । विरजुपिश्नोसिः मे गोमा ! विरा. 
णुगश्नोसि मे गोयमा ! चिराणुवत्तीसि मे गोयमा । श्रणंतर देवलोए श्रणतरं 
माणुस्सए भवे, कि परं मरणा कायस्स भेदा इग्रो चृता दो वि तुल्ला एग 
ग्रविसेसमणाणत्ता भविस्सामो ॥ 

जहा ण भते ! वय एयमहु जाणामो-पासामो, तहा णं श्रणुत्तरोकवाहया वि 
देवा एयमदटुं जाणंत्ति-पासति ? 

हंता गोयमा । जहा णं वेयं एयमटरं जाणामो-पासामो, तहा णं प्रणुत्तरोववाया 
वि देवा एयमद्रं जाणंति-पासंति ॥ 


७६. से कण्णं °म॑ते । एवं वुच्दई-वयं एम जाणामो-पासामौ, तहा ण 


ग्रणृत्तरोववाइया वि देवा एयमटरं जाणंति ° -पासति ? 

गोयमा ! अ्रणुत्तरोववाडयाणं श्रणताग्रो मणोदन्ववगगणाभ्रो लद्धाग्नो पत्ता्नो 
अभिसमण्णागयाभ्रो भवंति 1 से तेणटुण गोयमा । एवे वृच्वई--श्वयं एम 
जाणामो-पासामो, तहा णं भ्रणुत्तरोचवाश्या वि देवा एयमटु जाणंति °-पासंति ॥ 


तुल्लय-पदं 


८०, 


८१. 


कतिविहं णं भते ! तुल्लए पण्णत्ते ? 

मोयमा ! छष्विहे तुल्लए पण्णत्ते, तं जहा--दग्वतुतलए, खेत्ततुत्लए, काल- 
तुल्लए, भवतुत्लए, भावतुर्लए, सठाणतुर्लए्‌ ॥ 

से केणटरुणं ते ! एव वृच्चई--दव्वतुर्लए-दग्वतुल्लए ? 

गोयमा । परमाणुपोग्गले परमाणुपोग्गलस्स दव्वभ्नो तुले, परमाणुपो्मले 
परमाणुपोग्गलवदरित्तस्स दव्वभो नो तुते । दुपएसिए सधे दुपएसियस्स 
खधस्स दव्वश्रो तुल्ले, दुषएसिए खधे दपएसियवइरित्तस्स खधस्स वव्र नो 
त्से । एव जावे दसपएसिए । तुर्लसखेज्मपएसिए खधे ुल्लसंखेज्जपएसि- 
यस्स खंधस्स दव्वभ्रो तुल्ले, तुल्लसखेज्जपएसिए खंधे तुल्लसखेग्जपएसिय 
वहरितस्स खधस्स दव्व्रो नो तुर्ले, एव तुल्लग्रसखेज्जपएसिए वि, एव दुल्ल- 


__ _-------____~ 


१, भण १४-८॥ 
२. चिरञ्भुसिगोसि (ता, भ) । 


३. स० पा०-करणदरंणं जाव पासंति । 
४, सं० प्ा०--वुच्चद जावं पासति । 


चौदसमं सततं (सत्तमो उसो) ६३६ 


भ्रणंतपएसिए चि । से तेणटुणं गोयमा 1 एवं वृच्चइ--दव्वतु्लए-दव्बतुल्लए्‌ † 
से कंणटरुण भते । एव वृच्चई-खेत्ततुरलए-खेत्ततुल्लए ? 

गोयमा । एगपएसोगाढे पोगगले एगपएसोगादस्स पोग्गलस्स खेत्तग्नो तुत्ले, 
एगपएसोगाढ़े पोगले एगपएसोगाढवदरित्तस्स पोग्गलस्स खेत्तश्नो नो तुल्ले, एवं 
जाव दसपणएसोगाढे । तुल्लसंखेज्जपएसोगाढे' *पोग्गले तुल्लसखेज्जपएसोगा- 
ठस्स पोग्गलस्स सेत्तमो तुर्ले, तुल्लसखेज्जपएसोगाढे पगले तुल्लसखेज्ज- 
पएसोगादवईरित्तस्स पोग्गलस्स खेत्तग्नो नो तुल्ले °, एवं तुल्लग्रसखेज्जपए- 
सोगाढ़े वि । से तेणटुणं' शगोयमा 1 एवं वुच्चई °--खेत्ततुल्लए-खेत्ततुल्लए । 
से केणटरुण भते ! एव वृच्चइ--कालतुरलए-कालतुल्लए ? 

गोयमा । एगसमयल्तीए पोग्णले एगसमयठितीयस्स पोग्गलस्स कालो 
तुल्ले, एकसमयल्तीए पोग्गले एगसमयसितीयवहदरित्तस्स पोग्गलस्स 
कालञो नो तुल्लेः एव जाव दससमयद्वितीए, तुल्लसखेज्जसमयद्वितीए एवं चेव, 
एव वुल्लश्रसखेज्जसमयद्ितीए वि । से तेणटटुण' श्गोयमा 1 एव वृच्चइ ०-- 
कालतुल्लए-कालतुल्लए । 

से केणटरुण भते { एव वृच्चई-भवतुरलए-मवतुल्लए ? 

गौयमा । नेरदए नेरदयस्स भवद्याए तुल्ले, नेरदयवइस्त्तस्स भवटुयाए नो 
तुले, तिखिखजोणिए एव चेव, एव मणुस्से, एव देवे वि से तेषद्णं" 
भ्गोयमा 1 एव वृच्चद्‌ °--भवतुललए-मवतुल्लए । 

से कंणटरंण भते । एव वुच्वदइ--भावतुरलए-भावतुल्वए ? 

गोयमा । एगगुणकालए पोग्गले एगगुणकालगस्स" पोग्गलस्स भावनो तुले, 
एगगरुणकालषए पोगगले एगगुणकालावदरित्तस्स पोग्गलस्स भावश्रो नो तुत्ले, 
एव जाव दसगुणकालए, एव तूल्लसखेज्जगुणकालए पोग्गले, एव तुल्लन्रसखेज्ज- 
गुणकालए वि, एव तुल्लम्रणतगुणकालए वि । जहा कालए्‌, एव नीलए, लोहियषु, 
हालिदए सुककिलए । एव सुध्िगधे, एव दुव्भिगधे । एव तित्ते जाव" महुरे । 
एव कक्लड जाव. लुक्ले । श्रोदइए माये श्रोददयस्स भावस्स भावश्रो तुलले, 
भ्रोददए भावे ओ्ओोद्हयभाववदरित्तस्स भावस्स भावग्रो नो तुल्ले, एव प्रोवस- 
मिषः खदए, सग्रोवसमिए, पारिणिामिए । सन्निवाइए भावे सन्निवाइयस्स 





१. ० पा०--तुल्लसवेज्ज । ६. °काल ०(अ, ख, स), स्वीकृतयाठे एकेपदे 
२. स० पा०--तेएटंण जाव सेत्ततुल्लए । सन्धि । 

३. सर पा०-तेणद्रंण जाव कालतुल्लए्‌ । ७. भ० ८।३६। 

४* स० पा०-ततेण्ंग जावे भवतुल्लएु । म. म० ८३६; 


५* °कालस्स (अ, क, वे, स) = 


६४५ 


भगव 


भावस्स भावग्नो तुल्ले, सन्निवाइए भावे सन्निवाइयभाववंहरित्तस्व भावस 
भवन्न नो तुल्ले । से तेणटंण गोयमा । एव वृच्चद--मावतुरलए-भावतुस्तषए्‌। 
से कणदंण मते ! एवं वृच्चद्‌--सठाणतुर्लए-सछाणतुर्लए ? 

गोयमा । परिमंडले सठाणे परिमंडलस्स संठाणस्स सठाणभो तुल्ले परिमडते 
सठाणे परिमडलसठाणवदइरितस्स सटाणस्स सठाणश्रो नो तुल्ले, एव टे, से, 
चउरसे, भ्रायए । समचउरंससढाणे समचउरसस्स मठाणस्स ततणग्नो तुत्वे 
समचउरसे सठाणे समचउरंससशणवइरित्तस्स सठाणस्स संठाणभ्रो नो तुत्त, 
"एव परिमंडले वि", एवः शसाई खुज्जे वामणे ° हुड । से तेणटुण %गोयमा । 
एव वृच्चदइ्‌ °-सठाणतुल्लए-संठाणतुल्लए 1) 


भत्तपच्चक्लायस्स श्राहार-पदं 
८२. भत्तपच्चक्ायए्‌ ण भते ! अणगारे मुच्छिएु" *गिद्धे गदिए °बरज्फोववने 


८३. 


आदहास्माहारेति, श्रहे णं वौससाए काल करेद, तग्रो पच्छा श्रमुच्छिएु भ्रगिदधे 
भ्रगदिए रणञ्मोववन्ने भ्राहा रमाहारेति ? 

हता मोयमा ! भत्तपच्चक्लायए णं प्रणगारे 'भगुच्छिएु गिद्धे गढिए अन्फो- 
वव्ने श्राहारमाहारेति, ग्रहे ण वीससाए काल करेइ, तम्नो पच्छा अमुच्छिए 
श्रद्धे भगदिए अणज्ोववन्े श्राह रमाहारेति ° ॥ 

से केणट्रेण मंते ! एवं वुच्वद-भत्तपच्चक्लायए ण "9ग्रणगारे मुच्छिएु गिदे 
गदिए ्रज्ोववन्ने श्राहारमाहारेति, अहै णं वीससाए कालं करेद्‌, तमनो पच्छा 
अरमच्छिए अगिदे ्रगदिए अणज्मोववृनते ग्राहमारमाहारेति ? ° 

गोयमा ! भत्तपच्चक्लायए ण ्रणगारे मुच्छिए^ शगिद्ध गदिएु° अरज्मोववन्े 
आहारेः मवई, श्रहे ण वीससाए काल करेद्‌, तग्र पच्छा अमुच्छिए” परमि 
अरगदिषए श्रण्फीववन्ने ° आहारे मवई । से तेणट्रंणं गोयमा | जाव श्राहारः 
माहारेति ॥ 


लवक्षत्तम देव-पदं 
८४. श्रस्थि णं भते ! लवसत्तमा देवा, लवसत्तमा देवा † 
हंता भरस्थि ॥। 

4 
१, > (अ, ख); एव जाव परिमले वि ६. सं० पा-त चेव। 

(क,ता, व, म)। ७. सरपा०-त चेव। 
२. सं° पा०--एव जाव हृडे । ८, स० पा०--मुच्िए जाव भज्मोववने 1 
३. स० पा०-तेशट्रे जाव संठाणतुल्लए 1 ९, अत्रकपदे सन्धिस्तेन “बहार इति स्थने 


४. सं० पा०--मुच्छिएु जाव भज्फोववन्ते । '्राहारे' इति पयोगो द्यते 1 
प्र. जाव (स, क,खःता, कमः स) । १०. स० पा०-अमुच्छिए्‌ जाव आहारे 


चोदूसमं सत (सतमो उरसो) 


८१. 


से केणदरणं भते ! एवं वुच्वईइ--लवसत्तमा देवा, लवसत्तमा देवा ? 

गोयमा ! से जहानामए के पुरिसे तरुणे जाव' निउणसिप्पोवगए सालीण ना, 
वीहीण वा, गोधूमाण वा, जवाण वा, जवजवाण वा पृक्काण,, परियाताणं, 
हरियाण, हरियकडाण तिक्खेण नवपज्जणएणः श्रसिम्रएण पडिसाहरिया-पडि- 
साहग्या पडिसखिविया-पडिसखिविया जाव इणामेव-इणामेव त्ति कटूदु सत्त 
लवे लुएज्जा, जदि" ण गोयमा ! तेसि देवाण एवतिय काल प्राउएु पहुप्पते' 
तो णते देवा तेण चेव भवमग्बहुणेणं सिज्फता शवुज्मता मुच्चता परिनिन्वा- 
यंता सव्वदुक्खाण ° श्र॑त करेता । से तेणदुण. *गोयमा ! एवं वुच्चई °-- 
लवसत्तमा देवा, लवसत्तमा देवा ॥ 


प्रणुप्तरोववाइवदेच-पदं 
८६. अ्रत्थि ण भते । णुत्तरोववाइया देवा, अ्रणृत्तरोववाद्या देवा ? 


८७, 


ए. 


८६. 


हुता श्रत्थि ॥ 

से केणदुणं मते । एव वृच्चइ-अ्रणुत्तरोववाइया देवा, श्रणुत्त रोववादइया देवा ? 
गोयमा ! अ्रणुत्तरोववाइयाण देवाणं श्रणुत्तरा सदा, *अणुत्तरा रूवा, भ्रणुत्तरा 
गधा, अ्रणत्तरा रसना, भणुत्तरा °फासा । से तेणद्रुण गोयमा ! एव वृच्चई-- 
श्रणुत्तरोववाइया देवा, श्रणुत्तरोववादया देवा ॥ 

म्रणुत्तरोववाइया ण भते । देवा केवतिएण कम्मावसेसेणं श्रणुत्तरोववादय- 
देवत्ताए उववन्ना ? 

गोयमा ! जावतिय चछद्ुभत्तिए समणे निग्थे कम्म निज्जरेति एवत्िएणं 
कम्मावसेसेण श्रणुत्तरोववाइयदेवत्ताए उववन्ना ॥ 

सेवे मते । सेव भते ! त्ति" ॥ 





१. भ० १४३ । पहुप्पते (ता) । 
२ पिक्काण (म, स) । ७ सिज्मेज्ना (ता); स० पा०--सिन्फता 


३. नवपनज्जएण (क, ता, स}, नवेपञ्जवएण जावे श्रते । 


(म); ८. स० पा०-तेणदंग जाव लवसत्तमा । 
४, लए (म,क स, ता, व), लवए (म, स)! ६ स पा०--सहा जाव फाघा 
५. जति (अ, स, म, स} । १०. भ० १।५१। 


६ वहप्यते (म, क); चहप्यते (ख, व, म, स), 


1९ 
९1 


६४२९ 


भगत 


अट्‌ठमो उदो 


श्रबाहाए भ्रतर-पदं 


६०. 


६१. 


६२. 


६२. 


६४. 


६५. 
९६६. 
६७. 


४८. 


इमीसे णं भते । रमणप्पभाए पुढवीए सवकरप्पभाएु य, पुढवीए केवतिए 
श्रवाहाए भ्र॑तरे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! असखेज्जाइ जोयणसहस्साईं श्रवाहाए श्रते पण्णत्ते ॥ 
सक्करप्पभाए णं भते ! पुढवीए वालुयप्पभाए य पुढवीएु केवतिए ग्रबाहुषए 
भ्रतरे पण्णत्ते ? एव चेव ! एवं जाव तमाए श्रहेसत्तमाए य ॥ 

ग्रहेसत्तमाए णं ते { पुढवीए भ्रलोगस्स य केवतिएु भ्रवाहाए भ्रनरे प््णतते ? 
गोयमा ! भ्रसखेज्जाईं जोयणसहस्साइ अवाहाए श्रते पण्णत्ते 

इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए पुढवीए जोतिसस्स य केवतिए “प्रवाहाए भ्रतरे 
पण्णत्ते ? ° 

गोयमा ! सत्तनउए जोयणसए भवाहाए भ्रतरे पण्णत्ते ॥ 

जोतिसस्स ण भते । सोहम्मीसाणाण य कप्पाणं केवतिए "श्रवाहाए भ्रतरे 
पण्णत्ते ?० 

गोयमा ! श्रसमेज्जादं जोयण^०सहस्सादं ्रवाहाए ° अंतरे पण्णत्ते 
सोहम्मीसाणाणं संते ! सणकरुमार-माहिदाण य केवतिएु श्रवाहाए भ्रतरे 
पण्णत्ते ? एवं चेवं ॥ 

सणंकूमार-माहिदाणं मंते । वंभलोगस्स ॒कप्पस्स य ॒केवतिएु भ्रवाहाए अरतरे 
पण्णत्ते ? एवं चेव ॥ 

बंभलोगस्स णं भ॑ते ! लंतगस्स य कप्पस्स केवतिए भ्रवाहाए प्रतरे पण्णतते ? 
एवं चेव ॥ 

लंतयस्स ण मते । महासुक्कस्स य कप्पस्स केवतिए श्रवाहाएु श्रंतरे पष्णत्ते ? 
एव चेव । एवं महासुक्कस्स कप्पस्स सहस्सारस्स य, एव सहस्सारस्स ्राणय- 
पाणयाण य कप्पाण" एवं भ्राणय-पाणयाणः ्रारणच्वुयाण य॒ कप्पाण, एव 
प्रारच्चुयाण गेवेज्जविमाणाण य, एवं गेवेज्जविमाणाण अ्णुत्तरविमाणाण य ॥ 


४ 





१. > (ब, कृ? व म) । ध, सं० पाण -पृच्छा | 

२. केवतियं (अ, क, ख, ता, व, म, स) प्राय. । ६. स० पा०--जोयण॒ जाव अतर । 

३. आवाहाए (अ, क, ता, स) स्व॑र, अवाहे ७, पाणयकप्पाण (क, स)। 
(ख); भवाहए (व, म) । = पराणायाण कपपाण (ब्‌, क, म्‌) । 


४, सं° पा०-पुच्छा। 


चोदूसम सत (ग्रहुमो उदेसो) ६४२३ 
६६. श्रगुत्तरविमाणाणं भते ! ईसिपन्माराए" य पूरढवीए केवतिए श्रवाहाए भ्र॑तरे 


१०० 


पण्णत्ते ? ° 

गोयमा 1 दुवालस जोयणे श्रवाहाएु भ्रतरे पण्णत्ते ॥ 

ईसिपव्भाराए णं भते । पुडवीए भ्रलोगस्स य केवतिएु ्रवाहाए श्रते 
पण्णत्ते ? ° 

गोयमा । देसूण जोयण श्रवाहाए भ्र तरे पण्णत्ते ॥ 


सक्खाणं पृणत्मव-पद 


१०१ 


१०५ 


१०४ 


एष ण भते ! भालखखे उण्हाभिहए तण्हाभिहए दवग्गिजालामिहए कालमासे 
कालं किच्चा कहि गमिहित्ति' ? कटि उववज्जिहिति ? 

गोयमा । इहैव रायगिहे नगरे सालसक्वत्ताए पच्चायाहिती" । से ण तत्थ 
ग्रच्विय-वदिय-पूद्य-सक्कारिय-सम्माणिए दिव्वे सच्चे सच्चोवाए सन्तिहिय- 
पाडिहेरे लाउत्लोद्यमर्हिए यावि भविस्सइ्‌ ॥ 

से ण भते । तश्रोहितो श्रणतर उव्वद्वित्ता कहि गमिहिति ? कहि उववज्जि- 
हिति ? 

गोयभा 1 भहाविदेह वासे सिञ्भि्िति जवे" सव्वदुक्लाण भ्रत काहिति ॥ 


. एस ण भते । साललद्विया" उण्हामिहया तण्हामिहया दवग्गिजालाभिहया 


कालमासे काल किच्चाः श्कहि गमिहिति ? ° कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा । इहेव जवुदीवे दीवे भारहे वासे विभगिरिपायमूने" महेसरिए नगरीए 
सामलिस्क्लत्ताए पच्चायाहिति । से" ण तत्य श्रच्चिय-व दिय्‌^-शुदय-सक्का- 
रिय-सम्माणिए दिव्वे सच्चे सच्चोवाए सन्तिहियपाडिहेरे ° लाउत्लोडयमहिए 
यावि भविस्सद्‌ ॥ 

सेण भते } तग्रोहितो श्रणतर उब्वह्टित्ता ५*कहि गमिहिति ? कहि उवव- 
ज्जिहिति ? 

गोयमा । महाविदेहे वासे सिज्मिहिति जाव सब्वदुक्लाण ° श्रत काहिति ॥ 





१. ईसि° (ज,क, ख, ता, व, म)। ८. सालिल्टित्लिया (ख); साललद्टिल्लिया (ता) 
२ सण पा०- पृच्छा) ६. स० पा०-किच्वा जाव कर्हि । 

३. स० पा०-पुच्छा । १० किञ्फ० (क, ख, ता, व) । 

४. शच्छिहिति (अ, क, ख, स) ११ सा(ज,क,ख.ता,च, म, स)। 

४. पञ्चाति (ता, व, म} ! १२ सण पा०--वदिय जाव लाउल्लोश्य ५ । 

६ तत्था(क, ता, व) | १३ स°पाऽ--सेस जहा सालस्क्वस्स जाव 
७ भर २।७१ ॥ 


भरते । 


६४४ 


१०५. 


१०६. 


भगव 
एस णं भते ! उबरलष्टिया' उण्हाभिहया तण्डामिहया दवगिजालाभिहूया 
कालमासे कालं किच्चा" भ्कहि गमिहिति ? ° कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा ! इहेव जंवदीवे दौवे भारहे वाते पाडलिपृत्ते नगरे पाडलिश्छसत्ताए 
पच्चायाहिति । से णं तत्थ श्रच्चिय-वंदिय-भुदय-सकव्कारिय-सम्माणिए्‌ दिवे 
सच्चे सच्चोवाए सन्तिहियपाडिहरे लाउत्लोदयमहिए यावि ° भविस्सई्‌ ॥ 
५७ भवे { तओओहितो अणत॑र उव्वद्ित्ता कहि गमिहिति ? काहि उववण्न. 

ते 

गोयमा । महाविदेह वासे सिज्मिहिति जाव सव्वदुक्लाण ° भरत काहिति 


अम्भर-प्रतेवासि-पृदं 


१०७ 


१०८. 


१०६. 


तेण कालेण तेण समएणं भ्रस्मडस्स परिव्वायगस्स सत्त श्रतेवासिसया गिम्ह 
कालसमयंसि "ेटामूलमासंमि गाए महानदीए उभग्नोकृतेणे कपिल्लपराग्न 
नगराग्रो पुरिमताल नयरं संपद्विया विहाराए ॥ 

तए णं तेसि परिव्वायगाणं तसे अ्रगामियाए छिण्णावायाए दीहमद्वाए ग्रडवीए 
कचि देसंतरमणुपत्ताण से पुव्वग्गहिए उदणए ्रणुपुव्वेण परिभूजमाणे कीणे ॥ 
तए णं ते परिव्वाया फौणोदगा समाणा तण्हाए पार्भमाणा-पार्भमाणा 
उदगदात्तारमपस्समाणा श्रण्णमण्णं सदावेति, सद्वेत्ता एव वयासी-एवं खलु 
देवाणुप्पिया ! श्रम्हुं इमीसे भ्रगामियाए चछिण्णावायाए रीहमद्वाए भ्रडवीए 
कंचि देसंतरमणुत्ताणं से पुव्वग्गहिए उदए भ्रणुप्वेण परिभूजमाणे भणे । 
तं सेयं खलु देवाणुपपिया ! श्रम्ह॒ इमीसे भगामियाए छ्ण्णावायाएु दीहृमदधाएु 
श्रडवीए उदगदयतारस्स सव्वश्रो समता मगगण-गवेसण करित्तए त्ति कट 
शरण्णमग्णस्स श्रं्तिए एयसटर पिसुणेति, पडिसुणेत्ता तीसे भरगामियाए चिण्णा- 
वायाए दीहमद्धाए श्रडवीए उदगदातारस्स॒ सब्वभो समता मगगण~गवेसणं 
करेति, क्रेता उदगदातारमलभमाणा दोच्च पि श्रण्णमण्ण सहावेति, सदावेत्ता 
एवं वयासी--इहण्णं देवाणुप्पिया । उदगदातारो नत्थि त नो खलु कप्पद अरं 
म्रदिण्ण मिष्ित्तए, अदिण्ण सादज्जित्तए, त मा ण श्रमे इयाणि श्रावकां 
पि अरदिण्ण गिण्हामो, श्रदिण्ण सादज्जामो, मा ण श्रम तवलोवे भ्विस्सद । 
तंसेय खलु श्रम्हं देवाणुप्पिया ! त्तिदडए य कूष्ाद्नो य केचणियाग्रो य 
करोडिया्नौ य भिसियाग्मो य छण्णालएु य श्रकुसरए य केसरियाश्नो य॒ परित्तए 
य गणेत्तियाग्नो य॒ छत्तए य॒वाहृणाभ्नो य ॒धाउरताग्नो य॒ एगते एडिता ग्य 





१, उवरि (भ, स) ! ४. सं० पा०--ेसं त्त चेव जाव श्रतं । 
२. स० पा०--किच्वा लाव कहि । ५, सं° पा०--एव जहा यववाइए नाम 
३. सं० पा०--वदिय जाव भविस्सद । आराहगा । 


चोदसम सतं (ब्रह्मो उदेसो) , ६४५ 


महानदं श्रोगादित्ता वालुयासथारए सथस्तता सलेहणा-मूसियाणं भत्तपाण- 
पडियाइव्खियाण पाश्रोवगयाण काल श्रणवकंखमाणाण विहरितिए ति कटुटु 
म्ण्णमण्णस्स श्रतिए एयमदु पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता तिदडए य कूडियाग्नो य 
क्चणियाश्नो य करोडियाग्रो य भिसियाभ्रो य छष्णालए य श्रकुखए य केसरि- 
याग्रो य पवित्तए य गणेत्तियाश्रो य छत्तए य वाहृणाग्रो य धाउरत्ताग्नो य 
एगते एडेति, एडेत्ता गग महानदं भ्रोगाहेति, ्रोगहेत्ता वाचुयासथारए सथरति, 
सथरित्ता वादुयासथारयं दुरुहति, दुरुहित्ता परत्थाभिमुहा सपलियकनिसण्णा 
कंरयलपरिगहिय सिरसावत्त मत्थए भ्रजलि कटटु एव वयासी- 

नमोत्थु ण भ्ररहताण जाव' सिद्धिगइनामधेय ठाणं सपत्ताण । 

नमोत्थु ण समणस्स भगव महावीरस्स जावः सपाविउकामस्स । 

नमोत्थु ण भ्म्मडस्स परिव्वायगस्स ्रम्ह घम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स । 
पुव्वि ण श्रम्हेहि म्रम्मडस्स परिव्वायगस्स श्रतिए थूलए पाणादवाए पच्चक्खाए 
जावज्जीवाए, मुसावाए अरदिष्णादाणे पच्चक्खाएु जावज्जीवाए, सव्वे मेहुणे 
पच्चक्खाए जावज्जीवाए, थूलए परिगगहे पच्चक्वाए जावज्जीवाए, इयाणि 
श्रम्हे समणस्स भगवश्रो महावोरस्स भ्रतिए सव्वं पाणाइवाय पच्चक्वामो 
जावज्जीवाए सव्व मूसावाय पच्चक्लामो जावज्जीवाए सव्व प्रदिण्णादाण 
प्रच्चक्लामो जावज्जीवाए सव्व मेहुण पच्चक्खामो जावज्जीवाए सव्व परिग्गह्‌ 
पच्चक्लामो जावज्जीवाएु सव्व कोह माण माय लोह्‌ पेज्ज दोस कलह भ्रन्भ- 
क्लाणं पेसुण्ण परपरिवाय अरदद मायामोसं मिच्छादसणसल्ल श्रकरणिज्जं 
जोग पच्चक्खामो जावज्जीवाए सव्व ्रसण पाण लाइमं साइम--चउच्विहुं 
पि श्राहारं पन्यक्खामो जाचज्जीवाए 1 

जपिय दमं सरीर द कत पिय मणुण्णं मणामं पेज्जं वेसासियं समय बहुमय 
अणुमय भड-करडग-समाण मा णसीय, माण उष्ह, माण सुहा, माण 
पिवासाःमाणवालाःमाणचोरा,माणदसा,माणमसगा, माण वाहय- 
पित्तिय-सिभिय-सन्निवाइय विविहा रोगायका परीसहोवसग्गा पुसंतु न्ति 
कटूटु एयपि णं चरिमेषि उसासनीससेहि वोसिरामि तति कट्‌ट्‌ सलेहणा-मूसिया 
भत्तपाण-पडियाइविखिया पाश्मोवगया काल भ्रणवकखमाणा विह्रति। ` 

तए ण ते प्रिव्वाया बहू भत्ताइई अणसणाए देति, छेदित्ता आलोडय-पडि- 
कंकता समाह्िपत्ता कालमासे काल किच्वा वभलोए कप्पे देवत्ताए उववण्णा । 
तरि तेसि गई, तदहि तेसि ठिई, तहि तेसि उववाए पण्णत्ते 1 | 





१. गोऽ सू° २१। १. विभक्तिरहित पदम । 
२. भ° सू० २१। 


६४६ 


भगव 


तेसि णं भते { देवाण केवत्ियं काल ठिई पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दससागरोवमाई ठिरई पण्णत्ता । 

भरत्थिण भते! तेसि देवाण इड्दी इ वा जु दइवा जसेइवा वेदवा 
वीरिए इ वा पुरिसक्कार-परक्कमे इ वा ? 

हंता अत्थि । 

तेण मते । देवा परलोगस्स श्राराहूगा ? 

हता म्रत्थि ° 


श्रम्मेड-चरिया-पदं 


११०. 


१११. 


बहुजणे ण भते ! श्रण्णमण्णस्स. एवमादरक्खद एवं भासई एव पण्णे एव 
परूवेद--एवं खलु भ्रम्मडे परिष्वायए कपित्लपुरे नगरे घरसए "ग्राहा रमाह, 
घरसए वसह उवेइ । 
से कहूमेय भते ? । 
एवं खलु गोयमा { ज ण से बहुजणे अ्रण्णमण्णस्स एवमाद्वद एवं भासद्‌ 
एवं पण्णवेइ्‌ एव परूवेद्‌ -एवं खलु श्रम्मडे परिव्वायए कपित्लपूरे नगरे षरसए 
प्राहारमाहरेद, धरसए वसह उवेइ, सच्चे णं एसमद् अरहपि णं गोगमा { 
एवमादक्खामि एव भास्ामि एव पण्णवेमि एव परूवेमि-एव क्षलु भ्रग्मडे 
परिव्वायएं कपित्लपुरे नगरे घरसणए श्राहारमाहरेड, धरसए वसि उवे ॥ 
से केणदुण भते ! एवं वृच्चद~- प्रस्मड परिव्वायए केपिरलपुरे नगरे धरसए 
श्राहारमाहरेड, घरसए वसहि उवेई ? ि 
गोयमा ! श्रम्मडस्स ण परिव्वायगस्स पगदमहूयाएु पगदउवसतयाए पगहपतणु- 
कोहमाणमायालोहयाए मिउसहुवसंपण्णयाए अत्लीणयाए विीययाए चदट्रम 
श्रणिक्लित्तेण तवोकम्मेण उड्ढं बाहाग्मो पगिज्मिय-पगिज्मिय सुरामिगृहस्व 
स्ायावणभूमीए श्रायावेमाणस्स सुभेणं परिणामेणं पसर्त्योहि श्रन्भवसागेहि 
लेसाहि विसुज्भमाणीहि श्रण्णया कयादइ तदावरणिज्जाण कम्माण खभनोवमेण 
ईहापूह-ममण-गवेसणं करेमाणस्स वीरियलद्धीए वेउन्वियलद्धीए श्रोहिनाणः 
प्पण्णां । 
0 परिव्वायए तीए वीरियलद्धीए वेरव्वियलद्धीए ध 
दधीए समूप्पण्णाए जणविम्हावणहेड कपित्लपुरे नगरे घरसए ४. \ 
चरसए वसह उवेद्‌ ! से तेणदरुणं गोयमा ! एव वृच्वद--अ्रम्मड परव्वायए 
कृपिल्लपुरे नमरे घरसए श्राहारमाहरेद, धरसए वसहि उवेइ ॥ 


न 
१. संऽ पा०-एवं जहा गोववेाइए भम्मडस्स वत्तम्वषा जाव । 


चोहुसमं सत (बदरमो उदैसो) +^ 


६१ २ पूण भते! अरम्मडे परिव्वायणए देवाणु्पियाणं शर॑तिय सुडे भवित्ता श्रगारामरो 

श्रणगारियं पन्वदत्तए ? 
नो इणदरं समदं । गोयमा 3 ण परिव्वायए समणोवासए ्रभिगयजीवा- 
जीवे उवलद्धपुण्णपावे -निज्जर-किरियाहिगरण-वध-मोक्लकुसले 
श्रसहैज्जः देवायुरनाग-सुवण्ण-जक्-रक्छस-किन्नर-क्िपुरिस-गरल-गधन्व- 
महो रगाइएडि निस्गंथाग्नो पावयणाग्नो अणदक्कमणिज्जे, इणमौ निश्गये पावयणे 
निस्सकिए निक्कखिए निव्वितिगिच्छे लद्धं महियटं पुच्छियिदरं अभिगयदुं विणि- 
च्छियट अरहिमिजवेमाणुरागरत्ते, श्रयमाउसो । निरये पावयणे श्रदर, भयं पर- 
मद्र, ससे णहु, चउद्सभदुमुदिद्रुपुण्णमासिणीसु पड्पुण्ण पोसह्‌ अ्रणुपालेमाणे, 
समणे निग्रथे फासुएसणिज्जेण श्रसण-पाण-खादम-साइमेणं वत्थ-पडिग्गह्‌- 
कवल-पाययुच्छणेण श्रौसहमेसज्जेणं पाडिहारिएण पीटफलगसेज्जा-सथारएण 
पडिलाभेमाणे सीलव्वय-गुण-वे रमण-पच्चक्वाण-पोसहोववासेहि श्रहापरिगगहि- 
एहि तवोकम्मेहि भ्रप्पाण भवेमाणे विहुरइ ° जाव दढप्पदण्णो ग्रतं काहिति ॥ 

अव्वाबाहुदेव-सत्ति-पद 

२१३. भ्रत्थि ण मते ! म्रव्वाबाहा देवा, भ्रव्वावाहा देवा ? 
हृता भ्रत्थि )। 

११४ से केणटुण भते ! एवं वृच्वई-श्रग्वाबाहा देवा, श्रव्वावाहा देवा ? 
गोयमा ! पमु ण एगमेगे अग्वावाहे देवे एगमेगस्स पुरिसस्स एगमेगसि श्रच्छि- 
पत्तसि दिव्व देविङिढ, दिव्वं देवज्जुति, दिव्वं देवाणुभाग, दिव्व बत्तीसतिविहं 
नू विहि उवदंसेत्तए, नो चेव णं तस्स पुरिसस्स किचि श्रावाहं वा वाबाह" वा 
उप्पाए्‌, छविच्येय वा करद, एयृहुमं' च ण उवदसेज्जा । से तेणटरुण^ भोयमा! 
एव वृच्चइ ° --म्रव्वावादह्‌ देवा, ्रव्वानाहा देवा ॥ 


सक्कस्स सत्ति-पदं 
११५ पूण भते! सक्करे देविदे देवराया परिसस्स सीसं सपाणिणा, असिणा 
छिदित्ता कमडलुसि पक्खिवित्तए ? 
हंता पभू 1 


११६. से कहमिदाणि पकरेति ? 
गोयमा । छिदिया-छिदिया च णं प््खिवेज्जा, भिदिया-भिदिया च णं 


१. विभवक्तिरहित पदम्‌ । ५. स० पा०-तेरुटरंणं नाव अव्वावाहा । 
२. ओ० सूु० १२१-१५४। ६ सापाणिणा (खः, ता, व) । 
३. पाह (के, वृ}; वानाह (वृषा) } ७. कमउलुमि (ज, क, म); कमडलुपि (ख, 


४. एस्युमुहं (ता, व, म) 1 व+स)} । 


६४८ भगव 
पविसवेज्जा, कोष्टिया-कोटिया च णं पकिछिवेज्जा, चुष्णिया-चुष्णिया च ण 
पनिसबेज्जा, तमनो पच्छा सिप्पामेव पडिसंधाएज्जा, नो चेव णं तस्स परिससप 
किचि आबाहुं वा वाबाहुं वा उप्पाएन्जा, छविच्छेयं पुण करद, एसुहूम च षं 
पक्खिवेज्जा । 

जंभगरेव-पद 


११७. भ्रत्थि ण भते ! जंभगा देवा, जंभगा देवा ? 
हुता अस्थि ॥ 

११०. से केणदरंणं मते ! एव वुच्वद्‌--जभगा देवा, जभगा देवा ? 
गोयमा ! जभगा णं देवा निच्च पमुदित-पक्कीलिया कदप्परत्तिमोहणसीला । 
जे णंते देवे कुद्धे पासेज्जा, से णं पुरिसे महत ग्रयसं पाउणेज्जा । जे णं ते देवे 
तुद पासेज्जा, से ण महंत जस पाउणेज्जा । से तेणट्रुणं गोयमा | एव वृच्चद्‌- 
जंभगा देवा, जंभगा देवा ॥ 

११९. कतिविहा ण भते ! जमगा देवा पण्णत्ता ? . 
गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, त जहा-अन्नजभगा, पाणज भगा, वत्थजंभगा, 
लेणजभगा, सयणजभगा, पुष्फनंभगा, फलजभगा, पप्फ-फल-नभगा, विज्जा 
जभग भ्रवियत्तिजभगाः ॥ 

१२०. जंभगा ण मते ! देवा कहि वसहि उवेति ! 
गोयमा ! सब्बे चेव दीहवेयड्ढेसु, चित्तःविचित्त-जमगपव्वएसु, कचणपव्बएु 
य, एत्थ ण जंभगा देवा वसहि उवेति ॥ 

१२१. जंभगाण भते ! देवाण केवतिय काल ठिती पण्णत्ता ? 
गोयमा ! एग पलिग्रोवम ठिती पण्णत्ता ॥ 

१२२. सेव भते ! सेवं मते ¡ त्ति जाव विहर ॥! 


नवमो उनटेलो 


सरूधि-सकम्मलेस्स-पदं ॥ 

१२३. श्रणगारे णं भते । भावियप्पा अप्पणो कम्मलेस्सं न जाणद्‌, न पास, त ¶ 
जीवं सरूबि" सकम्मलेस्सं जाणई-पासद ? 

न 

१. मतजभमगा (वृषा) । ३. भ० १।५१। 

२. अहिवइनमगा (वृषा) ४. सरूव (अ) ¦ 


चोदसम सत (नवमो उदेषो) ६४९ 


हंता गोयमा । श्रणगारे णं भावियप्पा श्रप्यणो' शकम्मलेस्स न जाणइ, न 
पासद, त पुण जीव सरूवि सकम्मलेस्स जाणइ ° -पासद ॥ 

१२४. श्रत्थि ण भते ! सरूवी सकम्मतेस्सा पोग्गला श्रौ भासेति* उज्जोएंति तवेति 
पभासेति ? 
हता भ्रत्थि ॥ 

१२५. कथरे ण भते 1 सरूवी सकम्मलेस्सा पोगल भ्रोभासेति जाव पभासेति ? 
गोयमा 1 जाग्रो इमामो चदिम-सूरियाणं देवाणं विमेहितो लेस्साश्चौ बहिया 
ग्रभिनिस्सडाश्नो' पभावेति" एए ण गोयमा ! ते सरूवी सकम्मलेस्सा पोगगसा 
ओभासेति उज्जोएति तवेत्ति पमासेति ॥ 

प्रत्तारात्त-पोगल-पद 

१२६ नेरदयाण भते ! कि ग्रत्ता.पोभ्गला ? अ्रणत्ता पौगगला ? 
गोयमा 1 नो अ्रत्ता पोग्गला, श्रणत्ता पोगगला ॥ 

१२७ अ्रसुरकूमाराण भते ! कि अर्ता पोग्गला ? श्रणत्ता पोगला ? 
गोयमा । अत्ता पोग्गला, नो श्रणत्ता पोग्गला । एवं जाव" थणियकूमाराणं.।। 

१२८. पुढविकादयाण “मते ! कि गत्ता पोग्गला ? अ्रणत्ता पौम्गला ?° 
गोयमा ! श्रत्ता वि पोम्गला, अणत्ता वि पोग्गला । एव जाव मणुस्साणं ! 
वाणमतर-जोदसिय-वेमाणियाण जहा अरसुरकुमाराणं ॥ 

दद खिट्‌ठादि-पोगल-पदं 

१२६. नैरदयाणं भते ! कि इदा पोगला ? ग्रणिटरा पोग्यला ? 
गोयमा । नो इरा पोगगला, श्रणि्रा पोमला ! जहा भत्ता भणिया एवं इटा 
वि, कता वि, पिया वि, मणुण्णा वि भाणियव्वा । एए“ पच दंडगा ॥ 

देवाणं भासासहस्स-पदं 

१३०. देवे ण भते ! महिडिढिए जाव' महेसक्वे रूवसहस्स विउव्वि्ता पभू मासास- 
हिस्सं भासित्तए ? 
हता पश्र ॥ 

१३१. साणमते! किएगा भासा ? भासासहस्सं ? 
गोयमा { एगा णं सा मासा, नो खलु तं भासासहृस्सं ॥ 

१ स० पा०--मप्पणो जाव पास । ६. स० पा०--पुज्छा । 

२. तोभासति {क, म) । ७. प° प०२)। 

३. मभिमिस्सडाभ्नो (क); गभितिस्पदामो (ता) ५. एव (ग्र, क, व, म, स) । 


४. प्रयावेति (ता), पभावेति एव (म, स) 1 ६. भ० १।३३९। 
४* प° प०२। 


६५० 





सुरिय-पदं + 
त तेण 
३२. तेण कालेण तेणं समएण भगव गोयमे ्रचिरूगयं वालूुरिय जासुमणाकभुम- 
प्जप्पकास लोहितग पास, पासित्ता जायसङ्ढे जाव समूप्पन्तकोहृल्े क 
९ ५ द न्तकोडहल्ले जेणेव 
समणं मगव महावीरे तेणेव उवागच्छद, °उवागच्छित्ता समण भगवं 
तिक्लुत्तो प्रायाहिण-पयाहिण करेद्‌, करेत्ता वद नमसङ्‌ ५ 
णच्चासण्णे ग नमंसमाणं > 
मा 
रिस ्रटे ` भरिए ? क्रिमिद भते | 
गोयमा ! सुभ सूरिए, सुभे सूरियस्स अद ॥ 
१३३ किमिद मते! सूरिए ? किमिद भते ! सूुरियस्स पभा ? 
-भोयमा । सुभे सूरिए, सुभा सूरियस्स पमा ॥ 
१३४. किमिद भते सूरिए ? किमिद भते ¦ सूरियस्स छाया ? 
गोयमा ! सुभे सूरिए, सुभा सूरियस्स छाया ॥ 
१३५. किमिदं मते । सूरिए ? किमिद भते । सूरियस्स लेस्सा ? 
गोयमा ! सूम सूरिए, सुभा सुरियस्स लेस्सा ° ॥ 
समणाणं तेयलेस्सा-पद 
१३६. जे इमे भते ! भ्रज्जत्ताए समणा निग्गथा विहरति, ते" णं कस्स तेयलेस्स 
वीर्ईवयति ? 
गोयमा ! मासपरियाए समणे निभ्गथे वाणमतराण देवाण तेयतेस्सं वीर्दवयद । 
दुमासपरियाए समणे निग्गथे असूरिदवज्जियाणं भवणवासीण देवाण तेयेस्स 
वीर्ईदवयद्‌ । 
एवं एएण' जभिलावेण--तिमासपरियाए समणे निग्गथे श्रसुरकुमाराण देवाणं 
तेयलेस्सं वीरईवयद्‌ । । 
चउम्मासपरियाए समणे निग्गथे गहगण-नक्वत्त-तायाखू्वाण जोतिसियाण 
देवाण तेयलेस्स वीर्ईवयई 1 
पंचमासपरियाए समणे निरये चदिम-सुरियाणं जोतिसिदाण जोतिसरार्ण 
तेयलेस्सं वीईवयडइ्‌ । 
छम्मासपरियाए समणे निरगथे सोहम्मीसाणाणं देवाण तेयलेस्स वीर्ईदवयद । 
१. म० ११० ४. एते (क, ता, व, म, स), तए (ख) । 


२. सं० पा०--उवागच्छइ जाव नमसित्ता ५. तेतेण (व) 1 


जाव एव 1 


६. छमा ° (स) । 


३. स० पा०-एवं चेव एवं छाया एव लेस्सा। 


चोहुसम सतत (दसमो उदसौ) ६५१ 


१३७. 


सत्तमासपरियाए समणे निम्गये सणकुमार-माहिदाणं देवाणं तेयलेस्सं वीरईवयद्‌ 1 
अ्रटुमासपरियाए समणे निग्गथे बभलोग-लंतगाण देवाणं तेयलेस्सं वीईवयद्‌ 1 
नवमासपरियाए समणे निग्गथे महासुक्क-सहस्साराण देवाण तेयलेस्सं 
वीर्ईदवयई । 

दसमासपरियाए समणे निरये श्राणय-पाणय-आारणच्वुयाणं देवाणं तेयलेस्स 
वीरईवयई । 

एक्कारसमासपरियाए समे निम्गथे गेवेज्जगाण देवाण तेयलेस्सं वीर्दबयई । 
बारसमासपरियाए समणे निरये अ्रणुत्त रोववाइयाण देवाणं तेयतेस्स वीरईनयद्‌ । 
तेण परं सुक्क सुक्काभिजाए भवित्ता तग्र पच्छा सिज्छति' शवुज्मति मुच्यति 
परिनिन्वायति सव्वदुक्लाण ° अरत करेति ॥ 

सेव भते ! सेव भते ! न्ति जाव विहूरई्‌ ॥ 


दसमो उदेसो 


केवलि-पदं 


१३८. 


१३६. 


१४०. 


केवली ण भते ! छउमत्थ, जाणइ-पासड्‌ ? 

हता जाणद-पासद्‌ ॥ 

जहा ण भते! केवली छउमत्थं जाणद-पासई, तहा ण सिद्धे वि छउमत्थं 
जाणद-पासद्‌ ? 

हता जाणद्-पासई्‌ ॥ 

केवली ण भते ! श्राहोहिय' जाणद-पासइ ? एवं वेव । एवं परमाहोहियंः, एवं 
केवलि, एव सिद्धं जाव- 





१४१ जहा ण भते । केवली सिद्धं जाणद-पासई, तहा ण सिद्धे वि सिद्ध जाणह- 
पासड्‌ { 
हता जाणई-पासद्‌ 1 
१. स० पा०--सिज्मति जाव श्रत । (ब), आधोहिय (म) । 
२ भ०१।५१। ५. पर्मावधिय (म्‌), परमाबोहियं (क); 
३. छदुमत्थ (ता); छतुमत्य (ब) । परमोविय (ख); परमहोदधियं - (ता); 
४. आधोधिय (भ, स), मावोवीयं (क); परमाधोविय (व); परमाघोहियं (म;.स) 1 


श्राहोधिय (ख); मधोबिय (ता); आधोविय 


६४२ 


१४२. 


१४३. 


१४४. 


१४५. 


१४६. 


१ #1 ७ 1 


१४८. 


१४९. 


१५०. 


१५१ 


+ भगव 
केवलीः ण भते ! भासेज्ज वा ? वागरेज्जा वा ? 

हता भासेज्ज वा, वागरेज्ज वा ॥ 

जहा ण भते ! केवली भासेज्ज वा वागरेज्ज वा, तहा ण सिद्धे वि भारेज् वा 
वागोज्ज वा ? 

नो इणु समदं ॥ 

से केणदरेणं भ॑ते । एवं वृच्वदइ-जहा णं केवली मासेज्ज वा वागरेज्ज घा नो 
तहा णं सिद्धे भासेज्ज वा वागरेज्ज वा ? 

गोयमा । केवली ण सउद्ुाणे सकम्मे सबले सवीरिए सपुरिसिक्कारपरककमे, 

सिद्धे णं ्रणुदाणे' श्रकम्मे भ्र अरवीरिए ° श्रपुरिसवका रप्ररक्कमे । से तेण- 

दण °गोयमा ! एव वृच्चद- जहा ण केवली भासेज्ज वा वागरेज्ज वा नो 
तहा णं सिद्धे भासेज्ज वा० वागरेज्ज वा 

केवली णं भंते ! उम्मिसेज्ज वा ? निम्मिसेज्ज वा ? 

हंता उम्मिसेज्ज वा, निम्मिसेज्ज वा ॥ 

जहा ण भते ¡ केवलो उम्मिसेज्न वा, निम्मिसेज्ज वा, तहा णं सिद्धे वि उभ्मि- 
सेज्ज वा निम्मसेज्ज वा ? 

नो इणटरं समदं । एवं चेव, । एव भ्राउटेज्ज" वा पसारेज्ज वा, एव ठ्ण वा 
सेज्जं वा निसीहियं वा चेएज्जा ॥ 

केवली णं भते ! इम रयणप्पम पुढविं रयणप्पभापुढवीति जाणड-पासहई ! 

हता जाणड-पासद ॥ 

जहा ण भते ! केवली दम रयणप्पभं पुढवि रयणप्पभापुढनीति जाणद-पासई, 

तहा ण सिद्धे वि इमं रयणप्पभं पुरढवि रयणप्पभापुढवीति जाणदर-पासद ! 

हता जाणद-पासई ॥ 

केवली णं भते ! सक्करप्पभं पुढवि सक्करप्पभापुढवीति जाणद-पासद ? एव 

चेव । एव जाव श्रहेसत्तम ॥ 

केवली णं मते ! सोहम्मं कपप सोहम्मकप्पे त्ति जाणद-पासद्‌ ?' 

हता जाणद-पासद । एव चेव । एवं ईसाण, एव जाव भ्रच्चुय ॥ ू 
केवली णं भ॑ते । गेवेज्जविमाणं येवेज्जविमाणे त्ति जाणड-पासद- ? एवं चेव । 
एव भ्रणुत्तरविमाणे वि ॥ 


१५२. केवली णं भते ईसिपम्मारं पूर्व ईसिपन्भारपृदढवीति'जाणद-पासद ? एव चेवं ॥ 





१, स० पा०--अणुह्ाणे जाव अपुरिसक्करार० 1 ४. आञद्टेज्न (अ, स); बाखटटावेन्न (कर 
२. स° पा०--तेएदरणं .जाव वागरेज्ज । म); भङ्ावेज्न (ल, ता); भाउ दवेन्न 
१ ० १५१४४ । (ब) । 


श्म सत्तं (दसमो उदेसो) ६५९ 


१५३. केवली णं मते ! परमाणुपोग्गल परमाणुपौगले त्ति जाणड़-पासड ? एवं चेव । 
एवं दुपएसिय खथ, एवं जाव - 

१५४. जहा ण भते । केवलो ग्रणतपएसिय खव श्रणेतपरएसिए सपे त्ति जाणदू-पाम॒ड्‌, 
तहा ण सिद्धे वि ग्रणत्तपएसिय' श्वं श्रणंतपएसिए संवे त्ति जाणइ °-पासड ? 
हता जाणड-पासइ ॥ 

१५५. सेवं भते ¡ सेव भते । त्ति ॥ 


“~~~ 
० प्र ~- परपनपानिष्‌ जाद पाच) 
० १।५६१] 


/ 


गोसालग-पदं 





१. एत्‌ वृत्तौ व्याख्यातं नास्ति। 


पन्नरसमं सतं 
नमो सुयदेवयाए मगवर्हए' 


१. तेणं कालेणं तेणं समएणं सावत्थी नामं नगरी होत्था--वण्णथोः। तीसे णं 


सावत्थीए नगरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे' दिसी भाए, तत्थ णं केदटुए नामं चेदए 
होत्था--वण्णश्रोः ! तत्थ ण सावत्थीए नगरीए हालाहला" नामं क्‌ भकारी भाजी- 
विओवासिया परिवसति- श्रइढा जाव, बरहुनणस्स भ्रपरिभूया, भ्राजीविय- 
समयंसि लटा गहियटरा पुच्छियहा. विणिच्छियद्रा अरद्मिजपेम्माणुरागरत्ता, 
ग्रयमाउसो । ्राजीवियसमये श्र, अय परमद, सेसे णदं ति श्राजीवियसमएणं 
भ्रप्पाणं भावेमाणी विहर ॥ 


. तेणं कालेणं तेण समएण गोसाले मंखलिपुत्ते चउव्वीसवासपरियाए हालाहलाए 


कूभकारीए कूमकारावणसि भ्राजीवियसघसंपरिवृडे श्राजीवियसमएण श्रप्पाण 


भावेमाणे विहरईइ ॥ 

तए णं तस्स गोसालस्स मंललिपुत्तस्स श्रण्णदा कदायि इमे छ दिसाचरा 
भतिं पाउन्मवित्था, तं जहा--साणे, कलदे^ कण्णियारे, ्च्छिदे, श्रमिवरे- 
सायणे, अ्रज्जुणे गोमायुपुतते' ॥ 

तए ण ते छ दिसाचरा रट विह" ुव्वगय मगगदसमं 'सएहि-सए्हि “ भतिदसेहि 
निज्जृहंति,, निज्जूहित्ता गोसालं मखलिपुत्त उवद्राहु ॥ 


टोकाकारः 'पासावन्िज्ज' ति बूशिकारः 


२. ओ० प° १। (व्‌)। 

३. °पुरच्छिमे (स) । ८. करदे (क, ता, म) । 

४, ओ० सू° २-१३। ९. गोत्तमपृतते (क, व, म) 
५, हालाहाला (ता, स} । १०. निभित्तमितिशेष (वृ)) 


६, भ० २१६४ । 


११. सतेहि २ (अक, ब, म, स) 


७, दिक्रवरा भगवच्छिष्याः पाश्वस्थीभूता इति १२. निचरूहति (ता, स); निज्बु ति (ब,म)। 


+ 1 


धनरसमं सतं ५५५ 


४. तए णं सै गोसाले मंखलिपुतते तेण श्दुगस्स महानिमित्तस्य केणदर उतल्लोयमेत्तेणं 


१०. 


ह = „९ न 


„ पञानिमापे (ल, ना) 1 

* भ० पा<--निघादरय जाव पनु । 

„ सर पार--एवमाटव7ह जाव एव । 
. रर पार~निराप्यनावी याय पयामिमापे। जाम हमसे) 


सन्ये पाणाणं, सव्वेसि भूयाण, सव्वेसिं जीवाणं, मव्वेसि स्ताणं दमा छ 
भ्रणडक्कमणिज्जाह वागरणाड वागरेति, त जहा-- 

लाभ श्रलाम मुरं दुक्छं, जीवियं मरणं तहा ॥ क 
तए णं ते गोसाले मंखलिपुने तेण श्रटरगस्स महानिमित्तस्त प्रेण उत्नोयमेततंग 
सावल्यीए नमरीए भ्रजिणे जिणप्पलावी, अरहा अरहप्पलावी, ्रकरेवलो 
केवलिप्पलावरी, अरसव्वण्णू सव्वण्णुप्पलावी, अजिणे जिणसं पयामेमाणे 
विहर ॥ 
तए ण सावत्थीए नगरीए सिधाइग -शतिग-चउकक-चच्व र्‌-चउम्मृह्‌-महापह्‌ ° - 
पेसु बहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमाइक्लड, एव भास, एवे पण्णवेद ०, एर 
परूवेड -एवं खलु देवाणुप्पिया । गोसाले मसलिपुत्ते जिणे जिणणपनावी, 
शग्ररहा ्ररहृप्पलावी, केवली केवलिप्पलावी, सच्वष्णू सव्वण्णुप्पलावी, लिणे 
जिणसद्‌ ° पगासेमाणे विहरड । से कहमेय मन्ने एव ? 
तेण कालेण तेण समएणं सामी समोसटे जाव" परिसा पठ्गिया ॥ 


. तेण कालेण तेण समएणं समणस्स भगवेग्रो महावीरस्स जें म्रतेवासी इदभूती 


नाम म्रणगारे गोयमे गोत्तेण, *सत्ुस्सेहे समचउरंससठाणसयिण्‌ वज्जिसम- 
नारायसघयणे कणगपुलगनिधसपम्हगोरे उरगतवे दित्ततवे तत्त्वे महातवे 
श्रोराले घोरे धोरगुणे घोरतवस्सी घोरवमचेरवासी उच्छूढसरीरे सचित्त- 
विउलतेयलैत्से ° चदुख्टरुंण *श्रणिक्लित्तेण तवोकम्मेण सजमेण तवसा श्रप्पाणं 
भविमाणे विहूरड ॥ 

तए णं भगव मोयमे छ्ुक्खमणपारणगसि प्रढमाएु पोरिसीपु सज्प्रयं करेड, 
बीयाए पोरिसीए फण श्छियाद्र, तवयाए पोरिसीए्‌ ब्रतुरियमचवलमसमभते 
मुहपोत्तिय प१डिलेहेट, पडनेहैत्ता भायणवत्थाई पडिलेहेद्‌, पडिवलेहेत्ता भायणाड़ 
पमज्जः, पमणज्जित्ता भायणाद उमगाैइ, उग्गाहेत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छड, उवागच्छित्ता रमण भगव महायौर्‌ वदद नमस्नड़, वदिता 
नमसित्ता एवं यासी -दच्छामि णं भते! तुत्मेहि अन्भणुण्णाए्‌ त्तमाणे 
छ्ुवस्तमणपारणगसि सावतथीए नगरीए उच्च-नीय-मन्मिमाऽ वुलाड घर 
समुदाणस्स भिक्खायरियाए्‌ भ्रडित्तिए ह 


= भण १६ | 
सर पार--गरोतेणं दवि एदम्‌ । 


~ मर प्ार--दूव यल द्विनिपम प्रददुः 
शु 


(¢ 


(~ ^+ £< 
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प्रहासुहं देवाणुष्पिया ! मा पडिवंधं |} 

११. तेए णं भगवं गोयमे समणेणं भगवया महावीरेण मरन्भणुण्णाए समाणे समगत 
मगवश्नो महावीरस्स ग्ं्तियाग्नो कोदुया्ो वेदयाभ्रो पडिनिक्लम्‌, परिनिस- 
मित्ता अरतुरियमचवलमसमते जुगरतरपलोयणाए दिए पुरग्रो सिय सोहेमणे. 
सौहेमाणे जेणेव सावत्थो नगरी तेणेव उवागच्छष उवागेच्छित्ता सावत्ीए 
नगरीए उच्च-नीय-मण्मिमाई कुला घरसमुदाणस्स भिक्लायरियं अड ॥ 

२ तेए णं भगवं गोयमे सावत्थीए नगरीएु उच्च.नीय-मन्मिमाई कलाई धरसमू- 
दाणस्स भिक्खायरियाए ° श्रडमाणे बहुलणसदं निसामे&, वहुजणो अरण्णमण्णस्स 
एवमाइक्लई एव भासई एवं पण्णवेद एव पर्वे -एव खलु देवाणुप्मया । 
गोसाल मंखन्लिपुतते जिणे जिणप्पलाबी जाव जिषे जिणसहू पगापमाणे 
विहूरइ । से कहमेय मने एवं ? 

१२. तए णं भगवं गोयमे वहुनणस्स अ्रतियं एयमदं सोच्वा निसम्म जायसे 
*जाव' समृप्पन्नकोउहत्ले श्रहापज्जत्तं समुदाण गेण्टेद, गेष्डितता सावल्यप्रो 
नग रीग्नो पडिनिक्लमई, अरतुरियमचवलमसमते जुगत रपलोयणाए दिए पूर 
ियं सोहेमागे-सोहेमाणे नेणेव कोए चेदए, जेणेव समणे भगवे महीर 
तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समणस्स॒ भगवग्नो महावीरस्स भरदुरसामते 
गसणागमणाए पडिक्कमद, पडिक्कमित्ता एसणमणेसण श्रालोएद, आलोएतता 
भत्तपाणं पडिदंसेद, पडिदसेत्ता समणं भगव महावीरं वदद नमसई, वदितत 
नमसित्ता णच्चासन्ने णातिदूरे सुस्सुसमाणे नमसमणै श्रभिमुहे विणएण पतति. 
यड पञ्जुवासमाणे एवं वयासी-एव खनु श्रहुं भते । 'श्छटुक्छमणपारणगसि 
तुम्भेि श्रन्भणृण्णाए समाणे सावत्थीए नगरीए उच्च-नीय-मल्मिमाणि कुलाणि 
घरसमुदाणस्स भिक्खयरियाए्‌ अडमाणे बहुजणसद्‌ निसामेमि, बहुणो प्रण्ण- 
मण्णस्स एवमाद्वद एवं भासद्‌ एवं पण्णवेइई एव पख्वेद--एव खलु देवाणु- 
प्पिया { गोसोल्ते मखलिषपुते जिणे जिणप्पलावी जाव लिणे ° जिणसह पगपि- 
माणे विहेरई । से कहुमेय भते ! एव ? त इच्छामि ण मते 1 गोसालस्स 
मखलिपूत्तस्स उदुणपारियाणिय' परिकहिय ॥ । 

१४. गोयमादी ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयम एवं वयासौ--भण्ण गोयमा । 
से बहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमाइक्छई एव भासद एवं पण्णवेद्‌ एव पर्वेह-- 
एवं खलु गोसाले मंखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव जिणे जिणसद्‌ 1 
विहुरद्‌ । तण्णं मिच्छा । श्रं पुण गोयमा ! एवमादक्खामि जाव पूवे 


[+ > 





३. भ० १।१०। 
१. भण० {५।६ 
२, सं° पा०-जायसङढे जाव भत्तपाण पडि- ४, स पार-च्टर त॒ चेव जाव जिखसद्‌ ॥ | 
। दसेद्‌ जाव पज्ज्‌वासमाणे । ४. °प्रसियाणिण (अवस); ° पारियाण (ता 
< 


पन्नरसम भतं ६५७ 


१५. 


१६ 


१७. 


ष्ण. 


१६ 


एव खलु एयस्स गोसालस्स मंखलीपृत्तस्स मखली नाम महे पिता होत्या । तस्स 
ण मललिस्स मंखस्स भदा नाम मारिया होत्था -यूकरंमालपाणिपाया जाव 
पडिरू्वा 1 तए णं सा भदा भारिया अण्णदा कदाचि गुव्विणी यावि.होत्था ॥ 
तेण कालेण तेण समएणं सरवणे नामं सण्णिवेसे होत्था-रिद्धत्थिमियसमिद्ध 
जाव नदणवण-सन्तिभप्पगासे, पासादीए दरिसणिज्जे अभिरूवे पडिरूवे । तत्थ 
ण स्रवणे सण्णिवेसे गोवहुले नाम साहणे परिवसई--ग्रङ्ढे जाव! वहुजणस्स 
श्रपरिभरए, रिजव्वेद जाव" वंभण्णएसु परिव्वायणसु य नयेसु सुपरिनिद्िए यावि 
होत्था । तस्स ण गोवहुलस्स माहणस्स मोसाला यावि होत्था ॥ 
तए णं से मखली मवे प्रण्णया कदायि भदाए भारियाए गव्विणौए सदधि चित्त- 
फलगहत्थगए मखत्तणेण अ्प्पाण भावेमाणे पुन्वाणुपूष्वि चरमाणे गामाणुगामं 
ददज्जमाणे जेणेव सरवणे सण्णिवेसे जेणेव गोवहुलस्स माहणस्स गोसाला तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गोवहुलस्स माहणस्स गोसालाए एगदेससि भडनि- 
क्खेव करेद्‌, करेत्ता सरवणे सण्णिवेसे उच्च-नीय-मज्मिमाईइ कलाई घरसमुदाणस्स 
भिक्खायरियाए श्रडमाणे वसहीए सव्वश्रो समता मम्गण-गवेसणं करेद्‌, वसहीए 
सव्वश्रो समता मग्गण-गवेसण करेमाणे श्रण्णत्थ वसहि श्रलभमाणे तस्सेव 
गोवहुलस्स माहणस्स गोसालाए एगदेससि वासावास उवागए ॥ 
तएणसा भदा मारिया नवण्डं मासाण वहुपडिपुण्णाण ब्रद्धदुमाण य 
राइदियाण वीतिक्कताण सुकूमालपाणिपायं जाव ' पडिरूवग दारग पयाया ॥ 
तए ण तस्स दारगस्स भ्रम्मापियसे एक्कारसमे दिवसे वीतिक्केते *निव्वत्ते 
ग्रसुदजायकम्मकरणे सपन्ते ° वारसमे दिवसे” अयमेयारूवं गोण्ण गुणनिप्फन्तं 
नामधेज्ज करेति--जम्हा ण श्रम्ह इमे दारए गोवहुलस्स माहणस्स गोसालाए 
जाए त होड ण अरम्ह्‌ इमस्स दारगस्स नामधेज्ज गोसाले-गोसाले स्ति । तए णं 
तस्स दारस्स भ्रम्मापितरो नामधेज्ज करेति गोसाल ति ॥ 
तए ण से गोसाले दारए उम्मुक्कवालभावे विण्णय^~परिणयमेत्ते जोव्वणगमण्‌ 
पत्ते सयमेव पाडिएक्क' चित्तफलग करई, करेत्ता चित्तफलगहत्थगए मखन्तणेणं 
भ्रपाण भावेमाणें विहुरद्‌ ॥ 
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ओ०स्‌० १५। ७. वारसाहदिवसे (अ, क, ख, ता, व); वारसहे 
. गोऽ सू० १1 दिवसे (म); वारसाहे दिवसे (स); 
~ भ० २९४ द्रप्टन्यम्‌-भ० ११।१५३ सूत्रस्य पादरिप्प- 
, भऽ २।२४। खम्‌ 1 
„ भे० ११।१३४। ८. विण्णायं (ब, स) 1 
, स° पाऽ--वीतिक्कते जावे वारसमे ! ६. पडिएक्कं (क, ता, व) 1 


दम 


मगवेह 


भगवश्रो विहार-पदं 


२०. 


२१. 


तेण कालेग तेण समएणं रह्‌ मोयमा ! तस वसाह अ्रगारवासमन्भावसिताः 
मरम्मा-पिरईहि देवत्तगएहि' समत्तपदृण्णे एव जहा भावणाए जाव एग 
देवदूसमादाय मुड़ भवित्ता भ्रगाराग्रो ्रणगारिय पव्वदइए" ॥ 

तए ण अ्रहं गोयमा । पढम वास श्रद्धमास अद्धमासेण खममाणें ग्रद्वियगाम 
निस्साए पढम भ्रतरवास" वासावास उवागएः। दोच्व वास मास मासेण 
सममाणे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगाम दञ्जमाणे जेणेव रायगिहे नगरे, 
जेणेव नालंदा वाहिरिया, जेणेव ततुवायसाला, तेणेव उवागच्छामि, उवाग- 
च्छित्ता ग्रहापडिरूव भरोग ग्रोगिष्डामि, नोगिष्ित्ता तंतुवायस्रालाए्‌ एगदेससि" 
वासावास उवागए 1 


पटेम-पात्तखसण-पद 


२२. तए ण ग्रहं गोयमा ! पढम सासखमण उवसपज्जित्ताणं विहरामि ॥ 
२३. तए ण से गोसाले मखलियुत्ते चित्तफलगहत्यगए मखत्तणेण भ्रप्पाण भवेमाणे 


पव्वाणुपुन्वि चरमाणे गामाणुगामं“ दरदजञ्जमाणे जेणेव रायगिहे नगरे, जेगेव 
नालंदा बाहिरिया, जेणेव ततुबायसाला, तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता 
ततुवायसानाए एगदैससि भडनिक्छेव करद, करेत्ता रायगिहे नगरे उच्च- 
नीय^भमज्किमाई कुलाद्‌ धरसमुदाणस्स भिक्लायरियाए श्रडमाणे वसहीए 
सब्वश्नो समता सग्गण-गवेसणं करेद, वसहीए सब्वभ्रो समता मम्गण-वेसण 
करेमाणे ° श्रण्णत्थ कत्थ वि वसहि भ्रलभमाणे तीस य ततुवायसालाएु एगदेससि 
वासा वासं उवागए, जस्थेव ण अह गोयमा ! 


२४. तए ण ग्रह गोयमा ! पढम-मासक्वमणपारणगसि ततुवायसालाग्र पडिनिक्छ- 


१. आगारवासम्फे वसित्ता (अ, ख, ब, म, 
स), अगासवासमज्मे वसित्ता (क), ्रगार्‌- 
वासे वसित्ता (ता); अगारवास-- गृहवास- 
मध्युष्य इति वत्तिगतव्यास्यानुसारेण प्रस्तुत 
पाठः स्वीकृतः । 


मामि, पडिनिक्मित्ता नालद" बाहिरि मज्ममज्फेग" निभच्छामि, निग 
च्छि्ता जेणेव रायगिहै नगरे तेणेव उवागच्छमि, उवागच्छित्ता रायमिहे नगरे 





 पव्वहृत्तए (ता, स) । 

. श्रतरावास (क, स, वृषा) । 

. उवगए्‌ (ता) 1 

, एगदे्षमि (व) ] 

. जाव (अ,क, ख, ता, व, म, स) 1 
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२. देवत्तिगषहि (क, ल, ता म); देवत्तेमतेहि €, स० पा०-नीय जाव अण्णत्य 1 


(ब, स) 1 
३, आयारत्ूला १५।२६-२६1 ११ 


१०. नालदा (अ) । 
, मज्छेश २ (क,ख, ता, व, म) । 


पन्नरसम सत * ६५६ 


उच्व-नीय~भमन्मिमादं कुलाइ धरसमुदाणस्स भिक्छाथरियाए° अ्रडमाणे 
विनयस्स गाहावदस्स गिह श्रणुपविदं ॥ 


२५. तए ण से विजए गाहावई भम एज्जमाण पासद, पासित्ता हुुतुदुचित्तमाणदिए 


२६ 


२७. 


२८. 


णदिए पदमे पस्मसौमणस्सिए हरिसवक्षविसप्पमाणहियए ° खिप्पामेव भ्रास- 
णाग्रो ग्रममदंह, भ्रवमुदरत्ता पायपीढाग्रो र | व स 
गसाडिय उत्तरासंग करेढ, करेतता श्रजलिमउलियहः 
न भ्रणुगच्छित्ता मम तिक्बुत्तो भ्रायाहिण-पयाहिणं 
करद्‌, करेत्ता मम वदइ नमसइ, वंदित्ता नमसित्ता मम ॒विउत्तेण भसण-पाण- 
खाईइम-सादमेणं पडिलाभेस्सामित्ति तुद, पड़लिाभेमाणे वि तुद, पडिलाभिते 
वितुदरं॥ शि 
तए ण तस्स बिजयस्स गाहावदस्स तेण दव्वसुद्धेणं दायगसुद्धेणं पडिगाहगसुद्धेणं 
तिविहेण तिकरणसुद्धेण दाणेण मए पडिलाभिए समाणे देवारए निवद्धे, संसारे 
परित्तीकए, गिहसि य से इमाइ पच दिव्वाइ पाडन्भूयाइ्‌, त जहा -वयुधारा 
वा, दसदधवण्णे कुसुमे निवातिए, चेलुक्वेवे कए, भ्राहयाभ्रो देवदुंदुभीग्रो, 
शरतरायियणंभ्रागसे रहो दाणे, श्रहो दाणे त्ति घटं ॥ 
तए णं रायगिहे नगरे सिघाडग -णतिग-चउक्क-चच्चर-चडम्मुह्‌-महापह ° पदेषु 
बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमादक्लद" एव मासद्‌ एवं पण्णवेद्‌ " एव प्वेद-- 
धन्ने णं देवाणुष्पिया । विजये गाहावई, कयत्ये ण देवाणुष्पिया ! विजये 
गाहावई, कयपुष्णे ण देवाुप्िया । विजये गाहावर्ई, कयलक्छणे णं देवाणु- 
प्पिया । चिजये गाहावई, कया णं लोया देवाणुप्पिया । विजयस्स गाहावदस्स, 
सुसदधे ण देवाभुषप्पिया ! माणुस्सए जम्मजीवियफले विजयस्स गाहावदस्स, 
जस्स ण गिहसि तहारूवे साधू साधुरूवे पडिलार्भिएु समाणे दमाद्‌ पंच दिव्वाद 
पाञनभूयाई, त जहा-वमुधारा वृद जाव ग्रहो दाणे, अहो दाणे त्ति चुट, तं 
धन्ते कयत्ये कयपुष्णे कयलक्खणे, कया ण लोया, सुलद्धेमाणुस्सए म्मजीविय- 
फले विजयस्स गाहावरस्स, विजयस्स गाहावद्स्स ॥ 
तए ण से गोसाते मखलिपृत्े वहुजणस्स अ्रतिए एयमहं सोच्वा निसम्म समुष्पन्त- 
ससए समुप्पन्नकोऽल्ते जेणेव विजयस्स गाहावदस्स गिहे तेणेव उवागच्छ, 
उवागच्छित्ता पास्‌ विजयस्स गाहावदस्स गिहंसि वयुहारं वृ, दसद्धवण्णं 
कुसुम निवचियं, मम च णं विजयस्स गाहावडस्स गिहाग्रो पडिनिक्वममाणं 
पास, पासित्ता हतु मेणेव ममं अ्रतिए तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता ममं 





१. स० पा०-नीय जाव अंडमारी 1 ३. सं° पा०--सिघाडग जाव पसु । 
1 ४. स° पा०--एवमाइक्ई जाय एवं । 


६६० 


२६. 


[1 


भावेई 


तिक्खृत्तो आयाहिण-पयाहिणं करे, करेत्ता ममं वंदई्‌ नमंसड, वदित्ता नमं 
सित्ता ममं एवं वयास -तुन्मे णं मते ! मम धघस्मायरिया, ्रहण्ण तुव्म 
धम्ंतेवासी ॥ 

तए ण श्रह्‌ गोयमा ! गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स एयमटरु नो भराढामि, नो परि- 
जाणामि, वुसिणीए संचिदामि ॥ 


दोर्च-म। षखमण-पदं 


29. 


३१. 


३२. 


३३. 


तए णं श्रहु मोयमा ! रायमिहाश्नो नगराग्रो पडिनिक्ठमामि, पडिनिक्वमित्ता 
नालद बाहिरिय मज्ंमज्मेण निग्गच्छामि, निग्गच्छित्ता जेणेव तंतुवायसाला+ 
तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता दोच्च मासखमणः उवसपञ्जित्ताण 
विहरामि 1 

तए णं ग्रहं मोयमा ! दोच्व-मासखमणपारणगसि" ततुवायसालाग्रो पडिनि- 
वमामि, पडिनिक्लमित्ता नालद वाहिरिय मज्छमन्फेण निगगच्छामि, निग- 
च्छित्ता जेणेव रायगिहे नगरे' श्ेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता रायगिह 
नगरे उच्च-नीय-मञ्िमाई कलां घरसमुदाणस्स भिक्खायरियाए° ग्रडमागे 
ग्राणदस्स गाहावहस्स गिह श्रणुप्पविद्रं । 

तए ण से श्राणंदे गाहावई मम एज्जमाण पास, “श्पासित्ता हद्रुह्वित्तमाणंदिषए 
णंदिएु पीद्मणे परमसोमणस्तिए हरिसवसविसप्पमाणहियए्‌ छिप्पामेव श्र 
णाग्नो रवभ, शर्भूद्रेत्ता पायपीढाग्नो पच्चोर्ह्द, पच्चोरहितता पाउयरग्र 
प्रोमुयद, मरौमुदत्ता एगसाडियं उत्त रासगं करेद्‌, करेतता श्रजलिमउलियहतय 
ममं सत्तदुपयाईं रणुगच्छट, श्रणुगच्छि्ता मम ॒तिक्चुततो जायाहिण-पयाहिण 
करेइ, करेत्ता मम वदद नमस्‌, वदित्ता नमसित्ता ममं विउलाए खज्नगविहीए 
पडिलाभस्सामित्ति तुद, पडिलाभेमाणे वि तुद, पडिलामिते वि तुदं ॥ 
तए णं तस्र श्राणंदस्स गाहावइस्स तेण दव्वसुद्धेण दायगसुद्धेण पडिगरहुगयु्ण 
तिविहेणं तिकरणसुद्धेण दाणेण मए पडिलासिए्‌ समाणे देवाउए निबद्ध, ससारे 
परित्तीकए, गिहंसि य से इमाईं पंच दिव्वाईं पाउनभरयाई, त जहा -वसुधाय 
वदा, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिषए, चेलुक्खेवे कए, आ्राह्यामो देवदुदभीगर, 
भ्र॑तरा विय ण श्रागासे श्रहो दे, ्रहौ दाणे त्ति धुद्रे ॥ 


३४. तए ण रायगिहे नगरे सिघाडग-तिग-चखक्क-चच्वर-चउम्मुह-महापह षद 


_-_-------- 


१. तंतवाय ° (ता) सर्वत्र । ५. सं० पा०-नगरे जाव गडमशे । 
२. मासदवणं (ता) 1 ६. स° पा० - एवं जहैव विजयस्स नवर मप 
३. दोच्वं (ब, क, व, म, घ) । विउलाए खज्जगविहीए पडिलाभिस्सामित्ति 


ॐ. मासक्छमण॒सि (ता, व, म, स) । तुरं सेसं तं चेव जाव तच्च । 


पन्मरसमं सतं ६६१ 


वहुजणो भ्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खई एवं भासदइ एवं पण्णवेइ एवं परूवेदइ-धन्ने 
ण देवाणुषिया ! आणदे गाहावई, कयत्थे ण देवाणुप्पिया । श्राणंदे माहावरई 

कयपुण्णे ण देवाणुप्पिया । श्राणदे गराहावई, कयलक्लणे ण देवाणुप्पिया । 

भ्राणदे गाहावई, कया ण लोया देवाणुपपिया ! श्राणदस्स गाहावदस्स, सुलद्ध 
ण देवाणुप्पिया । माणुस्सरए्‌ नम्मजीवियफले श्राणंदस्स गाहावदस्स, जस्स णं 
गिहसि तहारूवे साधू साधुरूवे पडिलाभिए समाणे इमाईं पच दिव्वाईं पाड- 
व्भयाईइ, त जहा वसुधारा वृद जावे श्रहो दाणे, अरहो दाणे त्ति घुट, तं घ्ने 
केयत्ये कयपुण्णे कयलक्णे, क्या ण लोया, सुले माणुस्सए जम्मजीवियफले 
श्राणदस्स गाहावडस्स, ग्राणदस्स गाहावदस्स ॥ 


३५ तए ण से गौसाने मखततिपूतते वहुजणस्स अरंतिए एयमद्रं सोच्वा तिस्म्म समूप्पन्न- 


३६ 


ससए समृप्पन्नकोदहत्ने जेणेव आणदस्स गाहावदस्स गिह तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता पासद्ध श्राणदस्स गाहावद्रस्स गिहसि वसुहार वृदं, दसद्वण्णं 
कुसुमं निवडिय, मम च ण भ्राणदस्स गाहावदस्स गिहाभो पडिनिक्डममाणं 
पासइ, पासिन्ता हदतुदं जेणेव ममं अ्रतिए तेणेवे उवागच्छदई, उवागच्छित्ता 
ममं तिक्लृत्तो भ्रायाहिण-पयादिणं करेद, करेत्ता मम वदद नमंसई, वंदित्ता 
नमसित्ता मम एव वयासी-तुन्मे ण भते । मम धम्मायरिया, श्रहृण्ण तुम 
धम्मतेवासी 

तए ण श्रू गोयमा । गोसालस्स मखलिपृत्तस्स एयमदु नो ्राढामि, नो परि- 
जाणामि, तुसिणीए सचिदुमि ॥ 


तर्च-माप्रखमर-पदं 


३७. 


२८. 


तए ण श्रहुं गोयमा ! रायगिहाभ्रो नगस्मो पडिनिक्वमामि, पडिनिक्छमित्ता 
नालद वाहिरिय मज्छमज्मेण निगच्छामि, निगगच्छित्ता जेणेव तंतुवायसाला, 
तेणेव॒ उवागच्छामि, उवागच्छित्ता ° तच्च मासखमण उवसपज्जित्ताण 
विहरामि \ 

तए ण अह्‌ गोयमा । तच्च~मासखमणपारणगसि ततुवायसालाओ पडिनिक्छ- 
मामि, पडनिक्वमित्ता नालद वाहिरिय मज्फमर्फेणं निग्गच्छामि, निग्ग- 
च्छित्ता जेणेव रायगिह नगरे तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता रायगिहे नगरे 
उच्च-नोय-मञ्किमाईइ कुलाई्‌ धरसमुदाणस्स भिक्वायरियाए° ब्रडमाणे 
सुणदस्स गाहावडस्स गिह्‌ अ्णुपविदं ॥। 


३६ तए ण से सुणदे गाहावई *मम एज्जमाण पासइ, पासित्ता हुतुटुचित्तमाणंदिए 


१. तच्च (क, ख, च) 1 सव्वकामगुरिएण मोयरों षडिलाभेद्‌ 
२, सण० षा०--तहवे जाव संडमारौ । सेस त चेव जाव चडत्य | 


३ सण्पा० --एव जदहेव विजयगाहावई चवर 


६६२ 


४०५. 


४१. 


४२. 


४३ 


सगवई 


£ । रुहई, पच्चोरहिता पाउयाग्रो 
भरोगुयदः ओ्रोमुदता एगसाडियं उत्तरासंग करे, करेतता श्र॑जलिमउलियहृतये भग 
सत्तदुपयाईं ्रणुगच्छड, प्रणुगच्छित्ता ममं तिक्लुत्तो प्रायाहिण-पयाहिम करे, 
करेत्ता ममं वदद नमसइ, वदित्ता नमसित्ता मम विरनेण सम्बकामगुणिएण 
भोयणेण पडिलाभस्सामित्ति तुद, पडिलाभेमाणे वि तुद, पडिलाभिते वि तुद ॥ 
तए णं तस्स युणंदस्स गाहावदस्स तेण दव्वसुद्धेण दायगसुद्धेण पडिगाहुगसृद्धेण 
तिविहेणं तिक रणसुद्धेणं दाणेण मए पडिलाभिए समाणे देवाउए निबद्ध, ससारे 
परित्तीकए, गिहंसि य से इमाई पच दिव्वाई्‌ पाउव्भूयाई, तं जहा--वसुधारा 
तुदा, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए, चेलुकहेवे कए, ्राहयाग्नो देवद दुभीभर, 
म्रतरावियणभ्रागासे अरहो दाणे, रहो दाणेत्तिचुदरं॥ 
तए णं रायगिहै नगरे सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्वर-चम्युह-महापह- 
पहेमु बहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमाइक्खंइ एवं भास एवं पण्णवेद एव 
परूवेद-धन्मे णं देवाणुप्पिया । सुणदे गाहावई, कयत्थे ण देवाणुष्पिया । 
सुणदे गाहावई, कयपृण्णे णं देवाणप्पिया ! सुणदे गाहावई, कयलक्छणे ण 
देवाणुप्पिया { सुणदे गाहावई, कया णं लोया देवाणुप्पिया ! सणदस्स गाहाव- 
दस्स, सुलद्धे ण देवाणुप्पिया ! माणुस्सए जम्मजीवियफले सुणदस्स गाहावदस्स, 
जस्स ण गिहसि तहारूवे साधू साधुरूवे पडिलाभिए समाणे इमाई पच दिव्वाई 
पाउम्भूयाईं, त जहा- वसुधारा वृष्रा जाव श्रहो दाणे, श्रहो दाणेत्तिपुद्त 
धन्ने कृयत्थे कयपुण्णे कयलक्लणे, कथा ण ॒लोया, सुलद्धं माणुस्सएु जम्म- 
जीवियफले सुणदस्स गाहावदस्स, सृणदस्स गाहवदस्स ॥ 
तए णं से गोसाले मंखलिपुत्ते बहुजणस्स श्रतिए एयमद॒सोच्वा निसम्म 
समूप्पन्नससए समुप्पन्नकोऽहत्ले जेणेव सुणदस्स गाहावदस्स गिह तेणेव 
उवागच्छद, उवागच्छित्ता पासइ्‌ सुणदस्स गाहावरस्स गिहसि वसुहार वु 
दसद्ध बण्ण कुसुम निवडिय, मम॒ च ण सुणदस्स गाहावडस्स गिहाग्रो पडिनि- 
क्वममाणं पासई, पासित्ता हतुं जेणेव मम अ्रतिए तेणेव उवागच्छ, 
उवागच्छित्ता मम तिक्छुत्तो आआयाहिण-पयाहिणं करद, कर्ता सम वदद 
नमस्‌, वदित्ता नमसित्ता मम एव बयासी--तुब्भे ण मते { सम धम्मायरिया, 
प्रहण्ण तुब्भ घम्मतेवासी । 
तए णं अह गोयमा ! गोसालस्स मखनलिुत्तस्स एयर नो श्राढामि, नौ 
परिजाणामि, तुस्सिणीए सचिद्रामि ।। 


चदत्थ-मासखमण-पद 
५४. तए णं ग्रह गोयमा ! रायगिहा्नो नगराग्रो पडिनिक्छमामि, पडितिव्खमित्ता 


पर्नरक्षम सत 


४१. 


द 


४७ 


त 


४६ 


५०. 


६६३ 


नालदं वाहिरियं मञ्छंमज्भेणं निगच्छामि, निगगच्छित्ता जेणेव तंतुवायसाला 
तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छिता ° चडत्थ मासखमण उवसपन्जित्ताण 
विहरामि ॥ 

तीसे णं नालदाए बाहिरियाए श्रहूरसामते, एत्य णं कोत्लाए नाम सण्णिवेसे 
होस्था--सण्णिवेसवण्णश्नो" 1 तत्थ ण कोल्लाएु सण्णिवेसे बहुले नाम भाहुणे 
परिवसद्‌-श्रडढे जाव ' वहुनणस्स ्रपरिभूए, रिडव्वेय जाव वंभण्णएसु 
परिव्वायएसु य नयेसु सूपरिनिदविए यावि होत्था । 

तए णं से वहुले माहणे कत्तियचाउम्मासियपाडिवगसि विडलेणं महुषयसजुत्तेणं 
परमण्णेण माहुणे श्रायामेत्था ॥ 

तए ण ग्रहं गोयमा । चउत्थ-मासखमणपारणगसि ततुवायसालाग्रो पडिनिविख- 
मामि, पडिनिक्वमित्ता नालद वाहिरियं मज्फपर्मेण निग्गच्छामि, निग्गच्छित्ता 
जेणेव कोट्लाए सण्णिवेसे तेणेव उवागच्छामि, उवागच्छित्ता कोल्लाए सण्णिवेसे 
उच्व-तीय-*मज्मिमाई कलाई घरसमुदाणस्स भिक्लायरियाए ° अडमाणे 
वहूलस्स माहणस्स गिह श्रणृप्पविदटु ॥ 

तए ण से बहुले माहणे मम एन्जमाण "शपासई, पासित्ता हदुतुटुचित्तमाणदिए 
णदिए पीडइमणे परमसोमणस्सिए हरिसिवसविसप्पमाणहियए लिप्पामेव भ्रास- 
णाम्नो जन्मूदद, ममू द्रंत्ता पायपीढागो पच्चोरुहद, पच्वोरुदित्ता पाउयाभ्रो 
ओोमुयई, ओभुदत्ता एगसाडिय उत्तरासग करद्‌, करेत्ता श्रजलिमउलियहत्ये 
मम सत्तद्रुपयाई ब्रणुगच्छई, अणुगच्छि्ता मम तिक्ख॒त्तो भ्रायाहिण-परयाहिणं 
करेड, करेत्ता मम वदडई नमसड, वदित्ता नमसित्ता मम विउलेण महुधयसजुत्तेण 
प्रमण्णेण पडिलाभेस्सामित्ति तुद, पडिनाभेमाणे वि तुद, पडिलाभिते 
वि तुदं ॥ 

तए ण तस्स वहुलस्स माहणस्स तेण दव्वसुद्धेण दायगसुद्धेण पडिगाहुगसुदधेणं 
तिविहेण तिकरणसुद्धेण दाणेण मषु पडिलाभिए समाणे देवाउए निबद्धे, संसारे 
परित्तीकए, गिहसि य से इमाई पच दिव्वाईं पाउग्भूयाद्‌, त जहा वसुधारा 
वु, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए, चेलुक्ेवे करु, ्राहयाग्रो देवदुदुभीग्नो, भ्रतरा 
वियणभ्रागासे श्रहो दाणे, ब्रह दाणे न्ति घुं | ॥ 

तए ण रायगिहे नगरे सिवाडग-तिग-चउव्क-चच्चर-चउममुह-महापह-पहेसु 


१. म १५।१५। ५. ० पा०--तहेव जाव मम विडलेण महुधय- 
२ भण२।६४। सचुत्तेण परमण्णेणं पडिलभिस्साभीति तुद 


३ भ०२।२५। सेस जहा विजयस्स जाव बहुले से 
माहुशे 
४. स॒० पाऽ-नीय जाव गडमारे | ॥ १.९ 


६६४ इ 
बहुजणो श्रण्णमण्णस्स॒ एवमाइक्छइ एवं भास एवं पण्णवेद एवं पर्वेड-धने षं 
देवाणुप्पिया ! बहुले माणे, कयत्थे ण देवाणुपिप्या { बहते माहृणे, केयुषणे 
णं देवाणुप्पिया ! बहुले माहणे, कयलक्लणे णं देवाणुण्पिया ! बहुले माहे, 
कया ण लोया देवाणुप्पिया ! बहुलस्स माहणस्स, सुलद्धे णं देवाणुषिया । 
माणुस्सए जम्मजीवियफले बहुलस्स माहणस्स, जस्स ण गिहसि तदाख्वे साप 
साधृरूवे पडिलामभिए समाणे इमाईं पच दिव्वादं पाउन्भुयाई, त नहा-- 
वसुधारा वृदरा जाव भ्रहो दाणे, श्रहो दामे त्ति धद, तं धन्ते कयत्थे कयपु्णे 
कयलक्वणे, कया ण लोया, घुलद्धे माणुस्सए भम्मजीवियफते बहुलस्स 
माहणस्स, बहुलस्स माहणस्स ° ॥ 

५१. तए ण से गोसाले मखलिपूत्ते मम ॒ततुवायसालाए अपासमाणे रायगिहे नगरे 
सन्भितरबाहिसियाए मम सव्वभ्नो समता मग्मण-गवेसणं करेइ, मम कत्थवि' 
सुति वा खुति वा पवत्ति वा श्रलभमाणे जेणेव ततुवायसाला तेणेव उवागच्छ्‌, 
उवागच्छिता साब्ाग्नो य॒ पाड्याग्नोः य॒कूडियाग्नो य वाहणागरी 
य चित्तफलगं च माहणे भ्रायामेई, म्रायामेत्ता सउत्तरोदर मड" कारेद, कारे 
तपुवायसालाभ्ो पडिनिक्लमद, पडिनिक्लमित्ता नालदं बाहिरिय मन्फमन्मेण 
निच्छ, निगगच्छिता जेणेव कोत्लाए सण्णिवेसे तेणेव उवागच्छई ॥ 

१२. तए णं तस्स कोल्लागस्स सण्णिवेसस्स बिया बहुजणो श्रण्णमप्णस्स एवमा- 
इक्खद जाव परूवेद--धल्ने ण देवाणुप्पिया । बहुले माहणे, “यतये ण 
देवाणुष्पिया ! बहुले माहणे, कयपुण्णे ण देवाणुप्पिया ! बहुले माह, 
केयलक्णे ण देवाणुपिया ! बहुले माहणे, कया ण लोया देवाणुष्पिया । 
बहुलस्स माहणस्स, सूले णं देवाणुप्पिया ! माणुस्सए जम्म ° जीवियफले 
बहुलस्स माहणस्स, बहुलस्स माहणस्स ॥ 

गोसालस्स सिस्सरूवे ध्रंगीकरण-पदं 

५३. तए ण तस्स गोसालस्स मखलिगूत्तस्स बहुजणस्स अरत्तिय एवम सोच्चा निसम्म 
भ्रयमेयारूवे अज्मत्थिए भचितिए पत्थिए भणोगए सकप्पे ° समूप्पञ्नित्था-- 
जारिसिया ण मम धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स भगवश्नो महावीरस्स 
इडढी जती" जसे बले वीरिए पृरिसक्कार-परक्कमे लद पत्ते अभिसमण्णागषए, 
नो खलु शरत्थि तारिसिया श्रण्णस्स॒ कस्स तहुरूवस्स समणस्स वा माह 
णस्स वा इडंढी जती ०जसे बले वीरिएु परिसक्कार ° -परक्केमे लद्धं पतत 


त 
१. कत्थति (अ, क, ख, ब, म), केत्थद्‌ त्ता) । ५. सण पा०-त चेव जाव जीवियफले । 

२, > (तप); संडिमामो (वृषा) । ६. स० पा०--अज्मत्थिए जाव समुप्पज्जितथा । 
३. पाहणाभो (क, ख, ता, व, म) । ७, जुत्ती (क, ब, म) । 

४, भुड (ब, ता) । ८. स० पा०--जती जाव परक्कमे । 


पत्नरसम्‌ सतं ४ 


१४, 


५५ 
५६ 


भ्रभिसमण्णागए, तं निस्सदिद्ध' ण एत्थ मम वम्मायरिएु धम्मोवदेसए समणे 
भगव महावीरे भविस्सतीति कटृटु कोल्लाए सण्णिवेसे सम्भितरवाहिरिए' ममं 
सव्वश्रौ समंता मगगण-गवेसण करेड, मम सव्वभ्रो" श्समंता मम्गण-गवेसणं ° 
करेमाणे "कोत्लागस्स स ण्णिवेसस्स' वहिया पणियभूमीए मए सदि अ्रभिसम- 
ण्णायए 11 ` 

तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते हदुतुदं ममं तिक्ुत्तो भरायाहिण-पयाहिणः *करेद्‌, 
कर्ता मम वदंइ नम॑सइ्‌, वदित्ता ° नमसित्ता एवं वयासी-तुव्मे णं भते ! 
सम्‌ धम्मायरिया, भ्रहृष्ण तुन्भ अतेवासी ॥ 

तए ण अह गोयमा । गोसालस्स मखिपृत्तस्स एयमदु पडिसुणेमि ॥ 

तए णं अहं गोयमा । गोसालेण मंखलिपुतेण सदधि पणियभरुमोए छन्वासादुं 
लाम अ्रलाभ सुह दुक्खं सक्कारमसवकार पच्चणुठ्भवमाणे अ्रणिच्चजागरियं 
विहरित्था ॥ 


तिलथंभथ-पद 


५७ 


भरूठ 


५५६ 


= 
१. निस्सदिद (ख, म), निस्सदिद्े (स) 1 
२ एत्य (अ,ता,व,म)। 

३ सम्भतर° (अ, ख) । 


तए ण अह्‌ गोयमा ! ग्रण्णया कदायि पठमसरदकालसमयंसि अप्पवृद्धिकायंसि 
गोखलेण मखलिपृत्तेण खडि सिद्धत्थगामाग्रो नगराशनो कुम्मगामं नगर संपद्िए 
विहाराए 1 तस्स ण सिद्धत्थगामस्स नगरस्स कुम्मगामस्स नगरस्स य भ्रेतरा, 
एत्थ ण महं एगे तिलथमए पत्तिए पुष्फिए हरयिगरेरिज्जमाणे सिरीए अ्रतीव- 
भ्रतीव उवसोभेमाणे-उवसोभेमाणे चिदु ।। 

तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते त तिलथभग पाद्‌, पासित्ता ममं वद्‌ नमस, 
वदित्ता नमरित्ता एव वयासी-एस णं मते ! तिलयभषु किं निष्फज्जिस्सद्‌ 
नो निप्फञ्जिस्सद्‌ ? एए य सत्त तिलपुप्फजीवा उद्ाइता-उदादत्ता कटि गच्छि- 
हिति ? कहि उववज्जिर्हिति ? 

तए ण श्रहे गोयमा ! गोसाल मखलिपुत्त एवं वयासी-गोसाला ! एसणं 
तिलयभए निष्फज्जिस्सद्‌, नो न निष्फन्जिस्सई । एते य सत्ततिलपुप्फजीवा 
उदाद्ता-उदराइत्ता एयस्स चेव तिलयमगस्स एगाए तिलसुंगलियाए सत्त तिला 
पच्चायादस्सति ॥ 

तए्‌ ण से गोसाले मखलिपुरत्ते मम एव आइक्खमाणसस एयमट नो सहृहड 
पत्तियड्‌, नो रोएइ, एयमटु गरसदहमाणे, ्रपत्तियमाणे, व 


६. सं° पा०--पयादिणं जाव नमसित्ता । 
७. कुव॑न्निति वाच्येप. (वृ) । 
८ ण्चुगण° (ता) 


४. सं° पाऽ -सव्वओो जाव करेमाके । ६. परिहाय (ता 
४. कोस्लागसष्णिवेसस्स (अ, स) 1 ५ 


६६६ 


भगवद 


श्रयं णं मिच्छावादी भवउ" त्ति कटय मम श्रतियाभ्रो सणिय-सणियं पच्चोसक्कद्‌ 
पच्चोसविकत्ता जेणेव से तिलथं मए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता त तिलथंभगं 
सेट्‌टयाय चेव उप्पाडेद, उप्पाङेता एगंते एडेह । तक्वणमेत्त च णं गोयमा ! 
दिववे अन्भवदुलए पाउन्भरए । तए ण से दिव्ये श्रन्भवहलए सिप्पामेव पतण- 
तणात्ि, लिप्पामेव पविज्जुयाति, सिप्पामेव नच्चोदगं णातिमहटिय पविरलप- 
फुसियः रयरेणुविणासण दिव्व सलिलोदगं वास वासत्ति, जेण से तिलथभए 
ग्रासत्थे पच्वायाते बद्धमूले, तत्थेव पतिद्टिए ते य सत्त तिलपृष्फनीवा 
उदहाइत्ता-उहदत्ता तस्मेव तिलथंभगस्स एगाए तिलसगलियाए सत्त तिला 
पच्चायाता ॥ 


वेसियाथण-बालतवस्ि-पदं 


६५. 


६१. 


६२. 
६३. 


६४. 


तए ण अहु गोयमा | गोसालेण मखलिपृत्तेण सद्धि जेणेव कुम्मग्गामे नगरे 
तेणेव उवागच्छामि । तए ण तस्स कुम्मग्गामस्स नगरस्स वहिया वेसियायणे 
नाम वालतवस्सी छ्रु्टरुण भ्रणिक्खित्तेण तवोकम्मेण उडढं बाहाग्रो पगिञ्िय- 
परिज्मिय सूराभिमृहे आयावणभूमीए भ्रायावेमाणे विहरई । प्रादइच्चतेयतवि- 
याश्रो य से छप्पदीश्रो सव्वश्रो समता भ्रभिनिस्सवति, पाण-भूय-जीव-सत्त- 
दयदूयाए च ण पडियाग्नो-पडियाग्नो 'तत्थेव-तत्थेव ^ मुज्जो-भुज्जो पच्चरुभेद्‌ ॥ 
तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते वेसियायण बालतर्वस्सि पास्‌, पासित्ता मम 
ग्र॑तियाओ सणिय-सणिय पच्चोसक्कइ, पच्चोस्िकित्ता जेणेव वेसियायणे 
बासतवस्सी तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता वेसियायण बालतवस्सि एव 
वयासी--कि भव मुणी ? मुणिए ? उदाहं जूयासेज्जायरए ? 

तए ण से वेस्सियायणे बालतवस्सी गोसालस्स मखलिपुत्तस्स एयमंद् नो भ्राढति, 
नो परियाणति, तुसिणीए सचिटुइ ॥ 

तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते वेसियायण बालतवस्सि दोच्च पि तच्च पि एव 
वयासी--कि मव मणी ? मुणिए ? "उदाह जूयासेज्जायरए 7“ 

तए णं से वेसियायणे बालतवस्सी गोसालेण मखलिपुत्तेण दोच्व पि तच्च पि 
एव वृत्ते समाणे भ्रासुरुते" श्रं कुविए चडिविकिए ° मिसिमिसेमाणे भ्रायावण- 
भूमीश्नो पच्चोरुमद, पच्चोरुमित्ता तेयासमुगबाएण समोहण्णद, समोहणित्ता 
सततदुपयाई पच्चोसक्कद, पच्चोसव्कित्ता गोसालस्स॒ मखलिपुत्तस्स वहाए 


सरीरगसि तेय निसिरइ ॥ 


व 
११. °तणाए (अ, ख), ° तणाएति (स) । ४, जाव भेज्जायरए (ग्र,क,ख.ता, ब, म, स) 


२. °पष्फुसिय (ज, च) । 


५. स पा०--आसुरु्ते जावे मिति ° । 


३. तत्थेवा २ (क, ता, व, म) । 


प्न्रस्म सत €६७ 


६५. तए णं रहं गोयमा । गोसालस्स मखलिपुत्तस्स श्रणुकंपणदुयाए वेियायणस्स 


६६ 


६७. 


६८. 


१, तेयपडि० (क, म), सा तेय० (ख, व, स}, 
साउसिपतेष्र ° (ता), अत्र अनेके पाठभेद 
द्र्यन्ते ! शीतलतेजोलेदयासन्दभे "उसि" 
पदमावद्यकमस्ति ! ६ सूत्रे अस्येव प्रस- 
जगस्य पुनसवतौ "ता" प्रतौ 'उसिणतेयः इति 


वालतवस्सिस्स उसिणतेयपडिसाहरणदुयाए' एत्थ ण अंतरा सीयलिय तेयलेस्स 
निसिरामि, जाए सा मम सीयलियाए तेयलेस्साए वेसियायणस्स बालतवेस्सिस्स 
उसिणा तेयलेस्सा पडिहया ॥\ 

तए णसे वे्षियायणे बालतवस्सी मम सीयलियाए तेयलेस्साए साउसिभै" 
तेयलेस्स पडिहय जाणित्ता गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स सरी रगस्स किचि भ्रावाह्‌ 
वा वावाह्‌ वा छविच्छेदं वा अकोरमाण पासित्ता साउसिणं तेयलेस्सं पडिसा- 
हरइ, पडिसाहरित्ता मम एवं वयासी-से गतमेय भगव 1 गत-गतमेय भगव ! 
तए ण गोसाले मखलिपुत्तं मम एवं वथासौ -कि ण मते ! एसः जूयासिज्जा- 
यरणए तुभे एव वथासी--से गतमेय सगव । गत-गतमेय भगव ? 

तए ण ग्रह्‌ गोयमा ! गोसाल मखलिपुत्त एव वयासी - तुम णं गोसाला ! 
वेसियायण बालत्तवस्सि पासि, पासित्ता मम॒ अ्रतियाग्रो सणिय-सणियं 
पन्नोसक्कसि, जेणेव वेसियायणे बालतवस्सी तेणेव उवागच्छसि, उवागच्छित्ता 
वेसियायण बालतवस्सि एव वयासी-कि भव मुणौ ? मुणिए ? उदाहू 
जूयासेज्जायरए ? तए ण से वेसियायणे वालतवस्सी तव एयमदरं नो श्राढाति, 
नो परिजाणति, तुसिणीए सविद 1 तए णं तुमं गोसाला । वेसियायणं बाल- 
तवस्सि दोच्वे पि तच्च पि एव वयासी--किं भवं गुणी ? मुणिएु ` “उदाहु 
जूयासेज्जायरए ?"^ तए ण से वेसियायणे बालतवस्सी तुम ॒दोच्च पि तच्च 
पि एव वृत्तं समाणे भ्रासुरुत्ते जाव पच्चोसक्कति, पच्चोसविकत्ता तव वहाए 
सरीरगसि तेयलेस्स निस्सिरई । तए ण श्रं गोसाला ! तव अ्रणुकपणटुयाए 
वेसियायणस्स॒वालतवस्सिस्स उसिणतेयपडिसाह रणटुयाएः एत्थ णं रतरा 
सीयलिय तेयलेस्स निसिरामि, श्जाए सा ममं सीयलियाए तेयलेस्साए वेसि- 
यायणस्स वालतवस्सिस्स उसिणा तेयलेस्सा पडहया । तए ण से वेसियायणे 
वालतवस्सी मम सौयलियाए तेयलेस्साए साउसिण तेयलेस्सं ° पडिहय जाणित्ता 
तव य सरीरगस्स किचि भ्रावाहु वा वाबाह वा छविच्छेद वा श्रकीरमाण 


. उभुणा (क, ख, ता, व), साउसतिणा (स) । 
त उसिण (अ, ता). सीगोसिणा (स) 1 
„ एसे (छ. ता, व) । 
जाव सेज्जायरए (श्र, क, ख, ता, व, स} । 
- सायत्तेय° (अ, ख,व), तेय० (क, म), 


0 +< ०८ ४ द) 


पाठो दकवते ¦! तेनापि "“उसिणः पदस्य सीयोसिणतेय ° (स) । 
पुं ष्ट्य 1 ७. स° पा०-निस्सिरामि जाव पडिह्य । 


ददन 


६६. 


~, 


७१. 


भगव 


पासित्ता साउसिणं तेयलेस्स पडिसाहरति, पडिसाहरित्ता ममं एवं वयासी- से 
गतमेय भगव ! गत-गतमेयं भगव 1 

तए ण से गोसाल मखलिपुत्ते मम भ्रतियाग्नो एयमहु सोच्वा निसस्म भीए 
शतत्थे तसिए उव्विरगे ° संजायभए ममं वदडई नमसद, वदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी-कहण्ण भते ! संखित्तविउलतेयलेस्ते भवति ? 

तए णं श्रहं गोयमा ! गोसाल मखलिपूत्त एवं वयासी-जेणं गोसाल ! 
एगाए सणहाए कुम्मासपिडियाए एगेण य ॒वियडास॒एणं चटुष्टेण श्रणिक्छित्तेण 
तवोकम्मेण उड्‌ वाहाभ्नो पगिञ्मिय-पगिज्मिय' भ्सुराभिमृहे प्रायावणभूमीए 
ग्रायावेमाणे ° विहरद । से ण ग्रतो छण्हं मासाण सखित्तविउलतेयलेस्ये 
भव ॥ 

तए णं से गोसाले मखलिपुत्ते मम एयमटर सम्म विणएण पडिसुणेति ॥ 


तिलयथंभय-निप्फत्तीए गो्रालस्स भवक्कमण-पदं 


७२. 


७२. 


तए ण अ्रहु गोयमा ! ्रण्णदा कदायि गोसालेणं मखलिपृत्तेण सदधि कुम्मगामाग्रो 
नगराग्रो सिद्धत्थग्गाम नगर सपट्टए* विहाराए। जाहैय मोतं देस 
हम्वमागया जत्थ ण से तिलथभए । तए णं से गौसाले मंखलिपुत्तं ममं एव 
वयासी-तुग्भे णं भते। तदा मम॒ एवमाइक्खंह जाव परूवेह--गोसाला ! 
एस णं तिलथमए निप्फज्जिस्सद्‌, नो न निप्फज्जिस्सद । *शएते य सत्त तिल- 
पुप्फजीवा उद्ादत्ता-उदाइत्ता एयस्स चेव तिलथ भगस्स एगाए तिलसगलियाए 
सत्त तिला ° पच्चायादस्सति, तण्णं मिच्छा । इमं च णं पच्वक्छमेव दीसद- 
एस णं से तिलथभए नो निप्फल्ने, अन्निप्फन्नमेव । ते य सत्त तिलपुप्फजीवा 
उद्ाइत्ता-उदाइत्ता नो एयस्स चेव तिलथंभगस्स एगाए तिलसंगलियाए सत्त 
तिला पर्चायाया ॥ 

तए ण ग्रह्‌ गोयमा ! गोसालं मंखलिपुत्तं एवं वयासी-तुम ण गोसाला । तदा 
ममं एवमाइक्छमाणस्स जाव परूवेमाणस्स एयमदु नो सहहसि, नो पत्तियसि, 
नौ रोएत्ति, एयमटरुं भ्रसदृहमाणे, श्रपत्तियमाणे, ब्ररोएमाणे, मम पणिहाए 
'्रयण्ण मिच्छावादी भवड' स्ति कटूटु मम श्रतिया्नो सणिय-सणिय पच्चो- 
सक्कसि, पच्चोसक्िकित्ता जेणेव से तिलथभए तैणेव उवागच्छसि, उवागच्छित्ता 
भ्त तिलथमगं सलेट्दुयाय चेव उप्पाडेसि, उप्पाडे्ता * एगतमते एडेसि । तक्ख- 
णमेत्त गोसाला ! दिष्वे अन्भवहूलए पाडन्भए । तए ण से दिव्वे श्रव्मवदुलए 





१. स० पा०-भीए जाव संजायभषए्‌ । ४ स० पा--तं चेव जाव पच्चायाइस्सति । 
२. स° पा०--पगिच्मिग्र जाव विहुरइ । ५. सं० पा० --उवागच्छित्ता जाव एगतमते । 
३. संपत्थिए (अ, क, ख, व, म}; पत्थिए (ता) । 


पन्न रसम सतं ६६६ ` 


७४ 


७५. 


खिप्पामेव पतणतणाति, खिप्पामेव *पविज्जुयाति, खिप्पामेव नच्चोदग णाति- 
मद्य पविरलपफुसिथ रयरेणुविणासण दिव्व सलिलोदग वास वासति, जेण 
से त्िलथंभए भसत्थे पच्वायाते वद्धमूले, तत्थेव पतिद्विए । ते य सत्त तिलपृप्फ- 
जीवा उदाइत्ता-उदहाइत्ता तस्स चेव तिलय भगस्सं एगाएः तिलसंगलियाए सत्त 
तिला पच्चाथाया । तं एस ण गोसाला । से तिलथभए निष्फन्ते, नो अनिप्फन्न- 
मेव 1 ते य सत्त तिलपुष्फजीवा उदाइत्ता-उदाइत्ता एयस्स चेव तिलथंभयस्स 
एगाए तिलसंगलियाए सत्त तिला पच्चायाया । एवं खलु गोसाला ! वणस्सद- 
काइया प्उदुपरिहार परिहरति 

तए ण से गोसाल मंखलिपुत्ते मम एवमाद्रक्छमाणस्स जाव परूवेमाणस्स एयमदु 
नो सदृहड, नो पत्तियद, नो रोएइ, एयमद असदृहमाणे भ्रपत्तियमाणे अरोए- 
माणे जेणेव से तिलथंभए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता ताग्रो तिलथंमयाभ्रौ 
त तिलसगलिय खुडद, खडित्ता करयलसि सत्त तिले पप्फोडेई ॥ 

तए ण तस्स गोसालस्स मखलिपुत्तस्स ते सत्त तिले गणमाणस्स अ्रयमेयाूवे 
श्रज्छत्थिए' *चितिए पत्थिए मणोगए सखकप्पे ° समुप्पञ्जित्था -एव सलु 
सन्वजीवा वि पउटूपरिहार परिदहूरति--एस ण गोयमा ! गोसालस्स मखलि- 
पत्तस्स पर्दे एस ण गोयमा ! गोसालस्स मलललिपुत्तस्स ममं अंतिया्नो 
भ्रायाए श्रवकमणे पण्णत्ते ।! 


गोसालस्स तेयलेस्पुप्पत्ति-पद 


७९. 


तए ण से गोसले मखलिपुत्ते एगाए सणहाए कुम्मासपिडियाए एगेण य विय- 
डासएण छुं अणिव्छित्तेण तवोकम्मेण उड्ढ बाहाभ्रो पगिज्मिय- 


पगिज्भिय" शसूराभिमृहे भ्रायाचणभूमीए आरायावेमाणे ° विहरइ । तएणसे.- 


गोसाले मखलियुत्ते भरतो छण्ड मासाण सखित्तविउलतेयलेसे जाए ॥ 


गोसालस्स पुभ्वफहा-उवसहार-पवं 


७७. 


तए ण तस्स गोसालस्स मंखलिपृत्तस्स भ्रण्णदा कदायि इमे छ दिसाचरा भ्रतियं 
पाडन्भवित्था, त नहा -साणे!, "क्लेदे, कण्णियारे, अच्छिदे, भ्रगिवेसायणे, 
श्रज्जुणे, गोमायुपुत्ते। तए ण त छ दिसाचरा अ्रहुविहं पुम्बगय मम्गदसम 
सएहि-सएहि मतिदसणेहि निज्जू हति, निज्जूहित्ता गोसाल मंखलिपत्त उवदुासु। 





१ सण०्पा०--त चेवं जाव तस्स। ५. स० पा०--पगिज्िय जाव बिहरई 1 
२ जाव (ग,क,खःता, व, म, स)। ६, सले (व) । 

३ सण पा०--अज्छत्थिए्‌ जाव स्भूप्पज्जित्या) ७ सण प्रा--त चेव सव्व जाव ्रजिरो। 
४. > (ता) 1 


५ 


न 


६७० 


७८. 


भगवई 


तए णं से गोसाले मंखलिपूत्ते तेणं ग्रहुगस्स महानिमित्तस्स केणद्‌ उल्लोय- 
मेत्तेणं सब्वेसि पाणाण, सव्वेसि भरूयाण, सव्वेसि जीवाणं, सब्वेसि सत्ताण इमाटं 
छ अणद्क्कमणिज्जाद्‌ वागरणाई वागरेति, तं जहा- 

लाभं ्रलाम सुह दुक्ख, जीवियं मरण तहा 
तए ण से गोसाले मंखलिपृत्ते तेण ग्दुगस्स महानिमित्तस्स केणइ उध्लोयमेत्तेणं 
सावत्थीए नगरीए प्रजिणे जिणप्पलावी, अ्रणरहा श्ररहूप्पलावी, भ्रकेवली केव- 
लिप्पलावी, ग्रसन्बण्णू सन्ण्णुप्पलावी °, अनिणे जिणसदं पगासेमाणे विहर, 
तं नो खलु गोयमा ! गोसाले मखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी५ श्श्रहा ररह 
प्यलावी, केवली केवलिप्पलावी, सव्वण्ण्‌ सव्वण्णुप्पलावी, जिणे ° जिणसदहं 
पगासेमाणे विहुरइ, गोसाले ण संखलिपृत्ते श्रजिणे जिणप्पलावी, श्रणरहा 
अररहप्पलावी, अ्रकेवली केवलिप्पलावी, भ्रसब्वण्ण सव्वण्णप्पलावी, प्रजिणे 
जिणसरं ° पगासेमाणे विहर ॥ 
तए ण सा महतिमहालया महच्चपरिसा #समणस्स भगवग्रो महावीरस्स भ्रतिए 
एयमह सोच्चा निसम्म हटुतुदरा समणं भगव महावीर वंदद्‌ नमसदद, वदित्ता 
नमंसित्ता जामेवे दिसं पाउन्मूया तामेव दिसं ° पडिगया ॥ 


गोतालस्व श्रमरिस-पदं 


७६. 


तए ण सावत्थौए नगरीए सिधाडग~-श्तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्युह-महापह 
पेसु ° वहुजणो श्रण्णमण्णस्स एवमादक्खद्‌ जाव परूवेइ--जण्ण देवाणुप्पिया | 
गोसाले मखलिपुत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव जिगे जिणसह्‌ पगासेमाणे विहुरद 
त मिच्छा । समणे भगव महावीरे एवमादक्खईइ जाव परूवेइ--एवं खलु तस्स 
गोसालस्स मखलियुत्तस्स मखली नाम मखे पिता होत्था ' तए ण तस्स मलस्स 
एव चेव त सव्व भाणियन्व जाव' श्रजिषे जिणसह्‌ पगासेमाणे विहरई, त नो 

खलु गोसाले मखलिपृत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव विहुरई, गोसाले मललिपुतते 
श्रजिणे जिणप्पलावी जाव विहरद, समणे भगव महावीरे लिणे जिणप्पलावी 
जावे जिणसद्‌ पगासेमाणे विहुरइ ।! 


८०. तए णं से गोसाले मखलिपृत्ते बहुजणस्स भ्रतियं एयमपटर सोच्वा निसम्म भ्रासुरुतते! 


ट कुविए चंडिक्किए ° मिसिमिसेमाणे ्रायावणभूमीभ्रो पच्चोरुह्द, पच्चो- 
रहित्ता सावत्थि नरि मज्ममन्फेण" जेणेवं हालाहलाए कूभकारीए कुमकारा- 


१, स° पा०-जिणप्पलावी जाव जिणसदहं । >. भण १५।१४-७६॥ 
२. स० परा०-जिणप्पलावी जाव पमासेमाणे । ६. स ० पा०--्रासुरुत्ते जाव भिि° । 
३, स° पा० ~ जहा सिवे जाव पडिगया । ७ लेखसक्षेपकरणेन 'निगच्छई, निगच्छितताः 


#. स० पा०--सिघाडग जाव बहुनणो । इति पाठो न दृष्यते । दरष्टव्यम्‌-१५।२४। 


परस्मरममे सतं ६५१ 


वणे" तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता हालाहलाणु कुंभकारीएु कूभकारावणनिः 
श्राजीवियस्धस्परितृडे' महया अरमरिसं वहुमाणे एवं चावि विहर ॥ 


रोसालस्त श्राणंदथेरसमकवे श्रककोसपदसण-पद 


८२. 


८३. 


ए 


ठ्‌, 


८६. 


४८७५ 


क < ~< ० चण ~ ~= 


तेण कालेण तेणं समएण समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रतेवासी श्राणदे नाम 

थेरे पमइभदृए जाव" विणीणए च्ुखटरंण यणिक्सित्तेणं तवोकम्मेणं संजमेण तवमा 

श्रप्पाण भावेमाणे विहूरई ॥ 

तए ण से श्राणेदे थेरे छटुक्डमणपारणगसि पठमाए पोरिमीए एव जहा गोयम- 

सामी तहेव श्रापुच्छद, तहेव जाव उच्च-नीय-मन्मिमाइ' शकुलाइ परसमुदा- 

णस्स भिक्वायरियाए° ्रडमाणे हालाहलाए कूमकारीए्‌ कुभकारावणस्स 

म्रद रसामते वी ईइवयई्‌ !! 

तए ण से गोसाल मंखलिपृत्ते भ्राणदं धेर हालाहलाए कृभकारीए कभकरा- 

वणस्स श्रदूरसामतेण वीदइवयमाणं पासइ, परासित्ता एव वयासी--ण्हि नाव 
श्राणदा । दग्रो एगं मह उवमिय निसामेहि ॥ 

तए ण से भ्राणदे थेरे गोसालेणं मंखलिपृत्तेण एवं वृत्ते ममाणे जेणेव हालाहूलाए 

कूभकारीए कूमका रावणे, जेणेव गोसाले मखतिपुत्ते तेणेव उवागच्छड ॥ 

तए ण से गोसाले मखलिपृत्ते भ्राणदं थेर्‌ एव वयासी--एव ल आणदा ! 

इत्तो चि रातीयाए ग्रदाए कं उच्वावयाः वणिया श्रत्यत्थी ्रत्यल्‌द्धा ग्रत्थगवैसी 

गरत्थकखिया श्रत्थपिवासा भअत्थगवेसणयाए नाणाविहूविउलपणियभडमायाग 

सगडीसागडण सुचहु मत्तपाण परत्थयणः गहाय एग महं अगामिय' अणोहिय 

चछिन्तावाय दीहमद्ध ग्रडवि श्रणुप्पविदा ॥ 

तए ण तसि वणियाण तीसे श्रगामियाए ग्रणोहियाए छिन्नावायाए्‌ दीहमद्धाग 

श्रडवीएु किचि देस श्रणुप्पत्ताणं समाणाणं से पव्वगहिए्‌ उदु प्रणुपुव्वेण 

परिभृज्जमाणे-परिभुज्जमाणे भोणे* ॥ ॥ 

तए ण ते वणिया फीणोदगा" समाणा तण्टाए परन्भमाणा" श्रण्णमण्णे सहाये, 


 कुंभकारावदणे (त) । ८. पत्वायणं (ना) 1 

क भृकारोवेदणमि (ता) । ६ श्रागामियं (श्र, म्‌, म), प्रफामिय (क, 
+ °सधपरिवुटे (ता, व, भ} } ख,ता)। 

„ भ १।२८८॥ १०. यपे (नक, म, न) । 

. भ० २1१०५-१०६॥ ११. सीरोदगा (य, प} 1 

मर पा०--मज्न्िमाट जाय श्रटमाणे। १२. परिमयमापा (प्र, न, 
* उच्वावेना (न, ता, च, स} । (का); पर्म्वमाधा (म) 


निमा 


६७२ 


५ । 


८६. 


१, सण 


२, श्रो° सुण ४। 
३. °निकुर बभूयं (क, ख, ता, ब, म) । 


४, सण 


भगवद 


सदावेत्ता एवं वयासी -एव खलु देवागुप्पिया ! भ्रम्ह इमीसे श्रगामियाए 
शग्रणोहियाए चिन्नावायाएु दीहमद्धाए ° ्रडवीए किचि देस ग्रणप्पत्ताण 
समाणाण से पून्वगहिएं उदए अणुपुव्वेण परिमुज्जमागे-परिभुज्जमाणे भीणे, 
त सेयं खलु देवाणुष्पिया ! भ्रम्ह्‌ इमीसे अ्रगामियाएु जाव श्रडवीए्‌ उदगस्स 
स्वश्रो समता मग्गण-गवेसण करेत्तए त्ति कट्‌टु गरण्णमण्णस्स प्रतिए एयमदर 
पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता तीसे ण प्रगामियाए जाव अ्रडवीए उदगस्स सव्वभ्नो 
समता मरगण-गवेसणं करति, उदगस्स सव्वश्रो समंता मगगण-गवेसण करेमाणा 
एगं मह॒ वणसड भ्रासादेति-किण्ड किण्होभासं जाव महामेहनिकुरबभुय' 
पासादीयः श्दरिसणिज्ज प्रभिरूव ° पडिरूवं । 

तस्स णं वणसंडस्स वहुमज्मदेसभाए, एत्थ ण महग व॒म्पीय, ्रासादेति । तस्स 
ण वम्मीयस्स चत्तारि वप्मश्रो, मरव्भुम्मयाभ्नो, अभिनिसढाश्रो, तिरिय सूसपम- 
हियाग्रो, ग्रहे पन्नगद्धरूवाओ, पन्नगद्धसंठाणसल्यिभ्रो, पासादियाग्रो" श्दरि- 
सणिज्जाभ्रो भ्रभिरूवा्मो ° पदिरूवाभ्नो ॥ 

तए ण ते वणिया हुता श्रण्णमण्णं सदावेति, सदावेत्ता एव वयासी-एवं खु 
देवाणुप्पिया ! अम्हे इमीसे ग्रगामियाए अणोहियाए छिन्नावायाए दीद्मद्ाए 
श्रडवीए उदगस्स ° सव्वश्रो समता मग्गण-गवेस्षण करेमाणेहि इमे वणसंडे 
श्रासादिए- कण्डे किण्ोमासे । इमस्स ण वणसडस्स वहुमज्मदेसभाए इमे 
वम्मीए भ्रासादिए । इमस्स ण वम्मीयस्स चत्तारि वप्पूश्रो अब्भुग्याओ्रो, 
शग्रभिनिसढाओ, तिरिय सुसपम्गहियाभ्नो, ग्रहे पन्नगद्धरूवाभ्रो, पन्नगद्धसठाण- 
सथियाग्रो, पासादियाश्रो दरिसणिज्जाओ अभिरूवाग्रो ° पडिरूवाग्रो तं सेय 
खलु देवाणुप्पिया ! श्रम्ह इमस्स वम्मीयस्स पढम वप्पू“ भिदित्तए, ग्रवियाई 
श्रो लं उदग रयणं भस्सादेस्सामो ॥ 

तए ण ते बणिया ्रण्णमण्णस्स श्रतिय एयमद्र पडिसुणेति, पडिसूणेत्ता तस्स 
वम्मीयस्स पढमं वप्पु भिदंति ! ते णं तत्थ रच्छ पत्थं जच्व तणुयं फालिय- 
वण्णाभ भरो रालं उदगस्यण आ्रासादेति। तए णं ते वणिया हदुतुदरा पाणियं 
पिवंत्ति, पिवित्ता वाहणाई पज्जेत्ति, पञ्जेत्ता भायणादं भरेति, भरेता दोच्चं 
पि श्रण्णमण्ण एव वदासी-एव खलु देवाणुप्पिया ! ्रम्हेहि इमस्स वम्मीयस्स 


. वपु (अ, क): वपूबो (ख, म) । 

„ सण पा०-पासादियाश्रो जाव पिरूवाभ्न । 
सण पा०--अमामियाए जाव सम्वभ्रो । 

. सण प्रा० -अन्भुग्गयाश्रो जाव पडिरूवाभ्रो । 


पा०~-श्रगामियाए जाव अडवीए्‌ । 


2 आ @ 


पा०~--प्रासादीयं जाव एडिरूव । 


५, वम्मियं (अ, क) । १०. वप्पि अ, स); वपु (क, ब, भ) । 


पन्नेरसमं सतं ६५३ 


६१ 


©^ 


६२ 


६३ 


१ वषाए्‌ (ब,म,स)। 
२. तवरिज्जं (ब, क, च, म, च) 1 
३. श्रात्तादिए (म, सर) | 


पढमाए वप्पृए भिन्नाए मोराने उदगरयणे श्रस्मादिष, तं मेवं रनु देवाणु- 
प्पिया ! श्रम्हुं इमस्स वम्मीयस्स दोच्च पिवप्प भिदिनणु, चरवियाठ़ं पत्य 
श्रोराल सुवण्णरयण ्रस्सादेस्सामो ॥ 

तए ण ते वणिया अण्णमण्णस्सर ्र्तियं एयमटु पडिमुणेति, पडिनृणेत्ता तस्य 
वम्मीयस्स दोच्च पि वप्प्‌ भिदति । ते णं तत्थ अच्छ ज्व तावणिग्जं' महेट्यं 
महग्ध महरि भरो रालं सुवण्णरयण भ्रस्सादेति । तए ण ते वणिवा हरतु 
भायणाई भरेति, भरेत्ता पचहणाई भरेति, भरेत्ता तच्चं पि श्रण्णमण्णं एवं 
वयासी--एव खलु देवाणुप्िया 1 श्रम्हे इमस्म वम्मीयस्मं पदमा वप्पूएं 
भिन्नाएु श्रो राते उदगरयणे भ्रस्सादिए, दोच्चाणु वप्पुएु भिन्नाषएु श्रोरनि 
सुवण्णरयगणे श्रस्सादिए, तं सेय सलु देवाणुप्पिया 1 अ्रम्हं टमम््त वम्मीयस्म 
तच्च पि वम्पु भिदित्तए, ्रवियाई एत्थ गो रालं मणिरयणं अरस्सदेस्ामो ॥ 
तए ण ते वणिया अण्णमण्णस्स ्र्तिय एयमटटं पदिसुणेति, पडिमुणेत्ता तम्स 
वम्मीयस्स तच्च पि वप्प्‌ भिदति ! ते णं तत्थ विमलं निम्मन निन्नतनं निक्कलं 
मृहृत्थं महुरं महरिह्‌ श्रो रालं मणिरयण श्रस्सादेति 1 तए ण ते वणिया हुतुदरा 
भायणाईं भरति, भरेत्ता पवहणाइ भरति, भरेत्ता चर्त्यं पि ्रण्णमण्ण एवं 
वयासी-एव खलु देवाणुप्पिया । भ्रम्हे इमस्स वम्मीयस्स पटठमाए वप्पुषु 
भिस्नाए ओराने उदगरयणे भ्रस्सादिए, दोच्चवाए वप्परषु भिन्नाएु ग्रोयाने 
सुवण्णरयणे अ्रस्सादिए, तच्चाए वप्मूए भिन्नाए ओ्रोराले मणिरयणे गस्सादिग, 
त सेय खलु देवाणुपपिया । श्रम्ह इमस्स ॒वम्मीयस्त्न चतम पि वप्पुण 
भिदित्तए, भ्रवियाइ उत्तम महग्च महरि श्रो राल वडररयण भ्र्सादेस्नामो ॥ 
तषु णं तेसि वणियाणं एगे वणिएु हियकामप्‌ मुहकामण पत्थकामग्‌ श्राणुकपिष 
निस्सेसिए हिय-सुह-निस्सेसकामए ते वेणिए एवं वयामी--एव खनु देवाणु- 
प्पिया ! श्रम्हे इमस्स वम्मोयस्स पडठमाए वप्पुए्‌ भिन्नाए्‌ ओ्रोराने उदगस्यणे 
शश्रस्सादिए, दोच्चाए वप्पूए भिन्नाए ग्रो राले सुवण्ण रयणे त्रस्मादिगः ०, तच्चा 
वप्पूए भिन्नाए श्रोराने मणिरयणे श्रस्सादिषए, त होउ श्रलाहि प्रज्जत्त णे, एमा 
चउत्थी वप्पू मा भिज्जड, चरत्यी ण वप्पु सउवमग्मा याचि टौत्था ॥ 

तए ण ते बणिया तस्स वणियस्स हिवकामगस्स मुहकामगस् ` *पत्यकामगन्य 
भ्राणुकेपियस्स निस्सेसियस्स ° हिय-सुह-निस्तेसकामगस्स एवमारक्वमाण्म 


~ भण पा०~-उदगसर्यणे ताय नर्ग्रण। 
- वणा {ता} 1 
संर पार-नुरकाममन्न जयल्ि। 


१9 ^< 


1 


४, च्पप (श्र,ग, स) । 


६७४ 


भगवद 


जाव परूवेमाणस्त एयमहं नो सदहंति, नो पत्तियंति" नो रोयंति, एयमहुं 
असदृहमाणा श्रपत्तियमाणाः श्ररोएमाणा तस्स वम्मीयस्स चरत्थ पि वप्प्‌ 
भिदंति 1 ते णं तत्थ उग्गविस चंडविस धोरविसं महाविसं "अतिकायं महाकायं 
मिमूसाकालगं नयणविसरोसपुण्ण म्नणपुज-निगरप्पगास रत्तच्छं नमलजुयल-' 
चंचलचलतजीहं धरणितलवेणिभूयं उक्कड-फुड-कुडिल-जड्ल-कक्खड-विकड- 


८ फडाडोवकरणदच्छं लोहागर-धम्ममाण-धमधर्मेतघोसं भ्रणागलियचडतिव्वरोसं 


(समूहं तुरिय चवल ^ धमत दिदरीविसं सप्पं संघटंति ॥ 


&४. तए ण से दिदरीविसे सप्पे तेहि वणिएहि संघट्िए समाणे श्रासुरुत्ते, श्रं कविए 


चंडिविकए ° मिसिमिसेमाणे सणियं-सणियं उद्ुद, उदत्ता सरसरसरस्स वम्मी- 
यस्स सिहरतलं द्रुहति, दुहित्ता भ्रादिच्चं निज्फात्ति, निज्छाइत्ता ते वभिए 
श्रणिमिस्राए द्द्रीए सव्वग्नो समंता समभिलोएति ॥ 


६५. तए ण ते वणिया तेणं दवष्टरीविसेण सप्पेणं म्रणिमिसाए द््रीए सव्वभ्रो सम॑ता 


समभिलोहया समाणा चिप्पामेव सभंडमत्तोवगरणमायाए एगाहुच्व कृ गह्च्चं 
भासरासी कया यावि होत्था 1 तत्थणजेसे वणिए तेसि वणियाण हिय- 
कामए" शयुहकामए पत्थकामए भ्राणुकंपिए निस्सेसिए ° हिय-सुह्‌-निस्सेसकामए 
से णं आणुकपियाए देवयाए समभंडमत्तोवगरणमायाए नियग नगर साहिए ॥ 


६६. एवामेव आरणंदा ! तव वि धम्मायरिएणं धम्मोवएसएणं समणेणं नायपुत्तेणं 





+< च = 6 © 


ओराले परियाए भ्रस्सादिए, श्रो राला कित्ति-वण्ण-सह्‌-सिलोगा सदेवमणुयासुरे 
लोए पुव्वति, गुव्वति, थूव्वंति"--इति खलु समणे भगव महावीरे, इति खलु 
समणे भगवं महावीरे । तं जदि मे से श्रज्ज किचि वि वदति तो णं तवेण तेएणं 
एगाहच्च कूडाहच्चं भासरासि करेमि, जहा वा वलेणं ते वणिया । तुमं च ण 
भ्राणंदा ! सारक्खामि संगोवामि जहा वा से व्णिए तेसि वणियाणं हियकामए 
जाव निस्सेसकामए श्राणुकंपियाए देवयाए सभंड"भमत्तोवगरणमायाए नियगं 
नगर ° साहिए । त गच्छ" ण तुम श्राणंदा { तव धम्मायरियस्स धम्मोवषएु- 
सगस्स समणस्स नायपृत्तस्स एयमदुं परिकहहि ॥ 


„ जावे (अ,क,ख,ता,व,म, स) । ६. स्र० पा० हियकामएं जाव हिय । 
, जाव (भ्र,क,ख,ता,ब, म, स) । १०. > (ग्र,क, ख, ता); गुवति (ब, म)। 
, भ्रतिकायमहाकाय, (क, ख, ता, म) । ११. तुवति (क, ख}, > (व, म), वंति" 
„ ° जवल (भ्र, ख, व, स] । त्ति क्वचित्‌, क्वचित्‌ परिभमती' ति दृश्यते 
. समूहि तुरियचवलं (शर,क, ख, ता,व); (बृ) 

समुदियतुरियचवल (वर) । १२. म १५।९२। 


८ मिस्ि° 1 ध 
५ त) ५४ (स), १३. स० पा०-सभंड जाव साहिए 1 
„ वि (क, ता, व) । ४ 


१४. गच्छाहि (व, म) 1 


पन्तरसम घतं ६७१ 


श्राणंदयेरस्स भगवदश्रो निवेदर-पदं ~ 
६७. तए णं से श्राणंदे थेरे गोसालेण मखलिपूुत्तेणं एवं वृत्ते समाणे भीए जाव सजाय- 


६८. 


भए गोसालस्स मखलिपत्तस्स ब्र॑तियाश्नो हालाहलाए कूभकारीए क्‌भकाराव- 
णाभ्रो पडिनिक्छमति, पडिनिक्मित्ता सिग तुरिय सावत्थि नगर मज्भ॑मज्मेणं 
निगगच्छद, निगच्छित्ता जेणेव कोटुए चेदए, जेणेव ससणे भगव महावीरे तेणेव 
उवागनच्छ्दःउवागच्छित्ता समणं भगव महावीर तिक्छुत्तो श्रायाहिण-पयाहिण 
करे, करेत्ता वंदद्‌ नमसई, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-एव खलु अहं 
भते । छटुकखमणपारणगसि तु्भेहि भरन्भणुण्णाए समाणे सावत्थीए नगरीए 
उच्च-नीय-गमज्भिमाई कलाई घ रसमुदाणस्स भिक्खायरियाए °श्रडमाणे हाला- 
हलाए क्‌भकारीए कूभकारावणस्स श्रदुरसामते ° वीइवयामि, तए ण गोसाले 
मखलिपुत्ते मम हालाहलाए" °कूभकारीए क्‌ भकारावणस्स श्रदुरसामंतेणं वीड- 
वयमाण ° पासित्ता एव वयासी-एहि ताव भ्राणंदा । इश्रो एग महं उवमियं 
निसामेहि । 

तए ण भ्रं गोसालेण मखलिपृत्तेणं एवं वृत्ते समाणे जेणेव हालाहलाए कूभ- 
कारीए कूभकारावणे, जेणेव गोसाले मखलिपुतते, तेणेव उवागच्छामि । 

तए ण से गोसाले सखलिपुत्ते मम एव वयासी-एवं . खलु ्राणदा ! दमो 
चिरातीयाए शरद्धाए कैद उच्चावेया वणिया एव त चेव सव्व निखसेसं भाणि- 
य्व जाव नियग नगर साहििए । त गच्छ ण तुमं भ्राणदा ! तव धम्मायरियस्स 
धम्मोवएसगस्स^ समणस्स नायपुत्तस्स एयमटु ° परिकहेहि ॥ 

त पभू ण भते । गोसले मखलियुतते तवेणं तेएण एगाह्च्च कूडहच्च भासरासि 
करेत्तए ? विसए ण मंते । गोसालस्स मखलिपुत्तस्स *तवेणं तेएण एगाहच्व 
कूडाहच्च भासरासि° करेत्तए ? समत्थे ण मते ! गोसाने° *मखलिपुतते तवेणं 
तेएणं एगाहच्च कूडाहच्च भासरासि° क्रेप्तए ? 

पभू ण भ्राणदा ¦ गोसाले मखलिपु्े तवेण' शतेएण एगाहुच् कूडाह्च्चं भास- 
रासि° करेत्तए । चिसए णं ग्राणदा । गोसालस्स“ %मखलियुत्तस्स तवेणं तेएणं 
एगाहन्च कूडाहच्वं भासरासि ° करेत्तए । समत्थे ण श्राणदा ! गोसाले" 


--~---~ 


१. भ० १५६६ । ७. स° प्०--मखलिपुत्तस्स जाव करेत्तए्‌ 1 
२ स०पा०-नीय नाव अडमाशे । ८. सण पाऽ--गोसलि जावं करेत्तएु । 

३. सण पा०--कु भकारीए्‌ जाव वीदवयामि । £. स° पा०-तवेण॒ जाव करेत्तए 1 

४ ° पाऽ--हालाहलाए जाव पासित्ता। १०. स० पा०-गोसालस्स जाव करेत्तएु । 
५. भण १५।८५-६५॥ ११. स° पा०-गौसाले जाव करेत्तएु । 

६. स० पा०--घम्मोवएसगस्स जाव परिकहेहि । 


६७६ 


भगव 


भसंखलिपुत्ते तवेणं तेएणं एगाह्वं कडाहच्चं भासरासि० करेत्तए, नो चेव णं 
ग्ररहंते भगवते, पारियावणिय, पुण करेज्जा । जावत्तिए णं भ्राणदा ! गोसालस्व 
मंखलिपृत्तस्स तवे तेए", एत्तो भ्रणंतगुणविसिद्रुतराए चेव तवे तेए श्रणगाराणं 
भगवंताणं, खंतिखमा पूण श्रणगारा भगवंत्तो । जावइए णं श्राणदा ! श्रण- 
गाराण भगवंताणं तवे तेए एत्तो भ्रणतगुणविसिटुतराए चेव तवे तेए येराणं 
भगवत्ताणं, खतिखंमा पुणथेरा भगवतो । जावतिए णं प्राणदा}! येराण 
भगवंताणं तवे तेए एत्तो भणंतमुणविसिद्रुतराए चेव तवे तेए भ्रहंताणं भगवं- 
ताण, खंतिखमा पुण श्ररहंता भगवतो । तं पभ णं ग्राणदा ! गौसाले मंखलिपुत्ते 
तवेणं तेएणं' °एगाहच्चं कूडाहच्वं भासरासि ° करेत्तए, विसए णं प्राणदाः । 
*गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स तवेणं तेएणं एगाहच्चं क्‌डाहच्चं मासरासि °करेत्तए, 
समत्थे ण आणदा ! °गोसले मंखलिपुत्ते तवेणं तेएणं एगाहच्चं कूडहुच्चं 
भासरासि ° करेत्तए, नो चेव णं श्ररहुते भगवंते, पारियावणियं पुण करेन्जा ॥ 


भ्राणंदथेरेण गोयमाईणं श्रणुण्णवण-पदं 


६६. 


तं गच्छ णं तुमं्राणंदा ! गोयमारईणं समणाणं निग्गंथाणं एयमद्रं परिकहेहि- 
मा णं श्रज्जो ! तुव्भं केई गोसाल मंखलिपुत्तं धम्मियाए पडिचोयणाए पडि 
चोएउ, धम्मियाए पडिसारणाए पडिसारेउ, धम्मिएण पडोयारेणं पडोयारेख, 
गोसाले णं मसलिपुत्ते समणेहि निगथेहि मिच्छं विप्पडिवन्ते ॥ 


. तए णं से आणदे थेरे समणेण भगवया महावीरेणं एवं वृत्ते समणे समणं भगवं 


महावीरं वदद नमंसइ, वदित्ता नमंसित्ता जेणेव गोयमादी समणा निगंणा 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता गोयमादी समणे निग्गंये ्रामंतेति, भामतेत्ता 
एवं वयासी-एवं खलु ्रज्जो ! छद्ुक्छमणपारणगसि समणेण भगवया महा- 
वीरेण श्रन्भणुण्णाए समाणे सावत्थीए नगरीए उच्च-नीय-मर्मिमादं कुलाईं तं 
चेव सव्वं जाव, गोयमारईणं समणाण निगगंथाणं'" एयमद्ं परिक्हेहि, त मा णं 





„ परियावणिय (ब, स) । 
तवतेए (स) सवत्र । 
. ० पा०--तेएणं जाव करेत्तए । 


एयमद् परिक्टेहिः इति गोश्चालकस्य 
उक्तिरस्ति-्ष्टव्यं १५।६६। यदि 
एतदन्तः पाठोत्र विवक्षितः स्यात्तदा 


@ छ < ० ४ 4 ~< 


सं० पा०--जाणदा जाव करेत्तए । 


, सं० पा०--आणेदा जाव करेत्तए ! 
, भ० १५।८२-६६ । 
. नायपुत्तस्स (अ, क, स, ता, व, मः स); 


सवेष्वपि बदर्येषुननायपुत्तस्स॒एयमद् 
परिकहेषहि' इति पाठेस्वि, किन्तु भसङ्खपर्या- 
लोचनया नष संगच्छते । नायपृत्तस्स 


आनन्दस्य भगवतो निवेदनम्‌, भगवतस्वं 
आनन्दस्य गौतमादिश्रमरेभ्य. तदथंज्ञापनस्य 
निरदेशन--एतत्‌ सर्वं तस्मिन्‌ पाठे नँ प्राप्तं 
भवेत्‌ । कथ च मानन्दः भगवतः नि्देश- 
श्रावयित्वा गौतमादिभ्य. 'त मां प्रन्जो' 
इत्यादि निदेश कूर्यात्‌ ? एतत्‌ न स्वाभा- 
विकमु } तेन प्रतीयते अत्र पाठसक्ेपीकरणे 


यन्नरसम्‌ सत ६७७ 


गज्ज ¡ तुम्भं केई गोसाल मंखलिपुत्त धम्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएड", 
श्धस्मियाए पडिसारणयाए पडिसारेउ, धम्मिएण पडोयारेण पडोयारेउ, गोसाले 
ण मखलिपुतते समणेहि निर्गथेहि ° मिच्छ विप्पडिवन्ने ।। 

गोसालस्स भगवंत १३ श्रककोसणच्वं ससिद्धंतनिरूव-पदं 

१०१. जाव च ण भ्राणंदे थेरे गोयमाईण समणाण निगगथाण एयमद्रं परिकहेद, ताव 
च ण से गोसाते मखलिपृत्ते हालाहलाए कृभकारीएं कुमकारावणाग्मो पडिनि- 
क्खमईइ, पडिनिक्वमित्ता भ्राजीवियसघसंपरिव्‌डे महया भ्रमरिस वहमाणे 
सिर तुरयः सावत्थि नगर मज्मंमज्फेण निगच्छइ, निग्गच्छित्ता जेणेव कोद्ुए 
चेदए, जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता समणस्स 
भगवग्रो महावीरस्स ्रदूरसासते ठिच्चा समण भगव महावीर एवं वदासी-- 
युट्‌ट णं आाउसो कासवा ! मम एवं वयासी, साह ण भराउसो कासवा ¡ ममं 
एव वयासी -गोसाले मखलिपुत्ते ममं धम्मतेवासी, गोसाले मखलियुत्ते ममं 
धम्मतेवासी । 
जेणसे गोसाले मंखलिपुत्ते तव भेम्मतेवासी से ण सुक्क सुक्काभिजाईइए 
मवित्ता कालमासे काल कच्चा ,अण्णयरेसु, देवलोएसु देवत्ताए उववन्न, 
श्रहण्णं उदाई नाम क्‌डियायणीए" श्रज्जुणस्स गोयमपृत्तस्स सरीरग विप्यज- 
हामि, विप्पजहित्ता गौसाचस्स मखलिपुत्तस्स सरीरग अणुप्पविसामि, अ्रणुष्प- 
विसिन्ता इम सत्तम प्उटुपरिहार परिहरामि । 
जे वि श्राद प्राउसो कासवा । श्रम्॒ समयंसि केड सिज्फिसु वा सिज्फतिवा 
सिन्भिस्सत्ति वा सब्वे ते चउरासीति महाकप्पसयसहस्साई, सत्त दिव्वे, सत्त 
सजृहे, सत्त सण्णिगन्भे, सत्त पटपरिहारे, पच कम्मणि, सयसहस्साइ सद 
च सहस्साइई छच्च सए तिण्णि य कम्मसे अ्रणुपुव्वेण खवडइत्ता तग्नो पच्छा 
सिञ्मति बुजुमति मुच्चति परिनिव्वायति' सव्वदुक्वाणमंत करेसु वा करेति 
वा करिस्सति वा] 
से जहा वा गगा महानदी जग्म पवृढा, जहि वा पञज्जुवत्थिया, एस णं ग्रद्धा 
पचजोयणसयाद भ्रायामेण, श्रद्धनोयण विक्भेण, पच धणुसयाई उव्वेहेणं । 


लिपिकरणे वा करिचद्‌ विपु्ंयो जातः । ३. अण्णतरेषु चेव (ता) 1 
्रसङ्गानुततारेण “जाव पदस्यानन्तर गोय- ४, कडियायणिए (क, म); कु डियणिए (ता) । 
माईण समणाण निग्यथाणं एयमद्र परिकरेहि' ५ कम्यणि (अ, ख, ता}; कम्माशि (क); 
इति पाठ. उपयुज्यते । कमंगाभित्यथंः (वृ) ¦ 

१. ० पा०--पडिचोएड जाव मिच्छ । ६. परिनिन्वाइति (ग, ख, स) ! 

२. तुरिय जाव (अ,क, ख, ता,व, म, स); ७. पज्जवत्थिया (ख, क, स); परज्युपत्थिया 
दष्टव्यम्‌--भ° १५।६७। (ता) 1 


६७८ 


भगवई 


एएणं गगापमाणेणं सत्त गंगाश्नो सा एगा महागंगा 1 सत्त महा्शगाग्न सा एगा 
सादीणगंगा । सत्तसादीणगंगाग्रो सा एगा मदुगंगा"। सत्त मदगंगामो सा 
एगा लोहियगगा । सत्त लोहियगगामो सा एगा भ्रावतीगगा' 1 सत्त प्रावती- 
गंगा सा एगा परमावती । एवामेव सपुन्वावरेणं एग गगासयसहस्स सत्तर 
सहस्सा छच्च भ्रगुणपन्न गयासया मवतीति मक्वाया । 

तासि दुविहं उद्धारे पण्णत्त, तं जहा--युहुमबोदिकलेवरे चेव, बायरबोदि- 
कलेवरे चेव । तत्थ ण जे से सुहुमबोदिकलेवरे से एप्प । तत्थ ण जे से वायर- 
बोदिकलेवरे तग्रो ण वाससए गए, वाससए गए एगमेग गंगाबालुयं श्रवहाय 
जावतिएण कलेण से कोटं खीणे णीरणए नित्तेवे निद्िए भवति सत्तं सरे 
सरप्पमाणे । एएणं सरप्पमाणेणं तिण्णि सरसयसाहस्सीभ्रो से एगे महाकप्य, 
चउरासीति महाकप्पसयसहस्सादं से एगे महामाणसे । 

१. भ्रणतामो सजूहाग्रो जीवे चय चदृत्ता उवरिल्ले माणसे सजूहे देवे 
उववज्जति । से ण तत्थ" दिव्वाई भोगभोगाइ भूजमाणे विहरइ, विहरित्ता 
ताभ्रो देवलोगाओ भ्राउक्खएण भवक्वएणं टिडइक्वएण श्रणतर चयं चइत्ता 
पदमे सण्णिगन्मे जीवे पच्चायाति । 

२. से ण तर्थोहितो भ्रणतरं उव्वह्ित्ता मञ्भित्ले माणसे सजूहं देवे उववज्जद्‌ । 
से णं तत्थ दिव्वाई्‌ भोगभोगाई भूजमाणे विहरद, विहरित्ता ताम्रो देवलोगाश्रो 
श्राउक्डएण, *मवक्खएण ठिइक्लएण भ्रणतरं चयं ° चइत्ता दोच्वे सण्णिगन्भे 
जीवे पच्चायाति ) 

३. से णं तर्नोहितो श्रणतरं उब्वह्टत्ता हैद्विल्ले माणसे संजू है देवे उववज्जड । 
से णं तत्थ दिव्वादं भोग भोगाईं जाव चदत्ता तच्चे सण्णिगन्भे जीवे पच्वायाति । 
४. से ण त्रितो जाव उव्वट्रित्ता उवरिल्ले माणुुत्तरे संजू हे देवे उववज्जद्‌। 
से णं तत्थ दिव्वाई्‌ भोगभोगाईं जाव चइत्ता चउत्थे सण्णिगन्मे जीवे पच्चायाति । 
५. सेण तश्रोहितो भ्रणतर उन्वह्ित्ता मण्मित्ले माणुसुत्तरे सजूहे देवे 
उववन्जइ ! से णं तत्थ दिव्वाईं भोगभोगादं जाव चदृत्ता पचमे सण्णिगन्भे 
जीवे पच्चायाति । 

६. से णं तओषितो अणंतरं उव्वष्टि्ता हष्टित्े माणुपुत्तरे संजूहे देवे 
उववज्जई । से णं तत्थ दिव्वादं भोग मोगाईं जाव चत्ता छट सण्णिगन्भे जीवे 
पच्चायाति । 





१. महूुगगा(ब); मर्दुगगा(म); मच्ुगगा (क्व ०)! ४. तत्था (ता) । 
२. अवतीगमा (क, ख, ब, म) । ५. स० पराऽ--बाउक्सएण जाव चदत्ता । 
३. गुणप्णं (अ. स); अगुएपण्णा (ता) । 


पन्नेरसमं सतं ६७६ 


७. से णं तमोहितो अणंतरं उन्वद्त्ता-बंभलोगे नाम से कप्मे पण्णत्ते-- 
पार्णपडीणायते उदीणदाहिणविच्छिण्णे, जहा ठउाणपदे जाव पच वडेसगा 
पण्णत्ता, तं जहा--असोगवडसए जाव' पडिरूवा-से ण तत्थ देवे उववन्जड । 
से ण तत्य दस सागरोवमाईं दिव्वाइ भोगभोगाई जाव चद्तता सत्तमे सण्णि- 
गन्भे जीवे पच्चायाति । 

से ण तत्थ नवण्ह्‌ मासाण बहुपडपुण्णाणं श्रदधटुमाणं राददियाण वीतिक्कताणं 
सुकुमालगभद्लए मिउ-क्‌डलक्‌ चिय*केसए मदुगंडतल~कण्णपीढएु देवकुमार- 
सप्पमए दारए पयाति । से ण श्रह कासवा ! तए णं अहं आआउसो कासवा ! 
कोमारियपव्वज्जाए कोमारएणं बभचेरवासेणं भ्रविद्धकण्णए चेव संखाणं 
पडिलभामि, पडिलभित्ता इमे सत्त पडद्रपरिहारे परिहरामि, त जहा-- 
१ एणेज्जस्स २ मल्लरामस्स ३. मंडियस्स' ४. रोहस्स ४. भारदादस्स 
६ भ्रज्जुणगस्स गोयमपुत्तस्स ७ गोसालस्स मंखलिपुत्तस्स । 

तत्य ण जे से पढमे पडट्परिहारे से णं रायंगिहस्स नगरस्स॒ विया 
मडिकृन्न्छसि चेद्रयंसि उदादस्स कूडियायणस्स सरीर विप्पजहामि, विप्पज- 
दित्ता एणेज्जगस्स सरीरं श्रणुप्पविसामि, ्रणुप्पविसित्ता वावीसं वासाद्‌ 
पढम पउदुपरिहार परिहरामि । 

तत्य ण जे से दोच्चे पटुपरिहारे से णं उदंडपुरस्स नगरस्स वहिया चंदोयर- 
णसि चेदयसि एणेज्जगस्स सरीरग विप्पजहामि, विप्पजहित्ता मल्लरामस्स 
सरीरगं म्रणुप्पविसामि, ग्रणुप्पविसित्ता एकवीस वासाहं दोच्चं पड्टूपरिहारं 
परिहरामि । 

तत्थ ण जे से तच्चे पडटरपरिहारे से ण चपाए नगरीए बरहिया श्रममंदिरसि 
चेदयसि म्ल रामस्स सरीरग विप्पजहामि, विप्पजहित्ता मडियस्स सरीरगं 
श्रणुप्पतिसामि, अरणुप्पविसित्ता वीस वासादं तच्च पडटपरिहार परिहरामि 1 
तत्य ण जे से चरत्ये परटुपरिहारे से णं वाणारसीए नगरीए विया काममहा- 
बणसि चेदयसि मडियस्स सरीरग विप्पजहामि, विप्पजहित्ता रोहस्स सरीरं 
अणुप्पविसामि, श्रणुप्पविसित्ता एकूणवीस वासाईं चउत्य प्टरूपरिहारं 
परिहरामि । 

तत्य णं जे से पचमे पडटरपरिहारे से णं प्रालभियाए नग रीए वहिया पत्तकाल- 
गसि वचेद्यंसि रोहस्स सरीरग विप्पजहामि, विप्पजदित्ता भारदादस्स सरीरगं 





१. प० २ ३. मंडिसस्स (क, ता, व} । 
२. कू तल ० (ता), ४. कालयति (स) । 


६८० 


भगवई 


भ्रणप्पविसामि, श्रणुप्पविसित्ता श्रह्ारस वासाइ पचम पडटुपरिहारं 
परिहरामि । 

तत्थणजेसे चुं परटुपरिहारे से णं वेसालीए नगरीए बहिया कोडियायणसि 
चेदयसि भारदादस्स' सरीर विप्पजहामि, विप्पजहित्ता ग्रञ्जुणगस्स गोयमपु- 
ततस्स सरीरग अरणुप्पविसामि, श्रणुप्पविसित्ता सत्तरस वासाइ छट पडद्रुपरिहार 
परिहरामि । 

तत्थ णं जे से सत्तमे पद्टूपरिहारे से णं इहेव सावत्थीए नगरीए हालाहलाए 
कूभकारीए कूभकारावणसि प्रज्जुणगस्स गोयमपत्तस्स सरीरग विप्पजहामि, 
विप्पजहित्ता गोसालस्स मखलिपृत्तस्स सरीरग भरल थिर धुव धारणिज्ज सीय- 
सह्‌ रण्हुसहं खुहासह विविहदंसमसगपरीसहोवसम्गसहं धिरसघयण ति कट्‌दु 
तं अणुप्पविसामि, श्रणुप्पविसित्ता सोलस वासादं इम सत्तम पटरपरिहार परिह 
रामि 1 एवामेव भ्राउसो कासवा ! एगेण तेत्तीसेण वाससएण सत्त परटूपरिहारा 
परिहरिया भवतीति मक्वाया, त सुदट्ट्‌ ण ग्रासो कासवा ! मम एवं वयासी 
- साहू णं भ्राउसो कासवा । मम एव वयासी--गोसाले मखलिपृत्ते मम 
धम्मतेवासी, गोसाले मखलिपुत्ते मम धम्मतेवासी ॥ 


भगवया गोसालगवयणस्स पडियार-पद 
१०२. तए ण समणे भगव महावीरे गोसाल मखलिपृत्त एवं वयासी -गोसाला ! से 


जहानामए तेणए सिया, गामेल्लएहि परब्भमाणे^परब्भमाणे कत्थ य गड्ड वा 
दरिवा दुगं वा णिण्णःवा पव्वेयवा विसमवा अणस्सादेमाणेः एगेण मह्‌ 
उण्णालोमेण वा सणलोमेण वा कप्पासपम्हेण+ वा तणसूएण ना भ्रत्ताण भ्रावरे- 
त्ताण चिदे, से ण श्रणावरिए भ्रावरियमिति अ्रप्पाण मण्णद्‌, अप्पच्छग्णे य 
पच्छण्णमिति ्रप्पाणं मण्णद्‌, अ्रणिलुक्के णिलुक्कमिति अरप्पाण मण्णद, अ्रपलाए 
पलायमिति श्रप्पाणं मण्णड्‌, एवामेव तुम पि गोसाला 1 भ्रणण्णे सते अण्णमित्ति 
श्रप्पाण उपलभसि, त मा एव गोसाल ! नारिहसि गोसाला ! सच्चेवते सा 
छाया नौ भ्रण्णा ॥ 


गोप्तालस्स पुणरक्कोस-पदं 
१०३. तए ण से गोसाले मखलिपुत्ते समणेणं भगवया महावीरेण एवं वृत्ते समाणे भ्रासू- 


रते शट कुविए चं डिरकिए मिसिमिसेमाणे समण भगवं महावीर उच्चावेयाहि 





१, कृडिययणसि (स) । ४. शिण (क, ता); शिल्ल (म) । 


२. भारदायस्स (अ, ता, स) । ५. अणासा ° (ता) 1 
३. परिन्भमारो (ता); पाख्ममारो (म); ६. °पोम्देण (क, ख); °पोभेख (ता) । 


प्रज्ममाणे (स) 1 


पत्तरसमं सतं ६८१ 


श्राग्रोसणाहि भ्राओसई, उच्चावयाहि उद्धसणाहि उद्धसेति, उच्चावयाहि 
"निग्भकणाहि निन्भछेति", उच्चावयाहि निच्छोडर्णाहि निच्छोडेति, निच्छोडत्ता 
एव वयासी ~ नदं सि कदाद, विणट्रं सि कदाद, भद्रं सि कदाद, नद्रु-विणट्रु-म 
सि कदाद्‌, भ्रज्ज न भवसि, नाहि ते ममाहितो सुहूमस्थिः । 


गोतालेण सव्वाणुभुतिस्स भासरासौकरण-पदं 


१०४ 


१०५१. 


१०६. 





तेण कालेणं तेण समएण समणस्स भगवग्रो महावी रस्स प्रतेवासी पार्ईणजाण- 
वए" सव्वाणुभरती नाम अ्रणगारे पगदभदृए" *पगद्उवसंते पगद्पयणुकोहमाण- 
मायालोभे मिउमह्वसपन्ने भ्रत्लीणे° विणीएु चम्मायरियाणुरागेण एयमदटू 
भ्रसदृहमाणे उदाएु उद्र, उदत्ता जेणेव गोसाले मखलियुतते तेणेव उवागच्छद, 
उवागच्छित्ता गोसाल मखलियुत्तं एव वयासी-जे वि ताव गोसाला ! तहा- 
रूवस्स समणस्स वा माहृणस्स वा अ्रतिय एगमवि भ्रारिय' घम्मिय सुवयणं 
निसामेति, से चि ताव वदति नमसि *सक्कारेति सम्माणेति° कत्लाणं 
मगल देवय चेइय पञ्जुवासति, किमग पुण तुम गोसाला ! मगवया चेवं पव्वा- 
विषए, भगवया चेव मुडाविए, भगवया चेव सेहाविए, भगवया चेव सिक्लाविषए, 
गवया चेव वहुस्सुतीकए, मगवश्रो* चेव मिच्छ विप्पडिवन्ते ? त मा एव 
गोसाला ! नारिहसि गोसाला ¡ स्च्चेव ते सा छाया नो भ्रण्णा ॥ 

तए णं से गोसाले मखचलिपृत्ते सव्वाणुभूतिणा ब्रणगारेणं एव वृत्ते समाणे श्रासु- 
रुते र्ट कुविए चडििकए मिसिभिसेमाणे सव्वाणुभूति ग्रणगार तवेणं तेएणं 
एगाहन्व कूडाहच्वे भास रासि करेति ॥ 

तए ण से गोसाले मखलियुत्ते सन्वाणुरूति श्रणगार तवेणं तेएणं एगाहुच्चं कूडा- 
हच्व भास रासि करेत्ता दोच्व पि समण भगव महावीरं उच्चावयार्हि भाग्रोस- 
णाहि आभ्रोसद^ °उच्वावयाहि उद्धसणाहि उद्धसेति, उच्चावयाहि निन्भकूणाहि 
निन्भछेति, उच्चावयाहि निच्छोडणाहि निच्छोडेति, निच्छोडत्ता एवं वयासी-नु 
सि कदाइ, विणं सि कदाइ, भहु सि कदा नदर-विणदु-भटरु सि कदाद, रज्ज न 
भवसि, नाहि ते ममाहितो ° सुहमस्थि ॥ 


गोसालेण सुनक्छत्तस्स परितावण-पदं 

१०७. तेणं कालेणं तेण ससएण समणस्स भगवग्रो महावीरस्स अरतेवासी कोसलजाण- 
१, भिव्मच्छणाहि सिन्भच्छेद्‌ (ता) । ४. यारिय (ब, त्ता, व, म) । 

२. सुहनत्थि (अ, स} । ६. स० पा०-नमंसति जाच कल्लाण । 

३. परदीणण० (क, म}; पडीण० (ता, व) । ७. भगवया (क, से, ता, व} । 


४, स० पा०-पगइभरए जाव विणीए । ८. सं° पा०--्रामोसदइ जाव सुहमत्थि 1 


६८२ 


१०८. 


१०६. 


भगवद 


वए सुनक्लत्ते नामं श्रणगारे पगदभदृए्‌ जाव" विणीए॒धम्मायत्िागुरागेणं 
एम श्रसदृहमाणें उठाए उद, उदत्ता जेणेव गोसाले मखलिपुत्तं तेणेव 
उवागच्छई, उवागच्छित्ता गोसालं मखलिपुत्त एवं वयासी-जे वि ताव गोसाला ! 
तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा अरतियं एगमवि रारि धम्मियं सुवयण 
निसामेति, से वि ताव वदति नमंसति सक्कारेति सम्माणेति कल्लाण मगलं 
देवय चेदयं पञ्जुवासति, किमंग पुण तुमं गोसाला ! भगवया चेव पव्वाविए, 
गवया चेव मुडाविए, भगवया चेव सेहाविए, भगवया चेव सिक्खाविए, भग- 
वया चेव बहुस्सुतीकए, भगवग्नो चेव मिच्छ विप्पडिवन्ने ? त मा एवं गोसाला | 
नारिहसि गोसाला ! ° सच्चेव ते सा छाया नो ग्रण्णा। 

तए ण से गोसाले मखलिपूत्ते सुनक्खत्तेण अ्रणगारेण एवं वृत्ते समाणे ग्रायुरुतते 
टरं कुविए चडिक्किए मिसिमिसेमाणे सुनक्छत्तं ्रणगारं तवेण तेएणं परिता- 
वेद्‌ ॥। 

तए णं से सुनक्वत्ते श्रणगारे गोसालेणं मंखलिपूत्तेणं तवेण तेएण पसताविए 
समाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता समण 
भगव महावीर तिक्खुत्तो वंदद नमंसद, वंदित्ता नमसित्ता सयमेव पच महुव्वयादं 
ग्रारभेति, मारुमेत्ता समणा य समणीग्रो य खमे, खामेत्ता भालोहय-पडिक्कते 
समाहिपत्ते आणुपुव्वीए कालगए ॥ 


गोसालेण भगवञ वहाए तेयनितिरण-पद 


११०. 


१११. 


तए णं से गोसाले मंखलिपुत्तं सुनक्लत्तं अ्रणगार तवेण तेएणं परितावेत्ता तच्चं 
पि समण भगवं महावीरं उच्चावयाहि ्राश्रोस्णाहि आोसदर, 'शच्वावयाहि 
उद्सणाहि उद्धसेति, उच्वावयाहि निन्भछणाहि निब्मंछेति, उच्वावयाहि 
निच्छोडणाहि निच्छोडेति, निच्छोडेत्ता एव वयासी- नुं सि कदाइ, विणट्र सि 
कदाई्‌, भदरं सि कदाद, नदरु-विणद्ु-मटुं सि कदा, भ्रज्ज न भवसि, नाहि ते 
ममाहितो ° सुहमत्थि ॥ 

तए णं समणे भगवं महावीरे गोसाल मखलिपुत्त एव वयासी-जे वि ताव 
गोसाला! तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा “श्रियं एगमवि श्रारियं धम्मिय 
सुवयणं निसामेति, से वि ताव व॑दति नमंसति सक्कारेति सम्माणेतति कल्लाणं 
मंगलं देवय चेदयं ° पज्जुवासति, किमंग पुण गोसाला ! तुम मए चेव पव्वाविषएु 





१. भ० १४५।१०४। ३. सं० पा०-सब्व तं चेव जाव सुहमत्थि । 
२. सं° पा०--जहा सब्वाणूभूती तहेव जाव ४. सं° पा०--ततं चेव जाव पञ्युवासति । 
सच्चैव 1 ५, सं° पा०-पव्वाविए जाव मएु। 


प्त्नरसमं सतं ६०३ 


११२. 


११३. 


११४. 


शभ्मएु चेव मृंडाविए, मए चेव सेहाविएः मए चैव सिक्छाविए°, मए चेवं 
बहुस्सुतीकए, ममं चेव मिच्छ विप्पडिवन्ने ? त मा एवं गोसाला' । शनारिहिसि 
गोसाला ! सच्चेवते सा छाया° नो भ्रण्णा | 

तए ण से गोखले मखलिपुत्ते समणेणं भगवया महावीरेण एवं वृत्ते समाणे 
भ्रासुरुते रट कुविए चडिक्किए मिसिमिसेमाणे तेयासमुग्घाएण समोहण्णडः 
समोहणित्ता सत्तटु पयाई पच्चोसक्कइ, पच्चोसविक्ता समणस्स भगवग्रो 
महावीरस्स वहाए सरीरगसि तेयं निसिरति- से जहानामए वाउक्कलिया! इ 
वा वायमडलिया इ वा सेलसि' वा कुसि वा थभसि वा धूभसि वा 
भ्रावारिज्जमाणीः वा निवारिज्जमाणी वा सा णं तत्थ नो कमत्ति नो प्क्कमत्ति 
एवामेव गोसालस्स वि मंखलिपृत्तस्स तवे तेए समणस्स भगवग्रो महावीरस्स 
वहाए सरीरगंसि निसिदं समाणे से ण तत्थ नो केमति नो पक्कमति भ्रचियचि 
करेति, कर्ता भ्रायाहिण-पयाहिण करेति, करेत्ता उङ्ढं वेहास उष्पदए, से णं 
त्रो पडिहृए पडिनियत्तमाणे' तमेव गोसालस्त मखलिपत्तस्स सरीरं 
ग्रणुडहमाणे-अणुडहमाणे श्रतो-रतो श्रणुप्पविटुं ॥ 

तए ण से गोसाले मंखलिपुत्ते सएण तेएण श्रण्णाइटरं समाणे समणं भगवं 
महावीर एव वयासी--तुम ण भआउसो कासवा । मम तवेण तेएण श्रण्णादटु 
समाणे श्रतो छृण्ह॒ मासाण पित्तज्जरपरिगयस रीरे दाहवक्कतीए छउमत्थे चेव 
काल केरेस्ससि ॥ 


तए ण समणे भगव महाबौरे गोसाल मखलिपुत्त एवं वयासी-नो खनु श्रह 
गोसाला { तव तवेणं तेएणं अण्मादृटं समाणे ग्रतो छण्हुः भमासाण पित्तज्जर- 
परिगयसरीरे दाहवक्कतीए छडमत्थे चेव ° काल करेस्सामि, अहष्णं अ्ण्णाईं 
सोलस वासां जिणे सृहत्थी विहरिस्सामि । तुम ण गोसाला ¦ अ्रप्पणा चेव सएणं 
तेएण अण्णा समाणे भरतो सत्तस्तस्स पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहूवक्कतीए 
छउमत्थे चेव काल करेस्ससि ॥ 


सावत्थीए जणपवाद-पदं 


११५. तए ण साचत्थीए नमरीए सिघाडग^~*तिग-चउकंक-चच्चर-चम्मुहू-महापह ० 


पहु बहुजणो अण्णमण्णस्स॒ एवमादइकखदई जाव ॒ एवं पर्वेड--एव खलु 


न> 


१. स° पा०--गमोसाला जाव नो । ४ पडिणियत्तेमारो (स) 
२. वाओो ° (ता); वातु° (म) । ६. स° पा०-छष्ट्‌ जाव कालं 1 


२ तृतीयाय सप्तमी (वृ) । 
४* मवरि०(अ,क,ख,व, म्‌, स) । 


७, जाव (अ, क, ल, ता, व, म, स) । 
८. सं° पर--सिधाडग नावे पेच । 


६८४ 


भगवद ,. 


देवाणुप्पिया ! सावत्थीए नगरीए वहिया कोषटुए चेदए दुवे जिणा संलवंति-- 
एमे वदंति तुम पुष्वि काल करेस्ससि, एगे वदति तुम पृष्व काल करेस्ससि । 
तत्थ ण के पुण सम्मावादी' ? के मिच्छावादी ? 

तत्थ णजे से श्रहुप्पहाणे जणे से वदति-समणे भगव महावीरे सम्मावादी, 
गोसाले मखलिपुत्ते मिच्छावादी ॥ 


गोसालेण समणाण पसिणवागरण-पदं 


११६. 


११७. 


११८. 


भ्रज्जोति । समणे भगवं महावीरे समणे निरगंथे भ्रामतेत्ता एव वयासी-- 
ग्रज्जो ! से जहानामए तणरासी इ वा कटरुरासी इ वा पत्तरासी इ वा तयारासी 
इवा तुसरासीदवा भुसरासीडइवा गोमयरासीदवा भ्रवकररासी इवा 
ग्रगणिामिएः भ्रगणिभूसिए अगणिपरिणामिए हयतेए गयतेए नद्रतेए भद्रतेए 
लूत्ततेए विणदुतेए जाए एवामेव गोसाल मंखलिपुत्ते मम वहाए सरीरगसि तेयं 
निसिरित्ता हयतेए गयतेए* °नटुतेए भदुतेए लृत्ततेए° विणदूतेए जाए, त 
छदेण श्रज्जो ! तुन्भे गोसाल मखलिपुत्त धम्मियाए पडिचोयणाए पडिचोएह, 
धम्मियाए पडिसारणाए पडिसारेह्‌, धम्मिएणं पडोयारेण पडोयारेह, अदुहि य . 
हेउहि य पसिगेहि य वागरणेहि य कारणेहि य निष्पदुपसिणवागरणं करेह ॥ 
तए ण ते समणा निगथा समणेणं भगवया महावीरेणं एव वृत्ता समाणा समणं 
भगवं महावीर वंदत्ति नमंसंति, वदित्ता नभंसित्ता जणे गोसाले मंखलिपृत्ते 
तेणेव उवागच्छति, उवागच्छिता गोसाल मखलिपुत्त धम्मियाए पडिचोयणाए 
पडिचोएंति, धम्मियाए पडिसारणाए पडिसारेति, धम्मिएण पडोयारेण 
पडोयारेति, अहि य हेजहि य" *कारणेहि य निप्पदुपसिण ° वागरणः करेति" ॥ 
तए णं से गोसाले मखलिपूत्तं समेहि निगथेहि धम्मियाए पडिचोयणाए 
पडिचोदइनज्जमाणे श्धम्मियाए पडसारणाए पडिसारिज्जमाणे, धम्मिएणं 
पडोयारेण य पडोयारेज्जमाणे, श्रदंहि य हेउहि य ॒पसिणेहि य वागरणेहि य 
कारणेहि य° निष्पदुपसिणवागरणे कीरमाणे प्रासुरुतते' शरं कुविए चंडिक्किए 
मिसिमिसेमाणे नो सचाएति स्रमणाण निग्गंथाण सरीरगस्स किचि भ्राबाहुवा 
वाबाह वा उप्पाएत्तए, छविच्छेद वा करेत्तए ॥ 





१. सम्मावाती (भ, क, ख, ब, स) । ६. ° वाकरणा (ज) ू 
२. °ज्ामिए (ता, म) । ७. वाकरेति (अ); वा बागरेति (ता) । 


३, जाव (अ, म, स) । 


८. सं° पा०--पडिचोडइज्जमाशे जावे निष्प्र 


#, सं० पा०--गयतेए जाव विणदुतेए 1 ६. सं० पा०~-अासुरुतते जाव मिसि० 1 
५. स॒° पा०-हेऊहि य जाव वारण । 


पल्तरसमं सत दत्थ 


गोसालस् संघभेद-पदं 


११९ त्तए णते श्राजीविया थेरा गोसाल मखलिपुत्तं समणेहि निगगंयेहि घम्मियाए 
पडिचोयणाए पडिचोएज्नमाण, धम्मियाए पडिसारणाए पडिसारिज्जमाणं, 
घम्मिएण पडोयारेण य पडोयारेज्जमाण, अ्रहंहि य हैऊहि य शपसिणेहि य 
वागरणेहि य कारणेहि य ॒निप्पद्रुपस्षिणवागरण ° कीरमाण, ब्रासुरुत्त टुं 
कुवियं चंडिक्कियं ° मिसिमिसेमाणं समणाण निम्गथाण सरीरगस्स किचि 
्रावाहं वा वावाह्‌ वा छविच्छेद वा अरकरेमाण पासंति, पासित्ता गोसालस्स 
मखलिपुत्तस्स श्रतियाग्नो ्रायाए अवक्कमति, अवक्कमित्ता जेणेव समणे भगव 
महावीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता समण भगव महावीर तिक्खत्तो 
श्रायाहिण-पयाहिण करेति, करेत्ता वदति नमसति, वंदित्ता नम॑सित्ता समणं 
भगव महावीरं उवसपज्जित्ताणं विहरति ! भ्रत्थेगतिया आ्राजीविया येरा 
गोसाल चेव मखलिपुत्त उवसपज्जित्ताणं विहरति ॥ 


गोसालस्स पडिगसण-पदं 

१२० तए ण से गोसाले मखलिपुतते जस्सहाए हव्वमागएु तमद अ्रसाहेमाणे, रदा ~“ ` 
पलोएमाणे, दीहृष्टाईं नीससमाणे, दाद्ियाए लोमाई ल्‌ चमाणे, वड्‌" कंडूय- 
माणे, व हत्ये विणिद्धणमाणे, दोहि वि पाएहि भूमि कोटमाणे 
हा हा श्रहो ! हग्रोहमस्सि त्ति कटु समणस्स भगवश्रो महावीरस्स प्रतिय 
कोटुयाश्नो चेइयाश्रो पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता जेणेव सावत्थी नगरी, 
जेणेव हालाहूलाए क्‌ भकारीए क्‌भकारावणे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
हालाहलाए कूभकारीए कुभकारावणसि अरवकूणगहत्थगए, मज्जपाणग पिय- 
माणे, अभिक्छणं गायमाणे, भ्रभिक्लण नच्चमाणे, भ्रभिक्वण हालाहलाए 
कुभकारीए म्रंजलिकम्म करेमाणे, सौयलएण मह्ियापाणएण भ्रायंचिण-उदएणं 
गाया परिसिचमाणे' विहुरई्‌ 1 

गोसालेणं नाणासिद्धत-परूवण-पदं 

१२१. अ्रञ्जोति ! समणे भगव महावोरे समणे निग्गथे श्रामंतेत्ता एवं वयासी-- 
जावतिए ण अज्जो । गोसलेणं मखलिपूत्तेण ममं वहाए स रीरगसि तेये निस 
से ण अ्रलाहि पज्जत्ते सोलसण्ड्‌ जणवयाणं, तं जहा--१. भ्रंगाणं २. वंगाणं 
३ मगहाण ४. मलयाणं ५ मालवगाण+ ६ अच्छाणं ७. वच्छाणं ८. कोच्छाणं 





१. सण पा०-हेऊहि य जाव कीरमाण। ४. अवट (ज, स); ग्रवड्यं (ता) 1 
२. घ० पार-आसुरुत्त जाव भिसि । ५. परि्िचिमाणे २ (ता) । 
३, ासाहेमाणे (ख) । ६, मालवगाण (ख); मलवताणं (ता) । 


न | भगव 


६. पाठाणं १०. लाढाणं ११. वज्जीणं १२. मोलोणं' १३. कासीणं १४. कोस- 
लाण १५ अ्रवाहाणं १६. सुभृत्तराणः घाताए वहाए उच्छादणयाए भासी- 
करणयाए। 
जं पि य भ्रज्जो । गोसाले मखलिपृत्ते हालाहलाए कुमकारोए कृभकारावणंसि 
म्रवकूणगहत्यगए, मज्जपाण पियमाणे, ग्रभिक्छण गायमाणे, श्रभिक्छणं नच्च- 
माणे, अ्रभिक्वण' शहालाहलाए कूभकारीए° ग्रंजलिकम्मं करेमागे विहूरड, 
तस्स वि य णं वज्जस्स पच्छादणटरुभाए इमाईं भ्रट बरिमादं पण्णवेड्‌, तं जहा-- 
१- चरिमे पाणे २ चरिमे गेये ३. चरमे नट ४ चरमे भ्रंजलिकम्मे ५. चरिमे 
पोक्ललसवदट्रुए महामहे ६ चरिमे सेयणएु गधहृत्यो ७. चरिमे महासिला- 
कटए सगामे ८. ग्रह च णं इमीसे भ्रोरुप्पिणिसमाए" चउवीसाए तित्थग राणं" 
चरिमे तित्यगरे सिञ्भिस्स जाव" अतं करेस्स । 
ज पि य॒ भ्रज्जो ! गोसाले मंखलिपूत्ते सीयलएणं मद्ियापाणएणं आयं चिण- 
उदएण गायाइ परिसिचमाणे विहरद, तस्स वि णं वज्जस्स पच्छादणटुयाए 
माई चत्तारि पाणगादं चत्तारि भ्रपाणगाहं पण्णवेति ॥ 

१२२. सेकित पाणए ? 
पाणए च्डष्विहे पण्णत्ते, तं नहा--१. गोपदए २. हत्थमदियए ३. भ्रातवतत्तए 
४. सिलापन्भदरुए । सेत्तं पाणए ॥ 

१२३. सेकितंश्रपाणए ? 
भ्रपाणए चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा--१. थालपाणए २. तयापाणए ३. सिबलि-- 
पाणए ४. सुद्धपाणए ॥ 

१२४. से किंतं थालपाणए ? 
थालपाणए-जे णं दाथालगं वा दावारग वा दाकुभगं वा दाकलसं वा सीतलगं 
उत्लगं ह्येहि परामुसई, न य पाणियं पिय । सेत्त थालपाणए ॥ 


१२५. से कि तंतयापाणए ? 
तयापाणए-जे ण भ्रं वा भ्रवाडग वा जहा पश्रोगपदे जाव" बोर^वा तेवर 





१. मालीण (अ, ख, ता, व, म} 1 ७. प्रादचणि (अ, क, ख, व, म) । 

२. सुभृत्तराण (भर, क, म); मु भत्तराण (ख): =. संवलि° (अ, स), सेवलि ° (व); संव- 
संभूत्तसण (ता, ब); सुभत्तराण (स) 1 एलि° (म)। 

३. स० पा०--अभिक्खणं जाव श्रजलिकमभ्मं 1 ६. गोलग्ग (ख) 1 

४. बोसप्पिणीए्‌ (स) 1 १०. प० १६। 


५. तित्थकराण (ब, क, ब, म, स); तित्यंक- ११. पोरु (श्र), पौर (क, ता, म); चोरं (ब) । 
राणं (ख) 1 १२. तवस्य (भ्र, म); तवुरुय (ता); तेवुख्यं 
६, भ० १।४४ 1 (व); तिदु्यं (स) । 


परनरसमं सत ६८७ 


वा तरुणगं ्रामग' श्रासगसि प्रावीलेति वा पवीलेति वा,न य पाणियं पियद्‌} 
सेत्तं तयापाणए ॥ 

१२६ से कितं सिवलिपाणएु ? 
स्िवलिपाणए-जे ण कलसंगलि्यं" वा मुग्गक्तगलिय बा माप्रसगलिय वा सिवलि- 
सगलिय वा तरुणियं ्रामिय भ्रासगसि ब्रादीचेति वा पवीलेति वा, नय 
पाणियं पियत्ति । सेत्तं सिवलिपाणए 1 

१२७. से किं त सुद्धपाणए ? 
सुद्धपाणए-जे णं छम्मासे सुद्धखादइम लाइ, दो मासे पुढविसथारोवगषए, दो 
मासे कटरुसथारोवगए, दो मासे दन्भसथारोवगए, तस्स णं बहुपडिपुण्णाण ष्टुं 
मासाण भ्रत्तिमरार्दए इमे दो देवा महिड्ढिया जाव' महेसक्खा अंतिय पाडन्म- 
वंति, त जहा--पुण्णभहे य माणिमहे य । तए णं ते देवा सीयलएहि उल्लएहि 
ह्येहि गायाईं परामुसत्ि, जे ण ते देवे साइन्जति, से णं श्रासीविसत्ताए कम्म 
पकरेत्ति,जेणते देवे नो साडइज्जति तस्स ण संसि' सरीरमगसि श्रगणिकापु 
संभवत्ति, से ण सृएण तेएण सरीरं भगमेति, फामेत्ता तग्र पच्छा सिज्मति 
जवि अतं करेति । सेत्त सुद्धफाणए 1 

भ्रयंपुल-श्राजो विश्रोचासय-पदं 

१२८. तत्थ णं सावत्थीए नयरीएु भ्रयंपुले नाम आआजीविभ्रोवासएु परिवसद्‌--श्र्ढे, 
जहा हालाहला जाव भ्राजीवियसमएण भ्रपपाण भावेमाणे विहरई । तए ण 
तस्स ग्रयपुलस्स ्राजीविभ्रोवासगस्स भ्रण्णया कदायि पुत्व र्तावरत्तकालसमयसि 
कुड्वजागरिथं जागरभाणस्स श्रयमेयास्वे श्रञंभत्थिए* %चितिए पत्थिए मणोगए 
सकप्पे° समुष्पञ्जित्था--किसंखिया णं ल्ल पण्णत्ता ? 

१२६. तए ण तस्स॒भ्रयंपुलस्स भ्राजोविग्रोवासगस्स दोच्वं पि भ्रयमेयाख्ूवे 
ग्रज्फत्थिए" °चितिए पत्थिएु मणोगणए संकप्पे ° समुप्पज्जित्या -एव खलु ममं 
धम्मायरिएु धम्मोवदेसए गोसाले मखलिपुत्ते उप्पन्ननाणदसणधरेः शजिणे 
ग्रहा केवली ° सव्वेण्णु सन्वदरिसी इहेव सावत्यीए नगरीए हालाहलाए 
कुभकारीए कुभकारावणंसि आजीवियसंघसंपरिवृडे श्राजीवियसमपएणं श्रप्पाणं 
भावेमाणे विहरद, त सेयं खनु मे कल्लं पाउप्पमाए रयणीएु जाव" उद्ियम्मि 





१. आमलग (त्ता) 1 ६ सं० पा०~-अन्कत्विएु जाव समुष्पज्जित्यां । 
२. ° सिगलिय (क, ता) । ७ ० पा०--म्रञ्मतिवए जाव समुप्पज्जित्या } 
३. भ० ११३३६) ४८. स० पा०--उणप्पननासुदमखपरे जाव 
४ तसि (ज,म,स)। ६. भऽ २।६६ 


४५, म० १५९ । 


६६० 


भगव 


उदेह, उदेतत गोसालं मंखलिपुत्तं वंदइ नमस, शवंदित्ता नमंसित्ता जामेव 
दिसं पाउन्भुए तामेव दिसं ° पडिमिए ॥। 


गोसालस्स श्रप्पणो नीहुरण-निहेस-पदं 


१३९६. 


१४०. 


तए णं से गोसाले मंखलिपृत्ते अप्पणो मरणं भाभोएई, श्रामोएत्ता प्राजीविए 
थेरे सहावेद, सदावेत्ता एवं वयासी--तुन्मे ण देवाणुप्पिया ! मम कालशयं 
जाणित्ता सुरभिणा गधोदएणं ण्हाणेह्‌" ष्हाणेत्ता पम्हलसुकरूमालाए गधकासार्दए 
गाया लूहैह, लूहैत्ता सरसेणं गोसीसचंदणेण गायाईं श्रणुलिपह, ्रणुलिपित्ता 
महरिहं हसलक्वणं पडसाडगं नियसेह, नियंसेत्ता सव्वालंकारविभरूसिय करेह, 
वरेत्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीं दरुदेह, दुरुटेत्ता सावत्यीए नयरीए सिधाडग- 
तिग-चउक्क-चच्व र-चएम्मृह्‌-महापह ° -पहेसु महया-महया सदेण उग्घोसेमाणा- 
उग्धोसेमाणा एवं वदह-एवं खलु देवाणुप्पिया ! गोसाले मखलिपृत्ते 
जिणे जिणप्पलावी, शग्ररहा ब्रर्हुप्पलावी, केवली केवलिप्पलावी, सव्वण्ण्‌ 
सव्वण्णुप्पलावी, लिणे ° जिणसदहं पगासेमाणे विहरित्ता इमीसे श्रोसपपिभीए 


, चउवीसाए तित्थगराणं चरिमे तित्थगरे, सिद्धे जाव सव्वदुरक्छप्पहीणे-- 


इदिढसककारसमुदएणं मम सरीरगस्स नीहरण करेह । 
तए ण ते श्राजीविया येरा गोसालस्स मखंलिपुत्तस्स एयमःटं विणएणं 
पडिसुणेति । 


गौसालस्त परिणाम-परिवत्तणयुव्वं कालधम्म-पदं 
१४१. तए णं तस्स गोसालस्स मंललिपुत्तस्स सत्त रत्सि परिणममाणसि पडिलद्ध- 


सम्मत्तस्स यमेयाख्वे भ्रज्फत्थिए* भचितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे° समू 
प्पज्जित्था-नो खलु श्रहं जिणे जिणप्पलावी', *श्ररहा भ्ररहप्पलावी, केवली 
केवलिप्पलावी, सव्वण्णू सव्वण्णुप्पलावी, जिणे ° जिणसद्‌ पगासेमाणे विहरते“ 
ग्रहण्ण गोसाते चेव मंखलिपृत्ते समणधायए समणमारए समणपडिणीए 
ग्रायरिय-उवज्छायाणं अरयसकारए ।्रवण्णकारए भ्रकित्तिकारए बहूहि 
ग्रसन्भावुम्भावणाहि मिच्छ्तामिनिवेसेहि य श्रप्पाणं वा परंवो तदुभयं वा 





१. सं० पा०-नमंसइ जाव पडिगिए 1 ५. घोसेमाणा (अ, ख, ब) ; 


२. ्हावेह' इति रूपं समीचीन प्रतिभाति, ६ 
किन्तु ण्हावेद, ष्हारोद' इति सरूपद्वयमपि ७. भ० १।४६३ । 
लभ्यते । ~ 

३. दरुहेह (अ, क, स, ता) । ९, 


. स° पा०-जिखप्पलावी जावं जिणसह्‌ । 


. सण पाऽ~-अज़्त्थिए जाव समुप्पज्जित्था । 
 स° पा०-जिण॒प्पलावी जाव जिरासहं । 


४, सं० पा०--िषाडग जाव पहु । १०. विरइ {क ता, स) 


पन्नरसम सत ६६१ 


वुग्गाहेमाणे वृप्पाएमाणे विहरिता सएणं तेएणं अण्णा समाणे श्रत सत्त- 
रत्तस्स पित्तज्जरपरिगयस रीरे दाहवक्कतीए छउमत्थे चेव काल करेस्सं । समणे 
भगव महावीरे जिणे जिणप्पलावी", °अररहा श्ररहप्पलावी, केवली केवललिप्प- 
लावी, सव्वण्णू सच्वण्णुप्यलावी, जिणे ° जिणसद पगसेमाणे विहरदइ-एवं 
सपेहेति, सपेहेत्ता आजीविए थेरे सदावेड, सह वेत्ता उच्वावय~-सवह्‌-सावियणए 
पकरेति, पकरे्ता एव वयासी-नो खलु ्रह जिणे जिणप्पलावी जाव पगासे- 
माणे विहरिए । श्रहण्णं गोसाले चेव मंखलिपृत्ते समणघायएः शसमणमारणए 
समणपडिणीए श्रायरिय-उवज्छायाण भ्रयस्कारए अ्रवण्णकारए अ्रकित्तिकारए 
वहूहि म्रसम्भावुन्भावणाहि मिच्छत्तामिनिवेसेहि य श्रप्पाण वा परं वा तदुभयं वा 
वुर्गाहेमाणे वृप्पाएमाणे विहरिता सएण तेएण श्रण्णाडदरं समाणे ग्रतो सत्तर- 
त्तस्स॒पित्तज्जरपरिगयसरीरे दाहवक्कतीए ° छउमत्थे चेव काल करेस्स । 
समणे भगवं महावीरे जिणे जिणप्पलावी जाव जिणसह्‌ पगासेमाणे विह्रई, त 
तुग्भ णं देवाणुप्पिया । मम कालगय जाणित्ता वामे पाए सवेण वेह, वधेत्ता 
तिक्लुत्तो मुहे उद्‌टुभेह्‌", उट्‌टुभेत्ता सावत्थीए नगरीए सिघाडग^शतिग-चउक्क- 
चच्वर-चउम्मुह-महापह ° -पहेसु आकटू-विकट् करेमाणा महया-महया सहेणं 
उग्घोसेमाणा-उग्धोतेमाणा एव वदह्‌- नो खलु देवाणुष्िया ! गोसाने मंख- 
लिपूत्ते जिणे जिणप्पलावी जाव विहरिए । एस ण गोस्राले चेव मखलिपुत्ते 
समणघायए जाव छमत्ये चेव कालगए 1 समणे भगव महावीरे जिणे जिण- 
प्पलावी जाव विह्रद 1 महया श्रणिडढी-रसक्कारसमुदएणं मम सरीरगस्स 
नीह्रण करेज्जाह्‌--एवं वदित्ता कालगए ॥ 


गोसालस्प नीहुरण-पदं 
१४२ तए ण प्राजीविया थेरा गोसालं मखलिपुत्त कालगय जाणित्ता हालाहलाए 


कूुभकारीए कू भकारावणस्स दुवाराई पिहेति, पित्ता हालाहलाए कूमकारीए 
कूभकारावणस्स॒वहुमज्मदेसमाएु सावत्थि नगरि आलिहति, प्रालिहित्ता 
गोसालस्स मखलिपृत्तस्स सरीरग वामे पदे सुवैण वधंत्ि, ववित्ता तिक्खुत्तो मुहे 
उदट्दु मत्त, उट्‌टुभित्ता सावत्थीए नगरीए सिघाडग-शतिग-चउक्क-चच्चर-चड- 
स्मृह-महापह ° -पडसु आआक्टर-विकट् करेमाणा णीय-णीयं सदेणं उग्घोसेमाणा- 





१ स° पा०--जिरप्यलावी जाव जिरमह्‌ । ५. उट्‌ट्भहु (अ, ख, व, स); उहुर्म॑स्त(ता); 


२. उच्चाविय (गर, म) 1 उच्छुभ्‌ (दपा) 
३. ° पा०-समरघायए जाव छडमल्ये 1 ६. स० पा०--सिधाइग जाव पनु । 
४* वहा (म, व), वह्‌ (स, म, स); वव्रेहा॒ ७. स° पा०--निघाडग जाव पेम 1 


{ता} । 


६६२ 


भगव 


उरघ्रोसेमाणा एव वयासी- नो खलु देवाणुप्पिया ! गोसाल मंललिपुते 
जिणे जिणप्पमलावी जाव विहरिए ! एस णं गोसाले चेव मखलिपृत्ते समणधायए 
जाव छउमत्थे चेव कालगए । समणे भगवं महावीरे जिणे जिणप्पलावी जाव" 
विहरद--सवह्‌-पडिमोक्णग करेति, करेत्ता दोच्च पि पूया-सक्कार-थिरीकरण- 
याए गोसालस्स मखलिपुत्तस्स वामाओ पादाग्नो सब मुयति, मुरत्ता हाला- 
हलाए कुभकारीए कू भका रावणस्स 'दुवार-वयणाई भ्रवगुणंति, भ्रवंगुणित्ता 
गोसालस्स मखलिपुत्तस्स सरीर सुरभिणा गधोदएणं ण्टाणेति, तं चेवं जाव 
महया इङ्ठिसक्कारसमूदएण गोसालस्स मखलिपूत्तस्स सरीरगस्स नीहरण 
करेति ॥ 


भगवश्रो रोगायंक-पाउभ्मवण-पदं 


१४३. 


१४४. 


१४५. 


१४६. 


आ & ~ ~< ५८ ७ ~< ~< 


तए णं समणे भगव महावीरे अण्णया कदायि सावत्थीभ्रो नगरीग्रो को्रयाश्रो 
चेदयाग्रो पडिनिक्खमति, पडिनिक्वमित्ता बहिया जणवयविहारं विहूरइ ॥ 

तेणं कालेणं तेणं समएण मेहियगामे" नामं नगरे होत्था-वण्णग्रो* । तस्स ण 
मेढियगामस्स नगरस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए, एत्थ ण साणकोटए 
नाम चेदए होत्था--वण्णग्रो जाव पुढविसिलापटुश्रो । तस्स णं साणकोुगस्स 
चेदयस्स श्रदुरस्रामते, एत्थ णं महेगे मालुयाकच्छए्‌ यावि होत्था--किण्हे किण्हो- 
भासे जाव महामेहनिकुरबभरए पत्तिए पुष्फिए फलिए हरियगरेरिज्जमाणे 
सिरीए अतीव-्रतीव उवसोभेमाणे चिदुति । तत्थ ण मेढियगामे नगरे रेवती 
नामं गाहावइणी परिवसति-भ्रड्‌ढा जाव बहुजणस्स ्रपरिभूया । 

तए ण समणें भगव मंहावीरे श्रण्णदा कदायि पव्वाणुपूव्वि चरमाणं" श्गामाणु- 
गाम्‌ दूदज्जमागे सृहसुहेण विहरमाणे ° जेणेव मेढियगामे नगरे जेणंव साणकोटुए 
चेदए तेणेव उवागच्छद जाव" परिसा पडिगया ॥ 

तए ण समणस्स भगवश्रो महावीरस्स सरीरगसि विपुले रोगायके पाउन्मूए-- 
उज्जले विले पगाढे कक्कसे कड्ए चडे दुक्त दुगे” तिव्वे ° दुरहियासे, 
पित्तज्जरपरिगयस रीरे दाहवक्कतिए" यावि विहरति, श्रवि यादं लोहिय-वच्वाद्‌ 


„ भण १५१४१ । ९, भो० सू०४। 
. दाराईं (ता) । १०. 'भ० ३।६४। 
. अवगुवति (ता) । ११. घण पा०--चरमारो जाव जेरोव । 
„ भे° १५१३६ १२. भ० १।७,८॥ 
„ मेहिय ° (क); मिढिय ° (त्र) । १३. स० पा०-उज्जले जाव दुर्ियासे 1 
, गो० सू० १। १४. > (व्र); दुगे (वरषा) । 
„ साल० (अ, क, ब, म, स) । १५. दाहवक्कतीए (अ, ख, ता, म, स) 1 
, ओ० सू० २-१३। 


प्तरसम सत्र ६६३ 


पि पकरेड, चाउवेण्णः च ण वागरेति-एव खलु समणे भगव महावीरे 
गोस्रालस्स मखलिपुत्तस्स तवेण तेएण ्रण्णादटुः समाणे अतो छण्ट॒ म।साण 
पित्तज्जरपरिगयस रौर दाहुवक्कतिए छडमत्थे चेव काल करेस्सति ॥ 


सीहस् माणरियदरुक्व-पद 

१४७. तेण कालेणं तेण समएण समणस्स भगवो महावीरस्स अ्रतेवासी सीहे नामं 
प्रणगारे -पगदमदृए जाव! विणीए मालुयाकच्छगस्स अदूरसामंते छट्रख्टुण 
श्रणिकरित्तेण तवोकम्मेणं उडढं बाहार परिञ्भिय-पगिज्मिय सुराभिमुहे 
भ्रायावणभ्रुमीए भ्रायावेमाणे ° विहरति ॥ 

१४८ तए ण तस्स सीहस्स भ्रणगारस्सं ाणत्तरियाए वटु माणस्स श्रयमेयारूवे श्र॑ज्फ- 
त्थिए" भचितिए पत्थिए मणोगए सकप्पे ° समप्पज्जित्था-एवं खलु ममं 
धम्मायरियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स सरीरगसि विले 
रोगायके पाउन्भूए--उज्जले जाव छउमत्थे चेव काल करेस्सति, वदिस्सति य 
ण ग्रण्णतित्थिया-छउमत्थे चेव कालगए--दइमेण एयारूवेण महया मणोमाण- 
सिएण दुक्वेण अमिभरए समाणे आयावणभूमीग्नो पच्चोरुभद, पन्चोरखभित्ता 
जेणेव मालुयाकच्छए्‌ तेणेव उवागच्छद, उवागच्छिता मालुयाकच्छग श्रतो-्रतो 
श्रणुपविसद, श्रणुपविसित्ता महया-महया सदेण कहुकुहुस्स परुण्णे ॥ 


भगवया सीहस्स श्रासा्रण-परं 


१४६. श्रज्जोति । समणे भगव महावीरे समणे निग्गथे भ्रामतेति, ्रामतेत्ता एवं 
वेयासौ-एव खलु ्रज्जो । मम श्रतेवासौ सीह नामं अ्रणगारे पगदभदृए 
"जाव विणीए मालुयाकच्छगस्स श्रदूरसामते छद्ुख्टरुण ्रणिविखित्तेण तवोकम्मेणं 
बाहामरो पगिज्मियि-पञिज्मिय सूरामिमुहे श्रायावणश्रुमीए्‌ ्रायावेमाणे 
विहरति । 
तए ण तस्स सीहस्स श्रणगारस्स फणतरियाए वटुमाणस्स अयमेयारूवे श्रज्फ- 
त्थिए चितिए पत्थिएं मणोगए सकम्प समुप्पज्जित्था-एव खलु मम धम्माय- 
रियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स भगवो महावीरस्स सरीरगसि विले रोगा- 
यके पाउग्भूए--उञ्जले जाव छउमत्थे चेव कालं करेस्सति, वदिस्सति य णं 
मरण्णतित्थिया--छउमत्थे चेव कालगए-- इमेण एयार्वेणं महया मणोमाणसि- 
एणं दुक्खेण श्रमिभुए समाणे श्रायावणभूमीओओ पच्चोरुभद, पच्चोरुभित्ता जेणेवं 





१. चाउम्बणण (ब) । ५. ० पा०---अज्छत्थिए जाव समुप्पज्नित्थां 
२, आदिद (क, ता) ) ६. भण० १५।१४६॥ 
३. भण १२०८८ ॥ ७. सं° पा०-तं चैव सव्वं भागियन्व जाव 


४. सं° पा०--वाहामो जाव विहुरद । प्रुष्णे । 


६६४ 


१५० 


१५१. 


१५२. 


भगव 


मालुयाकरछए तेणेव उवागच्छद, उवागच्छिता मालुयाकच्छगं ग्रतो-भ्तो श्रणु- 
पचिसड प्रणुपविसित्ता महया-महया सटहेण कुहुकृहुस्स ° परुण्णे । त गच्छह्‌ ण 
ग्रज्ज । “न्भ सीह्‌ं ्रणगारं सदाह 1 

तए णं ते समणा निग्गथा समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ता समाणा समण 
भगवं महावीर वदंति चमसंति, वदित्ता नमंसित्ता समणस्स भगवभ्नो महावीरस्स 
ग्र॑तियाग्रो साणकोट्ुगाग्नो वेदयानो पडिनिक्वमति, पडिनिक्डमित्ता जेणेव 
मालुयाकच्छए, जेणेव सीहे श्रणगारे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता सीह 
ग्रणगार एवे वयासी--सीहा ! धस्मायरिया सहावेति ॥ 

तए णं से सीहे श्रणगारे समणेहि निग्ग॑येहि सद्धि मालुयाकच्छगाभ्नो पडिनिक्ड- 
मईइ, पडिनिक्मित्ता जेणेव साणकोद्रुए ॒चेइए, जेणेवं समणे भगव महावीरे, 
तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता समण भगवं महावीरं तिक्सुततो भ्रायाहिण- 
पयाहिणं जावे पञ्जुवासति ॥ 

सीहादि ! समणे मगवं महावीरे सीह ग्रणगार एव वयासी -से नृण ते सीहा ! 

भ्मणतरियाए वटरमाणस्स भ्रयमेयाल्वे* श्रज्त्थिए चितिए पत्थिए मणोगए 
सकप्ये समूप्पञ्जित्था--एव खलु भम धम्माय॒रियस्स धम्मोवदेसगस्स समणस्स 
भगवग्नो महावीरस्स सरी रगंसि विले रोगायके पाउन्भूए--उन्जले जाव 
छउमव्थे चेव काल करेस्सति, वदिस्सति य ण श्रण्णतित्थिया--छउमत्थे चैव 
कालगए-इमेणं एयाखूवेणं महया मणोमाणसिएणं दुक्ेण श्रभिभूए समाणे 
भ्रायावणभूमीग्नो पच्चोरभित्ता, जेणेव मालुयाकच्छए तेणेव उवागच्छित्ता मालु- 
याकच्छग श्रतो-अरतो भ्रणुपविसित्ता महया-महया सदेण वुहुकृहुस्स ° पर्प्णे । 
से नूणं ते सीहा ! द्रे समद्र ! 

हता भ्रत्थि 1 

तं नो खलु अह सीहा ! गोसालस्स म॑ललिपृत्तस्स तवेण तेएण अण्णा समाणे 
्र॑तो चण्ड मासाणः शपित्तज्जरपरिगयस रीरे दाहुवककतिए छउमत्थे चेव ° कालं 
क्रेस्स श्रहण्णं अद्ध सोलस वासाइ निणे सुहत्थी विहरिस्सामि, तं गच्छह गं 
तुम सीहा ! मेंढियगाम नगरं, रेवतीए गाहावतिणीए गिह, तत्य ण रेवतीए 
माहावतिणीए ममं ्दाए दवे कवोय-सरीरा* उवक्लड्या, तेहि नो श्ट, 
ग्रत्थि से ्रण्णे पारियासिए मज्जारकडए कुक्कुडमंसए, तमाहराहिः एएणं 


भ्रट ॥। 


र 
१, सदह (अ, क, ता} । ४, सण० पा०~-मासाण जाव कालं । 
२. भ० १।१०। ५. कवोतासरीरा (क, व); कतोयासरीरगा 


३. सं० पा०--प्रयमेयाूवे जाव परे । (ता) ) 


पल्नरसम सतं 


६६५ 


सीहेण रेवरईए भेसञ्जाणयण-पदं 


१५३ 


१५४. 


१५५. 


१५६ 


१५७. 


तए ण से सीह अणगारे समणेणं भगवया महावीरेणं एव वृत्ते समाणे हदुतुदु 
शचित्तमाणदिए णदिए पीदमाणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण °हियए 
समण भगवे महावीर वदडई नमसइ, वदित्ता नमंसित्ता ग्रतुरियमचवलमस मतः 
मूहपोत्तियः पडिलेहैति, पडिनलेहेत्ता *भायणवत्थाई पडिलेहेति, पडिनरेत्ता 
भायणादं पमज्जद्‌, पमज्जिता भायणादं उगगाहेद, उग्गाहेत्ता ° जेणेव समणे 
भगव महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समण भगव महानीरं वेदद्‌ 
नमंसईइ, वदित्ता नमंसित्ता समणस्स भगवग्रो महावीरस्स अ्रंतियामो साणकोटू- 
गाओ चेइयाओ्रो पडिनिक्वपति, पडिनिक्खमित्ता भ्तूरिय “%मचवलमसंभ॑तं 
जुगरतरपलोयणाए दिङ्रीए पुरश्रो रिय सोहिमाणे-सोहेमाणे ° जेणेव मेडियगामे 
नगरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता मेढिययाम नगर मन्फंमज्मंण जेणेन 
रेवतीए गाहावदणीए गिह तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता रेवतीए गाहावति- 
णीए गिह भणुप्पविटुं ॥ 

तए णं सा रेवती गाहावतिणी सीह अ्रणगार एज्जमाणं पासति, पासित्ता हट 
तुदा चिप्पामेव आसणाश्रो भ्रबमु्रंद, अभ्मुदरत्ता सीह श्रणगारं स्तदु पयाद म्रण्‌- 
गच्छ, ्रणुगच्छिता तिक्लृत्तो अ्रायाहिण-पयादहिणं करेति, करेत्ता वदति 
नमसति, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-सदिसतु ण देवाणृप्पिया ! किमाग- 
मणप्पयोयण ? 

तए ण से सीहे भ्रणगारे रेवति गाहावद्णि एवं वयासी--एव खल्‌ तुमे देवाणु- 
पिए ! समणस्स भगवश्रो महावीरस्स ्रदाए दुवे कवोय-सरीरा उवक्खछडिया, 
तेहि नो भ्रट, अत्थि ते अ्रण्णे पारियासिए मनज्जारकडए कुक्कुडमंसए एयमाह- 
राहिःतेण अटो ॥ 

तए ण सा रेवती गाहावदईणी सीह भ्रणगारं एव बयासी--केस णं सीहा ! से 
नाणी चा तवस्सौ वा, जेणं तव एस शरदं मम ताव रहस्सकडे हन्वमक्खाए, ज्मो 
णं तुम जाणासि ? 

“श्तए णं से सीहे ्रणगारे रेवई गाहावईणि एवं वयासी-एवं खलु रेवई ! 

मम धम्मायरिए घम्मोनदेसए समगे भगवं महावीरे उप्पण्णनाणदंसणधरे श्ररहा 


१. सं० पा०--हदुतुद जाव हियए 1 पराप्तमुपात्तम्‌ 1 


२. भ° २।१०७ सूत्रे भ्रादरोपु अतुरियमचव- 
लमस्षमते' इति पाठोस्ति ! अव च आदेषु 
अतुरियमचवलमसंभेतं' इति पाटोस्ति ! 
उभयमपि छप नास्ति उुदधमितिं यथा 


°पत्तिय (स) । 

. सं° पा०-जहा गोयमसामी जाव जेशेव 1 
„ सं० पा०-रतुरिय जाव जेरोव । 

* खण पा०--एवं जहा खंदए जाव जग्रौ । 


5» £ % 


६६९६ भगव 


जिणे केवली तीयपच्चृप्पन्नमणागयवियाणणए सन्वण्ण्‌ सव्वदरिसी जेणं मम एस 
्रदरं तव ताव रहस्सकडे हन्वमक्ाए०, ज्र ण श्रहु जाणामि ॥ 

१५८. तए ण सा रेवती गाहावतिणी सीहस्स श्रणगारस्स श्रतिय एयमटु सोच्वा 
निसम्म' हु तुदा जेणेव भत्तघरे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता पत्तगं' मोएति, 
मोएत्ता जेणेव सीहे मणगारे तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता सीहस्स ्रणगारस्स्‌ 
पडिग्गहमंसि" तं सव्वं सम्म निस्सिरति ॥ 

१५६. तए णं तीए रेवतीए गाहावतिणीए तेण दव्वसुद्धेणः* श्दायगसुद्धेण पडिगाहग- 
सुद्धेणं तिविहेण तिकरणसुद्धेणं ° दाणेण सीदे ्रणगारे पडिलाभिए समाणे 
देवाउए निबद्ध, "संसारे परित्तीकए, गिहसि य से इमाद पंच दिव्वादं पाठव्भू- 
यादं, तं जहा-- वसुधारा वृद्ा, दसद्धवण्णे कुसुमे निवातिए, चेलुक्ेवे कए, 
ग्राहयाभ्नो देवद्‌दभीग्रो, अ्रतराविय णभ्रागासे श्रहो दाणे, अरहो दाणेत्ति 
2, 

१६०. तए णं रायगिहै नगरे सिघाडग-तिग-चउव्क-चच्चर-चउगम्मुह-महापह-पदैसु 
बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमादक्छदई एवं भासइ एव पण्णवेद्‌ एव पर्वेद्-- 
धन्ना णं देवाणुप्पिया । रेवई गाहावदणी, कयत्था ण देवाणुप्पिया । रेवेई 
गाहावदणी, केयपुण्णा ण देवाणुप्पिया ! रेवई गाहावहणी, कयलक्लणा ण 
देवाणुप्पिया ! रेवई गाहावदणी, कया णं लोया देवाणुपपिया { रेवतीए गाहा- 
वतिणीए, सुलद्धे णं देवाणुप्पिया ! माणुस्सए जम्मजीवियफले रेवतीए गाहाव- 
तिणीए, जस्स णं गिहसि तहारूवे साधू साधुरूवे पडिलाभिए समाणे इमाद्रं 
पंच दिव्वादं पाउ्भूयाईं, त जहा-- वसुधारा वृदरा जाव श्रहो दाणे, रहो दाणे 
तति धु, तं धन्ना कयत्था कयपुण्णा कयलक्लणा, कया ण लोया, सुलद्धे माणु- 
स्सए ° जम्मजीवियफते रेवतीए गाहावतिणीए, रेवतीए गाहावतिणीए ॥ 

१६१. तए णं से सीह अणगारे रेवतीए माहावतिणीए गिहाग्नो पडिनिक्वमति, पडि- 
निक्खमित्ता मेदियगाम नगर मऩ्मन्मेण निग्गच्छद, निगगच्छित्ता जहा 
गोयमसामी जाव, भत्तपाण पडिदसेति, पडिदसेत्ता समणस्स भगवभ्रो 
महावीरस्स पाणिसि त सव्व सम्म निस्सरति ॥ 


भगवभो ्रारोग्ग-पदं 
१६२. तए णं समणे भगवं महावीरे श्रमुच्छिए" %ग्रगिदध श्रगदिए ° अणनज्मोववन्ते 


„ ----------~------~ 


१. निसम्मा (क, ता, ब) । ४. सण पा०--जहा विजयस्स जाव जम्म- 
२. प्तं (क,ख, ता, ब, म) । जीवियफले । 
३. पडिग्गहसि (ता) । ६. भ० २।११० 


४, सं° धा०---दन्वसुद्धेणं जाव दारेण । ७. स० पा०--घमुच्छिए जाव अराज्मोववन्ने । 


पुल्नरसमं. सत ६६७ 


१६३. 


विलमिव पन्नगभएणं भप्पाणेण तमाहर सरीरकोटरुगसि पविखवति ।। 

तए ण समणस्स॒ भगवभ्रो महावीरस्स तमाहार श्राहारियस्स समाणस्स से 
विपुले रोगायके चिप्पामेव उवसते, हं जाए, ्ररोगे, वलियसरीरे ! तुदा 
समणा, तुदाग्रो समणीग्रो, तुदा सावया, तुदाओ सावियाभ्रो, तुदा देवा, 
तुदरामो देवीभ, सदेवमणुयासुरे लोए तुदं जाए समणे भगव महावीरे, हट 
जाए समणे भगव महावीरे ॥ 


सव्वाणुभूतिस्स 'उववाय-पदं 
१६४. मतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीर वदति नमसति, वंदित्ता नमंसित्ता 


एव वयासी--एवं खलु देवाणुप्पियाण भ्रतेवासी पाईणजाणवएः सव्वाणुभरूती 
नामं श्रणगारे पगडभदृए जाव विणीए, से ण भते ! तदा गौसालेण मखलि- 
पत्तेण तवेण तेएण भास रासीकए समाणे करि गए ? करहि उववन्ने ? 

एव खलु गोयसा ! मम भ्रेतेवासी पार्ईणजाणवए सव्वाणुभरूती नाम श्रणगारे 
पग्दभहृए जाव विणीए, से ण तदा गोसलेणं मखलिपृत्तेणं तवेणं तेएणं भास- 
रासीकए समाणे उडढ चदिम-सूरिय जाव" वभ-लतक-महासुक्के कप्पे वीदवडइत्ता 
सहस्सारे कप्पे देवत्ताए उववन्ने । तत्थ ण भ्रत्थेगतियाण देवाण श्रदरारस साग- 
रोवमाई ठिती पण्णत्ता । तत्थ ण सव्वाणुभूतिस्स वि देवस्स श्रदारस सामरो- 
वमाई्‌ ठिती पण्णत्ता । 

सेण भते ! सव्वाणुश्रुती देवे तारो देवलोगाभ्नो आउक्वएणं भवक्छएण ठिद्‌- 
क्वएण' *्रणतरं चय चदत्ता कहिं गच्छिहिति ? कहि उववेज्जिहिति ? 

गोयमा । ° महाविदेहै वासे सिज्िहिति जाव, सव्वदुक्खाणं म्रत करेहिति ॥ 


चुनक्ठत्तस्स उववाय-पदं 


१६५. 


एव खलु देवाणुप्पियाणं भ्रतेवासी कोसलजाणवए सुनक्छत्ते नामं श्रणगारे 
पगद्मदृए जाव विणीए । से ण मते} तदा गोसालेणं मंखलियपृत्तेणं तवेणं 
तेएण परिताविए समाणे कालमसे काल किच्चा करहि गए ? कहि उववन्ते ? 

एवं खलु गोयमा ! ममं ्रतेवासी सुनक्खंत्ते नाम श्रणगारे पगदभदृए जाव 
विणीएु, से णं तदा गोसालेणं मंखलिपृत्तेणं तवेणं तेएणं परिताविए समाणे 
जेणेव ममं श्रतिए तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छितता वंदति नमंसत्ति, वदित्ता 
नमसित्ता सयमेव पच महन्वयादं श्रारभेति, भार्मेत्ता समणा य समणीग्रो य 


१, भारोए्‌ (ग्र, म}, रोते (व) । ४. भण ११।१६६। 
२. पत्ती ° (अ, स); पदीरु० (क, व); ५. ° पा०--ठिक्खएण जाव महा विदेहे । 
पडीण ° (ख, ता) । ६. भ० २।७३ । 


३. भ १।२८८ 


६६ ५ 


खामेति, सामेत्ता भालोदय-पडिक्कंते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा उदढं 

चंदिम-सूरिय जाव, आणय-पाणयारणे क्पे वीइवदृत्ता अच्चृए कषप देवत्ताए 

उववन्ने । तत्थ णं म्रत्येगतियाणं देवाण वावीसं सागरोवमादं छत्री पण्णत्ता । 

तत्थ णं सुनक्खत्तस्स वि देवस्स वावीसं सागरोवसादं खिती पप्णत्ता । 

से णं भ॑ते ! सुनक्खत्ते देवे ताग्रो देवलोगाग्नो श्राउक्छएणं मवक्एणं एिदक्स- 

एणं भ्रणतरं चयं चत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उवव ज्जिहिति ? 

गौयमा ¡ महाविदेहे वासे सिज्भिहिति जाव सब्बदुक्वाणं ° भ्र॑तं काहिति ॥ 
गोसालस्स भवम्भमण-पदं 

१६६ एवं खलु देवाणुप्पियाणं भ्र॑तेवासी कुसिस्से गोसाले नामं मंखलिपृत्तं से णं भते ! 
गोसाले मंखलिपुत्ते कालमासे कालं किच्चा कहि गए ? कहि उववन्ने ? 
एवं खलू गोयमा 1 ममं श्रतेवासी कुसिस्पे गोसाते नामं मंखलिपृर्ते समणघायए 
जाव छउमल्थे चेव कालमासे काल कच्चा उड्‌ढं चंदिम-सूरियं जावः श्रच्चृए 
कृण्पे देवत्ताए उववनने । तत्थ णं भ्रत्येगतियाण देवाणं वावीसं साग रोवमादं 
रिती पण्णत्ता । तत्थ ण गोस्तालस्स वि देवस्स वावीसं सागरोवमाई ठिती 
पण्णत्ता ॥ 

१६७. से णं भ॑ते ¡ गोसाले देवे तायो देवलोगाग्रो ग्राउक्खएण भवक्छएणं ठिदक्खएणं' 
°अणंतरं चयं चत्ता कहि गच्छिहितति ° ? कहि उववज्जिहिति ? 
गोयमा ! इहेव जंबुीवे दीवे भारहे वासे विफगिरिपायमूले पृ डस जणवएसु 
सयदुवारे नगरे संमूतिस्स रण्णो भदाए भारियाए करुच्छिपि पूत्तत्ताए पच्चाया- 
दिति 1 से णं तत्थ नवण्ह्‌ मासाण बहुपडपुण्णाण+ शग्रढदरमाण य रादृदियाणं ° 
वीइक्कंताणं जाव" सुरूवे दारए पयाहिति ॥ 

१६८ जं रयणि च णं से दारए जादहिति, तं रयणि च णं सयदुवारे नगरे सन्मितर- 
वाहिरिए भारगसो य॒ कूभमासो य॒ पउमवासे य॒ रयणवासे य॒ वासे 
वासिदिति॥ 

१६६. तए णं तस्स दारगस्स श्रम्मापियरो एक्कारसमे दिवसे वीदक्कते" भनिव्वत्त 
अ्मुदजायकम्मकरणे ° सपतते "वारसमे दिवसे" श्रयमेयारूव गोण्णं गुणनिप्फनं 


~~~, 





१, भ० १५।१६४। ताणं। 
२. सण पा०--सेसं जहा सव्वाणुभूतिस्सत जाव ७, भ० ११।१४६। 
अतं । ८. स० पा०-वीदक्केते जाव संपत्ते 


३, भ० १४।१४१ । ९. वारसाहदिवसे (अ, क, ख, ता, व, म, स); 
४, भ० १५।१६५। ्रष्टव्यमू--भ० ११।१५३ सूत्रस्य पादटिप्प- 
५. सं० पा०--ठ्दक्लएण जाव करहि । णमू। 


६. सं० पा०~-बहुपडिगृण्णाण जाव ॒वीद्कक- 


` बल्नरसमं सतं ६६६ 


१७० 


१७१ 


१७२ 


नामपघेज्जं कारिति-जम्हा ण भ्म्हूं इमसि दारगंसि जायसि समाणसि सयदुवारे 
नगरे सल्भितरवाहिरिए" *भारग्मसो य कूभग्गसो य पठमवासे य ° र्यणवासे 
वरु, तं होउ णं अम्हं इमस्स दारगस्स नामधेज्ज महापउमे-महापउमे 1 तए णं 
तस्स दारगस्स अ्रम्मापियरो नामघेज्जं करेहित्ति महापडमे त्ति ॥ 

तए णं तं महापउमं दारं अ्रम्मापियरो सातिरेगटुवासजायगं जाणित्ता 


. सोभणंसि तिहि-करण-दिवस-नक्छत्त-मृहुत्तसि महया-महूया रायाभिसेगेणं 


अरभिरसिचेहित्ि! से णं तत्थ राया भविर्सति- महया हिमवत-महंत-मलय- 
मेद र-माहिदसारे वण्णग्रो जाव विह्रिस्सई ॥! 

तए णं तस्स महापउमस्स रण्णो श्रण्णदा कदायि दो देवा महिङडढिया जाव 
महेसक्खा सेणाकम्मं काहिति, त जहा--पुण्णभहे य माणिभहे य ॥ 

तए णं सयदुवारे नगरे वह्वे राईसर-तलवर-माडविय-कोडविय-इन्भ-सेद्धि- 
सेणावई ० -सत्थवाहप्पभित्नो^ अरण्णमण्ण सदहावेहिति, सहृवेत्ता एवं वदेहित्ि- 
जम्हा णं देवाणुप्पिया । महापडमस्स रण्णो दौ देवा महिडिढया जाव 
महेसक्खा सेणाकम्मं करेति, तजहा-पुण्णभरे य॒ माणिभहे य, तं होउ णं 
देवाणुप्पिया { अम्ह्‌ महापउमस्स रण्णो दोच्चे वि नामधेज्जे देवसेणे- 
देवसेणे । तए णं तस्स महापउमस्स रण्णो 'दोच्चे वचि“ नामधेज्जे भविस्सति 
देवसेणे ति ॥ 

तए णं तस्स देवसेणस्स रण्णो ग्रण्णया कयाइई सेते संसतलः-विमल-सन्तिगासे 
चउदहते हृत्थिरयणे समुप्पञ्जिस्सद 1 तए णं से देवसेणे राया तं सेय सखतल- 
विमल-सन्निगासं चत हत्थिरयण दरूढे“ समाणे सयदुवारं नगरं मज्ममज्भेणं 
ग्रभिक्लणं-ग्रभिक्छणं अतिजाहिति य॒निज्जाहिति य 1 तए णं सयदुवारे नगरे 
वहवे राईसर'-शतलव र-माडविय-कोडविय-इन्भ-सेदि-सेणावई ° -सत्थवाह- 
प्पितओ्नो अ्रण्णमण्ण सहावेहिति, सदावेत्ता वदेहिति--जम्हा ण देवाणुप्पिया 

ग्रम्हं देवसेणस्स रण्णो सेते संतल-विमल-सन्निगासे चऽदते हत्थिरयणे 
समुप्पन्ने, तं होड णं देवाणुप्पिया 1 श्रर्हं देवसेणस्स रण्णो तच्चे वि नामघेज्जे 
विमलवाहूणे-विमलवाहणे 1 तए णं तस्स देवसेणस्स रण्णो तच्चे वि नामधेज्जे 
भविस्सति" विमलवाहणे त्ति ॥ 





१. सं° पा०--सन्भितरवाहिरिए जाव रयण- ६. दोच्च पि (स) 1 


वसि । ७. सखदल (क, ख, ता, त्र) 1 
२. बो° सू० १४। ८. दुरूढे (स) । 
३ भ १।३३६॥ €. सं० पा०-राईसर जाव सत्थवाह्‌० । 
४. सं° पा०-तलवर जाव सरंथवाह ° 1 १०. ठा° ६।६२ सूत्रानुसारेण एतत्‌ पदं स्वी- 


५. शप्पमितीभ्रो (स) । कृतम्‌ । 


७०५० 


१७३. 


१७४. 


मगवरई 


तए णं से विमलवाहणे राया श्रण्णया कदायथि समेहि निमेहि मिच्छं 
विप्पडिवन्जिहिति-भ्रप्पेगतिए ॒श्राभ्रोसेहिति, भ्रप्पेगततिए श्रवहूसिहिति, 
्रप्पेगतिए निच्छोडेहिति, म्रप्पेगतिए निन्भछेहिति५ श्रप्पेगत्तिए वधेहिति, 
म्रप्पेगतिए निर भेहिति ्रप्पेगतियाण छविच्छेद करेहिति, भ्रप्पेगतिए पमारे- 
हिति, भ्रप्पगत्तिए उद्वेहिति, भ्रप्पेगतियाणं वत्थ पड्गगह॒ कवलं पायपृण 
श्राच्छिदिहिति विच्छिदिहिति भिदिहिति भ्रवहूरिहिति, श्रप्पेगतियाण भत्तपाणं 
वोच्छिदिहिति, अरप्पेगतिए निन्नगरे करेहिति, भप्ेगतिए निव्विसए करेहिति ॥ 
तए णं सयदुवारे नगरे वहवे राईसरः^भ्तलवर-माडविय-कोड्विय-इन्भ-सेहट- 
सेणावह-सत्थवाहप्पभितश्नौ ग्रण्णमण्ण सहावेहिति, सहवेत्ता एव ° वदिहिति- 
एवं खलु देवाणुपपिया | विमलवाहणे राया समेहि निगगर्थोहि मिच्छ 
विप्पुडिवन्ने-श्रप्पेगतिए भ्राग्रोसतिः जाव निव्विसए करेति, त नो खलु 
देवाणुपिया ! एय श्रम्हं सेय, नो खलु एय विमलवाहणस्स रण्णो सेय, 
नो खलु एयं रज्जस्स वा ॒दटुस्स वा वलस्स वा वाहणस्स वा परस्स वा 
ग्रतेउरस्स वा जणवयस्स वा सेय, जण्ण विमलवाहुणे राया समेहि 
निग्गयेहि मिच्छ विप्पडिवन्ते । त सेय खलु देवाणुप्पिया ! अम्ह्‌ विमलवाहण 
राय एयमटर विण्णवेत्तए त्तिकटुटु श्रण्णमण्णस्स श्रतिय एयमह्रं पडिसुणेहिति 
पडिसुणेत्ता जेणेव विमलवाहणे राया तेणेव उवागच्छिहिति, उवागच्छितता 
करयलपरिग्गहिय" शदसनह सिरसावत्त मत्थए भ्रजलि कटूटु ® विमंलवाहूण 
रायं जएण विजएण वद्धावेहिति^ वद्धावेत्ता एवं वदिहिति- एवं खलु देवाणु- 
प्पिया { समणेहि निमाथेहि मिच्छ विष्पडिवेन्ना भरप्पेगतिए श्राग्रोसति जाव 
शरप्पेगतिए निन्विसए करेति, त नो खलु एय देवाणुपपियाणं सेयं, नो खलु एय 
भ्रम्हु सेय, नो खलु एय रज्जस्स वा जावे जणवयस्स वा सेय, जण्णं देवाणु- 
प्पिया ! समणेहि निग्गथेहि भिंच्छं विप्पडिवन्नो, त विरमतु ण देवागुप्पिया | 
एयस्स अटुस्स अक रणयाएं ॥। 


१७५. तए ण से विमलवाहणे राया तेहि बहूहि रारईसंर'“%-तलवर-माडविय-कोड्बिय- 





१. निन्भल्येहिति (अ, क); निम्भच्छेदिति ६. उवागच्छति (अ, क, ख, ता, व, म, स) । 


(ख, ता) । ७. स° पा०--करयलपरिगरहिय । 
२. मेहति (अ, ता, व, म} । ८, वद्धावेति (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 
३. स० पा०--रार््सर जाव वदिर्हिति । ९. वदति (अ, क, ख, ता); वदासी (व, म, 
४. आरस्सइ (ब, स) । स)। 


४. पडसुणेति (म, क, ख, ता, ब, म, स) 1 १०. सं° पा०--राईसर जाव सत्यवाहु° । 


1 


पन्रसमं सतं ७०१ 


१७६. 


१७७. 


१७. 


१७६. 


१८०. 


१८९१. 


१८२. 


इ्भ-सेद्ि-सेणावई ° -सत्थवाहप्पमिरईहि एयमटुं विण्णत्ते' समाणे नो धम्मो त्ति 
नो तवो त्ति मिच्छा-विणएण एयमद्रं पडिसुणेहिति ॥ 

तस्स ण॒ सयदुवारस्स नगरस्स वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे, एत्थ णं 
सुमूमिभाये नाम उज्जाणे मविस्सदइ-सव्बोउय-पुप्फ-फलसमिद्धे वण्णग्नो' 11 
तेण कालेण तेण समएण विमलस्स अरहो परोप्पए* सुमगले नासं अ्रणगारे 
जादइसपन्ने, जहा धम्मघोसस्स वण्णग्रो जाव, सखित्तविउसतेयलेस्से तिन्नाणो- 
वगणए्‌ सुभरमिभागस्स उज्जाणस्स ्रदुरसामते छटुष्टरुणं श्रणिक्खत्तेण, श्तवो- 
कम्मेण उड्ढ वाहाभ्रो पगिज्मिय-पगिज्मिय सुराभिमुहे भ्रायावणभरूमीए ° 
आयावेमाणे विरहस्स्सिति 11 

तए ण से विमलवाहणे राया श्रण्णदा कदापि रहचरिय काड निज्जाहिति ॥ 
तए ण से विमलवबाहणे राया सुभूमिभागस्स उज्जाणस्स अदुरसामते रहचयियं 
करेमाणे सुमगल श्रणगार छटुख्ुणः *अणिविखत्तेण तवोकम्मेणं उड्‌ढ वाहाश्रो 
परिज्मिय-पगिञ्सिय भूरामिमूह भ्रायावणभूमीए ° आयवेमाण पासिहिति, 
पासित्ता श्रासुरुततेः भरट कुविए चडिक्किए° सिसिमिसेमाणे सुमगलं मणगारं 
रहूसिरेण मोत्लवेहिति ।\ 

तए ण से सुमगले श्रणगारे विमलबाहुणेण रण्णा रहसिरेण नोत्लाविए समाणे 
सणिय-सणियं उद्रहेति, उदत्ता दोच्चं पि उड्ढं वाहाश्रो पगिज्किय-पगिञ्मियः 
भसुराभिमुरे श्रायावणभूमीए ° भ्रायवेमाणे विहरिस्सति 11 

तए ण से विमलवाहृणे राया सुमगल श्रणगार दोच्च पि रहसिरेण नोस्ला- 
वेहिति ॥ 

तए ण से भुमंगे श्रणगारे विमलवाहृणेण रण्णा दोच्च पि रहसिरेण नोल्ला- 
विए समाणे सणिय-सणिय इद्ुहिति, उदत्ता रोहि पउजे्िति, पउचित्ता विमल- 
वाहृणस्स रण्णो तीतद्ध अ्राभोएदित्ति, भ्राभोएत्ता विमलवाहण राय एवं वद्ू- 
हिति-नो खलु तुम विमलवाहणे राया, नो खलु तुम देवसेणे राया, नो खल्‌ 
तुम महापउमे राया, तुमण्ण इग्रो तच्वे भकगगहणे गोसाले नाम॒ मखलिपुत्त 
होत्था-समणघायषएु जाव छउमत्थे चैव कालगणए, त जई ते तदा सव्वाणु- 
भूतिणा भ्रणगारेण पभणा वि होऊर्णं" सम्म सहिय खमिय तितिक्सिय अहिया- 


१. विष्णविए (ता) । ७. मासुरत्तं (अ); स० पा०--मासुरुत्ते जाव 
२ भण ११५७1 भिसि°। 

३. पञ्नोपए (ता) ८ सण० पा०-परिर्भिय जाव श्रासावेमाणें 1 
४ भ० १११६२; रायण सुर ६८६। ९. भण १५१४१} 

५ स°याऽ--असिवरिखत्तेण जाव मायावेमाणे ! १०. होइत्तणा (म, च}; होदछण (ख), होदरं 
६, २० पाऽ--छटुचुख जावे आयावेमारा । (म, स)। 


७०२ 


१८३. 


१८४. 


१८५. 


भगव 


सिय, जइ ते तदा सुनक्लत्तेणं अरणगारेणं पभुणा वि होऊणं सम्मं सहियं"लमियं 
तितिक्खिय° अहियासियं, जइ ते तदा समणेण भगवथा महावीरेणं प्भुणा 
वि' शहोऊणं सम्म सहिय समियं तित्िक्विय ° श्रटियासियं, त नो खलु ते भह 
तहा सम्म ॒सहिस्सः श्मिस्स तितिविखिस्सं ° श्रहियासिस्सं, अहं ते नवरः - 
सहयं सरं ससारहिय तवेण तेएण एगाहुच्च कूडाहच्व भासरासि करेज्जामि ॥ 
तए णसे विमलवाहणे राया सुमगलेण श्रणगारेण एवं वृत्तं समाणे भ्रात" 
श्ट कुविए चडिक्किए° भिसिमिसेमाणे सुमगल भ्रणगार तच्च पि रहसिरेण 
नोल्लावेहिति ॥ 

तएणसे समगत श्रणगारे विमलवाहुणेण रण्णा तच्च पि रहसिरेण नोत्लाविए 
समाणे श्रासुरु्तं जाव मिसिमिसेमाणे भ्रायावणभूमीभ्ो पच्चोरुभद्‌, पच्चौरुभित्ता 
तेयासमुग्धाएण समोहण्णिहिति, समोहणित्ता सत्तद पयाईं पच्चोसविकृहिति, 
पच्चोसविकत्ता विमलवाहण राय सह्य सरह ससारदियं तवेण तेएण' श्एगा- 
हच्चं क्‌डहन्वं ° भासरासि करेहिति 1! 

सुम॑गले णं सते । अ्रणगारे विमलवाहणं राय सह्य जाव, भासरासि करेत्ता 
कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! सुमगले श्रणगारे विमलवाहणं राय सहय जाव ॒भासरासि करेत्ता 
वहि छटुदुम-दसम^श्दुवालसेहि मासदधमासलमर्णेहि ° विचित्तेहि तवोकम्मेहि 
मरप्पाण भावेमाणे बहुदं वासाईइ सामण्णपरियागं पाउणेहिति, पाडणित्ता मासि- 
याए संलेहणाए भरत्ताणं भूसित्ता, सद्वि भत्ताइ श्रणसणाए" चेदेत्ता आालोदय- 
पडिक्कते समाहिपत्ते उडढं चदिम जाव गेविज्जविमाणावाससय वीदवइत्ता 
सव्वदुसिद्धे महाविमाणे देवत्ताए उववज्जिहिति । तत्थ णं देवाण भ्रजहन्नमणु- 
क्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई दिती पण्णत्ता । तत्थ ण सुमगलस्स वि देवस्स 
ग्रजहुन्नमणुक्कोसेणं तेत्तीस सागरोवमाइं ठिती पण्णत्ता । 

से णं भते । सुमगले देवे ताश्रो देवलोगाभ्नो” श्राउक्लएण भवक्वएण रिद्क्ख- 
एणं श्रणंतर चय चदत्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! ° महाविदेहै वासे सिज्मिहिति जाव" सन्वदुक्खाण स्रत काहिति ॥ 


१. स० पा०-सरहियं जाव श्रहियासिय । ७. स० पा०--दसंम जावं विचित्तेहि । 

२. सं° पा०--वि जाव अहियासिय । ८. अणाजाव (अ, क,ख, पता, व, स) । 

३. स० पा०-सहिस्स जाव अहियासिस्षं } ६. भ° १५।१६५ 

४. स° पा०-भासुरुत्ते जाव मिसि ° । १०. स° पा०-देवलोभागो जाव महाविदेहे । 
५, सं» पा०-तेएण जाव भासरासि । ११. भण० २।७३। 

६. भ० १५।१५४५। 


पन्नरसम सतं ७०३ 


१०६ विमलवाहणे णं भते ! राया सुमंगलेणं अणगारेण सहे जाव भासरासीकए 


1 


समाणे कहि गच्छिहिति ? कहि उववज्जिहिति ? 

गोयमा ! विमलवाहणे ण राया सुमगलेण श्रणगारेण सहये जाव भासरासीकणए 
समाणे अ्रहेरत्तमाए पुढवीए उक्कोसकालद्वद्यसि नरयसि नेरदयत्ताए उव- 
वज्जिहिति । 

से ण ततो श्रणतरं उव्वद्वित्ता मच्छेसु उववज्जिहिति ! तत्थ वि णं सत्थवज्फं 
दाहवक्कतीए कालमासे कालं किच्च दोच्च पि म्रहेसत्तमाए पुढवीए उक्कोस- 
कालद्वदयसिः नरयसि नेरइयत्ताए उववज्जिहिति । 

से ण तग्मोणतर उव्वद्धित्ता दोच्चं पि मच्छेसु उववज्जिहिति ! तत्थण वि 
सत्थवज्मेः श्दाहवक्कतीए कालमापे काल ° कच्चा छद्राए तमाए पुढबीए 
उककोसकालद्वद्यंसि नरगंसि नेरदयत्ताए उववज्जिहिति 1 

से ण तग्रोहितो भ्रणंतरं' उव्वह्टित्ता इत्थियासु उववज्जिहिति । तत्थ वि णं 
सत्थवज्मे दाहं श्वक्कतीए कालमासे काल किच्वा ° दोच्चं पि छट्राए तमाए 
पुढवीए उक्कोसकाल^शद्वदयंसि नरगसि ने रदयत्ताए उववज्जिहिति 1 

से ण तभ्रोहित्तो भ्रण॑तर ° उव्वट्त्ता दोच्चं पि इत्थियामु उववज्जिद्िति । 
तत्थ वि णं सत्थवज्फे' श्दाह्वक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा पचमाए 
धूमप्पभाए पुढवीए उक्कोसकाल“शद्दयसि नरगसि नेरद्यत्ताए उववज्जिहिति। 
से ण ततो भ्रणतर° उन्वह्टत्ता उरएसु उववज्जिहिति । तत्थ वि ण सत्य- 
वज्फे' भ्दाहवक्कतीए कालमासे काल ° कच्चा दोच्चं पि पचमाए" श्वूमप्पमाए 
पवीए उवकोसकालद्वि्यसि नरगंसि नेरदयत्ताए उववज्जिहिति 1 

से ण तथ्रोहितो भ्रणत्तर ° उच्वट्रित्ता दोच्च पि उरएसु उववज्जिहिति"" । भतत्थ 
विण सत्थवरमे दाहवक्कतीए कालमसे काल ° किच्चा चरत्थीए पंकप्पभाए 
पुढवीए उक्कोसकालद्वहयसि" श्नरगसि नेरइयत्ताए उववज्जिहिति । 

से ण ततो श्रणतर ° उव्वदटित्ता सीहेयु उववञ्जिहिति 1 तत्थ वि णं सत्य- 
वर्मे दाहूवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा दोच्च पि चउत्थीए पक%- 
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* भ० ११५।१८्४] ६. स० पा०--सत्थवज्मे जाव किच्चा । 

* °दहई्यसि (ता, म) । १०. स० पा०--पचमाए जाव उव्वह्टत्ता । 

* सण पा०--सस्थवज्मे जावे किच्वा 1 ११. स ° पा०-उववज्जिहिति जाव किच्चा । 
जाव (अ क,ख,ता,व,म्‌, सख) । १२. स० पा०--उक्कोसकालद्वहयसि; जाव 
स० पा०--दाहं जाव दोच्च 1 उव्वहटित्ता } 

* स पा०--उक्कोसकाल जाव उव्वष्टित्ता । १३. स० पा०-तदैवे जाव किच्चा 1 

* स० पा०--पत्थवनज्मे जाव किच्चा 1 १४. स० पा०-पक जाव उव्वट्वत्ता 1 


स० पा०--उक्कोसरकाल जाव उव्वद्त्ता । 


७०४ 


छ  % ‰ 2 ~ ८ 


भगवरई 


प्पमाए पुढवीए उक्कोसकालद्विद्यंसि नरगंसि नैरदयत्ताए उववज्जिहिति । 

से णं तश्रोहितो भरणंतरं ° उव्वदित्ता दोच्चं पि सीह उववज्जिहिति' । तत्य 
वि ण सत्थवजमे दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा तच्चाए वालुयप्पभाए 
पुढवीए उक्कोसकालश्द्इयसि नरगसि नेरदयत्ताए उववज्जिहिति । 

से ण ततो भ्रणतर ° उव्वटिरत्ता पक्ीसु उववज्जिहिति । तत्थ विण सत्थ- 
वज्मे ° दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा दोच्च पि तच्चाए वालुय- 
प्पभाए पुढबीए उक्कोसकालद्वद्ययसि नरगसि नेरयत्ताए उववज्जिहिति । 

से ण तभ्रोणतर ° उव्वद्ित्ता दोच्च पि पक्लीसु उववज्जिहिति। श्तत्थ वि 
ण सत्थवज्फे दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा दोच्वाए सक्करप्पभाए' 
श्पुढवीए उवकोसकालद्वि्यसि नरगसि नैरइयत्ताए उववग्जिहिति । 

सेणं ततो भ्रणतर° उन्वद्ित्ता सिरीसवेसु उववज्जिहिति। तत्थविणं 
सत्थ"शवज्मे दाहवक्कतीए कालमासे काल° कच्चा दोच्व पि दोच्वाए 
सवंकरप्पमाए" '%पुढवीए उव्कोसकालद्विदयंसि नरगसि नेरदयत्ताए 
उववग्जिहिति । 

से ण तग्रोणतरं ° उव्वटटित्ता दोच्चं पि सिरीसवेसु उववज्जिहिति" । तत्थ 
वि ण सत्थवरुमे दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्वा दमीसे र्यणप्पभाए 
पुढवीए उक्कोसकालद्विदयसि नरगसि नेरदयत्ताए उववज्जिहिति" । 

भ्ये ण ततो अणतर ° उ्वद्टित्ता सण्णीसु उववज्जिहिति । तत्थ वि ण सत्थ- 
वर्मे, श्दाहवकेकतीए कालमासे काल ° किच्चा अ्रसण्णीु उववन्जिहिति। 
तत्थ चि णं सत्थव्मे" शदाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्च दोच्व पि 
इमीसे रयणप्पभाए पढवीए पलिश्रोवमस्स श्रसखेज्जदमागद्विह्यसि नरगसि 
तेरदयत्ताए उववज्जिहिति 1 

सेण ततो अ्रणतर" उव्वद्वित्ता जाई इमाई खह्यरविहाणाई भवति, तं जहा-- 
चम्मपकक्ीणं, लोमपव्खीण, समूग्गपक्खीण, विययपक्खीण, तेसु अ्रणेगसयसह्‌- 
स्सखुत्तो उदाईतता-उदाइ्ता तत्थेव-तत्येव भुज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति । 
सन्वत्थ वि ण सत्थवज्मे दाहवक्कतीएु कालमासे काल क्िच्चा जाद इमाई 


८ द माम. उववज्निहिति जाब किच्वा) ०. सण पा०--सक्करप्पभाए जाव उन्वषटि्ता । 
स० पा०--उक्कोसकाल जाव उव्वद्रिता। & स० पा०--उववज्जिहिति जाव किच्चा । 
स० पा०--सत्थवज्मे जाव किच्चा । १०. स० पा०--उववज्जिहिति जाव उव्वहटित्ता 1 
स० पर०--वालुय जाव उव्वहटि्ता । ११ सण पा०-सत्थवन्मे जाव किच्चा । 

स० पा० -उववभ्जििति जाव किच्वा। १२. स° पा -- सत्थवज्मे जाव किच्च । 

° पा०--सक्करप्पमाए जोव उव्वहत्ता । १३ जाव (ज, क, ख, ता, व, म, स} | 

स० पा०--सत्थ जाव किच्चा । 


पन्नेरसमं सतं ४ 


भूयपरिसप्पविहयणादं भवंति, तं जहा-गोहाणं, नउलाणं, जहा पण्णवणपए 
जाव, जाहूगाण चउप्पाइयाणं, तेसु अ्रणेगसयसहस्सखुत्तो, *उदहाइत्ता-उदाइत्ता 
त्थेवे-तत्थेव भृज्जो-भुज्जो पच्चायाहिति। 

सव्वत्थ वि णं सत्थवज्मे दाहवक्कतीए कालमासे कालं ° किच्चा जादं इमां 
उरपरिसप्पविहाणाईइ भवति, तं जहा-म्रहीणं, श्रयमराणं, भ्रासालियाणं, 
महोरमाणं, तैं ्रणेगसयसह °स्सखुत्तो उहाइत्ता-उदाइत्ता तत्येव-तत्थेव 
मुज्जो-मृज्जो पच्चाया्हिति । 

सव्वत्थ वि ण सत्थवज्छे दाहवक्कतीए कालमासे कालं ° किच्चा जाद इमां 
चरप्पदविहाणाइ भवति, तं जह्‌ा-एगखुराणं, दुखुराणं, गंडीपदाणं, सण- 
हप्पदाण" तेसु जणेगसयसहस्सखुत्तो उदाइत्ता-उहाइत्त तत्थेव-तत्थेव भृज्जो- 
भूज्जो पच्चायाहिति । 

सम्वत्थ वि णं सत्थवज्मे दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा जाद इमा 
जलयरविहाणाई्‌ भवेति, त जहा-मच्छाणं, कच्छभाणं जाव^ सुसुमाराणं, तेसु 
ग्रणेगसयसहस्स "सुत्त उदाइत्ता-उदादत्ता तत्थेव-तत्येव भृज्जो-भृज्जो 
पच्चायाहिति ] 

सनग्वत्थ वि ण सत्थवज्मे दाहवक्कनीए कालमासे कालं ° किच्वा जाई इमाद्‌ 
चउरिदियविहाणाईं भवंति, त जहा-अ्रंधियाणं, पोत्तियाणं, जहा पण्णबणापदे 
जाव गोमयकीडाण, तेसु अरणेगसय'*सहस्सखुत्तो उदादत्ता-उदाइत्ता तत्येव- 
तत्थेव मुज्जो-भूज्जो पच्चायाहिति ! 

सन्वत्थ्‌ वि ण सत्थवज्मे दाहवक्कतीएु कालमासे कालं ° कच्चा जाइं इमाई 
तेद्दियविहाणाईं भवति, तं जहा--उवचियाणं जाव हत्थिसोंडाणं, तेसु 
म्रणेग"गसयसदस्सखुत्तो उदाइत्ता-उदारईइता तत्येव-तत्थेव भुज्जो-मृज्जो 
पच्चायादिति ।1 

सनव्वत्थ वि णं सत्थवज्छे दाहवव्कंतीए कालमासे कालं ° कच्चा जाई इमां 
बेददियविहाणाई भवंति, त जहा -पुलाकिमियाणं जाव^ समुदूलिक्छाणं, तेसु 





१. प० १ ७. सं° पा०--अगणेगसयसहस्स जाव किच्च । 
२. सण पा०--तेस जहा खहुवराणं जाव ८. प०१। 


क्रच्वा। ६. स° पा०--अरेगसय जाव किच्चा । 
३. स० पा०-भ्रणगसयसहं जाव किच्चा 1 १०. प० १। 
४. सरहप्फदाण (ज, ता, स) 1 ११. स° पा०--अणग जाव किच्चा । 


‰. स° पा०--अणेगसयसहस्स जाव कच्चा । १२. प० १। 
६ १० १। 


७०६ 


भगव 


भ्रणेगसय"सहस्सखुत्तो उदादता-उदादइत्ता तत्थेव-तत्थेव मुऽ्जो-भुञ्जो 
पच्वायाहिति । नः 
सव्वत्थ वि णं सत्थवज्मे दाहवक्क तीए कालमासे कालं किच्चा ° जाह इमाईं 
वणस्सदइविहाणाहं भवंति, त जहा--सखाणं, गुच्छाणं जाव कुहूणाण, तेसु 
अणेगसय'सहस्सखुत्तो उदाइतता-उदाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-मृज्जो ° 
पच्चायारस्सदइ-उस्सन्नं च णं कडुयशक्ेसु, कड्यवत्लीनु । 
सन्वत्थ वि णं सत्थवन्मेः श्दाहववकंतीए" कालमासे कालं ° किच्चा जां 
इमादं वाउक्काइयविहाणाद्रं भवति, तं जहा-पार्दणवायाण जाव सुद्धवायाण 
तेसु भणेगसयसहस्स^°खुत्तो उदादत्ता-उदाइत्ता तत्थेव-तत्थेव भृज्जो-मुज्जो 
पच्चायाहिति 1 क 
सन्वत्थ वि ण सत्थवज्मे दाहवक्कंतीए कालमासे काल ° कच्चा जाह दमाद्‌ 
तेउक्कादइयविहाणाईं भवंति, तं जहा--दंगालाण जाव“ सूरकंतमणिनिस्सियाण, 
तेसु श्रणेगसयसहस्स"शलुत्तो उदादत्ता-उदाइत्ता तत्थेव-तत्थेवं भुज्जो-भूज्जो 
पच्चायाहिति । 

सन्वत्थ वि ण सत्थवन्फ दाहुवक्केतीए कालमपसि काल ° किच्चा जाद्‌ इमाइं 
भ्राउक्कादयविहाणाईं भवंति, तं जहा-मोसाण" जाव" खातोदमाण, तेसु म्रणेग- 
सयसहस्सघुत्तो उद्ाइत्ता-उहादइता तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-मुज्जो पच्वाया- 
इस्सइ--उस्सन्नं च णं खारोदएटू खत्तोदएयु । 

सन्वत्थ वि णं सत्थवज्मे" ्दाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा जाद्‌ इमादं 
पुढविक्काइयविहाणाई भवंति, तं जहा- पुढबीण, सक्कराणं जाव^ सुरकताणं, 
तेसु म्रणेगसय“*सहस्ससुत्तो उदाइत्ता-उदाइत्ता तत्थेव-तत्थेव मुज्जो-मुज्जो ° 
पच्चायाहिति--उस्सन्नं च णं खरवाय रपुटविक्कादइएयु । 

सव्वत्थ वि णं सत्थवज्मे" श्दाहुवककतीए कालमासे काल ° कच्चा रायगिहे 
नगरे बाहि खरियत्ताए उववज्जिहिति । तत्थ वि णं सत्थवज्फे"शदाहुवक्कतीए 





१. स° पा०--अणेगसय जाव किच्च । ६. स० पा०--अणेगसयसहस्स जाव किच्चा । 
२. १० १1 १०. उस्साण (क, ख, ब) । 
३. सं° पा०--अणेगसय जाव पच्चायादस्सद्‌ । ११. १० १। 
५ सं० पा०---सत्थवञ्मे जाव किच्चा । १२. स० पा०~-सत्थवन्फे जाव च्चिा। 
१, शदाहवक्कतीए' इति पाठः क्वचिद्‌ युज्यते, १३. १० १। 
निन्तु सर्वत्र प्रवा्हपाती च्यते । १४. स० पा०--अरगसय जाव पच्चायाहिति 1 


0 


, प० १। १५. सं° पा०-सत्थवज्मे जा क्रिच्चा । 


७. सं० पा०-अशेगसयसहस्स जाव किच्च । १६. स० पा०--सत्थवर्फे जाव कच्चा 1 


८, प १। 


प्रसमं सतं १९७ 


कालमासे कालं ° किच्वा दोच्चं पि रायगिह नगरे श्र॑तो खरियत्ताए उववज्जि- 
हिति तत्थ वि णं सत्थवज्फे' शदाहवक्कतीए कालमासे काल ° किच्चा दृहेव 
जनुीषे दीवे भारदै वासे विंफमिरिपायमूले बेभेले सण्णिवेसे माहणकुलंसि 
दारियत्ताए पच्चायाहिति । 
तए णं तं दारिय श्रम्मापियरो उम्मूक्कबालमावं जोग्वणगमणुप्पत्तं पडिरूव- 
एण सुक्केण, पडिरूवएणं विणएण, पडिरूवयस्स भत्तारस्स भारियत्ताए दल- 
इस्सति ! सा ण तस्स भारियां भविस्सति--इटाः कता जाव, श्रणुमया, भेडकरं- 
इगसमाणा तेत्लकेला इव सुसगोचिया, चेलपेडा इव सुसंपरिमाहिया, रयणकरं- 
डरो विव सुसारक्विया, सुसंगोविया, मा ण सीयं, मा णं उण्हं जावे" परिस- 
होवसमा फुसंतु । तए णं सा दारिया ग्रण्णदा कदायि गुव्विणी ससुरकुलामो 
कुलघर निज्जमाणी श्रतरा दवगिजालामिहया कालमसि कालं किच्चा दाहि- 
णिल्लेसु भ्रगििकुमारेसु देवेसु देवत्ताए उववज्जिहिति । 
से ण तग्रो्हितो श्रणतर उब्वटत्ता माणुस्सं विग्गह्‌ ल्भिहिति, लभित्ता केवलं 
बोहि वुज्सिहिति, बुज्मित्ता म्‌ डे भवित्ता अ्रगाराग्रो भ्रणगारियं पव्वदहिति । 
तत्य विय ण विराहियसामण्णे कालमासे काल किच्चा दाहिभिल्लेसु प्रसुर- 
कुमारेसु देवेसु देवत्ताए उववज्जिहिति । 
से ण तओहितो श्रणतर" उव्वद्वित्ता-माणुसं विरहं '"लभिदहितति, लमित्ता केवलं 
नोहि बुञ्मिहिति, वृर्मित्ता मुडे मवित्ता श्रगारा्नो भ्रणगारियं पव्वइहिति ° 
तत्थ विय ण विराहियसरामण्णे कालमासे काल किच्च दाहिणिल्लेयु नागकुमा- 
` रेभ देवेसु देवत्ताए उववज्जिहिति । 
सण तभ्रोितो भ्रणंतरं एवं एएणं अ्रभिलवेणं दाहिणित्लेयु सुवण्णकुमारेसु, 
एवं विज्जुकमारेसु, एवं ्रमिगक्रुमा रवज्जं* जाव" दाहिणिल्लेसु थणियकुमारेसु 1 
से ण 'तश्रोहितो भ्रणंतरं^ उ्वट्त्ता माणुस्स विग्गहं लभिहिति" श्लभित्ता 
केवल गोह वु्मिहिति, वुज्मित्ता मंडे भवित्ता श्रगारामो अणगारिगं पव्वद्‌- 
हिति 1 तस्थ वि य णं वि राहियसामण्णे जोइसिएसु देवेसु उववज्निहिति । 
से णं तश्रो्हितो अंतरं चयं चइत्ता माणुस्सं विग्गह लभिहिति" श्लभित्ता 


१, सं° पा०-सत्थकरमे जाव किच्चा । ८. पु०प्र०२। 

२. पडिरूविएण (अ,क, ख, ता, व, म) स्वैव । £. तगो जाव (अ, क, ख, ता, व, म, स) 1 
३. भ° २।५२। १०. स० पा०-लमिहिति जाव विराहियसा- 
४, भ० २।५२॥ मण्णो। 

५. जाव (अ,क, ख, ता, व, म, स} । ११. स० पा०--लभिहिति जाव अविराहिय- 
६. स० पाऽ-त चेव जाव तत्थ | . सरामण्णे । 


७, सगगकूमार (ता) । 


७०८ 


१८७. 


भगवदह 


केवलं बोहि बुञ्मिहिति, बुज्मित्ता मूड भवित्ता अगाराभो श्रणगारियं प्वह्‌- 
हिति । तत्थ वि य णं ° भ्रविराहियसामण्णे कालमासे कालं कच्चा सोहम्मे 
कप्पे देवत्ताए उववज्जिहिति' । 

से णं तश्रोहितो श्रणंतर चयं चदत्ता माणुस्सं विग्गहूं लभिहिति। तत्थ वि णं 
भ्रविराहियसामण्णे कालमासे काल कच्चा सणंकूमारे कप्य देवत्ताए उवव- 
ज्जिहिति । 

से णं त्रोहितो एवं जहा सणंकुमारे तहा बंमलोए, महासुक्के, श्राणए, 
आरणे । 

से णं तश्रोहितो' शग्रणंतरं चपर चइत्ता माणुस्सं विग्गह॒ लभिहिति, लमित्ता 
केवल बोहि बुज्िहिति, बुर्मित्ता मुडे भवित्ता भ्रगाराभो श्रणगारिय पव्वद- 
हिति । तत्थ वि य ण ° अविराहियसामण्णे कालमासे काल किच्वा सन्वदुसिद्ध 
महाविमाणे देवत्ताए उववज्जिहिति 

से ण त््रोहितो श्रणंतर चयं चइत्ता महाविदेहे वासे जाइ इमाई कलाई भवति- 
श्रड्‌ढाईं जाव भ्रपरिभूयादं, तहप्पगारेसु कुलेसु पृत्तत्ताए* पच्चायाहिति, एवं 
जहा भ्रोववादए ददढप्पदण्णवत्तव्वया सच्चेववत्तव्वया निरवसेसा भाणियन्वा 
जाव, केवलवरनाणदंसणे समूप्पज्जिहिति ॥ 

तए णं से ददप्पइष्णे केवली भ्रप्पणो तीतद्धं भ्राभोएिदि, आभोएत्ता समणे 
निर्गंये सदावेहिति, सदावेत्ता एवं वदिहिद--एव सलु श्रह ग्रज्जो ! दओ 
चिरातीयाए ग्रद्धाए गोसाले नामं मंखलिपुत्ते होत्था-समणघायए जावः 
छरउमत्थे चेव कालगए, तम्मूलग च ण अह अज्जो श्रणादीयं श्रणवदग्ग दीहुमद्ध 
चाउरंतसंसारकतारं अ्रणुपरियद्विए, त मा णं भ्रज्जो 1 तुम्मं केयि" भवतु 
श्रायरियपडिणीए उवज्फायपडिणीए  आयरियउवज्फायाणं अयसकारए 
श्रवण्णकारए भ्रकित्तिकारए, माणंसेवि एव चेवं ्रणादीयं ्रणवदगग 
्दीहूमद्धं चाउरत ° संसारकतार ्रणुपरियद्विहिति, जहा णं ग्रहं ॥ 


१, अतो अग्रे "म, स' सद्धं तितादशेयो. निम्न- सगच्छते । 


वर्ती पाठो विदयते - २. सं° पा०-तओहितो जाव अनिराहियसा- 
शमे ण॒ तओहितो अणत्तर चय चडइत्ता मण्णे। 


माणुस्स विग्गह लभिहिति, केवल बोहि ३. गो० सु० १४१। 
बुज्मिहित्ति, तत्थ वि य ण अविरहियसामण्णे ४. पुमत्ताए (ब) । 
कालसासे काल किच्चा ईसारो कप्पे देवत्ताए ५. बो० सू° १४२-१५३। 
, उववञ्जिहिति", किन्तु सौपर्मादिदेवलोकेषु ६. भ० १५।१४१। 
सप्तमवा ददयन्ते-षट्सु दाक्षिणात्येषु कल्वेषु ७, तुम केवि (ता) । 
सर्वाथसिद्धेु च तेन ईशानकल्पस्य पाठः न=. स० पा०--अणवदग्गं नाव ससार०। 


पन्नरसम सतत 2 र 
१८८. तए णं ते समणा नि्गंथा दढप्पदण्णस्स केवलिस्स प्रतिय एयमदुं सोच्चा 1 
निसम्म भीया तत्था तसिया ससारभउव्विग्गा ददढप्पदण्ण केवेलि वदिहिति 
नमसिहिति, वदित्ता नमसित्ता तस्स ठणस्स श्रालोएहिति' पडिक्कमिहिति 
निदिहिति जाव, अ्रहारिय पायच्छित्त तवोकम्म पडिविज्जिहिति । 
तए ण से दढप्पद्णे केवली वहू वासाइ केवलिपरियागं पाउणिहिति, पाउणित्ता 
भ्रप्पणो श्राउसेस जाणेत्ता सत्त पच्चक्खाहिति, एवं जहा ओ्रोववाइए जाव 
सव्वदुक्खाणमंत कादिति ॥ 

१६०. सेव भते ! सेवं भते ! स्ति जाव" विहरइ ॥ 


१८६. 


"~~~ ~ ~. 


-------- 
१. आलोदए्िति (स) । ३. | सुर १५४। 
२. भण० ८।२५१ ४, भेण | | 


सोलसमं क्षत 
पढमो उहेसो 


१. ्रहिगरणि २. जरा ३. कम्मे, ४. जावतियं ५. गंगदत्त ६. सुमिणे य । 
७.उवम्रोगण.लोग €.बलि१ ० .भ्रोहि, ११.दीव १२.उदही १३ दिसा१४.गिते१। 


वाउयाय-पदं 


१. 


तेणं कालेण तेण समएणं रायगिहे जाव, पञ्जुवासमाणे एवं वयासी-ग्रत्थि णं 
भंते ! श्रधिकरणिसि वाउयाए वक्कमति ? 

हता प्रस्थि ॥ 

से भ॑ते । कि पुटं उदाई ? श्रपुदं उहाइ ? 

गोयमा ! पुषं उहाइ्‌, नो श्रपटं उदाई ॥ 

से मते! कि ससरीरी निक्खमद्‌ ? श्रसरीरी निक्छमई ? 

*भगोयमा ! सिय ससरी री निवखमईइ, सिय असरीरी निवखमई्‌ ॥ 

से केणटुणं भते ! एवं वृच्चई-सिय ससरीरी निव्खमईइ, सिय श्रसरीरी 
निक्वमई ? 

गोयमा 1 वाउयायस्त णं चत्तारि सरीरया पण्णत्ता, त॒ जहा-ग्रोरातिए, 
वेड व्विए, तेयए, कम्मए, । ओदरालिय-वेउव्वियाईं विप्पजहाय तेयय-कम्मएहि 
निक्लमद । से तेणटण गोयमा ^ एवं वृच्चइ- सिय ससरी री निक्लमद, सिय 
भ्रसरीरी निक्खमई ॥ ° 





१, चलि (क, ब); पलि (ता) । काम्मेसाचपेक्षया श्रौदारिकाचपेकषया त्व्री- 
२, थरिया (ता, स) । रीति (व्र); पूरितः पाठः भस्य वरृत्तिव्यास्या- 
३, भ० १।४-१०। नस्य संवादी वतते । श्रादशनिं संक्षप्तपाठे 
४, सं० पा०-एवं जहा खदए जाव ते तेण- "ोअसरीरी' ति पाठो लभ्यते। मसौ 


दरणं नो असरीरी निक्वमड; स्पष्टः स्वकाय- 
शरत्रादिना सशरीरण्च कंडेवरानतिष्करामति 


७१० 


वृत्तिन्याख्यानात्‌ भिन्नोस्ति । 


सोलसमं सतं (पढमो उदेसो) ७१९१ 


श्रगणिक्ताय-पदं 


५. 


इगालकारियाए णं भते ! श्रगणिकाए केवत्तियं कालं सचिदुइ ? 
गोयमा ! जहण्णेण अ्रतोभृहत्तं, उक्कोसेण तिण्णि रादंदियाई । श्रष्णे चि तत्थ 


वाउयाए वक्कमति, न चिणा वाउयाएणं म्रगणिकाए उज्जलति 11 


फतिकफिरिय-पवं 


६. 


पुरिसे णं भते ! श्रयं ्रयकोटुसि मयोमएणं सडासएणं उव्विहुमाणे वा पच्विह- 
माणे वा कतिकिरिए ? 

गोयसा ! जावं च ण से पुरिसे अय श्रयकोटुि भयोमएणं संडासषएणं उव्विहति 
वा पच्विहति वा, ताव च णं से परिसे कादइयाए जाव" पाणाइवायकिरियाए-- 
पंचहि किरियाहि पृदरु, जेसि पि णं जीवाणं सरीररेहितो श्रए निव्वत्तिए, 
श्रयकोटुं निव्वत्तिए, सडासए निब्वत्तिए इगाला निव्वत्तिया, इगालकड्ढणी 
निव्वत्तिया, भत्था निव्वत्तिया, ते चि ण जीवा काड्याए जाव पाणाइवाय्‌- 
किरियाए- पचहि किंरियाहि पृ ॥ 

पुरिसे णं भते । श्रयं श्रयकोदराग्रो अयोमएण सडासएण गहाय अ्रहिकरणिसि 
उविखन्वमाणे वा निक्खिन्वमाणे वा कत्तिकिरिए ? 

गोयमा । जाव च णं से पुरिसे श्रयं ्रयकोट्राग्नोः श्रयोमएणं सडासएणं गहाय 
म्रहिकर्रणसि उक्छिवई वा° निक्खिवई्‌ .वा तावं चण से पुरिसे काडयाए 
जाव पाणाइवायकिरियाए- प्चहि किरियादहि पुट, जेसि पि णं जीवाणं 
सरीरेहितो भ्रयो निव्वत्तिए, संडासए निव्वत्तिए, चम्मेदुं निव्वत्तिएु, मृद्धिए 
निव्वत्तिए, अरधिकरणी निन्वत्तिया, अधिकरणिखोडी निन्वत्तिया, उदगदोणी 
निव्वत्तिया, भ्रधिकरणसाला निव्वत्तिया, ते वि ण जीवा काडइ्याए जाव 
पाणाइवायकिरियाए--पचहि किरियाहि पृष्टा ॥ 


अधिकरणी-भ्रधिकरण-पवं 


च. 


जीवे णं भते ¡ कि अरधिकरणी ? श्रधिकरणं ? 
गोयमा ! जीवे अ्रधिकरणी वि, श्रधिकरणं पि ॥ 
से केणटरेणं भते ! एवं वुच्चई-जीवे श्रधिकरणी वि, अधिकरणं पि ? 





१. भ० १३६५1 २. भं° पा०--श्रयकोटागो जाव निविखवड 1 


७१२ 


१०. 


१९१. 


१२. 


१४. 


१५. 


१६. 


१७. 


१८. 


१६. 


भगवई 
गोयमा ] श्रविरति पड्च्। से तेण्टरणं श्गोयमा ! एवं 
श्रधिकरणी वि °, श्रधिकरण पि॥ ( 1. 
1 भते! कि श्रधिकरणी ? भ्रधिकरणं ? 
गोमा ! म्रधिकरणी वि, श्रधिकरणं पि} एव जहेव जीवे 
एवं निरंतरं जाव वेमाणिए ॥ ॥ +. 
जीवेण भते! कि साहिकिरणी ? निरहिकरणी ? 
गोयमा ! साहिकरणी, नौ निरहिकरणी ॥ 
से केणदुण- पुच्छा । 
गोयमा ! श्रविरति पड्ल्व। से तैणद्रुणं जाव नो निरद्िकरणी । एवं जाव 
वेमाणिए ॥ 


, जीवे णं भते ! कि भ्रायाहिकरणी ? पराहिकरणी ? तदुमयाहिकरणी ? 


गोयमा ! श्रायाहिकिरणी वि, पराहिकरणी वि, तदुमयाहिकरणी वि ॥ 

से केणदरेणं भ॑ते ! एवं वृच्चद- जाव तदुभया्हिकरणी वि ? 

मोयमा ! श्रविरति पड्च्च । से तेणदुण जाव तदुभयाहिकरणी वि। एवं 
जाव वेमाणिए ।1 

जीवाणं भते ! श्रधिकरणे कि श्रायप्पयोगनिन्वत्तिए ? परप्पथोगनिन्वत्तिए ? 
तदुभयप्पयोगनिव्वत्तिए ! 

मोयमा ! भ्रायप्पयोगनिव्वत्तिए वि, परप्पयोगनिव्वत्तिए वि, तदुभयप्ययोग- 
निब्वर्तिएु वि 

से केणटरेणं भ॑ते ! एवं वृच्चई्‌ ? 

गोयमा ! भ्रविरति पड्च्व ! से तेणट्रुणं जाव तदुभयप्पयोगनिव्वत्तिएु वि 1 
एवं जाव वेमाणियाणं ॥ 

कति णं भ॑ते ! सरीरा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच सरीरा पण्णत्ता, त जहा--ग्ओो रालिए *वेउव्विए, प्राहारए, 
तेयए °; कम्मए ॥ 

कृति णं मते ! दंदिया पण्णत्ता ! 

गोयमा ! पंच इदिया पण्णत्ता, त॑ जहा-सोहदिए, *चक्सिदिए, घाभिदिए, 
रसिदिए °, फासिदिए ॥ 

कतिविहे णं भते ! जोए पण्णतते ? 

मोयमा ! तिविहे जोए पण्णत्ते, तं जहा-मणजोए, वदईजोए, कायजोए ॥ 


__--------- 
१. सं° पा०--तेणदरंण जान अधिकरण । ४. सं० पा०~-मोरालिएु जाव कमस्मषु । 
२. पू०१० २) ५, स्र० पा०--सौददिए जाव फातिदिए । 
३, निराधिकरणी अ,ख,ता,ब,स)। ~ 


सोलसमं सतं (बीमो उदेसो) ७१३ 


२५. 


२१. 


२२९. 


२३. 


२४. 


२१ 


२६. 


२७. 


जीवे णं भते ! ओ्रओोरालियस रीर निव्वत्तेमाणे कि अ्रधिकरणी ? अधिकरणं ? 
गोयमा ! अधिकरणी वि, भ्रधिकरणं पि ॥ 

से केणद्ुणं भते ! एवं वृच्चद्‌-श्रधिकरणी वि, ्रधिकरणं पि ? 

गोयमा ! भ्रविरत्ति पड्च्च ! से वैणद्रुण जावं अ्रधिकरणं पि॥ 

पुढविकाश्एण णं भते ! भ्रोरालियसरीरं निव्वत्तेमाणे कि प्रधिकरणी ? 
अधिकरण ? 

एवं चेव । एवं जाव मणुस्ते } एवं वेउव्वियसरीर पि, नवरं--“जस्स॒ त्थि" ॥ 
जीवे ण भते ! आहारगसरीर निव्वत्तेमाणे कि अधिकरणी-पुच्छा । 

गोयमा ! अधिकरणी वि, थ्रधिकरण पि ॥ 

से केणद्रुणं जाव भ्रधिकरणं पि? 

गोयमा ! पमाय पड्च्च । से तेणदरुणं जाव अधिकरणं पि । एव मणुस्से वि । 
तेयासरीर जहा श्रो रालिय, नवरं-सव्वजीवाण भाणियव्वं 1 एवं कम्मगसरीरं 
पि 

जीवे णं भते } सोइदिय निव्वत्तेमाणे कि अधिकरण ? श्रधिकरणं ? 

एवं जहेव ओ्रोरालियसरीरं तहेव सोइदियं पि भाणियनव्व, नवर- जस्स श्रत्थि 
सोदंदिय । एवं चविखदिय-घाणिदिय-जिन्भिदिय-फासिदियाण वि, नवर 
जाणियव्वं जस्स जं ग्रत्थि 11 

जीवे ण भते ! मणजोग निव्वत्तेमाणे किं अ्रधिकरणी ? श्रधिकरण ? 

एवं जहेव सोददियं तहेव निरवसेस । वइजोगो एवं चेव, नवरं-एगिदिय- 
बज्जाणं । एवं कायजोगो वि, नवरं- सव्वजीवाणं जाव वेमाणिए । 

सेवं मते ¡ सेव भते ! त्ति ॥ 


वीग्यो उदेसो 


जीवाणं जरा-सोग-पदं 
२८. { रायगिहे जाव्‌* एवं वयासी- जीवाणं भते ! कि जरा? सोगे ? 


गोयमा ! जीवाणंजरावि,सोगेवि।॥ 





१, जस्सत्य {बि} 1 ३. भ० १।५१ । 
२, एवं सोइदिय (च, क, ख, ता, व, म} 1 ४. भण श्४-१० 


भरव 





२६९. से केणटटरणं भते ! एवं वृच्यई,--श्जीवाणं जरा वि ०, सोगे वि ? 
गोयमा ! जे णं जीवा सारीरं वेदणं वेदेति तेसि णं जीवाणं जरा, ञे णं जीना 
माणसं वेदण वेदेति तेसि णं जीवाणं सोगे । से तेण शगोयमा ! एवं 
वृच्चद-जीवाणं जरा वि°, सोगे वि। एवं नेरदयाण वि! एवं जाव 
थणियकूमाराणं ॥ 

३०. पुठविकादइयाणं मंते ! किजरा ? सोगे ? 
गोयमा ! पुढविकादयाणं जरा, नो सोगे ॥ 

३१. से केष्ण °म॑ते । एवं वृच्चद-पुढविकाइयाणं जरा०, नो सोगे ? 
गोयमा ! पुढविकाइया णं सारीरं वेद ण वेदेति, नो माणसं वेदणं वेदेति । से 
तेणदरुण^ ®गोयमा ! एवं वृच्चद-पुढविकाइयाणं जरा०, नो सोगे । एवं 
जाव चठरिदियाणं । सेसाणं जहा जीवाणं जाव वेमाणियाणं ॥ 

३२. सेवं भ॑ते ! सेवं भते ! त्ति जाव पज्जुवासति ॥ 

सवंकस्स श्रोग्गहु-अणुजाणणा-पदं 

३३. तेणं कालेणं तेणं समएणं सक्के देविदे देवराया वज्जपाणी पुरंदरे जाव" दिव्वाद्‌ 
भोगभोगाद्रं भुजमाणे विहर । इमं च णं केवलकप्पं जंवुहीवं दीवं विपूलेणं 
म्रोहिणा श्राभोएमाणे-म्राभोएमाणे पासति, "एत्थ णं“ समणं सगव महावीर 
जंवुरीवे दीवे । एवं जहा ईसाणे तदयसए तहेव सक्के वि, नवर्-श्राभिग्रोगे 
ण सदावेति, हरी पायत्ताणियाहिवईः»' घोसा“ घंटा, पालम्रो विमाणकारी, 
पालगं विमाणं, उत्तरिल्ले निज्जाणमरे, दाहिणपुरत्थिमिल्ले" रतिकरपन्वए, 
पसं तं चेव जाव» नामगं सवेत्ता पज्जुवासति । धम्मकहा जाव" परिसा 
पडिगया ॥ 

३४. तए णं से सक्के देचिदे देव राया समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स भ्रत्ियं घम्म 
सोचा निसम्म हदुतुद्र समणं भगवं महावीर वंदह नम॑स्‌, वदित्ता नमसित्ता 
एवं वयासी-कतिविहै णं भते ! श्रोगगहे पण्णत्ते ? 

१. सं° पा०--वृ्चई लाव सोगे । ८. यत्थ (क, ख, व); यत्या (ता) । 

२. सं° पा०-तेरद्रेणं जाव सगे । ६, परायत्ताणियाहिव्ई हरी (ख); हरी यं 
३. ० प०२। पय (व) । 

४, सं° पा०-केणद्रेश जाव जरा । १०. सुघोस् णं (ता) 1 

५. शं° पा०--तेणद्णं जाव नो 1 ११. दाहिरिल्ले (ता) । 

६. भ० १।५१। १९.१.१५. 

७, भ० ३।१०६। १३. श्रो सु° ७१-७६९। 


सोलसमं सतं (बीश्नो उदेसो) ७१५ 


सक्का ! पंचविहे ्रोगगहे पण्णत्ते, तं जहा-देविदोग्गहे रायोग्गहै, गाहावह- 
म्नोग्गहे, सागारियग्रोग्हे, साहुम्मिभ्रोग्गहे' । 

जे इमे भते 1 भ्रज्जत्ताए समणा निगगंथा विहरंति एएसि ण भोग्गह श्रणुना- 
भामीति कट्‌टु समण भगव महावीरं वंदद्‌ नमंसई, व॑दित्ता नमसित्ता तमेव 
दिव्वं जाणविमाणं दहति, दहित्ता जामेव दिसं पाउन्मए तामेव दिसं पडिगए ।! 





सकष्क-संबंधि-वागरण-पदं 

३५ भतेति }! भगवं गोयमे समण भगवं महावीरं वदद नमंसइ, वदित्ता नमसित्ता 
एव वयासी--जण्णं भंते ! सके देविदे देवराया तुव्भेः एवं वदद, सच्चे णं 
एम ! 
हृता सच्चे ।। 

३६. सके ण मंते! देषिदे देवराया क्रि सम्मावादी ? मिच्छावादी? 
गोयमा ! सम्मावादी, नो मिच्छावादी ॥ 

३७. सवके णं भते ! देविदे देवराया किं सच्च भासं भासति ? मोस भासं भासति ? 
सच्चामोस मास भासति ? भअरसच्चामोसं भास मास्ति ? 
गोयमा ] सच्च पि भास भासति जाव श्रसच्वामोस पि भास भासति ॥ 

३८. सक्के णं भते ! देविदे देवराया कि सावज्जं भासं भासति ? ्रणवज्जं भासं 
भासति ? 
गोयमा । सावज्ज पि भास भासति, श्रणवज्ज पि भास भासति ॥ 

३६. से केणटंणं भते । एव वृच्वद्‌-सक्के देविदे देवराया सावज्ज पि" श्भास 
भासति °, अ्रणवज्जं पि भास भासति ? 
गोयमा ! जाहे ण स्क्के देविदे देवेराया सुहुमकायं श्रणिज्जूहित्ताश णं भास 
भासति ताहे ण सक्के देविदे देव राया सावज्ज भासं भासति, जाहे णं सकंके 
देविदे देवराया सुहुमकाय निज्जूहित्ता णं भासं भासति ताहे ण सुक्क देधिदे 
देवराया श्रणवज्ज भास भासति । से तेणटरुण" *गोयमा ! एव वृच्चद-- सवकं 
देविदे देवराया सावज्ज पिं भासं भासति, ्रणवज्जं पि भासं ° भासति ॥ 

४०. सकेके णं मंते ! देविदे देवराया कि मवसिद्धीए ? ब्रभवसिद्धीए ? सम्मदिद्रीए ? 
मिच्छदिष्ीए ? परस्ततिसंसारिए ? भ्रणतसंसारिए ? सूनभवोहिषएु ? दुस्लभ- 
वोदहिए ? श्राराहृए ? विराहृए ? चरिमे ? भरचरिमे ? 

१, साहम्मिययोग्गहै (अ, स) । ५. स० पा०--सावनज्न पि जाव अणबन्यं । 
२. तामेव (ता, म} । ६. अणिष्टित्ता (अ) । 
३ ठुन्भेण (म, म) । ७. स° पा--तेणटरंख जावं भासत्ति । 


४, एतम (ता) ! 


७१९६ 


भगवं 


गौयमा ! सके णं दैविदे देवराया भवसिद्धीए, नो अ्रभवसिद्धीए । सम्मदिद्ीए, 
नो मिच्छदिहरीए । परित्तपसारिए, नो भ्रणतससारिए्‌ । सूुलभबोहिए, नो 
दृत्लमवोहिए । भ्राराहए, नो विराहृए । चरिमे, नो अचरिमे । एव जहा मोड- 
देसए सणंकूमारे जाव" नो भ्रचरिमे ॥ 


चेध-श्रचेयकड-कस्म्‌-पदं 
४१. जीवाणं मते ! करि चेयकडा कम्मा कज्जंति ? भ्रचेयकडा कम्मा कज्जं्ति ? 


गोयमा ¡ जीवाण चेयकडा' कम्मा कज्जंति, नो भ्रचेयकडा कम्मा कज्जंति ॥ 


४२. से केणदुणं भते ! एव वृच्वद--शजीवाण चेयकडा कम्मा कज्जंति, नो भ्रचेय- 


कडा केम्मा ° कृज्जति ? 

गोयमा ! जीवाणं ग्राहारोवचिया पोग्गला, बोदिचिया पोग्गला, कलेवरचिया 
पोगगला तहा तहा णं ते पोगला परिणमति, नत्थि ग्रचेयकडा कम्मा 
समणाउसो ! दुदाणेसु, दुसेज्जासु, दुन्निसीहियासु तहा तहा णं ते पगला 
परिणमति, नत्थि भ्रचेयकडा कम्मा समणाउसो ! आयेके से वहापएु होति, सकप्पे 
से वहाए होति, मरणते से बहमए होति तहा तहा णं ते पोगलां परिणमंतिः 
नत्थि्रचेयकडा कस्मा समणाउसो ! से तेणटणः *गोयमा ! एवं वृच्चद-- 
जीवाणं चेयकडा केम्मा कज्जति, नो अ्रचेयकडा° कम्मा कज्जति । एवं 
नेरइयाण वि ! एवजाव" वेमाणियाण ॥ 


४३. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति जाव" विहरई ॥ 


[मि 


तडओ उदेसो 


कस्म-पदं 
४४, रायगिहे जाव“ एवं वयासी-कति णं भते । कम्मपगडीभ्रो पण्णत्ताग्रो ? 


गोयमा ¡ श्रु कम्मपगडीभ्रौ पण्णत्तागो, तजहा-नाणावरणिज्जं जाव 
ग्र॑ततरादयं, एव जाव वेमाणियाणं ॥ 





१. भ० ३।७३। ६. पू०१०२। 
२. चेत° (व)। । ७. भ० १।५१। 
३. चेदे° (ता) 1 ८, भ० १।४-१०॥। 
४, सं० पा०--ुच्इ जाव कज्जति । ६. भ० ६।३३ । 
४, स° पा०--तेणटुंणं जाव कृज्जति । १०. प०प०२) 


सोलंसमं सतं (तदभम्रो उसो) ७१७ 


४५. जीवे णं भते 1 नाणावरणिज्जं कम्म वेदेमाणे कति कम्मपगडीभ्रो वेदेति ? 


गोयसा ! आरु कम्मप्पगडीग्रो-एवं जहा पण्मवणाए वेदावेउदेसम्नो सो चेवं 
निरवसेसो भाणियन्वो ! वेदावंधोः वि तहैव, वंधावेदोर वि तहैव, वंधावंधोः 
वि तहैव भाणियव्वो जाव वेमाणियाणं ति ॥ 


४६. सेवं मते ! सेवं भते । त्ति जाव विहर ॥ 
भ्र॑सिथा-छेदणे वेउजस्स फिरिया-पदं 
४७. तए ण समणे भगवं महावीरे श्रण्णदा कदायि रायगिहाग्रो नगरा्रो गुणसिलाग्रो 


चेदयाग्रो पडिनिक्खमई्‌, पडिनिक्खमित्ता विया जणवयविहार विहर ॥ 


४८. तेण कालेण तेण समएण उल्लुयतीरे नामं नगरे होत्था--वण्ण्नोः 1 तस्स णं 


उतल्लुयतती रस्स नगरस्स बहिया उत्त रपुरत्थिमे दिसिमाए, एत्थ णं एगजंवुए" 
नाम वेदए होत्था-वण्णभ्नो. । तए णं समणे भगव महावीरे अण्णदा कदायि 
पुव्बाणुपुन्वि चरमाणेः भगामाणुगाम दृदज्जमाणे सूहसुहेणं विहरमाणे ° 
एगजवुए समोसटढे जाव" परिसा पडिगया 1! 


४६ मतेति ! भगव गोयमे समणं भगे महावीर वदद नमंसद्‌, वंदित्ता नमंसित्ता 


९ 5 ७ < 


एवं वेयासी - श्रणगारस्स ण भते ! भावियप्पणो छ्ुख्रुणं श्रणिक्वित्तेण" 
श्तवोकम्मेण उदं बाहाश्रो परगिज्मिय-पभिर्किय सूराभिसुहे भ्रायावणभूुमीए° 
श्रायावेमाणस्स तस्स ण पुरत्थिमेणं श्रवडढ दिवसं नो कप्पति हृत्य वा पादं 
वा वाहं वा ऊरं श्राडंटवेत्तए" वा पसारेत्तए वा, पच्चत्थिमेण से म्रवड्ढ 
दिवस कप्पतति हत्थं वा^ ®पाद वा वाह्‌ वा ° ऊर वा आाखटावेत्तए वा पसारे- 
त्तषए वा । तस्स ण भ्रसियाग्रो लंबंति । तं च वेज्जे ग्रदक्खु । ईसि पाडेति, 
पाडत्ता ग्रसियाग्रो ल्िदिज्जा 1 से नृण भते ! जे छिदति तस्स किरिया कज्जति. 
जस्स छिज्जति नो तस्स किरिया कज्जति, णण्णत्येगेण धम्मतराएण"* ? 


 प० २७ । ७. एगजबरए्‌ (स) । 
. प० २६1 ८. ओ० सु° २-१३। 
„ प० २५१ ६. सर पा०--चरमाणे जाव एगजबरए्‌ 1 
प१५ २४। १०. भण ६७७} 
इह सश्रहगाथा क्वचिद्‌ खयते-- ११ सं° पा०--श्रसिक्खित्तेण जाव धायावे- 


वेयावेओ पढमो, वेयावधो य वीय होइ । माएस्स 1 
वधाचेग्रो तमो, चउत्ययो वघवघो उ ॥ १२. श्रा ° (क, ता); आड्टरा ° (स) । 
(वृ) 1 १३. प° पा०~--हत्य चा जाव ऊर 1 

„ ओ सु° १। १४, ° राइएण (स) ] 


७१८ 


५०. 


भगवरईं 


हंता गोयमा ! जे छिदति' श्तस्स किरिया कज्जति, जस्स छिज्जति नो तस्स 
किरिया कज्जति, णण्णत्येगेणं ° धम्मंतराएणं ॥ 
सेवं भते । सेवं भते ! त्तिः ॥ 


चउत्थो उदेसो 


नेरहयाणं निञ्जरा-पदं 
५१. रायमिहे जाव, एव वयासी-- 


जावतियं णं भते ! श्रन्नगिलायए समणे निमथे कम्मं निज्जरेति एवतियं कम्मं 
नरएसु नेरइया वासेण वा वासेहिं वा वासृस्रएण' वा खवेयंति ? नो इण 
समदं । 

जावतियं णं भते ! चडत्थभत्तिए समणे निगथे कम्मं निज्जरेति एवतियं कम्मं 
नरएसु नैरइया वाससएण वा वाससणएहि वा वाससहुस्सेण^ वा खवयति ? नो 
इणदुं समदं । 

जावतियं ण भते ! छद्रुभत्तिए समणे निग्गथे कम्म निज्जरेति एवतियं कम्म 
नरषएसु नैरदइया वाससदस्सेण वा वाससहस्सेहि वा॒वाससयसहस्सेण वा 
खवयति ? नो इणटं समदं । 

जावतियं णं भते ! अुममत्तिए समणे निर्गथे कम्म ॒निज्जरेति एवत्तिय कम्मं 
तरएसु नेरदया वाससयसहस्सेण वा वाससयसहस्सेहि वा वासकोडीए वा 
लवयति ? नो इणटरं समद्र । 

जावतियं णं भते । दसममत्तिए समणे निग्गंथे कम्म निज्जरेति एवतियं कम्म 
तरएसु नरया वासकोडीए वा वासकोडीहि वा वासकोडाकोडीए वा लवयति ? 
नो इणदं मदु ॥ 


५२. से केणट्रुंण भते ! एव वुच्चद--जावतिय म्ननलगिलायए समणे निमे कम्मं 


निज्जरेति एवतियं कम्म नरएसु नेरइया वासेण वा वासेहिं वा वाससएण वा 
नो खवयति, जावतियं चउत्थमत्तिए-एवं तं चेव पुव्वभणियं उच्चारेयव्वं 
जाव वासकोडाकोडीए वा नो लव्थंति ? 





१, सण पा०--छखिदति जाव धम्मतराएण । ४. वसिसरएहि (श्र, क, ता, म, स) । 
२. भ० १५१ ५, वाससहस्सेहि (क, ता, व} । 


३, भ० १1४१० 


सौल्ठप" सतं (चरत्थो उदेसो) ७१६ 


गोयमा ! से जहानामए केड पुरिसे जुष्णे अराजञ्जरियदेहे सिडिलतयावलि- 
तरग-संपिणद्धगत्ते' पविरल-परिसडिय-दंतसेदी उण्डाभिहए तण्ामिहए राउर 
सिए पिवासिए दुब्बले किलत एगं मह्‌ कोसंब-गडियं सुवक* जडिल" ग॑िल्लं 
चिक्कणं वाइद्ध श्रपत्तियं सुडेण परमुणा अक्कमेज्जा, तए णं से पुरिसे महताइ्‌- 
महंतादं सहां करद, नो महंतादं-महंताईं दलादं ्रवदालेद, एवामेव गोयमा ! 
नेरइयाणं पावाईं कम्मादं गादीकयाद्‌, चिक्कणीकयादं, “°सिलिदटरीकयाद्र, 
चिलीभूताई भवति ! संपगाढंपियणं ते वेदणं वेदेमाणा तो महानिज्जरा° 
नो महापज्जवसाणा भवति । 
से जहानामए के पुरिसे श्रहिकरणि श्राउडेमाणे मह्या~शमहया सहेणं, महया- 
महया घोसेणं, महया-महया परंपराघाएणं नो संचाएइ, तीसे अरहिगरणीए कैद 
अरहाबायरे पोग्गले परिसाडित्तए, एवामेव गोयमा ! नैरइयाणं पावादं कम्माहं 
गादीकयाई, चिक्कणीकयाई, सिलटरीकयाइ खिलीभूताइ भवति । सप्रगाढं पि 
यणतेवेदण वेदेमाणा नो महानिज्जरा° नो महापज्जवसाणा भवेति । 
से जहानामए केड पुरिसे तरुणे बलव जाव" मेहावी निउणसिप्पोवगषएु एग महं 
सामलि-गडियं उल्ल श्रजडिलं भ्रगषटित्ल म्रचिक्कण अ्रवादद्ध सपत्तियं तिक्छेण 
परमरुणा ्रक्कमेज्जा, तए ण से पुरिसे नो महंताईं-महताई सदादं करेति, मह्‌ 
ताइ-महंताई्‌ दलाई श्रवहालेति, एवामेव गोयमा ! समणाण निग्गंथाणं 
ग्रहावादरादइं कम्माद्रं सिडिलीकयाईं, निह्ियाइई कयाईं, विप्परिणामियाद 
चिप्पामेव परिविद्धत्थाइ भवतति जावत्तिय त्तावतिय+^ शपि णते वेदण वेदेमाणा 
महानिज्जरा ° महापज्जवसाणा भवेति 1 
से जहा वा केई पुरिसे सुक्कतणहत्थगं जायत्ेयसि पव्सिवेज्जा--“*से नृणं 
गोयमा । से सुकंकं तणहत्थगए जायतेयसि पक्छित्तं समाणे चिप्पामेव 
मसमसाविज्जति ? 
हता मसमसाविज्जति । 
एवामेव गोमा । समणाण निरगंथाण भ्रहावायराईं कम्मादं, सिदिलीकयाई, 
निद्ियाई्‌ कयाई, विप्परिणामियाईं लिप्पामेव विद्धत्थाइ भवति । जावतिय 
ताबतिय पि णं ते वेदणं वेदेमाणा महानिज्जरा महापज्जवाणा भवंति } 


4 


* सविण (ख, ता) । 


६. स० पा० महया जावे नो 1 
२ भूभित (क, ख, म); चुज्मिते (व); भरितः ७. भ० १४।३। 
इति टीकाकार, (वृ) । ८, जावे (म,क,ख,ता,व,म,स)1 
३. सुक्ख (अ, ख, ता, व} । ६. स० पा०-तावतिय जाव महापज्जवसाणा । 
४. जटिल (अ) । 


१०. सं° पाऽ--एव जहा चछुसए तहा अयोक- 
“ स० पा०--एव जहा छटुसए जाव नौ । वल्ले वि जाव महापज्जवसाणा 1 


न्ट 


4 भगवईं 


से जहानामए कंड पुरिमे तत्तसि श्रयकवल्लसि उदगविद्‌ पविखवेज्जा, से नृणं 
गोयमा ! से उदगविदरु तत्तसि श्रयकवल्लसि पक्खित्ते समाणे खिप्पामेव 
विद्धंसमागच्छईं ? 
हता विद्धसंमागच्छ्‌ । 
एवामेव गोयमा { समणाण निग्गथाणं श्रहावायराद कम्माई्‌ सिदिलीकयाई्‌, 
निद्वियाईं कयाईइ, विप्परिणामियादं लिप्पामेव विद्धत्थादं भवंति । जावतियं 
तावतियं पि णंते वेदण वेदेमाणा महार्निज्जरा° महापज्जवसाणा भवति । 
से तेणद्रुणं गोयमा 1 एवं वुच्चई्‌--जावतियं अन्नगिलायए" समणे निग्गथे कम्मं 
निज्जरेति तं चेव जाव वासकोडाकोडीए वा नो खवयति ॥ 

५३. सेवं मंते ! सेव भते । त्ति जाव' विहरद्‌ ॥ 


पचमो उदेसो 
सककस्त उक्वित्तपसिणवागरण-पदं 


१४, तेणं कालेण तेणं समएणं उल्लुयततीरे नामं नगरे होत्था--वण्णभ्रो। एगजंबुए 
चेदए--वण्णग्रोः। तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसे जाव^ परिसा पञ्जुवा- 
सति ! तेणं कालेणं तेण समएण सक्करे देविदे देवराया वज्जपाणी-एवं जहेवं 
वितियउदेसए तदेव दिव्वेण जाणविमाणेण आगो जावः जेणेव समणे भगवं 
महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता* भ्समण भगवं महावीर वंद नमसः 
वदित्ता° नमंसित्ता एवं व्रयासी- 
देवे णं भते ! भहिदिढए जाव“ महेसक्ते वाहिरए पोग्गले श्रपरियादत्ता पभू 
भ्रागमित्तए ? नो इणटुं समदं । 
देवे णं भते ! महिडिढए जाव महेसवखे बाहिरए पोग्गले परियादत्ता पश्र आग- 





मित्तए ? हुता पभू 1 
१, अलनदलायए (भ, क, ख, ता, ब, म, स) । ६. भ० १६।३३। 
२. भ० १५१ ७, सण० पा०--उवागच्छित्ता जाव नमसित्ता ! 
३. ओ० सू° १। ८. भ० १३३६ 
४. शो° सू० २-१३। ६, अपरियादिङ्त्ता (क, ख, व} । 


५. ओ० सूु° २२-५२। 


सोलसम सतं (पचमो उदेसो) ७२१ 


देवे ण भते ! सहिडिढिए जाव महेसक्वे एवं एएणं श्रमिलावेण ग॑मित्तए वा, 
भासित्तए वा, विश्रागरित्तए वा, उम्मिसावेत्तए वा, निमिसवेत्तए वा, श्राउंटा- 

` वेत्तए वा, छाग वा सेज्ज वा निसीहिय वा चेइत्तए वा, विरव्वित्तए वा, परिया- 
रेततए वा जाव हंता पभू --इमाई श्रु उक्ित्तपसिणवागरणाद पुच्छ, पुच्छित्ता 
सभतियवदणएण' वदति, वंदित्ता तमेव दिव्वं जाणविमाण दहति, दहित्ता 
जामेव दिस पाउन्मए्‌ तामेव दिस पडिगए ॥1 


गंगदत्तदेवस्स संडड्मे परिणसमाण-परिणय-पदं 


१५५ मतेति ! भगव गोयमे समणं भगव महावीर वदद नमसई, वदित्ता नमंसित्ता 
एव वयासी-ग्रण्णदा णं भते । स्के देविदे देव राया देवाणुप्पियं वृंदति नमं- 
सति सक्कारेति जाव' पञ्जुवासति, किण्ण भते ! भ्रज्ज सक्कं देविदे देवराया 
दैवाणुप्पियं श्रु उक्ित्तपसिणवागरणाई पृच्छड, पुच्छित्ता संभतियवदणएणं 
वेदद्‌ नम॑स्‌ जाव पडिगएु ? 
गोयमादि । समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-एवं खलु गोयमा ! 
तेण कालेण तेण समएणं महानुक्के कप्पे महासामाणे विमाणे दो देवा महि 
डिढया जाव महेसक्खा एमविमाणंसि वेवत्ताए उववन्ना, त जहा-मायिमिच्छ- 
दिद्टिउववन्नए य, भरमाथिसम्मदिद्िउववन्तए य 
तए ण से मायिमिच्छदिद्विडववन्नए देवे तं अमायिसम्मदिद्विउर्ववन्नगं देवं एवं - 
थयासी-परिणममाणा पोग्गला नो परिणया, अपरिणया; परिणमतीति 
पोगगला नो परिणया, अपरिणया } 
तए णं से श्रमायिसम्भदिद्टिउववन्नए देवे त मायिमिच्छदिद्वउववल्नगं देवं एवं 
वयासी--पररिणममाणा पौग्गला परिणया, नो श्रपरिणया; परिणमतीति 
पोग्गला परिणया, नो अपरिणया । त मायिमिच्छदिद्धिववन्नगं एव पडिहणई५ 
पडिहणित्ता ग्रोहि पज, पउजित्ता मम ओओहिणा प्रामोएइ, श्राभोएत्ता भ्रय- 
मेयारूवे* %अज्छत्थिएु चितिएु पत्थिए मणोगए संकप्पे ° समुप्पज्जित्था-एव 
खलु समणे भगव महावीरे जबुदीवे दीवे भारहे वासे उल्लुयतीरस्स नगरस्य 
वहिया एगजवुए चेदरए ्रहापडिरूवं* °ओगरगह्‌ ग्रोगिष्त्ता स॒जमेण तवता 
म्रप्पाणं भावेमाणे ° विहर त सेय खलु मे समणं भगव महावीर वंदित्ता जाव 
पञ्जुवासित्ता इम एयार्व वागरण पुच्छित्तए त्ति कटटु एव सपेहेद, सपेहेता 





१. °वदएण (अ, ख. व, म} 1 ५. पडिभणडई (ता) । 
२. दुह (स) 1 ६. स० पा०-मयमेयाल्वे जाव समूप्पज्निस्था । 
३. भ० २।३०॥ ७. सण पा०--अहापडिरूवं जाव विहरद । 


, भ° १६।५४। ४. भ० २।३०। 


७२३ 


५६. 


१७. 


५८, 


भगव 


चह सामाणियसाहस्सीहि “भत्ति परिसाहि, सरत्ताहि अणिरएहि, सर्ता ्रणि- 
याहिवर्ईहि, सोलसहि राय रक्लदेवसाहस्सीहि भण्णेहि बहूहि महासामाणविमाण- 
वासीहि वेमाणिएहि देवेहि देवीहि य सद्धिं संपरिवडे ° जाव! दुदुहि-निग्ोस- 
नाईयरवेणं जेणेव जंबरीवे दीवे, जेणेव भारहे वासे, जेणेव उल्लुयतीरे! नगरे, 
जेणेव एगजंबुए चेदए, जेणेवं ममं श्रंततिय तेणेवे पहारेत्थ गमणाए । तए णसे 
सेके देधिदे देव राया तस्स देवस्स तं दिव्व देविडिढ दिव्वं देवजुति दिव्वं 
देवाणुभागं दिव्व तेयलेस्सं गसहमाणे मभ रट उकिखत्तपसिणवागरणा पुच्छितता 
समतियवदणएणं वंदित्ता जाव पडिगए ॥ 

जाव च ण समणे भगवं महावीरे भगवश्रो गौयमस्स एयमटुं परिकहेति तावं 
चणंसे देवेतं देस हव्वमागए ) तए ण से देवे समणं भगवं महावीर तिक्बुत्तो 
श्रायाहिण-पयाहिणं करेद, करेता वद नमस, वदित्ता नमसित्ता एव वयासी-- 
एवं खलु भते ! महासुक्के कपये महासामाणे' विमाणे एगे मायिमिच्छदिष्टि- 
उववन्नए देवे मम॒ एवं वयासी-परिणममाणा पोग्गला नो परिणया, 
श्रपरिणया; परिणमतीति पोग्गला नो परिणया, ्रपरिणया ! तएण श्रुतं 
मायिमिच्छदिद्टिडववन्तगं देवं एव वथासी-परिणममाणा पोगला परिणया, नो 
श्रपरिणया; परिणसंतीति पोग्गला परिणया, नो भ्रपरिणया, से कहमेयं भते ! 

एवं ? 

गंगदत्तादि" ! समणे भगवं महावीरे गगदत्तं देवं एवं वयासी-्रहुं पि णं 
गंगदत्ता ! एवमाइक्लामि भासेमि पण्णवेमि पर्वेमि-परिणममाणा पोमला' 
श्परिणया, नो ग्रपरिणया; परिणमतीति पोगला प्रिणया ०, नो श्रपरिणया, 
सच्चमेसे श्रदरं ।॥। 
तए णं से गंगदतते देवे समणस्स भगवम्रो महावीरस्स अंतियं एयमटं सोच्चा 
निसम्म हदुतुटर समण भगवं महावीरं वंदइ नमंसद, वंदित्ता नमंसित्ता नच्चा- 
सन्ते जाव” पञ्जुवासति* ॥ 


गंगद देवस्स श्रप्यविसए पसिण-पदं 


५६. 


तए णं समणे भगव महावीरे गंगवदत्तस्स देवस्स तीसे यः °महतिमहालियाए 
प्रिसाए° धम्मं परिकंहेद जाव" आराहृए भवति ॥ 


१. स° पा०~परियारो जहा सुरियाभस्स जाव ॒ ६. स० पा०-पोगमला जाव नो । 


२. राय० सू० ५८ । ७. भ० १।१०। 
३. उतल्लुया ° (ख, ब, म) । न, पज्जुवाहति (म) । 
४. महासमाणे (म, क, ता, न) 1 ६. सं° पा०--तीसे य जाव घम्म । 


५, दी (ता, व, म) । १०. बऽ सु० ७१-७७। 


सोलसमं मत्त (पमो उदरेसो) . ७२३ 


६०. 


तए णं से गंगदत्ते देवे समणस्स भगवश्नो महावीरस्स श्र॑तिए धम्मं सोच्वा 
निसम्म ह्तुदरं उद्ाए उद, उदत्ता समण भगवं महावीरं वंदई नमंसइ, वंदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी- श्रहण्णं मंते ! गंगदत्ते देवे कि भवसिद्धिए ? भभव. 
सिद्धिए ? "सम्मदिदरी ? मिच्छदिहरी ? परित्तसंसारिए ? भ्रणंतसंसारिए ? 
सुलभबोहिए ? दुल्लभवोदहिए ? भ्राराहए ? विराहृए ? चरिमे ? श्रचरिमे ? 
गंगदत्ताई । समणे भगव महावीरे गगदत्तं देव एवं वयासी--गगदत्ता ! 
तुमण्ण मवसिद्धिए, नो अमवसिद्धिए। सम्मदिद्री, नो मिच्छदिदरी । परित्त- 
ससारिए, नो श्रणतससारिए । सुलमबोहिए, नो दुल्लमबोहिए । भाराहए, नो 
विराहए । चरिमे, नो भ्रचरिमे ॥ 


गंगदत्तदेवेण नटु-उवदंसण-पदं 


६१. 


६२. 


६३. 


तए ण से गगदत्ते देवे समणेणं भगवया महावीरेण एवं वृत्ते समाणे हुुतुदुचित्त- 
माणदिए पीईमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए समणं भगवं 
महावीर वदडइ नमस, वंदित्ता नमसित्ता एव वथासी--तुन्भे णं भते ! सव्वं 
जाणह्‌ सव्वं पास्‌, सन्वभ्रो जाणह सव्वओ पासह्‌, सव्वं कालं जाणह्‌ सव्वं 
काल पासह्‌, सव्वे भावे जाणह सव्वे भावे पासह्‌ । 

जाणति ण देवाणुप्पिया ! ममं पृव्वि वा पच्छा वा ममेयरूवं दिष्वं देविङढि 
दिव्व देवजुड्‌ दिग्ब देवाणुभाव लद्धं पत्त अभिसमण्णागयं ति, तं इच्छामिणं 
देवाणुप्पियाण भत्तिपुव्वग गोयमात्तियाण समणाण निग्गथाण दिन्व॒देविडिढ 
दिव्वं देवजुड्‌ दिव्व देवाणुभाव दिव्व वत्तीसतिवद्ध नटूरविहि उवदसित्तए ॥ 

तए ण समणे भगव महावीरे गगदत्तेण देवेण एव वृत्ते समाणे गगदत्तस्स देवस्स 
एयमटु नो भाढाई, नो परियाणई, तुसिणीए सचिदुत्ति ॥ 

तए ण से गगदत्ते देवे समण भगव महावीर दोच्चं पि तच्चं पि एवं व्यासी- 
तुन्भे ण भते । सव्व जाणह्‌ सव्व पासह्‌, सव्वन्नो जाणहं सव्वभो पासह्‌, स्वं 
काल जाणह सत्वं काल पास्‌, स्वे भावे जाणह्‌ सव्वे भावे पासह्‌ । 

जाणति ण देवाणुपिया । मम पुचव्वि वा पच्छा वा॒ममेयसूवं दिव्वं देविडिढ 
दिव्यं देवजुड्‌ दिव्व देवाणुभाव लद्धं पत्तं अभिसमण्णागयं ति, त इच्छामि णं 
देवाणुप्पियाम भत्तिपुव्वग गोयमातियाण समणाणं निरगथाण दिव्वं देविड्ढि 
दिव्वं देवजुड दिव्व देवाणुभाव दिव्वं बत्तीसतिवद्ध ॒नटूर्विहि उवदसित्तए त्ति 
६ ° जाव बत्तीरतिबद्ध नदुविहि उवदसेति, उवदसेत्ता जाव! तामेव दिसं 
पड्गिए ॥ 





२ सं° पा०--एव जहा सूरियाभो । * २. राय० सू० ६५-१२०। 


७२६ 


भगव 


६४. भतेति ! भगव गोयमे समण भगव महावीरः श्वदद्‌ नमसद, वदितत 


नमसित्ता° एव वयासी-गगदत्तस्स ण भते ! देवस्स सा दिव्वा देविङ्ढी दिव्वा 
देवञ्जुतो' श्दिष्वे देवाणुभावे कटि गतते ? कदि ° भ्रणुप्पविहुं ? 

गोयमा ! सरीर गए, सरीर भ्रणुष्पविदुं, कूडागारसालाद््रितो जाव, सरीर 
श्रणुप्पविदं । ग्रहो ण भते ! गगदत्ते देवे यदहिदिढएु "“महज्जुदए महव्बले 
महायसे ° महेसक्वे ॥ 


गंगदत्तदेवस्स पुव्वभव-पद 


६५. 


गंगदत्तेणं मते। देवेण सा दभ्वा देविडढी सा दिव्वां देवज्जुती से दिवे देवाणुभागे 
किण्णा लद्धेः ? °करिण्णा पत्ते ? किण्णा श्रभिसमण्णागए ? पृन्वेभवे के 
भ्रासी ? किनामएवा? किंवा गोत्तेणं? 

कयरसि वा गामंसि वा नगरसि वा निगमंसिवा रायहाणीए वाखेडंसिवा 
कञ्वडसि वा मडंबसि वा पदटूण॑सि वा दोणमुहसि वा भ्रागरंसि वा आसमसि वा 
संवाहंसि वा सण्णिवेससि वा ? 

किवादच्वा? किवाभोच्वा? किवा किच्चा? कि वा समायरित्ता? 
केस्स वा तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा भ्रतिए एगमवि भ्रारि 
घम्मियं सुवयण सोच्चा निसम्म जण्ण गंगदत्तेण देवेण सा दिव्वा देविद्ढी सा 
दिन्वा देवर्जुती से दिव्वे देवाणुमागे लद्धे पत्ते ° अ्रभिसमण्णागए ? 


६६. गोयमादी ! समणे भगव महावोरे भगव गोयम एवं वयासौ-एवं खलु 


६७. 


गोयमा ! तेण कालेण तेण समएण इहेव जनवुदीवे दीवे भारहे वासे हत्थिणापुरे 
नाम तगरे होव्या-वण्णो'। सहसबवणे उनज्जाणे-वण्णग्रो°। तत्थण 
हत्थिणापुरे नगरे गंगदत्ते नाम गाहावती परिवसति--श्रङ्ढे जाव” वहुजणस्सं 
श्रपरिभरुए ॥ 

तेण कालेण तेण समएण मुणिसुग्वए भ्ररहा श्रादिगरे जाव' सव्वण्णू सव्वदरिसी 
श्रागासगएणं चक्केण“, शग्रागासगएण छत्तेण, श्रागासियाहि चामराहि, 
ग्रागास फालियामएण सपायवीढेण सीहासणेण, धम्मज्फएण पृरग्नो ° पकडिढ- 
ज्जमाणेणं-पकडिढञ्जमाणेण सीसगणसंपरिवृङे पुव्वाणुपुष्वि चरमाणे गामाणु- 





१. स० पा०-महावीर जाव एवे । ६. भो° सू० १। 

२. सण प्रा०--देवज्जुती जाव अणुप्पिहं । ७. भ० ११।५७। 
३. रायण सू० १२३। ८, भ० २।६४। 

४. सं० पा०-महिडिढए जाव महेसक्चे । ६ भ० १।७। 


५. सं° पा०--लद्धे जाव गगदत्तेण देवेण सा १०. स० पा०--चककेशा जाव पकडिदज्ज ° । 
द्वा देविड्ढी जाव अभिसमण्णागषए्‌ । 


। 


सोलसमं सत्त (पचमो उदो) ७२१ 


1 


६८ 


६९. 


७१ 


गामं" %टद्ज्जमाणे सुसुहेणं विहरमाणे जेणेव हत्थिणापूरे नररे° जेणेव 
सहसववणे उज्जाणे जाव विहरति । परिसा निग्गयरा जाव पज्जुवासति ॥ 

तए ण से मगदत्ते गहावती इमोसे कहाए लद्धं समागे हदुतुद्रं ण्टाएः 
कयवलिकम्मे जाव, अप्पमहुग्ाभरणालकियसरीरे साश्रो गिहा्रो पडिनिक्- 
मति, पडिनिक्लमित्ता पायविहारवारेण हृत्थिणापुर' नगरं मज्फमज्मेणः 
निमगच्छति, निगच्छित्ता जेणेव सहुसववणे उजञ्जाणे जेणेव मुणिसुव्वए भ्ररहा 
तेणेव उवागच्छई, उवागच्छित्ता मुणिसुव्वयं भररहं तिक्छृत्तौ भ्रायाहिण- 
पयाहिणं करेइ जाव त्िविहाए पज्जुवासणाए पज्जुवासति ॥ 

तए ण मुभिसुव्वए श्ररहा गगदत्तस्स गाहावतिस्स तीसे य महतिमहालियाए 
परिसाए धम्म परिकहंइ जाव! परिसा पडिगया । 


. तए ण से गरगदत्ते गाहावती मुणिसुव्वयस्सं अरहुमो अतियं धम्म सोच्चा 


निसम्म हतुं उद्राए उदरंति, उदत्ता मुणिसुव्वय अर्ह दई नमस, वदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी-सदृहामि ण मते ! निग्गथ पावयण जाव" से जहेयं 
तुम्मे चदह्‌, ज नवर देवाणुप्यिया ! जपतत कुडवे ठउवेमि, तए ण श्रह्‌ 
देवाणुप्पियाण प्रतिय म्‌डे^ ०भवित्ता गारा श्रणगारिय ° पन्वयामि 
प्रहासुहे देवाणुप्पिया । मा पडिवध ॥ 

तए ण से गगदत्ते गाहावई मुणिसुव्वएण अररह्या एव वृत्ते समाणे हतु 
मुणिभुव्वय श्ररह वदद नमसई, वदित्ता नमसित्ता मुणिसुन्वयस्स श्ररहघ्नौ 
भ्रत्तियाग्नो सहसववणाग्रो उज्जाणाओ्रो पडिनिक्खमति, पडिनिक्छमित्ता, जेणेव 
हत्थिणापुरे नगरे जेणेव सण गिह तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता विलं श्रसण- 
पाण^-°लाइम-साइम ° उवक्खडावेति, उवक्लडाचेत्ता मित्त-नाद्-नियग५- 
°सयण-सवधि-परियणं ° ग्रामतेति, आमतेत्ता तग्रो पच्छा ण्हाए जहा पूरणे जाव" 
ज्पत्त कुवे ठवेति । त मित्त-नाइ"-°नियग-सयण-सवधि-परियण ° जेहुपुत्त 
चे प्रापुच्छद्‌, आपुच्छत्ता पृरिससहस्सवाहणि सयं दहति, दषित्ता मित्त-ताई- 





१. स° पार--गामाणुगाम जाव जेणेव । ८, ओ० सू० ६९ । 

२. भ० १७] ६. मओ० सु° ७१-७६॥ 

३. गो° सु० ५२ १०. भ० २।५२। 

४. जाव (ख, स) । ११. स॒० पा०--मुडे जाव पव्वयामि 1 

५ भ० २।९७। १२ स पा०-पाण भावं उवक्खडावेति । 
६ हत्थिएपुर (अ, म); इत्थिणाउर (ता, व); १३. स° पा०--नियग जाव भमतेति । 


हत्थिणागपुर (स) 1 १४ भ० ३।१०२॥। 
७, मन्मेण २ (अ,ख,ता, वे, म) ] ११५. सं° पा०--नाई्‌ जव जेदुपुत्ते । 


७२६ 


मगवई 


नियग'-श्सयण-संबंधि ° -परिजणेणं जेदुपुत्तेण य समणुगम्भमाणमगे सन्विड्दीए 
जाव दुदुहि-निग्घोसनादित सवेण हत्थिणागपुरं मज्ममञ्ेण निर्गच्छ, निमा- 
च्छित्ता जेणेव सहस बवणे उज्जाणे तेणेव उवागच्छद्‌, उवागच्छित्ता छत्तादिते 
तित्थग रातिसए पासति । एव जहा उहायणे जाव सयमेव भ्राभरणे ्रोमुयद, 
भ्रोमुदत्ता सयमेव पचमद्टिय लोय करेति, करेत्ता जेणेव भूणिसुव्वए रहा एवं 
जहेवं उदायणे तहेव पव्बइए, तहेव एक्कारस भ्रगाई अटिज्जई जाव" मासियाए 
संलेहणाए भत्ताण भूते, भूसेत्ता सर्व भत्तादं भ्रणसणाए वेदेति, चेदेत्ता 
भ्रालोदय-पडिक्कते समाहिपत्तं कालमासे काल किच्चा महासुक्के कप्ये महा- 
सामाणे विमाणे उववायसभाए देवसयणिज्जसि जाव" गंगदत्तदेवत्ताए उववन्ते ॥। 


७२. तए णं से गगदत्ते देवे श्रहुणोववन्नमेत्तए समाणे प चविहाए पञ्जत्तीए पज्जत्त- 
भावं गच्छति, [तं जहा-भ्राहारपज्जत्तीए जाव, भासा-मणपज्जत्तीए |* एवं 
खलु गोयमा ! गगदत्तेण देवेणं सा दिव्वा देविडढी शसा दिव्वा देवज्जुती से 
दिव्वे देवाणुमागे लद्धे पत्ते ° श्रमभिसमण्णागए ॥ 

७३. गगदत्तस्स ण भते ! देवस्स केवत्तिय काल ठिति पण्णत्ता ? 
गोयमा ! सत्त रस सागरोवमाईं ठिती पण्णत्ता ॥ 

७४. गंगदत्ते ण भते ! देवे ताभ्रो देवलोगाभ्रो भ्राउक्डएणः *मवक्छएणं ठिद्क्लएणं 
भरणंतरं चयं चता कहि गच्छिहिति कहि उववज्जिष्िति ? 
गोयमा ! ° महाविदेहे वासे सिज्भिहिति जाव" सव्वदुक्साण भ्रत काहिति ॥ 

७५, सेवं भते ! सेव भते ! त्ति" ॥ 

बटो उदेसो 

सुविण-पदं 

७६. कंतिविह ण भंते ? भुविणदसणे" पप्णत्ते 
गोयमा ! पंचविहे सुविणदंसणे पण्णत्ते, तं जहा--ग्रहातच्चे, पताणे, 
चितासुविणे, तन्विवरीए, भव्वत्तदंसणे" ॥ 

१, स° पा०-नियग जाव परिजणेण 1 ८. सं° पा०-देविददी जाव अभिसमण्णागए । 


ठ 4 +< ० ~ 


* भ° ६।१८२ । £. स० पा०-आउक्खएणं जाव महाविदेहे । 
, भण १३११७ । १०. भ० २।७३। 

„ भ० १११११०८; ६।१५०, १५१ ११. भ० १५१} 

„ भ० ३।१७। १२. सुमि ° (भ) । 

„ भ० २३।१७। १३. भ्रवत्त ° (अ, क, ख, ब) । 

, असौ कोष्ठकवत्िपाो व्यास्यांशः प्रतीयते । 


सोलममं सतं (चट उदेसो) ७२७ 


७४७. 


७८. 


७६. 


८१. 


८२. 


८३. 
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८१. 


८६. 


सतते णं भते ! सुविणं पासति ? जागरे सुविणं पासति ? सप्तजागरे सुविणं 
पासति ? 

गोयमा 1 नो सुते सुचिण पासत्ति, नो जागरे सुविण पासति, सूत्तजागरे सुविणं 
पासति 1 

जीवा णं भते ! कि पुत्ता ? जागरा ? सुत्तजागरा ? 

गोयमा ? जीवा सूत्ता वि, जागरा वि, सुत्तजामरा चि 

नेरद्याण भते ! कि सृत्ता-पुच्छा । 

गोयमा ! नरया सुक्ता, नो जागरा, नो सूत्तजामरा । एवं जाव, चरिदिया ॥ 
पचिदियत्तिरिक्छजोणिया ण भते ! किं सुत्ता--पुच्छा । 

गोयमा ! सूत्ता, नो जागरा, सृत्तजागरा वि । मणुस्सा जहा जीवा ! वाणम॑तर- 
जोइसिय-वेमाणिया जहा नेरइया ॥ 

सवृडे ण भते ! सुविणं पासति ? भ्रसंवृडे सुविण पासति ? सवृडासंवृडे सुविणं 
पासति ? 

गोयमा { सवुडे वि सुविणं पासति, ्रसंवुडे वि सुविणं पासति, संवडासवृडे 
वि सुविण पासति । सवृडे सुविणं पासति भ्रहातच्चं पासति । असवृडं सुविणं 
पासति तहा वा त होज्जा, श्रष्णहा वा तं होज्जा । संवृडासवृडे सुविणं पासति 
**तटा वा तं होज्ज, भ्रण्णहा वा तं होज्जा° ॥ 

जीवा णं भते ! कि सवृडा ? अ्रसंवुडा ? संवडासंवृडा ? 

गोयमा ! जीवा सवुडा वि, भ्रसंवडा वि, संवृडासंव्‌ ड! वि । एव जहेवं सुत्ताणं 
दडग्रो तहेव भाणियन्वो ॥ 

कति णं भते ! सुविणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! वायालीस सुविणा पण्णत्ता ॥ 

कति णं भते ! महासुविणा प्ष्णत्ता ? 

गोयमा ! तीसं महासूविणा पण्णत्ता 11 

केति णं भते 1 सब्वसुविणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! वावत्तरि सव्वसुविणा पण्णत्ता 11 

तित्यगरमायरो णं भते ! तित्थगरंसि गव्मं वक्कममाणंसि कति महासुविणे, 

पासित्ता णं पडिचृज्मंति ? 

गोयमा ! तित्थगरमायरो तित्थगरसि गन्मं वक्कममाणंसि एषएसि तीसाए 

महासुविणाणं इमे चोदूस महासुविणे पासित्ता णं पडिवृरज्फंति, तं जहा--ग्रय- 

उसम जाच' सिह च 





१. पू० १०२1 ३. महासुविे विरो (अ, क, ख, ता, व) । 
२. सं० पा०--एवं चेव ¦ ४. भ° ११।१४२। 


4 ॥ भगवद 


८७. चक्करवह्टिमायरो ण मते । चककर्वाटुसि ग्भ वककरममाणसि कति महासुषिणे 
पासित्ता ण पडवुज्छति ? 
गोयमा ! चक्कवर्मायरो चक्कवहुिसि ग्भः वव्केममाणसि एएसि तीसाए 
महासुविणाणःशदमे चोदस महासुविणे पासित्ता ण पडिवुन्फति, त जहा-- 
गय-उसभ ° जाव सिहि च 

८८. वासुदेवमायरो णं - पृच्छा । 
गोयमा ! वासुदेवमायरो* शवासुदेवसि गन्भ्‌ ° वक्कममाणसि एएसि चौद्‌- 
स्ट महासुविणाण श्रण्णयरे सत्त महासृविणे पासित्ता ण पडिबुर्मति ॥ 

८९. बलदेवमायरो- पुच्छा । 
गोयमा ! बलदेवमायरो जाव एएसि चोहसण्हं महासुविणाण श्रण्णयरे चत्तारि 
महासुविणे पासित्ता ण पडिबुज्फति ॥ 

६०. मंडलियमायरो ण भते ! -पुच्छा 1 
गोयमा ! मंडलियमायसो जाव एएसि बोहरण्ह महासुविणाणं श्रण्णयर एग 
महासुविण 'पासित्ता ण" पडिवुज्मति ॥ 

भगवश्रो महासुविण-दं सण-पदं 

६१. समणे भगव महावीरे छउमत्थकालियाए म्रतिमराइयंसि इमे दस महासुविणे 
पासित्ता णं पडिवृद्धे, तं जहा-- 

१. एगं च णं महं घोरखूवदित्तधरं तालपिसाय सुविणे परालियं पासित्ता ण 
पडिबुद्धे । 
२. एगं च णं महू सुक्किलपक्लगं पुसकोदलगं' सुविणे पासित्ता ण पडिनवुद्धे। 
३. एग च णं महू चित्तविचित्तपक्छग' पुसकोदइलग सुविणे पासित्ता ण पडिनुदधे । 
४. एगं च ण महं दामदुगं सव्वरयणामय सूविणे पासित्ता ण पडिबुद्धे । 
५. एम च णं महं सेय मोवग्गं सूविणे पासिता णं पडवुद्धे । 
६. एशं च णं महं पउमसरं सव्वभ्नो समता कुसुमिय सुविणे पासित्ताणं 
पडिनुद्धे । 
७. एगं च ण महं सागरः उम्मीवौयीसहस्सरकलियं भूयाहि तिण्ण सुविणे 
पासित्ता ण पडिबुद्धे 
८. एग च ण मह्‌ दिणयरं तेयसा जलतं सूविणे पासित्ता ण पडनुदधे । 

१, जाव (गःख, म); जावे गन्भं (क,ता, ४. जाव (अ, क,ख,ता,व,म, स) । 

व, स) ) ५. पूसकोइल (अ, क, ख, ता, व} । 
२, सं० प्र०-एव जहा. तित्थगरमायरो जावे ¦ ६. चित्तपक्लगं (क, ता} । 
३. सं° पा०--वासुदेवमायरो जाव वक्कम ° । ७, महासागर (भ) । 





सोलसमं सत (चरो उदेसो) ९, 


€ एम च ण मह्‌ हुरिविरुलियवण्णाभेण नियगेण ्रतेण माणुसुत्तर पव्वयं सव्वश्नो 
समता ्रवेदिय परिवेदिय सुविणे पासित्ता णं एडिनवुदधे । 

१० एगं च णं मह्‌ मदरे पव्वए मदरचूलियाए उवरि सीहासणवरगय भ्रप्पाण 
सुविणे पासित्ता ण पडवुदधे 1 

१. जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह घोरखूवदित्तधर तालपिसाय सुविणे 
प्राजियं पासित्ता णं पडिबुद्धे, तण्ण समणेणं भगवया महावीरेण मोहणिज्जे 
1 मूलाय उराईए्‌ । 

२. जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह सुविकिल'शपक्छग पृसकोईलग सुविणे 
पासित्ता ण पडिबुदधे, तण्ण समणे भगव महावीरे सुक्कज्छाणोवगए विहरति । 
३ जण्णं समणे भगव महावीरे एग मह॒ वित्तविचित्त'*पक्छग पुसकोदलग 
सूविणे पासित्ता ण ° पडवुद्धे, तण्णं समणे भगव महावीरे विचित्त ससमयपर- 
समदय दुवालसग गणिपिडग श्राधवेति पण्णवेति परूवेति दसेति निदसेति 
उवदसेति, त जहा-भ्रायार, मूयगड जाव दिद्धिवाय' । 

४. जण्ण समणे भगव महावीरे एगं मह्‌ दामदुगं सव्वरयणामय सुविणे पासिता 
ण पडवुद्ध, तण्ण समणे भगव महावीरे दुविहे धम्मे पण्णवेति, त जहा- ग्रगार- 
धम्म वा, म्रणगारधम्मं वा । 

५ जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह सेयं गोवगग"भसुविणे पासित्ता ण° 
पडिवुदधे, तण्ण समणस्स॒ भगवश्रो महावीरस्स चाउव्वण्णादण्णे समणसषे, त 
जहा--समणा, समणीभ्रो, सावया, सावियाग्रो 1 

६ जण्ण समणे भगव महावीरे एगं मह्‌ पउमसर^ °सव्वभ्रो समता कुसुमिय 
सुविणे पासित्ता ण ° पडिवृद्ध, तण्ण समणे भगव महावीरे चउग्विहे देवे 
पण्णवेति, त जहा--मवणवासी, वाणमत्तरे, जोतिसिए, वेमाणिए ] 

७. जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह सागर' *उम्मीवीयीसहस्सकलियं भूयाहि 
तिण्ण सुविणे पासित्ता णं ° पडिवुद्ध, तण्ण समणेणं भगवया महावीरेणं म्रणा- 
दीए रणवदगगे° श्दीहमद्धे चाउरते° ससारकतारे तिण्णे+ | 

५. जण्ण समणे भगवं महावीरे एग मह्‌ दिणयर" ®तेयसा जलतं सुविणे पासित्ता 


१, स० प्०---पूक्करिल जाव पडिवुदधे । ७. स° पा०--सागर जाव पडिवुदधे । 

२. स० पा० --चित्तविचित्त जाव पद्ध! ५. ्रणवतम्गे (व); स० पा०-अरावदरे जाव 
३ भ० २०।७६। ससार ०। 

४. दिष्टिवात (अ, ब); दिद्टिकाद (ता) 1 ६. नित्थिण्णे (म) } 

५. स पा०--गोकगग जाव पिव । १०. स० परा°--दिणयर जाव पडिुद्ध । 


६. सं० पर०--पडमसर जाव पडिवुदधं । 


७३० 


भगवद 


ण ° पडडबुद्धे, तण्णं समणस्स भगवश्रो महावीरस्स ्रणते श्रणुत्तरे' °निव्वाघाए 
निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे ° केवलवरनाणदंसणे समुप्पनने । 

€. जण्ण समणे भगव महावीरे एग मह्‌ हसिरुलियवण्णाभेण नियगेणं श्॑तेणं 
माणुसृत्तर पन्वय सब्वग्रो समता भ्रावेिय परिषेढिय सुविणे पासित्ता णं ° 
पडिनबुद्ध, तण्णं समणस्स भगवग्रो महावीरस्स भ्रौ राला कित्ति-वण्ण-सद्-सिलोया 
सदेवमणुयासुरे लोए परिभमति--इति खलु समणे भगव महावीरे, इति खलु 
समणे भगव महावीरे । 

१०. जण्णं समणे भगव महावीरे मदरे पव्बए मंदरचूलियाए' *उरवार सीहासण- 
वरगय श्रप्पाण सुविणे पासित्ता णं° पडिनबुद्धे, तण्ण समणे भगवं महावीरे 
सदेवमणुयासुराए परिसाए मञ्फगए केवली" धम्मं भ्राधवेति' शपण्णवेति 
परूवेत्ि दसेति निदसेति ° उवदसेति ॥ 


सुविण-फल-पदं 


६२ 


९३. 


६४. 


६५. 


इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एगं महं हयपति वा गयपति वा. श्नरपति वा 
किन्तरपति वा किपुरिसपति वा महोरगपति वा गंधव्वपति वा ° वसभपति 

वा पासमाणे पासति, द्रूहमाणे दहति, द्रूढमिति भ्रप्पाणं मन्नति, तक्सलणामेव 

बुज्ति, तेणेव भवगगहणेण सिज्मति जाव" सव्वदुक्खाणं अतं करेति ॥ 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एगं महं दामिणि" पारईदणपडिणायतं दुहश्नो समुद 

पुटं पासमाणे पासति, सवेल्लेमाणे संवेल्लेद, सवे्लियमिति श्रप्पाणं मन्नतत, 

तक्लणामेव बुज्मःति, तेणेव भवगगहणेणं सिज्फति जाव सब्वदुक्खाणं श्रतं 

करेति ॥ 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एगं मह्‌ रज्जु पार्ईणपडिणायतं दुह्र लोग॑ते पुटं 

पासमाणे पासति, छिदमाणे छिदति, छिन्नमिति* भ्रप्पाणं मन्तति, तक्ठणामेव 

बुज्फति, तेणेव भवग्गहणेणं सि्भति जाव सव्वदुक्खाण श्रतं करेति ॥ 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एगं महं किण्हुसुत्तगं वा" श्नीलसुत्तगं वा लोहिय- 

सुत्तगं वा हालिदसुत्तगं वा° सुविकलसुकत्तगं वा पासमाणे पासति, उग्गोवेमाणे 





५४९ ५५ ~€ > 


सण पा०~-गयपति वा जाव वसभप॑ति । 


, स० पा०--अणुत्तरे जाव केवल ० । ६ 

. सं पा०--हरिवेरलिय जाव पिदधे । ७ भ० १।४४। 

, सं° पा०--मदरचृन्लियाए जाव पडवुद्धे । 5. दाम (ख) । 

, केवलीण (क); केवलिपण्यत्तं (ठा° ६. तक्छणामेव अप्पाण (ल); तव्लणा चेव (ता) 
१०।१०३) १०. चिदणमिति (ता) । 


, स० पा०--आधवेत्ि जाव उवदसेति 1 ११. सं° पा०~-किष्हुसुत्तगं वा जाव सुकल ० । 


सोलसम सत (खट्रो उदेषो) ७३१ 


६६ 


६७ 


६८ 


६६ 


१००. 


१५१ 


९९९ 


१०३. 


उग्गोवेति, उगगोवितमिति अप्पाणं मन्तति, तक्खणामेव वुज्फति, तेणेव भवम्ग- 
हणेणं सिज्फति जाव सब्वदुक्लाण भरतं करेति ।। 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग महं ्रयरासि वा तंवराि वा तउयरासि वा 
सीसगरासि वा पासमाणे पासति, दुरहमाणे दुरुहति, दुरूढमिति श्रप्पाणं 
मन्तति, तक्खणामेव बुज्णति, दोच्चे भवग्गहणे सिञ्छति जाव सव्वदुक्खाण 
मरत करेति ॥ 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग महं हिरण्णधासि वा सुवण्णरासि वा रयण- 
रासि वा वईररासि वा पासमाणे पासति, दुरुहमाणे' दुहि, दुरूढमिति 
मरप्पाण मन्ति, तक्खणामेव बुज्मति, तेणेव भवग्गहृणेणं सिज्फति जाव 
सव्वदुक्खाण श्रत करेति 1 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग मह तणरासि वा "कटुरासि वा पत्तरासि 
वा तयरासि वा तुसरासि वा भुसरासि वा गोमयरासि वा० श्रवकररासिवा 
पासमाणे पासति, विव्खिरमाणे विक्खिरति, विक्खिण्णमिति भ्रप्पाणं मनन्ति, 
तक्खणामेव बुज्छति, तेणेव भवगगहणेण सिज्फति जाव सब्वदुक्खाण श्रतं 
करेति ॥ 

इत्थी वा पुर्सि वा सुविणते एग मह्‌ सरथम वा वीरणथभवा वसीमूलथभं वा 
वल्लीमूलथम्‌ वा पासमाणे पासति, उम्मूलेमाणे उम्मूलेति, उम्मूलितमिति 
अप्पाणं मन्तत्ति, तक्लणामेव बुज्छति, तेणेव भवग्गहुणेण सिज्मति जाव सम्ब- 
दुक्छाण श्रत करेति 11 

इत्थी चा पुरिसे वा सुविणंतते एग मह खीरकुभम वा दधिकूमं वा धघयकुभं वा 
सधृकरुभम वा पास्षमाणे पासत्ति, उप्पाडेमाणे उप्पाडेति, ` उप्पाडितमिति 
गरप्याणं मन्नति, तक्खणामेव बुज्फति, तेणेव भवरगहणेण सिज्फति जाव 
सव्वदुक्खाण मरत करेति ॥ 

इत्यी वा पूरिते वा सुविणते एग महं सुरावियडकभ वा सोबीरवियडक्‌भं वा 
तेल्लकम वा वसाकूभ वा पासमाणे पासति, भिदमाणे भिदति, भिन्नमिति 
भरप्पाण मन्तति, तक्छणामेव वुज्मति, दोच्चे भवग्गहणे सिज्छति जाव सन्वे- 
दुक्छाणं ्रत करेति 11 

इत्थी वा पुरिसे वा सुविणते एग मह॒ पउमसरं कुसुमिय पासमाणे पासति, 
भ्नोगाहमाणे भरोगाहति, भ्रोगाढमिति भ्रप्पाण मन्नति, तक्खणामेव वुज्फति, 
तेणेव भवगगहुणेण सिज्छति जाव सव्वदुक्खाण अत करेति ॥ 

इत्थी वा पूरिते वा सुविगते एग महं सागर उम्मीवीयी सहस्सकलियेः पासमाणे 





१. दुरूहमाणे (र, ख, स} । ३. उम्मीवीयी जाव कलियं (ब, क, ख, ता, व, 
२, ° पा०--जहा तेयनिसम्गे जाव भवकररासि। म, स} । 


७३२ 


१०५४. 


१०५. 


भगव 


पासति, तरमाणे तरति, तिण्णमिति श्रप्पाण मन्नति, तक्लणामेव वुज्भति, 
तेणेव भवगगहणेण सिज्फति जाव सब्वदुक्लाण श्रतं करेति ॥ 

इत्थी वा पुरिमे वा सविते एग महु भवण सव्वरथणामय पासमाणे पासति, 
प्रणुप्पविसमाणे ्रभुप्पविसति, अ्रणुप्पविटुमिति अप्पाण मन्नति, तक्खणामेव 
तुज्मति, तेणेव मवग्गहणेण सिज्छति जाव सव्वदुक्छाण्‌ ग्रत करेति ॥ 

इत्थी वा पृरिसे वा सुतिणते एग महं विमाण सव्वरयणामय पासमाणे पासति, 
दूहमाणे दहति, दरूढमिति अप्पाणं मन्नति, तक्वणामेव वुज्छति, तेणेव भवगग- 
हृणेण सिन्फति जाव सब्वदुक्खाण अत करेति ॥ 


गंध-पोग्गल-पवं 


१०६. 


१०७. 


१०८. 


अह्‌ भते ! कोटरुपुडाण वा जाव" केयदपुडाणम वा भ्रणुवायसि उन्भिज्जमाणाण 
वाः भ्निन्िज्जमाणाण.ग उविंकरिज्जमाणाण वा विकिकिरिज्जमाणाणवा° 
ठाणाओ वा उण सकामिज्जमाणाण कि कोद वाति जाव केयई वाति ? 
गोयमा { नो कोटं बाति जाव नो केयई वाति, घाणसहगया पोग्गला वातिः ॥ 
सेवं भते ! सेव भते ! ्ति^॥ 


नप 
सत्तमो उदेसो 
कतिविहै ण मंते ] उवश्रोगे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दविहे उवग्रोगे पण्णत्ते, एव जहा उवभोगपद! प्ण्णवणाए तहैव 
निरवसेस नेयव्व", पासणयापदं" च नेयव्वः ।। 


१०६. सेवं मते !¡ सेवं भते ! ति“ ॥ 


१. रार्य० भण ३०। ४ भ० १।५१। 

२. स० पा०~-उन्मिज्जमाणाण वा जावे ६. प० २६ 
ठाणाभो, रायपसेणद्यसुत्ते (३०) उन्मिज्ज- ७. भाणियव्व (स) । 
माणाण' इत्यादीनि पदानि किञ्चिदधिकानिं ५. पासणापद (ब, क, ख, ता, ब, म), प० ३०। 
भिन्तान्यपि च लभ्यन्ते । ~ &. निरवसेस नेयव्व (स) । 

३. केयती (अ, क, स, स) । १०. भण १।५१। 

४. वाति (अ,क, व, म, स) } 


सोलसम सतं (अद्रुमो उदैसो) ७३३ 


अदट्‌टमो उदेसो 


लोगस्छ चरिमंते जीदाजीधादिसः्यख-पदं 


११५. 


१११ 


११२९ 


११३ 


११४. 


केमहालए" ण भते । लोए पण्णत्ते ? 

गोयसा ! भहतिमहाचए लोए पण्णत्ते, जहा वारसमसए तहैव जावः 
्रससेल्जाभो जोयणकोडाकोडीश्रो परिक्डेवेण ॥ 

लोयस्स ण भते । पुरत्थिमिल्ले चरिमते कि जीवा, जीवदेसा, जीवपदेसा, 
श्रजीवा, श्रजीवदेसा, ग्रजीवपदेसा ? 

गोयमा ! नो जीवा, जीवदेसा वि, जीवपदेसा वि, जीवा वि, भ्रजीवदेसा वि, 
अ्रजीवपदेसा वि । जे जीवदेसा ते नियम एगिदियदेसा य, भ्रहुवा एगिदियदेसा 
य बेहदियस्स य देसे-एवं जहा दसमसए श्रगेयी दिसा तहैव, नवर-देसेसु 
श्रणिदियाण श्रादत्लविरहिभरो । जे भ्रूवी श्रनीवा ते छव्विहा, ्रद्धासमयो 
नत्थि सेस त चेव निरवसेस" ।! 

लोगस्स ण भते ! दाहिणित्ले चरिमते कि जीवा ? एव चेव । एवं पच्वत्थि- 
मिल्ले वि, उत्तरितल्ले वि ॥ 

लोगस्स ण मते ! उवरिल्ले चरिमते कि जीवा -पुच्छा । 

गोयमा ! नो जीवा, जीवदेसा वि जाव श्रजीवपदेसावि। जे जीवदेसा ते 
नियम एगिदियदेसा य अ्रणिदियदेसा य, श्रहुवा एगिदियदेसा य श्रणिदियदेषा 
य बैददियस्स^ य देसे, श्रहवा एगिदियदेसा य श्रणिदियदेसा य वेइदियाण यं 
देसा, एव मज्भित्लविरहिभरो जाव पचिदियाण ! जे जीवप्पदेसा ते नियमं 
एमिदियप्पदेसा य अरणिदियप्पदेसा य, हुवा एगिदियप्पदेसा य श्रणिदियप्पदेसा 
य वेददियस्स पदेसा य, ग्रहवा एगिदियप्पदेसा य भ्रणिदियप्पदेसा य बेइदियाण 
य पदेसा, एव भ्रादित्लविरहिमो जाव पचिदियाण । भ्रजीवा जहा" दसमसए 
तमाए तहेव नि रवसेस ॥ 

लोगस्स ण भते । हेद्िल्ले चरिमते कि जीवा--पृच्छा । 

गोयमा । नो जीवा, जीवदेसा वि जाव श्रजीवपदेसा वि, जे जीवदेसा ते नियमं 
एगिदियदेसा, श्रहवा एगिदियदेसा य ॒वेददियस्स देसे, श्रहुवा एगिदियदेसा य 
बेददियाण य देसा, एव भज्भिल्लविरहिमरो जाव अ्रणिदियाणं । पदेसा प्राइत्ल- 


१. किमहालए (अ, क, ख, ता, म, स} । ५. नितमं (व) 1 
२. भ० १२१३०, २।४५ । ६. वेवियस्स (म, स) 1 
२. भ० १०६] ७. भ० १०।७। 


४. सव्व (अ,क, ता, व, स) । 


७२४ 


भगवेई 


विरदिया सब्वेसि जहा पुरत्थिमिल्ले चरिमंते तहैव । भ्रजीवा जहेव उवरित्ते 
चरिमंते तहेव ॥ 


११५. दमीसे णं भते । रयणप्पभाएपुदढवौएपुरत्यमित्ले चरिते कि जीवा पृच्छा ! 


गोयमा ! नो जीवा, एवं जहेव लोगस्स तहैव चत्तारि वि चरिमंता जाव उत्त- 
रिल्ले, उवरित्े तहैव, जहा" दसमसए विमला दिसा तहेव निरवसेसं । हेदितमे 
चरिमते जहेव लीगस्स हद्विल्से चरिमते तहेव, नवर देसे पर्िदिएसु तियभगो 
सि सेस त चेव । एवं जहा रयणप्पभाए चत्तारि चरिमंता मणिया एव सक्कर- 
प्पाए वि ! उवरिम-हेदत्ला जहा रथणप्पभाए हदले । एवं जाव श्रहसत्तमाए। 
एवं सौहम्मस्स वि जाव अच्चुयस्स । गेवेज्जविमाणाण एवं चेव, नवर~उवरिम- 
हद्विस्वेसु चरिमतेसु देसेसु पचिदिथाण वि मज्भित्लविरहिभरो चेव, सेस तहेव । 
एवं जहा गेवेज्जविमाणा तहा भ्रणुत्तरविमाणा वि, ईसिपन्मारा वि ॥ 


परभाणुपोग्गलस्स गति-पदं 


११६. 


परमाणुपोगगले णं भ॑ते ! लोगस्स पुरस्थिमित्लाभ्रो चरिमंताश्रो पच्चत्थिमित्लं 
चरिमतं एगसमणएणं गच्छति ? पच्चत्थिमिल्लाभश्रो चरिमताग्नो पुरत्थिमित्लं 
चरिमंतं एगसमणएण गच्छति ? दादहिणित्लाम्रो चरिमंताभ्रो उत्तरिल्लं! श्वरि- 
मत्तं एगसमएणं ° गच्छति ? उत्तरिल्लाश्रो चरिमता्नो दाहिणिल्लं' शवरिम॑ते 
एगसमएणं ° गच्छति ? उवरिल्लाभ्रो चरिमताग्न हैदविल्ल चरिमतं एगसमएणः 
गच्छति ? हेदिल्ला्रो चरिमताभ्रो उवरिल्लं चरिमत एगसमएणं गच्छति ? 
हता गोयमा ! परमाणुपोग्गते णं लोगस्स पुरत्थिमित्लं तं चेव जाव उवरिलं 
चरिमंतं एगसमएण गच्छति ॥ 


कशिरिया-पदं 


१९१४७. 


१. भण 


पुरिसे ण भते ! वासं वासति, वासं नो वासतीति हत्थं वा पायं वा बाहूंवा 
ऊर वा आउटवेमाणे" वा पसारेमाणे वा कतिकिरिए ? 

गोयमां 1 जावं च ण से पुरिसे वास वासति, वास नो वासतीति हत्थं वा पायं 
वावाहंवा उरु वा ्राउटावेति वा पसारेति वा,तावंच णंसे पुरिसे 
कादूयाएः भग्रहिगरणियाए पाओसियाए पारितावणियाए पाणातिवायकिरि- 


याए०--पंचहि किरियाहि पुटं ॥ 





१०।७। ४. एव जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । 


२. स० पा०--उत्तरिट्लं जाव गच्छति 1 ५. आटारेमाे (ता) सवेत्रापि । 


२३. सं० 


पा०--दाहिरिल्लं जाव गच्छति । ६. सं० पा०-काडयाएु जाव पचहि 1 


सोलसमं सततं (नवमो उदेसो) ७३५४ 


श्रलोए गतिनिसेघ-पदं 


११५. देवे णं भ॑ते ! महिडिढए जाव" महेसक्वे लोगते ठिच्वा पू अलोगसि हत्थं वा 
पायं वा वाह्‌ वा ऊरु वा भ्राउटवेत्तए वा पसारेत्तए वा ? 
नो इणटरं समदं ॥ 

११६ से केणटंण भते । एव वृच्वदई-देवे णं महिङिढए जाव महेसक्ते लोगते छिच्वा 
नो पश्र भ्रलोगसि हृत्थ वा शाय वा वाहं वाऊरवा श्रारटवेत्तए वा 
पसारेत्तए वा ? 
गोयमा ! जीवाणं श्राहारोवचिया पोरगला, वोदिचिया पोमला, कलेवरचिया 
पोगगला । पोम्मलामेव पप्य जीवाण य ्रजीवाण य गतिपरियाए ्राहिज्जई । 
श्रसोए ण नेवत्थि जीवा, नेवस्थि पोस्गला । से तेणदुणं गोयमा ! एव वृच्वद्‌-- 
देवे महिदिढए जाव महेसक्ते लोगते च्चा नो पभू भरालोगंसि हत्थं वा पायं 
वा वाह्‌ वा ऊर वा भ्राउटावेत्तए वा° पसारेत्तए वा ॥ 

१२० सेवं भते ! सेव भते ! त्तिः ॥ 


------ 


नवमो उदेसो 
बलिस्स सभा-पद 
१२१. किण्ण' भते ! वलिस्स वहरो्याणदस्स वदरोयणरण्णो सभा सुहुम्मा 
पण्णत्ता ? 


गोयमा ! जंबुरीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण तिरियमसंतेज्जे जहेव 
चमरस्स जाव वायालौस जोयणसहेस्साई भ्रोगाटित्ता, एत्य ण बलिस्स वदरो- 
याणिदस्स वदरोयणरण्णो स्यगिदे नाम उप्पायपव्वए्‌ प्ण्णत्ते । सत्तरस एक्क- 
वीसे जोयणसणए--एव पमाण नहेव त्िगिच्छिक्‌डस्स पासायवडेसगस्स वि त 
चैव पमाण, सीहासण सपरिवार वलिस्स प्रियारेण, अहो तेव", नवर 


१. भ° १।३३९ । ७. यथा तिगिच्छकरटस्य नामान्वर्थाभिधायकं वार 
२. सण पा०--हुत्थ वा जाव पसारेत्तएु । तथाऽस्यापि वाच्य, केरल तिगिच्छकरटात्वः' 
३. प° पा०--तेणटणं जाव पसारेत्तए । भरनस्योत्तर यस्माप्तिगिच्छिपरभाण्युललादी 
४. भ० १।५१। तव सन्ति तेन तिरिच्छदूट शयुच्यत इतयु 
५, कहिण(ब,कख,ता,व्‌,म)। इहं तु सचकेन््रपरमागि तानि सन्तीति वाः 


६. भ० २११८1 रुषकेन््रस्तु रलविक्चेष इति, ततपुनरः 


७३६ भगवेई 


र्यगिदप्पभाईं-स्यगिदप्पभाइ-र्यगिदप्पभाईं । सेसं तं चेव जाव वलिचंचाए 
रायहाणीए श्रण्णेसि च जाव स्यगिदस्स ण उप्पायपव्वयस्स उत्तरे ग छक्कोदि- 
सए तहेव जाव चत्तालीस जोयणसहस्साइ ओ्रोगाहित्ता, एत्थ ण॒ वलिश्स 
वद्रोर्याणदस्स वद रोयणरण्णो बलिचचा नामं रायहाणी पण्णत्ता । एम जोयण- 
सयसहस्स पमाण, तहैव जाव वलिषेढस्स उवव ग्रो जाव श्रायरक्खा सव्वं तहेव 
निरवसेस, नवरं- सात्तिरेग सागरोवम ठिती पण्णत्ता । सेसं त चेव जाव" बली 
वड रोयणिदे, बली वद रोयणिदे ॥ 
१२२. सेवं भते ! सेवं भते ! जाव, विरद ॥ 


दसौ उदेसो 
श्रोहि-पदं 
१२३. कतिविहा णं भ॑ते 1 रोही पण्णत्ता ? 
गोयमा । दुविहा रोही पण्णत्ता । ओोहीपद निरवसेसं भाणियव्वं 
१२४. सेव मंते ! सेवं भते ! जावे" विहर ॥ 


--~---~--~ 


इक्कारसमो उरेो 


दीवकुमारादि-पदं 


१२५. दीवकुमारा ण भते ! सव्वे समाहारा ? सव्वे समृस्सासनिस्सासा ? 
नो इण समहं । एव जहा पढमसए बितियउदेसएु दीवकरुमाराणं वत्तव्वया तहैव 
जाव^ समाउया, समूस्सासनिस्सासा ॥ 


सूतरमेवमष्येय--धे केष्ण भति। एव २ १५१ 

वुच्चई --शुयमिदे-स्यगिदे उप्पायपव्वए ? ३. कतिविहे (थ, क,ख, ता, ब, म, स)। 

गोयमा { स्यगिदेण बहूणि उप्पलाशि ४. १० ३३1 

पउमाईं कुमुयाईं जाव स्थगिदवण्णाइं सय॑गिद- ५. भ० १।५१। 

लेसादं ख्यगिदप्पभाई, से तेण रयगिदे- ६. भ० १।७४, ७१। 

शथगिदे उप्पायपव्वए' त्ति (व) 1 ७. ° निस्सासा । एव नागा वि (अ, ता, व, 
१, भ० २।११०-१२१। म, स) 


सोलसम सत (१२-१४ उदेमा) ७३७ 


१२६. 


१२७. 


१२८ 


१२९. 


१३०. 
१३१. 
१२२. 
१३२. 
१३४. 


दीवकुमाराणं भते ! कति लेस्साग्नो पण्णत्तान्नो ? 

गौयमा ! चत्तारि लेस्साभ्रो प्णत्ताओ, तं जहा--कण्टुलेस्सा, श्नीललेस्सा, 
काउतेस्सा °, तेउलेस्सा ॥ 

एएसि णं भते ! दीवकुमाराणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य॒ कयरे कयरे- 
हितो. *्रप्पा वा ? बहूुया वा ? तुस्ला वा° ? विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ¡ सन्वत्थोवा दीवकुमारा तेउलेस्ता, काउलेस्सा प्रसंवेज्जगुणा, 
नीललेस्सा विसेसाहिया, कण्हुलेस्सा विसेसाहिया ॥ 

एएसि णं भ॑ते ! दीवकुमाराणं कण्हुलेसाणं जाव तेउलेस्साण य कयरे कयरे- 
हितो श्रप्पिडिढया वा ? महिडिढिया वा ? 

गोयमा ! कण्हुलेस्साहितो नीललेस्सा महिडिढिया जाव ॒सब्वमहिडिढया 
तेउलेस्सा ॥ 

सेवं भते ! सेव भ॑ते ! जाव! विहरई ॥ 


१२-१४ उरसा 


उददिकुमारा ण मते ! सव्वे समाहारा ? एवं चेव 11 
सेवं भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 

एवं दिसाकरुमारा वि ॥ 

एवं थणियकुमारा वि ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ! जाव" विहुरई ॥ 





१. सं०° पा०--कण्टुलेस्सा जानं तेरलेस्सा 1 ३. भ० १५१। 


३. सं० पा०--कयररोहितो जाव वितनेसाहिया। ४. भ० १ 1५१1 


सत्तरसमं सतं 
पटमो उदेसो 
नसो सुयदेवयाए भगवर्दए 


१. कुंजर २.संजय ३.सेलेसि, ४.किरिय ध.ईसाण ६,७. पुढवि ०,९. दग १०,११. वाञ। 
१२. एगिदिय १३. नाग॒ १४. सुवण्ण, १५. विज्जु १६,१७. वातम्गि' सत्तरसे ॥१॥ 


हत्थिराय-पदं 


१. रायगिहे जाव एवं वयासी--उदायी णं भ॑ते ! हत्थिराया कर्रोहितो श्रणंतरं 
उव्वष्टित्ता उदायिहत्थिरायत्ताए उववन्ने ? 
 , 1 श्रसुरकुभारेहितो देवेहितो भणंतरं उव्वद्ित्ता उदायिहत्थिरायत्ताए 
उववन्ते । 

२. उदायी णं भ॑ते ! हत्थिराया कालमासे कालं करिच्चा कहि गच्छिहिति ? कर्हि 
उववज्जिहिति ? 
गोयमा] इमसे रथणप्पभाए पुढबीए उक्कोससागरोवमद्वितियंसि' निरयावासंसि 
नेरद्वयत्ताए उववज्जिहिति ॥ 

३. से णं भते ! तश्रोहितो भ्रणंतरं उन्वदटित्ता कहि गच्छिहिति ? कहि उववञ्जि- “ 
हिति ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे सिञ्फिहिति जाव" सव्वदुक्वाणं श्रतं काहिति ॥ 

४. भूयाणंदे णं भते ! हत्थिराया कश्रोहितो भ्रण॑तरं उव्वद्वित्ता भूयाणंदे हत्थिराय- 
त्ताए उववन्ने ? एवं जहेव उदायी जाव श्रतं काहिति ॥ 





१. वायुम (अ, म, स) । ३. शद्वितीयसि (अ, ख, ब, म) 1 
२. भ० १।४-१०। ४. भ० २।७३। 


७३०८ , ^ 


सत्तरसमं सतं (पढमो उदे) ७३६ 


क्रिरिया-पदं 


[द 


क < ० < छ 


५. पृरिसे णं भ॑ते 1 तलमारहृद", आुहित्ता तलाभ्रो तलफलं पचालेमाणे वा 
पवाडेमाणे वा कतिकरिरिए ? 
गोयभा ¡ जावं च ण से पुरिसे तलमारुहई, आरहित्ता तला तलफलं पचालेद्‌ 
वा प्वाडेद वा तावं च ण से पुरिसे काइ्याए जाव! पंचहि किरियादि पुरं! 
जसि पि ण जीवाणं सरीरेहितो तले निब्वत्तिए, तलफले निव्वत्तिए ते वि णं 
जीवा कादयाए जाव पचहि किरया पृष ॥ 


६. अहे णं भते ! से तलफले श्रप्पणो गस्यत्ताए* *भारियत्ताए गस्यसंभायियत्ताए 


भ्रहे वीससाए ° पच्चोवयमाणे जाई तत्थ पाणाई्‌ जाव जीवियाभ्रो ववरोवेति, 
तए" णं भते ! से पुरिसे कतिक्िरिए ? 

गोयमा ! जावं च ण से, तलफले श्रप्पणो गर्यत्ताए जाव जी वियाग्रो ववरोवेति 
तावं च णं से पुरिस कादइयाए जाव चउहि किरियाहि पुदरं ! जेसिपि ण जीवाणं 
सरीररोहितो तले निव्वत्तिए ते वि ण जीवा कादयाए जाव चरहि किरियाहि 
पदा । जसि पि ण जीवाण सरीरेहितो तलफले निव्वत्तिए ते ण जीवा काद्याए 
जाव प्चहि किरियाहि पुटा । जे वि य से जीवा श्रहे वीससाए पच्चोवयमाणस्सं 
उवे वटति ते वि य ण जीवा काइयाए जाव पंचहि किरिया्हि पृडट़ा । 
पुरिसे ण भते ! सुक्खस्स मूलं पचालेमाणे वा पवबाडेमाणे वा कतिकिरिए ? 
गोयमा ! जाव च णं से पुरिसे सक्लस्स मूलं पचालेड वा पवाडेह वा तावं च 
णं से पूरिसे कादयाए जाव पचि किरियार्ह पुटं । जेसि पियणंजीवाणं 
सरीररहितो मूले निव्वत्तिए जाव बीए निव्वत्तिए, ते वि य णं जीवा काडयाए 
जाव पचहि किरि्याहि पुटा \\ 

शह णं मते { से सूले अप्पणो गरूययाए जाव जीवियाभ्ो वनरोवेति, तए णं 
भते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 


* तलमार्मद्‌ (अ, ख, ता, वे, म); ताल° उस" इति पाठेस्ति । ततुसाद्दयादत्रापि 'जावं 


(कं) } च ण॒ से तलफले' इति पाठः सद्धतोस्ति 1 
, भ० १६।११७। ७ तेवि (भ्रिःक्‌, ख,ता, व,म्‌,स); अनर 
स° प्र०--गद्यत्ताए जाव पच्चोवयमाणं 1 अपि" पद प्रवाहूपाति आगतम्‌ । वृत्तौ फल- 
„ >८( भ); म० ५।१३४। निवं्तकास्तु पकरिया एव इति व्याख्यायां 
तेतो (ब) 1 (तुः पदेन पूर्प्रकरणाद्‌ भेदः सूचित. ।श्रस्मि- 
„से पुरस (अ,क,ख,ता,व,म, स); भत्र लर्थे अपि पदस्य प्रयोगः सङ्खतो न स्थातु । 


"पुरिसे इति पद श्रषुद्धमस्ति । एतत्‌ च॒ ०. भ० ७।६४ 1 
लिपिदोषादागृतमु । वृत्तौ तत्तालफलमिति ६. ततो (क, ता, म)1 
लभ्यते । भ० ५।१३५ सूते जावंचण॒से 


७४० 


१५. 


११. 


१३. 


१४. 


भगवई 


गोयमा ! जावंचणंसे मूले श्रप्पणो गस्ययाएं जाव जीवियाश्रो ववरोवेति 
तावं चणंसरे पुरिसे कादयाए जाव चउहि किरियाहि पुटे । जेसिपियण 
जीवाणं सरीररोहितो कदे" निव्वत्तिए जाव बीए निबव्वत्तिए ते विण जीवा 
काइयाए जाव चर्डहि किरियाहि पुटा" । जेसि पिय णजीवाण सरीरेहितो 
मूले निव्वत्तिए ते णं जीवा कादयाए जाव पंचहि किरियाहि पृदा ¡ जेवियसे 
जीवा श्रहे वीससराए पच्चोवयमाणस्स उवग्गहे वटति ते वि यणं जीवा कादयाए 
जाव पर्चहि किरियाहि पृदा ॥ 

पूरिसे णं भते ! रुक्स्स कंदे पचालेमाणे वा पवाडमाणे वा कतिकिरिए ? 
गोयमा । जावं च णं से पुरिसे शक्लस्स कंदं पचालेद्‌ वा पवाडेदवा तावच 
णं से पुरिसे काइयाए जाव पंचहि किरि्याहि पृषे जेसिपियणं जीवाणं 
सरीरेहितो सूले निब्वत्तिए जाव बीए निव्वत्तिएते विय णं जीवा कादयाए 
जाव पंचहि किरियाहि पृदा ॥ 

प्रहे णं भते! से कंदे भरप्पणो गर्ययाए जाव जीवियाग्रो ववरोवेति, तए णं 
भते ! से पुरिसे कतिकिरिए ? 

गोयमा ! जाचवचण से कदे श्रप्पणो गस्ययाए जावे जीवियाभ्रो ववरोवेति 
तावं चणंसे पुरिसे कादयाए जाव चउहि किरियाहि पृ । जेसिपियण 
जीवाणं सरीररोहितो मूते निव्वत्तिए, खंधे निव्वत्तिए जाव बीए निव्वत्तिए ते वि 
णे जीवा कादयाए जाव चरहि किरियाहि पुटा । जेसिपि यण जीवाण 
सरीर्रोहितो कदे निव्वत्तिए तेः ण जीवा काइयाए जाव पचहि किरियाहि पुह् । 
जे वि यसे जीवा ग्रहे वीससाए पच्चोवयमाणस्स उवग्गहे वद्रति ते वियण 
जीवा कादयाए जाव पंचहि किरियाहि पुरा । जहा कदे, एव जाव बीय ॥ 
कति णं मते ! सरीरगा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच सरीरगा पण्णत्ता, तं जहा- श्रोरालिए जाव कम्मए ॥ 


„ कति ण भते ! इंदिया पण्णत्ता ? 


गोयमा ¡ पंच इदिया पण्णत्ता, तं जहा-सोईंदिए जाव फासिदिए ॥ 
कतिविहे णं मते ! जोए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे जोए पण्णत्ते, तं जहा-मणजोए, वइजोए, कायजोए ॥ 
जीवे णं भते ! ग्रोरालियस्रीरं निव्वत्तेमाणे कतिकिरिए ? 

गोयमा ! सिय त्तिकिरिए, सिय चउक्रिरिए, सिय पचकिरिए । एवं पढविकादए 
वि । एवं जाव मणुस्से ॥ 


१. मूते (ल, ता, ब) । ४. म० १० । 
२. >८(अ) । ५. भ° २।७७] 
३. तेवि(ज,क,ख,ता, ब, म, स)। 


सत्तरसमं सत्त (बीयो उदैसो) ७४१ 


१५ जीवा णं भ॑ते ! श्रो रालियसरीर निव्वत्तेमाणा कतिकिरिया ? 
गोयभा ! तिकरिरिया वि, चउकिरिया वि, पंचकिरिया वि । एवं पुढविकादया 
वि। एव जाव मणुस्सा । एव वेउव्वियसरीरेण वि दौ दंडगा, नवर -जस्स 
गरत्थि वेउव्ियं । एव जाव कम्मगसरीर । एवं सोइदिय जाव फासिदियं । एवं 
मणजोगं, वद्रनोगं, कायजोगं, जस्स ज श्रत्थि त ॒भराणियव्वं । एए एगत्त- 
पृहृत्तेण छन्वीस दडगा ॥ 


भाव-पवं 


१६. कततिविहे ण भते ! मावे पण्णत्तं ? 
गोयमा ! छव्विहे भावे पण्णतते, तं जहा-ओदडइए५ भौवसमिए *खद्ए, 
खश्रोवसमिए, पारिणामिए°, सन्तिवाइए ॥ 

१७. से कित श्रोददए ? 1 
ञ्ोददए भावे दुविहे पण्णत्ते त जहा--उदए य, उदयनि्फन्ने* य । एवं एएणं 
भ्रभिलावेण जहा भ्रणुभओगदारे छन्नां" तहेव निरवसेस भाणियव्वे जाव सत्तं 
सन्तिवाईए भावे ॥ 

१८. सेव मते ! सेव मंते ! त्तिः ॥ 


बी्भो उदेसतो 
धम्माधम्म-ठित-पदं 


१६. से नृण भते । संजत-विरत-पडिहत-पच्चक्खातपावकम्मे धम्मे ठिते ? भरस्संजत- 
अरविरत-भ्रपडिहुत-्रपच्चक्खातपावकम्मे श्रधम्मे ठते ? संजतासंजते धम्माधम्मे 
त्ति? 
हता गोयमा ! सजत-वि रत*श्पडिहत-पच्वक्लातपावकम्मे धम्मे ठित, भ्रस्सं- 
जत-प्रविरत-अपडिहत-अरपच्चक्खातपावकम्मे श्रघम्मे त्ति, संजतासंजते° 
धम्माधम्मे त्ति ॥ 


१. उदतिए्‌ (अ, क, व, म} 1 ४. अ० २७३-२९७। 
२. स० पा०-गवसमिए जात सन्निबाइए 1 ६. भ० ११५१1 


३. निष्पन्ने (अ, स}; निष्पन्ने (स) । ७. सं° पा०--विरत जाव धम्माघम्मे । 
४. छणाम (अ, व, स) ) ~ 


५५ 


२५. 


२१. 


२९. 


२३. 


२४. 


भगवद 


एयंसि' णं भते ! धम्मंसि वा, भ्रधम्मंसि वा, धम्माधम्पंसि वा चतिकया के्‌ 
भ्रासदृत्तए वा, शसदतए वा, चिदुदत्तए वा, निसौदत्तए वा ° तुयष्टित्तए वा ? 
गोयमा ! नो इणु समु ॥ 

से केण खाई म्रहुण मते । एवं वुच्वई जाव संजतासंजते धम्माधम्मे सिते ? 
गोयमा ! संजत-वि रत"-शपडिहत-पच्चक्खाता ° पावकम्मे धम्मे एते, धम्मं चेव 
उवसपन्जित्ताणं विहूरति । भ्रस्सजत~*भविरत-ग्रपडिहूत-प्रपच्चक्छात °- 
पावकम्मे ्रधम्मे स्ति, भरधम्म चेव उवसंपज्जित्ताणं विहरति । संजतासंजते 
धम्माधस्मे त्ति, धम्माधम्मं उवसंपञ्जित्ताणं विहरति । से तेणदरणं जाव 
धम्माधम्मे स्ति ॥ 

जीवा णं भते! कि धम्मे हिता ? अधम्मे सिता? धम्माधम्मे हिता? 
गोयमा ! जीना धम्मे वि स्ता, अधम्मे वि स्ति, धम्माधम्मे वि ठ्तिा॥ 

ने राइयाणं-पुच्छा 1 

गोयमा 1 मेरद्या नो धम्मे हिता, भ्रघम्मे ठति, नो धम्माधेम्मे सिता । एवं 
जाव चडरिदियाणं ॥ 

पंचिदियतिखक्विजोणियाणं--पुच्छा । 

गोयभा ! पंचिदियतिरिक्खजोणिया नो धम्मे विति, श्रधम्मे ठितिा, धम्माधम्मे 
वि ठिता । मणुस्ता जहा जीवा । वाणमंतर-जोदसिय-वेमाणिया जहा तेरदया ॥। 


बालपंडिय-पदं | 
२५. म्रण्णउत्थिया णं मंते ! एवमाइक्लंति जाव परूवेति-एवं खलु समणा पंडिया, 


२६. 


२७. 


समणोवासया बालपंडिया, जस्स णं एगपार्णाए वि दंड भ्रणिक्छित्ते पे णं 
एगंतबलि त्ति वत्तव्वं सिया ॥ 

से कहमेयं भते ! एवं ? 

गोयमा 1 जण्णं ते श्रण्णरत्थिया एवमादक्संति जावे एगंतबाले त्ति वत्तव्वं 
सिया, जे ते एवमाहंषु मिच्छ ते एवमाह । रहं पृण गोयमा ! एवमाइक्छामि 
जाव पल्वेमि-एवं खलु समणा पडिया, समणोवासगा बालपंडिया, जस्स णं 
एगपाणाए वि दंड निव्खितते से णं नो एगंतबाते त्ति वत्तव्वं सिया ।। 

जीवा णं मते ! किं बाला ? पंडिया ? बालपंडिया ? 

गोयमा ! वाला वि, पडिया वि, बालपडिया वि ॥ 


२८. नेरदयाणं- पुच्छा । ८ 
गोयमा ! नेरदया बाला, नौ पंडिया, नो बालपंडिया ! एवं जाव चर्खरिदिया ॥ 
ह 
१, एतेस (अ, क, ब, म, स); जत्र षष्ठीबहु- ३. सं° पा०--विरते जावे पावकम्मे । 
वचनान्त पदं शुद्धः न प्रतिभाति । ४. सं० पा०--अस्संजत जाव पावकम्मे ! 


२, सं° पा०-ासडत्तए वा जाव तुयद्वत्तए । 


सप्तरसमं खतं (वीमो उदेसो) ७४३ 


२९. पंविदियतिक्व जोगियाणं-पृच्छा । 


जीवस्स जीवायाए एगत्त-पदं ~ 
३०. 


३१. 


गोयमा ! पंचिदियतिरिक्खजोणिया वाला, नो पंडिया, वालपंडिया वि । 
मणुस्सा जहा जीवा । वाणमंतर-जोइसिय-वेमाणिया जहा नरया ॥ 

१ 

अण्णउत्थिया णं भते } एवमादइक्खंति जावे परूवेत्ति-एवं खलु पाणातिवाषु, 
मूसावाए जाव, मिच्छादंसणसल्ले वटरमाणस्स अण्णे जीवे, श्रण्णे जीवाया । 
पाणाइवायवे रमणे जाव परिगगहवे रमणे, कोहविवेये जाव मिच्छादसणसत्लविवेगे 
वदुमाणस्स भ्रण्णे जीवे, भ्रण्णे जीवाया । उष्पत्तियाए श्वेणदयाए कम्मयाए 
पारिणामियाए वटुमाणस्स अ्रण्णे जीवे, ग्रण्णे जीवाया । ओ्रोगहे, ईहा-अरवाए 
धारणाए वदूमाणस्सः श्ण्णे जीवे, ग्रण्णे ° जीवाया । उद्ाणे^ कम्मे वले 
वीरिए पुरिसिक्कार ° -परक्कमे वटुमाणस्स' %्रण्णे जीवे, श्रण्णे ° जीवाया । 
नेरइयत्तं तिरिक्ख-मणुस्स-देवत्ते वटुमाणस्स शग्रप्णे जीवे, श्रण्णे ° जीवाया । 
नाणावरणिज्जे जाव श्र॑तराइए वदट्रमाणस्स. श्रण्णे जीवे, अण्णे ° जीवाया । 
एवं कण्ट्लेस्साए जाव सुक्कलेस्साए, सम्मदिदीए मिच्छदिट्ीए सम्मामिच्छदि- 
ए, एव चक्खुदसणे श्रचक्खुदंसणे भ्रोहिदंसणे केवलदंसणे, ्राभिणिवोहियनागे 
सूयनाणे ओहिनाणे मणपज्जवनाणे केवलनाणे, मतिग्रण्णाणे सुयग्रण्णाणे 
विरभेगनाणे, श्राहारसण्णाए भयसण्णाए मेहुणसण्णाए परिगरहुसण्णाए, एवं 
ओरालियसरीरे वेउन्वियसरीरे ब्राहारगसरीरे तेयगसरीरे कम्मगसरीरे, एवं 
मणजोगे वदइजोगे कायजोगे सागारोवभ्रोगे, श्रणागारोवेश्रोगे वटमाणस्स श्रण्णे 
जीवे, श्रण्णे जीवाया ॥ 

से कहमेयं भ॑ते ! एवं ? 

गोयमा ! जण्णं ते श्रण्णउत्थिया एवमादइक्लंति जाव जे ते एवमाहंसु मिच्छं 
ते एवमाह । श्रहं पुण गोयमा ! एवमाइक्छामि जाव पर्वेमि-एवं खलु 
पाणातिवाए जाव मिच्छादंसणसत्ले वहुमाणस्स सच्चेव जीवे, सच्चेव जीवाया 
जवे श्रणागारोवश्रोभे वटुमाणस्स सच्चेव जीवे, सच्चेव जीवाया ॥ 


रूवि-अरूवि-पदं र 
३२. देवे णं मते ! महिडिढिए जाव महेसक्से पूव्वामेव रूवी भवित्ता पभू अरूबि” 


विव्वित्ता ण चिद्वत्तए ? 
नो दणहरं समदं ॥ 





१, भेण १।३०४। ‰ ० पा०--उडारौ जाव पर्कमे । 

२. भ० १।३०५। ६. ७, ८. स॒० पा०-वहुमाणस्स जाव जीवाया । 
३. सं° पा०---उप्पत्तियाए जाच पारिणामियाए। ९. भ० १।३३६। 

४ स० पा०--वहूमारस्त्र जाव जीवाया । १०. स्ातीतममूत्तंमातमानमिति यम्यते (बृ) । 


७४६ 


भगव 


३३. से केणटरेणं भते { एवं वृच्वद--देवे णं' %महिदिढए जाव महेसक्ते पु्वामेव 


३४. 


३५. 


३६. 


रूवी भवित्ता ° नो पम्‌ भ्ररूवि विरव्वित्ता णं चिद्वत्तए ? 

गोयमा ! अहमयं जाणामि, अ्रहमेयं पासामि, श्रहुमेयं बुज्फामि, श्रहमेयं 
भ्रभिसमण्णागच्छामि? "मए एय नायं, मए एयं ददु, मम एयं बुद्ध, मए एय 
भ्रभिसमण्णागय--जण्णं तहागयस्स जीवस्स सरूविस्स, सकम्मस्स, सरागस्स, 
सवेदस्स" समोहस्स, सलेसस्स, सस रीरस्स, ताभ्रो सरीरामो श्रविप्पमुक्कस्स॒ 
एवं पण्णायति, तं जहा-कालत्ते वा जाव सुकिकिलत्ते वा, सुन्मिगंधत्ते वा, 


.दुन्िगंघत्ते वा, तित्तत्ते वा जाव महुरत्ते वा, कक्खडत्ते वा जाव लुक्वत्ते वा । 


से तेण्द्रेणं गोमा ! °एवं वुच्चदइ-देवे णं महिडिढए जाव महेसक्ते पुव्वामेव 
रूवी भवित्ता नो पम्‌ श्ररूवि विउव्वित्ता णं ° चिद्वित्तए 1 

सच्चेव णं भते ! से जीवे पुव्वामेव अरूवौ भवित्ता प्र रूवि विरव्वित्ता णं 
चिद्वत्तए ? 

नो इणदरं समद्र" । 

श्से केणदुण मंते ! एवं वुच्चइ-सच्चेव णं से जीवे पुव्वामेव श्ररूवी भवित्ता 
नो पभू रूवि विउव्वित्ता णं ° चिद्वित्तए ? 

गोयमा ! श्रहुमेयं जाणामि शग्रहमेयं पासामि, अहमेय बुजञफामि, ्रहुमेयं 
श्रभिसमण्णागच्छामि, मए एयं नायं, मए एयं दद्रु, मम एयं बुद्ध, मए एं 
भ्रभिसमण्णागयं ° -जण्णं तहागयस्स जीवस्स ग्ररूविस्स, ग्रकम्मस्स, श्ररागस्स, 
श्रवेदस्स, श्रमोहस्स, अलेसरस, भ्रस रीरस्स, ताभ्रो सरीराग्रो विप्मुक्कस्स नो 
एवं पण्णायति, तं जहा-कालन्ते वा" श्जावं सुककिलत्ते वा, सुन्भिगधत्ते वा, 
दुन्भिगंधत्ते वा, तित्तत्ते वा जाव महुरत्ते वा, कक्खडत्ते वा जाव ° लुक्छतत 
वा । से तेणटणं* %गोयमा ! एवं वृच्चद--सच्चेव णं से जीवे पु्वामेव भ्ररूवी 
भवित्ता नो पम्‌ रूवि विउव्वित्ता णं ° चिद्वित्तए ॥ 

सेवं भते ! सेवं भंते ! त्ति“ ॥ 


=-~4--- 





१, सं० पा०~-णं जावनो। ६, सं० पा०-समद्रं जाव चिद्धत्तए 1 
२, अभिसमागच्छामि (अ, क, ख, ता, ब, म, ७. सं पा०--जाणामि जाव जण्णं । 

वृ) । ४. सं० पा०--कालत्ते वा जाव लुक्लत्ते । 
३. मएतं (ता) सवत्र । ६. सं० पा०-तेणद्रंणं जाव चिद्ित्तए 1 
४. सवेदणस्स (ता, स) 1 १०. भ० १।५१। 
५. सं० पा०-गोयमा जाव चिद्वत्तए 1 


सत्तरसमं सतं (तभो उदैसो) < 


तइ्रो उदेसो 


एयणा-पदं 


\ 


२३७. 


३८. 


२३६. 


सेलेसि पडिवन्तए णं भते ! अणगारे सया समियं एयति वेयति' चलति फदई्‌ 
घटद सुन्मई उदीरइ ° त त भाव प्रिणमति ? 

नो इणु समद, णण्णत्येगेण प रप्पयोगेण ।। 

कतिविहा णं भते ! एयणाः पण्णत्ता ? 

गोयमा ! परंचविहा पण्णत्ता, तं जहा--दव्वेयणा, वेत्तेयणा, कलेयणा, ^भवे- 
यणा, भावेयणा^ ॥ 

दव्वेवणा णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चरव्विहा पण्णत्ता, त जहा-नेरइयदव्वेयणा, तिरिक्लजोणियदव्वे- 
यणा, सणुस्सदव्वेयणा, देवदव्वेयणा ॥ 


४० से केणट्ण भते ! एव वुज्वद-नेरदयदन्वेयणा-ने रइयदन्वेयणा ? 


गोयमा ! जण्णं नेरइया ने रदयदनव्वे वदिस वा, वटति वा, वद्िस्संति वाते णं 
तत्थ नेरद्रया नेरहयदव्ये वटुमाणा ने रदइयदव्वेयण एस" वा, एयंति वा, एइस्सति 
वा । से तेणटण जाव ने रइयदव्वेयणा । 

से केणट्रण भते ! एव वृच्चद्‌-तिरिक्लजोणियदग्बेयणा-तिरिक्खजोणियदग्बे- 
यणा? 

“गोयमा { जण्णं तिरिक्वजोणिया तिरिक्नोणियदव्वे वद्सू वा, वदटूति वा, 
वद्िस्सति वा ते णं तत्थ तिरिक्लिजोणिया तिरिक्छजोणियदव्वे वदटरमाणा 
तिरिक्खिजोणियदव्वेयण एदस्‌ वा, एयति वा, एडस्सति वा । से तेणद्ुणं जाव 
तिखिक्छिजोणियदन्वेयणा । 

से केणद्रुणं मते ! एवं वृच्चद--मणुस्सदन्वेयणा-मणुस्सदव्वेयणा ? 

गोयमा { जण्ण मणुस्सरा मणुस्सदन्वे वद्विसु वा, वदति वा, वद्टिस्सत्ति वाते ण 
तत्य मणुस्सा मणुस्सदव्वे वटमाणा मणुस्सदव्वेयणं एदंसु वा, एयंति वा, 
एङस्सति वा । से तेणदरंणं जाव मणुस्सदव्वेयणा । 

से केणटणं भ॑ते ! एवं वृच्चद्‌-देवदव्वेयणा-देवदव्वेयणा ? 

गोयमा ! जण्णं देवा देवदव्वे वद्टिसु बा, वटति वा, वदह्टिस्संति वा ते णं तत्थ 


देवा देवदव्वे वटुमाणा देवदव्वेयणं एदु वा, एयत्ति वा, एडस्सति वा 1 से 
तेण्रुण जाव ° देवदव्वेयणा 1 





१. स० पा०~-वेयति जावं त 1 
२. एप्तणा (ता, ब} } 


४५, स० पा०-एवं चेव, नवरं--तिरिक्ठ- 
जोणियदव्वे माणियव्वं, येसं तं चेव, एवं 


३. भावेयणा, येया {म) 1 जाव देवदव्वेयणा 1 
४. एय (म, व्‌, म) । 


९ भगव 


४१. चेत्तेयणा णं भते ! कत्तिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चउव्विहा पण्णत्ता, तं जहा-नरदयबेत्तेयणा जाव देवचेत्तेयणा ॥ 
४२. से केणटणं भते ! एवं वृच्चदइ-नेरदइयचेत्तेयणा-नेरदयवेत्तेयणा ? 
एवं चेव, नवरं-नेरदयेत्तेयणा भाणियन्वा, एवं जाव देवदेत्तेयणा । एवं 
कालेयणा वि, एवं भवेयणा वि, एवं भावेयणा वि, एव जाव देवभावेयणा । 


चलणा-पदं 


४३. केतिविहा णं मते ! चलणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा चलणा पण्णत्ता, तं जहा-सरीरचलणा, इंदियचलणा, 
जोगचलणा ॥ 

४४. सरीरचलणा णं भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा--ग्रोरालियसरीर्वलणा जाव कम्मग- 
सरी सवलणा ॥ 

४१५. इदियचलणा णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पंचविहा पण्णत्ता, तं जहा--सोदंदियचलणा जाव फासिदियचलणा ॥ 

४६. जोगचलणा ण भंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तिविहा पण्णत्ता, तं जहा- मणजोगचलणा, वदइनोगचलणा, कायजोग- 
चलणा । 

४७. से कण्णं भते ! एवं वृच्चइ-श्रोरालियसरी रचलणा-्रो रालियसरीर- 
चलणा ? 
गोयमा ! जण्णं जीवा ग्रोरालियसरीरे वदटरमाणा श्रो रालियसरीरपायोगगाईं 
दव्वादं ्रोरालियसरीस्ताए परिणामेमाणा भ्रोरालियसरीरचलणं चलिसु वा, 
चलति वा, चलिस्संति वा । से तेणदंणं जाव ्रोरालियसरीरचलणा । 
से केणदरंणं भ॑ते ¡ एव वुच्चद्‌-वेउव्वियस रीरचलणा-वेउन्वियसरीरचलणा ? 
एवं चेव, नवर वेउन्वियसरीरे वटुमाणा । एवं जाव कम्मगसरीरचलणा । 
से केणटरणं भते ! एवं वुच्वई-सौदंदियचलणा-सोईंदियचलणा ? 
गोयमा ! जण्णं जीवा सोइदिये वटुमाणा सोददियपायोगाईइं इन्वा 
सोददियत्ताए परिणामेमाणा सोदंदियचलणं चलिसु वा, चलंति वा, चलिस्संति 
वा । से तेणदंणं जाव सोदंदियचलणा । एवं जाव फासिदियचलणा । 
से केणटणं संते ! एवं वृच्चद-मणजोगचलणा-मणजोगचलणा ? 
मोयमा! जण्णं जीवा मणाजोगे वटरूमाणा मणजोगपाग्नोग्गादं दन्वाईं मणजोगत्ताए 
परिणामेमाणा मणजोगचलणं चलिसु वा, चलंति वा, चलिस्संति वा । से तेणदरुणं 
जाव मणजोगचलणा ¦ एवं वद्वजोगचलणा वि । एवं कायजोगचलणा वि ॥ 


सत्तरसमं सत (चंउत्थो उसो) ७४७ 


संवेगादि-पदं 


1 


श्रह्‌ भते ! सवेगे, निव्वेए, गुरुखाहम्मियसुस्मुसणया, आलोयणया, निदणया, 
गरहणया, खमावणया, "विउसमणयाः सुयसहयायता" भावे श्रप्पडिवद्धया, . 
विणिवदटुणया, विवित्तस्यणासणसेवणया, सोइदियसवरे जाव फासिदियसंवरे, 
जोगपच्चक्खाणे, सरीरपच्चक्खाणे, कसायपच्वक्लाणे, संभोगपच्चक्खाणे, उव- 
हिपच्चक्खाणे, भक्तपच्चक्खाणे, खमा, वि रागया, भावसच्चे, जोगसच्चे, करण- 
सच्चे, मणसमल्नाहरणया" वदसमन्नाहरणया, कायसमन्ताहुरणया, कोहूविवेगे 
जाव मिच्छादंसणसहलविवेगे, नाणसंपननया, दसणसंपन्नया, चरित्तसंपन्तया, 
वेदणभ्रहियासणया, मारणत्तियग्रहियासण्या--एएं णः किपज्जवसाणफला 
पण्णत्ता समणाउसो ! 

गोयमा ! सवेगे, निव्वेए जाव मारणंतियभहियासणया एए णं सिदधिपज्जव- 
साणफला पण्णत्ता समणाउसो ! 


४६९. सेवं भते ! सेवं भते । त्ति जाव, विह्रद ॥ 


[1 


चउत्थो उदेसो 


किरिया-पदं ४ 


५०. 


१. 


५२. 


तेण कालेणं तेण समएणं रायगिहे नगरे जाव" एवं वयासी--अ्रत्थि णं भ॑ते ! 
जीवाण पाणादवाएणं किरिया कज्जद्‌ ? 

इता भ्रत्थि ॥ 

सा भते ! किपुदरा कज्जई ? श्रुदरा कज्जड्‌ ? 

गोयमा ! पुदरा कञ्जई, नो अयुदा कञ्जई्‌ “जाव निग्वाधाएणं छदिसि, वाधायं 
पड्च्व सिय तिदिसि, सिय चउदिसि, सिय पंचदिसि ॥ 

सा भते! किं कडा कज्जद्‌ ? भ्रकडा कज्जद्‌ ? 

गोयमा ! ऊडा कज्ज, नो श्रकडा कज्जड्‌ ॥ 





१. समासणया (म); समायरया (क, ख, ता, ५. णं मते पदा (अ, क) । 
केणस,चृ) 1 ६. म० १५१} 

२, एतत्‌ च क्वचिद्‌ न द्यते (व्‌) । ७. भ० १।४-१० 1 

३. भुयसहायता विभोसरणता (ता); सुहेसाह- ८. सं० पा०--एव जहा पठमखए्‌ छद्टुदेसए 
यया विस्रमणया (ब) 1 जवनो! $ 


४" मणसमाधा (हा) रणया (उत्त° २६।१}। €. भ० १।२५६-२६६ । 


७४८ 


५३. 


५४. 


५५. 


१५६. 


४५७. 


त. 


५६९. 


भगव 


सा भते ! कि अरत्तकडा कज्जद्‌ ? प्रकडा कज्जद्‌ ? तदुभयकंडा कञ्ज ? 
गोयमा ! प्रत्तकंडा कज्जद्‌, नो प॑रकडा कजञ्जद, नो तदुभयकडा कज्जई्‌ ॥ 

सा भते | कि आणुपुन्वि कडा कज्ज ? श्रणाणुपुल्वि कंडा कजञ्जद्‌ ? 

गोयमा भ्राणुपुष्वि कडा कज्जड्‌, नो भ्रणाणुपुन्वि कडा कज्जद्‌। जा य कडा 
कज्जड, जा य कजञ्जिस्सद्‌, सव्व सा भ्राणुपुन्वि कडा °, नो ्रणाणुपुव्वि कडा 
ति वत्तव्वं सिया । एवं जाव वेमाणियाणं, नवरं-जीवाण एगिदियाणय 
निन्वाघाएण छदिसि, वाघायं पडुच्च सिय तिदिसि, सिय चरउदिसि, सिय पंच- 
दिसि 1 सेसाणं नियमं छ्िसि ॥ 

्रत्थि णं भते ! जीवाणं मुसावाएणं किरियां कजञ्जई ? 

हंता रस्थि ॥ 

सा भते ! कि पुटा कञ्जड्‌ ? श्रपुदा कज्जइ ? 

जहा पाणादवाएण दंडग्रो एवं मुसावाएण वि । एवं श्रदिन्नादाणेण वि, मेहणेण! 
वि, परिग्गहेण वि 1 एवं एते पंच दंडगा ॥ 

जं समयं णं भते ! जीवाणं पाणादवाएणं किरिया कज्जइ सा भते ! कि पुटा 
कज्जई ? श्रपुद्र कज्ज ? एवं तहेवं जाव वत्तव्वं सिया जाव वेमाणियाणं 1 
एवं जाव परिरगहेण । एवं एते वि पच दडगा ॥\ 

ज देसं ण भते ! जीवाणं पाणाईइवाएणं किरिया केज्जद्‌ ? एव चेवं जाव 
परिगहेणं । एते वि पंच दडगा 1 

जं पएसं णं भते ! जीवाणं पाणातिवाएणं किरिया कज्जइ सा भते ! कि पुटा 
कज्जड्‌ ? एवं तहेव दंडग्रो ) एवं जाव परिग्हेणं । एवं एते वीस दंडगा ॥ 


दूकछ-वेदणा-पदं 


६०. 


जीवाणं मंते ! कि अ्रत्तकडे दुक्त ? परकडे दुक्वे ? तदुभयकडे दुक्ते ? 
गोयमा ! अत्तकडे दुक्वे, नो परकडे दुक्वे, नो तदुभयकडे दुक्से । एवं जाव 
बैमाणियाणं ॥ 





६१. जीवा णं मते ! किं भ्रत्तकंडं दुक्लं वेदेति ? परकड दुक्लं वेदेति ? तदुमयकडं 
दुक्खं वेदेति ? 
गोयमा ! ्रत्तकडं दुक्लं वेदेति, नो परकडं दुक्खं वेदेति, नो तदुभयकडं दुक्लं 
वेदेति । एवं जाव वेमाणियाणं ॥ 
६२. जीवाणं भते ! कि श्रत्तकडा वेयणा ? प्ररकडा वेयणा ? *तदुभयकडा 
वेयणा° ? 
१, मेघुणेण (ब) 1 ३. सं पा०-पुच्छा 1 


२. १७।५१-५४। 


सत्तरषम सत (खट्रौ उदेसो) ७४६ 


गोयमा ! भ्रत्तकंडा वेयणा, नो परकडा वेयणा, नो तदुभयकंडा वेयणा ! एवं 
जाव वेमाणियाणं 

६३. जीवा ण भते ! किं ग्रत्तकंडं वेयण वेदेति ? परकंडं वेयणं वेदेति ? तदुमयकड 
वेयणं वेदेति ? 
गोयमा ! जीवा भ्रत्तकडं वेयणं वेदेति, नो परकंडं वेयणं वेदेति, नो तदुभयकड 
वेयण वेदेति ! एवं जाव वेमाणियाणं ॥ 

६४. सेवं भते ! सेवं भते ! त्तिः ॥ 


पचमो उदेसो 
ईसाण-षदें 

६५. कर्हि ण भते ! ईसाणस्स देविदस्स देवरण्णो सभा सुहम्मा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जबुरीवे दवे मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरे ण इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए 
बहुसमरमणिज्जाभ्नो भूमिभागाभ्रो उड्ढं चदिम-सूरिय-गहगण-नक्त्त-तारा- 
रूवाण जहा ठाणपदे जाव मज्मे ईसाणवडेसए । से ण ईसाणवडेसए महाविमाणे 
अद्धतेरसजोयणसयसहस्साई--एवं जहा दसमसए सक्कविमाणवत्तव्वया सा इहं 
वि ईसाणस्स निरवसेसा भाणियव्वा जाव, भ्रायरक्ख त्ति! ठिती सातिरेगाद 
दो सागरोवमाइ, सेस तं चेव जाव" ईसाणे देविदे देवराया, ईसाणे देविदे 
देवराया ॥ 

६६. सेव भते ! सेवं भते ¡ न्ति^॥ 


चट्ढो उदेसो 
पुढविक्कादईयादीणं देस-सव्व-मारणंतियस्मुग्घाय-पदं 


६७. पुढविक्कादइए णं भते ! इमीसे रयणेप्पमाए पट्वीए समोहए, समोहणित्ता जे 
भविए सोहम्मे क्ये पुढविक्कादयत्ताए उववज्जित्तए, से णं मंते ! कि पुच्वि 


१. भ० १।५१। ४. भ० १०।१००। 
२. १०२ १, भ० ११५१ 


३. भ° १०।६६। 


७५१ 


६८. 


६६. 


७१. 


७२. 


७३. 


भगव 


उववज्जित्ता पच्छा संपाउणेज्जा ? पृन्वि संपाउणित्ता पच्छा उववनज्जेज्जा ? 
गोयमा ! पुच्वि वा उववज्जित्ता पच्छा संपारणेज्जा, पुल्वि वा संपाडणित्ता 
पच्छा उववञ्जेज्जां 

से केणदरणं जाव पच्छा उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! पुढविक्काइयाणं तम्नो समुग्वाया पण्णत्ता, तं जहा-वेदणासमुग्वाए, 
कसायसमुग्ाए, मारणंतियसमुग्धाए । मारणं तियसमुग्घाएण समोहण्णमाणे 
देसेण वा समोहण्णति, सब्वेण वा समोहण्णति, देसेण वा समोहण्णमाणे पून्वि 
संपाउणित्ता पच्छा उववन्जेज्जा, सव्वणं समोहण्णमाणे पुव्वि उववज्जेत्ता 
पच्छा संपाउणेज्जा । से तेणटुणं जाव पच्छा उववज्जेज्जा ॥ 

पुढविक्काइए णं भते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए* समोहए, समोहणित्ता जे 
भविए ईसाणे कप्पे पुढविक्कादइयत्ताए° ? एवं चेव ईसणे वि ! एवं जाव 
भ्रच्चुय-गवेज्जविमाणे, अणुत्तरविमाणे, ईसिपन्माराए य एवं चेव ॥ 


. पुढविक्काइए णं मंते ! सक्करप्पभाए पुढवीए समोहए, समोहणित्ता जे भविए 


सोहुम्मे कप्मे पुढविक्कादयत्ताए° ? एवं जहा रयणप्पभाए पुढविक्कादभरो 
उववादशरो एवं सक्करप्पभाए वि पुढविक्काद्रो उववाएयन्वो जाव ईसिपन्भा- 
राए। एव जहा स्यणप्पभाए वत्तव्वया भणिया, एवं जाव श्रहैसत्तमाए समोहृए 
ईसिपन्भाराए उववाएयव्वो, सेसं तं चेव ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


[181 


सत्तमो उदेसो 


पुढविक्काइए णं भते ! सोहम्मे कप्पे समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए पढविककाइयत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते ! कि पुष्वि 
उववज्जित्ता पच्छा संपाउणेज्जा ? सेस तं चेव ? जहा रथणप्पभाए पृढवि- 
व्कादए सब्वकप्पेसु जाव ईसिपन्भाराए ताव उववादओो, एवं सोहम्मपृढविक्का- 
दभ्नो वि सत्तसु वि पुढवीयु उववाएयव्वो जाव श्रहेसत्तमाए } एवं जहा सोहम्म- 
पुढविक्काद्श्नो सम्वपूढवीयु उववाइभ्नो, एवं जाव ईसिपन्भारापुढविक्कादभरो 
सग्वपढवीसु उववाएयन्वो जाव प्रहेसत्तमाए ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! स्ति ॥ 


------~ 


१. पुढवीए जाव (अ, क, ख, ता, ब, मः स)। ३, भ० १५१ 
२. भ० १।५१। 


सत्तरसम सतं (८-१० उदेसा) ७५१ 


७४. 


७५. 


७६. 


७७. 


७८, 


७६. 


अटूटमो उदेसो 


म्राउक्काइए णं मंते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए समोहए, समोहणित्ता जे 
भविए सोहम्मे कप्पे ्राउक्काइयत्ताए उववज्जित्तए० ? एवं जहा पुढविक्का- 
इभ्रो तहा आउक्कादग्रो वि सन्वकप्पेसु जाव ईसिपन्भाराए तहैव उववाण- 
यन्वो ! एवं जहा रयणप्यमभ्राउक्काइभो उववादग्रो तहा जाव श्रहेसत्तम- 
श्राउक्काडग्रो उववाएयव्वो जाव ईसिपन्भाराए ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते । त्ति" ॥ 


~~~ 


नवमो उदेसो 


भ्राउक्काइए णं भते ! सोह्मे कप्पे समोहए, समोहणित्ता जे भविए इ मीसे 
स्यणप्पभाए पृटवीए घणोदहिवलएसु ्राउक्काइयत्ताए उववज्जित्तए, से णं 
भंते० ? सेसं तं चेव, एव जाव अहेसत्तमाए ! जहा सोहम्मउक्कादओ एवं 
जाव ईरसिपन्भाराश्राउक्काईभ्रो जाव श्रहेसत्तमाए उववाएयन्वो ॥ 

सेवं भ॑ते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


दस्मो उरेसो 


वाउक्कादृए णं मंते ! इमीसे रयणप्पभाए जाव जे भविए सोहम्मे क्पे वाड- 
वेकादयत्ताए उववज्जित्तए, से णं भ॑ते° ? जहा पुढविक्काडग्नो तहा वाउक्का- 
इश्नो वि, नवर-वाउक्काइयाणं चत्तारि समूग्धाया पण्णत्ता, तं जहा-वेदणा- 
समग्घाए जाव वेउन्वियसमुरघाएु । मारणतियसमुग्धाए णं समोहण्णमाणे 
देसेण वा समोहप्णई्‌, सेसं तं चेव जाव श्रहेसत्तमाए समोहो ईरसिपन्भाराए 
उववाएयन्वो 11 

सेवं मते ! सेवं भते ! त्तिः ॥ 


~ "~ 


१, ४० १।५१। ३. ० २।७४। 
२. भ० १।५१॥ ४. अ० १।५१) 


७५२ त ई 
भगव 
इक्कारसमो उदेसो 


८०. वाउक्कादए णं भते ! सोहम्मे कप्पे समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे 
¡ रथणप्पभाए पुढवीए घणवाए, तणुवाए, घणवायवलएसु, तणुवायवलपएसु वाउ- 
क्कादयत्ताए उववग्ित्तए, से णं भते० ? सेस त चेव । एव जहा सोह्म 
वाउक्काइग्रो सत्तसु वि पृुढवौसु उववाद्ग्नो एवं जाव ईसिपन्भारावाउक्कादश्रो 
भ्रहेसत्तमाए जावे उववाएयव्वो ॥! 
८१. सेवं मते ! सेवं भते ! त्ति" 


"न 


बारसमो उदे्ो 


एगिदिय-पदं 

८२ एगिदिया णं भ॑ते ! सव्व समाहारा० ? एवं जहा पढमसए नितियउदेषए 
पुढविक्काइयाणं वत्तव्वया भणिया सा चेव एगिदियाणं इह भाणियव्वा जाव" 
समाया, समोववन्तगा ॥ 

८३. एगिदियाण मते ! कति लेस्साभ्रो पण्णत्ताग्रो ? 
गोयमा ! चत्तारि लेस्साम्रो पण्णत्तामो, तं जहा-कण्डुलेस्साः श्नीललेस्सा 
काउलेस्सा ° तेउलेस्सा ॥ 

८४. एएसि णं भते ! एगिदियाण कण्लेस्साणं' *नीललेस्साणं काउलेस्साणं तेउले- 
स्साण य कयरे कयरेहितो श्रप्पा वा? बहुया वा? तुत्ला वा ?° 
विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सव्वत्थोवा एगिदिया तेउलेस्सा, काउलेस्सा श्रणतगुणा, नीललेस्सा 
विसेसाहिया, कण्डूलेस्सा विसेसाहिया ॥ 

८५. एएसि णं भते ! एगिदियाण कण्लेसाण इड्ढी० ? जहेव^ दीवकुमा राणं ॥ 

८६. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति^ ॥ 





१, म० १।५१। ४. सं° पा०--कण्हलेस्साणं जाव विसेसाहिया ! 
२. भ० १।७६-८१ । १, भ° १६।१२८॥ 
३. स° पा०-कण्डेस्त्ा जाव तेउलेस्सा 1 ६. भ १।५१। 


सत्तरसम सतं (१३-१७ उरसा) । ७५३ 


१३-१७ उदेसा 


नागक्ुमारादि-पदं 


८७. 


एण 
13 


६०. 
६१. 
६२. 
६३. 
४. 
६५. 


६६ 


नागकुमारा ण भते ! स्वे समाहारा० ? जहा सोलसमसए दीवकुमाष्देसे 
तहेव निरवसेसं भाणियन्व जाव इड्दी 

सेवं मते ! सेवं भते ! जाव विह्रई ॥ 

सुवण्णकुमारा णं मते । सब्बे समाहारा० ? एव चैव \\ 
सेवं भते ! सेव भते ¡ त्ति ॥ 

विज्जुकुमारा णं भते । स्वे समाहारा० ? एवे चेव ॥ 
सेव संते ! सेवं भते ! त्ति" ॥ 

वायुकरूमारा ण भते । सव्वे समाहारा० ? एर्वे चेव ॥ 
सेवं भते ! सेव भते ! त्तिः ॥ 

भ्रशिकुमारा ण मते ! सव्वे समाहारा० ? एव चेच ॥ 
सेव भते ! सेव मते । त्ति, ॥ 


१, भ० १६।१२५-१२८ 1 ४. भ० १५१ 
२. भ० १५११ ५. भर १५१1 
२. भु० १।५१। ६. भर १५१२ 


अटठारसमं सतं 
पटर उदहेसो 


१. पढमे" २. विसाह २. मायंदि य ५४. पाणाइवाय ५. असुरे थ । 
६. गुल ७. केवलि ८. ग्रणगारे, ६. भविए तह १०. सोमिलदुारसेः ।।१। 


पठम-ग्रपटढम-पद 
१. तेण कलेण तेण समएण रायगिहे जाव एव वयासी--जीवे णं भते ! जोव. 
भावेण कि पढमे ? भ्रपढमे ? 
गोयमा ! नो पदमे, श्रपढमे । एव नेरइए जाव वेमाणिए ॥ 
२. सिद्धेण भते! सिद्धभावेण कि पढमे ? श्रपदढमे ? 
गोयमा ! पढभे, नो भ्रपढमे ॥ 
३. जीवा णं भ॑ते | जीवभावेणं कि पटढमा ? श्रपढमा ? 
गोयमा । नो पढमा, अपढमा । एवं जाव वेमाणिया । 
४, -सिद्धा णं-पच्छा। 
गोयमा ! पठमा, नौ म्रपढमा ॥ 
५, श्राहारए णं भते ! जीवे भ्राहारभावेण किं पढमे ? श्रपढमे ? 
गोयमा ! नो पढमे, श्रपढमे । एव जाव वेमाणिए । पोहत्तिए एवं चेव ॥ 
६. अ्रणाहारए णं भते ! जीवे श्रणाहारभावेणं- पुच्छा । 
गोयमा ¡ सिय पढमे, सिय भ्रपढमे ॥ 
७. नेरदए णं भते ¡ जीवे श्रणाहारभवेणं- पुच्छा ¦ एवं नेरइए जाव वेमाणिए 
नो पढमे, भ्रपढमे । सिद्धे पढमे, नो भ्रपढमे ॥ 
१. पमा (अः क, ख, ता, ब, म) । अ' प्रतावपि एषा गाथा लभ्यते । 


९. उदेशकद्रारसग्रहणी चेयं गाथा क्वचिद्दृ्यते- ३. भ० १।४-१० । 


जीवाहारग भवसन्िलेसादिद्री य सजयकसाए्‌। 
णाणे जोगुवभोगे, तेए य सरीरपज्जत्ती ॥ (वृ); 
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अदा रसमं सतं (पमो उदसौ) ७५१ 


1 


१० 


११ 


१३. 


१४ 


१५. 


श्रणाहारणा णं भते ! जीवा अणाहारभावेणं-पुच्छा । 

गोयमा 1 पदमा वि, श्रपढमा वि। नैरदया जाव वेमाणिया नो पठमा, 
ग्रपढमा । सिद्धा पठमा, नो भ्रपढमा--एककेक्के पुच्छा भाणियव्वा ॥ 
भवसिद्धीए एगत्त -पुहत्तेणं जहा ब्राहारए, एवं श्रभवसिद्धीए वि । नोभवसिद्धीय- 
नोश्रभवसिद्धीए ण भते । जीवे नोभवसिद्धीय-नोग्रभवसिद्धीयमवेणं--पुच्छा । 
गोयमा ! पढमे, नौ भ्रपढमे ! नोभवसिद्धीय-नोग्रभवसिद्धीए ण मते! सिद्धे 
नोभवसिद्धीय-नोश्रभवसिद्धीयभवेणं--पुच्छा । एवं पुहत्तेण वि दोण्ह वि ॥ 
सण्णी ण भते । जीवे सण्णीभावेण कि पठमे- पुच्छा । 

गोयमा । नो पढम, अपढमे । एव विगलिदियवज्जं जाव वेमाणिए ¡ एवं 
पृहत्तेण वि ¦ अरसण्णी एव चेच एगत्त-पृहत्तेणं, नवर जाव वाणमंतरा । नोसण्णी- 
नोञ्रसण्णी जीवे मणुस्ते सिद्धे पढमे, नो भ्रपढमे । एवं पुहत्तेण वि । 

सलेसे ण भते 1 ¬ पृच्छा। 

गोयमा ! जहा भ्राहारए, एव पृहुतेण वि । कण्ुलेस्सा जाव सुक्कनेस्सा एवं 
चेव, नवर -जस्स जा लेसा श्रत्थि। भ्रलेके ण जीव-मणुस्स-सिद्धे जहा 
नोसण्णी-नो भ्रसण्णी ॥ 


- सम्भदिद्रीए णं भते । जीवे सम्मदिद्टिभवेणं कि पढमे-पुच्छा । 


गोयमा { सिय पढम, सिय अपढमे । एवं एगिदियवज्ज जाव वेमाणिए । सिद्धे 
पठमे, नो श्रषढमे । पुहत्तिया जीवा पमा वि, अपढमा वि। एवं जाव 
वेमाणिया । सिद्धा पढमा, नो ग्रपढमा । मिच्छाद््रीए एगत्त-पुहत्तेण जहा 
श्राहारगा 1 सम्मामिच्छदिदरी एगत्त-पुहृत्तेणं जहा सम्मद, नवर जस्स 
अत्थि सम्मामिच्छत्तं ॥ 

सजएु जीवे मणुस्से य एगत्त-पृहत्तेणं जहा सम्मद । भ्रसंजए जहा ब्राहारए । 
सजयासजए जीवे पचिदियतिरिक्वजोणिय-मणुस्सा एगत्त-पुहत्तेण जहा 
सम्मद । नोसजए नो भ्रस्सजए नोसंजयासजए जीवे सिद्धे य एगत्त-पुहतेणं 
पदमे, नो भ्रपढमे 

सकसायी, कोहकसायी जाव लोभकसायी -एए एगत्त-पहत्तेणं जहा भ्राहारए 1 
भ्रकसायी जीवे सिय पढमे, सिय अपढमे । एवं मणुस्से वि 1 सिद्धे पढमे, नो 
अपदढमे । पुहृत्तेणं जीवा मणुस्सा वि पढमा वि म्रपटमा वि! सिद्धा पठमा, 
नो श्रपढमा ॥ 

नाणी एगत्त-पुहृत्तेणं जहा सम्मद 1 भ्राभिणिवोहियनाणौ जाव मणपज्जव- 
नाणी एगत्त-पुहृत्तेणं एव चेव, नवर जस्स ज ग्रत्थि। केवलनाणी जीवे 
मणुस्से सिद्धे य एमत्त-पुहृत्तेणं पढमा, नो अपढमा । अष्णाणी, मइयण्णाणी, 
सुयभण्णाणी, विभगनाणी य एगत्त-पहत्तेणं जहा आहारएु 


७५६ 


[+ = 


१७. 
१८. 


१६. 


२०. 


६ 


भगवई 


सजोगी, मणजोगी, वद्नोगी, कायजोगी एगत्त-पहृत्तेणं जहा माहारणए, नवरं- 
जस्स जो जोगो अ्रत्थि । भ्रजोगी जीव मणुस्स-सिद्धा एगत्तपुहत्तेणं पढमा, नो 
सरपठमा ॥ 
सागारोवरत्ता ्रणागारोवउत्ता एगत्त-पहत्तेणं जहा ्रणाहारए ॥ 
सवरेदगो जाव नपुसगवेदगो एगत्त-पुहुत्तेण जहा म्राहारए, नवर - जस्स जो वैदो 
भ्रत्थि । अवेदग्नो एगत्त-पहत्तेण तिच वि पदेसु जहा अकसायी ॥ 
ससरीरी जहा आहारए, एव जावे कम्मगसरीरी, जस्स जं भ्रत्य सरीरं नवरं- 
भ्राहारगसरीरी एगत्त-पुहत्तेणं जहा सम्मदिहुी । भ्रसरीरी लीवोसिद्धोय 
एगत्त-पुहृत्तेणं पठमो, नो भ्रपटमो" ॥ 
पंचहि पज्जत्तीहि पर्चा भ्रपज्जत्तीहि एगत्त-पुह्तेण जहा श्राहारए, नवर- 
जस्स जा अत्थि जाव वेमाणिया नो पढम, भ्रपढमा । इमा लक्वणगाहा-- 

जो जेण पर्तपुन्बो, भावो सो तेण भ्रपढमग्रो होड । 

सेसेसु॒होद पढमो, अपत्तपुव्वेसु भावेसु 1१1 


चरिम-प्रचरिम-पदं 


२१. 


जीवे णं मंते} जीवभवेणं कि चसिि ? ग्रचरिमे ? 
गोयमा ¡ नो चरिमे, श्रचरिमे ॥ 


२३. नेरद्रए णं मंते ! नेरदयमवेणं--पुच्छा । 


२३. 


२४. 


२५. 


गोयमा ! सिय चरिमे, सिय श्रचरिमे । एवं जाव वेमाणिए ¡ सिद्धे जह 
जीवे ॥ 

जीवा णं--पृच्छा) 

गोयमा ¡ नो चरिमा, भ्रचरिमा । तैरद्या चरिमा वि, ्रचरिमा वि 1 एवं जाव 
वेमाणिया । सिद्धा जहा जीवा ॥ 

भ्राहारए सव्वत्थ एगत्तेण सिय चरमे, सिय ग्रचरिमे; पुहुतेणं चरिमा विः 
श्रचरिमा वि । भ्रणाहारभ्रो जीवो सिद्धो २ एगत्तेण वि पृहत्तेण वि नो चरिमौ, 
्रचरिमो” । सेसद्राणेसु एगत्त-पुहृत्तेण जहा भ्राहारम्रो ॥ 

भवसिद्धीश्रो जीवपदे एगत्त-पुहत्तेण चरमे, नो भ्रचरिमे । सेसद्राणेु जहा 
ग्राहारभ्रो । अ्रभवसिद्धीभ्रो सन्वत्थ एगत्त-पुहृत्तेणं नो चरमे, अचरिमे । 
नोभवसिद्धीय-नोश्रभवसिद्धीयनीवा सिद्धा य एगत्त-पृहृत्तेणं जहा 
सभवसिद्धीभ्रो ॥ 





१. बआहारासरीरी (क, ख, ता) । ३. नो चरिमा गचरिमा (क,ख, ता, व, म)। 
२. पढमा नो अपढमा (ब, क, स, ता, व, म) 1 


अद्ारसमं सत (ढमो उदेसो) ७५७ 
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२७. 


२८. 


२६ 


३०. 


३१. 


३२. 
२३. 
३४, 
३५. 


३६. 


२७. 


सण्णी जहा हारो, एवं म्रसण्णी वि । नोसण्णी -नोभ्रसम्णी जीवपदे सिद्धपदे 
य अचरिमे, मणुस्सपदे चरिमे एगत्तपुहत्तेम ॥ 
सलेस्सो ज।व सुक्कलेस्सो जहा श्राहारओओो, नवर--जस्स जा ्रत्थि । श्रलेस्सो 
जहा नोसण्णी-नोभ्रसण्णी ।। 
सम्मदिटी जहा भ्रणाहार्रो ! मिच्छाद््धि जहा ्राहारमरो । सम्मामिच्छद्द्ि 
एगिदिय-विगलिदियवज्ज सिय चरिमे, सिय ग्रचरिमे । पुहृत्तेणं चरिमा वि, 
भ्रचरिमाचि॥ 
संजश्रो जीवो मणुस्सो य जहा आहारश । भ्रस्संजम्रौ वि तहेव ! सजयासंजए 
वि तहैव, नवर जस्स ज श्रत्थि । नोसज य-नोभ्रसजय-नोसजयासनजग्रो जहा 
नोभवसिद्धीय-नोग्रमवसिद्धीभ्रो 1 
सकसायी जाव लोभकसायी सव्वदुाणेसु जहा भ्राहारभ्रो । भ्रकसायी जीवपदे 
सिद्धे य नो चरिमे, भ्रचरिमे । मणुस्सपदे सिय चरिमे, सिय भ्रचरिमे 1 
नाणी जहा सम्मद स्वस्थ । अ्राभिणिबोहियनाणी जाव मणपज्जवनाणी 
जहा श्राहा रो, नवर-- जस्स ज प्रत्थि । केवलनाणी जहा नोसण्णी-नोश्रसण्णी । 
भ्रण्णाणी जाव विभगनाणी जहा भ्राहारञ ॥ 
सजोगी जाव कायजोगौ जहा ्राहारश्नो, जस्स जो जोगो भ्रत्थि । अ्रजोगी जहा 
नोसण्णी-नो्सण्णी ॥ 
सागारोवउत्तो श्रणागारोवउत्तो य जहा ग्रणाहारओ ॥ 
सवेदश्रो जाव नप्‌ सगवेदश्नो जहा प्राहारमनो । भ्रवेदभो जहा अ्रकसायी ॥ 
ससरीरी जाव कम्मगसरीरी जहा ग्राहारग्नो, नवर जस्स ज श्रप्थि । श्रसरीरी 
जहा नोभवसिद्धीय-नोगमवसिद्धीग्रो ।। 
पचि पज्जत्तीहि पचहि अपज्जत्तीहि जहा प्राहारग्रो, सन्वत्थ एगत्त-पुहत्तेणं 
दंडगा भाणियव्वा । इमा लक्वणगाहा-- 

जो ज पाविहिति पुणो, भाव सो तेण श्रचरिमो होई । 

अच्चतविभ्रोगो जस्स, जेण भावेण सो चरिमो ।१॥ 
सेव भते ! सेव भते ! त्ति जाव" विहरइ्‌ ।! 


~~~ 


१, भण १५१} 


७१८ 


भगव 


वीश्मो उरो 


सक्कस्स कत्तिथ-तेद्िनाम-पुष्वमव-पदं 


३८. 


२३६. 


४१. 


तेण कालेणं तेणं समएणं विसाहा नाम नगरी होत्था--वण्णओ' । वहुपुत्तिए 
चेदए--वण्णग्रोः । सामी समोसढे जाव पञ्जुवासई ! तेणं कालेणं तेण समएण 
सवके देविदे देवराया वज्जपाणी पुरंदरे -एवं जहा सोलसमसए वितियउदेसए 
तहेव दिव्वेण जाणविमाणेणं राग, नवरं--एत्थं भ्राभियोगा वि अत्थि जावः 
वत्ती सतिविह्‌ नट्र विहि उवदसेत्ता जावे पडिगए ॥ 

भतेति ! भगवं मोयमे समणं भगवं महावीरं" श्वदद्‌ नमंसईइ, वदित्ता नम- 
सित्ता ° एवं वयासी--जहा तदयसएु ईसाणस्स तहैव कृडागारदिद्रुतो, तहैव 
पुव्वभवपुच्छा जाव, श्रभिसमन्नागए ? 


. गोयमादि ! समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी-एवं खलु 


गोयमा ! तेण कालेणं तेणं समएण इहेव जंबुहीवे दीवे भारहे वासे हत्थिणापुरे 
नाम नगरे होत्था--वण्णग्रोः । सहसंबवणेः उज्जाणे-वण्णग्रो* । तत्थ णं 
हृत्थिणापुरे नगरे कत्तिएु नाम सद्र परिवसति श्रड्ढे जाव वहुजणस्स अपरि- 
भए, नेगमपढमासणिए, नेगम्ुसहस्सस्स बहुसु कञ्जेसु य कारणेयु य कोडुवेसु 
य "भतेसु य॒रहृस्सेसु य ॒गुज्मेसु य निच्छएसु य॒ववहारेसु य भ्रपुच्छगिन्जे 


 प्डपुच्छणिज्जे मेढी पमाण आहारे श्रालंबणं चक्छू, मेदिभए पमाणभरृए 


आहारभरए आलबणभरुए ° चक्छुभूए, नेगम्रुसहस्सस्स सयस्स य ॒कुडुवस्स 
आहेवच्चं ^ *पोरेवच्व सामित्तं भट्टित्तं प्राणा-ईसरः-सेणावच्चं ° कारेमाणे 
पालेमाणे, समणोवासपएु, ्रहिगयजीवाजीवे जाव, ग्रहापरिगहिएह तवोकम्मेहि 
भ्रप्पाणं भवेमाणे विहर ॥! 

तेणं कालेणं तेणं समएण मुणिसुव्वए भ्ररहा आदिगरे जहा सोलसमसए तहैव 
जाव समोसढे जाव” परिसा पञ्जुवासइ ॥ 


४२. तए णं से कत्तिए सेद इमीसे कहाए लददु समाणे हटुतुदरं एव जहा एक्कारसम- 
सए सुदसणे तहैव निगगभ्रो जाव" प्ज्जुवासति ॥ 
१. गोऽ सू०१। ६. भ० ११।५७॥ 
२. भो० सू° २-१३ । १०. भ० २।६४॥ 
३. गो सू० २२-५२। ११. सं० पा०--एवं जहा रायपसेणदज्जे चित्त 
४, भ° १६1२३; ३।२७। जावे चक्खुभरए्‌ । 
१, सं० पा०- महावीरं जाव एव । १२. स° पा०-अहिवच्चं जाव कारेमणि । 
६. भ० ३।२०८-३० 1 | १३. भ० २।६४॥ 
७. बो० सू°१। १४. भ० १६।६७६० । 
€, सहस्संबवणे (स) । १५. भ° ११११६। 


अडारसम सत (बी उदेसो) ७४६ 


४३. 


21 


भ्‌, 


४६. 


४७, 


तए णं मूणिसुव्वए भ्ररहा कत्तियस्स सेद्टिस्स "तीसे य महतिमहालियाए 
परिसाए धम्म परिकटेइ ° जाव परिसा पडिगया 1 

तए ण से कत्तिए सेहरी मुणिसुव्वयस्स' *अरहमो श्रतियं धम्मं सोच्चा ° निसम्म 
हुते उद्राए उदेति, उद्ं्ा मुणिसुन्वय *अरह वंदहइ नम॑स्‌, वदित्ता नम॑- 
सित्ता ° एव वयासी --एवमेयं भते । जाव*-से जहेयं तु्भे वदह्‌ ज, नवर -- 
देवाणुप्पिया { नेगमदुसहस्स आपुच्छामि, जेदुपुत्त च कुडवे ठावेमि, तए णं 
श्र देवाणुप्पियाणं श्रियं पव्वयामि । 

ग्रहासुह देवाणुप्पियाः ! मा पडिबधं ॥ 

तए ण से कत्तिए सेट जाव पडिनिक्खमई, पडिनिक्छमित्ता जेणेव हत्थिणापुरे 
नगरे जेणेव सए गेहे, तेणेव उवागच्छदई, उवागच्छित्ता नेगमट्रुसहस्सं सदावेद, 
सदवेत्ता एव बयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया ! मए मुणिसुव्बयस्स प्रहरो 
ग्रतियं धम्मे निसते,से वि यमे म्मे इच्छिए, पडिच्छिए, अभिरदए 1 तए णं 
ग्रह देवाणुपपिया { ससारमयुव्विग्गे जाव“ पव्वयामि, त तुन्भे णं देवाणु- 
प्पिया 1 कि करेह, कि ववसह्‌, कि मे हियइच्छिए, किं“ भे सामत्ये ? 

तए ण त नेगमदुसहस्स पि" कत्तिय ,सेद्वं एव वयासी-जद णं तुन्मे देवाणु- 
ण्या । ससारभयुन्विम्गा जाव पव्वयह" श्रम्ह्‌ देवाणुप्पिया ! के श्रण्णे 
आलबे वा, ग्राहारे वा, पडिविधे वा ? श्रम्हे विण देवाणुप्िया } संसारमयु- 
व्वा भीया जम्मणमरणाण देवाणुप्पिएहि सदधि मुणिसुव्वयस्स श्ररहभ्रो 
भ्रतियं मृडा भवित्ता भ्रगाराग्रो म्रणगारिय+ पव्वयामो*॥। 

तए ण से कत्तिएसेदरी तं नेगमटूठसहस्स एव वयासी-जदि णं देवाणुप्पिया ! 

ससारभयुत्वि्मा भीया जम्मणमरणाणं मए सदधि मुणिसुन्वयस्स"" श्ररह्रो 
तियं मुडा भवित्ता श्रगाराओ श्रणगारिय ° पृव्वयह, त गच्छहु णं तुभे 
देवाणुप्पिया ! सएसु गिहसू, विलं भ्रसणं^ %पाण खादमं साइमं ° उवकेखडावेह्‌, 


स° पा०--धम्मकहा । ११ तं (ख) 


१, 
२, गो० सुऽ ७१-७६॥। १२. पल्वाति (ब्र), पव्वादि (क, ख, ता, व), 
३. स० पा०-मुणिसुच्वयस्स जाव निसम्म । पव्वादि (म); पव्वाहित्ति (स) । नायाघम्म- 
४. स० पा०--मूखिमुव्यय जाव एवं 1 कहायो (*।९०) सूत्रानुसारेण एतत्‌ करिया- 
४. भण २।५२॥ पद स्वीकृतम्‌ 1 

६. जव (अ, क, ख, ता, व, म, स)। १३. जवे (अ, क,ख, ता, च, म, स} 1 

७. भ० १६।७१। १४. पव्वामो (म, ख, ता, व, म) । 

८. भर १८१४६] १५. सं० पा०-युणिसुन्बयस्स जाव पव्वयह्‌ 1 
६के(क,ख,ता,वब,म)। १६. स० पा०-मसणं जाव उवक्खंडवेह्‌ । 


[ 


०. के(अ,कः,ख,ता,व,म, स)! 


७६० 


ठ. 


४६. 


॥ 





भगवई 


मित्त-नाइ“~भनियग-सयण-संवेधि-परियणं श्रामतेह, तं मित्त-नाद्-नियग-सयण- 
संबधि-परियणं विउलेण शरसण-पाण-खाद्रपम-साद्मेणं वत्थ-गध-मस्लालं-कारेण 
य॒सक्कारेह्‌ सम्माणेह्‌, तस्सैव मित्त-नाद-नियग-सयण-सवंधि-परिजणस्स 
पुरो ° जेद्‌ठपत्ते कंड्वे ठावेह, ठवेत्ता तं मित्त-नाइ-०नियग-सयण-सबधि- 
परियणं ° जेदुपुत्ते म्रापुच्छह्‌, भ्रापुच्छित्ता परिससहस्सवाहिणीश्रो सीयाभ्रो 
दुहह, दृहित्ता भित्त-नाइ~शनियग-सयण-संवधि °-परिजगणेण जेद्खपृततेहि य 
समणुगम्ममणमामा सव्विड्दीए जाव" दुदुहि-निरघोसनादिय रवेण श्रकालपरि- 
हीणं चेव मम भ्रतिय पाउन्भवह्‌ ॥ 

तए णं तं नेगमहुसहस्सं पि कत्तियस्स सेद्िस्स एयमदटुं विणएणं पडिसुणेति, 
पडियुणे ता जेणेव साई-साद्रं गिहाई तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता विपूल 
भ्रसणं* श्पाणं खादमं सादम ° उवक्खडावेति, उवक्खडावेत्ता सित्त-नाई^ 
श्नियग-सयण-सबधि-परियण विउलेणं भ्रसण-पाण-खाइम-सादइमेणं वत्थ-गध- 
मत्लालकारेण य सवकारेद सम्माणेद०, तस्सेवे मित्त-नाद~°नियग-सयण- 
संबंधि-परियणस्स ° पुरश्रो जटरपुत्ते कुडवे ठावेति, ठवेत्ता त मित्त-नाद- 
*नियग-सयण-संवंधि-परियण ° जेदुपुत्ते य भ्रापृच्छई, प्रापूच्छित्ता पुरिससहस्स- 
वाहिणीमो सीयामो दहति, दर हित्ता मित्त-नाइ-नियग-सयण-संबधि ° परिज- 
णेणं जेदुपुततेहि य समणुगम्मभाणमग्गा सव्विड्‌टीए जाव" दु दुहि-निग्धोसनादिय- 
रवेणं भ्रकालपरिहीण चेव कत्तियस्स सेद्वस्स श्रतिय पाउन्भवति ॥ 

तए णं से कत्तिए सद्र विपूल भ्रसणं पाणं साद्रमं सादम उववेखडावेति जहा 
गंगदत्तो जाव" सीयं दुहि, दृहित्ता मित्त-नाइ"-°नियग-सयप्र-सवधि °-परिज- 
णेणं जेदुपुत्तेणं नेगमद्रसहस्सेण य समणुगस्ममाणमरगे सव्विडढीएु जाव" दुदृहि- 
-निग्धोसनादिय रेण हस्थिणापुरं नगर मज्छमज्मेण निग्गच्छई, जहा गगदत्तो 
जाव" भ्रालितते णं भ॑ते ! लोए, पलित्ते ण भते ! लोए, भ्रालित्त-पतित्ते णं 
भते ! लोए जाव^ भ्राणुगामियत्ताए भविस्सति, तं इच्छामि ण भते ! नेगमद्र- 
सहस्सेण सदधि सयमेव पव्वावियं जाव घस्ममाईइविसय ॥ 





१. सं० पार-नाइ जाव जेदपुतते । ९. सण पा०~- नाद जाव परिजणेण । 
२. सं० पा०-- नाइ जव जेदुपुते । १०. भ० €।१०८२ ; 

३. सं० पा०--साइ जाव परिजणेणं 1 ११. भ० १६।७१। 

४. भ० ९।१०८२। १२. सं° पा०--नाई जाव परिजणेश । 
१. सं० पा०-असणं जाव उवक्वडवेति। १३. भ० ६।१०२ । 

६. सं° पा०-नाई जाव तस्सेव । १४. भ० १६।७१; ९।२१४। 

७, प° पा०~-नाईइ जाव पुरर । १५. भ० ६।२१४। 

च, द्रण प्रा०--नाई जाव उदरपतते । १६. भण० २।५२। 


अद्ारसम सत (तइभो उदेसो) ७६१ 


०. 


५१. 


५२. 


५३. 


५४, 


१५. 


तए ण मुणिभुव्वए अरहा कत्तियं सेदं नेगमटुसहस्सेणं सदधि सयमेव प्वावेति 
जाव धम्ममादइक्लइ-एव देवाणुप्पिया ! गतेव्व, एवं चिदियव्वं जाव 
संजमियव्व ।। 

तए णं से कत्तिए सेदो नेगमहरसहस्सेण सदधि मुणिसुन्वयस्स भ्ररह्नो इमं एयाखूवं 
धसम्मिय उवदेसं सम्म पडिवज्जद्‌, तमाणाए तहा गच्छति जाव सजमेति ॥ 

तए ण से कत्तिए सेदु नेगमटुसहस्सेण सद्धि श्रणगारे जाए--ईरियासमिए जाव" 
गुत्तवमयारी ॥ 

तए ण से क्तिए ग्रणगारे मुणिसुव्वयस्स भरहर तहाखूबाण येराण भ्रतियं 
सामाहयमाइयाई चोहस पृव्वाई भ्रहिज्जद, अरहिज्निता बहुहि चउत्य छटुटुम 
श्दसम-दवालसेहि, मासद्धमासखम्ेहि विचित्तेहि तवोकम्मेहि ° श्रप्पाणं 
भावेमाणे बहुपडिपुण्णाई दुबालस वासाइ सामण्णपरियागं पाडणई, पाडणित्ता 
मासियाए सलेहणाए अत्ताण भोसेद, फोसेत्ता सहि भत्ताईं श्रणसणाए देदेति, 
चेदेत्ता भ्रालोदय~°पडिक्कते समाहिपत्त कालमासे ° काल कच्चा सोहम्मे 
कप्ये सोहम्मबडंसए विमाणे उववायसभाए देवसयणिज्जसि श्देवदूसतरिए 
भ्रगुलस्स श्रसचेज्जदभागमेत्तीए ओगाहणाए ° सवक देविदत्ताए उववन्ते ॥ 

तए ण से सक्के देविदे देवराया श्रहुणोववण्णमेत्तए सेस जहा गगदत्तस्स जाव“ 
सब्वदुव्खाणं भरत काहिति, नवरं - छती दो सागरोवमाई, सेस तं चेव ॥ 

सेवं भते ! सेव मते ! त्ति' ॥ 


तङ्ञ्रो उदेसो 


सागंदियपुत्त-पवं 


१६. 


तेणं कलिणं तेणं समएणं रायगिहे नगरे होत्था--वण्णभ्रो । गुणसिलए चेदइए- 
वण्णभ्रो जाव" परिसा पडिगया । तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवभ्रो 


१, भ० २।५३॥ ६. सं पा०--आलोडइय जाव कालं । 

२, भ० २।५३ 1 ७, स॒० प्ा०-देवसयणिज्जंसि जाव सक्र ! 
३. भ० २1५४1 ८. भ० १६१७२-७५॥ 

४. भ० २५१५। ६. भ० १।५१॥ 

भर. सं° पा०--चदुदरुम जाव श्रप्पाण । १०. भ० १।२-५॥। 


७६२ 


५७. 


भ्ठ. 


५६९. 


६०. 


६१. 


भभव 


महावीरस्स, भ्र॑तेवासी मागदियपुत्ते नाम ्रणगारे पगदभदए-जहा मडिययुतते - 
जाव पज्जुवासमाणे एव वयासी-- 
से नृण भते ! काउलेस्से पुढविकाइए काउलेस्सेहितो पुढविकादरएहितो ्रतर 
उव्वद्ित्ता माणुस्च विग्गहं लभति, लभित्ता केवल बोहि वुज्मति, बुन्मित्ता तमनो 
पच्छा सिज्फति जाव सव्वदुक्वाण श्रत करेति ? 
हता मागदियमपुत्ता ! काउलस्से पुढविकादइए जाव सव्वदुक्खाण श्रत करेति ॥ 
से नृण भते ¦ काउलेस्ते' ग्राउकाइए काउलेस्सेहितो भ्राउकादर्हितो अ्रणंतर 
उव्वद्टित्ता साणुस विग्गहु लमति, लभित्ता केवल वोह बुज्फति जाव सव्व- 
दुक्लाणं भ्र॑त करेति ? 
हता मागंदियपृत्ता ! जावे सब्वदुक्खाण भ्रत करेति ॥ 
से नृण मते ¦ काउलेस्से वणस्सदकादए "°काउलेसेहितो वणस्सदकादएहितो 
्णतर उव्वह्टित्ता माणुस विग्गहं लभति, लभित्ता केवलं वोहि बुन्मतति, 
बुज्मित्ता तग्नो पच्छा सिज्मति जाव सब्वदुक्डाण अ्रत करेति ? 
हृता मागदियपूत्ता ! ° जाव सव्वदुक्लाणं अरत करेति ॥ 
सेव भते ! सेव भते ! न्ति मागदियपृत्ते ्रणमारे समण भगवं महावीर, श्वंददई्‌ 
नमस, वदित्ता° नमसित्ता जेणेव समणा निग्गंथा तेणेव उवागच्छति, उवा- 
गच्छित्ता समणे निग्गथे एव वय सी-एव खलु भ्रज्जो ! काउलेस्मे पुढविकाद्ए 
तहैव जाव सव्वदुक्ाण श्रत करेति । एव खलु भ्रज्जो ! काउलेस्ते श्राउक्काद्ए 
तहेव जाव सव्वदुक्लाण श्रत करेति! एवं खलु भ्रज्जो ! काडलेस्से वणस्सद्‌- 
कादए तहैव जाव सव्वदुक्छाणं अ्रतं करेति ॥ 
तए णं ते समणा निमाथा मागदियपुत्तस्स भ्रणगारस्स एवमादइक्ल माणस्य जाव 
एवं परूवेमाणस्स एयमद नो सदू्ंति नो पत्तियतिनो रोएति, एयमटू असदृद्‌- 
माणा श्रपत्तियमाणा भररोएमाणा जेणेव समणे भगव महावीरे तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता समण भगव महावीरं वदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता एव 
वयासी-एव खलु भते ! मागदिययृत्ते भ्रणगारे म्द एवमादक्छति जाव 
पल्वेति--एव खलु ग्रज्जो ! कालस्ते पुढविकाइए जाव सव्वदुक्खाण रत 
करेति । एवं खलु भ्रज्जो ! काउलेस्से भ्राउक्कादए जाव सव्वदुक्लाण भरतं 
करेति ! एवं खलु भ्रज्जो ! कारलेस्से वणस्सदकादएु वि जाव सव्वदुक्खाण 
म्र॑तं करेति 


६२. से कहमेयं भते ! एवं ! 


त 
१, महादीरस्स जाव (स) 1 ४. काउलेसे (अ, स) 1 
२. भण० ३।१३४; १।२८८, २८६ ॥ ५. स० पा०--एव नैव जाव 1 


३. भ० १।४४ । ६, स० पा०--महावीर जाव नमसित्ता } 


अद्ारसम सत (तडमो उदसौ) ७६३ 


६२" 


६४. 


६१ 


श्रज्जोति ! समणे भगव महावीरे ते समणे नि्गथे आमतित्ता एव वयासी- 
जण्ण श्रज्जो । मागदिययुतते ्रणगारे तुन्मे एवमाइक्छति जाव' परूवेति-एवं 
सलु भ्रज्जो ! काउलेस्से पुढविकाइए जावे सब्वदुक्छाण श्रतं करेति । एवं खल्‌ 
भ्रज्जो । काउलेस्से श्राउकाइए जाव सव्वदुक्खाण श्रत करेति । एव खलु 
श्रज्जो । काउनलेस्ते वणस्सदकाइए वि जाव सव्वदुक्लाण श्रत करेति । सच्चे 
ण एसमद्रं । अह पि ण ग्रज्जो ! एवमादक्लामि एवं भासेमि एव पण्णवेमि 
एव परूवेमि--एव खलु अज्जो ! कण्टुलेसे पुढविकाइए कण्हलेसेहितो पुढवि- 
काइपएहितो जाव सव्वदुक्खाण श्रत करेति । एव खलु अ्रज्जो ! नीललेस्से 
पुढविकादए जाव सन्वेदुक्लाण श्रत करंति । एव काउलेस्से वि । जहा पुढवि- 
कादए एवं श्राउकादए वि, एवं वणस्सइकाइए वि । सच्चे ण एसमदुं ॥ 

सेव भते ! सेव भते । त्ति समणा निगथा समण भगव महावीर वदति नम- 
सति, वदित्ता नमसित्ता जेणेव मागदियपृत्ते ्मणगारे तेणेव उवागच्छति, उवा- 
गच्छित्ता मागदियप्‌तत ्रणगार वदति नमसि, वदित्ता नमसित्ता एयमद्रु सम्मं 
विणएणं भुज्जो-भूज्जो खामेति ॥ 

तए ण से मागदियपृत्तं अ्रणगारे उद्राए उदरंद, उदत्ता जेणेव समणे भगव महा- 
वीरे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छन्ता सभण भगव महावीर वदति नमसि, 
वदित्ता नमसित्ता एवे वयासी-- 

भ्रणगारस्स ण भते । भावियप्पणो सव्व कम्म वेदेमाणस्स स्व कम्म निजञ्जरे- 
माणस्स सव्व मार मरमाणस्स सब्ब सरीरं विप्पजहमाणस्स, चरिम कम्म 
वेदेमाणस्स चरिम कम्म निज्जरेमाणस्स चरिम मार मरमाणस्स चरिमं सरीर 
विप्पजहमाणस्स्, मारणतिय कम्म वेदेमाणस्स मारणतिय कम्म निज्जरेमाणस्स 
मारणत्तिय मारं मरमाणस्स सारणतिय सरीर विप्पजहमाणस्स जे चरिमा 
निज्जरापोग्गला सृहृमा ण ते पोभगला पण्णत्ता समणाउसो ! सव्व लोग पि 
णते ्नोगाहित्ताण चिटुति ? 

हता मागदियपृत्ता ! श्रणगारस्स ण भावियप्पणो स्वं कम्मं वेदेमाणस्स जाव 
जे चरिमा निज्जरापोग्ला सुहुमा ण ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो ! स्व 
लोग पिणतेप्नोगाहित्ताण चिदुति 1 


निञ्जरापोमल-जाणणादि-पदं 
६६. छउमत्ये णं मते । मणुस्से तेसि निज्जरापोग्गलाण किंचि श्राणत्त वा नाणत्तं 


वा “भ्रोमत्त वा तुच्छत्त वा गस्यत्तं वा लहूयत्त वा जाणद-पासड्‌ ? 
मागदियपुत्ता ! नो इणु समदं ।। 


४ 


१. स० पा०--एव जहा इदियउहेसए पदमे ते जाणतति-पासति, आाहाररेति 1 से तेण्ंणं 
जाव वेमाखिया, जाव तत्थ णजे ते उवउत्ता चिक्वेवो भाणियन्वो । 


७६४ 


९७. 


६८. 


६६. 


७१. 


भगव 


से केणडेण भते । एव वृच्चद-छमत्ये ण मणुस्से तैसि निज्जरापोम्मलाणं 
नो किचि श्राणत्त वा नाणत्त वा भ्नोमत्त वा तुच्छत्तं वा गस्यत्तं वा लहूयत्तं वा 
जाणड्‌-पासद्‌ ? 

मागदियपुत्ता ! देवे वियणभ्रत्थेगद्ए जे ण तेसि निज्जरापोग्गलाणं नो किचि 
आणत्त वा नाणत्त वा ओमत्त वा तुच्छत्त वा गरुयत्तं वा लहुयत्त वा जाणद्‌- 
पासइ 1 से तेणटरुण मागदियपृत्ता ! एव वृच्चइ-छठमत्थे णं मणुस्से तेसि 
निज्जरापोग्गलाण मो किचि श्राणत्तं वा नाणत्त वा भ्नौमत्तवा तच्छतं वा 
गरुयत्त वा लहूयत्त वा जाणइ -पासद, सृहुमा ण ते पोग्ला पण्णत्ता समणाउसो ! 
सव्वलोग पिय ण ते भ्रोगाहित्ता चिद्रति ॥ 

नेरदया णं भते ! ते निज्ज रापौग्गले कि जाणति-पासति ? श्राहारेति ? उदाहु 
न जाणति न पासति, न ्राहारेति ? 

मागदियप्‌त्ता ! नेरइया ण ते निज्जरापोग्गले न जाणति न पासति, ्राहारेति । 
एवं जाव पव्िदियत्तिखक्विजोणिया 

मणुस्सा ण भते ! ते निन्ज रापोग्गले कि जाणति-पासति ? श्राहारेति ? उदाहु 
न जाणति न पासति, न आहारेति ? 

मागंदियपृत्ता ! भ्रत्थेगदया जाणत्ि-पासति, श्राहारेति । भ्रत्थेगहया न जाति 
न पासति, आहारेति ॥ 


. से केणटरुण मते ! एवं वृच्चइ - भ्रत्थेगदया जाणति-पासति, ब्राहारेति ? 


भ्रत्थेगइया न जाणति न पासति, भ्राहारेति ? 

मागदियपुत्ता ! मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, त जहा--सण्णिभरुया य, भ्रसण्णि- 
भूया य तत्थ णं जे ते असण्णिभरूयाते णं न जाणंत्ति न पासंति, श्राहारेति। 
तत्थ णं जे ते सण्णिभूया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--उवरत्ता य, भणुवरत्ता 
य । तत्य णं जे ते श्रणुवउत्ता ते ण न जाणति न पासति, श्राहारेति । तत्थ णं 
जे ते उवउत्ता ते ग जाणति-पासंति, भ्राहारेति । से तेणद्रुण मागदियपूत्ता 1 
एवं वुच्चद--भरत्थेगद्या न जाणति न पासंति, भ्राहारेति । भ्रत्थेगदया जाणति- 
पासति, श्राहारेति 1 बाणमतर-जोदसिया जहा नैरदइया ॥ 

वेमाणिया णं भते ! ते निज्जरापोग्गले कि जाणति-पासति ? ्राहारेति ? 
मागंदियपुत्ता ! जहा मणुस्सा, नवर--वेमाणिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
मायिमिच्छदिष्ीडववन्नगा य, अमायिसम्मदिद्रीउववन्नगा य । तत्थ णंजेते 
मायिमिच्छदिद्विउववन्नगा ते णं न जाणंति न पासंति, प्राहारेति । तत्थ णं जे 
ते अमायिसम्मदिद्रीउववन्नगा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा- भणत रोववन्नगा 
यं परपयेववन्नगा य । तत्थणं जेते भ्रणतरोववन्नगा तेण न जाणंतिन 
पासति, भाहारेति । तत्थ णं जे ते परंपरोववन्नगा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 


च 


पृज्जत्तमा य, श्रपज्जत्तया य ! तत्थ ण जे ते श्रपज्जत्तगा ते णंन जाणंति 


अटारसमं सतं (तदग्रो उदसौ) छद 


बंध-पदं 
७२. 


७३ 


७४ 


७५. 


७६. 


७७ 


७८, 


७६. 


न पासंति, आ्राहारेति । तत्थ णं ञे ते पज्जत्तगा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
उवउत्ता य, श्रणवउत्ताय। तत्थणं जे तेभ्रणृवउ्ताते णंन जाणतिनं 
पासति, आराहारेति 1 तत्थ णं जे ते उवरत्ता ते णं जाणंति-पासंति, श्राहारेति । 
से तेणद्ुणं सागर्दियपृत्ता 1 एवं वृच्चद-भ्रत्येगदया न जाणंति न पासति, 
्राहारेति 1 अत्थेयदया जाणंति-पासति, आहारेति ° ॥ 


कत्तिविहे णं भते ! वधे पण्णत्ते ? 

मागदियपुत्ता { दुविहे वधे पण्णत्ते, त जहा--दव्ववधे य, भावबधे य । 
दव्ववंधे णं भते ! कतिविहें पण्णत्ते ? 

मागदियपुत्ता दुविहे ! पण्णत्ते, त जहा - पयोगवंधे य, वीससा्ेधे य ॥ 
वीससावधे णं मते । कतिविहै पण्णत्ते ? 

मागदियपुत्ता । दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--सादीयवीससावे य, भ्रणादीयवीससा- 
वधे य॥ 

पयोगवंधे णं संते 1 कति विहे पण्णत्ते ? 

मागंदियपुत्ता । दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--सिढिलवधणवधे य, धणियवधण- 
वेय 

भाववधघे ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

मागदियपृत्ता । दुविहे पण्णतते" त जहा-मूलपगडिवबधे य, उत्तरमगडिबधे य ॥ 
नेरदयाण भते ! कति विह भाववधे पण्णत्ते ? 

मागदियपृत्ता ! दुविहे भावबधे पण्णत्ते, त जहा--मूलपगडिनधे य, उत्तर- 
पगडिवधे य 1 एवं जाव वेमाणियाणं ।1 

नाणावरणिज्जस्स ण भते । कम्मस्स कतिविहे भाववधे पण्णत्ते ? 

मागदिथपृत्ता ! दुविहं भाववधे पण्णत्ते, तं जहा--मुलपगडिवबधे य, उत्तरपगडि- 
वधेय॥ 

नेरदइयाण सते ! नाणाव रणिज्जस्स कम्मस्स कृतिविहै भाववधे पण्णत्ते ? 
मागदियपुत्ता ! दुबिहे भाववंधे पष्णत्ते, त जहा-मुलपगडिवंघे य, उत्तर- 
पगडिवधे य ¦ एवं जाव वेमाणियाण । जहा नाणावरणिज्जेण दडग्ो भणियो 
एवं जाव भ्र॑ततराइएणं भाणियव्वो ॥ 


केम्भ-ताणत्त-पदं 


८०. 


जीवाण भते ! पावेकम्मे जेय कड़े, भजे य॒ कञ्जदः०, जे यं केज्जिस्सद, 
अत्थि याइ तस्स केड्‌ नाणत्ते ? 
हृता भ्रस्थि !} 





१. सष पा०~-क्डे जवने) २. जे त कडमाणो (ता) । 


७६६ 


८१. 


८२. 
८३. 


तट, 


८१, 


भगवई 


से केणटरुणं भ॑त्ते ! एवं वुच्चई्‌ -जीवाणं पावे कम्मे जे य कडे, *से य करज्जड्‌०, 
जे य कञ्जिस्सद्‌, श्रत्थि याइ तस्स नाणत्ते ? 

मागंदियपृत्ता ! से जहानामए -केड पुरिसे धणुं परामूसद्‌, परामुसित्ता उस 
परामुसद, परामुसित्ता ठाणं ठाई, ठाइत्ता आययकण्णायतं उस करेति, करता 
उडढं वेहास उच्विहइ, से नृणं मागंदियपुत्ता । तस्स उसुस्स उडहं वेहास उव्वी- 
टस्स समाणस्स एयति वि नाणत्तं, शवेयति वि नाणत्त, चलति वि नाणत्तं, 
फंदइ वि नाणत्तं, घटुद वि नाणत्तं, खुञ्मई वि नाणत्तं, उदीरइ वि नाणत्तं ° 
तं तं भावं परिणमति वि नाणत्त ? 

हंता भगव ! एयति वि नाणत्त जाव तं त भाव परिणमति वि नाणत्त । 

से तेणद्रुणं मागंदियपुत्ता ! एव वुच्चइ्‌ - एयति वि नाणत्त जावतं तं भावं 
परिणमति वि नाणत्तं ॥ 

नेरद्याण भते । पावे कम्मे जे य कड° ? एवं चेव । एवं जाव वेमाणियाण ॥ 
नेरइया णं भते ! जे पौगले श्राहारत्ताए गेण्ठति, तेसि ण भते ! पोग्लाण 
सेयकालंसि कतिभाग ग्राहारेति ? कतिभागं निज्जरेति ? 

मामंदियपुत्ता ! भ्रसंखेज्जद भागं राहारेति, अरणं तभागं निज्जरेति ॥ 

चविकया ण भ॑ते ! कद्‌ तेसु निज्जरापोग्गलेसु भरासइत्तए वा जाव' तुयद्ित्तए 
वा? 

णो इटं समद्र । श्रणाहारणमेय बृहय समणाडसो ! एवं जाव वेमाणियाणं ॥। 


. सेवं भते 1 सेवं भ॑ते ! त्ति ॥ 


चरत्थो उदेसो 


जीवाणं परिभोगापरिभोग-पदं 
८६. तेणं कालेणं तेणं समएण रायगिहे जाव" मगवं गोयमे एवं वयासी-ग्रह भते ! 


पाणाइवाए, मुसावाए जाव मिच्छादंसणसत्ले, पाणाइवायवेरमणे जाव 





१, सं° पा०-क्रडे जाव जे । ४ मण १४-१०॥ 
२. सण पा०--नाणत्तं जाव तं] ६, मण ११२८४ । 
३. भ० ७।२१६ ७, भ १३८५ ] 


५ नः १|।४१9 | 


्रहारसम सत (चरत्थो उदेसो) ७६७ 


८७. 


मिच्छादंसणसल्लवे रमणे, पुढविक्काईए जाव वणस्सदकादइए, धम्मत्थिकाए, 
अरधम्मत्थिकाए, भागासत्थिकाए, जीवे अरसरीरपडिवद्ध, परमाणुपोगगले, सेलेसि 
पडिवन्नए्‌ श्रणगारे, सव्वे य॒ वादरबोदिधरा कलेव रा--एए ण दुविहा जीव्‌- 
ल्वा य श्रजीवदव्वा य जीवाण परिभोगत्ताए हन्वमागच्छंति ? 

गोयमा । पाणाइवाए जाव एए णं दविहा जीवदन्वा य॒भ्रजीवदन्वा य ॒भरत्थे- 
गदया जीवाणं परिभोगत्ताए हव्वमागच्छत्ति, ग्रत्थेगइया जीवाणं परिभोगत्ताए" 
नो हन्वमागच्छति ॥ 

से केष्ण भते 1 एव वुच्चई-पा्णाइवाए जाव नो हव्वमागच्छंति ? 

गोयमा । पाणाईइवाए जाव मिच्छादसणसल्ले, पुढविकादए जाव वंणस्सदकाइप, 
सव्वे य बादरबोदिधरा कलेव रा-एए ण दुविहा जीवदव्वा य भ्रजीवदन्वा य 
जीवाण परिमोगत्ताए हव्वमागच्छति । पाणाइवायवेरमणे जाव मिच्छादंसण- 
सल्लविवेगे, धम्मत्थिकाए, अवम्मत्थिकाए जाव परमाणुपोग्गले, सेलेसि पडि- 
वन्नए श्रणगारे-एए ण दुविहा जीवदव्वा य ॒भ्रजीवदव्वा य॒ जीवाण परि- 
भोगत्ताए नो हव्वमागच्छति । से तेणदंण गोयमा ! एव वृच्वद-पाणाइवाए 
जाव नो हव्वमागच्छति ॥ 


कक्षाय-पदं 


एण 


कति ण भते ¦ कसाया पण्णत्ता ? 


गोयमा ! चत्तारि कसाया पण्णत्ता, त जहा-कसायपद निरवसेस भाणियव्व 
जाव" निज्जरिस्सति लोभेण ॥ 


लुम्म-पदं 
८६९. कति ण भते ! जुम्मा प्ष्णत्ता ? 


६०. 


गोयमा { चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, त जहा--कडजुम्मे, तेयोगे, दावरजुम्मे", 
कलिग्रोगे" ॥। 

से केणटरुण भते 1 एवं वृच्चद्र- जाव कलि्मोगे ? 

गोयमा । जे णं रासी चक्कएणं श्रवहारेण श्रवहीरमाणे चपज्जवसिए सेत्त 
कडजुम्मे 1 जे णं रासी चउक्कएण श्रवहारेण अवहीरमाणे तिपज्जवसिए सेत्तं 
तेयोगे । जे ण रासी चउक्कएण श्रवहारेण अवहीरमाणे दुपज्जवसिए सेततं 
दावरजुम्मे । जे ण रासी चउक्कएणं चवहारेण श्रवही रमाणे एगपनज्जवसिए 
सेत्त कलिभ्रोगे 1 से तेणटंणं गोयमा । एव वुच्वइ जाव कलिशरोगे ।1 


व" 


१ जाव (अ,क, ख,ता,व,म, स)। तैयोदे (ता), तेजोगे (म), तियोगे (स) 1 


२. प० १४। 


४, घादरजुम्मे (अ, क}; वादरचण्णे (ता) । 


३. तेयोए (ब), तेजोए (क); तेयोते (ख, व); ५. कलिगोए (ख); कलिगोदे (ता) । 


७६८ 


९१. 


६२. 


९३. 


६४. 


भगव 


नैरदया णं मंते ¡ कि कडजुम्मा ? तेयोगा ? दावरजुम्मा ? कलिभ्नोगा ? 
गोयमा ! जहण्णपदे कडजुम्मा, उक्कोसपदे तेयोगा, भ्रजहण्णुक्कोसपदे सिय 
कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा । एव जाव थणियकुमारा ॥ 

वणस्सदकाइया ण--पुच्छा । । 
गोयमा ! जहण्णपदे अ्रपदा, उक्कोसपदे य॒ श्रपदा, ्रजहृण्णक्कोसपदे सिय 
कडजुम्मा जाव सिय कलिश्रोगा ॥ 

नेदिया' णं--पृच्छा । 

गोयमा ! जहृण्णपदे कडजुम्मा, उक्कोसपदे दावरजुम्मा, भ्रजहण्णमणुक्कोसपदे 
सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा एवं जाव चउरिदिया । सेसा एगिदिया 
जहा बेदिया । पचिदियतिरिक्खजोणिया जाव वेमाणिया जहा नेरइया । सिद्धा 
जहा वणस्सदकाडइया ॥ 

इत्थीभ्रो णं भते ! कि कडजुम्मा-पुच्छा । 

गोयमा | जहष्णपदे कडजुम्माग्नो, उक्कोसपदे कडजुम्माभ्रो, श्रजहण्णसणुक्को- 
सपदे सिय कडजुम्माग्नो जाव सिय कलिभ्रोगाभ्रो । एवं अमुरकुमारित्थीम्रो वि 
जाव थणियक्रमास्त्थीमो ! एव तिरिक्वजोणित्थीभ्नो, एवं मणुसित्थीश्रो, एवं 
वाणमतर-जोदसिय-वेमाणियदेवित्थीभ्रो ॥ 


प्र॑धगवण्िजीवाणं वर-पर-पवं 


६५. 


९६. 


जावत्तिया णं भते ! वरा श्रषगवण्डिणो जीवा तावतिया परा श्रंधगवण्डिणो 


जीवा? 
हता गोयमा ! जावतिया वरा भ्रधगवण्हिणो जीवा तावतिया परा भ्रधग- 


वण्हिणी जीवा ॥ 
सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


[11 


पचमो उसो 


वेउव्वियावेउव्विय-असुरकूमारादि-पदं 


९७. 


दो भते! असुरकरुमारा एगसि भ्रसुरकुमारावासंसि ्रसुरकूमारदेवत्ताए 
उववन्ना, तत्थ ण एमे धसुरकूमारे देवे पासादीए दरिसणिज्जे घ्रभिरूवे पडि- 
स्वे, एे श्रसुरकुमारे देवे से ण नो पास्रादीए नो दरिसणिज्जे नो श्रभिरूवे नो 
पडिरूवे, से कहमेय मंते ! एव ? 





१. बेददिया (ब) । २. भ० १।५१। 


रहारखमं सतं (पचमो उदेसो) ७६६ 


१५४. 


६६. 


गोयमा ! असुरकुमारा देवा दूविहा पण्णत्ता, तं जहा-वेऽव्वियसरीरा य, 
श्रकेडन्वियसरीरा य । तत्थ ण जे से वेउन्वियसरीरे भ्रसुरकूमारे देवे से णं 
पासादीए जाव पडिसूवे । तत्थ णं जे से श्रवेउन्वियसरीरे भ्रसुरकुमारे देवे से णं 
नो पासादीए जाव नो पडिरूवे ॥ 

से केणटुणं भते । एवं वृच्चद-तत्थ णं जे से वेउन्वियसरीरे तं चेव जाव नो 
पडिरूवे ? 

गोयमा ! से जहानामए--इह मणुयलोगसि दुवे परिसा भवति--एगे पुरिसे 
श्रलंकियविभूसिए, एगे पुरिसे श्रणलक्रियविभूसिए ! एएसि ण गोयमा 1 दण्ट 
पुरिसाणं कयरे पुरिसे पासादीए जाव पडिरूवे, कयरे पुरिसे नो पासादीए जाव 
नो पडिरूते । जे वा से पुरिसे श्रलक्रियविमृसिए, जे वा से पुरिसे भ्रणलकिय- 
विभूसिए ? 

भगवं ! तत्थ ण जे से पुरिसे अ्रलकियविभूसिए से णं पुरिसे पासादीए जाव 
पडिरूवे । तत्थ णं जे से पुरिसे ग्रणलंकियविभूसिए से णं पुरिसे नो पासादीए 
जाव नो पडिलूवे । से तेणदरम जाव नो पडिरूवे ॥ 

दो भते! ऩाकरुमारा देवा एगसि नागकुमारावाससि ° ? एवं चेव जाव थणिय- 
कुमारा ! वाणमतर-जोतिसिय-वेमाणिया एवं चेव ॥ 


नेरइथादीणं महाकम्मादि-पदं 
१००. दो भ॑ते ! नैरइया एगसि नेरइयावासंसि नैरदयत्ताए उववल्ना । तत्थ णं एगे 


१०१. 


नेरइए महाकम्मतराए चेव", ९महाकिरियतराए चेव, महासवतराए चेव °, 
महावेयणतराए चेव, एे नेरइए भ्रप्पकम्मत्तराए चेव शश्रप्पकिरियतराए चेव, 
अप्पासवतराए चेव °, अ्रप्पवेयणताए चेव, से कहुमेयं भते । एवं ? 

गोयमा । नेरइया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सायिमिच्छदिद्िउववन्नगाः य, 
भ्रमायिसम्मदिद्धिउववन्तगा य । तत्थ णं जे से मायिमिच्छदिद्विडववन्नए नेरदए 
से णं महाकम्मतराए चेव जाव महावेयणतराए चेव । तत्थ णं जे से थमायि- 
सम्मदिद्टिउववन्तेए नैरइए से णं भ्रप्पकम्मतराएु चेव जाव भ्रप्पवेयणतराए 
चेव ॥ 

दोभंते! श्रसुरकरुमारा°? एवं चेवं ! एवं एगिदिय-विगलिदियवज्जं जावे 
वेमाणिया ॥ 


नेरहयादीणं भ्राठय-पदं 
१०२. नेरदइए णं भते ! श्रणंतर उव्वट्त्ता जे सविए॒पंचिदियतिरिक्लजनोणिए 


उववज्जित्तए, से ण भते ! कयरं श्राउय पडिसवेदेति ? 





१. स° पा०-चेव जाव महावेयस ° 1 द्र. मादिमिच्छ° (व)] 


1 


२, सं° एा०--ेव्‌ जाव यप्यवेयण ० ] 


७४७०५ 


भगवं 


गोयमा ! नेरदयाठयं पड़सपेदेति, रपौचिदियतिरिक्छजोगियाउए से पुरो 
कड विदरुति 1 एवं मणुस्सेषु वि, नवरं-मणुस्साखए से पुरो कडे चद्रति ॥ 


. अ्सुरकुमारे णं मेते ! श्रणंतरं उव्वट्ित्ता जे भविए पुढविकादएमु उववज्जि- 


त्तए, भसे णं मंते ¡ कयरं प्रायं पडिसंपेदेत्ति ? ° 

गोयमा ! श्रसुरकरमाराखयं पडिसंवेदेत्ति, पुढविकाइयाउएु से पुरग्रो कडे 
चिद्रति 1 एवं जो जहि भविश्रो उववज्जित्तएु तस्स तं पुरग्रो कडं चिति, 
जत्थ छिरो त पडिसंवेदेति जाव वेमाणिए, नवरं-पुढविकादए पुढविकादएषु 
उववज्जति, पृढविकाइयाउयं पडिसवेदेति, श्रण्णे य से पुढविकाइयाउषए पृरभ्रो 
कडे चिदुति । एवं जाव मणुस्सो सदुणे उववाएतव्वो, प रदराणे तहेव ॥ 


असुरकूुमारादीणं विउन्वणा-पदं 


१०४. 


१०५. 


१०६. 


दो भते! श्रषुरकुमारया एगस्चि अमुरकूमारावासंसि प्रसुरकुमारदेवत्ताए उव- 
वन्ना । तत्थ णं एगे भ्रसुरकूमारे देवे उज्जुय विउचव्विस्सामीति उज्बुरयं विव्वड, 
वकं विडउन्विस्सामीति वृकं विउन्वद्‌, जं जहा इच्छ तं तहा विडन्वई । 
एगे श्रसुरकरमारे देवे उज्ज्यं विरव्विस्सामौति वंक विउव्वई, वक विउव्वि- 
स्सामीति उज्जुयं विउव्वद, जं जहा इच्छति नो त तहा विरव्वद, पे कहुमेयं 
भते ! एवं ? 

गोयमा ! ्रसुरकूुमारा देवा दुविहा पण्णत्ता, त जहा-मायिमिच्छदिद्रीठव- 
वन्या य, भमायिसम्मदिद्रीडववन्नगा य । तत्थ णं जे से मायिमिच्छदिद्विव- 
वन्तए श्रसुरकरुमारे देवे से णं उज्जय विरव्विस्सामीति वक विखव्वदं जाव नो 
त तहा विखव्वद तत्थ णं जे से श्रमायिसम्मदिद्टिउववन्नए श्रसुरकुमारे देवे से 
णं उज्जुयं विव्विस्सामीति उज्जुयं विउन्वइ जाव तं तहा विउव्वद्‌ ॥ 

दो मंते! नागकरुमारा० ? एवं चेव । एवं जावं थणियकुमारा । वाणमंतर- 
जोईइसिय-वेमाणिया एवं चेव ॥ । 

सेवं भते ! सेव भते ! त्तिः 


~----*~~--~--~ 


खटूटो उदेसो 


तेच्छइय-ववहार-नय-पदं 
१०७. फाणियगुले णं भते ! कतिवण्णे कतिगंधे कतिरसे कतिफातसे पण्णत्ते ? 





१, सं० पा० -पृच्छा । २. म० १।५१। 


टरम सत ( छो उदेसो) ७७१ 


गोयमा ! एत्थ णं दो नया भवंति, तं जहा -नेच्छइयनए" य, वावहारियनए 
य । वावहारियनयस्स गोड्डे फाणियगुले, नेच्छद्यनयस्स पचवण्णे दुगधे 
पंचरसे श्दुफासे पण्णत्ते । 


१०८ भमरे ण भते । कत्तिवण्णे '®कतिगंधे कत्िरसे कत्तिफासे पण्णत्ते ° ? 
गोयमा ! एत्थ ण दो नया मवति, वं जहा -नेच्छइयनए य, वावहारियनए 
य । वावहारियनयस्स कालए भमरे, नेच्छदयनयस्स पंचवण्णे जाव श्रटुफासे 
पण्णत्ते ॥ 

१०६. सुयपिच्छे ण मंते ! कतिवण्णे कतिगधे कतिरसे कतिफासे पण्णत्ते ? 
एवे चेव, नवर वावहारियनयस्स नीलए सुयपिच्छे, नेच्छदयनयस्स पचवष्णे 
*भजाव श्टुफासे पण्णत्ते ° । एवं एएण अ्रभिलवेण लोहिया मजिद्धिया, पीततिया 
हालिदा" सुक्किलए संवे, सुन्भिगधे कोटर, दुन्भिगधे मयगसरीरे, तित्ते निवे, 
कड्या सृटी, कसाए, कविदु, भ्रव प्रंविलिया, महुरे खड, कक्खडे वरे, मउए 
नवणीए, गरुए* अए, लहृए उलुयपत्ते" सीए हिमे, उसिणे* श्रगणिकाए, मिद्ध 
तेत्वे ॥ 

११०. छारिया णं भते ! -पृच्छा। 
गोयमा ! एत्य दो नया भवंति, तं जहा-नेच्छदयनए य, वावहारियनए य । 
वावहारियनयस्स लुक्ला छारिया, नेच्छदयनयस्स पचवण्णा जाव श्दुफासा 
प्णत्ता 1 

परमाणु-दंधाण वेण्णादि-पदं 

१११. परमाणुपौमाले ण भते । कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! एगवण्णे, एगगंधे, एग रसे, दफासे पण्णत्ते ॥ 

११२ दृपएसिए ण भते ! खंधे केतिवण्णे *श्जाव कतिफासे पण्णत्ते ? ० 
गोयमा । सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय एगगघे, सिय दुमे, सिय एमरसे 
सिय दुरसे, सिय दुफासे, सिय तिफासे, सिय चडउफासे पण्णत्ते ॥ 

११३ "भततिपएसिए ण मते { लषे कततिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

१. निच्छदय ° (ब, क, व, स) । ८. लउयपत्ते (ता) । 

२ गोड्ड्‌, (म); गौडे (स) । ६, उपुखे (अ, क, ख, ता, व) 1 

३. स पा०- पुच्छा । १०. स० पा०--पुच्छा। 

४. स° पा०-सेस त चेव । ११. सं° पा०--एव त्िपएसिए वि, नवरं-- 

१ हिद (ज,क, ता, व, म) । सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय ॒तिवण्णे । 

६. कसाए तुयरएु (श्र, कृ, ख, ता; व म) । एव रसेसु वरि, सेस जहा दुपएसियस्म 1 


. शुरु (ब, व) । एवं चडपएसिए वि, नवर--सिय एगचण्णे 


७७२ 


११४. 


११५. 


११६. 


११७. 


११८. 


भेगवर 


गोयमा ! सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय तिवण्णे, सिय एगगंषे, सिय दुगं, 
सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय तिरसे, सिय दृफासे, सिय तिफासे, सिय चड- 
फासे पण्णत्तं | 

चउपएसिए ण भ॑ते ! खंधे कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

गोयमा | सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय तिवण्णे, सिय चउवण्णे, सिय 
एगगधे, सिय दुगे, सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय तिरसे, सिय चउरसे, सिय 
दुफासे, सिय तिफासे, सिय चडफासे पण्णत्ते ॥ 

पचपएसिए णं भ॑ते ! खंधे कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! सिय एगवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय ॒तिवण्णे, सिय चडवण्णे, सिय 
पंचवण्णे, सिय एगगधे, सिय दुगे, सिय एगरसे, सिय दुरसे, सिय त्िरसे, सिय 
चउरसे, सिय पचरसे, सिय दूफासे, सिय तिफासे, सिय चउफासे पण्णत्ते । 
जहा पंचपएसिग्रो एवं जाव भ्रसचेज्जपएसिओ ॥ 

सुहुमपरिणए ण भते ! भ्रणंतपएसिए खंधे कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
जहा पचपएसिए तदहेव निरवसेस ॥ 

बादरपरिणए णं भते ! भ्रणतपएसिए खंधे कतिवण्णे 'जाव कतिफासे 
प्णत्ते ? ° 

गोयमा ! सिय एगवण्णे, जाव सिय पंचवण्णे, सिय एगगंधे, सिय दुगषे, सिय 
एगरसे जाव सिय प॑चरसे, सिय चडउफासे जाव सिय शरद फासे पण्णत्ते ।। 

सेवं भते । सेवं मंते ! त्तिः ॥ 


सत्तमो उदेसो 


केवलि-भासा-पदं 


११९. 


रायगिरै जाव एवं वयासी-श्रण्णउत्थिया णं भंते ! एवमाइक्लंति जव 
परूवेति--एवं खलु केवली जक्लाएसेणं श्राइस्सई एव खलु केवली जक्लाए- 
सेणं श्रा समाणे आ्राहच्च दो भासाश्नो भासति, तं जहा- मोसं वा, 
सच्वामोसं वा, से कहमेयं भते ! एवं ? 


जाव सिय चडवण्णे । एवं रसेसु वि, सेसं १. स० पा०--पृच्छा 1 

त चेव । एव पंचपएसिएु वि, नवर--सिय २. भ० १।५१। 

एगवण्णे जाव सिय पचवण्णे, एवं रसेसु ३. मआतिस्सति (स) 1 

वि, गधफासा तहैव । ४. आद्र (ता); गतिढे (स)। 


अरुरसम सतं (सत्तमो उदसौ) ७७३ 


गोयमा ! जण्णं ते अण्णउत्थिया जावः जे ते एवमाहंसु भिच्छं ते एवमाहसु, 
भ्रहु पुण गोयमा ! एवमादक्लामि भासेमि पण्णवेमि पर्वेमि-नो सलु केवली 
जक्खाएसेण भादस्सद, नो खलु केवली जक्लाएसेणं श्रां समाणे ब्रा्हुन्व दो 
भासाभ्रो भासति, त जहा- मो वा, सच्वामोसं वा । केवली णं भ्रसावज्जाभ्रो 
अपरोवघाइयाभ्नो श्राहच्च दो भासाग्रो भासति, त जहा--सच्चं वा, असच्चा- 
मोस वा ॥ 

उवहि-पवं 

१२०. कतिविहे णं भते 1 उवही पण्णत्ते ? 
गोयमा । तिविहे उवी पण्णत्ते, तं जहा-कम्मोवही, सरी रोवही, वाहिरभंड- 
मत्तोवगरणोवही 11 

१२१. नेरद्या ण भते ! -- पुच्छ । 
गोयमा ! दुविहै उवही पण्णत्ते, त जहा-कम्मोव्ही य, सरीरोवही य । 
सेसाण तिविहे उवही एगिदियवज्जाण जाव वेमाणियाणं । एगिदियाण दूविहे 
उवही पण्णत्ते, त जहा-कम्मोवही य, सरीरोवही य ।! 

१२२. कतिविहे णं मते ! उवह पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तिविहे उवह पण्णत्त, तं जहा--सच्चित्े, रचिते, मीसाए । एवं 
नेरइयाण वि । एवं निरवसेसं जाव वेमाणियाणं ॥ 

परिगगह-पदं 

१२३. कतिविहे ण भते ! परिगहे पण्णत्ते ? 
गोयमा } तिविहे परिमर पण्णत्ते, तं जहा--कम्मपरिगरहे, सरीरपरिग्गहै 
वाहि साभंडमत्तोवगरणपरिरगहे 1 

१२४. नेरइयाण भते ! कतिविहे परिग्गहे पण्णत्ते ? एवं जहा उवर्िणा दो दंडगा 
भणिया तहा परिग्गहैण वि दो दडगा भाणियन्वा ॥। 

पणिहाण-पदं 

१२५ कतिविहे ण भते ! पणिहाणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! तिविहे पणिहाणे पण्णत्ते, तं जहा-मणपणिहाणे, वद्पणिहाणे, 
कायपणिहाणे ।॥ 

१२६ नैरदयाणं भते ! कत्तिविहे पणिहाणे पण्णत्ते ? एवं चेच । एवं जाव 
थणियकूुमाराणं ॥ 

१२७. पुदढविकादयाणं-पृच्छ । 





१, भ १४२१। २. मीसे (व) 1 


७७४ 


१२८. 


१२६. 


१३०. 


१३१. 
१३२. 
१२३३. 


भगवई 


गोयमा ! एगे कायपगणिहाणे पण्णत्ते । एवं जाव वणस्सदकादयाण ॥ 
बेदंदियाणं - पुच्छा । 

गोयमा ! दुवि पणिहाणे, पण्णते तं जहा - वदपणिहाणे य, कायपमिहाणे 
य । एव जाव चररिदियाण । सेसाणं तिविहे वि जाव वेमाणियाणं ॥ 
कतिविहे ण भते । दुप्पणिहाणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहे दुप्पणिहाणे पण्णत्ते, त जहा-मणदुप्पणिहागे, जहैव पणिहा- 
णेणं दडगो भणिग्नो तहेव दुप्पणिहाणेण वि भाणियन्वो ॥ 

कत्िविहे णं भते 1 सुप्पणिदहाणे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! त्िविहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते, तं जहा-मणसुप्पणिहाणे, वहयुप्प- 
णिहाणे, कायसुप्पणिहाणे ॥ 

मणुस्साण भते ! कतिविहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते ? एवं चेव ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ! त्ति जाव" विहूरई ॥ 

तए ण समणे भगवं महावीरे" *अण्णया कयाई रायगिहाग्रो नगराग्रो गुणसि- 
लाग्रो वेदयाग्नो पडिनिक्खमति, पडिनिक्खमित्ता° वहिया जणवयविहार 
विहरद्‌ ॥ 


कालोदाइ-पभितीणं पंचत्थिकाए संदेह-पदं 


१३४. 


१३५. 


तेणं कालेणं तेण समएणं रायगिहे नामं नगरे । गुणसिलए चेदए--वण्णभ्रो जाव 
पुठविसिलापट्रो । तस्स णं गुणसिलस्स चेदयस्स भ्रट रसामते बहवे श्रण्णः 
उत्थिया परिवसंति, तं जहा-कालोदाई, सेलोदाई'श्सेवालोदाई, उदए, 
नामुदए, नम्मुदए्‌, श्रण्णवालए, सेलवालए, सखवालए, सुहत्थी गाहावई ॥ 

तए णं तेस भ्रण्णउत्थियाणं भ्रण्णया कयादई एगय्नो सहियाण समूवागयाण 
सण्णिविद्राणं सण्णिसण्णाण ग्रयमेयाखूवे मिहौकहासमूल्लवे समुप्पज्जित्था- 
एवं खलु समणे नायपत्ते पच श्रत्थिकाए पण्णवेति, त जहा-धम्मत्थिकायं जाव 
पोग्गलत्थिकायं 

तत्थ णं समणे नाययुत्ते चत्तारि श्रत्थिकाए भ्रजीवकाए पण्णवेति, त जहा-- 
धम्मत्थिकायं, भ्रधम्मर्थिकायं, भ्रागासत्थिकायं, पोग्गलत्थिकाय । एग च णं 
समणे नायपुत्ते जीवत्थिकायं श्ररूविकायं जीवकाय पण्णवेति । 

तत्थ णं समणे नायपृत्ते चत्तारि अत्थिकाए भ्ररूविकाए पण्णवेति, तं जहा-- 
धम्मत्थिकायं, श्रधम्मत्थिकायं, भ्रागासत्थिकाय, जीवत्थिकायं । एगं च णं 





१, भ० १५१1 ३. सं° पा०- एव जहा सत्तमसए अण्णडत्थिय- 
२. सं० पा०- महावीरे जाव विया । उदैसएु जावसे 1 


रहारघम घत (सत्तमो उदेसो) ७७१ ` 


१३६. 


१३७. 


१३०. 


१३६९. 


समणे नायपृत्ते पोगगलर्थिकाय रूविकाय भ्रजीवकायं पण्णवेति ° से कहुमेथं 
मल्ने एव ? 

तत्य ण रायगिहे नभरे मद्दृए नामं समणोवासए परिवसति-्रड्ढे जाव 
वहुजणस्स भ्रपरिभृए, भ्रभिगयजीवाजीवे जाव' विहरइ ॥ 

तए णं समणे भगवं महावीरे भरण्णया कदायि पुव्वाणुपुच्वि चरमाणे श्गामाम्‌- 
गाम दूदज्जमाणे सुहसुदहेण विहरमाणे जेणेवं रायगिहे नगरे जेणेव गुणसिलणए 
चेदए तेणेव ° समोसढे परिसा जाव, पज्जुवासति ॥ 

तए ण मद्दुए समणोवासए इमीसे कहाए लद्धं समाणे हतुः °चित्तमाणदिए 
णदिए पीईू्मणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाण ° हियए ष्हाए जाव 
अप्पमहग्वाभरणालक्रियसरीरे सयाग्रो गिहाग्रो पडिनिक्छमई, पडिनिक्खमित्ता 
पादविहारचारेण रायगिह नगर मज्छमज्मेण, निग्गच्छति, निगगच्छिता तेसि 
भ्रण्णडत्थियाणं श्रदूरसामंतेण वीरईवयई ॥ 

तए ण ते ्रण्णउत्थिया मदृदूयं समणोवासय अदूरसामंतेण वीरईवयमाणं 
पासति, पासित्ता श्रण्णमण्म सदावेति, सदावेत्ता एव वयासी--एव खलु 
देवाणुप्पिया ! ग्रम्हुं इमा कहा भ्रविप्पकडा, इम च ण मद्दुए समणोवासए 
्रम्ह श्रदूरसामतेण वीरईवयद, तं सेयं खलु देवाणुप्पिया ! भ्रम्हं मददुयं 
समणोवासय एयमदं पुच्छित्तए त्ति कटुटु श्रण्णमण्णस्स शअरतियं एयमदु 
पडिसुणेति, पडिसुणेत्ता जेणेव मद्‌दुए॒समणोवासएु तेणेव उवागच्छति, 
उवागच्छित्ता मद्दुय ससणोवासय एवं वदासी-एव खलु मद्दुया ! तव 
धम्मायरिए धम्मोवदेसए समणे नायपृत्ते पच अत्थिकाए पण्णवेद्‌, “शतं जहा-- 
धम्मत्थिकायं जाव पोगगलत्थिकाय । त चेव जाव रूबिकाय श्रजीवकाय्‌ 
प्ण्णवेह्‌ 1° से कहमेय मद्दुया ! एवं ? 


मदृदुय-समणोवासएण समाहाण-पदं 


१४०. 


१४१ 


तएण से सदुदृए समणोनासए ते श्रष्णउत्थिए एवं वयासी- जत्ति कज्जं 
कञ्जत्ति जाणामो-पासामो, अहे कज्जं न कज्जति न जाणामो न पासामो ॥ 

तए ण ते अण्णउत्थिया मद्‌दुय समणोवासयं एवं वयासी-केस ण तुम मद्दुया ! 
समगोवासगाणं मवसि, जे णं तुमं एयमद् न जाणसि न पाससि ? 


१. भ० २६९४ ७. भ्रविरप्यकंडा (क, व, म, स); अविदृप्पडा 
२. स० पा०~-चरमाणे जाव समोसे 1 (ता) 1 

३. ० सु° २२-५२। ८, सण पाण-जहा सत्तमे सए अण्णत्थि- 
४, स पा०--हुटुतुटु जाव हियए । उदसए जाव से 1 

४" भ २।६७। ६. भ० ७१२१३ ॥। 

६, जावे (अ,क,ख,ता,व, म, स)। 


७७६ 


भगव 


१४२. तए णं से मदृदुए समणोवासए तै श्रण्णउत्थिए एवं वयासी -- 


ग्रत्थि णं श्राउसो ! बाउयाए वात्ति ? 

हंता भ्रस्थि । 

तुब्भे णं आउसो ! वाउयायस्स वायमाणस्स ल्यं पासह्‌ ? 

नो इणटुं समहं । 

भ्रत्थि णं भ्राउसो । घाणसहगया पोग्गला ? 

हंता भरत्थि । 

तुम्भे णं आउसो ! घाणसहृगयाण पोगलाणं ख्वं पासह ? 

नो इणद्रं समटं । 

श्रत्थि णं भ्राउसो ! श्ररणिसहगए श्रगणिकाए ? 

हुता भ्रत्थि । 

तुन्भे णं आसो ! भ्ररणिसहगयस्स अगणिकायस्स रूवं पसह ? 

नो इणु सम । 

भ्रत्थि णं भ्राउसौ ! समृदस्स पारगयाईं रूवादइं ? 

हंता भ्रत्थि ] 

तुन्भे णं भाउसो ! समुहृस्स पारगयाईं ूवाईं पासह्‌ ? 

नो इणदं सदु । 

श्रत्थि ण भ्राउसो ] देवलोगगयाईं रवादं ? 

हता भ्रत्थि । 

तुढ्भे णं भ्राउसो ! देवलोगगयाई रूवादं पासह ? 

नो इणटु समदं । 

एवामेव श्राउसो ! श्रूं वा तुब्भे वा भ्रण्णो वा छउमत्थो जद जो जं न जाणद्‌ 
न पासड्‌ त सव्वं न भवति, एवं भे सुबहुए लोए न भविस्सती ति कटृटते 
म्रण्णरत्थिए एवं पडिभणई" पडिभणित्ता जेणेव गुणसिलए चेदए, जेणेव समणे 
भगवं महावीरे, तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं 
पंचविहेणं ्रभिगसेण जाव पञ्जुवासति ॥ 


भगवया मदृद्यस्स पससा-पदं 
१४३. मददूयादी ! समणे भगवं महावीरे मद्दुयं समणोवासग एवं वयासी-युटटु णं 


मद्दुया ! तुम ते भ्रण्णउत्थिए एवं वयासी, साहु णं मद्दुया ! तुमं ते भ्रण्णत्थिए 
एवं वथासी, जे णं मदृदुया ! टु वा हैउ वा पिणं वा वागरणं वा भ्रण्णायं 
श्रद्द श्रस्सुत श्रसुयं श्रविण्णायं बहुजणमज्फे आधवेति पण्णवेति! श्परूवेति 


9 
१. पडिहणति (अ, ख, म, स) । ३. सण पा०--पण्णवेति जाव उवदसेति । 
२. भ० २।९७। 


अद्रारसमं सतं (सत्तमो उदेसो) 9 


१४४. 


१४५. 


१४६ 


१४७. 


देति निदसेति ° उनदसेति, से णं ्ररहंताणं आसादणाए' वटति, अरहंतपण्ण- 
ततस्स धम्मस्स आसादणाए वटति, केवलीणं ्रासादणाए वटति, केवलिपण्णत्तस्स 
धम्मस्स मासादणाए वटति, तं ुदटु णं तुमं सद्दुया ! ते अण्णउत्थिए एवं 
वयासी, सोह णं तुम मददुया ! शते अण्णउत्थिए ° एव वयासी ॥ 

तए ण मदृदुएु समणोवासए समणेण भगवया महावीरेण एव वृत्ते समागे हुतं 
समणं भगव महावीरं वदति नमंसति, वदिता नमसित्ता णच्चासण्णे' *णातिदूरे 
सुस्मूसमाणे णमसमाणे असिमृहे विणएणं पंजलियडे ° पज्जुवासइ ॥! 

तए णं समणे भगव महावीरे सद्दुयस्स समणोवासगस्स तीसे य महतिमहालिवाए 
परिसाए धम्म परिकहेद्‌ जाव परिसा पडिगया ॥ 

तए णं मदुदुए समणोवासए समणस्स भगवो महावीरस्स' श्रतिए धम्म 
सोच्चा° निसम्म हदटुतुदरे पस्िणाई पृच्छति, पृच्छिता प्रदा परियादियत्ति, 
परियादिदत्ता उद्राए उद्रुद, उदत्ता समण भगवं महावीरं वंदडइ नमंसद््‌, वदित्ता 
भ्तमंसित्ता जामेव दिसं पारन्भ्रूए तामेव दिसं ° पडिगए ॥ 

भंतेति ! भगव गोयमे समणे भगव महावीर वंदईइ नमसद्‌, वंदित्ता नमसित्ता 
एवं वयासी-पभ ण भते ! मद्दुए समगोवासए देवाणुप्ियाण म्रतिय भमुडे 
भवित्ता भ्रगाराभरो भ्रणगारिय ° पव्वदत्तए ? 

नो इणदं समदं । एव जहेव सले तहेव भ्ररुणाभे जाव“ श्रतं काहिति ॥ 


विकुव्वणाए एगजीव-घंबध-पदं 


१४८. 


देवे णं मंते ! महिदिढए जाव! महेकषक्वे रूवसहस्सं विरव्वि्ता पञ श्रण्णमष्णेणं 
सद्धि संगाम संगामित्तए ? 

हता पभरु । 

त्रो णं भते ! वोदीभ्नो किं एगजीवफुडाग्रो ? श्रणेगजीवपुडाग्रौ ? 

गोयमा ? एगजीवफुडा्नो, नो अणेगजौवपफडागो । 

तिणमते! तासि ^ बोदीण श्रंतरा कि एगजीवफुडा ? अ्रणेगजौवपुडा ? 
गोयमा । एगजीवगुडा, नो श्रणेगजीवपुडा ॥ 





१. आसायणाएु (ख); आसातणाए (ता) । ७. सं० पा०--अत्तिय जाव पर्तदृत्तए 1 

२. सर प्रा--मद्‌दुया जाव एव । = भ० १२।२७.२८॥ 

३. स० परा०--णच्चासण्णे जाव पञ्जुवासद। €, भ० १।३३६ 1 

४. जो° सु° ७१-७६ 1 १०. तैण भते { तेसि (अ,क, ख, ता, व}; 
द" सं० पा०--महावीरस्स जव निसम्म 1 ते्तिणभते (म, स) 


६. स० पा०--वदित्ता जाव पडिगए । 


७७८ 
भयव: 


१४६. पुरिसे णं मंते! श्रते हत्थेण वा 'पदेण वा भरंगूलियाए वा सलागाए वा 
करुण वा किलिचेण वा ्रामुसमाणे वा संमुसमाणे वा आ्रालिहमाणे वा विलि- 
हमाणे वा, श्रण्णयरेण वा तिवेणं सत्थजाएणं ्राछ्दिमाणे वा विचछिदमाणे वा 
भ्रगणिकाएण वा समोडहमाणे तेसि जीवपएसाणं किचि श्रावाह वा विवाह वा 
उप्पाएद ? छविच्छेदं वा करेद्‌ ? 
नो इणु समहं ° । नो खलू तत्थ सत्थं कमपि ॥ 


देवासुर-संमाम-पद 

१५०. अत्थि णं भते ! देवासुराणं संगामे.देवासुराणं संगामे ? 
हुता अत्थि ॥ 

१५१. देवासुरेषु णं भते ! संगामेसु वट़माणेसु विष्णं तेसि देवाणं पहरणस्यणत्ताए 
परिणमति ? 
गोयमा ! जण्णं ते देवा तणं वा कटं वा पत्तं वा सक्करं वा परामसंति, तण्णं 
तेसि देवाणं पहरणरयणत्ताए परिणमति । 
जरेव देवाणं तहेव भ्रसुरकुमारणं ? नो इणु समद । असुरकुमाराणं निच्चं 
विडव्विया पहरणरयणा पण्णत्ता ॥ 

देवस्त दीवसमर-ग्रणुपरियदरण-पदं 

१५२. देवे णं भते ! महिडिढिए जाव महेसक्खे पभ्रु लवणसमु अ्रणुपरियद्वत्ता णं 
हव्वमागच्छित्तए ? 
हता परू ॥ । 

१५३. देवे णं भ॑ते ! महिदिढएु जाव महेसक्े पभू धायद्संडं दीवं भ्रणुपरियटिता 
णं हन्वमागच्छित्तए ° 
हंता पर । एवं जाव" रयगवरं दीव" श्रणुपरियद्टित्ता णं हन्वमागच्छित्तए ? ° 
हंता पभू । तेण परं वौरईवएज्जा, नो चेव णं श्रणुपरियदज्जा ॥ 

देवाणं कम्मक्खवण-काल-पदं 

१५४. श्त्थि ण भंत ! देवा जे श्रणते कम्म॑से जहण्णेणं एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, 
उक्कोसेणं पंचहि वाससएहिं खवयति ? 
हंता श्रत्थि ॥ 





१. सं° पा०-एवं जहा बहुमसए ततिए उद ३. स० पा०--एवं धायदसंड दीव जाव हंता } 
`सएुजावनो। ४, जी० ३1 | 
२. परामसतति (ख, ता, व) । ५. सं° पाऽ-दीवं जाव हता । 


अद्ार्मं सतं (सत्तमो उसे) ७७६ 


भ्रत्थि णं भते! देवा जे अंते कम्मने जहष्णेणं एक्केण वा दोहि वा तीदि वा, 
उकेकोमेण प्रर्चाह वासम्‌ खवयंति ? 
हता श्रत्थि॥ 


, अ्रत्थिण भते! देवा जे अणने कम्मन्ने जहृष्णेण एक्केण वा दोह वा तीहि वा, 


उक्कोनेणं पचहि वाससयन्नटस्सेहि खवयंति ? 
हना ग्रत्यि। 


„ क्यरे णेभंने) तेदेवा जे श्रणते कम्मे जहण्णेणं एक्करेण वा जाव पर्चहि 


वानेन खवयनि ? कयरे ण भते { ते देवा जावं पंचहि वाससहस्तेहि 
सवयंति ? कयरे ण भते ! त देवा जाव परर्चाह वाससयसहस्सेहि खवयत्ति ? 
मोयमा | व्राणमनरा देवा अ्रणने कम्मन्ने एगेणं वाससएण सवयति । श्रसुरिद- 
वञ्जिया भव्रणवानी दैवा अंते केम्मसे दोहि बामसर्एहि खवयत्ति। भरसुर- 
कुमारा देवा श्रणने कम्मने तीहि वाससर्णहि पवयति) गहु-नवखत्त-ताराखूवा 
जोटसिया देवरा श्रत्ते कम्मे चर्ख वासस्णएहि' खवयत्ति 1 चंदिम-सूरिया 
जोऽसिदा जोतिनरावाणो श्रणते कम्मसे पंचहि वास॒सएहि खवयति । 
सोहम्मीसाणगा देवा श्रणते कम्मने एगेण वाससहृस्सेण सवयेति । सणकमार- 
माहिदमा देवा श्रणंते कम्मंन दौहि वाससदहस्सेहि खवयति। एव ॒एएणं 
भ्रभिनत्रेणं बमनोग-लंत्गा देवा ग्रणंते कम्मे तीहि वाससहृस्सेहि खवयति 1 
महानुक्व-महृस्सारगा देवा ग्रणते वम्मसे चडि वाससहम्सेहि खवयत्ति । 
ग्राणय-पाणबर-्ारण-श्रच्चुयगा देवा प्रणते कम्मसे पर्चहि वाससहस्सेहि 
खवयति । 

दिद्टिमगेवेज्जगा देवा ग्रणते कम्मते एगेण वाससयसहस्सेण खवयति । मज्भिम- 
गेवेज्जगा देवा बणते कम्पसे दोह वाससयसहस्सेहि खवयति । उचरिभ- 
गेवेज्जगा दवा श्रणनें कम्मसे तिहि वारनयसट्स्सेहि खचयति । विजय-वेजयत- 
जवत-ग्रप राजियगा देवा श्रणतं कम्मसं चडि वाससयसहस्सेहि खवयत्ति । 
स्टुवसिद्धमा देवा श्रणते कम्मसे पचहि वाससयसटस्सेहि खवयत्ति । 

एए ण गोयमा ! तें देवा जे ग्रणते कम्मसे जहृण्णेणं एक्केण वा दोहि वा तीहि 
वा, उक्कोसेण पचि वाससर्णाह खवयति। एए ण गोयमा ! तेदेवा जाव 
पर्चहि वासससहस्सेहिं खवयति । एए ण मोयमा । ते देवा जाचं प्च 
वाससयसहुप्सेहि खवयति ॥ 


१५५. सेवं भते ! सेव भते! ्ति\। 





£ जाव (म,कख,ता, च,म, स) । 


| 11. सगव 
भअट्‌ठमो उसो 


ईरियं पड्ख्च गोयमस्स संवाद-पदं 


१५९. रायगिहे जाव एवं वयासी-श्रणगारस्स णं मंते ! भावियप्पणो पुरग्रो दुह्नो 
जुगमायाए पेहाए रीयं रीयमाणस्स पायस्स' श्रहे कुक्कुडपोते वा वटरापोते वा 
कुलिगच्छाए, वा परियावज्येज्जा, तस्स णं भ॑ते ! कि इरियावहिया किरिया 
कृरजद्‌ ? संपराइया किरिया कज्जद्‌ ? 
गोयमा ! अणगारस्व णं भावियप्पणो' श्पुरभो दुह्नो जुगमायाए पेहाए रीयं 
रीयमाणस्सय पायस्स श्रहे कुक्कडपोते वा वटरपोते वा कुलिगच्छाए वा परिया- 
वज्जेज्जा०, तस्स णं इरियावहिया किरिया कञ्जई, नो संपराइया किरिया 
कञ्जद्‌ ॥ 

१६०. से केणटरणं भ॑ते ! एव वुच्चद्‌० ? 
भ्भोयमा ! जस्स ण कोह्‌-माण-माया-लोभा वौच्छिण्णा भवंति तस्स ण 
रियावहिया किसिया कञ्जई, जस्स णं कोह्माण-माया-लोभा ग्रवोच्छिष्णा 
भवंति तस्स ण संपरादया किरिया कज्जद । अह्‌सूत्त रीयमाणस्प रियावहिया 
किस्य कज्ज, उस्पुत्तं रीयमाणस्स संपराइया किरिया कज्ज । से ण 
्रहासुत्तं रीयती । से तेणदरणं ° ॥ 

१६१. सेवं मंते ! सेवं मंते ! जाव" विहरई ॥ 

१६२. तए णं मणे भैरव महावीरे, शरण्णया कयाई रायगिहाभ्नो नगरा गरगसि- 
लाश्नो चेदयाश्रो पडिनिक्खमति, पडिनिक्छमित्ता बहिया जणवयविहार ° 
विहुरइ ॥ 

श्रण्णडत्थियाणं श्रारोव-पदं 

१६३. तेणं कालेण तेणं समएणं रायगिहे नामं नगरे । गुणसिलए चेदए-ण्णभ्रो 
जाव पुढविसिलापद्भ्रो । तस्स ण ॒गुणसिलस्स॒चेदयस्स्‌ अदररसामेते बहवे 
अरण्णरत्थिया परिक्सति । तए णं समणे भगवं महावीरे जाव समोसडे जाव 


परिसा पडिगया ॥ | 
१६४. तेण कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स जरं शर॑तेवासी ईंदभरूती 


= 
१, पातस्स (ता) । अदो निक्छित्तो । 


२. °छाते (ख, ब, म, स] । ५. भ० १।५१। 
३. सं पा०-भावियप्पणो जाव तस्स । ६. स° पा०-महावीरे बिया जाव विहरद। 


५, सं० पा०--जहा सत्तमसए सवुडुदसद जाव ५. भ ८।२७१। 


्रदुरयमं सतं (श्रदुमो उरेसो) ७८१ 


१६५. 


१६६ 


१६७. 


१६५. 


१६६. 


१७०. 


१७१. 


नामं श्रणगारे जाव उड्ढं जाणू* *अ्रहोसिरे फाणकोटुोवगणएु संजमेणं तवसा 
भरप्पाण भावेमाणे ° विहरइ 1 

तए णं ते भ्रण्णउत्थिया जेणेव भगव गोयमे तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
भगवं गोयमं एवं वयासी-तुन्भे ण भ्रज्जो ! तिविहूं तिवचिहेणं अस्संजय^- 
श्विरय-पडिहुय-पच्वक्खायपावकम्मा, सकिरिया, भ्रसंवुडा, एगतदंडा ०, एगत- 
वाला यावि भवह" ? 

तए ण भगव गोयमे ते श्रण्णडत्थिए एवं वयासी-केणं कारणेणं अज्जो ! श्रम्हे 
त्रिविह्‌ तिविहेणं श्रस्सजय जाव एगंतबाला यावि भवामो ? 

तए ण ते ्रण्णउत्थिया भगव गोयम्‌ एव वयासी -तुन्भे ण भ्रज्जो ! रीयं 
रीयमाणा पाणे पेच्चेह्‌, भमिहणह्‌ जाव" उद्वेह्‌५ तए णं तुन्भे पाणे पेच्चेमाणा 
जाव उद््वेमाणा' तिविहं तिविहेण जाव एमेतबाला यावि भवह ॥ 

तए ण भगवं मोयमे ते भ्रण्णउत्थिए एवं वयासी-नो खलु अज्जो! श्रम्हे 
रीय रीयमाणा पाणे पेच्चेमो जाव उद्वैमो, श्रम्हे णं अज्जो ! रीय रीयमाणा 
क्राय च जोय च रीयं च पड्च्च दिस्सा^दिस्सा पदिस्सा^पदिस्सा वयामो, तए णं 
भ्रमे दिस्सा-दिस्सा वयमाणा पदिस्सा-पदिस्सा वयमाणा नो पाणे पेच्चेमो जाव 
नौ उद्वेमो, तए ण श्रस्दे पाणे श्रपेच्चेमाणा जाव प्रणोदहवेमाणा तिविहं 
तिविहेण जाव एगतपंडिया यावि भवामो । तुन्भे ण अज्जो ! श्रप्पणा चेव 
त्िविहुं तिविहेणं जाव एगंतवाला यावि भवह 

तए ण ते श्रण्णउत्थिया भगव गोयम एव वयासी-केणं कारणेणं श्रज्जो ! 

श्रम्हे तिविहं तिविहेण जाव एगंतवाला यावि भवामो ? 

तए ण भगवं गोयमे ते भ्रण्णउत्थिए एवं वयासी-तुन्भे ण भ्रज्जो ¡ रीय 
रीयमाणा पाणे पेच्चेह जाव उद्वह, तए ण तु्मे पाणे पेच्वेमाणा जाव 
उदह्वेमाणा तिविह्‌ तिविदेण जाव एगतवाला यावि मवह्‌ ॥ 

तए ण भगव गोयमे ते श्रण्णडत्थिएु एव पडिभणद", पडिभणित्ता जेणेव समणे 
भगव महावीरे, तेणेव उवागच्छह, उवागच्छित्ता समण भगवं महावीरं वंदद्‌ 

नमसद्, वदित्ता नमंसित्ता णच्चासण्णे णातिद्रे जाव" पञ्जुवासति ॥ 





१. भ० १।६। ७. उवदहूवेमाणा (ख) 1 

२. स० पा०--उद्ढनाणू जाव विहर 1 ५ दिस्स्र (स, ता, व, म) । 

३. घण पा०-सस्सजय जाव एत ० 1 ९. पदिस् (भ्र, ख, ता, व, स}, 

४, तुलना--भ० ८।२८५-२९० 1 १०. पडिदणड्‌ (म, क, ख, व, म, स) । 
४, भ० ०८२८७ ११. भ० १।१०॥ 


६. उवहवेह्‌ (ख) । 


७८२ 


१७२. 


१७३. 


भगव 


गोयमादौ ! समणे भयवं महावीरे मगवं मोयमं एवं वयासी -ुटूयू णं 
तुमं गोयमा ! ते श्रण्णउत्थिएु एवं वदासी, साहु णं तुमं गोयमां { त जण्ण- 
उत्थिए एवं वदासी 1 स्रस्थि णं गोमा ! ममं वहते श्रतेवासी समणा निग्गथा 
छउमत्था, जे णं नो पभू एं वागरणं वागरेत्तए, जहा ण तुमं । तं चुदढ णं 
तुमं गोयमा ! ते अरण्णरत्थिए एवं वयासी, साहु ण तुमं गोयमा ! ते ्रण्ण- 
उत्थिए एवं वयासी ॥ 

तए णं भगवं गोयमे समणेण भगवा महावीरेणं एव वृत्ते समाणे हुतं समणं 
भगवं महावीरं वंदद्‌ नमंसड, वदित्ता नर्मसित्ता एवं वयासी-- 


परमाणुपोऽगलादीणं जाणंणा-पासणा-पदं 


१७४. 


१७५. 


१७६. 


१७७. 


१७८. 


१७६. 


छउमत्ये णं मते ! मणुस्से' परमाणुपोगगलं कि जाणति-पासति ? उदाहु न 
जाणति न पासति ? 

गोयमा ! श्रव्थेगतिए जाणति न पासति, श्रत्येगतिए न जाणति न पासति ॥ 
छडमत्ये णं मंते ! मणुस्से दुपएसियं संघं कि जाणति-पासति ? **उदाहु न 
जाणति न पासति ? 

गोयमा ! अत्येगतिए जाणति न पासत्ति, भ्रत्थेगत्तिए न जाणति न पासति ¡° 
एवं जाव श्रसंचेज्जपएसियं ॥ 

छउमत्ये णं भ॑ते ! मणुस्ते प्रणंतपएसियं संघं कि *जाणति-पासति ? उदाहू 
न जाणति न पासति ? ° 

गोयमा ! म्रत्थेगतिए जाणति-पासति, म्रत्येगतिएं जाणति न पासति, श्रत्थे- 
मतिए न जाणति पासति, भ्रत्थेगतिए न जाणति न पासति ॥ 

श्राहौहिए णं भते ! मणुस्से परमाणुपोग्गनं कि जाणति-पासति ? उदाहु न 
जाणति न पासति ? जहा छठमत्ये एवं श्रहोहिए वि जाव श्रणंतपएसियं ।1 
परमाहोदिए ण भते ! मणुस्से परमाणुपोगगल जं समयं जाणति तं समयं 
पासति ? जं स्मयं पासति तं समयं जाणति ? 

नो दणटं समद्रु ॥ 

से केणटुणं भते । एवं वृच्चद्‌-परमाहोहिए णं मगुस्से परमाणुपोग्मलं जं 
समयं जाणति नो तं समयं पासति ? ज समयं पासति नो तं समयं जाणति ? 
गोयमा ! सागारे से नाणे भवईइ, भ्रणागारे से दंसणे भवे । से तेणदुर्णः 
भगोयमा ! एवं वृच्चद-परमाहोहिए णं मणुस्से परमाणुपोगलं ज समयं 





१. मणम (ब, क, ता, व, म) ४. यहोर्हिए (ल, स) 1 
२. स० पा०~-एव चेव । _ ५. संश पा०-तेणटणं जावनौ। 
३, प° पा०--पृच्छ | 
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जाणति नो त समयं पासत्ति, जं समयं पासति° नो त समयं जाणति । एवं 
जावे भ्रणंतपदेसिय ॥ 


१८०. केवली ण भते । सणुस्से परमाणुपोगल ज समय जाणतिं तं समयं पासति ? 
जं समयं पासत्ति त समयं जाणति ? 
नो इणटुं समरं 1] 

१८१. से केणटरुम भते ! एव वृच्चद-केवली ण मणुस्से प्रमाणुपोग्गल ज॒ समयं 
जाणति नो तं समयं पासति ? जं समयं पासत्ति नो तं समयं जाणति ? 
गोयमा। सरागारे से नाणे भवई, अ्रणागारे से दसणे मवई । से तेणटरुणं 
गोयमा । एव वृच्चद्‌-केवली ण॒ मणुस्से परमाणुपोग्लं जं समयं जाणति 
नो त समयं पासत्ति, ज समय पासति नो त समयं जाणति । एवं ° जाव 
भ्रणतपएसियं ॥ 

१८२. सेव भते ! सेवं भ॑ते ! त्ति ॥ 

नवमो उहेसो 

भवियदव्व-प्रद 

१८३. रायगिहे जाव एव वयासी--म्रत्थि णं भंते ¡ भवियदव्वनेरइया-भवियदव्व- 
नेैरइया ? 
हंता भ्रत्थि 


१८४. 


१८५. 


१८६. 


से केणदरुण भते । एवे वृच्चद--मवियदव्वने रद्या-भवियदव्वनेरइया ? 
गोयमा ! जे भविए पचिदिएु तिरिक्खिजोणिए वा मणुस्से वा नेरदइएसु 
उववज्जित्तए । से तेणदंण । एव जान थणियकूुमायण ॥ 

श्रत्थि णं भते ! भवियदन्वपुढविकाइया-भवियदन्वपुढविकाया ? 

हता भ्रत्थि ।। 

से केष्ण ? 

गोयमा ! जे भविए तिरिक्खजोणिए वा मणुस्ते वा देवे वा पुढविकादएसु 
उववज्जित्तए । से तेणदण । भ्राउक्काइय-वणस्सइकादयाणं एवं चेव । तेउ-वाउ- 
बेददिय-तेइदिय-चर्डारदियाण य जे भविएु तिरिक्छिजोणिए वा मणुस्से वा 





२ भ° पा०-च्हा प्ररमाहोहिए तहा केवली वि जाव । 


७८४ 


१८७ 


१८८ 


१८९. 


१६०. 


भगव 


तेउ-वाउ-बेददिय.तेदंदिय-चउरिदिएमु उववज्जित्तए । पंचिदियतिरिक्व- 
जोणियाण जे भविए नैरद्रए वा तिखक्विजोणिए वा मणुस्से वा दैवे वा पचि- 
दियतिरिक्विजोणिए वा पचिदियतिरिक्लजोणिएसु उववभ्जित्तए । एवं मणु- 
स्सा वि । वाणमंतर-जोदसिय-वेमाणिया ण जहा नरया ॥ क 
भविथदव्वनेरहयस्स ण भते 1 केवतिय कालं ठिती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहण्णेणं शर॑तोमुहृत्त, उक्कोसेण पुव्वकोडी ।। 
मवियदव्वश्रसुरकुमारस्स ण मंते ! केवतियं कालं ठिती पण्णत्ता ? 

गोयमा । जह्प्णेण श्र॑तोमुहृत्त, उवकोसेण हिण्णि पलिभ्रोवमाई । एवं जाव 
थणियकूमारस्स ॥ 

भवियदव्वपढविकादयस्स ण--पुच्छा । 

गोयमा ! जहण्णेण श्र॑तोमुहृत्त, उक्कोसेण सातिरेगाइ दो प्रागरोवमाई । एवं 
भ्ाउक्कादयस्स वि । तेउ-वाउकादइयस्स वि जहा नेरदयस्स । वणस्सइकाइयस्स 
जहा पूढविकादयस्स । वेदंदियस्स तेददियस्स चउरिदियस्स जहा नैरद्यस्स। 
पंचिदियतिरिक्वजोणियस्स जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण तेत्तीसं सागरो- 
वमाईइ । एव मणुस्सस्स वि । वाणमंत रजोदसिय-वेमाणियस्स जहा भ्रसुर- 
कूमारस्स ॥ । 

सेवं भते ! सेवं भते! ्ति॥ 


दसमो उदसौ 


भावियप्पणो श्रत्तिघारादि-म्रोगाहणादि-पदं 


१६१. 


१६२. 


रायगिहे जाव एव वयासि-भ्रणगारे णं भते ! भावियप्पा भ्रसिधारवा 
सुरधार वा श्रोगाहैज्जा ? 

हंता मरोगाहेज्जा ॥। 

से णं तत्थ छिज्जेज्ज वा भिज्जेज्ज वा ? 

नो इण समदं । नो खलु तत्थ सत्थं कमइ ॥ 

“शग्रणगारे णं भते ! भावियप्पा अगणिकायस्स मज्फंमज्फेण वीडइवएज्जा ? 
हुता वीडवएज्जा 1 

से णं भ॑ते ! तत्थ फियाएज्जा ? 





१, सं° पा०--एव जहा पंचमसणएु परमाणुपोग्लवत्तव्वया जावे अणगारेणु | 
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१६३. 


१६४. 


१६५. 


गोयमा । नो इणदरं समदं । नो खलु तत्थ सत्थं कमइ ॥ 

श्रणगारे ण मते ! भावियप्पा पुक्खलसंवटुगस्स महामेहस्स मज्भमज्पेणं 
वीइवएन्जा ? 

इता बीडइवएज्जा । 

से ण भते 1 तत्थ उल्ते सिया ? 

गोयमा ! नो इणटं समदं । नो खलु तत्थ सत्थं कमद्‌ 1 

श्रणगारे णं भते । भावियप्पा गंगाए महाणदीए पडिसोयं हव्वमागच्छेज्जा ? 
हंता हव्वमागच्छेज्जा । 

से ण भते । तत्थ विणिहायमावेज्जेज्जा ? 

गोयमा । नौ इणु समहु । नो खलु तत्थ सत्थं कमह ॥ 

भ्रणगारे णं भते । भावियप्पा उदगावत्तं वा उदगबिद्‌ वा भ्रोगाहैन्जा ? 
हंता भरोगाहेज्जा । 

से णं भते 1 तत्थ परियावज्जेज्जा ? 

गोयमा ! नो इणटुं समरं ° । नो खलु तत्थ सत्थं कमइ ॥ 


परमाणुयोग्गलादीणं वाउकाय-फास-पदं 


१६९६. 


१९७. 


१६ 


१६६. 


परमाणुपोग्गले णं भते ! वाउयाएणं एंडे ? वाडयाएु वा प्रमाणुपोगलेणं 
ड ? 


गोयमा ! परमाणुपोगले वाउयाएणं फंड, नो वाउयाए परमाणुपोगगलेणं 
पडे ॥ | 

दप्पएसिए णं मंते ! खंधे वाउयाएणं पृडे ? वाउयाएु वा दुप्पएसिएणं खेधेण 
पडे ? एव चेव । एवं जाव भ्रसदेज्जपएसिए ॥ 

श्रणेतपएसिए णं भ॑ते ! खंधे वाउयाएणं पड-पृच्छा । 

गोयमा । श्रणतपएस्षिए खधे वाउयाएणं एड, वाउयाए ्रणतपएसिषएणं खधेणं 
सिय फुडे, सिय नो डे ॥ 

वत्थी मेते 1 वाउयाएणं पडे ? वाउयाए वा वत्थिणा डे ? 

गोयमा 1 वेत्थी वाउयाएण फूड, नो वाउयाए वत्थिणा फूड ॥ 


देव्वाणं वण्णादि-षदं 


२००५ 


श्रत्थि ण भते । इमीमे रयणप्पभाए पुढवीए रहे दव्वाइं वण्णश्रो काल-नीव- 
लोहिय-हालिद्‌-सुविकलाईं, गंधो सुन्भिगधाई, दुव्मिगंधादं, रसगो तित्त- 
कडय-कसाय-अरंबिल-महुरादं, फासम्रो कक्लड-मउय-गरय-लहुयै-सीय-उसिण- 





१. काला नीला (ज,क, ख, ता, म) । 


७८६ 


२१०१. 


२०२. 
२०३. 


भगवद 


निद्ध-लुक्खादं, श्रण्णमण्णवद्धादं, ग्रण्णमण्णपुदाद, श्रण्णमण्णवद्धपुदादं, 
अण्णमष्णघडत्ताए चिद्रुति ? 

हंता अत्थि 1 एवं जाव श्रेसत्तमाए ॥ 

म्रत्थि णं भते ! सोहम्मस्स कप्यस्स अहेदव्वादं ? एवं चेव ! एवं जाव 
ईसिपन्भाराए पढवीए ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ¡ जावः विहूरइ । 

तए णं समणे मगवं महावीरः भअण्णया कयाई रायगिहा्नो नगराम्नो गुणसि- 
चेइयाओओ पडिनिक्लमदइ, पडिनिक्लमित्ता ° बहिया जणवयविहारं 
वेहरइ ॥ 


सोमिलमाहूण-पदं 


२०४. 


२०५. 


@ ~ नर ० ~ ~< ~< 


तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणियगामे नामं नगरे होत्या -वण्णमरो । द्ततिपलासए 
चेदए-वण्णग्मो । तत्थ णं वाणियगामे नगरे सोमिले नामं माहणे परिवसतति 
भ्रड्ढे जाव बहु्जणस्स अरपरिभरृए, रिव्वेद, जाव सुपरिनिह्िए, पचष्ट्‌ 
खंडियसयाणं, यस्स य, कुडुबस्स श्राहेवच्चंः *पोरेवच्व सामित्तं भट्टि 
भ्राणा-ईसर-सेणावच्चं कारेमाणे पालेमाणे° विहरद्‌ । तए णं समणे भगव 
महावीरे जाव समोसढे जाव^ परिसा पज्जुवासति ॥ 

तए णं तस्स सोभिलस्स माहणस्स इमीसे कहाए लद्दुस्स समाणस्स भ्रयमेयारूवे“ 
भग्ररमत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए्‌ संकप्पे ° समुप्पज्जित्था-एवं खलु समणे 
नायपृतते पुव्वाणुपुष्वि चरमाणे गामाणुगामं दुइज्जमाणे सुहसुदेणं विह रमणि" 
इहमागए" °इहसपत्ते इहसमोसढे इहेव वाणियमामे नगरे ° दुतिपलासए चेदइए 
श्रहापडिरूवं" ग्रोग्गहं ग्रोगिष्डिता संजमेणं तवसा अ्रप्पाणं भवेमाणे° 
विहुरइ । त गच्छामि णं समणस्स नायपृक्तस्स म्रतियं पाउन्भवामि, इमादं च 
णं एयारूवादं दाद" शहेउदं पसिणादं कारणाईं ° वागरणादं पुच्छिस्सामि, त 
जद मे से इमादं एयारूवादं श्रद्ादं जाव वागरणाईइं वागरेहिति ततो णं 
वदीहामि नमंसीहामि जाव पञ्जुवासीहामि, ग्रह मे से इमां श्दराई जाव 


, जाव (अ, क, ख,ता, व, म, स) 1 ८. सं० पा०--जीाहैवच्च जाव विह्रई । 
. भ० १।५१। ६. भ० १८।१३७॥ 
. सं० पा०-महावीरे जाव बहिया 1 १०. सं° पा०--अयमेयारूवे जाव समूप्पन्जित्या । 
„ भण २।६४। ११. जाव (ब,क, ख, ता, ब, म, स) । 
. स्व्वेदं (ग, म); र्उव्वेद (क, स) । १२. सं पा०--इहमागए जाव दूत्िपलासए 1 
~ भ० २।२४। १३. स° पा०--अहापडिरूव जाव विहुरइ । 
, सायस्स (अ, क, ख, ता, म) । १४. स॒° पा०-बहुादं जाव वागरणाइ 1 


बद्ुरसमं सतत (दस्मो उदेसो) ७८७ 


२०६ 


२०७ 


२०्८ 


२०६ 


२११ 


४६६. 


वायरणादं नो वागरेहिती तोण एएहि चेव श्रटरहि य जाव वागरणेहि य 
निष्पदुपसिणवागरणं करेस्सामी ति कट्‌टु एवं सपेहेद, सपेहेत्ता ण्हमए जाव" 
श्प्पमह्ग्घाभरणालंकियसरीरे साभ्नो गिहाश्रो पडिनिक्डमति, पडिनिक्मित्ता 
पायविहारचारेण एगेण खंडियसएणं सदधि संपरिवुडे वाणियमामं नगरं 
मर्भंमज्फेण निगगच्छई, निगच्छित्ता जेणेव दृतिपलासणए चेदए, जेणेव समणे 
मगवं महावीरे तेणेव उवागच्छद, उवागच्छित्ता समणस्स भगवग्रो महावीरस्स 
अउदूरसामते ठिच्वा समणं भगव महावीर एव वयासी-- 

जत्ता ते भते ? जवणिज्जं (ते भते ?) ? भ्रव्वाबाहुं (ते भते ?) ? फासुय- 
विहारं (ते मते ?)? 

सोमिला । जत्ता वि मे, जवणिज्जं पिमे, श्रव्वावाहंपिमे, फायुयविहारं 
पिमे॥ 

किते भते 1 जत्ता? 

सोमिला ! जं मे तव-नियम-संजय-सज्ाय-काणावस्सगमादीएसु जोगेसु 
जयणा, सेत्त जत्ता 

कि ते भते । जवणिज्ज ? 

सोमिला ! जवणिज्जे' दविहे पण्णत्ते, त जहा--दंदियजवणिज्जे य, नोददिय- 
जवणिज्जे य ॥ 

से करित इदियजवणिज्जे ? 

हदियजवणिज्जे-- ज मे सोईदिय-चर्विखदिय-धाणिदिय-जिन्भिदिय-फा्सिदियाईं 
निरहयाईं वसे वदंति, सेत्तं इदियजवणिज्जे ॥ 


. से कित तोददियजवणिज्जे ? 


नोददियजवभिज्जे-ज मे कोह-माण-माया~लोभा वोच्छिण्णा नो उदीरेति, 
सत्तं नोडदियजवणिज्जे, सेत्त जवणिज्जे ॥ 

किते भते! अ्रव्वाबाहुं ? 

सोमिला 1 ज मे वातिय-पित्तिय-संभिय-सन्निवाइया विविहा रोगायंका 
सरीरगया दोसा उवसंता नो उदीरेति, सेत्त भ्रव्वाबाहुं ॥ 

किते भते! फामुयविहार ? 

सोमिला ! जण्ण भ्रारामेसु उज्जाणेसु देवकरुलेमु सभासु पवायु इत्थी-पसु- 
पडगविवज्जियासु वसहीसु फासु-एसणिज्जं पीठ-फलग-तेज्जा-संयारगं उवसंप- 
ज्जित्ताणं विहरामि, सेत्त फायुयविहार 11 





१. भ° २।९७। ४. माय क, ख, ता) । 
२. तुलना-नायाधम्मकहामो १।५।७९-७६ । ५. सन्निनाद्य (श्र, ख} । 
३ जमृणिन्ने ्र,, ता, म) । 


छल्द 


२१३. 


२१४. 


भगव 


सरिसवा' ते भते ! कि भक्खेया ? भ्रभक्खेया ? 

सोमिला ! सिसवा (मे ?)} भक्खेया वि श्रभक्खेया वि ॥ 

से केणटुणं मते ! एवं वुच्वईइ-सरिसवा मे मक्खेया वि श्रभक्खेया वि ? 

से नूणं भ सोमिला ! वंमण्णएसु नएसु दुविहा सरिसवा पण्णत्ता, तं जहा- 
मित्तसरिसवा य, धन्सरिसवा य। 

तत्य णं जेते मित्तसरिसवा ते तिविहा पण्णत्ता, तं जहा--सहजायया, सह्‌- 
वडिढयया, सहपसुकीलियया ^ ते ण समणाणं निगगंथाणं अभक्खेया । 

तत्थ ण जेते धन्नसरिसवा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-सत्थपरिणया य, 
श्रसत्थपरिणया य । तव्य णं जेते श्रसत्थपरिणया ते णं समणाण निगथाणं 
ग्रभक्खेया 1 तत्थ णं जेते सत्थपरिणया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-एसणिन्ना 
य, श्रणेसणिज्जा य । तत्थ ण जेते भ्रणेसणिज्जा ते समणाण निगथाण अ्रभ- 
क्खेया । तत्थ णं जेते एसणिज्जा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा--जादया य, श्रना- 
द्या य । तत्थ णं जेते श्रजाइया ते णं समणाणं निगथाणं अ्रभक्खेया । तत्थ 
णं जेते जादया ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-लद्धा य, भ्रलद्धा य तत्थ णं जेते 
श्रलद्धा ते णं समणाणं निग्गंथाणं अरभक्खेया । तत्थ ण जेते लद्धा ते णं समभागं 


ˆ निरगंथाणं भक्खेया 1 से तेणदणं सोमिला ! एवं वृच्चई-*सरिसवा मे मक्वेया 


२१५. 


२१६. 


वि° श्रभक्खेया वि ॥! 

मासा ते भते ! कि भक्खेया ? अरभक्खेया ? 

सोमिला ! मासा मे भक्सेया वि, मभक्खेया वि ।। 

से केणदुणं" मंते ! एवं वृच्चद्‌-मासा मे भक्खेया चि ° श्रभक्लेया वि ? 

से नृणं भे, सोमिला ! वंभण्णएसु नएसु दुविहा मासा पण्णत्ता, तं नहा- 
दन्वमासा य, कालमसा य्‌ । 

तत्थ णं जेते कालमासा ते णं सावणादीया श्रासाढपज्जवसाणा दुवालस पष्णत्ता, 
तं जहा-सावणे, भदुवए, श्रासोए५ कत्तिए, मग्गसिरे, पोसे, माहे, फागु, चेत्ते, 
वइसाहे, जेदुमूले, आसाढे । ते णं समणाणं निर्गंथाण श्रभक्खेया । 

तत्थ णं जेते दव्वमासा ते दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-्रत्थमासा य, धण्णमासा 
य। 





१, सरिसवया (ना० १।५।७३) । ४. स० पा० -केणटंण जाव अभक्लेया । 

२. सहजायए सहवडिढ्यए सहपसुकीलियए ५ मते (अ, ता, व, म); >८ (ख) । 
(ज, क, ख, ता, व, म) । ६. अस्सोए (अ, क, ता, व, म) 

३. सं० पा०-वुच्चइ जाव मभव्खेया । 


अषटारसमं सत्त (दसमो उसो) ७८६ 


२१७. 


२१८. 


२१६. 


२२१. 


तत्थ ण जेते श्रत्थमासा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा-सुवण्णमासा य, रुप्पमासा 
य । ते ण समणाणं निग्गंथाण म्रभक्सेया । 

तत्थ ण जेते धण्णमासा ते दुविहा पण्णत्ता, त जहा- सत्थपरिणया य, श्रसत्थ- 
परिणया य । एवं जहा धण्णसरिसवा जाव से तेणदुण जाव अ्रभक्खेया वि ॥ 
कुलत्था ते भते ! कि भक्खेया ? अरभक्सेया ? 

सोमिला 1 कुलत्था मे भक्लेया वि अभक्खेया वि ॥ 

से केणटरंण जाव भ्रमक्खेया वि ? 

से नृणं भे सोमिला । वभ्ण्णएसु नएसु दुविहा कुलत्था पण्णत्ता, त जहा-- 
इत्थिकुलत्था य, धण्णकुलत्था य । 

तत्थ ण जेते इत्थिकरुलत्था ते तिविहा पण्मत्ता, त जहा--"कुलवधुथा इ वा, 
कुलमाउया इ व, कुलधुया' इ वा । ते ण समणाण निम्गथाण अभक्खेया । 
तत्थ ण जेते धण्णकुलत्था एवं जहा घण्णसरिसवा। से तेणटुणं जाव 
ग्रभवखेया वि 1! 

एगे भवं ? दुवे भवं ? अक्खश्‌ भव ? अव्वए भवं ? श्रवरट्िएु भवं ? अ्रणेगभूय- 
भाव-भविए भव ? 

सोमिला । एगे वि श्रह्‌ जाव श्रणेगभूय-भाव-मविए वि अह्‌ ॥ 


. से कण्ण भते ! एव वृच्चइ*-शएगे वि रहं जाव ग्रणेगभूय-साव ° -मविए 


वि श्रं? 

सोमिला । दव्वहुयाए एगे अ्रहु, नाणदसणडुयाए दुविहै अह, पएसदुयाए अक्खए 
वि ब्रह, भ्व्वए वि श्रहु, अवद्िए वि अहु, उवयोगदूयाए भ्रणेगभूय-माव-मविए 
वि श्रह 1 से तेणद्णं जाव भ्रणेगभूय-माव-भविए वि श्रह्‌ ।। 

एत्य ण से सोमिले भाहणे सबुदधे समणं मग्र महावीर वदइई नमसइ, वंदित्ता 
नमसित्ता एव वयासी-जहा खदग्रो जाव! से जहैय तुव्भे वदह ! जहा 
णं देवाणुप्पियाणं श्रतिएु वहवे रारईसर-तलवर-माडविय-कोडविय-इ्भ- 
सेद्ि-सेणावडइ-सत्थवाहप्पभितश्रोः *°युडा भवित्ता णे श्रगाराभो अणगारियं 
पन्वयति, नो खचु श्रहुं तहा संचाएमि^ श्रं णं देवाणुपिियाणं श्रंतिए दुवालस- 
विह्‌ सावयधम्म पडिवज्जस्सामि ° जाव दुवालसविह्‌ सावगधम्मं पडिवज्जति, 

पडिवज्जित्ता समणं भगव महावीर वंदति" भ्नमसति, वदित्ता नमसित्ता जामेव 
दिस पाउन्भूए तामेव दिस ° पडिगए ॥ 





१. डुलकण्णया इ वा कुलमाउया इ वा कुल- ४. पू०--राय० सु०° ६६५। 

वहुया (म, क, ता, च, स} । १ घ० पा०-एदं जहा रायपसेणदज्ञे चित्तो । 
२. स० प०--वुच्चद्‌ जाव मचिए ६. पु--राय० सू° ६९५} 
३. भर २।५०-५२। ७, ख० पा० --वदति जाव पिगए ! 


९२ भगव 


२२२. तए णं से सोमिले माणे समणोवासएं जाए- ्रभिगयजीवाजीवे जाव, भ्रहा- 
परिग्गहिएहि तवोकम्मेहि श्रप्पाणं भवेमाणे विहूरई ॥ 

२२३. भरतेति ! भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं वंदति नमसि, वंदित्ता नम॑सित्ता 
एव वयासी--पभू णं भते ! सोभिले माहणे देवाणुपियाणं श्रतिए मृड भवित्ता 
ग्रगाराग्रो अ्रणगारिय पव्वइत्तए ? 
नो इण समहं । जहेव संखे तहेव नि रवसेसं जाव सव्वदुक्छाणं श्तं काहिति 1 

२२४. सेवं भते ! सेवे भंते ! त्ति जाव, विहरइ ॥ 


.------~ ~~~ 


१. अ० २।६४। ३. अ° १।५१॥ 
२. भ० १२।२७२८ 1 


एग्रुणवीसइमं सतं 
पढभो उहेसो 


१. चेस्सा य २. गन्भ ३. पटी, ४. महासवा ५. चरम ६. दीव ७ भवणा य । 
८. निव्वत्ति £. करण १०. वणचरसुरा य एगूणवीसदमे ॥१॥ 
लेस्सा-पदं 
१ रायगिहे जाव एवं वयासौ--कति णं भते ! लेस्साश्रौ पण्णत्ताम्रो ? 
गोयमा | चछत्लेसाग्रो पण्णत्ताभ्रो, त जहा-एव जहा पण्णवणाए चउत्थो 
लेसुदेसभो भाणियव्वो' निरवसेसो ॥ 
२. सेव भते ! सेव भते ! ्ति॥ 


बीश्रो उदहेसो 


३. कति ण भते । लेस्साभ्रो पण्णत्ता्नो ? एवं जहा पण्णवणाएु गम्मुदेसो सो चेव 
निखसेसो भाणियव्बो 
४. सेवभते। सेव भते! त्ति 


~~~ ---------- 
[2 


१. १० १७।४। २. १० १७।६। 


७६१ 


७६९२ 


भगवरई 


तइओ उदेसो 


पुढविकाइय-पदं 


५, 


१०. 


१६. 


१२. 


"यायगे जाव एव वयासी--सिय भते ! जाव चत्तारि पंच पुढविक्काइया 
एगयश्नो साधारणसरीरं वंधति, वधित्ता तमो पच्छा श्राहारेति बा परिणामेति 
वा सरीरं वा बंधंति? 

नो इणदु समरं । पुढविक्कादयाणं पत्तेयाहारा पत्तेयपरिणामा पत्तेयं सरीरं 
बंधति, बधित्ता तम्रो पच्छा श्राहारेति वा परिणामेति वा सरीरं वा वंधति ॥ 


. तेसि णं भते ! जीवाण कति लेस्साभ्रो पण्णत्ता्नो ? 


गोयमा ! चत्तारि नेस्साग्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा-कण्हुलेस्सा, नीललेस्सा, 
काउलेस्सा, तेउलेस्सा ॥ 

तेण भते! जीवा कि सम्मदिटरी ? भिच्छदिदरी' ? सम्मामिच्छदि्ी ? 

गोयमा ! नो सम्मदिद्री, मिच्छदिटरी, नो सम्मामिच्छदिद्री ॥ 

ते णं भते ! जीवा कि ताणी ? अरण्णाणी ? 

गोयमा ! नो नाणी, श्रण्णाणी, नियमा दु्रण्णाणी, तं जहा-मत्िग्रण्णाणी य, 
सुयग्रण्णाणी य ॥ 

ते णं भते ! जीवा कि मणजोगी ? वदजोयी ? कायजोगी ? 

गोयमा ! नो मणजोगी, नो वइजोगी, कायजोगी ॥ 

ते णं भते! जीवा कि सगारोवउत्ता ? भ्रणागारोवउत्ता? 

गोयमा ! सागारोवउत्ता वि, ्रणागारोवरत्ता वि ॥ 

ते णं भते ! जीवा किमाहारमाहारेति ? 

गोयमा ! दव्वेभो ण ॒अ्रणंतपदेसियादइ दव्वाद-एवं जहा पण्णवेणाए पमे 
प्राहारुदेसए जाव" सव्वप्पणयाए भ्राहारमाहारेति ॥ 

ते णं भति ! जीवा जमाहारेति त ॒चिज्जति, जं नो श्राहारेति तं नो चिज्जति, 
चिण्णे वा से ओदाद् पलिसप्पति वा ? 

हता गोयमा ! ते णे जीवा जमाहारेति तं चिज्जति, जं नो श्राहारेति जाव 
पलिसप्पति वा ॥ 





१. इह चेयं हाराय क्वचिद्‌ ृश्यते-- २. यावतूकरणाद्‌ द्वौ वा चयो वा (र) । 
सिय लेसदिद्विणाणे, ३. मिच्छाद््ी (क, ख, ता, ब, म, स) । 
जोगुवभरोगे कहा किमाहारो । ४. प० २८१ 
पाणाइवाय उप्पायचि ५. सव्वपयाए (ब) 1 
समुग्घाय उब्वद्र (वृ) । 


एुणवीसदमं सतत (तगो उदैसो) ७६३ 


१३. 


१४ 


१६. 
१७. 


१८. 


१६. 


२०. 


तेसि ण भते! जीवाण एव सण्णात्ति वा पण्णाति वा मणोतिवा बर्ईतिवा 
्रम्हे ण आहारमाहारेमो ? 

नो इण समद, ग्राहारेति पुण ते ॥ 

तेसि ण भते ! जीवाण एव सण्णाति वा, श्पण्णाति वा मणोति वा ° वर्ति वा 
म्रम्हे ण इद्ाणिटं फासे पडिसवेदेमो ? 

नो इणटं समहु, पडिसवेदेति पण ते ॥ 


+ तेण भते! जीवा कि पाणाइवाए उवक्वादज्जंति, मुसावाए, श्रदिण्णादाणे 


जाव मिच्छादस्णसल्ले उवक्खाइज्जति ? 

गोयमा ! पाणाइवाए वि उवक्खादइज्जति जावे मिच्छादसणसत्ले वि उवक्खादई- 
ज्जति ! जेसि पिणं जीवाणे ते जीवा एवमाहिज्जति तेखि पिणं जीवाणंनो 
विण्णाए नाणत्ते ॥ 

ते णं भ॑ते! जीवा कश्रोहितो उववज्जति --करि नैरदएहितो उववज्जति० ? 
एव जहा वक्कतीए पुढविक्काइयाण उववाश्रो तहा भाणियव्वोः ॥। 

तेसि ण भते ! जीवाणं केवतियं काल एिती पण्णत्ता ? 

गोयमा । जहण्णेण घतोमूहुत्त, उक्कोसेण बावीस वाससहुस्साई्‌ ॥ 

तेसि ण भते । जीवाण कति समुग्घाया पण्णत्ता 

गोयमा ! त्रो समुग्धाया पण्णत्ता, त जहा--वेयणासमुग्घाए, कसायसमुग्घाए, 
मारणतियसमूग्घाए ॥ 

ते ण मते! जीवा मारणतियसमुग्धाएण कि समोहुया मरति ? भ्रसमोहया 
मरति ? 

गोयमा ! समोहुया वि मरति, ्रसमोहुया वि मरति ॥ 

ते णं मते । जीवा श्रणतर उव्वट्ित्ता कहि गच्छति ? कहिं उववज्जति ? 

एवं उब्वहुणा जहा वक्कतीए" 1 


आरक्काइयादि-पवं 


२६१. 


२९. 


सिय मंते ! जाव चत्तारि पंच ्राउक्काइयया एगयत्रो साहारणसरीरं बधति, 
वधित्ता तम्रो पच्छा आहारेति० ? 

एव जो पुढविक्कादइयाण गमो सो चेव भाणियव्वो जाव उब्वटूति, नवरी 
सत्त वाससहस्साइ उक्कोसेण, सेस तं चेव 

सिय भते ! जावे चत्तारि पंच तेउक्कादया० ? एवं चेव, नव्र--उववाग्रो 


व 


१, ० पा०-सण्णात्ति या जाव वर्तति । ३. प० ६। 
२. म० १२०८४} ४. प० ६ 


७६४ 


भगव 


र्ती उव्वटरूणा य जहा" पण्णवणाए मेसं तं चेव । वाउकादयाण एव चेव, नाणत्त 
नवर - चत्तारि समुग्चाया ॥ 


२३. सिय भते ! जाव चत्तारि पंच वणस्सदकाइया-- पुच्छा । 


गोयमा ! नो इणटुं समहु । भ्रणता वणस्सइकाइया एगयश्रो साहारणसरीरं 
बधंति, बधित्ता तभ्नो पच्छा भ्राहारेति वा परिणामेति वा सरीर व बंधंति। 
सेसं जहा तेउकादइयाण जाव उव्वटुति, नवर ्राहारो नियमं छदिसि, ठिती 
जहृण्णेण भ्रतोमुहुत्तं, उक्कोसेण पि ग्रतोमृहृत्त, सेस तं चेव ॥ 


थावरजीवाणं भ्रोगाहणाए श्रष्पाबहुत्त-पव 
२४. एएसि णं भते ! पृढविकादयाण भ्राउ-तेउ-वाउ-वणस्सइकादयाणं सुहुमाण 


क 
१. पण द,६॥] 


बादराण पज्जत्तगाण ग्रपज्जत्तगाणं जहण्णुक्कोसियाए जोगाहणाए कयरे कयरे- 
हितो शश्रपपा वा ? बहुया वा ? तुत्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! १. सव्वत्थोवा सुहुमनिग्रोयस्स अ्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा 
२. सुहुमवाउक्काइयस्स श्रपञ्जत्तगस्स जहण्णिया श्रीगाहणा ग्रसंखेज्जगुणा ३. 
सुहुमतेउकादयस्स भ्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया ओगाहणा अ्रसखेज्नगुणा ४. सुहम- 
ग्राउकादयस्स अ्रपञ्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा भ्रसंखेज्जगुणा ५. सुहम- 
पुढविक्काइयस्स श्रपज्जत्तगस्स जहप्णिया भ्रोगाहणा भरसखे्जगुणा ६. बादर 
वाउकाइयस्स श्रपज्जत्तगस्सं जहप्णिया भ्रोगाहणा श्रससज्जगुणा ७. वादर- 
तेउक्कादथस्स श्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया ओ्ओोगाहणा भ्रसंसेज्जगुणा ८. बादर्‌- 
श्राउकाइयस्स श्रपज्जत्तगस्स जहण्णिया प्रोगाहणा अ्रसखेज्जगुणा €. बादरगुढवि- 
काईयस्स भ्रपज्जक्तगस्स जहण्णिया भ्रोगाहेणा असखेज्जगुणा १०,११ - पततेय- 
सरीरबादरणस्सदकादयस्स वादरनिश्रोयस्स एएसि ण पज्जत्तगाणं एएसि 
णं भ्रपज्जत्तगाणं जहण्णिया गोगाहणा दोण्ह वि तुल्ला अरसंसेज्जगुणा १२. 
महुमनिगोयस्स पञ्जत्तगस्स जहण्णिया श्रोगाहणा अ्रसखेज्जगुणा १३. तस्सेव 
भ्रपज्जत्तगस्स उक्कोसिया श्रोयाहणा विसेसाहिया १४. तस्स चेव पञज्जत्तगस्स 
उक्कोसिया श्रोगाहणा विसेसाहिया १५. सुहुमवाउकाईयस्स परज्जतगस्स 
जहण्णिया श्रोगाहणा श्रसंखेज्जगुणा १६. तस्स चेव अ्रपज्जत्तगस्स उक्कोसिया 
भ्रोगाहणा विसेसादिया १७. तस्स चैव पञज्जत्तगस्स उक्कोसियां ओ्रोगाहणा 
विसेसाहिया १०८२० एवं सृहुमतेउवकायस्स वि २१-२३ एव युहुमभ्राउक्का- 
इयस्स वि २४-२६ एवं सुहमपुढविकादयस्स विं २७-२९६ एव बादरवाउका- 
इयस्स वि ३०-३२. एवं बादरतेऽकाद्यस्स वि ३३-३५ एवं बादरग्राकाद 
यस्स वि ३६-३० एवं बादरपुढविकादयस्स वि सब्नैसि तिविहेणं क माणि- . 
यव्वं, ३६ बादरनिगोयस्स पञज्जत्तगस्स जहण्णिया भ्रोगाहणा असंखेज्जगुणा 


२. स° पा०-कयरेहितो जाव विनताया । 


एगूणवीसडम सतत (तमो उदेसो) ७९५ 


४० तस्स चेव श्रपज्जत्तगस्स उक्कोसिया श्रोगाहणा विसेसाहिया ४१. तस्स चेव 
पज्जत्तगस्स उक्कोसिया भ्रौगाहणा विसेसाहिया ४२. पत्तेयस रीरवादरवणस्स॒द- 
कादयस्स पज्जक्तगस्स जहण्णिया भ्रोगाहणा असखेज्जगुणा ४३ तस्स चेव 
अपज्जत्तगस्स उक्कोसिया ग्रोगाहूणा भसखेज्जगुणा ४४ तस्स चेव पज्जत्तगस्स 
उक्कोसिया ओगाहूणा असखेज्जगुणा 


थावरजोवाण सब्वसुहुम-पव्वबादर-पदं 


२५ 


२६ 


२७. 


२८. 


२६ 


३०. 


३१. 


देर 


एयस्स णं भते ! पृढविकादयस्स श्राउक्कादयस्स तेउकादइयस्स वाउकादयस्स 
वणस्सदकादयस्स य कयरे काये सन्वसुहुमे ? कयरे काए सब्वसुहुमतराए ? 
गोयमा ! वण॑स्सद्काए सन्वसुहमे, वणस्सदकाए सव्वसुहुमतराए ॥ 

एयस्स ण भते ! पटढविकादयस्स आउक्कादयस्स तेउकाइयस्स वाउकादयस्स 
य कयरे काये सव्वसुहुमे ? कयरे काये सब्वसुहुमतराए ? 

गोयमा । वाउक्काए सव्वसुहुमे, वाउक्काए सन्वसुहुमतराए ॥ 

एयस्स ण भते । पुढविकाइयस्स श्राउक्काष्यस्स तेउक्काइयुस्स य कयरे काये 
सन्वसृहुमे ? कथरे काये सव्वसुहुमतराए ? 

गोयमा । तेउक्काए सव्वसुहुमे, तेउक्काए सब्वसुहुमतराए ॥ 

एयस्स ण भते ! पुदढविक्काइयस्स श्राउक्कादयस्स य कयरे काये सब्वसुहुमे ? 
कयरे काये सव्वसुहुमतराए ? 

गोयमा ! श्राउक्काए सव्वसुहुमे, भाउक्काए सव्वसुहुमतराए ॥ 

एयस्स ण भते । पुढविक्काइयस्स भ्राउक्कादइयस्स तेउकाद्यस्स वाउकादयस्स 
वणस्सदकादयस्स य कयरे काये सन्ववादरे ? कयरे काये सव्ववादरतराए ? 
गोयसा । बणस्सदकाए सन्ववादरे, वणस्सइकाए सन्ववादरतराए ॥ 

एयस्स णं भते ! पृढविकाइयस्स श्राउकाइयस्स तेउकादइयस्स वाउकादयस्स य 
कयरे काए सब्ववादरे ? कयरे काए सन्ववादरतराए ? 

गोयमा ! पढविक्काए सव्ववादरे, पृढविक्काए सन्ववादरतराए ॥ 

एयस्स ण भते 1 ग्राउक्कादयस्स तेउक्कादयस्स वाउकाइयस्स य कयरे काए 
सव्ववादरे ? कयरे काए सन्ववादरतराए ? 

गोयमा ! भ्राउक्काए सन्ववादरे, भाउक्क।ए सव्ववादरतराए ॥ 

एयस्स ण भते । तेउकादयस्स वाउकाइस्स य कयरे काए सव्वेवादरे ? कयरे 
काए सन्ववादरतराए ? 

गोयमा 1 तेउक्काए सव्वबादरे, तेउक्काए सब्ववादरतराए ॥ 


पुढवि-स्रीरस्स महालयत्त-पदं 


३३ 


कैमहालए णं भते ! पुढविसरीरे पण्णतते ? 
गोयमा ! श्रणंताण सुहुमवणस्सदकादइयाणं जावइया सरीरा से एगे सृहुमवाड- 


+ भगव 


सरीर, शरससेज्जाणं सुहुमवाउसररौ राणं" जावदया सरीरा से एणे सुहुमतेउसरीरे, 
प्रसंखेज्जाणं सुहुमतेउकादइयस री राणं जावदयां सरी से एगे सृहुमे भ्रारसरीरे, 
अरसंखेज्जाणं सुहुमभराउक्काइयसरी राणं जावदहया सरीर। से एे सुहुमे पृढवि- 
सरीरे, अससेऽ्जाणं सुहुमपुढविकाइयसरीराण जावद्या सरीरा से एमे बादर- 
बाउसरीरे, ्रसखेज्जाणं बादरवाउक्काइयाण जावहया सरीरा से एगे बादर- 
तेउसरीरे, भसखेज्जाण बादरतेउकाइयाण जावदया सरीरा से एमे बादरभ्राउ- 
सरीर, श्रसंखेज्जाण बादरम्राउकादयाण जावहया सरीरा से एमे बादरपूढवि- 
सरीरे 1 एमहालए णं गोयमा ! पढविसरीरे पण्णत्ते ॥ 
पूढविकाइयस्स सरी रोगाहणा-पदं 


३४. पटविकाइयस्स णं भते ! केमहालिया सरी रोगाहणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! से जहानामए रण्णो चाउरंतचक्कवट्विस्स वण्णगपेसिया तरुणी 
वलव जुगवं जुवाणी श्रप्पायंका 'थिरगगहृत्थां दढपाणि-पाय-पास-पिहरुतरोर- 
परिणता तलजमलजुयल-परिघनिमवाहु उरस्सवलसमण्णागया लधण-प्वण- 
जदण-वायाम-समत्था छेया दक्वा पत्तदरा कसला मेहावी निउणा० निउण- 
सिप्पोवगया तिक्वाए वहरामर्देए सण्ुकरणीए तिक्हेण वदरासएण वदावर- 
एणं एग महं पढविकादयं अतुगोलासमाणं गहाय पडिसाहरिय-पडिसाहरिय 
पडिसखिविय-पडिसखिविय जाब इणामेवत्ति कट्ट्‌ तिसत्तक्लुत्तो श्रोप्पीसेज्जा, 
तत्थ णं गोयमा ! भ्रत्थेगतिया पुढविक्कादया ्रालिद्धा भ्रत्थेगतिया पुढविक्का- 
इया नो आलिद्धा, भरत्थेगतिया संवट्िया भ्रत्येगतिथा नो सघट्िया, भ्रत्थेग- 
तिया परियाविया ग्रत्थेगतिया नो परियाविया, श्रत्थेगतिया उहूविया अत्थेग- 
तिया नो उहविया, भ्रत्थेगत्तिया पिदर श्रत्थेगतिया नो पिद्रा, पुढविकादइयस्स 
णं गोयमा ! एमहालिया सरी रोगाहणा पण्णत्ता 11 


पुढविकाइयस्त वेदणा-पदं 

३५. पुढविकादए ण भते ! श्रक्कंते समाणे केरिसियं वेदणं पच्चणुब्मवमाणे 
विहूरई ? 
गोयमा ! से जहानामए-केइ पृरिसे तरुणे बलवं *शजुगवं जुवाणे श्रप्पातके 
थिरग्हृत्थे दढपाणि-पाय-पास-पिहंतयोखूपरिणते तलजमलजुयल-परिघनिभ- 
बाहू चम्मेदग-दुहण-मद्विय-समाहत-विचितगत्तकाए उरस्सबलसमण्णागष 
लंघण-पवण-जदण-वायाम-समत्थे कए दक्े पत्तदरं कुसले मेहावी निउणे° 





१. सहुमधाउकाइयां ति क्वचिलाठः (वृ) 1 गत्तकाया न भण्णति, सें त चेव जाव 
२. स० पा०~-वण्णश्नो जाव निखणसिप्पोकगया, निउण ० । 
नवर्‌--चममटु -ुहण-मृष्टिमसमाहयणिचिय- ३. स० पा०--बलव जाव निउशा ° । 


एगुणवीषदस सतं (चउतयो उदसौ) ७६७ 


निउणसिप्पोवगए एगं पुरिसं चुण्य ज रा-नज्जरिय-देहु, *श्राउरं भूसियं 
पिवासियं ° दुव्बल किलंतं जमलपाणिणा मुद्धाणंसि प्रसिहणेञ्जा, से णं 
गोयमा ! पुरिसे तेणं पुरिसेण जमलपाणिणा मुद्धाणसि अभिहए समाणे 
केरिसियं वेदणं पच्चणुव्भवमाणे विहरति ? 
ग्रणिटु समणारसो ! 
तस्स ण गोयमा ! परिसस्स वेदणाहितो पुढविकाईइए क्के समागे एत्तो 
ग्रणिटरुतसिय चेव शअकंततरिय^ शग्रप्पियतरियं भ्रसुहतरियं अ्रमणुण्णतरिय ° 
ग्रममामतरिय चेव वेदणं पच्वणुन्भवमाणे विहर ॥ 

श्राउकाईयादीणं वेदणा-पदं 

३६ भआउयाए ण भते ! संघट्टिए समाणे केरिसियं वेदण पच्चणृन्भवमाणे विहर ? 
गोयमा ! जहा पुटविकाइए एव चेव । एव तेउयाएु वि 1 एवं वाउयाए वि । 
एवं वणस्सइकाए वि जाव विहुरइ ॥। 

३७. सेव भंते ! सेव भते ! त्ति ॥ 


चउत्थो उदेसो 
सहासवादि-पदं 


४५. सिय मते ! नेरइया महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 
गोयमा ! नो इणटरं समरं ।। 
३६ सिय भते ! नरया महासवा महाकिरिया महावेयणा अरप्पनिज्जरा ? 
हता सिया ॥ 
४०. सिय भते ! नेरदया महासवा महाकिरिया अप्पवेयणा महानिज्जरा ? 
गोयमा 1 नो इणटं समहं ।। 
४१. सिय भते ! नरया महासवा महाकिरिया ब्रप्पवेयणा अ्रप्पनिन्जरा ? 
गोयमा! नो इणटं समु ।! 
४२. सिय भते ! नेरइया सहासवा श्रप्यक्रिरिया सहावेयणा महानिन्जरा ? 
गोयमा ! नो इण समदं ।} 
"~~ 
१* स० प्र०- देहं जाव दुव्वल । ३. भ० १६।३१५। 
२" सं० पा०--अकततरिय जाव अमणामतरियं 1 


७६८ 


८३. 


६. 


1९ 


४६ 


४७. 


त. 


४६. 


५१. 
५२. 
५३. 


४४. 


५५. 


५६. 


५७. 


भगे 


सिय भते ¡ नैरदया महासवा श्रप्पक्रिरिया महावेयणा श्रप्पनिज्जरा ? 
गोयमा ! नो इणु समहं ॥। 

सिय भते ! नेरईया महासवा भरप्पक्रिरिया श्रप्पवेयणा महानिज्जरा ? 

नो' इणटुं समटुं ॥ 

सिय भते । नेरदया महासवा भ्रप्पकिरिया अप्पतेयणा महानिज्जरा ? 

नो इणटं समद्रं 

सिय भते ! नैरदया श्रप्पासवा महाक्रिरिया महावेयणा महानिन्जरा ? 

नो इणटरं समदं ॥ 

सिय भते ! नेरइया श्रप्पासवा सहाकिरिया महावेयणा श्रप्पनिज्जरा ? 

नो इणदुं समट्‌ठे ॥ 

सिय भते ! नेरदया भ्रप्पासवा महाकिरिया भ्रप्पवेयणा महानिज्जरा ? 

नो इणट्ठे समट्‌ठे ॥ 

सिय भते ! नरया भ्रप्पासवा महाकिरिया भ्रप्पवेयणा श्रप्पनिज्जया ? 

नो इणट्‌ठे समट्‌ठे ॥ 

सिय भते ! नेरदया अ्रप्पासवा अ्रप्पकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 

नो इणट्‌ठे समट्ठे ॥ 

सिय भते ! नेरदया भ्रप्मासवा अरप्पकिरिया महावेयणा श्रप्पनिज्जरा ? 

नो इणट्‌ठे समट्‌ठे ॥ 

सिय मते ! नैरदया अप्पासवा भ्रप्पकिरिया अ्रप्पवेयणा महानिन्जरा ? 

नो इणटूठे समट्‌ठे ॥ 

सिय भते ! नेरदया भ्रप्पासवा अ्रप्पकिरिया श्रपपवेयणा भ्रप्पनिज्जरा ? 

नो इणट्ठे समट्‌ठे । एते सोलस भंगा ॥ 

सिय भते ! श्रसुरकुमारा महासवा महाकिरियां महावेयणा महानिज्जरा ? 
नो इणु समद्र । एवं चर्यो भगौ भाणियन्वो, सेसा पण्णरस भंगा खोड 
यन्वा । एवं जाव थणियकुमारा ॥ 

सिय भते । पृढविक्काइया महासवा महाकिरिया महावेयणा महानिज्जरा ? 
हंता सिया । एवं जाव-- 

सिय मंते ! पुढविक्काङ्या अरप्पासवा श्रप्पकिरिया भ्रप्पवेयणा श्रप्पनिज्जरा 
हंता सिया । एवं जाव मणुस्सा । वाणम र-नोदसिय-वेमाणिया जहा शरसुर 
कुमारा ॥ 

सेव भते ! सेवं भतं ! त्ति ॥ 


-~--=--~---- 





१. सदुशपरकरणेपि पुषेवतिदुरेषु 'गोयमा' इति एतत्‌ पद न दृश्यते । 
पद॒ लभ्यते। भस्मिन्वुत्तरवतिसूत्रेषु च 


एुणवीसंहमं सतं (पंचमो उदसौ) ७९६ 


पंचमो उदेसो 


चरम-परम-पदं 


भत. 


ग्रत्थि णं भते ! चरमा, वि नैरद्या ? परमा वि नैरदया ? 
हंता भ्रत्थि ॥ 


५६ से नूणं भते ! च रमेहितो नैरदएहितो परमा नैरइ्या महाकम्मतरा चेव, 


महाकिरियतरा चेव, महस्सवतरा चेव, महावेयणतरा चेव; परमेहितो वा 
नेरद्एहितो चरमा नेरइया भ्रप्पकम्मतरा चेव, ्रप्पकिरियत रा चेव, भरप्पस्स- 
वतरा चेव, अप्पवेयणततरा चेव ? 

हंता गोयमा । चरमेहितो नैरइएहितो परमा जाव महावेयणतरा चेव, परमे- 
हितो वा नेरदर्टहितो चरमा नेरइया जाव श्रप्पवेयणतरा चेव ॥ 


६०. से केणट्रुण मते ! एवं वृच्वइ जाव अरप्पवेयणतरा चेव ? 


६१. 


गोयमा ! ठिति पडल्व \ से तेणटुणं गोयमा } एवं वृच्वइ जाव भ्रप्पवेयणतरा 
चेव ॥ 

श्रत्थिणं मते! चरमा विभ्रसुरकुमारा? परमाचि श्रसुरकरुमारा? एवं 
चेव, नवर--विवरीयं भाणियव्व, परमा ब्रप्पकम्मा, चरमा महाकम्माः। 
सेसं त चेव जाव थणियकूमारा ताव एमेव । पृढविकाइया जाव मणुस्सा 
एते जहा नेरदया । वाणमतर-जोदसिय-वेमाणिया जहा भ्रसुरकुमारा ॥ 


वेदणा-पदं 


६२. 


४३ 


६४. 


कतिविहा णं भते ! वेदणा प्ष्णत्ता ? 

गोयमा । दुविहा वेदणा पण्णत्ता, त जहा-निदा य, भ्रनिदा य ॥ 

नेरइया ण भते ! क निदाय वेदण वेदेति ? भ्रनिदायं वेदण वेदेति ? 

गोयमा ! निदायं पि वेदण वेदेति, निदाय पि वेदण वेदेति ! जहा पण्णवणाए 
जाव वेमाणियत्ति ॥ 

सेव भते ! सेवं भते । त्ति ॥ 


~~ 


१ चरिमा (अ, ख, च्‌, म) । ३. १० ३५। 
२ वहुकम्मा (ब, व) । 


भगव 


खटूढो उदसौ 


दीवसमुहू-पदं 


६५. 


६६. 


कहि णं भते ! दीवसमृदा ? केवतिया ण मते ! दीवसमुद्ा ? किसंखिया णं 
भते ! दीवसमुदा ? एवं जहा जीव(भिगमे दीवसमुदुददेसो सो चेव दह वि 
जोदसमडिउदेसगवज्जो' भाणियन्वो जाव परिणामो, जीव्उववाभ्नो जाव 
्रणतसखुत्तो ॥ 

सेव भते { सेव भते ! त्ति ॥ 


सत्तमो उदेसो 


भ्रसुरकूमारादीणं भवणादि-पदं 


६७. 
६४. 


६९. 


७२. 


१. जोदसियमडि ° (कं, स) 1 ४, भ० २।११४॥ 


केवतिया णं भते ! ्रसुरकुमारभवणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चोय असुरकुमारभवणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 

ते णं भते! किमथा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! सन्वरयणामया च्छा सण्हा जाव" पडिरूवा । तत्थ ण बहवे जीवा 
य पोग्गला य वक्कमति, विउक्कमंति, चयति, उववज्जतिं । सासया णते 
भवणा दव्वटुयाए, वण्णपन्जर्वेहि जाव फासपज्जवेहि श्रसासया । एवं जाव 
थणियकुमारावासा ॥ 

केवतिया ण भते ! वाणमतरभोमेज्जनगरावाससयसहस्सा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! भ्रसखेज्जा वाणमतरभोमेज्जनग रावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 


„ तैण भते! किमया पण्णत्ता? सेसतं चेव ॥ 
७१. 


केवतियां ण भते ! जोदसियविमाणावाससयसहृस्सा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! ग्रसखेज्जा जोदसियविमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 
ते णं भते ! किमया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! सव्वफालिहामया भ्रच्छा, सेस त चेव ॥ 


२. जी०३। ४५. भण २४७} 
३. ववद क, ता); चउसटि (स) । 


एगूणवीपदमं सत (श्रुमो उदैसो) ८०१ 


७३. सोहम्मे ण भते ! कप्पे केवतिया विमाणावाससयसहस्सा पण्मत्ता ? 


गोयमा ! वत्तीसं विमाणावाससयसहस्सा पण्णत्ता ॥ 


७४. ते णं भते ¡ किमया पण्णत्ता ? 


गोयमा ! सव्वरयणामया श्रच्छा, सेसं त चेव जाव म्रणुत्तरविमाणा, नवरं-- 
जाणेयन्वा जत्थ जत्तिया मवणा विमाणा वा ॥ 


७५ रेवं भते 1 सेवं भते ! त्ति ॥ 


अटूठमो उरसो 


जीवादि-निन्बेत्ति-पदं 
७६ कतिविहा णं भते । जीवनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 


७७. 


७८, 


७६ 


ण. 


गोयमा ! प्रचविहा जीवनिव्वत्ती पण्णत्ता, त जहा -एगिदियजीवनिष्वत्ती जा 
पंचिदियजीवनिष्वत्ती ।! 
एगिदियजीवनिव्वत्ती ण मंते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पचविहा पण्णत्ता, तं जहा--पढविक्कादयएगिदियजीवनिन्वत्ती जाव 
वणस्सद्काइयएगिदियजीवनिव्वत्ती । 
पुटविकादइयएगिदियजीवनिव्वत्ती णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा -ुहुमयुढविकाइयएगिदियजीवनिव्वत्ती य, 
बादरपुदढविकाइय्एगदियजीवनिव्वत्ती य । एव एएण अभिलावेणं भेदो जहा 
बडुगवंधो तेयगसरीरस्स जाव-- 
सव्वटुसिद्धम्रणुत्त रोववातियकप्पातीतवेमाणियदेवपचिदियजीवनिव्वत्ती भं 
मते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा-पज्जत्तगसव्वदुसिद्धग्रणृत्तरोववाक्िय 
°कप्पातीतवेमाणिय ° देवपविदियजीवनिव्वत्ती य, ्रपज्जत्तगसव्वदुसिद्धाणुत्तरो- 
यवातियकप्पातीतवेमाणियदेव्पंचिदियजीवनिन्वत्ती य ॥1 


. केतिविहा ण भते ! कम्मनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 


गोयमां ! श्रहुविहा कम्मनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा-नाणावरणिज्जकम्म- 
निग्वक्ती जाव श्र॑तरादइयकम्मनिव्वत्ती । 
ने रदयाणं मते ! कतिविहा कम्मनिग्वत्ती पण्णत्ता ? 





१. ० ८४१३ २ घ° पा०--°बणृत्तरोदवात्निय वाव देव ० + 
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८७. 


एत 


४९. 


६०. 





भगव 


गोयमा ! श्रटुविहा कम्मनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा-नाणावरणिज्जकम्म- 
निव्वत्ती जाव भ्त रादयकम्मनिव्वत्ती । एवं जाव वेमाणियाण्‌ ॥ 

कतिविहा णं मंते ! सरीरनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पचविहा सरीरनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--श्रोरालियसरीरनिब्वत्ती 
जाव कम्मासरीरनिव्वत्ती ॥ । 

नेरइयाणं भते ! कतिविहा सरीरनिव्वत्ती पण्णत्ता ? एवं चेव.। एवं जाव 
वेमाणियाण, नवरं-नायव्वं जस्स जई सरीराणि ॥ 

कतिविहा णं भते ! सव्विदियनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा सन्विदियनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा-सोहंदियनिव्वत्ती 
जाव फासिदियनिव्वत्ती । एव, नेरदयाण जाव थणियकुमाराणं ॥ 
पुढविकाईयाणं--पुच्छा 

गोयमा । एगा फासिदियनिव्वत्ती पण्णत्ता । एवं जस्स 'जति इदियाणि"\ जाव 
वेमाणियाणं ॥ 

कतिविहा णं भते ! भासानिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चरउव्विहा भासानिनव्वत्ती पण्णत्ता, त॒जहा-सच्चभासानिव्वत्ती, 
मोसभासानिव्वत्ती, सच्वामोसभासा निव्वत्ती, भ्रसन्वामोसभासानिव्वत्ती । 
एवं एगिदियवनज्जं जस्स जा भासा जाव वेमाणियाणं ॥ 

कतिविहा णं भते ¡ मणनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चरच्विहा मणनिव्वत्ती पण्णत्ता त॒जहा-सच्वमणनिव्वत्ती जाव 
असच्चामोसमणनिन्वत्ती । एवं एगिदियविगलिदियवज्जं जावे वेमाणियाणं ॥ 
कत्तिविहा ण संते ! कसायतिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चडव्विहा कसायनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जह्‌ा-कोहकसायनिव्वत्ती 
जाव लोभकसायनिव्वत्ती ।एव जाव वेमाणियाणं ॥ 

कतिविहा णं मंते ! वण्णनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा | पचविहा वण्णनिव्वत्ती तं जहा-कालावण्णनिव्वत्ती जाव सुक्किला- 
वण्णनिन्वत्ती । एव निरवसेस जाव वेमाणियाणं । एव गधनिव्वत्ती दुविहा 
जाव वेमाणियाणं । रसनिन्वत्ती पचविहा जाव वेमाणियाणं ! फासनिव्वत्ती 
श्रदुविहा जाव वेमाणियाणं ॥ 

कतिविहा ण भते ! संठाणनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! छष्विहा संठाणनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा-समचउरंससंणनिव्वत्ती 
जाव हुंडसंठाणनिव्वत्ती ॥ 


१, एवं जाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) । २. जदिदियाणि (ता) । 


एगूुणवीसदमं सतं (श्टुमो उदेसो) ८०३ 


६१ 


९२. 


६३ 


६४. 


६५ 


६६. 


६७ 


ण. 


९६. 


१५० 


- नैरदयाणं- पृच्छा } 

गोयमा ! एगा हुंडसंठाणनिव्वत्ती पण्णत्ता ॥ 

ग्रसुरकुमाराणं - पुच्छा 1 

गोयमा ¡ एगा समचउरंससंठणनिव्वत्ती पण्णत्ता । एव जाव थणियकूमाराणं ॥ 

पुढविकाद्याणं- पुच्छा 1 

गोयमा ! एमा मसू रबदसंखाणनिव्वत्ती' पण्णत्ता । एवं जस्स जं संठाणं जाव 

वेमाणियाणं 1 

कतिविहा ण भते ! सण्णानिव्वत्ती पर्णत्ता ? 

गोयमा ! चउच्विहा सण्णानिव्वत्ती पण्णत्ता, त जहा-श्राहारसण्णानिव्वत्ती 

जाव परिगहसण्णानिव्वत्ती । एवं जाव वेमाणियाणं ॥ 

कतिविहा णं भते ! नेस्सानिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा । छव्विहा लेस्सानिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--कण्टुलेस्सानिव्वत्तौ जाव 

सुक्कलेस्सानिव्वत्ती । एव जाव वेमाणियाणं, जस्स जति लेस्साश्रो ॥ 

कतिविहा ण भते । दिद्ीनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयसा 1 तिविहा दिद्निव्वत्ती पण्णत्ता, त जहा-सम्मादिद्िनिव्वत्ती, भिच्छा- 

दिद्टिनिव्वत्ती, सम्मामिच्छादिषटिनिव्वत्ती । एव जाव वेमाणियाणं, जस्स जति- 

विहा द्द । 

कतिविहा णं भते ! नाणनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा । पचविहा नाणनिच्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--श्राभिणिवोहियनाणनिव्वत्ती 

जाव केवलनाणनिव्वत्ती । एवं एगिदियवज्जं जाव वेमाणियाण, जस्स जति 

नाणा ॥ 

कतिविहा णं भते ! श्रण्णाणनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा अण्णाणनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा-मद्वअरण्णाणनिव्वत्ती, 

सुयग्रण्णाणनिव्वत्ती, विभंगनाणनिव्वत्ती । एवं जस्स अति श्रण्णाणा जाव 

वेमाणियाण ॥ 

कतिविहा णं भते ! जोगनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिविहा जोगनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा--मणजोगनिव्वत्ती, 

५ कायजोगनिव्वत्ती । एवं जाव वेमाणिथाणं, जस्स जंत्तिविल्े 
मो ॥ 

केतिविहा णं भते । उवश्रोगनिव्वत्ती पण्णत्ता ? 


१ मपूरचंदा° (क); ममूरवचंदा° (ता, ब) } 


< भगव 


“ गोयमा ! दुविहा उवग्मोगनिव्वत्ती पण्णत्ता, तं जहा- सागारोवग्नोगनिव्वत्ती 
प्रणागारोवप्रोगनिव्वत्ती । एवं जाव वेमाणियाणं, | 
१०१. सेवं भते ! सेवं भते ! ति ॥ 


नवमो उसो 


करण-पदं 

१०२. कतिविहै णं भ॑ते ! करणे पण्णत्ते ? 
गोयमां ! पंचविहै करणे पण्णत्ते, तं जहा--दव्वकरणे, देत्तकरणे, कालकरणे, 
भवकरणे, भावकरणे ॥ 

१०३. नेरदयाणं भते ! कतिविहै करणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचविहे करणे पण्णत्ते, तं जहा--दव्वकरणे जाव भावकरणे ! एवं 
जाव वेमाणियाणं ॥ 

१०४. कतिविहे णं भते ! सरीरकरणे पण्णच्तं ? 
गोयमा ! पंचविहे सरीरकरणे पण्णत्ते, तं जहा-ओरालियसरी रकरणे जाव 
कम्मासरीरकरणे । एवं जाव वेमाणियाणं, जस्स जति सरीराणि ॥ 

१०५. केतिविहे णं मते ! इदियकरणे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचविहे इदियकरणे पण्णत्ते, तं जहा-सोदंदियकरणे जाव फासि- 
दियकरणे । एवं जावे वेमाणियाणं, जस्स जति इदियाइं । एवं एएणं कमेणं 
भासाकरणे चउव्विहे मणकरणे चउव्विहे, कसायकरणे चरव्विहे, समग्धाय- 
करणे सत्तविहे, सण्णाकरणे चरच्विह, लेसाकरणे छन्विहै, दटरीकरणे तिविहै 
वेदकरणे तिविहे पण्णत्ते, त जहा--इत्थिवेदकरणे, पुरिसवेदकरणे, नपुसगवेद- 
करणे । एए सव्वे नैरइयादी दडगा जाव वेमाणियाणं, जस्स जं प्रत्थि तं तस्स 
स्वं भाणियन्व ॥। 

१०६. कतिविहे णं भते ! पाणाइवायकरणे पण्णत्ते ? 





१, अ्रतोग्रं अ, क, व, स" प्रतिपु सद्धहणीगाये भासा य मणे कसाया य ॥१॥ 


दृश्येते-- वण्ण रस गध फासे, 
जीवाण निन्वत्ती, संगएविही य होई वोद्धव्वा । 
कम्मप्पगडी सरीरनिव्वत्ती । लेसा दिट्री नाणे, 


सन्विदिधनिव्यत्ती, उवमोगे चेव जोगे य ॥२॥ 


एगुणवीसदमं सत (दस्मो उदेसो) यण्भ्र 


१०७. 


१०८. 


१०५६९. 


११० 


११९१. 


११२. 


गोयमा ] पंचविहे पाणाइवायकरणे पण्णत्ते, त जहा-एगिदियपाणादवायकरणे 
जाव प्रचिदियपाणादइवायकरणे । एवं निरवसेसं जाव वेमाणियामं ॥ 

कत्तिविहै णं भते ! पोग्गलकरणे पण्णत्ते ? 

गोयमा | पंचविहे पोग्गलकरणे पण्णत्ते, तं जहा -वण्णकरणे, गधकरणे, रस- 
करणे, फासकरणे, सठाणकरणे ॥ 

वण्णकरणे णं भते ! कृतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते, तं जहा--कालावण्णकरणे जाव भुविकलवण्णकरणे । 
एव भेदो-गधकरणे दुवि" रसकरणे पचविहै, फासकरणे श्रटुविहे 
संखणकरणे ण भते ¡ कतिविहे पष्णत्ते ? 

गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते, तं नहा-परिमंडलसठाणकरणे जाव, श्रायतसंडाण- 
कृरणे ॥ 

सेव भते ! सेवं भते त्ति जाव विहरइ ॥ 


~~~ ~~~ 


दस्मो उदेसो 


चाणमतरा ण भते ¦ स्वे समाहारा० ? एवं जहा सोलसमसए दीवकुमारुटू- 
स्रो जाव अप्पिडिढय त्ति ॥ 
सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


"~~~-~~~--~~~-~~-~---~~ ~> 


१, भ० ८।३६॥ २. भ १६।१२५-१२८, 


वीक्षहृमं सतं 
पटमों उषसो 


१. बेदंदिय २. मागासे, ३. पाणवहे ४. उवचए य ५. परमाण्‌। 
६. श्रंतर ७. वेधे 5. भूमी, £. चारण १०. सोवक्कमा जीवा ।॥१॥ 


बेष््दियादि-पदं 
१. रायगिहे जाव एवं वयासी--सिय भते ! जाव चत्तारि पंच बेदिया एगयभो 


साहरणसरीरं बधंति, बंधित्ता तग्रो पच्छा ्राहारेति वा परिणारमेतति वा सरीर 
वा बंधत्ति ? 

नो इणदुं समहं । बेदिया ण पत्तेयाहारा पत्तेयपरिणामा पत्तेयसरीर बधति 
बंधित्ता तम्रो पच्छा श्राहारेति वा परिणामेति वा सरीर वा बंधंति ॥ 

. तैसि णं भते ! जीवाण कति लेस्साभ्रो पण्त्ताभ्रो ! 

गोयमा ! त्रो लेस्साग्रो पण्णत्ताभ्रो, तं जहा-कण्टुलेस्सा, नीलवेस्सा, काठ- 

लेस्सा । एव जहा एगूणवीसतिमे सए तेउक्काइयाण जावः उब्वहुति, नवरं-- 

सम्मद वि मिच्छदिद्री वि, नो सम्मामिच्छद््ी, दौ नाणा दो भ्रण्णाणा 

नियमं, नो मणजोगी, वइजोगी वि कायजोगी वि, श्राहारो नियमं छद्टिसि । 

, तेसि णं भते ! जीवाणं एवं सण्णाति वा. पण्णाति वा मणेति वा वर्ति वा-- 

श्रम्हे णं इदुणिद्रुं रसे, दृटुणिट्र फासे पडिसवेदेमो ? 

नो इण समहु, पडिसवेदेति पुण ते । छती जहण्णेणं भतो मुहृततं, उक्कोसेणं 

बारस सवच्छरादं, सेस त चेव । एवं तेददिया वि, एव चडरिदिया वि, नाणत्तं 

इदिएसु ठितीए थ, सेसं त चेव, त्ती जहा! पण्णवणाए ॥ 

„ सिय भेते ! जाव चत्तारि पंच पचिदिया एगयग्रो साहूरणसरीर बधति ? एवं 

जहा बेदियाणं, नवरं-छल्लेसा, ददर तिविहा वि, चत्तारि नाणां तिण्णि 

शरण्णाणा भयणाए, तिविहो जोमो ॥ 





१, भ० १६।२२। २, ५० ४। 


४०६ 


वीसदमं सत (वीनो उदे) ८०७ 


भ, 


तेसि ण भते ! जीवाणं एवं सण्णाति वा पण्णाति वा मणेति वा वर्ईति वा- 


श्रमहे णं श्राहारमाहारेमो ? . . 
गोयमा ! भ्रत्येगत्तियाणं एवं सण्णात्ति वा पण्णाति वा मणेति वा वईति वा-- 
ग्रम्हे णं आाहारमाहारेमो । भ्रत्येगतियाण नो एवं सण्णाति वा जाव वरईति वा- 


शरम्हे णं आहारमाहारेमो, भाहारेति पुण ते । 


. तसि ण़ भते! जीवाण एव सण्णाति वा जाव वरईति बा--श्रम्दे ण इद्ाणिट 


सहे, इट्ाणिद्रं लवे, इदाणिद्रं गधे, इटराणिट्ं रसे, इदाणिद्रं फासे पडिसवेदेमो ? 
गोयमा ¡ म्रत्थेगतियाण एव सण्णाति वा जावे बईति वा--श्रम्हे ण इटाणिदरं 
सह जाव इटाणिद्रं फास पडिसवेदेमो । अत्येगतियाण नो एव सण्णाति वा 
जाव वर्ति वा-ग्रम्हे ण इट्वाणिद्रं सहे जाव इद्वाणिद्रुं फास पडिसवेदेमो, 
पडिसवेदेति पुण ते । 


, ते ण भते { जीवा कि पाणाइवाए उवक्खादृज्जति--पृच्छा । 


गोयमा ] भ्रत्येगतिया पाणात्तिवाए वि उवक्खादज्जति जावे मिच्छादंसणसल्ते 
वि उवक्लादज्जति श्रत्थेगतिया नो पाणाइवाए उवक्खादज्जंति, नो मुसावाए 
जाव नो मिच्छादसणसल्ले उवक्खाइज्जति । जेसि पि ण जीवाणं ते जीवा 
एवमाहिज्जेतति तेसि पि ण जीवाण भ्रत्थेयतियाण विण्णाए्‌ नाणत्ते । भ्रत्येमति- 
याणं नो विण्णाए नाणत्ते) उववाग्नो सव्वभ्रो जाव सव्वहुसिद्धाभ्रो । चिती 
जहण्णेण श्रतोमुहत्तं, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमाई । छस्समुग्धाया केवलि- 
वज्जा, उच्वहुणा सन्वत्य गच्छति जाव सब्बट्ुसिद्ध ति, सेस जहा बेदियाणं ॥ 


, एएसि ण भते ! वेददियाण जाव पचिदियाण य कयरे कयरेहितो' श््रप्पा वा ? 


वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सब्वेत्थोवा पंचिदिया, चउरिदिया विसेसाहिया, तेदंदिया विसेसा- 
हिया, वेईदिया विसेसाहिया ॥ 


- सेवं भते ! सेव भते ! त्ति जाव विहूरइ ॥ 


~ ~~~ 


वीश्चो उसो 


भ्रत्यिक्राय-पदं 
१०. कतिविहे णं भते ! भ्रागासे पण्णत्ते ? 


गोयमा । दुविहे श्रागासे पण्णत्ते, तं जहा-लोयागासे य, ्रलोयागासे य ॥ 


११. लोयागासे णं संते! कि जीवा? जीवदेसा० ?--एवं जहा विततियसए 





१. घं० पा०-कयरेहितो जाव विचेसाहिवा। २. भ०१।५१। 


दण्त 


१२. 


१३. 


भगव 


अत्थिउहेसे तहेव इह वि भाणियव्वं, नवरं-भ्रभिलावो जाव धम्मत्थिकाए 
णं मंते । केमहालए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! लोए लोयमेत्ते लोयप्पमाणे लोयफ्डे लोयं चेव श्रोगाहित्ता णं 
विदरुति । एवं जाव पोगलत्थिकाए्‌ ॥ 

श्रहलोए णं भते ! धम्मत्थिकायस्स केवतिय श्रोगाढे ? 

गोयमा ! सरात्तिरेगं म्रद श्नोगाढे। एवं एएणं भ्रभिलावेणं जहा तितियसए 
जाव- 

ईसिपन्भारा णं भते ! पुढवी लोयागासस्स कि सदेज्जईइभागं भ्रोगाढा-- 
पुच्छा 1 

गोयमा ! नो संखेज्जइभागं श्रोगाढा, अ्रसंखेज्जदभागं ओ्रोगाढा, नो संखेज्जे 
भागे भ्रोगाढा, नो ग्रसंखेज्जे भगे श्रोगाढा, नो सव्वलोयं प्रगाढा । सें 
तं चेव ॥ ~ 


श्रत्थिक्रायस्स भ्रभिवयर-पदं 
१४. धम्मत्थिकायस्स णं मते ! केवतिया अरभिवयणा पण्णत्ता ? 


१५. 


१६. 


गोयमा ! श्रणेगा भ्रभिवथणा पण्णत्ता, तं जहा-धम्मे इ वा, धम्मत्थिकये 
दरवा, पाणादइवायवेरमणे इ वा, मुसावायवेरमणे इ वा, एवं जाव प्रिगहुवेर- 
मणे इ वा, कोहविवेगे इ वा जाव मिच्छादंसणसल्लविवेगे इ वा, रियासमिती 
इ वा, भासासमिती इ वा, एसणासमिती इ वा, भ्रायाणभंडमत्तनिक्सेवसमिती 
इ वा, उच्वारपासवणखेलसिघाणजल्लपाट्द्रवणियासमिती इ वा, मणगुत्ती 
इ वा, वदगुत्ती इ वा, कायगुत्ती इ वा, जे यावण्णे तहूप्पगारा सब्बे तै 
धम्मत्थिकायस्स अ्रभिवयणा ॥ 

भ्रधम्मत्थिकायस्स णं भते ! केवतिया भ्रभिवयणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! श्रणेगा ग्रभिवयणा प्ण्णत्ता, तं जहा-म्रधम्मे इ वा, अधम्मत्थिकाए 
इ वा, पाणाइवाएं इ वाजावं मिच्छादंसणसत्ले इ वा, रियाग्मस्समिती इ वा 
जाव उच्वारपासवण'शवेलसिधाणजत्ल °पारदवणियाभ्रस्समिती इ वा, 
मणन्गुत्ती इ वा, वडअगुत्ती इ वा, कायग्रगत्ती इ वा, जे यावण्णे तहष्पगारा 
सब्वे ते श्रघम्मत्थिकायस्स रभिवयणा 

श्रामासस्थिकायस्स णं “*मंते ! केवतिया श्रभिवयणा पण्णत्ता ? ° 

गोयमा ! शअ्रणेगा श्रभिवयणा पण्णत्ता) तं जहा-ग्रागासेः इ.वा, ्रागासत्थि- 


व 
-१. य° २।१२९-१४५) ४, स० पा०--उच्चारपासवण जाव पार्टि- 
२. भ० २।१४७-१५३॥ वणिया० । 

३. °देलजत्लसिष्ाण ° (ख, म, स) । ५. सं° पा०--ुच्छा 1 


वीसदमं तं (तदो उदैसो) । ५ 


१७. 


१८. 


१६. 


काएइवा, गगणेदइवा, नभे इवा, समेडइवा, विसमे इवा, खहे दवा, विहे 
इवा, वीयीदइवा, विवरेइवा, भ्रवरेइवा, श्र॑वरसे इवा, छिड्डेइवा, 
भमुसिरेइवा, मग्गे इ वा, विमूहे इवा, श्रट्रेइ वा. वियद इ ना भ्राधारे 
इवा, वोमेइ्‌वा, भायणेइ वा, श्रतलिक्खे' इ वा, सामे इ वा, ्रोवासंतरे इ 
वा, अ्रगमे इवा, फएलिहे इ वा, रणते इ वा, जे यावण्णे तहप्पयारा सव्वे ते 
श्रागासत्थिकायस्स भ्रसिवयणा ।। 

जीवत्थिकायस्स णं भते ¡ केवतिया अ्रभिवयणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! श्रणेगा श्रभिवयणा पण्णत्ता, तं जहा--जीवे इ वा, जीवत्थिकाए इ 
वा, पाणे इ वा, भए इ वा, सत्ते इ वा, विण्ण्‌ इवा, वेया इवा चेयाइ वा, 
जेया इवा, भ्रायाइवा, रगणे इवा, हिदुएुः इवा, पोम्गलेडइ वा, माणवे 
इवा, कत्ताइवा, विक्ताइ वा, जए इवा, अतुदइवा, जोगी, इवा, 
सयभ्रू इवा, ससरीरी इवा, नायए्‌ इवा, श्रतरप्पा इ वा, जे यावण्णे तहृप्प- 
गारा सब्बे ते जीवत्थिकायस्सः भ्रभिवयणा ।1 

पौग्गलत्थिकायस्स णं संते ! “केवतिया अ्रभिवयणा पण्णत्ता° ? 

गोयमा ! अ्रणेगा अभिवेयणा पण्णत्ता, तं जहा--पोग्यले इ वा, पोग्यलत्थिकाए 
इ वा, परमाणुपोग्यले इ वा, दुपएसिए इ वा, तिपएसिए इ वा जाव अ्रसंखेज्ज- 
पएसिए इ वा, अ्रणत्तपएसिए इ वा सधे, जे यावण्णे तहुप्पमा य सव्वे पोग्ल- 
त्थिकायस्स अभिवयणा ।॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! स्ति ॥ 


तह्ओ उदेसो 


पागादइवायादीणं श्रायाए परिणति-पदं 


२५. 


रह भते ! पाणाइवाए, मूसावाए जाव मिच्छादंसणसल्ले, पाणातिवायवेरमणे 
जाव मिच्छादसणसल्लविवेगे, उप्पत्तिया, श्वेणदया कम्मया° पारिणामिया, 





१. अदे वा, विदे (सद्र); बटे इवा, ५. हिड्एु (व°) । 


विबट्ट (वपा) । ६. जोखियं (ख) 1 
२. अंतरिक्छे (ख, स) 1 ७. जावे (ब, क,ख, ता,व,म, स) । 
३, ८(स, क, ख) । ८. स° पा०--पृच्छा। 


४, रुग्णा (अ, क, ख, ता, म) ६. स० पा०---उष्पत्तिया जाव पारिणामिया । 


ल गर्त 


्रोगगहे' *ईहा ्रवाए° धारणा, उद्ाणे कम्मे बले वीरिए पृरिसक्कारपर- 
ककम, नेरदयत्तेः ग्रसुरकुमारते जाव ॒वेमाणियत्ते, नाणावरणिन्जे जाव 
मरत रादइए, कण्डुलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा, सम्पदि मिच्छदिद्री सम्मामिच्छ- 
द्री, चक्लुदंसणे अ्रचक्खुदंसणे ग्रोहिदंसणे केवलदसणे, आभिणिबोहियनाणे 
जाव विभेगनाणे, श्राहारसण्णा मयसण्णा मेहुणसण्णा परिग्गहुसण्णा, श्रो रालिय- 
सरीरे वेउन्वियसरीरे श्राहारासरीरे तेयगसरीरे कम्मगसरीरे, सणजोगे वदूजोगे 
कायजोगे, सागारोवभ्रोगे, अ्रणागारोवश्रोगे, जे यावण्ण तदहप्पगारा सव्वे तै 
नण्णत्थ श्रायाए परिणमंति ? 
हता गोयमा ! पाणाइवाए जाव सव्वे ते नण्णत्थ भ्रायाए परिणमति ॥ 
ग्म वक्कममाणस्त वण्णादि-पदं 

२१. जीवे णं भते ¡ गब्भं वक्कममाणे 'कततिवण्णं कतिगंध" 9कतिरसं केतिफासं 
परिणाम परिणमईइ ? 
गोयसा ! पचवण्णं, दुगंध, पंचरसं, अदुफासं परिणाम परिणमद्‌ ॥ 

२२. कम्मभ्नोण भते! जीवे सो श्रकम्मभो विभक्तिमाव परिणमईइ ? कम्मग्नोण 
जए नो भ्रकम्मश्रो विभत्तिभाव परिणमई ? 
हता गोयमा ! कम्मभ्नो ण जीवे नो श्रकम्मग्रो विभत्तिभावं परिणम्‌ °, 
कस्मभ्रो णं जए नो भ्रकस्मश्नो विभत्तिभावं परिणमई्‌ ॥ 

२३. सेवं भते ! सेवं भते ! न्ति जावः विहुरद ॥ 


चटउत्थो उदे्ो 
इंदियोवचय-पदं 
२४. केतिविहे णं भ॑ते ¡ इंदियोवचए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पंचविहे इदियोवचए पण्णत्ते, तं जहा--सोददियोवचणए, एवं नितिग्रो 
इंदियउहस्नो निरवसेसो भाणियन्वो जहा, पण्णवणाए ॥ 
२५. सेवं भते ! सेवं भते ¡ त्ति भगवं गोयमे जाव विह॒रद्‌ ॥ 


१. स० पा०-भोग्गहे जाव धारणा । ४. भ० १।११। 

२. कतिवण्णे कतिगधे (अ, क, स, ता, म) । ४. प० १५२} 

३. सष पा०--एव जहा बारसमसए प्रचमुदेते ६. भ० १।५१। 
जाव कम्मञी । 


वीसदम सत (पंचमो उदेसो) ८११ 
पचमो उरेसो 
परमाणु-खंघाणं वण्णादिभंग-पदं 
२६. परमाणुपोम्मले णं भंते ! कतिवण्णे, कतिगघे, कति रसे, कततिफासे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! एगवण्णे, एगयधे, एगरसे, दुफासे पण्त्तेः । जई एगवण्णे ? सिय 
कालए, सिय नीलए, सिय लोहियए, सिय ॒हालिदए, सिय सुविकलए । जइ 
एगगधे ? सिय सुन्भिगधे, सिय दुन्मिगंधे । जडं एगरसे ? सिय तिक्ते, सिय 
कंड्ए, सिय कसाए, सिय श्रंविले, सिय महरे । जई दुफासे ? १. सिय सीए 
यनिद्धेय, २.सियसीएय जुक्वेय, ३. सिय उसिणेय निद्धे य, ४. सिय 
उसिणेयलुक्खेय। 
२७. दुप्पएसिए णं मंते ! खंधे कतिवण्णे जाव कतिफासे पण्णत्ते ? 
'भ्रोयमा ! सिय एमवण्णे, सिय दुवण्णे, सिय एगगंधे, सिय दगधे, सिय 
एमरसे, सिय दुरसे, सिय दुफासे, सिय तिफासे °, सिय चउफासे पण्णतते । जद््‌ 
एगवण्णे ? सिय कालए जाव सिय सुक्किलणु । जद दुवण्णे ? १. सिय कालए 
य नीलए य, २. सिय कालए य चोहितए य, ३. सिय कालए य हालिदृएु य, 
४. सिय कालए य सुक्किलिए य, ५. सिय नीलए य लोहियएु य, ६. सिय नीलए 
य हालिदृए य, ७. सिय नीलए य सुविकलए य, ण. सिय लोहियए य हालिदृए 
~ य, €. सिय लोहियए य सुक्किलए य, १०. सिय हालिहृए य सुविकिलए य, 
एव एए दुयासजोगे दस मगा । जइ एगगंधे ? सिय सुन्भिगधे, सिय दुव्भिगधे। 
जड दुर्गधे ? सुन्भि्गधे य दुष्मिगघे य 1 रसेसु जहा वण्णेसु । जई दुफासे ? 
सिय सीए य निद्धे य, एव जहैव परमाणुपोगले ४। जद तिफासे ? १. सव्ये 
सीए देसे निदधे देसे लुक्छे, २- स्वे उिणे देते निद्धे देसे लुक्ले, ३. सव्ये 
निदधे देसे सीए देसे उसिणे, ४. सव्व लुक्वे देसे सीए देसे उसिणे । जइ चड- 
फास ? १. देसे सीए देसे उसिणे देसे निदधे देसे लुक्छे, एए नव भंगा फासेसु ॥ 
२५ तिपएसिएु ण भते ! खधे कतिवण्णे ? जहा अरटारसमसए छट्टुहे जाव" 
चउफासे पण्णत्ते । जइ एगवण्णे ? सिय कालए जाव सुक्किलए ! ` 
जह दुवण्णे ? १ सिय कालए य नीलएु य, २. सिय कालए य नीलगा य 
३. सिय कालगा य नीलए य, १. सिय कालए य लोषियए य, २. सिय कालय 
य लोहियमा य, ३. सिय कालगा य लोहियए य, एवं हालिदएण वि समं ३ 
एवं सुविकलेण वि समं ३, सिय नीलए य॒ लोहियएु य एत्य वि संगा २ एवं 


१. पतं (अ, म)। दैसए जाव सिय । 
२, सं° पा०~एव जहा अह्कारसमचषए चटूटु- ३. भ० १८।११३। 


८१२ 


२६९. 


भगवेई 


हालिदृएण वि समं भंगा ३, एवं सुक्किलेण वि समं मंगा ४, सिय लोहियए 
य हालिदृए य भंगा ३, एवं सुक्किलेण वि समं ३, सिय हालिदएु य सूक्रिकिलए 
य भंगा ३, एवं सव्वे ते दस दुयासंजोगा भगा तीस भवति । 

जई तिवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य, २. सिय कालएय 
नील य हालिदृए य, ३. सिय कालए य नीलए य सुविकिलए य, ४. सिय 
कालए य लोहियए य हालिदृए य, ४. सिय कालए य लोहियए य सुक्किलए 
य, ६. सिय कालए य हालिदृए यं सुककिलए य, ७. सिय नीलए य लोहियए 
य हालिहृए य, ८. सिय नीलए थ लोहियए य सुकिकिलए य, £. सिय नीलए य 
हालिहृए य सुक्किलिए य, १०. सिय लोहियए स हालिदृए य सुक्किलए य, एवं 
एए दस तियासंजोगा । 

जई एगगधे ? सिय सुन्भिग॑धे, सिय दुन्भिगधे । जद दुगधे ? सुन्भिग॑धे य 
दुव्भिगधे य भंगा ३1 रसा जहा वण्णा । 

जद दुफासे ? सिय सीए य निदधे य, एव जहेव दुपएसियस्स तहैव चत्तारि भगा । 
जई तिफासे ? १. सव्वे सीए देसे निदधे देसे लुक्ते, २. सव्वे सीए देसे निदधे 
देसा लुक्खा, ३. सब्वे सौए देसा निद्धा देसे लुक्े, स्वे उसिणे देसे निदे देसं 
लुक्ले, एत्थ वि भंगा सिण्णि, सव्वे निदधे देसे सीए देसे उसिणे भंगा तिण्ण, 
सब्वे सुक्ते देसे सीए देसे उसिणे मंगा तिण्णि। 

जइ चरउफासे ? १. देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, २. देसे सीए 
देसे उसिणे देसे निदधे देसा सुक्ला, ३. देसे सीए देसे उसिणे देसा निद्धा देसे 
लुक्वे, ४. देसे सीए देसा उसिणा देसे निद्धे देस नुक्खे, ५. देसे सीए देसा 
उसिणा देसे निदधे देखा लुक्ला, ६. देसे सीए देसा उस्िणा देसा निद्धा देसे 
लुक्खे, ७. देसा सीया देसे उसे देसे निषध देसे लुक्खे,.५.-देसा सीया से उसिणे 
देसे निदधे देसा जुक्वा, ६. देसा सीया देसे उसिणे देसा निद्धा देसे लुक्से, एवं एए 
तिपएसिए फासेसु पणवीसं भंगा ॥ 

चउप्पएसिए णं भते ¡! सधे कतिवण्णे० ? जहा श्रदारसमसए जाव सिय 
चउफासे पण्णत्ते । जइ एगवण्णे ?सिय कालए य जाव मुविकिलए । जड वण्णे ? 
१. सिय कालए य नीलए य, २. सिय कालए य नीलगा य, ३. सिय कालगा य 
लीलए य, ४. सिय कालगा य नीलगा य, सिय कालए य लोहियए य एत्य वि 
चत्तारि भंगा, सिय कालए य हालिदए य ४, सिय कालणए य॒ सृक्रकिलएय ४, सिय 
नीलए य लोहियए य ४, सिए नीवए य हालिदृए य ४, सिय नीलए य सुककि- 
लए य ४, सिय लोहियए य हालिदृए य ४ सिय लोहियए य सूवरिकलएु य ४ 





१, भण १०८।११४। 
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सिय हालिहए य सुक्किलए य ४, एवं एए दस दुयसजोगा भंगा पुण चत्तालीसं । 
जद तिवम्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य, २ सिय कालएय 
नीलए य लौहियगा य, ३. सिय कालए य नीलगा य लोदहियए य, ४. सिय 
कालगा य नीलए य लोहियए य, एए भगा ४, एवं कालानीलाहालिदएहि भगा 
४, कालनीलसुक्किल ४, काललोदहियहालिदह्‌ ४, काचलोहियसुक्किल ४ कालहा- 
लिहृसुविकल ४, नीललोहिसहालिहगाणं भंगा ४, नीललोहियसुविकल ४, नील- 
हालिदुसुक्किल ४, लोहियदहालिदसुव्किलगाण भगा ४, एवं एए दसतियासजोगा, 
एक्केक्के संजोएु चत्तारि भंगा, सब्बे एते" चत्तालीसं भंगा । 
जई चउवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदृए थ, २, सिय 
कालए य नीलए य लोहियए य सुक्किलए य, ३. सिय कालए य नीलएुय 
हालिष्टए य सक्किलए य, ४. सिय कालए य लोहियए हालिदृए य सुक्रिकिलए य, 
५. सिय नीलए य लोहियए य हालिदृए य सुक्किलिए य, एवमेते चउक्कग- 
सजोगे पच भगा । एए सम्वे नउद भगा । 
जद एगगधे ? सिय सुन्भिगघे, सिय दुन्भिगंधे । जई दुगे ? सुन्भिगंधे य 
दुव्भियधे य रसा जहा वण्णा । 
जड दुफासे ? जहेव परमाणुपोग्गले ४1 जइ तिफासे ? १ सव्वे सीए देसे 
निद्धे देसे लुक्खे, २. सव्वे सीए देसे निद्धे देसा लुक्ला, ३ स्वे सीए देसा निद्धा 
देसे लुक्खे, ४. स्वे सीए देसा निद्धा देसा लुक्खा, सव्वे उसिणे देसे निदधे देसे 
लुक्खे, एवं भगा ४, सव्वे निद्धं देसे सीए देसे उसिणे ४, सव्वे लुक्खे देसे सीए 
देसे उसिणे ४, एए तिफासे सोलस भंगा। 
जई चउफासे ? १ देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लुक्खे, २. देसे सीए 
देसे उसिणे देसे निदधे देसा लक्खा, ३. देसे सीए दैसे उसिणे देसा निद्धा देसे 
लुक्खे, ४ देसे सीए देसे उसिणे देसा निद्धा देसा लुक्वा, ५. देसे सीए देसा 
उसिणा देसे निदधे देसे लुक्खे, ६ दैसे सीए देस्रा उसिणा देसे निदधे देसा लुक्वा, 
७. देसे सीए देसा उसिणा देसा निद्धा देसे लुक्खे, ०. देसे सीए देखा उसिणा 
देसा निद्धा देसा लुक्ला, £. देसा सीया देसे उसिणे देसे निद्धे देसे लूक्सै, एवं 
एए चउफासे सोलस भंगा भाणियनव्वा जाव देसा सीया देसा उसिणा देखा 
निद्धा देसा लुक्ला, सब्बे एते फासेसु छत्तीसं भगा ॥ 
पचपएसिए णं भ॑ते ! खधे कतिवण्णे० ? जहा भ्रारसमसए जाव सिय चड- 
फ़ासे पप्णत्ते । जइ एगवण्णे ? एगवण्ण-दुवण्णा जहैव चरप्पएसिए । जइ 
तिवण्णे १ १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य, २. सिय कालए य नीलए 


१. सव्वेते (ज, क, ख, व, म, स) 1 १. भ° १८।११५॥। 
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सगव 


य॒ लोहियगा य, ३. सिय कालए य नीलगा य लोहियए य, ४. सिय कालए य 
नीलगा य लोहियगा य्‌, ५. सिय कालगा य नीलए य लोहियए य, ६ सिय 
कालगा य नीलएु य लोहियगा य, ७. सिय कालगा य नीलगा य लोहियए य, 
सिय कालए य नीलए य हालिदए य, एत्थ वि सत्त भंगा, एवं कालग-गीलग- 
भुविकलएसु सत्त मगा, कालग-लोहिय-हालिदैमु ७, कालग-सोहिय-सुगकतेसु 
७, कालग-हालिद्‌-सुषिकलेसु ७, नीलग-लोहिय-हालिहेसु ७, नीलग-सोहिय- 
सुविकलेसू सत्त भगा, नीलग-हालिदू-सुमिकषेसु ७, लोदिय-हालिह्-सुविकलेमू 
वि सत्त भगा, एवमेते तियासंजोएणं सत्तरि भगा । 

जइ उचवण्णे ? १ सिय कालएय नीलएय लोहियय य हालिदृए २. सिय 
कालए य नीलए य लोहियए य हालिहगा य, ३. सिय कालए य नीलए य लोहि- 
यगा य हालिदगे थ, ४. सिय कालएु य नीलगा य लोहियगे य हातिहगे य, ५. 
सिय कालगा य नीलए य लोहियए य हालिहए य, एए पंच भंगा, सिय कालए 
य नीलए य लोहियए य सुकिकिलए य एत्थ वि पच भगा, एवं कालग-नी्षग- 
हालिद्-सुक्किलेसु वि पच भगा, कालग-लोहिय-हालिद-सुमिकक्एसु वि पच 
भगा, नीलग-लोहिय-हालिद्‌-सुकिकिलेसु वि पंच भंगा, एवमेते चउक्कगसंजोएणं 
पणृवीसं भगा । 

जद पंचवण्णे ? कालए ण नीलए य लोहियए य हालिदृए य सुक्किलए य, सव्व- 
मेते एक्कगदुयग-तियग-चउक्क-पंचगसंजोएण ईयात भंगसयं भवति । गंधा 
जहा चरप्पएसियस्स । रसा जहा वण्णा । फासा जहा चरप्पएसियस्स ॥ 
छप्पएसिए णं भते । खंधे कतिववण्णे० ? एव जहा पंचपए सिए जाव सिय 
चउफासे पण्णत्ते । जद एगवण्णे ? एगवण्ण-दुवण्णा जहा पचपएसियस्स 

जइ तिवण्णे ! सिय कालए य नीलए य लोहियए य, एव जहैव पंचपएसियस्स 
सत्त भगा जाव सिय कालगा य नीलगा थ लोहियए य, सिय कालगा य नीलगा 
य लोहियगा य, एए शरद भगा, एवमेते दस तियासंजोगा, एक्केक्कए्‌ सजोगे दु 
भगा, एवं सव्वे वि तियगसजोगे भ्रसीत्ति भगा । 

जद चउवण्णे ? १ सिय कावए य नीलएु य तोषहियए य हालिदृए य, २. सिय 
कालए य नीलए य लोहियए हालिहगा य, ३. सिय कालए य नीलए य 
लोहियगा त हालिदृए य, ४. सिय कालए य नीलए य लोहिका य हालिदगा 
य, ५. सिय कालएु य तीलगा य लोहियषए य हालिहृए य, ६. सिय कालए य्‌ 
भीलगा य लोए य हालिहुगा य, ७. सिय कालए य नीलगा य लोहियगा य 
हालिदृए य, ८. सिय कालए य नीलए य लोहियएु य हालिदृए य, ९. सिय 
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कालगा य नीलए य लोहियए य हालिह्गा य, १०. सिय कालगा य नीलए य 
लोहियगा य हालिदए य, ११. सिय कालया य नीलया य लोहियए य हालिदए 
य, एए एक्कारस भगा, एवमेते "पच चउक्कसंजोगा कायव्वा, एक्केक्कसंजोए 
एक्कारस भंगा, सब्बे एते चउक्कसजोएणे पणपण्णं भगा । 
जई पचवण्णे ? १ सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिर्हृए य, सुक्किलिए 
य, २. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदृए य सुनिकलगा य, ३. सिय 
कालए य नीलए य लौहियए य हालिहगा य भुक्किलए य, ४. सिय कालएय 
नीलए य लोषहियगा य हालिदृए य सुकिकिलए य, ५ सिय कालए यनीलगाय 
लोहियए य हालिदहृए य सूक्किलए य, ६. सिय कालगा य नोलए य लोहियए य 
हालिदए य सुक्किलिए य, एव एए छन्भंगा भाणियन्वा, एवमेते सव्व वि 
एक्कग-दुयग-तियग-चउक्कग-पचगसंजोयेसु छासीय भगसयं भवति 1 गधा जहा 
पचपएसियस्स । रसा जहा एयस्सेव वण्णा । फासा जहा चउप्पएसियस्स ॥ 
सत्तपएसिए णं भते ! खघे कतिवण्णे ° ? जहा पंचपएसिए जाव भिय चडफासे 
पण्णत्ते । जद एगवण्णे ? एव॒ एगवण्ण-दुवण्ण-तिवण्णा जहा छष्पएसियस्स । 
जइ चउवण्णे ? १.सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदृए य, २.-सिय 
कालए य नीलए य लोहियए य हालिहमा य, ३. सिय कालएु य नीलएय 
लोहियगा य हालिदृए य, एवमेते चउक्कगसंजोगेण पन्न रस भगा भाणियनव्वा 
जाव सिय कलमा य नीला य लोहिया य हालिदृए य, एवमेते पच चउच्का- 
संजोगा नेयव्वा, एक्केक्के संजोए पन्नरस भंगा, सन्वमेते पंचसत्तरि भंगा 
भवति 1 
जई पंचवण्णे ? १ सिथ कालए यं नीलए य लोहियए य हालिदए य सुविकलए 
य, २ सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदृए य सुक्किलगा य, २. सिय 
कालए य नौलए य लोहियए य ॒हालिदहुमा य सुकिकिलए य, ४. सिय कालए य 
नीलए य लोहियए य ॒हालिद्गा य सुक्किलिगा य, ५. सिय कालए य नीलए य 
लोहियगा य हालिदृए य सुक्किलए य, ६. सिय कालए य ॒नीलए य लोहियगा 
य हालि य -सुकिकिलगा य, ७. सिय कालए्‌ य नौलए य लोहियगा य हालिया 
य ुव्रिकलए य, ८- सिय कालएु य नीलगा य लोहियएु य हालिदए य सुक्किलए 
य, & सिय कालएु य नीलगा य लोहियए य हालिहए य सुविकिलगा य, १०. 
सिय कालए य नीलमा य लोहियगे य हालिदहगा य सुविकिलए य, ११. सिय 
कालए य नील्लगा य सोहियगा य हालिृएु य सुकिकिलए्‌ य, १२. सिय कालगा 
य नीलगे य लोहियए य हालिदए य सुक्किलए य, १३. सिय कालगा य नीलए्‌ 
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३३. 


भृभरतई 


य लोहियगे य हालिदए य सुिकलगा य, १४. सिय कालगा य नीलए य 
लोहियए य हालिदूगा य सुक्किलए य, १५. सिय कालगा य नीलए य चोहि- 
यगायहालिदूगा य सूरविकिलए य, १६. सिय कालगा य नीलगा य ननोहियए 
य हालिदृए य सुक्किलिए य, एए सोलस भंगा, एवं सव्वभेते एक्कग-दुयग- 
तियग-चउक्कग-पंचगसंजोगेणं दो सोला' भंगसया भवंति । गंधा जहा 
चउप्पएसियस्स । रसा जहा एयस्स चेव वण्णा । फासा जहा चरप्पएसियस्स ॥ 
भ्रदुपएसिए णं मते ! खंधे- पुच्छा । 

गोयमा ¡ सिय एगवण्णे जहा रत्तपएसियस्स जाव सिय चउफ़ासे पण्णत्ते | 
जई एगवण्णे ? एवं एगवण्ण-दुवेण्ण-तिवण्णा जहैव सत्तपएसिए । 

जइ चउवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदए य, २. सिय 
कालए य नीलए य लोहियए य हालिहगा य, एवं जहैव सत्तपएसिए जाव, १५. 
सिय कालगा य नीलगाय लोहियगा य हालिदहे य, १६. सिय कालगाय 
नीलगा य लोहियगा य हालिदहग य, एए सोलस भंगा, एवमेते पंच चडउव्क- 
संजोगा, एवमेते भ्रसीति भंगा 

जइ पंचवण्णे ? १. सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदृए य सुकिकिलए 
य, २. सिय कालए य नीलए य लोहियगे य हालिुगे य सुक्किलिगा य, एवं 
एएणं कमेणं भंगा चारेयन्वा जाव १५. सिय कालए य नीलगा य लोहियगा य 
हालिदहगा य सुकिकिलगे य, एसो पननरसमो भंगो, १६. सिय कालगा य नीलगे 
य लोहियगे य हालिदृए य सुविकलए य १७. सिय कालगा य नीलगेय 
लोहियगे य हालिहगे य सुक्किलगा य, १५. सिय कालगा य नीलगे य लोहियगे 
य हालिदगा य सुक्किलए य, १६. सिय काला य नीलगे य लोहियगे य 
हालिदगा य सुकरिकिलगा य, २०. सिय कालगा य॒ नीलगे य लोहियगा य 
हालिदृए य सूुविकिलए य, २१. सिय कालगा य नीले य लोहियगा य 
हालिदृए य सुक्किलगा य, २२. सिय कालगा य नीलए य लोहियगा य हालि 
य सूवरिकलए य, २३. सिय कालगा य नीलगाय लोहियगे य हालिदृएय 
सुक्किलए य, २४. सिय कालगा य नीलगा य लोहियगे य हालिदृए य 
सुविकलगा य, २५. सिय कालगा य नीलगाय लोहियगे थ हाविहमाय 
सुवरिकलए य, २६. सिय कालगा य नीलगाय लोहियगा य हालिदृए य 
सुविकलए य, एए पंचसंजोएणं छव्वीसं भंगा भवति, एवमेव सपूव्वावरेण 
एक्कग-दुयग-तियग-वउक्कग-पंचगसंजोएहि दौ एक्कतीसं भंगसया भवंति । 
गंधा जहा सत्तपएसियस्स । रसा जहा एयस्स चेव वण्णा । फासा जहा 
चटप्पएसियस्स ॥ 


१, सोलस (स) । 
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३४. नवपएसिए ण भते । खधे--पृुच्छा । 


३५ 


गोयमा । सिय एगवण्णे जहा अदुपएसिए जाव सिय चउफासे पण्णत्ते 1 जइ 
एगवण्णे ? एगवण्ण-दुवण्ण-तिवण्ण-चउवण्णा जहैव अ्दुपएसियस्स । जद 
पचवण्णे ? १ सिय कालए य नीलएु य लौहियए्‌ य हालिदृए य सुक्किलिए य, 
२ सिय कालए य नीलए य लोहियए य हालिदए य सुक्किलगा य, एव परिवा- 
डीए एक्कतीस भगा भाणियन्वा जाव सिय कालमा य नीलमगा य लोहियगा य 
हालिदूगा य सुविकलए य, एए एकत्तीसं भगा, एवं एक्कग-दुयग-तियग्‌- 
चरक्कग-पचगसजोएहि दो छत्तीसा भगसया भवंति । गधा जहा श्रदपएसियस्स । 
रसा जहा एयस्स चेव वण्णा । फासा जहा चउपएसियस्स ॥ 

दसपएसिए ण भते 1 खधे-पुच्छा 1 

मोयमा ! सिय एगवण्णे जहा नवपएसिए जाव सिय चउफासे पण्णत्ते । जइ 
एगवण्णे ? एगवण्ण-दूवण्ण-तिवण्ण-चउवण्णा जहेव नवपएसियस्स । पचवण्णे 
चि तहैव, नवरं-वत्तीसतिमो भगो भण्णति, एवमेते एक्कंग-दुयग-तियग- 
चउक्कग-पंचगसजोएसु दोण्णि सत्ततीसा भगसया भवंति । गधा जहा नवपएसि- 
यस्स । रसा जहा एयस्स चेव वण्णा । फ़ासा जहा चउप्पएसियस्स । जहा 
दसपएसिओ एव सेज्जपएसिग्रो वि । एव ब्र बेज्जपएसिभ्रो वि । सृहुम- 
परिणग्रो श्रणतपएसिश्रो वि एव चेव ॥ 


३६ वायरपरिणए ण मते । अ्रणतपएसिए खधे कतिवण्णे० ? एवं जहा श्रदुरसम- 


सए जाव, सिय श्रहुफासे पण्णत्ते । वण्ण-गध-रसा जहा ठसपएसियस्स । 

जद चडफासे ? १. सव्ये कक्खडे सब्वे गरुए सन्ये सीए सव्वे निदधे, २. सव्वे 
कक्खडे सव्वे गरुए सव्वे सीए सत्वे लुक्े, २. सव्वे कक्खडे स्वे गरुए 
स्वे उसिणे सव्ये निद्धे, ४. सब्वे कक्छडे सव्वे गरुए सब्वे उसिणे सत्वे लुक्च, 
५ सब्वे केक्खडे स्वे लहुए सव्व सीए सव्ये निदधे, ६. सव्वे ककलडे सब्वे लहुए 
सन्वे सीए स्वे लुक्खे, ७. सव्ये ककड सत्प लहुएु स्वे उसिणे सव्वे निदधे, 
८ सव्व कक्छडे सव्वे लहुए स्वे उसिणे सब्वे लुक्खे, ९ सब्वे मउएु सव्वे 
गण्एु सव्वे सौएु स्वे निद्धे, १०. स्वे मउए सव्वे गरुए सव्वे सीए सब्वे लूक्ले, 
११. सव्व मउए सव्वे गरुए सव्वे उसिणे सव्ये निद्धे, १२. सव्वे मए स॒व्वे 
गख्ए सव्वे उसिणे सव्वे लुक्ले, १३. सव्वे मउएु स्वे लहुए सव्वे सीए सव्वे 
निद्धे, १४ स्वे मरए स्वे लहुए॒सव्वे सीए सव्वे लुक्खे, १५. सन्ने मउए 
सव्वे लहुए सन्वे उसिणे सव्ये निद्धे, १६. सव्वे मउए स्वे सहृए सव्वे उसिणे 
सब्वे लुक्खे, एए सोलस भगा । 

जई पचफासे ? १ सव्वे कक्खडे सन्ते गए सब्बे सीए देसे निद्धे देसे लक्ख, 





१. भ० १८।११७। 


1, 


भगवई 


२. सव्वे करक्वडे सव्व गर्ए सव्वे सीए देसे निदधे देसा लुक्ला, ३. सव्ये फवखडे 
सब्वे गरए सब्वे सीए देसा निद्धा देसे लुक्खे, ४. सव्व ककड सव्ये गरए सत्वे 
सीए देसा निद्धा देसा लुक्ला, सव्वे कक्खडे स्वे गरुए सन्वे उसिणे देसे निद्ध 
देसे लुक्खे ४, सव्वे कक्खडे स्वे लहुए सब्वे सीए देमे निद्धे देसे लक्ख ४, स्मे 
कक्खडे सव्ये लहृए स्वे उसिणे देसे निद्धे देसे लृक्खे ४, एव एए कक्डडेण 
सोलस भंगा, सव्वे मदए सव्वे गरुए सव्वे सीए देसे निदधे देसे लुक्खे, एवं मउएण 
वि सोलस भंगा, एवं बत्तीसं भगा, सब्बे कक्खडे सव्व गृरुए स्वे निदधे देसे 
सीए देसे उसिणे, सव्वे कक्खडे सत्वे गरुए सव्वे लक्ख देसे सीए देसे उसिणे, 
एए बत्तीसं भंगा, स्वे कक्छडे सव्वे सीए सव्व निदधे देसे गरुए दैसे लहृए, एत्य 
वि बत्तीसं भंगा, सव्वे गरुए॒ सब्वे सीए सव्वे निद्धे देसे कक्छडे देसे मउए, एत्थ 
वि बत्तीसं भंगा, एव सव्वे एते पचफासे श्रहावीस मगसय भवति । 

जद छप्फासे 2 १ सव्वे कक्खडे सब्वे गरुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निदधे 
देसे लुक्खे, २. सव्व कक्खंडे सव्वे गरुए्‌ देसे सीए देसे उसिणे देसे निदधे देसा 
लुक्ला, एवं जाव १६. सत्वे कक्खडे सव्वे गरुए देसा सीया देसा उसिणा देसा 
निद्धा देसा लुक्खा, एए सोलस भंगा, सव्व कक्लडे सव्ये लहुए देसे सीए देसे 
उसिणे देसे निद्ध देसे लुक्खे, एत्य वि सोलस भगा, सब्वे मउए सव्ये गश्ए देसे 
सीए देसे उसिणे देसे निदे देसे लुक्वे, एत्थ वि सोलस मंगा, सब्े मउए सत्वे 
लहुए देसे सीए देसे उसिणे देसे निदधे देसे लुक्ले, एत्थ वि सोलस भगा, एए 
चउसहि मंगा, सब्बे कक्खंडे सबने सीए देसे गरुए देसे हूए देसे निदे देसे 
लुक्से, एवं जाव स्वे मउए सव्वे उसिणे देसा गस्या देसा लहुया देसा णिद्धा 
देसा लक्ला, एत्थ वि चउसद् भगा, १. स्वे कक्खड सव्वे निद्ध देसे मर्ए देसे 
लहुए देसे सीए देसे उसिणे जाव सव्वे मउए सव्वे लुक्खे देसा गरुय देसा लहुया 
देसा सीया दस्रा उसिणा, एए चउसर्् संगा, सब्बे गरए सव्वे सीए देसे ककखडे 
देसे मउए देसे निदधे देसे लुक्खे, एवं जाव सव्व लहुए सव्वे उसिणे देसा कक्वडा 
दसा मउया देसा निद्धा देसा लुक्ला, एए चरसि भगा, स्वे गरुएु स्वे निदधे 
देसे कक्खडे देसे मउए देसे सीए देसे उसिणे जाव सव्वे लहुएु सन्ये लुक्खे देसा 
ककखडा देसा मडया देसा सीया देसा उसिणा, एए चउस्टि भगा, स्वे सीषए 
सत्वे निद्धे देसे कक्खडे देसे मउए देसे गरुए देसे लहृए जाव सव्ये उस्िणे सव्ये 
लक्ख देसा कक्खडा देसा मउया देसा गरुया देसा बहुया, एए चउसद्ि भगा, 
स्वे एते छष्फासे तिण्णि चउरासीया मगसया भवति । 

जई सत्तफासे ? १. सव्व कक्खडे देसे गरुए देसे लहुए देस सीए देसे उसिणे देसे 
निद्धे देसे सुक्ल, सव्वे कक्छड देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे देसा 
तिद्धा देसा लक्खा ४, स्वे कक्लडे देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसा उिणा 
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देसे निद्धे देसे सुक्खे ४, सव्व कक्खडे देसे गरुए देसे लहृए देसा सीया 
देसे उिणे देसे निदधे देसे लुक्ले ४, स्वे कक्खडे देसे ग्ण देसे लहुए देसा 
सीया देस उस्तिणा देसे निद्धे देसे लुक ४, सव्वे एते सोलस मगा भाणियन्वा, 
स्वे कक्खडे देस गरुए देखा लहुया देसे सोए देसे उसिणे देसे निदधे देसे लुक्ले, 
एव गरुएण एगत्तेण, लहुएण पृहत्तेण, एते वि सोलस भगा, सव्वे कक्खडे देसा 
गर्या देसे लहुए देसे सीए देसे उ्षिणे देसे निदधे देसे लके, एए वि सोलस भगा 
भाणियव्वा, स्वे ककड देसा गरया देसा लहृया देसे सीए देसे उसिणे देसे 
निदधे देसे लुक्खे, एए वि सोलस भया भाणियव्वा, एवमेते चउसटह् भंगा कक्ल- 
डेण सस । स्वे मउए्‌ देसे गरुए देसे लहृए देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्ध देसे 
लुक्वे, एव मउएण चि समं चडसद्ि भगा भाणियन्वा' । सन्वे गरुए देसे कक्लडे 
देस मए देसे सीए देसं उसिणे देसे निदधे देसे लुक्वे, एव गरुएण वि समं चउ- 
सदं मगा कायन्वा । सव्व लहुए देसे ककड देसे मउए देसे सीए देसे उसिणे 
देसे निद्धे देसे लुक्डे, एवं लहुएण वि सम चसद भगा कायव्वा । सब्वे सीए 
देसे कक्डे देसे मउए देसे गर्एु देसे लंहुए देसे निदधे देसे लुक्खे, एवं सीतेण ति 
सम चउसद्ि भगा कायव्वा ! सव्व उसिणे दैसे कक्लडे देसे मश देसे गरूए 
देसे सहृए देसे निद्धं देसे लुक्े, एव उसिणेण वि सम चउरसरट् भगा कायव्वा । 
सव्ये निदधे देसे कक्डडे देसे मउए देसे गश्एु देसे लहुए देसे सीए देसे उसिणे, 
एवं निद्धेण वि सम चऽसद्ि भगा कायज्वा । सव्वे लुकले देसे कक्छडे देसे भए 
देसे गरुए देसे लहुए देसे सीए देसं उसिणे, एव लुक्ेण वि सम चउसह् भगा 
कायव्वा जाव स्वे लुक्छे देसा कक्खडा देसा मउया देसा गस्या देसा लहूया 
देसा सीया देसा उसिणा, एव सत्तफासे पच वारसुत्तरा भगसया भवति । 

अ श्रटुफासे ? देसे कक्खडे देसे मए देसे गरुए देसे लहृए देसे सीए देसे 
उसिणे दैसे निद्धे देसे ल्‌क्ले ४, देसे कक्लडे देसे मए देसे गरुए देसे लहुए देसे 
सीए देसा उत्सिणा देसे निदधे देसे लुक्ते ४, देसे कक्लंडे देस मउए देसे गरुए देसे 
लए देसा सीया देसे उसिणे देसे निद्धं देसे लुक्खे ४, देसे कक्लडे देसे मए 
देसे गरुए॒ देसे लहुए देसा सीया देसा उसिणा देसे निद्धे देसे लुक्ले ४, एए 
चत्तारि चउक्का सौलस भगा ! देसे कक्लडें देसे मषु देसे गरुए्‌ देषा लहुया 
देसे सीए देसे उसिणे देसे निदधे देसे लूक्ले, एव एते गरुएण एगत्तएण, लहुएण 
पहृत्तएण सोलस भगा कायव्वा । देसे कवसडे देसे मउए देसा गर्या देसे लहृए 
देसे सीए देसे उिणे देसे निद्धे देसे लुक्से, एए वि सोलस भंगा कायव्वा । देसे 
कव्खडे देसे मउए देसा गर्या देसा लहुया देसे सीए देसे उसिणे देसे निद्धे देसे 
लुक्से, एते वि सोलस भगा कायव्वा । सन्येवेते चसद भगा कवखड-मउएदहि 
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५२०५ 


भगवं 


एगत्तएहि । ताहे कक्लडेणं एगत्तएणं, मउएणं पृहृत्तएणं, एते चयस भंगा 
काय्वा । ताह कक्लडेणं पुहृत्तएणं, मउएणं एगत्तएणं चसद मंगा कायव्वा } 
ताहे एतेहि चेद दोह वि पृहत्तेहि चसद भंगा कायव्वा जाव देसा कक्छडा 
देसा मउथ। देसा“गरया देस! लहया देसा सोया देसा उसिणा देसा निद्धा देसा 
लुक्खा एसो श्रपच्छिमो मगो । सन्वे एते ्रटुफासे दो छप्पन्ना भगसया भवंति । 
एवं एते बादरपरिणए श्रणंतपएसिए खंधे भव्वेसु संजोएसु वारस छनयया 
भंगसया भवंति 


परमाणु-पदं 


२७. 


३०. 


२९. 


४१ 


कतिविहे णं भते ! परमाण पण्णत्ते ? 

गोयमा ! चउव्विहे परमाण्‌ पण्णत्ते, तं जहा -दव्वपरमाणू, खेत्तपरमाण्‌, 
कालपरमाण्‌, भावपरमाण्‌ ।। 

दव्वपरमाणू णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! चउच्विहे पण्णत्ते, त जहा-भ्रच्छेज्जे, अभेज्जे, अडज्मे, अगेज्मे ॥ 
खेत्तपरमाण्‌ णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते, त जहा-श्रणदध, श्रमज्मे, ग्रपदेसे, अविभाईमे ॥ 


, कालपरमाण्‌ "भणं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ?° 


गोयमा ! चउन्िहे पण्णत्ते, त नहा--अवण्णे, अगे, अरसे, श्रफासे ॥ 
भावपरमाण्‌ णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ! 
गोयमा ! चडच्िहे पण्णतते, त जहा--वण्णमते, गंधमंते, रसमंते, फासमते ॥ 


४२. सेवं मते । सेवं भते । स्ति जाव विहरइ ॥ 
छटढो उदेसो 
णढविग्रादीणं आहार -पद 
४३. पुढविक्कादइए णं मते ! इमीसे रयणप्पमाए सत्करप्पभाए य पूढवीए तरा 


समोहए, समोहणित्ता जे मविए सोहम्मे कषये पुढविकाद्यत्ताए उववज्जित्तए, 
से ण भते ! कि पु्वि उववज्वित्ता पच्छा श्राहारेज्जा ? पुन्वि श्रहार्ता 
पच्छा उववन्जेज्जा ! 

मोयमा ! पव्वि वा उववन्जित्ता पच्छा भ्राहारेज्ना एवं जहा सत्तरसमसए 


~~ 


१, सं° पा०-पुच्छा । २. भण १।५१। 


वीसदम सत्त चो उदेसो) ४२९१ 


४४. 


४५ 


दि 


४७, 


त. 


छरटृटदेसे जाव, से तेणदंण गोयमा । एवं वुच्चद -पुन्वि वा जाव उववनज्जेज्जा, 
नवरेह सपाडणणा, इमेहि भ्ाहारो भण्णति, सेस तं चेव ॥ | 
पुढविक्कादए ण मते ! इमोसे रयणप्पभाषएु सक्करप्पमाए य पुदढवीए भ्रंतरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए ईसाणे क्ये पुढविक्काद्रयत्ताए उववन्जि- 
त्तए० ? एव चेव एव जाव ईसीपन्माराएु उववाएयन्वो ॥ 

पुढविक्कादृए ण मंते ! सक्करप्पमाए वालुयप्पभाए य पृढवीएु अत रा समोहृएः 
समोहणित्ता जे मविए सौहम्मे जाव ईसीपन्भाराए, एवं एतेणं कमेणं जाव 
तमाए श्रहेसत्तमाए य पुढवीए रतरा समोहए समागे जे भविए सोहम्मे जाव 
ईसीपन्भाराए उववाएयव्वो ॥ 

पुढविक्काइए ण भते ! सौहम्मीसाणाण सणकुमार-माहिदाण य कप्पाण्‌ श्रता 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढबीए पुढविक्कादइयत्ताए 
उववज्जित्तए, से ण भते { कि पुन्वि उववज्जित्ता पच्छा आ्राहूरेज्जा० ? सेस 
त चेव जाव से तेणटुण जाव निक्लेवओ ॥ 

पूढविक्कादइए ण भते ! सोहम्मीसाणाण सणक्कूमार-महिदाण य कप्पाण अ्रतरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए सक्करप्पभाए पएढवीए पुढविक्काइ्यत्ताए 
उवेवज्जित्तए० ? एव चेव । एव जाव श्रहेसत्तमाए उववाएयन्वो । एव 
सणकुमार-माहिदाण वभलोगस्स य कप्पस्स भ्र॑तरा समोहए, समोहणित्ता पुणरवि 
जाव अहेसत्तमाए उवावाएयन्वो । एव वभलोगस्स लेतगस्स य कप्पस्स भ्र॑तरा 
समोहए, पुणरवि जाव श्रहेसत्तमाए । एव लतगस्स महासुक्कस्स कप्पस्स य 
भ्रतया समोहृए, पुणरवि जाव ग्रहेसत्तमाए । एव महासुक्कस्स सहस्सारस्स 
य केप्पस्स भ्रतरा पणरवि जावे श्रहेसत्तमाए । एवं सहस्सारस्स ्राणय-पाणय- 
केप्पाण य श्रतरा पूणरवि जाव अरहेसत्तमाए । एवे भाणय-पाणयाण श्रारणच्चू- 
याण य केप्पाण श्रता पृणरवि जावे ब्रहेसत्तमाए । एवं भ्रारणन्तुथाणं गेवेज्जः 
विमाणाण य श्रतरा जाव श्रहेसत्तमाए । एव गेदेज्जविमाणाणं श्रणुत्तरविमा- 
णाम य श्रतस पुणरवि जाव ्रहेसत्तमाए । एवं श्रणुत्तरविमाणाण ईसौपन्भा- 
राए य पुणरवि जाव ग्रहेसत्तमाए उववाएयव्वो ॥ 

प्राउक्कादए ण भते ¡ इमीसे रयणप्पभाए सक्करप्पभाए य पुटवीषएु भ्र॑तरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए सोहम्मे कप्पे ्राउकादयत्ताए उचवज्जित्तए० ? 
सेस जहा पुढविक्काइयस्स जाव से तेणद्रेण । एवं पढम-दोच्चाणं श्र॑तरा 
समोहए जाव ईसीपन्भाराए उववाएयव्वो ! एव एएण कमेण जाव तमाए 
भ्रहेसत्तमाए य पुदवीए श्रतरा समोहए, समोहणित्ता जाव ईसीपन्भाराए 
उववाएयन्वो श्राउवकादयत्ताए ॥ 
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८९२२ 


४९. 


५५. 


५१. 


बंध-पदं 
५२. 


५३. 
४५४. 


५५. 


भगवई 


श्राउयाए णं मंते ! सौहस्मौसाणाणं सणकुमार-माहिदाण य कप्पाणं भ्र॑तरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए घणोदहि- 
घणोदहिवेलएसु श्राउक्कादयत्ताए उववज्जित्तए० ? सेस त चेव । एव एहि 
चेव श्र॑तरा समोहो जाव अहैसत्तमाए पुढवौए घणोदहि-घणोदहिवलएसु 
आउक्काइयत्ताए उववाएयव्बो । एव जाव श्रणुत्तरविमाणाण ईसीपन्भाराए 
य पुढवीए रतरा समोहए जाव श्रहैसत्तमाए घणोदहि-घणोदहिवलएसु उववा- 
एयन्वो | 

वाउक्काइए ण ते! इमीसे रयणप्पभाए सक्करप्पभाए य पुढवीए श्रतरा 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए.सोहम्मे कप्पे वाउक्काइयत्ताए उववग्जित्तए०? 
एवं जहा सत्तरसमसए वाउक्कादयउटेसए तहा इह वि, नवर-्रतरेमु 
समोहणा नेयव्वा, सेसं त चेव जाव ्रणुत्तरविमाणाण ईसीपन्भाराए य पुढवीए 
श्रतरा समोहए, समोहणित्ता जे भविएु घणवाय-तणुवाए घणवाय-तणुवायवल- 
एसु वाउकंकादइयत्ताए उववज्जित्तए, सेसं त चेव जाव से तैणद्रुण जाव" उवव- 
ज्जेज्जा ॥ 

सेवं मते ! सेव मते ! त्ति! ॥ 


सत्तमो उदे्तो 


कतिविहे णं भते ¡! वधे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! तिविहें वधे पण्णत्ते, तं जहा-जीवप्पयोगवंधे, अणंतरनधे, परंपर- 
वधे ॥ 

नेरइयाणं भते ! कतिविहे वधे पण्णत्ते ? एवं चेव । एव जाव वेमाणियाण ॥ 
नाणावरणिज्जस्स णं भते ¡ कम्म॑स्स कतिविहे बधे पण्णत्ते ? 

शोयमा ! तिविहे वधे पण्णत्ते, तं जहा-जीवप्पयोगवंधे, अणंत्त रषे, परपर 
वंघे ॥ 

नेरइयाणं भते ! नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कतिविहे बधे पण्णत्ते ? एव 
चेव । एवं जाव वेमाणियाण । एवं जवि भ्र॑त राइथस्स ॥ 
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वीसद्रमं सत (सत्तमो उसो) । ८२३ 


५६. 


५७. 


भ्रट, 


५६ 


६० 


५ 


६१. 


नाणावरणिञ्जोदयस्स ण मते । कम्मस कतिविहे वधे पण्णक्त ? 

गोयमां । तिविह बधे पण्णत्तं एव चेव । एव नैरइयाण वि । एव जाच वेमाणि- 
याणं । एवं जाव ग्रतरादग्रोदयस्स ॥। 

इत्थीवेदस्स ण मते ¡ कम्मस्स कत्तिविह वधे पण्णत्ते ? 

गोयमा । तिविह वधे पण्णत्ते एव चैव ॥ 

ग्सुरकुमाराण भते 1 इत्थीवेदस्स कम्मस्स कतिविहे वधे पण्णतते ? एव चेव । 
एव जाव वेमाणियाण, नवर-जस्स इत्थिवेदो अस्थि! एव पृरिसवेदस्स वि । 
एव नमुसमवेदस्स वि जाव बेमाणियाण, नवर-जस्स जो श्रत्थि वेदो ॥ 
दसणमोहणिज्जस्स ण भते । कम्मस्स कत्तिविहे वधे पष्णत्ते ? एवं चेवं । 
निरतर जाव वेमाणियाणं । एव चरित्तमोहणिज्जस्स वि जाव वेमाणियाणं । 
एव एएण कमेण भ्रोरालियस रीर्स्स जाव कम्मगसरीरस्य भराहारसम्णाए जाव 
परिगगहसण्णाए, कण्हलेसाए जाव सुक्कलेसाए, सम्मद्टीए मिच्छदिङीप 
सम्मामिच्छादिहीए, भराभिणिबोहियनाणस्स जाव केवलनाणस्स, मद्भ्रण्माणस्स 
सुयग्रण्णाणस्स् विभगनाणस्स, एवं आसिणिवोहियनाणविसयस्स भते । कति- 
विहं वधे पण्णत्ते जाव केवलनाणविसयस्स, मडश्रण्णाणविसयस्स सुयञ्नण्णाण- 
विसयस्स विभगनाणविसयस्स--एएसि सव्वेसि पदाण तिविहे वधे पण्ण्ते । 
सम्वेवेते चरउव्वीस दडगा भाणियन्वा, नवर--जाणियव्वं जस्स जं अ्रत्थि | 
जाव-- 

वेमाणियाण भते 1 विभगनाणविसयस्स कतिविहे वधे प्ण्णत्ते ? 

गोयमा । त्िविह वधे पण्णत्ते, त जहा- जीवप्पयोगवषे, श्रणतरवधे, परपर- 
वधे ॥ 

सेव मते ! सेवं भते ! जाक विहुरई+ 





१, भर १५१। ओरालियवेउच्विय-माहा सतेयकम्मएु चेवं । 
२. इह सग्रहमथे-- सण्णा जस्रा ददी, नाणानारेसु तच्विसए ।२। 
जीवप्पमोमववे, मभत्तरपरपरे च योद्धव्वे। वृ) 
पगृडी उदए षेए, दपरशमोहे चरिते य ॥११ 


८२४ 


भगव 


अदटूढठमो उदेसो 


समयचेत्ते ्रो्षप्पिणि-उस्सप्पिणि-पदं 


६२. कति णं भते ¡ कम्मभूमीभ्रो पण्णत्ताग्रो ? 
गोयमा ! पन्नरस कम्मभूमीग्रो पण्णत्ताश्रौ, त जहा-पंव भरहाइ, पंच 
एरवयाई, पंच महाविदेहाई्‌ं ॥ 

६३. कति ण भते } श्रकम्मभूमीभ्र पण्णत्ताओ ? 
गोयमा । तीसं श्रकम्मभूमीश्नो पण्णत्ताग्नो, त जहा-पच हैमवयाद, पच 
हेरण्णवयादं, पंच हरिवासाद, पच रम्मगवासादं, पच देवकुरामो, प्रच 
उततरक राश्रो"\॥ 

६४. एयासु ण भते ! तीसासु श्रकम्मभरुमीसु ग्रत्थि ओ्रोसप्पिणीति वा उस्सपिपिणीति 
वा? 
नो इणटुं समदं । 

६५. एएसु ण भते । पचसु भरहैसु, पचसु एरवएसू अत्थि भ्नोसप्पिणीति वा 
उस्सप्पिणीति वा ? 
हता भ्रत्थि । एएसु ण पचसु महाविदेहेसु नेवत्थि श्नोसप्पिणी, नेवत्थि उस्स- 
प्पिणी, भ्रवद्िए णं तत्थ काले पण्णत्ते समणाउसो ! 

पचमहव्वइय-चाउज्जाम-घम्म-पवं 

६६. एएसु णं भते { पचसु महाविदेहैसु भरहता भगवतो पंचमहग्वह्य' सपडिव्कमणं 
धम्मं पण्णवयति ? 
नो इणदरं समहु । † 
एएसु णं पचस भरहेसु, पंचसु एरवएसु, पूरिम-पच्छिमगा दुवे श्रहंता भगवंतो 
पचमर्हन्वह्य' सपडिक्कमण धम्म पण्णवयति, भ्रवसेसा णं रहता भगवतो 
चाउज्जाम धम्मं पण्णवयंति । एएसु णं पचसु महाविदेहैसु भ्ररहता भगवतो 
चाउज्जामं धम्म पण्णवयति ॥ 

तित्थगर-पदं 

६७. जंबुहीवे णं भते । दवे भारहे वासे दमीसे श्रोसप्पिणीए कति तित्थगरा 


पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चउवीसं तित्थग रा पण्णत्ता, तं जहा--उसभ-प्रजिय-सभव-ग्रभिनंदण- 





१, देवकुरूभो पच उत्तरकुरूभो (अ, क, ख, २. पचमहव्वदय पचाणुन्वदय (ता, स} । 
ब, म) । ३. पचमहव्वहय पचाणुव्व्य (ता) । 


वीरं सतं (बमो उदलो) 9 


सुमति-सुप्मभ-सुपास-ससिपष्फदंत-सीयल-सेज्जस-वासुपुज्ज-विमलःग्रणत- 
धम्म-सति-कथु-अर-मल्लि-मुणिसुन्वय-नमि-नेमि-पास-वद्धमाणा ।। 

६०८ एएसि ण भते । चउवीसाए तित्थगराण कति जिणतरा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! तेचीसं जिणतरा पण्णत्ता ॥ 

जिणतरेषु कालियघुय-पदं 

६६ एएसि णं भते ! तेवीसाए जिणतरेसु कस्स कहि कालियसुयस्स वोच्छेदे 
प््णत्ते ? 
गोयमा ! एएसू ण तेवीसाए जिणतरेसु पुरिम-पच्छिमएसु शरहुसु-षटुस्‌ 
जिणतरेसु एत्थ णं कालियसुयस्स भअव्वोच्छेदे पण्णत्ते मन्फिमएसु सत्तसु 
जिणतरेषु एत्थ णं कालियसुयस्स वोच्छेदे पण्णत्ते, सब्बत्थ वि ण वोच्छिष्णे 
दिद्टिवाए ॥ 

पुश्वगय-पदं 

७०. जंबुहीवे ण भते ! दीवे भारहे वासे इमीसे ब्नोसप्पिणीए देवाणुप्पियाण केवत्तिय 
कालं पुन्वगए अ्रणुसज्जिस्सति ? 
गोयमा ! जवुदीवे ण दीवे भारह वासे दमीसे भ्रोसप्पिणीए मम एगं वाससदहस्स 
पव्वगए श्रणुसन्जिस्सति । 

७१. जहा ण भते ! जवुदीवे दीवे भारे वासे इमीसे श्रोसप्पिणीए्‌ देवागुप्पियाण एं 
वाससहस्स पुव्वगए भ्रणुसज्जिस्सति, तहा ण भते । जवुरीवे दीवे भारहे वासे 
दमीसे श्रोसप्पिणीएु अवसेसाणं तित्थगराण केवतिय काल पूव्वगएु 
यणूसज्जित्था ? 
मोयमा । अत्थेगत्तियाणं सदेज्ज काल, भ्रत्थेगतियाण असचखेज्ज काल ॥ 

तित्थ-पदं 

७२. जंबृदीवे ण भते! दवे भार वासे इमीसे श्रोसप्पिणीए देवाणप्पियाणं 
केवतिय काल तित्थे ञ्रणुसज्जिस्सत्ति ? +. 
गोयमा ! जवुीवे दवे भारहे वासे इमीसे ओ्रोसप्पिणीए मम ॒एगवीस वास- 
सहस्तादं तित्थ अ्रणुसज्जस्सति 11 ध ४ 

७३ जहा 8 1 जवृदीवे दौवे भारहे वसे इमी वासे श्रो्प्िणीए्‌ देवाण्‌- 
प्पियाणं एक्कवीसं वाससहस्साइ तित्य ्रणुसज्जिस्सति, तहा ण भते ! जंवुरीवे 


दीवे भारहै वासे श्रागमेस्साण' चरिमतित्थगरस्स वरि 
ध वत्ति काल तित्थे 


१ भविष्यता महापश्नादीना जिनानामू (व्‌) । 


ध. भग्र 


गोयमा । जावतिए ण उसमस्स भररह्रो कोसलियस्स जिणपरियाए एवदयाद्‌ 
सचेज्जाई श्रागमेस्साण चरिमतित्यगरस्व पित्थे ग्रणुसञ्जिस्सति ॥ 

७४. तित्थ भते ! तित्थं ? तित्थगरे तित्थ ? 
गोयमा । भ्ररहा ताव नियम तित्थकरे, तित्य पुण चाउवण्णे' समणसधे, तं 
जहा-समणा, समणीग्रो, सावया, सावियाभ्रो ।। 

७५ पवयणं मते ! प्रवयणं ? पावयणी प्वयणं ? 
गोयमा ! अ्ररहा तावं नियम पावयणी, पवयण पण दुवालसगे गणिपिडगे, त 
जहा-्रायारोः श्सुयगडो ठाण समवाभ्नो विश्राहुप्णत्ती णाया-धम्मकहाभ्रो 
उवासगदसाभरो श्रतगढदसाग्रो अणुत्तरोववाइयदसाशो पण्हावागरणादं विवाग- 
सूय ° दिह्वाम्रो ॥ 

उश्गादीणं निम्गथघम्माणुगमण-पदं 

७६. जे इमे भते ! उरगा, भोगा, राइण्णा, इक्लागा, नाया कोरव्वा-एए णं 
परस्स धम्मे श्रौगाहति, भ्रोगाहित्ता श्रटुविह्‌ कम्मरयमल पवाहेत, पवाहेत्ता 
त्रो पच्छा सिज्छति जाव सव्वदुक्छाण श्रतं करेति ? | 
हंता गोयमा ! जे इमे उग्गा, भोगा"°रादण्णा, इक्लागा, नाया, कोरव्वा--. 
एए ण अस्सि धम्मे भ्रोगाहति, ्रोगाहित्ता शट्ुविह्‌ कम्मरयमल पवाहेति, 
पवाहेत्ता तग्र पच्छा सिज्मति जाव सव्वदुक्वाणं ° श्रतं करेति, श्रतथेगरतिया 
ग्रण्णयरेस देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवति ॥ 

७७. कतिविहा ण भते  देवलोया पण्णत्ता ? 
गोयमा | चउव्विहा देवलोया पण्णत्ता, त जहा--भवणवासी, वाणमतरा, 
जोतिसिया, वेमाणिया ॥ 

७८. सेव भते ! सेवं भक्ते ! त्ति ॥ 


नवमो उरेसो 


विञ्जा-जंघा-चारण-पवं 
७९. कतिविहा णं भते ! चारणा पण्णत्ता ? 


१. चाउवण्णादृण्णे (व, स, वृ); चाउवण्णे ३. नाता (ज, क, ब) } 
(वृषा) । ४. स० पा०-तं चैव जावे गत। 


२. घरं० पा०-श्रायारौ जाव दिद्धिवामो । 


वीभदम सत (नवमो उदसो) ८२७ 


८१. 


८२. 


८ 


ए, 


गोयमा ! दुविहा चारणा पण्मत्ता, तं जहा-विज्जाचारणा य, जंघा- 
चारणाय ॥ 


. से केणटरंणं भते ! एवं वुच्चई-विज्जाचारणे-विज्जाचारणे ? 


गोयमा ! तस्स ण छटुखटरुण अणिक्खित्तेण तवोकम्मेण विज्जाए उत्तरगुणलद्भि 
खममाणस्प विज्जाचारणलद्धी नाम लद्धौ समुप्पज्जद्र । से तेणद्रंणं' %गोयमा 1 
एवं वृच्चई ०-विज्जाचा रणे-विज्जाचारणे ॥ 

विज्जाचारणस्स णं भते ¡ कह सीहा गतौ, कह सीहै गतिविसएु पण्णत्ते ? 
गोयमा । श्रयण्ण जंवुदौवे दीवे जाव किचिविसेसाहिए परिक्वेवेण । देवे ण 
महिड्दीए जाव" महैसक्छे जाव इणामेव-इणामेव त्ति कंटूटु* केवलकप्पं 
जवुरीव दीव तिहि श्रच्छरानिवाएहि तिक्खृत्तो अणुपरियदटवित्ता ण हव्वमाग- 
च्छेज्जा, विज्जाचारणस्स ण गोयमा । तहा सीहा मती, तहा सीह गतिविसए 
पण्णत्ते ॥ 

विज्जाचारणस्स णं भते ! तिरिय केवतियं गतिविसषए पण्णत्ते ? 

गोयमा । सेण इश्रो एगेण उप्पाएण माणुसत्तरे पव्वए समोसरणं करेति, 
करेतता तहि चेदयाइ वदति, वदित्ता वितिएण उप्पाएण नदीसरवरे दीवे 
समोसरण करेति, कर्ता तहि चेदयाई वदत्ति, वदित्ता तश्र पडिनियत्तति, 
पडिनियत्तित्ता उहमागच्छद, भ्रागच्छित्ता इह चेइयाइ वदत्ति । विज्जाचार- 
णस्त ण गोयमा ! तिरिय एवतिए गतिविसए पण्णत्ते ॥ 

विज्जाचारणस्स ण भते 1 उडढं केवतिएु गतिविसए पण्णत्ते ? 

गोयमा । से ण द्रो एगेण उप्पाएण नदणवणे समोसरण करेति, करेत्ता तहि 
चेद्याई वेदति, वदित्ता तितिएणं उप्पाएण पडगवणे समोसरण करेति, करेत्ता 
तहि वेदयाई वदति, वदित्ता श्रो पडिनियत्तति, पडिनियत्तित्ता इहमागच्छद, 
ग्रागच्छिता इह्‌ चेदयाइ वदति । विज्जाचारणस्स ण गोयमा ! उड्ढ एवतिए 
गतिविसए पण्णत्ते । से ण तस्स ठाणस्स श्रणालोदयपडिक्कतेः काल करेति 
नत्थि तस्स ्राराहणा ! से ण तस्स गणस्स॒भ्रालोडय-पडिवकते कालं करेति 
भ्रत्थि तस्स भाराहणा ॥ 

से केणद्रुण भते ! एव वृच्चई-जघाचारणे-जंघाचारणे ? 

गोयमा ! तस्स णं शरदुमं्रदुमेण अणिक्लित्तेण तवोकम्मेण श्रप्पाणं भवेमा- 





१. बिज्जाचारणा (ग, क, ख, म, स) । ४. भ० १।३३९॥ 
९. घ० प्र०--तेखटरंख जाव विज्जाचारणे । ५. तुलना--भ० ६।१७३ । 
३. भ० ६।७५। ६. अणालोतिय ° {स} । 


ठर 


ठच्‌. 


८६. 


८७. 


छप 


भगवद 


णस्स जंघाचारणलद्धी नाम्‌ लद्धी समुप्पज्जति । से तेणदरणं' शगोयमा ! एवं 
वुच्चद्‌ -जघाचारणे-जंघाचारणे !। 

जधाचारणस्स णं मंते ! कह सीहा गती, कहु सीहे गतिविस्रए पण्णत्ते ? 
गोयमा ! भ्रयण्णं जंवुहीवे दीवे* शजाव किचिविसेसाहिए परिक्डेवेणं ¦ देवे णं 
महिड्ढीए जाव महैसक्खे जावे इणामेव-दणामेव त्ति कटुटु केवलकप्पं जवुदरीव 
दीव तिहि अच्छरानिवार्एहि ° तिसत्तखुत्तो भ्रणुपरियद्ित्ता ण हव्वमागच्छेज्जा, 
जघाचारणस्स णं गोयमा ! तहा सीहा गती, तहा सीहे गतिविसए पण्णत्तेः ॥ 
जघाचारणस्स ण भते ! तिरियं केदत्तिए गतिविसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! से णं इश्रो एगेण उप्पाएण र्यगवरे दीवे समोसरणं करेति, करेत्ता 
तदि चेद्रयाद्‌ वंदति, वदित्ता तओ पडिनियत्तमाणे वितिएण उप्पाएणं नदीसर- 
वरदीवे समोसरण करेति, करेत्ता तहि चेइयाइ वदति, वदित्ता इहमागच्छ, 
श्रागच्छित्ता इहं चेदयाई्‌ वदति, जधाचारणस्स ण ॒गोयमा ! तिरियं एवतिए 
गतिविसए पण्णत्ते ॥ 

जघाचारणस्स ण भते | उड्ढ केवतिए गतिविसए पण्णत्ते ? 

गोयमा ! से ण इग्रो एगेण उप्पाएण पडगवणे समोसरणं करेति, करेत्ता तहि 
चेद्यादं वंदति, व दित्ता तभ्रो पडिनियत्तमाणे वित्तिएण उप्पाएणं नंदणवणे 
समोसरणं करेति, करेतता तहि चेद्यादं वदति, वदित्ता इहमागच्छद्‌, भ्ाग- 
च्छित्ता इह्‌ चेइयाद््‌ वंदति, जघाचारणस्स णं गोयमा ¡! उड्‌ढ एवतिए गति- 
विसए पण्णत्ते । से ण तस्स ठाणस्स श्रणालोदय-पडिवकते काल करे नस्थि 
तस्स भ्राराहणा । से ण तस्स ठाणस्स भ्रालोदय-पडिक्कते कालं करेति भ्रत्थि 
तस्स भ्राराहणा ॥ 

सेव भते ! सेव भत्ते ! जाव विहुरइ्‌ ।। 


दसमो उदेसो 


प्राउय-पदं 


८६९. 


जीवा णं भते कि सोवक्कमाउया ? निरुवक्कमाउया ? 
गोयमा ! जीवा सोवक्कमाउया वि, निरुवक्कमाउया वि ॥ 





१, स० परा०--तेणदरुणं जाव जघाचारणे ३. पष्णत्ते, सेस त चेव (अ,क, ख, ता, ब, 
२: सं० प्रा०--एव जेव विज्जा चारणस्स नवर म, स) । 
तिसत्तचुप्तो । ४. भ° १।५१। 


वीक्हमे सतं (दप्रमो उदैसो) ८२६ 


६०. 


नेरंडयाणं पुच्छा 1 
गोयमा ! नेरदया नो सोवक्केमाउया, निरुवक्कमाउया । एवं जाव यणिय- 


कुमारा । पुढविक्कादया जहा जीवा । एव जाव मणुस्सा । वाणमतर-जोदसिय- 
वेमाणिया जहा नैरइया 1 


उववभ्जण-उन्वटूण-पदं 


६१. 


६२ 


९३. 


६४. 


६५. 


६६ 


नेरद््या ण भते । कि भ्रातोवक्कमेणं' उववज्जति ? परोवक्कमेण उवव्‌- 
ज्जति ? निरुवक्कमेण उववज्जति ? 

सोयमा ! श्रातोवक्कमेण चि उववन्जंति, परोवक्कमेण वि उववज्जंति, निश्व- 
क्कमेण वि उववज्जति ! एव जाव वेमाणिया ॥ 

नैरइया ण भते । कि भ्रातोवक्कमेण उव्वटुति ? परोवक्कमेण उव्वटुत्ि ? 
निरुवक्कमेण उव्वटति ? 

गोयमा । नो भ्रातोवक्कमेणं उन्वट्रति, नो परोवक्कमेणं उव्वहटति, निरुवक्क- 
मेणं उव्वटूति ! एवं जाव थणियकुमारा } पृढविकादया जाव मणुस्सा तिसु 
उग्व्ुति । सेसा जह्‌। नेरक्ष्या, नवर -जोईसिय-वेमाणिया चयति ॥ 

नैरद्या ण भते । कि भ्रा इड्ढोएं उववज्जति ? परिङ्ढीएः उववज्जति ? 
गोयमा ! प्राइडढोए उववज्जति, नो परिदढीए उववज्जति। एवं जाव 
वेमाणिया ॥ 

नरया णं भते ! कि श्राद्ड्ढोए उब्वद्रतिं ? परिइ्दीए उब्वटरूति ? 

गोयमा । आआदड्ढीए उव्वटति, नो परिडढोए उव्वहति ! एव जाव वेमाणिया, 
सवरं-जोईसिया वेमाणिया य चर्यंतीति अभिलावो ॥ 

नेरदया णं मते ! किं आयकम्मुणा उववस्जति ? परकम्मुणा उववज्जति ? 
गोयसा ! श्रायकेम्मणा उववज्नति, नो परकम्मुणा उववज्जति । एव आव 
वैमाणिया । एवे उब्बटूणादडो वि ॥ 

मेरदया ण भते ! किं आयप्पओभेणं उववज्जति ? परप्पश्रोगेण उववज्जति ? 
गोयमा । भ्रायप्पश्नोगेण उववज्जति, नो परप्पभ्रोगेण उववज्जति । एव जाव 
वेमाणिया । एवं उच्वटणादडग्नो वि ॥ 


कतिप्त चियदि-पदं 


६७ नैरदयाण भंते ¡ कि कतिसचिया ? अकतिसचिया ? भ्रवत्तव्वगसंचिया ? 





१. आतमना - स्वयमेवायुष उपक्रम भात्मोपक्रम- २. पररिद्धीए (क) ¦ 
स्तने मत्वेति शेष (वृ) । 


८२३० 


९ 


न 


९९. 


१०१. 


१०२. 


१०३. 


१०४ 





भगव 
गोयमा ! नेरइया कतिसंचिया वि, ग्रकतिसंचिया वि, भ्रवत्तव्वेगसंचिया वि ॥ 
से कण्णं जाव भ्रवत्तव्वगसचिया वि? 
गोयमा ! जेणने इया सखेज्जएण पवेसणएणं पविसति तेणं नेरद्या केति- 


अकतिप्तचिया, जे ण नैरहया एक्कएण पवेसणएण पविसति ते णं नेरदया श्रवत्त- 
व्वगसचिया । से तेणदरेण गोयमा ! जाव भ्रवत्तव्वगसंचिया वि । एवं जाव 
थणियकुमारा ॥ 

पढविक्काइयाणं- च्छा । 

गोयमा ! पुढविकादया नो कतिसंचिया, अ्कतिसचिया, नो अवत्तव्वग- 
सचिया॥ 

से केणदरेण भते ! एव कुच्‌ जाव नो श्रवत्तव्वगसचिया ? 

गोयमा ! पुढविकादया प्रससेज्जएण पैसणएणं पविसति। से तेणटरणं जाव नो 
श्रवत्तव्वगसचिय। । एव जाव वणस्सदकाइ्या! । वेदिया जाव वेमाणिया जहा 
नेरइया ॥ 

सिद्धाण--पुच्छ । 

गोयमा ! सिद्धा कतिसचिया, नो भकतिसचिया, भ्रवत्तव्वगसचिया बि । । 

से केण जाव भ्रवत्तव्वगसचिया वि ? 

गोयमा। जेणंसिद्धा सखेज्जएण पवेसणएणं पविसति ते ण सिद्धा कति- 
सचिया, जे ण सिद्धा एक्कएण पवेसणएण पविसति ते ण सिद्धा ्रवत्तव्वग- 
संचिया । से तेणदरेणं जाव भ्रवत्तव्वगसचिया वि ॥ 

एएसि णं मते । नैरइयाण कतिसचियाणं भकतिसतनियाण श्रवत्तव्वगसचियाण 
य कयरे कयरेहितोःभग्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुत्ला वा ?० विसेसाहिया वा ? 
गोयमा | सव्वत्थोवा नेरडयां भवेत्तव्वगसचिया, कतिसचिया सखेज्जगुणा, 
ग्रकततिसचिया भ्रसखेज्जगरुणा । एव एगिदियवज्जाण जाव वेमाणियाण भ्रप्पा- 
बहुग । एगिदियाण नत्थि ग्रप्पावहुग ॥ 

एएसि ण भते ! सिद्धाण कत्िसचियाण अवत्तव्वगपचियाण य कुरे केयरेहितोः 
श्रप्मा वा ? बहूया वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सब्त्थोवा सिद्धा कतिसचिया, अवत्तव्वगसचिया सखेज्जगुणा ॥ 


---- ~ 


* वनस्पत्तयस्तु यद्यप्यनन्ता उत्पद्यन्ते तथाऽपि विजातीयेभ्य उद्वृतस्तत्रो्चन्त इति सुते 
्वेशनक विजातीयेभ्य भागताना स्त- उक्तम्‌ (वु) । 
बोत्पादस्तद्विवक्षित, भ्रषद्स्याता एवे २, सण पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


२. स० पा०--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । 


वीसहमं सतं (दसमो उदैसो) ८३१ 


छक्कसमल्जियादि-पदं 


१०५. 


१०६. 


१०७. 


१५६. 


ने रइयाण भते ! किं छक्कसमज्जिया ? नोछक्कसमन्जिया ? छक्रेण य 
नोखक्केण य समज्जिया ? छककेहि समज्जिया ? छक्करेहि य नोखक्रेण य 
समज्जिया ? 

गोयमा ! नेरदया चछक्कसमज्जिया वि, नोखक्कसमज्जिया चि, छ्क्केण य 
नोक्केण य समज्जिया वि, छककेहि समज्जिया वि, छक्केहि य नोच्क्केण य 
समज्जिया वि ॥ 

से केणटरंणं भते ! एव वृच्चई -नेरइया छककसमणज्जिया वि जाव चछककेहि य 
नोचक्केण य समज्जिया वि ? 

गोयमा ! जे ण नेरहया छक्कएण पवेसणएण पविसति ते ण नेरदया छक्क- 
समज्जिया । जे ण नैरषया जहृण्णेण एक्केण वा दोह वा तीहि वा, उक्कोमेणं 
पचएण पवेसणएण पविसति ते ण नेरदया नोछ्क्कसमज्जिया । जे ण नेरहया 
एगेणं छवकएण श्रण्णेण य जहण्णेणं एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोेणं 
पचएणं पवेसणएण पविसति तेणं नेरदया छवेकेण य नोछक्केण य समज्जिया । 
जे ण नैरहया नेगेहि छक्केहि पवेसणएहि' पविसति ते ण नेरइया छक्केहि सस- 
ज्जिया। जे ण तेरहया नेगेहि छक्के भ्रण्णेण य जहष्णेण एवकेण वा गोह वा 
तीहि वा, उक्कोसेण पचएण प्वेसणएण पविसति ते ण नेरदया छक्केहि य 
नोछक्केण य समज्जिया ! से तेणद्रंण तं चेव जाव समन्जिया वि! एव जाव 
थणियकुमासा ॥ 

पुढविक्कादयाण-पुच्छा ! 

गोयमा । पुढविक्कादइया नो छक्कसमज्जिया, नो नोक्कसमनज्जिया, नो 
छवेकेण य'नोचक्केण य समज्जिया, छककेहिं समज्जिया, छक्कंहि य नोचक्केण 
य समज्जिया वि ॥ 

से केणदरंण जाव समज्जिया वि ? 

गोयमा । ञे ण पुढविक्काइया नेगेहि छक्कएहि पठ्सणएहि पविसति ते णं 
पुढविक्कादया छवकेहि समज्जिया । जे ण पुटविक्काइया नेगेहि छक्कएहि य 
भ्र्णेण य जहण्णेण एक्केण वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोसेण प्चएण पवेसण- 
एण प्रविसति ते ण पुढविक्कादया छक्कंहिं य नोछछक्केण य समज्जिया । से तेण- 
दरण जाव समज्जिया वि 1 एवे जाव वणस्सदइकादया । बेदिया जाव वेमाणिया, 
सिद्धा जहा नैर्दया ॥ 

एषएसि ण भते । नेरइयाणं छक्कसमज्जियाण, नोचवकसमज्जियाण, छक्केण 
य नोछक्कंण य समज्जियाणं, छक्के समज्जियाणं, छक्केहि य नोखक्केण य 





१. पेण (ब, क, व, स), पवेषणगर (ख, म) । 


४३२ 


११०. 


१११. 


भगव 


समज्जियाण य कयरे कथरेहितो' शश्रप्पा वा ? वहूया वा ? तुरेला वा ? ° 
विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सब्वत्योवा नेरदय्‌ा छक्कसमज्निथा, नोछककसमण्निया संसेज्जगुणा 
छक्केण य नोचक्केण य समज्जिया ससेज्जगुणा, छव्केहि समज्जिया श्रसलेज्ज- 
गुणा, छक्के य नोछक्षकेण य ॒समज्जिया संखेज्जगुणा । एव जाव थणिय्‌- 
कुमारा ॥ 

एएसि णं भते । पुढविकादयाणं छक्केहि समज्जियाण, छककेहि य नोचक्केण 
य समज्जियाण य कयरे कयरेहितो' शग्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुत्ला वा ? ° 
विसेसादिया वा ? 

गोयमा ! सब्वत्थोवा पुहविक्काइया छक्कहिं समज्जिया, छक्रकेहि य नोचकेकेण 
य समज्जिया सखेज्जगुणा । एवं जाव वणस्सदकादइयाणं । वेददियाण जाव 
वेमाणियाणं जहा नेरदयाणं ।\ 

एएसषि ण मंते । सिद्धाणं छक्कसमज्जियाणं नोछक्कसमन्नियाण जाव छककंहि 
य तोक्केण य समज्जियाण य कयरे कयरेहितो' शअप्पा वा ? बहुया वा ? 
तल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवा सिद्धा छक्कहि य नोचक्केण य समज्जिया, छक्केोहि सम- 
ज्जिया संखेज्जगणा, छ्केण य नोछक्केण य समन्जिया संखेज्जगुणा, छक्कसम- 
ज्जिया संखेज्जगुणा, नौछक्कसमज्जिया सखेज्जगुणा 


बारससमन्जियादि-पद 


११२९. 


११३ 


नैरद्या णं भ॑ते ! कि वारससमज्जिया ?, नोवारससमज्जिया ? वारसएण य 
नोवारसएण य समज्जिया ? वारसएहि समज्जिया ? वारसएहि य नोवारस- 
एण य समज्जिया ? 

गोयमा ! नैरइया बारससमज्जिया वि जाव वारसएहि य नोवारसएण य सम- 
ञ्जिया वि॥ 

से केणदरणं जाव समज्जिया वि ? 

गोयमा ! जे ण नैरदया बारसएण पवेसणएण पविसंति ते ण नेरइया बारस- 
समज्जिया । जे णं नेरदया जहण्णेणं एक्केण वा दोह वा तीहि वा, उक्कोपेण 
एक्कारसएण परवेसणएण पविसति ते ण ॒नैरइया नोवारससमज्जिया । जे ण 
नेरदया बारसएण श्रण्णेण य जहण्णेण एक्केण वा दोह वा तीहि वा, उक्कोसेण 
एक्कारसएण पवेसणएणं पविसति ते ण नेरइया बारसएण य नोबारसएण य 


~~ ~ 
१. स० पा० --कयरेहितो जाव विसेसाहिया । ३. स० पा० - कयरेहितो नाव वितैसाहिया । 
२. सं° पा०--कयरेहितो जाव विैसाहिया । 


वौसदम इतं (दमम उदैमो) ८३३ 


१९१४. 


११५. 


११६. 


समन्जिणा 1 जे ण नेरइया नेगेहि वारसएहि पवेसणणएहि पविसंति ते णं नेरदया 
वारसएहि समञ्जिया । जे णं नेरइया नेगेहि वारसएदि अण्णेण य जहष्णेण 
एक््रेण वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोसेणं एक्कारसएणं पवेसणएण पविसति ते ` 
ण॒ नैरदया वारसएहि य नोबारसएण य समन्जिया 1 से तेणटरुंम जाव सम- 
ज्जिया वि ! एवं जाव धणियकुमारा ॥ 

पुढविक्काईयाणं -पुच्छा । 

गोयमा। पुढविक्कादया नोवारससमज्जिया, नो नोवारससमज्जिया, "नो 
वारसएण य नोबारसएण य समज्जिथा, वारसषएहि समज्जिया, वारसेहि य 
नोनारसेण य समज्जिया वि ॥ 

से केणट्रेण जाव समञ्जिया वि ? 

गोयमा ! जे ण पुढविक्काइया नेगेहि वारसए्िं पनेसणएि पविसंतिते णं 
पद्धविक्काहया वारसणएहि समन्जिया । जे णं पुढविक्काइया नेगेहि वारसएहि 
अण्णेणं य॒ जंहष्णेण एकतेण वा दोह वा तीहि वा, उक्कोसेणं एक्कारसएणं 
पवैसणएण पविसति ते ण पुढविक्काइया वारसएहि य नोवारसएण य सम- 
ज्जिया । से तेणट्रंणं जाव समज्जिया वि । एव जाव वणस्सहकादइया । वेदंदिया 
जाव सिद्धा जहा नैरदया ॥ 

एएसि ण भते 1 नेरइयाण वारससमज्जियाणं--सव्वेसि श्रप्पाबहुगं जहा 
छवकेसमज्जियाण, नवर--वारसाभिलावो, सेसं त चेव ॥। 


चुलसीरतिघमन्जनियादि-पद 


११७. 


११८. 


नेरदया ण भते! कफ चृलंसीतिसमन्जिया ? नोचुलसीतिसमज्जिया ? 
चूलसीतीए य ॒नोचूलसीतीएु य समज्जिया ? चुलसीती्हिं समज्जिया ? चुल- 
सीतीहि य नोचुलसीतीए य समन्जिया ? 

गोयमा । नेरइया चृलसीतिसमज्जिया वि जाव चुलसीतीहि य नोचुलसीतीए 
य समज्जिया वि ॥ 

से केणट्रण जाव समज्जिया वि ? 

गोयमा । जे ण नैरहया चुलसीतीएणं पवेसमएणं पविसति ते णं नैरइया 
चुलसीतिसमज्जिया । जे ण नेरइया जहण्मेण एक्केण वा दोह वा तीहि वा, 
उवंकोसेण तेसीत्िपवेसणएण पविसति ते ण नेरइ्या नोचुलसीतिसमणज्जिया 1 
जे णं नेरइया चुलसीतीए णं भ्रण्णेण य जहष्फरेण एक्केण वा दोह वा तीर्हि वा, 
उक्कोसेण तेसीतीएण पवेस्णएण पविसंति ते णं नेरदया चुलसीतीए य नोचुल- 
सीतीए य समज्जिया ! जे णं नेरदइया नेगेहि चुलसीतीएहिं पवेसणएि पविसंति 


२ पू०--भ० २०।१०६) 


८३४ 


११९. 


१२९३. 


अगव 


ते णं नैरदया चूलसीतीएहि समज्निया । जे णं नेरदया नेगेहि चुलसीतीएहि य 
भ्रण्णेण य॒ जह्ष्णेणं एक्केण वा श्दोहि वा तीहि वा०, उक्कोसेणं तैसीतीएण 
पवेसणणएण पविसति ते णं नेरइया चलसीतीहि य नोचुलसीतीए य समज्जिया। 
से तेणद्रेणं जाव समज्जिया वि । एवं जाव थणियकरुमारा । पृढविक्काइया 
तहेव पच्छिल्लएहि दहि, नवरं-श्रभिलाभ्नो चलसीतीभ्रो ! एव जाव वणस्सद्‌- 
काद्या । बेदिया जाव वेमाणिया जहा नेरइया ॥ 

सिद्धाणं-पुच्छा 1 

गोयमा ! सिद्धा चूलसीत्तिसमन्जिया वि, नोचुलसीतिसमन्जिया वि, चुलसीतीए 
य नोचुलसीतीए य समज्जिया वि, नो चुलसीती्हिं समज्जिया, नो चुलसीतीहि 
य नोचुलसीतीए य समज्निया ॥ 


. से केणद्रृणं जाव समज्जिया ? 


गोयमा । जे णं सिद्धा चुलसीतौएणं पवेसणएण पविसति ते ण सिद्धा चुलसीति 
समज्निया । जे ण सिद्धा जहृण्णेणं एक्केणं वा दोहि वा तीहि वा, उक्कोसेण 
तेसीतीएणं पवेसणएणं पविसंति ते णं सिद्धा नोचुलसीतिसमन्जिया ! जेण 
सिद्धा चुलसीतीएणं श्रण्णेण य जहष्णेणं एक्करेण वा दोह वा तीहि वा, उक्को- 
सेणं तैसीतीएण पवेसणएण पविसंति ते णं सिद्धा चुलसीतीए य नोचुलसीतीए 
य समज्जिया । तेणटरण ज्ञाव समल्जिया 


. एएसि ण भते ! नेरदयाणं चुलसीतिसमज्जियाणं नोचुलसीतिसमज्नियाणं । 


--सव्वेसि श्रप्पावहूग जहा छक्कसमन्जियाणं जावे वेमाणियाणं, नवर 
ग्रमिलाश्रो चूलसीतीमो ॥ 


. एएसषि णं भते ! सिद्धाणं चुलसीतिसमज्जियाण, सोचुलसीतिसमज्जियाणं, 


चुलसीतीए य नोचुलसीतीए य समज्जियाण य कयरे कयरेहितोः शग्रप्पा वा ? 
बहूया वा ? तुल्ला वा” ? विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवा सिद्धा चुलसीतीए य नोचुलसीतीए य समन्जिया, 
चलसीतिसमज्जिया भ्रणतगुणा, नोचलसीतिसमज्जिया ब्रणतगणा ॥ 

सेव भते ! सेवं मते ! त्ति जाव" विहरई ॥ 


~~~ 


1 "गणधर 


१. सं०° पा०-एवकेण वा जाव उक्कोसेणं । ४. सं° पा०--कयरेदहित्तो जाव विसेसाहिया । 
२. जाव (ज,क,खःता,ब, म, स) । ५" भ० १।५१। 
३, पू०-भण २०।१०६ 1 


एगवीसहमं सतं 
पढमो वम्गो 
पमो उहृसो 


१. सालि २ कल ३ श्रयसि ४. वसे, ५. इक्खू ६. न्मे य ७. अन्म ^ तुलसी य। 
श्रटरेए दस वणा, श्रसीति' पुण होति द्रेसा ॥१॥ 


सालिश्रादिजीदाण उववायादि-पदं 


१. 


रायगिहे जाव एव वयासी- ग्रह भते । साली-वीही-गोधूम-जव-जवजवाणं-- 
एएसि ण भते ! जीवा मूलत्ताए वक्कमति, ते णं भते! जीवा केम्रोहितो 
उववज्जंति -कि नैरइएितो उववज्जति ? तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जंति ? 
मणुस्तेहितो उवचज्जति ? देवेहितो उववज्जति ? जहा! वक्कतीए तहैव उव 
वाभो, नवर-देववज्ज ॥ 

ते णं भते ! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? 

गोयमा । जहृष्णेण एक्को वादौ वातिण्णि वा, उक्कोसेण सतेज्जा वा 
श्रससेज्जा वा उववज्जति । श्रवहारो जहा उप्पलुदेसे ॥ 

तेसिण भते । जीवाण केमहालिया सरी रोगाहणा पण्णत्ता ? 

गोयमा । जहण्णेण ग्रगुलस्स श्रससेज्जइभागं, उक्कोसेण धणुपुहृत्त ।। 


४ तेणभते। जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि वधया ? भरवधमा ? जहाः 
उप्पलुेसे । एव वेदे वि, उदए वि, उदीरणा" वि 1 
५ तेण मते जीवा कि कण्टुनेस्ता, नीलवेस्छा, कारलेस्सा छन्वीसं भगा, 
दिद्री जाव इंदिया जहा उप्पलुदेसे ॥ 
१. असीति (क, व, स} 1 ४. म० ११।६-११। 
२ प९६। ५ उदीरणाए (अ,क,ख, ता, म, स) । 
द. ५० ११।४। 


६. भ° ११११३२८ 
३ 


८३९ 


६. 


१५. 


११ 


१२. 


१३. 
१४. 


भगव 


हि णं 1 साली-वीही-गोधूम-जव-जवजवगमूलगजीवे कालग्रो केवच्चिरंः 
ति? 


गोयमा ! जहण्णेणं श्र॑तोमुहृत्तं, उक्कोसेणं श्रसंखेज्जं कालं ।! 


- से णं मते! सालो-वीही-गोधूम-जव-जवजवगमूलगजीवे पुढवीजीवे, पुणरवि 


साली-वौही-जव-जवजवगमूलगजीवे केवतिय कालं सेवेज्जा ? केवतियं कालं 
गतिरागति करेज्जा ? एव जहा उप्पलुहसे । एएण अभिलवेणं जाव' मणुस्स- 
जीवे, ग्राहारो जहा उप्पलुदसे, ठिती जहण्णेणं श्र॑तोमुहृत्तं, उक्कोसेणं वासगृहं, 
समुग्धाया, समोहया, उव्वटणा य जहा उप्पलुदसे ॥ 


. अह भते ! सव्वपाणा जाव सव्वसत्ता साली-वीही-गोधूम-जव-जवजवगमूलग- 


जीवत्ताए उववण्णपुव्वा ? 
हंता गोयमा ।. भ्रसति भ्रदुवा भ्रणंतखुत्तो । 


„ सेवं मते ! सेव भते ! त्ति॥ 


२-१० उदेसो 
ग्रह भते ! साली-वीही-°गोधूम-जव-°-जवजवाणं -एएस्चि णं जे जीवा 
कंदत्ताए वक्कमंति ते ण मंते ! जीवा कश्रोहितो उववज्जंति ? एवं कदाहि- 
गारेण सच्चेव मूलुदेसो भ्रपरिसेसो भाणियनव्वो जाव ग्रसति भ्रदुवा श्रणतसुत्तो । 
सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 
एवं खंधे वि उदसम्नो नेयन्वो । एवं तयाए वि उदेसो भाणियन्यो । साले वि 
उसो भाणियन्वो । पवाले वि उदेसो माणियब्बो 1 पत्ते वि उदेसो माणि 
यव्वो । एए सत्त वि उदेसगा श्रपरिसेसं जहा मूले तहा नेयव्वा । एवं पुप्फे वि 
उदेसओ, नवरं-देवा उववज्जंति जहाः उप्पलुहसे । चत्तारि नेस्साग्रो, सीति 
भगा ! भ्रोगाहणा जहण्णेण भ्रंगुलस्स ्रसंवेज्जदमाग, उक्कोसेण श्रगुलपुहत्त, 
सेसं तं चेव ॥ 
सेवं भते ! सेव मते ! त्ति ॥ 
जहा पू्फे एवं फले वि उदसन्नो श्रपरिसेसो भाणियन्वो । एवं बीए वि उहेसश्रो । 
एए दस उदेसगा ॥ 





१. केवचिरं (श्र, क, ख, व) । ४. भ० ११।३७-३६। 
२. अ० ११।३०-३४॥। ५. सं० पा०--वीही जाव जवजवाण । 
३. म० ११।३५। ६. भ० ११।२। 


एगवीसदम सतं (२-४ वगणा) ८३७ 


१५ 


१६. 


९७. 


वीञ्मो वग्गो 


श्रह भते ! कल-मसूर-तिल-मुग्ग-मास-निप्फाव-कुलत्थ-ग्रालिसदग-सतीण- 
पलिभथगाण*-एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्कमति ते णं मंते! जीवा 
कश्रो्हितो उववज्जत्ि ? एव मूलादीया दस उटैसगा भाणियव्वा जहेव सालीण 
निरवसेसं तहैव ॥ 


तहयो वग्गो 


ग्रह्‌ भते ! भ्रयसि-कुसुभ-कोहवे-कंगु-रालग-व रा-कोदूसा-सण-सरिसव-मूलग- 
वीयाण एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्कमत्ति ते ण भते । जीवा क्रोहतो 
उववज्जति ? एव एत्थ बि मूलादीया दस उरेसगा जहेव सालोणं निरवसेस 
तरेव भाणियन्वा ॥ 


चरत्थो वम्मो 
परह भते ! वस-वेणू-केणक-कवकावंस-चारुवसगदडा-कुडा^विमा-कंडा-वेलुया- 
कल्लाणाण^-एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति० ? एव एत्थ वि 


मूलादीया दस उदेसगा जहेव सालीण, नवर--देवो सव्वत्थ वि न उववज्जति । 
तिष्णि लेसाग्नो । सव्वत्थ वि छव्वीसं मगा, सेस त चेव ॥ 





१ सदिणं (अ), स्विस (क), सदिण (ख); ३. यारुरवस (अ); याख्वंस (व); वगरव॑स 
संडिण (ता, स); सत्तिण (व), सदिण (म) (म) । 
२. पलिमिवगाणं (अ, ता); पमिलिवगाण (क), ५. उडा (ता); दडणा (च) । 


पलिभित्वगाणं (ख, व, म) ! 


५. कुडा(ज,ता,स)। 
६. कल्लाणीण (अ, क, ता, व, म} । 


८३८ 


भगवई 
पचमो वग्गो 
१. अह भ॑ते ! उक्लु-उव्लुवाडिय-वीरण-दक्कड-ममास-सुव“सर-वेत्त-तिमिर- 
सतपोरगनलाणं-एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमति० ? एवं जहैव 
वेसवगगो तहैव एत्य वि मूलादीया दस उदैसगा, नवर खंधूसे देवो 
उववज्जति 1 चत्तारि लेस्साभ्रो, सेसं तं चेव ॥ 
टट वश्गो 
१६. श्रह भते ! सेडिय*भंतिय~कोतिय-दन्भ-कुस-पव्वग-पोदइल, श्रज्जुण आसाढग- 
रोहियस-युय'वखी र-मुस^एरठ-कुरकंद -करकर सुठ- विभगु महुरतण५थुरग^- 
सिप्पिय-सुकलितणाण-एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए ववकमति० ? एव एत्य 
वि दस उद्गा निरवसेसं अहेव वसवस्गो ॥ 
सत्तमो वग्गो 
२०. श्रह भते ! भ्रन्मरुह"वोयाण"-हरितग-तंदुलेज्जग-तण-वत्थृल-पो रग “मज्जार- 
पाई".विस्लि^-पालक्क-दगपिप्पलिय- दव्वि-सोत्थिक-सायमडुक्कि^.मूलग-सरि 
सव-्रंवबिलसाग-जियतगाण-एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्कसंति० ? एव 
एत्थ वि दस उदेसगा निरवसेसं जैव वसवगगो ॥ 
१, मृड (ब); सुठे (क, ख, ता) । ६. कुडकुरुक्द (ता) । 
२. सतवोरग (ख) । १०. वहुरयण (क, व); महुरयण (ख) } 
३. सेदिम (स) । ११. छख (ता) । 
४. भिय (अ); भात्तिय (क); भति (ता); १२. अज्मरह (क, ख, ता, ब) 1 
भतेय (ब) । १३. वेताण (अ); वायाण (ल) ! 
५. परदेदल (ज); वोदइल (ता) । १४. वोरग (ब), चोरं (स) । 
६, मूत (क, ख, व, स) 1 १५. याइ (ल, म) 1 
७. प्क्लीर (ता) । १६. विचि (ता); चिल्लि (व) । 


८. भूस (अ, क, ता, ब} । १७. सायमंदुक्कि (ख, ता, म) 7 


एगवीसइम सतत (अटुमो वग्गो} ०८३६ 


अटृठमो वग्गो 


२१ ग्रह भते । कुलसी-कण्ट्-दराल-फणेज्जा-परज्जा-मूयणा* चो रा-जी रा-दमणा- 
भरुया-इदीवर-सयपुप्फाण--एएसि ण जे जीवा मूलंत्ताएु वक्कमति० ? एत्थ विं 
दस उदेसगा निरवपेसं जहा वसाण ! एतं एएपु श्रदरुसु वगय असीति उदगा 
भवति ॥ 


१. शूयणा (स) । 


बावीसम्‌ सतं 
पटमो वगो 


१,२. तलेगद्विय ३. बहुवीयगा य ४. गुच्छा य ५ गुम्म ६. वल्ली य । 
छटस वगा एए, सदि पृण होति उदसा॥१॥ 

१. रायगिहे जाव एवं वयासी ग्रह्‌ मते ! ताल-तमाल-तक्कलि-तेतलि"साल- 
सरला-सारकल्लाण-जावति-केयद्‌"कदलि- कंदलि-चम्मसुक्ल- भुयस्क्व गुर 
केल-लवंगस्क्व-पूयफलि-खनज्ज्रिनालिए रीणं-एएसि ण जे जीवा मृलत्ताए 
वक्कमंति, ते ण भते ! जीवा क्नोहितो उववज्जति० ? एवे एत्थ वि मृला- 
दीया दस उदगा कायन्वा जहेव सालीणं, नवर--इमं नाणत्तं-मूले कदे खधे 
तयाए साले य एएसु पंचसु उहेसगेसु देवो न उववज्जति । तिण्णि लेसाभ्रो । 
छती जहण्णेणं भ्रतोमूहृ्तं, उक्कोसेणं दसवाससहस्साई । उवरि्लेसु परचसु 
उदेसएसु देवो उववज्जति । चत्तारि नेसाभ्नो । ठिती जहृष्णेण भ्रतोमुहृत्, 
उक्कोसेणं वासपृहत्तं । भ्रोगाहणा मूले कदे घणृहपुहत्तं, खधे तयाए साले य 
गाउयपुहृत्त, पवाले पत्ते घण्‌हपुहत्त, पूप्फे हत्थपुहृत्त, फले बीए य श्रंगुलपुहृत्त । 
सब्वेसि जहण्णेणं भ्रगुलस्स अ्रसखेज्जदभाग । सेसं जहा सालीण । एव एए दस 
उदेसगा ॥। 


१. तेवलि (म, म} । जातः। वस्तुतः शसारकल्लाण जावि 
२. सारकत्लाणं जाव केवद्‌ (अ, क, ख, ता, केयद्‌' इति प्राठः समीचीनोस्ति । भत्र जाव 
ब, म, स); अत्र सर्वेषवादरशेषुं श्तारकल्लाण शब्दस्य किमपि प्रयोजन नावगम्यते । 
जाव केवडइ' इति पाठो लभ्यते भण ३ गुवसक्ख (भ्र); गुयस्क् (क, ख); गुदश्ल 
८।२१७ तथा प्रज्ञापनाया; प्रथमपदे यथा (ता) । >< (ब); गुत्तसक्ले (म) युतक 
पारोप्ति तदाधारेण ज्ञायते लिपिघ्रमोऽ्मौ (स)। 


(1. 


वावीसदम सतं (२, २ क्या) ८४१ 


वीरो वग्यो 


२. श्रु भते । निवव जंवु-कोसंव-साल^श्रकोल्ल-पीलु-सेलु-सत्लद-मोयह-मानुथ- 
वउल-पलास-करज- पत्ती वम-्स्ट-विहेलग' - हरितिग - भत्लाय-उवभरिय- 
खीरणि-धायह-पियाल-ूदर्याणवा रग-सेण्ठयपासियसीसव तरस पुण्णाग्‌-नागः 
स्वख-सीवण्णिः्रसोगाणं-एएसि ण जे जीवा मलत्ताए वक्कमति० ? एव 
मूलादीया दस उदेखगा कायम्वा निरवसेसं जहा तालवम्गो ।। 


तमो वगो 


३. श्रह भते ! ग्रत्यिय-तिदुय-बो रकनिद्रं - ्रवाउग-मालिग^~विल्लं -प्ामलग- 
फणस- दाडिम आसोत्थ^ -उवर-वड- नग्गोह-नदिरक्व - पिप्पलि - सतरि"- 
पिलक्लुरख- काउवस्यि-कत्यूभरिय"-देवदालि-तिलग- लउय-छत्तोह- सिरीस- 
सप्तिवष्ण'दहिवण्ण-लोदध-घव-चदण-अज्चुण-नीम^कुडग-कलवाण -एएसि णं 
जे जीवा मूलक्ताएु वककमति, ते ण भते ! जीवा कर्ोहितो उववज्जति० ? 
एव एत्थ वि मूलादीया दस उदेसगा तालवग्यसरिसा नेयन्वा जाव वीय ॥ 





१. ताल (क, खः, ता, व, म, स) । ८ मातुनुग(अ,क,ख, व,म)। 

२. वेहैलग (ता) । ६. वेल्ल (व) । 

३. उतरिभरीय (श्र) १०. दालिम (ख, ता, उ) । 

४. सेण्डण (ता), सिण्डण (व), सण्ट्य (स) । ११. गसोलु (अ, म); असो (क, ख, ब); 
४. पोतिय (अ), परसि (म) । श्रसोह्‌ (ता) । 


६. गगसि (भ्र, के, ख, ता, न, म, स); १२. सत्तरा ब्र); सतर (क, ख, स}; सेतर (व) 
सर्वा ्र्िषु श्रयसि" इत्ति पाठो लिखि- १३. कोनच्छुं भरिय (ख); कृच्छं मरिय (स) 1 
तोस्ति, किन्तु प्रज्ञापनाया. (प० १} १४. सत्तवण्ण (स) । 
अनुसारेण 'असण' इति पद गृहीतम्‌ । १४५. नीवं (ख) । 

७, सीवेष्ण (ल, क, खः तता, म, स) 1 


+ 4, 


भगव 


चरत्थो वग्गो 


४ ग्रह्‌ भते ! वाईगणि-ल्लद-पोडद्‌, } एव जहा पण्णवणाए गाहाणुसारेण नेयव्ं 


जाव" गज-पाडला-दासि*अ्रकोट्लाण--एएसि ण जे जीवा मुलत्ताए वक्क- 
मति° ? एव एत्थ वि मूलादीया दस उदसगा नेयव्वा जाव वीय ति निरवसेस 
जहा वसवरगो । 


~~~ ~~~ 


पचमो वमो 


५. ब्रह भते ! सेरियकनवमा।लय-कोरेटग-वधुजीवग-मणोज्जा" जहा पण्णवणाए 





१, प० १, गृच्छवग्गो । 

२. पालुलावासि (अ); पाडलावासि (ख, सं); 
पायलायसि (ब); पातुलाधासि (म) । 

३. धिरियिका (क); सखियक् (ता); ` खरियक 


(ब)। 


पटमपदे गाहाणुसारेणं जाव" नवणीतिय^-क्‌द-महाजार्ईणं--एएसि ण जे जीवा 
मूलत्ताए वब॑कमंति° ? एवं एत्थ वि मूलादीया दस उहेसगा निरवसेसं जहा 
सालीण ॥ 


खटृठो वगो 


. अ्रह्‌ भते ! पूसफलनि-कालिगी-तुंबी-तउसी-एलावालुकी, एवं परदाणि छिदिय- 


व्वाणि प्णवणागाहाणुसारेणं जहा तालवगगे जाव दधिफोत्लद-काकलि- 
मोकलि^ग्रक्कबोदीणं--एएसि णं जे जीवा मूलत्ताए वक्कमंति° ? एवं एत्थ 
वि मूलादीया दस उदेसगा कायनव्वा जहा तृलवग्यो, नवरं--फलवदेते श्ोगाह्‌- 
णाए जहण्णेणं भ्रंगुलस्स भरसखेञ्जदभाग, उक्कोसेण धणुपुहत्त ! ठिती सब्वत्थ 
जहप्णेणं श्र॑तोमृहृत्त, उक्कोसेणं वासपुहृत्तं, सेसं तं चेव । एवं छु वि वगेसू 
सदु उदेसगा मवति 


„ मणोजा (भ्र, म) । 

प० १, गुम्मवम्गो । 

नवणीय (ख, ब, म}; तलणीय (स) । 
प० १ वल्लिवमो । 

, मोक्कलि (ख, व, स) । 


श @ < £ ‰ 


तेवीसहमं सतं 
पठमो बर्गो 


१. श्रालय २. लौही ३ भ्रवए, ४ पाढा तहु ५. मासवण्णि-वल्ली य । 
पचेते दसवगगा, पनास होति उदेसा `॥१॥ 

१ रायगिहे जाब एव वयासी-्रह भते ! श्रालुय-मूलग-सिगवेरहलिदा-रुर- 
कंडरिय- जार- छीरचिरालि- किद- कृदु कण्हाकडमू ~ मधु-पुयलइ"~ महुसिमि- 
निरुहा“सप्पसुगधा*छिण्णरुह्‌-वीयरहाण-- एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्क- 
मति० ? एव एत्थ वि मूलादीया दस उदेसगा कायन्वा वसवग्गसरिसा, नवरं- 
परिमाण जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा वा श्रसखेज्जा 
वा ग्रणता वा उववन्जंति । भ्रवहारो-गोयमा ! तेण अ्रणता समये-समये 
भ्रवही रमाणा-अ्वही रमाणा भ्रणताहि ओोसप्पिणीहि उस्सप्पिणीहि एवतिकालेण 
अवहीरति, नो चेव ण श्रवहिया सिया 1 ठिती जहण्णेण वि उक्कोसेण वि 
भरंतो महूत्त, सेस त चेव 


1 


वीश्चो वग्गो 
२ अह भते! लोही-मीहू-यीह-थिभगा-्रस्सकण्णी-सीहकण्णी-सिरढी-मुसुदीण" 
--एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए ववकमति० ? एवे एत्थ वि दस उेसगा जहेव 
भ्रालुवग्गो, नवर--श्नोगाहणा तालवमसरिसा, सेसं त चेव ॥ 
३. सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


१. इलि (अ, म), हिद (ख, ता, स), ६. सुपासगधा (श्र) । 
हालिद्‌ (व) । ७. अवहरिया (स) । 
२. कुथु (अ, क, व); कृथु (ता) 1 =. णेह (व)) 
३. कर्डुकडड (ज, स), कण्टूकडलु (व) । ६. बीहु (श्र, व}; वीहू (स) । 
४, शरुपलइ (अ) । १०. भुसटीण (ता) । 
५. सोरुहा (ख) । 


४३ 


[141 


भगव 
तदओ वग्गो 


ग्रह भते ! ग्राय-काय-कृहुण-क्‌दुरक्क-उव्वेहलिया'-सका-सज्जा-छत्ता-वंसाणिय- 
कुराण'-एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्कमति० ? एव एत्थ यपि मूलादीया 
दस उदेसगा निरवसेस जहा भ्रालुव्गो, नवरं-मोगाहणा तालवग्सरिसा, 
सेसतचेव॥ ` 


. सेव भते ! सेवं भते ! त्ति 1 


चदत्थो वभ्गो 


श्रह मते ! पाटा-मियवालकि-मधुररसा-रायवल्लि-पउमा-मोढरि-दति-चडीण- 
एएसि ण जें जीवा मूलत्ताए वक्केमति० ? एवं एत्थ वि मूलादीया दस 
उदेसगा म्रालुयवग्गसरिसा, नेवर - ग्नोगाहणा जहा वल्लीणं, सेस त चेव ॥ 

सेव भते ! सेव भंते { त्ति ॥ 


पचमो वग्मो 


ग्रह्‌ भते { मासपण्णी-मुगपण्णी-जीवग-सरिसव-करेणुय-काग्रोलि-सीरकाकोलि- 
भगि-णहि- किमिरासि- भदमुत्थ- णगलद-पयुय' -किण्टा' -पउल-हढ" -हरेणुया- 
लोहीण-एएसि ण जे जीवा मूलत्ताए वक्कमति० ! एवं एत्थ वि दस उदसगा 
निरवसेस आ्रालुयवग्गसरिसा 1 एवं एत्थ पर॑चसु वि वेसु पन्नासं उदसगा 
भाणियन्वा । सव्वत्थ देवा न उववज्जत्ति । तिण्णि लेसाभ्रो ॥ 


„ सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


१. उब्वैहलिया तिब्वेहलिया (ता) । ४, कणा (अःक,ख,ता, ब, म, स)। 
२. कुरवाणं (ता) । ५. पउयलघाढे (भ्र, के); प्रउयलपटि (ख, म, 
३. पुम (कष); पेसुष (ख); पेयुय (ब, म) । स); प्रउयलवाढे (ब) । 


चउवीसहमं सतं 
पमो उदेषो 


१. उववाय २. परीमाणं, ३,४. सघयणृच्चत्तमेव ५ सठाण ) 

६ नेस्सा ७ दिही ८. नाणे, भ्रण्णाणे ९. जोग १०. उवश्नोगे 11 १॥। 

११ सण्णा १२ कसाय १२.इदिय, १४ समूग्धाथा १५ वेदणा य १६बेदे य । 

१७. भ्रां १८. अ्रञ्फवसाणा, १६. भ्रणुबधो २०- कायसवेहो 1२ 

जीवपदे" जीवपदे, जीवाण दंडगम्मि उहेसो। 

चउवीसतिमम्मि सए, चउव्वीस होति उदेसा ॥३ 
नेरइयादीसु उवबायादि-गमग-पदं 

१. रायगिहे जाव्‌ एव वयासी-नेरदया णं भंत ! कग्रोहितो उववज्जंति-कि 
नेरदएहितो उववज्जति ? तिरिक्छजोणिएहितो उववज्जति ? मणुस्सेहितौ 
उववज्जति ? देहतो उववज्जति ? 
गोयमा । नौ ने रदइएहितो उववज्जति, तिरिक्खिजोणिएहितो उववज्जति, मणु- 
स्सेहितो वि उववज्जति, नो देवेहितो उववज्जति 1 

२. जई तिरिक्वजोणिएहितो उववज्जति--कि एगिदियतिरि्विजो णितो 
उववज्जति जाव पचिदियतिख्विजोणिएहितो उववज्जति ? 
गोयमा । नो एगिदियतिरिक्वजोणिएहितो उववज्जति, नो वेदिय, नो तेइदिय, 
नो चठरिदिय, पवचिदियतिरिक्छजो गिएहितो उववज्जति ॥ 

३. जई पचिदियतिखक्विजोणिएहितो उववज्जति--कि सण्णिपचिदियतिरिक्छ- 
जोणिर्णहितो उववज्जति ? भ्रसण्णिपविदियतिरिक्वजोणिएहितौ उववज्जति ? 
गोयमा ! सण्णिपनिदियतिरिक्वजोणिएहितो उववज्जति, ग्रसण्णिर्पचिदिय- 
तिख्खिजोणिएहितो वि उववज्जति ॥ 


१. इय च गाया पूरवोक्तदवारगाादयात्‌ क्वचित्‌ पूर्वं दृद्यत इति (वृ) । 


८४५ 


तद्‌ 


१०. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


भगवद 


जई भ्रप्रण्णर्पाचिदियतिरिक्विनोणिएहितो उववज्जंति कि जलचरेहितो उव- 
वज्जंति ? थलवररोहितो उववज्जंति ? खहचरेदितो उववज्जंति ? 

गोयमा ! जलवरेहितो उवत्रज्जति, थलवररोहतो वि उववन्नति, खहुचरे हितो 
वि उववज्जंति ॥। ` 

जद जलचर्‌-थलच र-खहचरेहितो उववज्जति -कि पज्जत्तएहितो उववज्ज॑ति-? 
ग्रपज्जतेएहितो उववज्जति ? 

गोयमा ! पज्जत्तएहितो उववज्जति, नो भ्रपज्जत्तएर्हितो उववज्जति ॥ 
पज्जत्ताश्रसण्णिपचिदियतिरिक्ठजोणिए णं भते ¡ जे मविए नेरईइएयु उवतज्जि- 
त्तए, से ण भते । कतिसु पुढवीसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! एगाए रयणप्यभाए पढवीए उववज्जेज्जा ॥ 
पज्जत्ता्रसण्णिपंचिदियतिरिक्वजोणिए ण मते । जे भविए रयणष्पभाए 
पुढवीए नेरइएमु उववन्जित्तए, से णं भते ! केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्ना ? 
गोयमा । नहण्णेणं दसवाससहृस्सद्वितीएसु, उक्कोसेण पलिगोवमस्स श्रसंखेज्ज्‌- 
भागद्वितीएसु उववज्जेज्जा ॥ 


, ते णं भते जीवा एगमसमएणं केवत्तिया उववज्जति ? 


मोयमा ! जहृण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सखेज्जा वा भ्रसं- 
खैज्जा वा उववज्जंति ॥ 


„ तसि णं भते! जीवाणं सरीरगा' किसंघयणीः पण्णत्ता ? 


गोयमा ! येवट्रषचयणीः पण्णत्ता ।। 

तेसि ण भंते ! जीवाणं केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? 

गोयमा 1 जहृण्णेणं भ्रंगुलस्सं श्रसंसेज्जईइ मागं, उक्कोपेणं जोयणसहस्स ॥ 

तेसि णं भते । जीवाण सरीरा किसंठिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! इडसल्या पण्णत्ता ॥ 

तसि ण भते । जीवाणं कति लेस्साग्रो पण्णत्तामो ? 

गोयमा ! तिण्णि तेस्साओ्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा-कण्ुलेस्सा, नीलवेस्सा, 
कारलेस्सा ॥ 

तेण भते! जीवा कि सम्मद ? मिच्छादिद्ी ? सम्माभिच्छादिदुी ? 
गोयमा ! नो सम्मद, मिच्छाद््री, नो सम्मामिच्छादिद्री ।। 

तेणभेते! जीवाकिनाणी ? भण्णाणी ? 

गोयमा ! नो नाणी, अ्रण्णाणी, नियमा दुभण्णाणी, तं जहा-मद्रग्रण्णाणी य, 
सुयञ्रण्णाणी य ॥ 


१. सरीरा (ता) ३. चेव ° (ता) । 
२. सथयणा (ख, ता, स) । ४. इडसिया (स) । 


चउवीसदट्मं सतं (पढम उसो) । ४४७ 


१५. 


१६. 


१७. 


१८ 


१९. 


२०५ 


२१ 


१९ 


२३ 


81 


२५ 


२६. 


२७. 


ते णंभते। जीवा किं मणजोगी ? वदजोगी ? कायजोगी ? 

गोयमा ! नौ मणजोगी, वदजोगी वि, कायजोगी वि ॥ 

ते णते! जीवा कि सागारोवरत्ता? श्रमागारोवेउत्ता ? 

गोयमा 1 सागारोवरउत्ता वि, श्रणागारोवउत्ता वि ॥ 

तसि ण भते ! जीवाण कति सण्णाग्रो पण्णत्ताभ्नो ? 

गोयमा ! चत्तारि सण्णाग्रो पण्णत्ताभ्रो, तं जहा-्राहारसण्णा, भयसण्णा, 

सेहुणसण्णा, परिग्गहसण्णा । 

तेसि णं भते ! जोवाणं कति कसाया पण्णत्ता ? 

गोयमा । चत्तारि कसाया पण्णत्ता, तं जहा -कोहकसाए, माणकसाए, माया- 

कसाए, लोभकसाए ॥ 

तेसि णं भते ! जीवाण कति इदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पचेदिया पण्णत्ता, त जहा--सोईदिए जाव फासिदिए ॥ 

तेसि ण भते । जोवाण कति समुग्घाया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तमो समुग्वाया पण्णत्ता, त जहा--वेयणासमुग्धाए, कसायसमुग्बाए, 

मारणंतियसमूग्ाए \ 

तेण भते! जोवा कि सायावेयगा ? भ्रसायावेयमा ? 

गोयमा । सायावेयगा वि, भ्रसायावेयगा वि । 

तेण भते । जोवा कि इत्थीवेदगा ? पुरिसवेदगा ? नप्‌ सगवेदगा ? 

गोयमा । नो इत्थीवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुसगवेदगा । 

तेसि ण भते ! जोवाण केवतिय काल ठिती पण्णत्ता ? 

गोयमा ! जहष्णेण ्रतोमुहृत्त, उक्कोसेण पुव्वकोडी ॥ 

तेसि ण भते ! जीवाण केवतिया भर्फवसाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! असखेज्जा भ्रज्फवसाणा पण्णत्ता ।। 

ते ण भते । कि पसत्था ? भ्रप्पसत्था ? 

गोयमा । पसत्था वि, भ्रप्पसत्था वि ॥ 

सेण व 1 पज्जत्तान्नसप्णिपचिदियतिखिक्खिजोणिएत्ति कालग्रौ केवचिरं 
हो 

गोयमा [ जहष्णेणं अतोमुहृत्त, उक्कोसेण पुव्वकोडी ॥ 

से णं भते ! पज्जत्ता्रसप्णिपविदियतिरिक्छनोणिए रयणप्पभाए युढवीए 

नेरइए, पुणरति पञज्जत्ताग्र्ण्णि्पोचिदियतिरिक्छजोणिएत्ति केवतिय कालं 

सेवेज्जा ? केवतिय काल गतिरागति करेज्जा ? 

गोय॒मा । भवदेसेणं दो भवग्गहणाइ, कालादेसेणं जहष्णेणं दस वाससहस्साद 

भ्रतोमृहृत्तमव्भहियाइ, उक्कोसेणं पलिभोवमस्स असखेज्जदभाग पुन्वकोडि- 

मन्भरहियं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागत्ति करेज्जा | 


पठत 


41 


२६. 


३०. 


३१. 


३२. 


३३. 


२४. 


भेगवई 
पज्जत्ताश्रसण्णिपविदियतिरक्लिजोणिए णं भते ! जे मविए जहष्णकालद्विती- 
एस स्यणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए, से णं मते ! केवदकालद्धितीएसु 
उववज्जेज्जा ° 
गोयमा । जहण्णेणं दसवाससहस्सद्ितोएमु, उक्कोसेण वि दसवाससहस्सहितीएसु 
उववज्जेज्जा ॥ 
ते णं भते ! जीवा एगसमएणं केवत्तिया उववज्जत्ि ? एव सच्चेव वत्तव्वया 
निरवसेसा भाणियन्बा जव" अणुवंधो त्ति ॥ 
से ण भते ! पज्जत्ताग्रसण्णिपचिदियत्तिख्खिजोणिए जहण्णकालट्टितीयरयण- 
प्यभापुढविनेरदए, पुणरवि पज्जत्ताग्रसप्णिशपविदियतिख््लिजोणिएत्ति 
केवतिय काल सेवेज्जा ? केवतिय काल ° गतिरागति करेज्जा ? 
गोयमा ! भवादेसेणं दो भवग्गहणादं, कालददेसेण जहण्णेण दसवाससहस्साइ 
ग्रतोमुहुत्तसन्भहियाई, उक्कोसेण पुन्वकोडी दसहि वाससहस्सेहि अन्भहिया, 
एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा २ 
पज्जत्तोग्रसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिए णं जे भविए उक्कोसकलद्धितीएमु 
रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जित्तए, से ण भते ! केवतियकालद्वितीएमु 
उववज्जेज्जा ? 
गोयमा । जहेण्णेणं पलिगोवमस्स भ्रसंसेज्जदभागद्वितीएसु, उक्कोसेण वि 
पलिश्रोवमस्स असवेज्जदभागद्ितीएसु उववज्जेज्जा ॥ 
ते णं मते ! जोवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? भ्रवसेसं त चेव जाव 
स्रणुबधो ॥ 
से णं भते ¦ पज्जत्ताञ्रसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिए उक्कोसकालदवितीयरयण- 
प्पमापुढविनेरइए, पुणरवि पञ्जत्ताशग्रसण्णिपचिदियतिखिंखजोणिएक्ति 
केवतिय कालं सेवेज्जा ? केवतिय काल गतिरागति ° करेज्जा ? 
गोयमा । भवादेसेण दो भवग्हणाईइ, कालादेसेण जहण्णेणं पलिभ्रोवमस्स 
ग्रसखेज्जईभाग भ्रतोमहुत्तमन्महिय, उक्कोसेणं पलिग्रोवमस्स अससेज्जद्भाग 
पम्वकोडिमन्भहिय, एवतिय काल ॒सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति 
करेज्जा ३ 
जहण्णकालद्ितीयपज्जत्ताअसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिए ण मते { जे भविषए 
रयणप्पभापृढविनेरइएसु उववज्जित्तए, से णं भते ! केवतियकालद्वितीएबु 
उववज्जेज्जा ? 


१. भ० २४।८-२६। ४. स० पा०--पज्जत्ता जात करेज्जा 1 
२. स° पा-पज्जत्ताश्रसप्णि जाव गतिरागतति। ५. पु्वकोडिमन्भहिय (अ, क, ख, व, म, स) । 
३. भ० २४।८-२६ । 


धडवीसदमं सपं (पमो उरसो) ८४६ 


२५. 


३६. 


३७ 


३५ 


३६ 


४१. 


५२. 


शौयसा । जंहण्णेणं दसवाससहृस्सद्टितीएसु, उक्कोसेणं पलिग्रोवमस्स प्रसंखेज्जईइ- 
भागद्वितीएसु उववज्जेज्जा ॥ 

ते णं भते। जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जंति ? सेस तं चेन, नवर 
मां तिण्णि नाणत्तादइ-श्राउ, ब्रज्छवसाणा, अ्रणुबधो य) जहण्णेणं चिती 
ग्रतोमृहूत्त, उक्कोसेण वि भ्र॑तोमूहुत्तं ॥ 

तेति णं भते ! जीवाणं केवतिया श्रज्फवसाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा । श्रसंखेज्जा श्रज्फवसाणा पण्णत्ता 11 

ते णं भते! कि पसत्था ? श्रप्पसत्था ? 

गोयमी 1 नौ पसत्था, अप्पसत्था श्रणुवंधो श्र॑तो महूत, सेसं तं चेव ॥ 

से णं भंते ! जहण्णकालद्वितीयपज्जत्ता्रसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए रयण- 
प्पभाए जाव' गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा ! भेवादेसेणं दो भवग्गहणाई, कालादेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्सादं 
्र॑तोमुहुत्तमन्महियाई, उक्कोसेणं पलिश्रोवमस्स असंखेज्जद्रभागं श्रतोमुहु्त- 
मन्भहिय, एवत्तिय कालं सेवेज्जा, "एवतियं कालं" गतिरागति करेज्जा ४।॥ 
जहण्णकालदितीयपज्जत्ताग्रसण्णिपंचिदियतिरिक्छजोणिए णं भते । जे भविए 
जहण्णकालद्वितीएसु रयणप्पभापुढविनेरदएसु उववज्जित्तए, से णं भते ! 
केवतियकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोमा 1 जहण्णेणं दसवाससहस्सद्ितीएसु, उक्कोसेण वि दसवाससहस्सद्विती- 
एसु उववज्जेज्जा ॥। 


. ते ण भते 1 जीवा एगसमएणं केवततिया उववज्जति ? सेसं तं चेव, ताईं चेव 


तिण्णि नाणत्ताइ जाव 

से ण भते । जहृष्णकालद्वितीयपज्जत्ता*भश्रसण्णिपचिदियतिरिक्ख °जोणिए 
जहण्णकालद्वितीयरयणप्पभाषुढविने रदए पुणरवि जाव गतिरागति करेज्जा ? 
गोयमा ! भवादेसेण दो भवग्गहणाईं, कालादेसेणं जहण्णेण दसवाससहस्सादं 
भरतोुहृत्तमव्भदियाई, उक्कोसेण वि दसवाससहस्साईं भ्रतोमुहुत्तमन्भियाई, 
एवततिय काल सेवेज्जा, %एवतिय काल गतिरागति ° करेज्जा ५। 
जहृण्णकालद्धितीयपज्जत्ताग्रसप्णिपचिदियतिरिक्वजोणिए ण भते । जे भविए 
उक्कोसकालदवितीएसु स्यणप्पभापुढविनेरदएसु उववज्जित्तए, से णं भते ! 
केवतियकालद्वितीएमु उववज्जेज्जा ? 


१, नर्वरि (व) । ४. भण २४८२६ ३५-३७ 
२. भ० २४२७ भ सण पाऽ-- °पज्जत्ता जव जोणिए । 
र जाव (भ्र,क,ल,ता, च,म्‌, स) | ६, स० पा०--हेवेज्जा जाव करेज्जा । 


६४० 


४३. 


४४. 


४५. 


५६. 


४७. 


ण. 


भगवई 


गोयमा ! जहष्णेणं पलिग्नोवमस्स असंखेज्जदभागद्वितीएसु, उक्कोसेण वि पलि- 
प्रोवमस्स श्रसखेज्जदइ भागद्ितीएसु उववज्जेज्जा ॥ 

ते णं भते | जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? ग्रवसेचं तं चेव, ताईं 
चेव तिण्णि नाणत्ताड जाव 

से णं भते ! जहण्णकालद्ितीयपन्जत्ताग्रसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिए उक्कोस- 
कालरदितीयरयणप्यभाए जाव" गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा! सवदिसेण दो भवग्गहणाईं, कालादेसेणं जहृण्णेणं पलिश्रोवमस्त ्रसखे- 
ज्जदभाग भरतोमूहुत्तमन्भदहियं, उक्कोसेण वि पलिभ्रोवमस्स प्रसखेज्जहमागं अतो- 
मुहुत्तमग्भहिय, एवतियं कालं' °सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति °करेज्जा६॥ 
उक्कोसकालद्ितोयपज्जत्ता्रसण्णिपचिदियतिरिक्डजोणिए णं भते ! जे भविषए 
रयणप्पभापुढविनेरदएसु उववज्जित्तए, से णं भते ! केवतियकालटतीएसुः 
उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहृण्णेण दसवाससहस्सट्ितीएसु, उक्कोसेणं पलिश्रोवमस्स ्रसखेन्जद्‌- 
भागद्ितीएसु' उववज्जेज्जा ॥ 

तेण भते! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? भ्रवसेस जहैव ग्रोहिय- 
गमएणं तहैव भ्रणुगतव्व, नवरं--इमाई दोण्णि नाणत्ताद-ठ्ती जहण्णेणं 
पूव्वकोडी, उक्कोसेण वि पृव्वकोडो । एवं अ्रणुवधो वि। भ्रवसेसं त चेव ॥ 

से णं मते । उक्कोसकालद्वितीययनज्जत्ताश्रसण्णिर्पचिदियतिरिक्छजोणिए* रय- 
णप्पभाए जाव“ गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा ! भवादेसेण दो भवग्गहणाईइ, कालादेसेणं जहण्णेणं पन्वकोडी दसहि 
वाससहस्सेहि भ्रव्भहिया, उक्कोसेण पलिभोवमस्स श्रसंखेल्जइभाग पृव्वकोडीए 
श्रभ्भहियं, एवत्तिय' °कालं सेवेज्जा, एवतिय कालं गत्तिरागति ° करेज्जा ७॥ 
उकंकोसकालद्वितीयपज्जत्ताग्रसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिए ण मते ! जे मविषए 
जहण्णकालद्वितीएसु रयणप्प भापुढविनेरद्एसु उववज्जित्तए, से ण मते । केव- 
तियकालद्ितोएसु" उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएसू, उक्कोसेण वि दसवाससहस्सद्विती- 
एसु उववज्जेज्जा ।। 
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„ °काल जाव (अ,क,ख, ता, व; म, स) € सं० पा०--एव्रतियं जाव करेज्जा । 
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चउदीसहम सत (पढमो उस) ८५१ 


४९ 


५० 
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५३ 


{81 


तै णं भंते । जीवा एगस्मएणं केवतिया उववज्जंति ? सेस तं चेव, जहा सत्तम- 
रैमए जौव-- 

से ण॒ भते ! उक्कोसकालद्तीयपज्जत्ताञ्रसप्णि्पाचिदियतिरिक्छजोणिएः 
जहुष्णकालद्ितीयरयणप्पभाएु जाव गतिरागति करेज्जा ? 

गोयमा । भवदेसेणं दो भवग्हणाईं, कालादेसेणं जटण्णेणं पुन्वकोडी दसि 
वाससहस्सेहि भ्रव्महिया, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी दसहि वाससहस्सेहि भ्रव्भ- 
हिया, एवत्तिव* °कालं सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति ° करेज्जा ८॥ 
उक्कोसकालद्धितीयपज्जत्ताग्रसण्णिपचिदियतिरिक्लिजोणिए"ण मंते । जे भविए 
उवकोसकालद्वितीएसु रवणप्पभापुढविनेरइएसु* उववज्जित्तए, से ण भते ! केव- 
तियकालद्धितीएसु" उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहृण्णेणं पलिश्रोवमस्स भ्रसखेज्जइभागद्वितीएमु, उक्कोसेण वि पलि- 
ग्रोवमस्स श्रसंखेज्जदभागद्तीएसु उववज्जेज्जा ॥ 


. तेण मते! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? सेसं जहा सत्तमगमए 


जाव - 

से ण भते । उक्कोसकालट्वितीयपज्जत्ताग्रसण्णिपचिदियतिरिक्छनोणिएः 
उक्कोसकालट्वितीयरयणप्प माए जाव" मति रागि करेज्जा ? 

गौयमा ! मवादेसेण दो मवग्हुणाई्‌, कालादेसेण जहण्णेणं पलिश्रोवमस्स 
ग्रसशषेज्जदभाग पुव्वकोडीए ग्रव्भहिये, उक्कोसेण वि पलिग्रोवमस्स असवेज्जद- 
भाग पुव्वकोडीए्‌ श्रव्भहिय, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल'" गत्तिरागति 
करेज्जा ९। एव एते श्रोदिया तिण्णि गमगा, जहण्णकालद्वत्तीएसु तिण्णि 
गमगा, उक्कोसकालद्वितीएसु तिण्णि गमगा, सव्वेते नवे गमगा भवति ॥ 

जई सण्णिपचिदियतिरक्खिजोणिएहितो उववज्जति --कि सखेज्जवासाउयसण्णि- 
पचिदियतिरिक्खजोणिर्एह्तो उववज्जति ? ्रसेज्जवास्ाउयसण्णिपचिदिय- 
तिरिक्विजोणिएहितो उववज्जति ? 
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„ °कान जाव (ज,क,ख, ता,व, म, स) | 


२. श्ह्भिनीय जाव तिरिक्छजोणिट (अ,क, ठ भ० २४४६। 


3 


ख.ता,व,म,स)। ६ °पज्जत्ता जाव तिरिक्छजोणिए्‌ (श्र, कं, 
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५ प्ज्जत्ता "जाव तिरिवखजोणिए (ज, क, ११ जाव (अ,क,ख,ता, व, म, स} । 
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°त्रिरिक्खि जाव (अ, क, स,ता, व, म, 


८५२ 


५१. 


५६. 
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भ्ठ" 
५९. 


६०. 


६१. 


भगव 


गोयमा ! संतेज्जवासाउयसण्णिपोचिदियतिखक्विजोणिरएहितो उववज्जं्ि, नो 
भ्रसंवेज्जवासाउय"भसण्णिपंचिदियतिरिक्छजोणिएहितो ° उववञ्जंति ॥ 

जई संखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियत्िखिखिनोणिरएहितो" उववज्जति--कि जल- 
चरितो उववज्जति - पुच्छा ! 

गोयमा ! जलवचररोहितो उववज्जंति, जह्‌। श्रपण्णो जाव, प्ज्जततर्ण़हितो 
उववर्ज॑ति, नो श्रपज्जत्तर्ए्हितो उववज्जति ॥ 
पज्जत्तसंवेज्जवासाउयसण्णिर्पौचिदियतिरिक्वनोणिए णं भते । जे भविए 
नेरदएसु उववज्जितए से णं मंते ! कतिसु पूढवीसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! सत्तसु पुढवीसु उवव्जेज्जा, तं जहा-रयणप्पमाए जाव श्रहैसत्तमाए ॥ 
पज्जत्तसंवेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्छजोणिए ण मंते ¡ जे भविषए 
सयणप्पमपुढविने रइएसु उववज्जित्तए, से ण मंते ! केवतियकलद्टितीएमु 
उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहृण्णेणं दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेणं सागरोवमदह्टितीएमु 
उववज्जेज्जा ॥ 

ते णं मंते ! जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? जहैव" श्रसण्णी ॥ 

तेसि णं भ॑ते ! जीवाणं सरीरगा किसंचघयणी पण्णत्ता ? 

गोयमा ! छव्विहुसंघयणी पण्णत्ता, तं जहा--वदरोसभनारायसवयणी, 
उसभनारायसंघयणी जाव चेवटुसंघयणीः। सरीरोगाहणा जहेव भ्रसण्णीपं 
जहण्णेण भ्रंगुलस्स श्रसंखेज्जइभाग, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं ॥ 

तेसि णं भ॑ते । जीवाणं सरीरगा किसंठिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! छच्विहसंष्या पण्णत्ता, तं जहा--समचउरंसा, निग्गोहा जाव हुडा ॥ 
तेसि णं भते ! जीवाण कति लेस्साश्रो पण्णत्ताग्रो ? 

गोयमा ! छत्लेस्सामो पण्णत्ताग्रो, त॒ जहा-कण्हलेस्सा जाव सुक्कलेस्सा । 
दिद्री तिविहा वि। तिण्णि नाणा तिण्णि श्रण्णाणा भयगाए । जोगो तिविहौ 
वि । सेसं जहा भरसण्णीणं जाव“ श्रणुवधो, नवर- पच समूग्वाया भ्रादिर्लगा । 
वेदो त्तिविहो वि, अवसेसं तं चेव जाव-- 
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वज्जति ५. ठा० &।३०। 
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से णं भते । पञज्जत्तसंवेज्जवासाउयसण्णिर्पोचिदियतिरिक्वजोणिए' रयणप्पभाए 
जाव गतिरागत्ि करेज्जा ? 

गोयमा ! भवादेसेणं जहण्णेण दो भवग्गहुणाद, उक्कोसेण अदु मवग्गहणाइं । 
कालदेसेणं जहण्णेणं दसवाससहस्सादं ग्र॑तोमृहुत्तमम्भहियाईइं, उक्कोसेण 
चत्तारि सागरोवमाई चरि पुव्वकोडोहि अन्भहियाईं, एवतिय काल सेवेज्जा, 
एवतिय काल गति रागति करेज्जा १॥ 
पज्जत्तसखेज्जचश्वासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्छजोणिए ण भते ! ° जे भविए 
जहण्णकालश्टवतीएसु सयणप्पभापुढविने रइएसु उववज्जित्तए ° से णं भते ! 
केवतियकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहृण्णेणं दसवाससहस्सद्ितीएसु, उक्कोसेण वि दसवाससहस्सद्विती- 
एसू उववज्जेज्जा ।। 

तेणं भते! जीवा एमसमएण केवतिया उववज्जंति ? एवं सो चेव पढमो 
गमश्रो निरवसेसो भाणियव्वो जाव कालादेसेण जहण्णेण दसवाससहस्सादं 
श्रतोमृहृत्तमग्भहियाई, उक्कोसेण चत्तारि पुव्वकोडीश्रो चत्तालीसाए वाससह्‌- 
स्सेहि श्रन्भहियभ्रो, एवतिय कालं सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति 
करेज्जा २ 

सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो जहृण्णेण सागरोवमद्वितीएसु, उक्कोसेण 
वि सागरोवमद्वितीएसु उववज्जेज्जा । अवसेसौ परिमाणादीश्रो भवादेसपज्ज- 
वसाणो सो चेव पठमगमो नेयन्बो जाव, कालादेसेण जहृण्णेण सागरोवम 
भ्रतोमृहुत्तमव्भहियं, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाई चउहि पुव्वकोडीहि 
अ्रन्भहियाईं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं काल गति रागति करेज्जा ३ ॥ 
जहण्णकालद्ितीयपज्जत्तसन्ञेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्ठिजोणिए णं 
मंते ! जे भविए रयणप्पभयुढविने रदएस्‌^ उववज्जित्तए, से णं भ॑ते ! केवति- 
कालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा | जहण्णेण दसवाससदहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेणं सागरोवमहितीएसु 
उववज्जेज्जा ॥ 

तेणं भते! जीवा एगसमएणं केव तिया उववज्जंति ? श्रवसेसो सोचेव 
गमभ्नो, नवरं -इमाईं अदर नाणत्ताद्‌--१. सरीरोगाहणा जहेण्णेणं श्रगुलस्स 
भ्रसचेज्जदभाग, उक्कोसेण धणुपुहृत्तं २. लेस्साग्रो तिण्मि आदित्लाभ्रो ३. नो 





4 


* ° वाराय जाव त्िरिक्खनोखिए (अ, क, ४. भ० २४१५८६२ । 


स"ता,व,म,स)। ५. भ० २४।५७-६२ | 
२. ० पा०-पज्जत्तसरखेज्ज जाव जे । ६. °पृढत्रि जाव (अ, कृ, ख, ता, व, म, स} 1 
३. प० पाऽ--जहुण्णकाल जाव से । 


८१४ 


६८ 


६९. 


७१ 


७२. 


७३. 


भगव 


सम्मदद्री, मिच्छादिदरी, नो सम्मामिच्छदिही ४. नो नाणी, दो अण्णाणा 
नियमं ५. समग्बाया ्रादित्ला त्िण्णि ६. ्रारं ७. अरज्मवसाणा म. ब्रणुवधो 
य जहेव असण्णीण । म्रवसेसं जहा पढमगमए जाव' कालादेसेणं जहृष्णेण 
दसबाससहस्सादं भ्रतोमृहृत्तमन्भहियाईं, उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमाद 
चउहि ग्रतोमूहत्तेहि ्रन्भहियाड, एवत्तिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गत्तिरा- 
मति करेज्जा ४॥ 

सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो जहृण्णेण दसवाससहस्स्टितीएसु, 
उक्कोसेण वि दसवाससहस्सद्टिती एसु उववज्जेज्जा ।} 

तेण भतं । जौवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? एव सो चेव चरत्थो 
गमयो निरवसेसो भागणियव्वो जाव" कालादेसेण जहण्णेण दसवाससहस्साद्‌ 
ग्रतोमहूुत्तमन्भहियाई, उक्कोसेण चत्तालीस वाससहस्साइई चरि रतोमृहृततेहि 
श्रन्भहियाई, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल सत्तिरा्गति करेज्जा ५॥ 


. सौ चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो जहण्णेण साग रोवमद्विती एस, उक्को- 


सेण वि सागरोवमद्वितीएसु उववनज्जेऽजा ॥ 

तेण भते! जवा एगस्मएण केवतिया उववज्जति ? एव सो चेव चरत्थो 
गमभ्रो निरवसेसो भाणियव्वो जाव' कालदेसेण जहण्णेणं साग रोवम श्रतोमुहृत्त- 
मन्महिय, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाई चर्डहि ्रतोमृहुत्तेहि अन्महियाद, 
एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा ६॥ 
उव्कोसकालद्टितौयपन्जत्तसषेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिए* ण 
मंते ! जे भविषएु रथणप्पभापुढविनेरदएसु उववज्जित्तए, से णं भते । केवतिः 
कारद्वितीएसु उववज्जेज्जा ८ 

गोयमा ! जहृण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेण सागरोवमद्ट तीएसु 
उववज्जेज्जा ॥। 

ते णं मंते! जोवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? श्रवसेसो परिमाणादीश्रो 
भवादेसपज्जवसाणो सो चेवं पठमगमश्रो नैयव्वो, नवर -ठिती जहण्णेण 
पव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी ! एव प्रणुवधो वि, सेस तं चेव । काला- 
देसेणं जहृष्णेण पुव्वकोडी दर्साहि वाससहस्सेहि अन्भहिया, उक्कोसेण चत्तारि 
साग रोवमाई चरहि पुन्वकोडीहि ग्रन्महियाइ, एवतियं कान सेवेज्जा, एवतिय 
कालं गति रागति करेज्जा ७॥ 





१, भ० २४।५०-६२। ४. °वासाउय जाव तिरिक्छजोणिए (अ, क, 
२. भ० २४।६७। ख,ता,ब,म, स) । 
३. भ० २४।६७ । ५. एएसि (भ्रःक,ख,ताव,स)। 


६. भ० २६५८-६२॥ 


चजउ्वीसङमं सतं (पठमो उरसो) धष 


८४. 


७१. 


७७. 


७६. 


सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो जहण्णेणं दसवाससहस्सद्वितीएसु, 
उक्कोसेण चि दसवाससहस्सद्वितीएसु उववज्जेज्जा ।। 

तेण मंते! जोवा एगस्मएण केवतिया उववज्जति ? सो चेव सत्तमो गमग्रो 
निरसेसो भागिवनव्वो जावे, भवादेसो त्ति! कालादेसेणं जहृष्णेणं पुन्वकोडी 
दसि वाससहस्सेहि श्रव्भहिया, उक्कोसेण चत्तारि पुव्वकोडभ्नो चत्तालीसाए 
वाससदस्तेहि . अव्भहियाभ्नो, एव तिय कालं सेवेज्जा, एवत्तिय कालच यतिरागति 
करेज्जा ८ ।। 


२. उक्कोसकालद्वितीयपच्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिएः णं 


ते ! जे भविए उक्कोसकालद्टितीएसु *रयणप्पमापृढविने रइएमु ° उववेज्जि- 
त्तए, से णं भंत } केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ? 

सोयमा ! जहष्णेणं सागरोवमद्वतीएसु, उक्कोसेण वि सागरोवमट्ितीएसु 
उववज्जेज्जा ।1 

ते णं भते ! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? सो देव सत्तमगमभ्ो 
निर्वमेसो भाणियव्वो जाव भवादेसो त्ति । कालादेसेण जहष्णेणं सागरोवमं 
पव्वकोडीए श्रन्महियं, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमादं चडि पव्वकोडीहि 
अन्भहियाई, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं कालं गत्तिरागति करेज्जा ६ । 
एवं एते नव गमका । उक्छेव-निक्लेवश्रो नवसु वि जहेव ` रसण्णीण ॥ 


. पज्जत्तसखेज्जवासाउयस्ण्णिर्यचिदियतिरिक्छजोणिए ण भते! जे भविप 


सक्करप्मभाए पुटवीए नैरइएसु उववज्जित्तए, से णं भ॑ते ! केवतिकालद्वितीएसु 
उववज्जेज्जा ? 


गोयमा { जहप्णेणं सागरोवमद्वितीएयु, उककोसेणं तिसागरोवमटद्ितीएसु 
उवर्वज्जेज्जा ।! 


ते ण भते ! जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? एवं जहेव रथणप्पभाए 


उववज्जंतगस्स लद्धी सच्चेव निरवसेसा भाणियव्वा जाव" भवादेसो त्ति । 
कालादेसेण जह्णेण सागरोवमं श्रतोमृहुत्तमन्भहियं, उक्कोसेणं बारस सागरो- 
वमाई चर्डाह्‌ पुव्वकोडीहि अन्भहियाई, एवततियं काल सेवेज्जा, एवतिय कालं 
सतिरागति करेज्जा । एदं रयणप्पभपुढनिगमसरिसा नव चि गममा भाणियव्वा, 
नवर--सव्वममएुनु वि नेरडयद्िती-सवेहेसु सागरोवमा भाणियन्वा, एवं जाव 
छृटुपुढेवि त्ति, नवरं-नेरदइयटिद्रं जा जत्य पुटवीए जटण्णुक्कोसिया सा तेणं 


१. भण दृ४३। ४. भ० २५४।७३। 
२, °पज्जत्त जाव तिकच्च्लिजोणिए (श्र, क, ५. असश्चि-परकरणं ४ सूत्रात्‌ ५३ पर्यन्त विद्यते । 


१. । 
५ 


पा 
उववज्यित्तए 1 


लमता,क, मस} । ६. भ० २४।५०-६२ 1 


°--उककोस्कालट्वितीएतु जाव 


८५६ 


८१. 


८२. 


८१. 


भगव 


चेव कमेण चखगुणा कायव्वा । वासुयप्पमाए पृढवीए श्रदरावीस सागरोव माद 
चगुणिया भवति, पकप्पभाए चत्तालीसं, धूमप्पभाए्‌ अरस, तमाए श्रहा- 
सीईं । संघयणाईं --वालुयप्यभाएु पंचविहसधयणी, तं जहा- वद रोसहुना राय- 
संघयणी जाव सीलियासंघयणी", परकप्पमाए चउव्विहूसधघयणी, धूमप्पभाए 
तिविहुसधयणौ, तमाए दविहसंघयणी, त जहा-वद्रोसभनारायसघयमी य, 
उसभनारायसधयणी य, सेस त चैव ॥। 


. पञ्जत्तसखेज्जवासाउयस्ण्णिपचिदियतिरिक्छगोणिए" ण मते! जे भविषए 


श्रहैसत्तमाएु पृढवौए ने रदएसु उववज्जित्तए, से ण भते ! केवतिकालद्ितीएमु 
उववज्जेन्जा ? 

गोयमा { अहण्णेण वावीससागरोवमद्ितीएसु, उक्कोसेणं तेत्तीससागरोवम- 
्वित्ीएसु उववज्जेज्जा ।। 

ते ण भते! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? एवं जहेव रयणप्पभाए 
नव ममका, लद्धी वि सच्चैव, नवर--वदृरोसमनारायसंघयणो । इत्थिवेदगा 
न उववेज्जति, सेस त चेव जाव" अ्रणुवधो त्ति ) सवेहो भवदेमेणं जहष्णेण 
तिष्णि भवग्गहणाई, उक्कोसेण सत्त भवरगहणारं । कालादेसेण जहृण्णेण वावीस 
सागरोवमाई दो श्रतोमृहुततेहि भ्रव्भहियाइ्‌, उक्कोसेण छावडट सागरोवमाई 
चह पुव्वकोडीहि भ्रन्भह्याईं, एवत्तिय कालं सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरा- 
गति करेज्जा १॥ 

सो चेव जहण्णकालद्भितीएसु उववण्णो, स्येव वत्तव्वया जाव मवादेसो ति । 
कालादेसेणं जहण्णेण कालादेसो वि तदैव जाव' चउहि पुव्वकोडीहि अन्भहिः 
याई, एवत्तिय कालं सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा २॥ 

सो वेव उक्कोसकालष्टितीएसु उववण्णो, सच्चेव लद्धी जवः भ्रणुबधो त्ति 1 
भवादेसेण जहण्णेण तिण्णि भवरगहूणाइ, उक॑कोसेणं पच भवगयहणाइ ! काला 
देसेणं जहष्णेण तेत्तीसं सागरोवमाईं दोह प्रतोमुहृ्तेहि भरम्महियाई, उक्कोसेण 
छव साग रोवमाईइ तिहि पुम्बकोडीहि श्रव्भहियाई, एवतिय कालं सेवेज्जा, 


` एवतियं कालं गति रागति करेज्जा ३॥ 
ठ. 


सो चेव अप्पणा जहृष्णकालह्ितीश्रो जाग्नो, सच्चेव रयणप्पभपुढविजहण्णकाल- 
हटितीयवततव्वया भाणियव्वा जाव भवादेसो क्ति, नवर--पठमं संघयणं, नो 
इत्थिवेदगा । मवदिसेण जहष्णेण तिण्णि भवग्गहणाइ, उक्कोसेण सत्त भवगगहु- 


त 
१. ठा ६।३०। ४. भे० २४१५०६२ 
२. कीलिया ° (अ) १. भ० २४।६३,६४। 
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णाद । कालदेसेण जहृण्णेणं वावीस सागरोवमाईइ दोह श्रतोमृहुततेहि अग्महि- 
याइ, उक्कोसेण छाव सागरोवमाई चरि अरतोमुहृ्तेहि अ्महियादं, एवतिय 
काल सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा ४1 

सो चेव जहृण्णकालद्टितीएसु उववण्णो, एव सो चेच चउत्थो गमग्नो निरवसेसो 
भाणियनव्वो जाव" कालादेसो त्ति ५॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्ितीएसु उववण्णो, सच्चेव लद्धी जाव अ्रणुवधो त्ति । भवा- 
देसेण नहण्णेण तिण्णि मवग्गहणाई, उक्कोसेणं पच भवगहणादं, कालदेसेण 
जहण्णेण तेत्तीप सागरोवमाई दोहि श्रतोमूृहूत्तेहि अन्भहियाई, उक्कोसेणं 
छाव सागरोवमाईं तिहि ग्रतोमूदृत्तेहि अरव्भियाइ, एवतिय काल सेवेज्जा, 
एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ६॥ 

सो चेव अप्पणा उकेकोसकालद्टितीभ्नो जहण्णेणं वावीससागरोवमद्वितीएसु, 
उक्कोसेण तेत्तीससाग रोवमद्ितीएभु उववज्जेज्जा !1 

ते ण भते। जीवा एगसमएण केवत्िया उववज्जति ? ग्रवसेसा सच्चेव 
सत्तमपुढविपढमगमवत्तव्वया भाणियन्वा जाव, भवादेसो त्ति, नवरं-छिती 
भ्रणुवधो य जहण्णेण पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी, सेस तत चेव । 
कालादेसेण जहण्णेण वावौस सागरोवमाईइ दोटहि पृव्वकोडीहि ग्रन्भहियाद, 
उक्कोसेण छावद्ि सागरोवमाइ चह पृव्वकोडीहि भ्रव्भहियाई, एवतियं 
काल सेवेज्जा, एवतिय काल गत्तिरागति करेज्जा ७॥ 

सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, सच्चैव लद्धी सवेहो वि तहैव" सत्तम- 
ममगसरिसो ५८ ॥ 

सो चेव उक्कोसकालवितीएमु उववग्णो, "एत चेव" लद्धौ जाव अ्रणुवधो त्ति । 
भवादेसेण जहण्णेण तिण्णि भवग्गहणाइ, उक्कोसेण पच भवग्गहणाई्‌ । काला- 
देसेण जहृण्णेण तेत्तीस सागरोवमाईइ दोहि पुव्वकोडीहि अन्भहियाईं, उक्कोसेण 
छाव साग रोवमाई तिहि पुन्वकोडीह श्रन्महियाई, एवतिय काल सेवेज्जा, 
एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ६ ॥ 

जई मणुस्पेहितो उववज्जत्ति-कि सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति ? शअरसण्णि- 
मणुस्सेहितो उववज्जंति ? 

गोयमा ¡ सण्णिममुस्सेहितो उववज्जंत्ति, नो अरसण्णिमणुस्स हितो उववज्जति ॥ 
जइ सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति-किं सखेज्जवासाउयसण्मिमणुस्ेहितो 
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उववज्जंति ? अरसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से हितो" उववज्जंति ? 

गोयमा ! सखेज्जवासायसण्णिमणुस्पेहितौ उववज्जति, नौ श्रससेज्जवासा- 
उयसण्णिमणुस्सेहितो' उववज्जंति ॥ 

जद सखेज्जव।साउयम्रण्णिमणुस्तेहितोः उववनज्जति --कि पज्जत्तसखेज्जवासा- 
उयस्ण्णिमणुस्मेहितौ उववज्जति ? श्रपज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो 
उववज्जति ? 

गोथमा ! पज्जत्तस्ंंज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति, नो भ्रपज्जत्त- 
संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्तहितो उवदज्जति ॥ 
पज्जततसख॑ज्जवासाखयसण्णिमणुस्ते ण भते ! जे भविए ने रदएसु उववभ्जि- 
त्तए, से ण भते ! किमु पूढवीसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! सत्तयु पूढवौसु उववश्जेज्जा, तं जहा -रयणप्पभाए जाव श्रहैसत्त- 
साए॥ 

पृज्जत्तसंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से ण भंते ! जे भविएु रथणप्पभाए पुढवीए 
नेरइएमु उववज्जित्तए, मे ण भते ! केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा । जहण्णेण दसवाससहस्सद्ितीएमु, उक्कोसेण सागरोवमद्वितीएसु 
उववज्जेज्जा ॥ 

ते णं भते । जीवा एगसमएणं केवत्तिया उववज्जति ? 

गोयमा ! जहृष्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सखेज्जा उवव- 
ज्जंति । सघयणा छ, सरीरोगाहणा जहण्णेणं अरगुलपुहत्त, उक्कोसेण पंचधणु- 
सयाद ! एवं सश्र जहा सण्णिपचिदियतिरिक्छजोणियाण जाव“ भवादेसौ त्ति, 
नवर--चत्तारि नाणा तिण्णि अ्रण्णाणा भयणाए । छ समुग्बाया केवलिवज्जा । 
दिती ग्रणुवयो य जहृष्णेणं मासपुहृत्त, उक्कोसेण पुव्वकोडी, सेस तं चेव । 
कालदेसेणं जहृण्णेण दसवाससहृस्सादं मासपृुरत्तमनग्महियाई, उक्कोसेण चत्तारि 
सागरोवमादं चह पृथ्वको डीहि अठ्भहियादइ्‌, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतियं 
काल गतिरागति करेज्जा १॥। 

सो चेव जहण्णकालद्तीएमु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर--कालादेसेण 
जहण्णेण दसनाससहस्स।इई मासपुहत्तमन्भटियाइ, उक्कोसेण चत्तारि पुव्व- 
कोडीश्रो चत्तालीसाए वाससहस्सेहि श्रम्महियभ्रो, एवत्तिय कालं सेवेज्जा, एव- 
त्तियं काल गत्िरागति करेज्जा २॥ 


१. असवेन्ज जाव (अ, क, ख, ता, व, म, स} । ३. सवेज्जवासाउय जाव (अ, क, स, ता, वर, 
२. असवेज्जवासाउय जाव (ब,क, ख, ता, म,स)। 
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१०३ 


सो चेव उक्कोसकालद्धितीएुसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर -कालादेसेणं 
जहष्णेण सागरोवम मासपुहत्तमव्भद्टिय, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाद्‌ं 
चउहि ए्वकोडीहि भन्भहियाइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरा- 
गति करेज्जा ३1 

सो चेव श्रप्पणा जहण्णकालद्ितीओ जाओ, एस चेव वेत्तव्वया, नवर--इमाइ 
पच नाणत्ताइ-- १. सरो रोगाहणा जहण्णेणं अ्रगुलपुहत्त, उक्कोसेण विं 
भ्रगुलपहत्त २ तिण्णि नाणा तिण्णि अण्णाणाई्‌ भयणाए ३ पच समुग्धाया 
श्रादिल्ला ४, ५ ठिती ्रणुबधो य जहृण्णेण मासपृहत्त, उक्कोसेण वि मास- 
पुहत्त, सेस्र त चेव जाव" भवादेसोत्ति ! कालादेसेण जहप्णेण दसवाससटस्साद 
मासपुहृत्तमन्भहियाई, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाई चर्ख मासपुहततेहि 
श्रग्भहियादं एवत्तियं कालं सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ४। 

सो चेव जहृष्णकालद्वितीएसु उववण्णो, एस चेवं वत्तव्वया चत्थगमगसरिसा 
नवरं-कालादेसेणं जहृण्णेण दसवाससहस्साइ मासपृहृत्तमन्महियाई, उक्कोसेण 
चत्तालीस॒वाससहस्साइ चउहि मासपृरहत्तेहि श्रव्भहियाई, एवतिय काल 
सेवेञ्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ५॥ 

सो चेव उक्कोसकालट्वितीएसु उववण्णो, एस चेव गमगो, नवर कालादेसेण 
जहण्णेण सागरोवम मासपुहत्तमन्भदिय, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाइ 
चह मासपृटत्तेहि अ्रन्भहियाइ, एवत्तिव काल रेवेज्जा, एवत्तिय काल गति- 
रागति करेऽजा ६॥ 

सो चेव भय्पणा उक्कोसकालद्धिती्नो जाश्नो, सो चेव पटठमगमभ्नो नेयव्वो+, 
नवर-सरीरोगाहणा जहष्णेण पचवणुसयाइ्‌, उक्कोसेण वि पचधणुसयाई । 
ठ्ती जहृ्णेण पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पृव्वकोडी } एव श्रणुवधो वि } काला- 
देसेण जहण्णेणं पुन्वकोडौ दसहि वाससहर्तोदि अन्महिया, उक्कोसेण चत्तारि 
सागरोवमाइ चउदहि पृन्वकोडीहि ्रन्भहियाइ, एवतिय काल सेवेजजा, एवत्तियं 
काल गतिरागति करेज्जा ७। 

सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, सन्येव सत्तमगमगवत्तेव्वया", नवर-- 
कालदेसेण जहुण्णेण पृज्वकोडी दसि वाससदहर्सेहि ग्रबभहिया, उक्कोसेणं 
चत्तारि पुत्वकोडीभ्रो चत्तालीसाए वाससहस्तेहि श्रव्महियाभ्रो, एवत्तिय काल 
सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागत्ति करेज्जा ८॥ 


१०४ सौ चेव उक्कोसकालद्ितीएमु उववण्णो, सच्चेव सत्तमगमगवत्तव्वया, नवर-- 
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कालादेसेणं जहृण्णेणं सागरोवमं पुव्वकोडीए अ्रन्धहियं, उक्कोसेणं चत्तारि 
सागरोवमाई चरि पुव्वकोडीहि अ्रन्भहियाई, एवतिय कालं सेवेऽ्जा, एवतियं 
काल गतिरागति करेज्जा €॥ 


- पज्जत्तसखेन्जवासाउयसण्णिमगस्से णं मेते ! जे भविए सक्करप्पभाए पुढ- 


बीए नेरदइएभुः उर्ववज्जित्तए, से णं भते ! केवतिकालद्तीएसुः उवव- 
ज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहृण्णेण सागरोवमद्वितीएसु, उक्कोसेणं तिसरागरोवमहटतीएसु 
उववज्जेज्जा ॥ 


. ते णं मंते ! जीवा एगसमणएणं केवतिया उववज्जंति ? सो चेव रयणप्पमपृढवि- 


गमग्रो नेयन्वो, नवर-सरीरोगाहणा जहण्णेणं रयणिपुहत्त, उक्कोसेणं 
पंचधणुसयादं । ठिती जहण्णेणं वासपुहत्तं, उककोसेणं पृष्वकोडी । एवं श्रणुवेधो 
वि! सेसं तं चेव जाव' भवदेसो त्ति । कालदेसेणं जहण्णेणं सागरोवमं वास- 
पुहृत्तमन्भहिय, उक्कोसेण वारस सागरोवमाईं चहि पुव्वकोडीहि अरन्भहियाई, 
एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतिय कालं गत्तिरागति करेज्जा ! एवं एसा श्रोहि- 
एसु तिसु गमएसु मणूसस्स लद्धी, नाणत्त -नेरद्यद्विति' कालादेसेण सवेह च 
जाणेज्जा १-३॥ 

सो चेव ्रप्पणा जहण्णकालद्िती्रो जारो, तस्स वि तिसु वि गमएसु एस 
चेव लद्धी, नवरं-सरीरोगाहणा जहण्णेण रयणिपुहृत्तं, उक्कोसेण वि रयणि- 
पुहत्तं । ठिती जहण्णेण वासपुहृत्त, उक्कोसेण वि वासपुहत्तं ! एवं श्रणुव॑धो 
वि । सेस जहा" ्रोहियाणं । संवेहो उवजुजिऊण भाणियव्वो ४-६॥ 

सो चेव अ्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीग्रो जाग्र । तस्सवितिसुवि गमणएसु इमं 
नाणत्तं-सरीरोगाहणा जहण्णेण पंचधणुसयाइ, उक्कोसेण वि पचधणुसयादरं । 
ठिती जहृण्णेण पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी । एव श्रणुवेधो वि । ससं 
जहाः पठमगमए, नवर नेर ्यठिदं कायसवेदुं च जाणेज्जा ७-६ 1 एवं जाव 
छदुपुढवी, नवर-तच्चाए ्रादवेत्ता एक्केक्क सघयण परिहायति जहेव तिरि 
क्लजोणियाण । कालादेसो वि तहैव, नवर मणुस्सद्विती जाणियन्वा ॥ 
पज्जक्तसदेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से ण भते ! ज भविए श्रहेसत्तमाए पुटवीए 
नेरइएसु उववज्जित्तए, से ण भते ! केवतिकालटटतीएसु उववन्जेज्जा ? 





१. नेरदणएमु नाव (अ, क, ख, ता, ब, म, स) 1 ५" भ २४।१०५,१०६। 
२. केवति जाव (अ,क, ख, ता, व, म, स} । ६- भ २४१०५१०६ 
३. भ० २४।६६। ७. भाणियव्वा (के, स) । 


४, शह्धिती (गर, क,ख, ता, व, स, स) । 


चउवीसदमं सतं (बीमो ददेसो) ९.५ 


११०. 


१११ 


११२. 


११३ 


११४. 


११५ 


गोयमा ! जहण्णेणं बावीससाग रोवमद्वितीएु, उक्कोसेण तेत्तीससागरोवम- 
हवितीएसु उववल्जेज्जा ॥ 

ते ण भते । जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? अवसेसो सो चेव सक्क- 
रप्पभापुढविगमग्रो नेयव्वो, नवर-पढमं सघयणं, इत्थिवेदगा न उववज्जंति, 
सेसं तं वेव जाव, श्रणुबधो स्ति। भवादेसेण दोभवगहणाई । कालदेसेणं 
जहष्णेणं वावीस सागरोवमाई वासपृहत्तमन्महियाद, उक्कोसेण तेत्तीस सागरो- 
वमाइं पुन्वकोडीए्‌ श्रन्महियादइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गत्तिरा- 
गति करेज्जा १। 

सो चैव जहण्णकालद्वतीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वथा, नवर-नेरदयद्विति 
सवेह च जाणेज्जा २1 

सो चेव उक्कोसकालदितीएसु उववण्णो, एस्‌ चेव वत्तन्वथा, नवर -सवेह्‌ च 
जाणेज्जा ३॥ 

सो चेव म्रप्पणा जहण्णकालद्तीश्नो जाभो, तस्स वि तिसु वि गमणएसु एस चेव 
वत्तव्बया, नवर -सरीरोगाहणा जहष्णेणं रयणिपुह्ं, उक्कोसेण वि रयणि- 
पुहत्त । ठिती जहृण्णेण वासपुदहृत्त, उक्कोसेण वि वासपुहृत्त । एव भ्रणुवधो चि । 
संवेहो उवजुजिऊण माणियव्वो ४-६1] 

सो चेव श्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीग्नो जाभो, तस्स वि तिसु वि गमएसु एस चेव 
वत्तव्वया, नवर-स रीरोगाहणा जहण्णेण पचघणुसयादं, उक्कोसेण वि पचधणु- 
सयाई । ठित जहण्णेण पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी । एवं भ्रणुवधो वि। 
नवसु वि एतेसु गमएसु नेरदयदिति संवह च जाणेज्जा । सन्वत्थ भवग्गहणाइ 
दोण्णि जाव नवमगमणए । कालदेसेण जहण्णेण तेत्तीस सागरोवमाई पूव्वकोडीए 
भ्रन्भहियाद उक्कोसेण वि तेत्तीस सागरोवमाई पुव्वकोडीए प्रन्महियादइ्‌, एव- 
तिय काल सेवेज्जा एवतिय काल गत्तिरागति करेज्जा ७-६॥ 

सेव मते । सेव मते । त्ति जाव विहूरईइ ॥ 


नीश्मौ उदेसो 


११६ रायगिहे जाव एवं वयासी-्रसुरकुमारा णं भते ! कश्रोहितो उववज्जति-- 


कि ने रइएितो उववज्जंति ? त्िरिक्लजोणिय-मणुस्स-देवेहितो उववनज्जंति ? 


१, भऽ २४१०६ । २. च० १।५१ 


८६२ 


११७. 


११०. 


भगव 


गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जति, तिखिक्खिजोणिषएहितो उववज्जति, मग्‌- 
स्सेहितो उववनज्जति, नो देवेहितो उववज्जंत्ति। एवं जहैव नेरह्यउदेसए 
जाव'-- 

पज्जनत्ताश्रसण्िराचदियतिरिक्छजोणिए णं भते। मे मविए श्रसुरकुमारेषु 
उववज्जित्त्‌, से णं मते ! केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमां ! जहृण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएसु, उ्कोसेणं पलिग्रोवमस्स श्रसखेज्जद्‌- 
भागद्वितीएसु उववज्जेज्जा 11 

तेण भत! जीवा एगसयएणं केवतिया उववन्जति 7 एवं रयणप्पभागमग- 
सरिसा नव वि गमा माणियव्वा, नवर--जाहे अ्रप्पणा जहण्णकालद्वितीश्रो 
मवति ताहे भ्रज्मवसाणा पसत्था, नो श्रप्पसत्था तिसु वि गमएसु । श्रवसेसं 
तं चेव १-९॥ 


. जद सण्िर्पचिदियतिरिक्छजोणिरएहितो उववज्जति-कि सखेज्जवासाउय- 


सण्णिपंचिदियतिरिक्वजोणिरएहतो' उववज्जति ? भ्रसंखेज्जवासाउयसण्णिपचि- 
व्यितिरिक्छजोणिएहतोः उववज्जति ? 

गोयमा 1 सखेज्जवासाउय जाव उववज्जंति, ग्रसंसेज्जवासाउय जाव उवव- 
ज्जति ॥ 


. श्रसंलेज्जवासाठयसण्णिपंचिदियतिरिक्वजोणिए णं मते! जे भर्विए प्रसर 


कुमारेसु उववज्जित्तए, से णं मते ! केवतिकालद्वितौएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेण दप्नवाससहस्सद्वितौएभु, उक्कोसेणं तिपलिग्रोवमद्वितीएय 
उववनज्जेज्जा ॥ 


. तेणभंते! जोवा एगस्मएपं-पुच्छा। 


गोयमा ! जहृण्णेणं एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा उवव- 
ज्जंति । वदरोसमनारायस्षधयणी । श्रोगाहणा जहण्णेणं धणुपुहत्तं, उक्कोसेण 
छ गाउयाईं । समचउरंसरंया' पण्णत्ता । चत्तारि लेस्सामो आदित्लाग्रो । नो 
सम्मदिद्ी, मिच्छाद््री, नो सम्मामिच्छादिदरी । नो नाणी, अ्रण्णाणी, नियम 
दुमण्णाणी-मतिग्नण्णाणी सुयण्णाणी य । जोगो तिविहो वि। उवभ्रोगो 
टूविहो वि । चत्तारि सण्णाश्रो । चत्तारि कसाया । पंच इंदिया । तिण्णि समु- 
श्चाया भ्रादित्लाः । समोहया ति मरति, अ्रसमोहुया वि मरति । वेदणा दुविहा 
वि-सायवेदग, ग्रस्रायावेदगा । वेदो दुविहो वि--इत्थिवेदगा वि पुरिसवेदगा 
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वि, नो नपुसगवेदगा । हिती जहण्गेणं साततिरेगा पुम्वकोडो, उक्कोसेण तिण्णि 
पलिग्रोवमाई । श्रञ्फवसाणा पसत्था वि अप्पसत्था वि । भ्रणृबधो जहेव टिती 1 
कायसवेहो भवादेसेण दो मवग्गहणाई, कालादेसेण जहण्णेण सातिरेगा पुव्वकोडौ 
दरसहि वाससहस्सेहि भरन्भहिया, उक्कोसेण छप्पलिग्रोवमाइ, एवततिय कालं 
सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा १।॥ 

सो चेव जहण्णकालद्टतीएसु उववण्णो--एस चेव वत्तव्वेया, नवर -श्रसुर- 
कुमारद्टिति सवेह च जाणेज्जा २॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्टितीएसु उववण्णो जहण्णेण तिपलिग्रोवमह्ितीएमु, 
उक्कोसेण वि तिपलिश्रोवसद्वितीएसु उववञओेज्जा-एस चेव वत्तव्वया, नवर-- 
छती से जहण्णेण त्िण्णि पलिश्रोवमाई, उक्कोसेण वि तिण्णि पलिमरोवमाई्‌ । 
एवं श्रणुवधो चि 1 कालादेपेण जहष्णेण छप्पलिभ्रोवमाईइ, उक्कोसेण वि 
छप्पलिभ्रोवमाइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल सतिरागति करेज्जा, 
सेखतचेव ३॥ 

सो चेव अ्रप्पणा जहण्णकालद्ितोभो जारो जहण्णेण दसवाससहस्सद्वितीएमु, 
उक्कोसेण सातिरेगपुन्बकोडीभ्राउएसु उववज्जेज्जा ॥। 

तेण भते! जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? भ्रवसेस त चेव जाव 
भवादेसो त्ति, नवर--ग्रोगाहणा जहष्णेण धणुपुहृत्त, उक्कोसेणं सातिरेग 
धणुसहस्स । ठिती जहृण्णेण सातिरेणा पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि सातिरेगा 
पुव्वकोडी । एव श्रणुवघो वि । कालादेषेण जहण्णेण सातिरेगा पुव्वकोडी 
दसहि वाससहस्मेहि अ्रव्भहिया, उक्कोसेण सातिरेगाग्रो दो पृव्वकोडीभो, 
एवत्तिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गति रागति करेज्जा ४11 

सो चेव' जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर-्रसुर- 
कूमारद्वद सवेह च जाणेज्जा ५॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववग्णो जह्णेणं सातिरेगपृव्वकोडिग्राउएसु, 
उक्कोसण वि सातिरेगपुव्वकोडीश्राउएसु उववज्जेज्जा, सेस त चेव, नवर- 
कालादेसेण जहृण्णण सातिरेगाग्रो दो पुव्वकोडीग्रो, उक्कोसेण वि सातिरेगा्रो 
दो पुन्वकोडीभ्रो, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा ६।। 
सो चेव भ्रपषपणा उक्कोसकालद्ितीभ्रो जाग्र, सो चेव पठममममो भाणियन्वो,? 
नवर--स्तिी जहण्णेण तिण्णि पलिश्रोवमाई, उक्कोसेण वि तिष्णि पलिश्रौव- 
माई 1 एव ब्रणुबघो वि । कालादेसेण जहष्णेण तिण्णि पलिग्रोवमाहं दसि 
वाससहस्सेहि भरन्महियाईं, उक्कोसेण छ पलिग्रोवमाई, एवत्तिय काल सेवेज्जा, 
एवत्तिय काल गतिरागति करेज्जा ७ ॥ 


१. चेव मपपणा (ख, क, ख, ता, व, म} । २. भण २४।१२०.१२१। 
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भगवद 


सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, एस चैव वत्तव्वया, नवर्‌--असुर- 
कूमारद्िति सवेहं च जाणेज्जा २ ॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्वितौएसु उववण्णौ जहण्णेणं तिपलिग्नोवमाई, उक्कोसेण 
वि तिपलिग्रोवमाद, एस चेव वत्तव्वया, नवर-कालादैसेण जहृष्णेण छप्पलि- 
ग्रोवमाई, उक्कोसेण वि छप्पलिग्रोवमाई, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतिय काल 
गतिरागति करेऽजा ९ ॥ 

जद सखेज्जवासाउयसण्णिर्पचिदियत्तिरिक्वजोगिरएहितो उववज्जंति -कि 
जलचरेहितो उववज्जति ? एव जाव ~-- 
पज्जत्तसखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियत्तिरिक्छजोणिए णं भ॑तै। जे भविषए 
भ्रसुरकुमारेषु उववज्जितए, सं ण भते । केवतिकालद्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेण दसवाससहस्पद्वितीएसु, उक्कोसेण सातिरभसागरोवमष्टिती- 
एसु उववज्जेज्जा ॥! 

तेण मते। जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? एवं एतेसि रयणप्पभ- 
पुहविगमगसरिसा नवं गमगा नेयव्वा,* नवर जाहे श्रप्पणा जहृण्णकालद्वितीयो 
भवद्‌ ताहे तिसु वि गमएसु, इम नाणत्त- चत्तारि नेस्साओ्रो, ग्रञ्मवसाणा 
पसत्था, नो अप्पसत्था। सेसं त वेव। सवेहौ सात्तिरेगेण सागरोवमेणं 
कायनव्नो १-६॥ 

जइ मणुस्तेहितो उववज्जति--कि सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति ? भ्रसण्णि- 
मणुस्सेहितो उववश्जति ? 

गोयमा ! सण्णिमणुस्सेहितो उववनज्जति, नो श्रसण्णिमणुस्सेहितो उववनज्जंति ॥ 
जई सण्णिमणुस्सेहितो उववञ्जति--कि सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो 
उववज्जति ? श्रसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति ? 

गोयमा ! सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो' उववरज्जति, 'श्रसखेज्जवासाउय- 
सण्णिमणुस्सेहितो विं” उववज्जति । 

श्रसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से ण भते । जे भविए ब्रसुरकूमारेसु उववज्जित्तए 
से ण भते ! केवतिकालद्वितीएसु उववन्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहृण्णेण दसवाससहस्सदिितीएसु, उक्कोसेण तिपलिभ्रोवमद्वितीएसु 
उववज्जेज्जा । एव भ्रसंखेज्जवासाउयतिरिक्छजोणियसरिसा भ्रादित्ला तिण्णि 
गमगा नेयव्वा, नवर-सरीरोगाहणा पढमबितिएसु गमएसु जहण्णेणं सातिरे- 
गाद पंचधणुसयाई, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाईं, सेस त चेव । तदयगमे श्रोगा- 
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चवं सतं (तद्श्रो उदेसो) 
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पध 


हणा जहण्णेणं तिण्णि गाउयादं, उक्कोेण वि तिण्णि गाउयाईं । सेसं जहेव 
तिरिक्लिजोणियाणं १-३ ॥ 

सो चेव अप्पणा जहण्णकालद्टितीभ्रो जारो, तस्स वि जहष्मकालदितीयत्तिरि- 
क्वजोणियसरिसा तिण्णि गमगा भाणियव्वा, नवर-सरीरोगाहणा तिसु वि 
गमएसु जहण्णेणं सातिरेगाई पंचधणुसयाई, उक्कोसेण वि सातिरेमाई पंचघणु- 


-सयाई्‌ । सेसं त चेव ४-६॥ 


सो चेव अप्यणा उक्कोसकालद्वितीमो जाग्नो, वस्स वि ते चेव पच्छिल्ला, तिण्णि 
गमगा भाणियव्वा, नवरं-सरीरोगाहणा तिसु वि गमएसु जहण्णेण त्तिण्णि 
गाउयाईं, उक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाईइ । श्रवसेसं त चेव ७-६ ॥ 

जद सखेऽ्जवासाउयसग्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति--किं पज्जत्तासखेज्जवासा- 
उयसग्णिमणुस्सेहितो उववज्जति ? शपज्जत्तासंखेज्जव साउयसण्णिमणुस्से- 
हितो उववज्जति ? । 
गोयमा । पञ्जत्ताससेज्जवासाउयसण्णिमणुस्तेहितो उववज्जति, नो अपज्ज- 
त्ासखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति ॥ 
पज्जत्तासंखेज्जवासाउयसप्णिमणुस्ते णं भते ! जे भविए भ्रसुरकुमारेसु उवव- 
ज्जित्तए, से ण भते ! केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहृष्णेण दसवाससहस्सद्वितीएसु, उव्कोसेण सातिरेगसागरोवमदवि- 
तीएसु उववन्जेज्जा ॥ 

तेण मते । जोवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जंत्ि ? एवं हैव एतेसि रथणप्य- 
भाए उववज्जमाणाण नव गमगा तदहेव इहं वि नव गमगा माणियन्वा, नवर 
सेहो सातिरेगेण सागरोवमेण कायव्वो । सेस त चेव १-९॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति ॥ 


त्म उदेसो 
रायगिहे जाव एवं वयासी-नागकुमाराणं भते  कशो्हितो उववज्जति--कि 
नैरदएहितो उववज्जति ? तिरिक्छजोणिय-मणुस्स-देवेहितो उववज्जति ? 
गोयमा [ नो नेरदएहितो उववनज्जति, तिखिक्विजोणिएहितो उववज्जति, 
मणुस्सहितो उववज्जति, नो देवेहितो उववज्जति 11 
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भगवद 


जई तिखकिलिजोणिएितो ०? एवं जहा श्रमुरकुमाराणं वत्तव्वथा तहा एतेस पि 
जाव" श्रसण्णित्ति १-६ ॥ 

जद सण्णिपचिदियतिखक्विजोणिर्णहितो उववज्जति- कि संखेज्जवासाउय०? 
ग्रसखेज्जवासाउय ०? > 

गोयमा ! सलेज्जवासाउय, असंखेऽ्जवासाउय जाव उववन्जंति ॥ 
असखेज्जवासाउयसण्णि्प॑चिदियतिरिक्वजोणिए ण मंते ! जे सविए नागकुमा- 
रेसु उववज्जित्तए, से ण मंते ! केवतिकालद्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा | जहेष्णेण दसवाससहस्सटवितीएभु, उक्कोसेण देसुणदुपलिश्रोवमह्धिती- 
एसु उवबज्जेज्जा ॥ 

ते ण मते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जति ? श्रवसेसो सो चेव प्रमुर- 
कुमारेसु उववज्जमाणस्स गमगो भाणियव्वो जाव मवादेसो त्ति | कालादेसेण 
जदण्णेण सातिरेगा पुव्वकोडो दसहि वासमहस्सेहि प्रन्भिया, उक्कोसेणं देसू- 
णाई्‌ पंच पलिश्रोवमाई, एवत्तियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति 
करेज्जा १॥ 

सो चेव जहृण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वथा, नवरं-नागकुमार- 
दवति सेहं च जाणेज्जा २॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्ितीएसु उववण्णो, तस्स वि एस चेव वत्तव्वया, नव र-- 
दिती जहृष्णेण देसुणाइ दो पलिश्रोवमाई, उक्कोसेणं तिण्णि पलिभ्रोवमाई्‌ । 
सेसं तं चेव जाव भवादेसो त्ति । कालदेसेण जहण्णेणं देसुणादं चत्तारि पलि- 
ओवमाईं, उककोसेण देमुणादं पच पलिश्रोवमाईं, एवतियं कालं सेवेज्जा, 
एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा ३1 

सो चेव श्रप्पणा जहण्मकालद्ितीग्रो जाभ्रो, तस्स वि तिसुवि गमएसु जहेव 
असुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स जहण्णकालद्टितियस्स तेवं निरवसेसं ४-६॥ 
सो चेव भ्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीभ्रो जाभो, तस्स वि तेव तिण्णि गसगा जहा 
ग्रसुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स, नवर-नागकुमारट्रिति सवेह च जाणेज्जा । 
सेसं त चेन ७-६ ॥ 

जई सखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिएदितो उववज्जंति- किं पञ्ज- 
त्तसंखेञ्जवासाउय ०? भ्रपज्जत्तसंखेज्जवासाउय ०? 

गोयभा ! पज्जत्तसंखेज्जवासाउय, नौ भ्रपज्जत्तसंखेज्जवासाउय ॥ 
पंज्जत्तसंखेडजवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्डजोणिए ण भते ! जे भविए नाग- 
कुमारेसु उववन्नित्तए, से ण ॒भ॑ते ! केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 
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गोयमा ! जहृण्णेण दस वाससहस्साई, उक्कोसेणं देसुणादं दो पलिम्रोवभाईं । 
एवं जेव श्रयुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स वक्तव्वया तहैव इह वि नवसु वि गम- 
एरु, नवर -नागकुमारद्ति सवे च जाणैज्जा । सेसं त चेव १-६॥ 

जई मणुस्सेहितो उववज्जति--कि सप्णिमणुस्से्दितो ०? श्रसण्णिमुस्सेदितो ०? 
गोयमा ! सप्णिमणुस्सेहितो, नो ब्रसण्णिमणुस्सेहितो, जहा श्रसुरकुमारेषु उव- 
वज्जमाणस्स जाव" 

श्रसखेज्जवासाउयसगप्णिमणुस्वे णं भते ! जे भविए नागकुमारेषु उववज्जि- 
तए, से णं भ॑ते । केवत्तिकालद्वतीएसु उवचज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहृण्णेणं दसवाससहस्साइ्‌, उक्कोसेण देसुणाईं दो पलिभ्रोवमाई । 
एवं जहेवः श्रसखेज्जवासाउयाण स्िरिक्छजोणियाण नागकुमारेसु भ्रादित्ला 
तिण्णि गमगा तहैव इमस्स वि, नवरं-पढमवितिषएसु गमएसु सरीरोगाहणा 
जहष्णेणं सातिरेगादं पचधणुसयाईं, उककोसेणं तिण्णि गाउयाई । तद्यगमे 
ग्रोगाहणा जहण्णेणं देसूणाईं दो गाउयादं, उक्कोसेणं तिण्णि गाखयादं । सेस तं 
चेव १-३ ॥ 

सो चेव श्रप्पणा जहण्णकालद्टिती्रो जारो, तस्स तिसु वि गमएसु जहा तस्स 
चेव असुरकुमारेषु उववज्जमाणस्स तहेव नि रवसेसं ४-६ 1) 

सो चेव श्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीभ्रो जाभ्रो, तस्स तिसु वि गभएसु जहा तस्स 
चेव उक्कोसकालद्वितियस्स श्रसुरकुमारेसु उववज्जमाणस्स, नवर नागकुमार- 
दिति सवेहं च जाणेज्जा । सेसं तं चेव ७-६ 

जे सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो उववज्जंति-कि पज्जत्तसंखेज्ज० ? 
श्रपज्जत्तसखेज्ज० ? 

गोयमा । पज्जत्तसखेज्ज, नो अ्रपज्जत्तसखेज्ज । 
प्ञ्जत्तसहेज्जवासाउयसण्मिमणुस्ते ण मत्ते ! जे भविए नागकुमारेसु उचवज्जि- 
तए, से ण भते । केवतिकालद्वतीएसुं उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जह्णेण दसवाससहस्सद्ितीएसु, उक्कोसेण देमूणदोपलिग्नोवमद्वि- 
तीएसु उववज्जेज्जा । एवं जहेवे भ्रसुरकुमारेसु उचवज्जमाणस्स सच्चैव लद्धी 
निरवसेसरा नवसु गसएसु, नवर-नागकुमारद्ित्ि सवेह च जाणेज्जा १-६ ॥ 
सेवं भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 
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भवर 


४-११ उदेता 
भ्रवसेसा सुवण्णकरमारादी जाव थणियकुमारा एए शर बि उहेसगा जहैव 
नागकुमारा तहैव नि रवसेसा भाणियव्वा 
सेव मते ! सेव भते! त्ति॥ 


दुबालसमो उदेसो 


पुढविक्कादूया णं भ॑ते ! कृओोहितो उववज्जति-किने रइएदिसो उववन्जति ? 
तिखक्खिजोणिय-मणुस्स-देवेहितो उववज्जति ? 

गोयमा.! नो नेरदएहितो उववनज्जंति, तिरिक्छजोणिय-मणुस्स-देवे्हितो' 
उववञ्जंति ।। 

जइ तिरिक्वजोणिएहितो उववज्जति-कि एगिदियतिरिक्वजोणिएहितो एव 
जहा वक्कतीएु उववाभ्रो जाव-- 

जइ वाय रपुढविक्काइयएगिदियतिखिखिजोणिएहितो उववन्जंति--कि पज्जत्ता- 
बादर जाव उवेवनज्जंति, अपज्जत्तावाद रपुदवि० ? 

गोयमा ! पन्जत्ताबादरपुढवि, श्रपज्जत्तावादं रपुढवि जाव उववज्जति ॥ 
पुढविक्काइए ण भते ! जे भविए पुढविक्काइएसु उववज्जित्तए्‌, से ण भते । 
केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा 

गोयमा ! जहृण्णेण भ्र॑तोमहृत्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं बावीसवाससहस्सद्वितीएसु 
उववज्जेज्जा ।। 

ते णं भते । जीवा एगसमएण--पुच्छा । 

गोयमा ! श्रणुसमय श्रविरहिया असंखेज्जा उवेवज्जति } चेवटुसघयणी । 
सरीरोगाहणा जहण्णेणं भ्रगुलस्स भ्रसंवेज्जदभागं, उक्कोसेण वि भ्रगुलस्स 
भ्रसंचेज्जदभाग । मसुराचदासथिया । चत्तारि नेस्साग्रो । णो सम्मदिदरी, 
मिच्छाद्द्ी, नो सम्मामिच्छादिद्ी। नो नाणी, अण्णाणी, दो श्रण्णाणा 
नियमं । सो मणजोगी, नो वइनोगी, कायजोगी । उवभ्रोगो दुविहो वि । चत्तारि 
सण्णाभ्नो । चत्तारि कसाया । एगे फासिदिए पण्णत्ते । तिण्णि समुग्घाया । बेदणा 
दुविहा ! नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपूसगवेदगा । ठिती जहृण्णेण 


१. देवेहितो वि (ज) । ३. सेवदर ° (अ, म); सेवदु° (क, स) चेव ° 
२. प० ६। (ता) । 
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भ्रतोमृहुत्त, उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्सादं ! भरज्छवसाणा पसत्था वि", 
ग्रपसत्था वि । अणुवघो जहा ठिती ॥ 

से ण भत्ते ! पुढविक्काइष्‌ पुणरवि पुढविकाद्रएत्ति केवत्तिय काल सेवेज्जा ? 
केवतिय काल्‌ गत्तिरागति करेञ्जा ? 

गोयमा । भवदिसेण जह्णेण दौ भवग्महणाई, उक्कोसेणं मससेज्जाई्‌ भवग्गहू- 
णाई्‌ \ कालादेसेण जहेष्णेणं दो अतोमुहुत्ता, उक्कोसेण भ्रसचेञ्ज कालं एवततियं 
काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल गतिरागति करेज्जा १॥ 

सो चेव जहण्णकालदटतीएसु उववण्णो जहण्णेण श्रतोमृहृत्तद्ितीएषु, उक्कोसेण 
वि भ्रतोमृहृ्तद्वितीएसु, एव चेव वत्तव्वया निरवसेसा २॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्ितीएसु उववण्णो बावीसवाससहस्सद्वितीएसु, उक्कोसेण 
वि बावीसवाससहस्सद्वितीएसु । सेस त चेव जाव ब्रणुबघो त्ति, नवर--जहण्णेण 
एक्को वा दो वा त्िप्णि वा, उक्कोसेणं सचेज्जा वा असखेज्जा वा उववज्जेज्जा । 
भवदेसेण जहृण्णेण दो भवगगहुणाद, उक्कोसेण श्रदु मवगहणाई । कालादेसेण 
जहण्णेण बावीस वाससहस्साई अरतोमहुत्तमन्भहियादई्‌, उक्कोसेण 'छावत्तर्‌ 
वाससयसहस्स'* एवतिय काल सेवेज्जा, एवततिय काल गतिरागति करेज्जा ३॥ 
सो चैव अप्पणा जहृण्णकालद्वितीरो जानो, सौ चेव पटमित्लश्रो गमभ्रो 
भाणियव्वो' नवर-लेस्साग्नो तिण्णि 1 ठिती जहण्णेण श्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण 
वि अ्रतोमुहृत्त । अ्प्यसत्था ग्रज्छवसाणा ।अ्रणुवधो जहा सती । सेस त चैव ४॥। 
सो वेव जहृण्णकालट्ितीएसु उववण्णो सच्चैव चउत्थगमगवत्तन्वया 
माणियन्वा' ५॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्टितीएस उववण्णो, एस चेव वत्तन्वया, नवर --जहृष्णेणं 
एक्कोवादोवा तिण्णि वा, उक्कोसेण सचेज्जा वा असखेज्जा वा जाव 
भवादेसेण जहण्णेणं दो भवग्गहणाइ, उक्कोसेण अदु भवग्गहणाई । कालादेसेण 
जहण्णेणं वावौस वाससहस्साइ . अतोमुहुत्तमन्भहियाई, उक्कोसेण श्रदासीद 
वाससहस्साइ चउहि भ्रतोमृहृतेहि अन्भहियाई, एवतियं कालं सेवैज्जा, 
एवतियं काल मतिरागति करेज्जा ६ ॥ 

सो चेव भ्रप्पणा उक्कोसकालद्धितीभ्नो जारो, एव तद्वयगमगसरिसो निरवसेसो 
भाणियव्वो,, नवर--भरप्पणा से टिई जहण्णेण वावीसं वाससहस्साईं, उक्कोसेण 
वि वावीसं वाससहस्सादं ७ ॥ 
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भगव 


सो चेव ज्हण्णकालद्टितौएभु उववण्णो जहण्णेणं अ्रंतोमुहृत्तं, उक्कोतेण वि 
भ्रतोमुहुत्त । एवं जहा सृत्तमगमगो जाव" भवादेसो । कालादेसेण जहृष्णणं 
वावीस वाससहस्साइ अ्र॑तोमृहत्तमन्भहियाईं, उक्कोपेणं श्रहासीदईं वाससहस्साई 
चर्ाहि श्र॑तोमृहूत्तौहि भ्रव्भहियाई, एवत्तियं काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरा- 
गति करेज्जा ०८! 

सो चेच उक्कोसकारद्धितीएसु उववण्णो जहण्णेणं वावीसवाससदस्सद्भितीएसु, 
उक्कोसेण वि वावीसवाससहस्सद्ितीएसु, एस चेव सत्तमगमगवत्तव्वया जाणि- 
यब्वा' जाव भवादेसो त्ति! कालादेसेणं नहण्णेणं चोयालीस वाससहस्सादं, 
उक्कोसेण छावत्तरं वाससयसहस्मं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गति- 
रागति करेज्जा ९॥ 

जड भ्राउक्कादयएगिदियतियक्खजोगिएहितो उववज्जंति-कि सृुहुमग्नाउ० ? 
वादर्राउ० ? एवे चखक्कभ्रो भेदो भाणियन्वो जहा पुढविक्काइयाणं ।। 
श्राउक्काइए ण भते ! जे भविए पृटविक्काइएसु उववज्जित्तए, से ण मते ! 
केवइकालद्टितीएसु उवव्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेण अ्रतोमृहृत्तद्वि तीएसू उक्कोसेण नावीसवाससहस्सद्ितीएसु 
उववज्जेज्जा } एवे पुडविक्कादयगमगसरिसा नव गमगा माणियव्वा, नवर-- 
थिबुगाविदुसटिए । स्त जहृण्णेणं श्र॑तोमुहृ्तं, उवंकोसेण सत्त वाससहस्साद्‌ । 
एव अ्रणुवधो वि । एव तिसु वि गमएसु । ठिती संवेहो तद्यच्ुसत्तमदुमनवभेसु 
गमएसु-भवादेसेण जहण्णेण दो भवगहणाईं, उक्कोसेण भ्रट भवगगहणाद, 
सेसेसु चसु गमएसु जरहष्णेण दो भवग्गहणाई, उवकोसेणं भ्रसंखेज्जाई्‌ भवगह- 
णाद । तत्तियगमए कालादेसेणं जहृण्णेण बावीस वाससहस्साई ्रतोमृहुत्तमम्भ- 
हयाइ, उक्कोसेणं सोलसुत्तर वाससथसहस्म, एवतिय कालं सेवेज्जा, एवत्ियं 
काचं गतिरागति करेज्जा । छु गमए कालादेसेण जहृण्णेण वावीसं वासस- 
हस्साद ग्रतोमृहुत्तमन्भहियाईइ, उवकोसेण श्रहासीति वाससस्सादं च्हि 
ग्रतोमुहृ्तेहि म्रभ्भहियाई, एवतिय काल सेवेज्जा, एवत्तियं कालं गतिरागति 
करेज्जा । सत्तमे गमए कालादेसेण जहण्णेणं सत्त वाससहस्साई भरतो मृहृ्तमन्भ- 
हियाईं, उक्कोसेण सोलसुत्तर वाससयसहस्सं, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतिय 
काल गतिरागति करेज्जा । अमे गमएु कालादेसेणं जहृण्णेणं सत्त वाससहस्सादं 
भरतोमुहुत्तमव्भदहियाद, उवकोसेण श्द्वावीस वाससहस्सादं चउहि ग्रतोमुहृ्तेहि 


 श्रव्महियाइ, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागरति करेज्जा । 


, तवमे{गमए भवादेसेण जहण्णेण दो मवगहणाद, उक्कोसेण अदु भकवगगहुणाद, 





१, भ २४।१७४ । २, भ० २४१७४ 


चरवीसद्म सत (दुवालसमो उसो) ८७१ 


१७९. 


१८०. 


१८१. 


१८२. 


१८३. 


१८४. 


कालादेसेणं जहण्णेणं एकूणतीसं वाससहस्सादं, उक्कोसेणं सोलसुत्तरं वाससय- 
सहस्स, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय कालं गति रागति करेज्जा । एवं नवसु 
वि गमएसु भराउक्काइयठिई जाणियव्वा १-६।॥ 

जद तेउक्कादृर्णहितो उववज्जक्ति० ? तेउक्कादयाण वि एस चैव वत्तव्वया, 
नवर-नवसु वि गमएसु तिण्णि लेस्साओ । तेउक्काइया णं सुरईकलावस्षखिया । 
टिई जाणियन्वा । तइयगमए कालादेसेणं जहण्णेण बावोस वाससहस्साईं 
ग्रतोमृहुत्तमन्भहियाई्‌, उक्कोसेण श्रहासीति वाससहस्सादं वारसहि राइदिएि 
ग्रन्भहियाईइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल गतिरायति करेज्जा । एवं 
सवेहो उवजुजिऊुण भाणियव्वो १-६॥ 

जइ वाउवकादएहितौ ०? वाउक्काइयाण वि एव चेवं नव गमगा जहेव तेउक्का- 
इयाण, नवरं-पडागासपिया पण्णत्ता । सवेह वाससहस्सेहि कायव्वो ! तइय- 
गमए कालादेसेण जहण्णेण बावीस वाससहस्साइ अतोमूहुत्तमन्महियाई, उक्को- 
सेणं एग वाससयसहस्स ! एव सवेहो उवजुजिऊण' भाणियव्वो १-६॥ 

जद वणस्सदकादइएहितो उववज्जति ° ? वणस्सदकाइयाण अआआउकाइयगमग- 
सरिसा नव गमगा भाणियव्वा, नवर - नाणासव्या । सरीरोगाहणा पढमएसु 
पच्छित्लएसु य तिसु गमएसु जरहण्णेणं भगुलस्स श्रसखेज्जईइभाग, उक्कोसेण 
सातिरेग जोयणसहृस्सं, मज्फित्लएसु तिसु तहैव जहा पुटविकाइयाणं । सवेह 
ठिती य जाणियव्वा । तइयगमे कालादेसेणं जहृण्णेण वावीस वाससहस्साई 
ग्रतोमुहृत्तमन्भहियाई, उक्कोसेण अदुावीसुत्तरं वाससयसहस्स, एवतिय कालं 
र एवतिय काल भतिरागतति करेज्जा । एव सवेह, उवजुंजिऊण भाणि- 
यत्वो १-६॥ 

जई बेदिएहितो उववज्जति--कि पञ्जत्ताबेदिएहितो उववनज्जति ? अ्रपज्जत्ता- 
बेदिर्एहितो उववज्जंति ? 

गोयमा ! पज्जत्ताबेदिएितो उववज्जत्ति, श्रपज्जत्तावेदिर्एहतो वि उव- 
वज्जति ॥ € 

बेदिए ण भते । जे मविए पृदढविक्कादइएसु उववज्जित्तए, से णं भते ¡ केवतिकाल- 
दवतीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहण्णेणं अतोमुहृत्तद्वितीएसु, उक्कोसेण वाबीसवाससहस्सहितीएसु ॥ 

ते ण भते ! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जति ? 

गोयमा ! जर्हण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा वा असं- 

खेज्जा वा उववज्जंति 1 छैवदटुसंघयणी । ्रोगाहणा जहृ्णेणं ्रयुलस्स म्रसंसेज्ज- 

इभाग, उवकोसेणं बारस जोयणाईं । हृंडसठ्या । तिषण्णि लेसाग्नो । सम्मद 


१, उनवन्निडण (अ, ता, म), उवजुज्जित्तण (क); उवडण्जित्तण {व) 1 
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भगवईं 


वि, मिच्छादिद्री वि, नो सम्मामिच्छद््ि। दो नाणा, दो अण्णाणा नियम । 
नो मणजोगी, वदइजोगी कायजोगी वि । उव्रोगो दुविहो वि। चत्तारि 
सण्णाग्नो ) चत्तारि कसाया । दो इदिया पण्णत्ता, त॒ जहा--जिन्भिदिए य 
फासिदिए य। तिण्णि समुग्घाया । सेस जहा पुडविक्काइयाण, नवर--ठिती 
जहण्णेण भ्र॑तोमृहुत्त, उक्कोसेण धारस सवच्छराइई । एव अ्रणुबधो वि । सेस त 
चेव । भवादेसेण जहण्णण दो भवगहणाई, उक्कोसेण सखेज्जाई्‌ भवग्गहणाई । 
कालादेसेणं जहण्णेण दो अतोमूहृत्ता, उक्कोसेण सखेज्जं काल, एवतिय काल 
सेवेज्जा, एवतिय काल गति रागति करेज्जा १॥ 

सो चेव जहृण्णकालद्वितीएसु उववण्णो एस चेव वत्तव्वया स्वा २।॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्ितीएसु उववण्णो एस चेव वेदियस्स लद्धी, नवर 
भवादेसेणं जहृण्णेण दो भवग्गहुणाद, उक्कोसेण ग्रह भवगरहणाईं । कालादेसेणं 
जहण्णेण बावीस वाससहस्साई श्रतोमुहृत्तमन्भहियाईं, उक्कोसेण श्रह्ासीति 
वाससहस्साइई अड्यालीसाए सवच्छरेहि श्रन्भहियाईं, एवतियं काल सेवेज्जा, 
एवतिय काल गत्िरागति करेज्जा ३॥ 

सो चेव भ्रष्पणा जहण्णकालद्वितीश्रो जाञ्नो, तस्स वि एस चेव वत्तव्वया तिमु 
वि गमएसु, नवरं-इमाईइ सत्त नाणत्ताइ--१- सरीरोगाहणा जहा पुरढविकादई- 
याणं २. नौ सम्मद, मिच्छाद्री, नो सम्मामिच्छादिद्र ३. दो ्रण्णाणा 
नियमं ४. नो मणजोगी, नो वदजोगी, कायजोगी ५. ठिती जहण्णेण भ्रतोमुहृतत, 
उक्कोसेणं वि ्रतोमृहत्त ६. अञ्मवसाणा श्रपसत्था ७. श्रणुबधो जहा सती । 
सवेह. तदेव -प्रादित्लेसु दोसु गमएसु, तद्यगमए भवादेसो तहेव अदु भवग्गह्‌- 
णाइ 1, कालादेसेणं जहृण्णेण वावीस॒वाससहस्साद श्रतोभूहुततमन्भहियाई, 
उक्कोसेणं श्रद्रासीति , वाससहृस्साई चउहि अ्रतोमृहु्तेहि श्रन्भहियादई, एवततियं 
काल सेवेज्जा, एवतिय कालं गति रागति करेज्जा ४-६॥ 

सो चेव श्रप्पणा उक्कोसकालद्वितीभ्रो जाभ्रो, एयस्स वि श्रोहियगमगसरिसा 
तिण्णि गमगा भाणियन्वा," नवर--तिसु वि गमएसु , ठिती जहृण्णेण बारसं 
सवच्छरादइ, उक्कोसेण वि बारस सवच्छराइ्‌ । एव श्रणुबधो वि । भवादेसेण 
जहण्णेण दो भवग्गहणाई, उक्कोसेण भरद भवग्गहुणाई । कालादेसेण उवजुजिखण 
भाणियन्व जाव नवमे गमए जहण्णेण बातीस वाससहस्साद वारसहि सवच्छ- 
रेहि भ्रव्महियादं, उक्कोसेणं श्रद्रासीति वाससहस्सादईं जडयालीसाए सवच्छरेहि 
भ्रम्भियाद््‌, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं काल मत्तिरागति करेज्जा ७-६॥ 
जई तेदंदिएहितो उववज्जंति० ? एवं चेवं नव गमगा भाणियनव्वा, नवर 
आदित्लेसु तिसु वि गमएसु सरीरोगाहणा जहण्ेण अ्रगुलस्सः ग्रससेज्जदभागं, 
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उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाद' । तिष्णि इंदियाईं । ठितौ- जहृण्णेण श्र॑तोमृहत्त, 
उक्कोसेण एगुणयन्न राइदियाईं । तद्यगमए कालादेसेण जहष्णेण वावीस 
वाससहस्साइ ग्रतोगृहुत्तमनग्महियाद, उक्कोसेणं श्रदुासीति वासस॒हस्साद 
छण्णउयराइदियसयसन्भहियाई,२ एवतिय कालं सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरा- 
गति करेज्जा! मज्फिमा तिण्णि गमगा तहैव, पच्छिमा वि तिष्णिगमगा 
तहैव, नवरं-ठिती जहण्णेण एगुणपन्त राइदियाइ; उवकोसेण वि एगुणयन्तं 
राइदियाई ¦ सवेह उवजुजिऊण भाणियनव्वो १-६ ॥ 

जइ चडरिदिएहितो उववज्जति० ? एव चेव चडरिदियाण वि नव गमगा 
भाणियन्वा, नवर - एतेसु चैव ठाणेसु नाणत्ता जाणियब्बा । सरीरोगाहणा 
जहृण्णेण अंगुलस्स भ्रसखेज्जदमागं, उक्कोसेण चत्तारि गाउयाइ ठिती जहष्णेणं 
मतोमुहृत्तं, उक्कोसेण य छम्मासा । एवं अ्रणुवंधो वि 1 चत्तारि इदियाइ्‌ । सेस 
तहेव जाव नवमगमए--कालदेसेण जहण्णेण वावीसं वाससहस्सादं छि 
मासेहि श्रन्महियाई, उक्कोसेण श्रद्रासीति वाससहस्साईं चरउवीसाए मासेहिं 
म्रव्भहियाद्‌, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा १-६॥ 
जई पचिदियत्तिरिक्विनोणिएहितो उववनज्जंति-किं सण्णिपचिदियतिरिक्छ- 
जोणिएहितो उववज्जंति ? अ्रसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिरएहितो उववज्जति ? 
गोयम | सण्णि्पचिदिय, शंसण्णिपंचिदिय ॥ 

जई असण्णिपंचिदियतिरिक्विजोणिएहितो उववज्जति--कि जलवररोहितो 
0 जाव कि पज्जत्तएहितो उववज्जंति ? श्रपज्जत्तएहितो उवव- 
ति ? 

गोयमा । पज्जत्तएहितो वि उववज्जति, भ्रपज्जत्तएहितो वि उववज्जंति ॥ 
भ्रस॒ण्णिपाचिदियतिरिकिखजोणिए णं भते ! जे भविए पटढविक्काइएसु उववज्जि- 
त्तए, से ण भते ! केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं श्रतोमृहृत्तद्ितीएसु, उक्कोसेण वावीसवाससहस्सद्ितीएमु ।1 
तेण भते! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जति ? एव जहैव तेइदियस्स 
भ्रोहियगमए लद्धी तहैव नवर - सरीरोगाहेणा जह्‌ण्णेण श्रगुलस्स ्रसखेज्जड्‌- 
भागं, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं । पच इदिया 1 ल्त अणुवधो य जहष्णेण 
भ्रतोमुहुत्त, उक्कोसेण पुव्वकोडी । सेस त चेव! मवदेसेण जहण्णेण दो 
भवग्गहुणाइं, उक्कोसेण अदु भवग्गहणाईं । कालादेसेण जहृप्णेण दो ग्रतो- 
महत्ता, उक्कोसेण चत्तारि पुव्वकोडीभ्नो अदुासीतोए वाससहस्सेहि ग्रन्भहियामो, 
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एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा । नवसु वि गमएसु 
कायसंवेहो--भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहणाईं, उक्कोसेणं टु भवग्गहूणाई्‌ । 
कालदेसेणं उवज्‌जिऊण भाणियव्व, नवर-मञ्फिमएसु तिसु गमएसु जहेव' वेद- 
दियस्स, पच्छित्लएसु तिमु गमएसु जहा एतस्स चेव पठमगमएमु, नवर्‌--छिती 
श्रणुवधो य॒जहण्णेणं पृव्वकोडी, उक्कोसेण वि पृव्वकोडी । ससं त चेव जाव 
नवमगमएसु--जहृष्णेण पुव्वकोडी वावीसाए वाससहस्सेहि श्रव्भहिया, उक्को- 
सेणं चत्तारि पुव्वकोडीश्रो श््रासीतीए वाससहस्सेहि अरव्भहियाश्रो, एवत्िय 
कालं सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा १-६॥ 

जद सण्णिपंचिदियतिखिक्खिजोणिएहितो उववज्जत्ति- कि सखेज्जवासाउय० ? 
्रसंखेज्जवासाउय० ? 

गोयमा ! संखेज्जवासाउय, नो श्रसखेज्जवासाउय । 

जई संखेज्जवासाउय० कि जलयरेहितो ० ? सेसं जहा श्रसण्णीणं जाव- 

ते णं भते ! जीवा एगसमएणं केवत्तिया उववज्जति ? एवं जहा! रयणप्पभाए 
उववज्जमाणस्स सण्णिस्स तहैव इह वि, नवरं-ओ्रोगाहणा जहण्णेण भ्रगुलस्स 
ग्रसंखेज्जदमागं, उवकोसेण जोयणसहस्सं । सेसं तहैव जाव कालादेसेण जहृण्णेण 
दो श्र॑तोमृहूत्ता, उक्कोसेणं चत्तारि पुव्वकोडीग्रो अटरासीतीए वाससहस्सेहि 
अन्महियाग्नो, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवत्तिय कालं गतिरागति करेज्जा । एवं 
संवेहो नवसु वि गमएसु जहा भ्रसण्णीण तहैव निरवसेसो'। लद्धी से प्रादित्लएमु 
तिसुवि गमएसु एस चेव, मज्मित्लएसु तिसु वि गमएसु एस चेव, नवर-- 
इमाईं नव नाणत्तादं- भ्रोगाहणा जहृण्णेणं भ्रंगुलस्स ्रसखेज्जतिभाग, उक्को- 
सेणं भ्गुलस्सःम्रसंखेज्जतिभागं । तिण्णि लेसाश्रो ) मभिच्छादिहरी । दो भ्रण्णाणा। 
कायजोगी । त्िण्णि समूग्ाया । ठिती जहष्णेण श्रतोमृहत्तं, उक्कोसेण वि 
भ्रतोमूहृत्तं । अ्रप्पसत्था अज्फवसाणा । अणुबंधो जहा ठिती } सेसं तं चेव । 
पच्छित्लएपु तिसु वि गसएसु जहेव पढठमगमए, नवरं--रिती भ्रणुबधो य-- 
जहण्णेणं पुव्वकोडी, उवकोसेण वि पुव्वकोडी । सेस त चेव १-६। 

जई मणुस्पेहितो उववज्जति-कि सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति ? भ्रसण्णि- 
मणुरस्सेहितो उववज्जंति ? 

गोयमा ! सण्णिमणुस्सेहितो उववज्जति, अ्रसण्णिमणुस्पेहितो वि उववज्जति ॥ 
म्रसण्णिमणुस्से ण भते ! जे भविए पुदढविक्काइएसु उववज्जित्तए, से णं भते | 
केवतिकायद्ितीएसु उववज्जेजजा ? एवं जहा भ्रसणप्णर्पोचिदियत्िरिक्खजोणि- 
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यस्स जहृण्णकालद्वितीयस्स चिण्णि गमगा तहा एयस्स वि ओहिया तिण्णि गमगा 
भाणियन्वा तहैव निरवसेस १-३1 सेसा छ न भण्णति । 

जई सण्णिमणुस्तेहितो उववज्जति--कि संसेज्जवासाखय ० ? ग्रसखेज्जवासा- 
उय० ? 

गोयमा । सखेज्जवासाउय, नो असखेज्जवासाडउय 11 

जदह सखेज्जवासाउय० कि पज्जत्तासंखेज्जवासाउय० ? अपज्जत्तासखेऽ्ज- 
चासाउय० ? 

गोयमा । पञ्जत्तासखेज्जवासाउय, श्रपज्जत्तासंखेज्जवासाउय जाव उव- 
वज्जति ॥ 

सण्णिमणुस्से ण भते ! जे भविए पुढविकईएसु उववज्जित्तए, से णं भते ! 
केवत्तिकालद्वितीएसु उववज्जति ? 

गोयमा ! जहण्णेण श्रतोमृहत्तदवितीएयु, उक्कोसेणं वावीसवाससहस्सदितीएमु 1; 
ते ण भते! जीवा एगसमएण केवतिया उववज्जति ? एवं जहेव रयणप्पभाए 
उववज्जमाणस्स तहेव तिसु वि गमएसु लद्धी, नवर--श्रोगाहुणा जहृष्णेणं 
शरगुलस्स श्रससेज्जदभागं, उक्कोसेण पचधणुसयादं । ठिती जहण्णेणं श्रतोमुहुत्त, 
उक्कोसेण पुव्वकोडी । एव श्रणुबधो । सवेहो नवसु गमणएसु जहेव सण्णिपंचि- 
दियस्स । मञ्मिल्लएसु तिसु गमणएसु लद्धी जहेव सण्णिपचिदियस्स मञ्भिल्लएसु 
तिसु सेस त चेव निरवसेसं । पच्छिल्ला तिण्णि गमगा जहा एयस्स चेवं 
श्रोहिया गमगा, नवर-- ओगाहुणा जहष्णेण पच धणुसयाद्‌, उक्कोसेण वि पंच 
घणुसयाइ ! ठिती अणुबधो य जहृ्णेण पुव्वकोडी, उवकोसेण वि पुच्चकोडी । 
सेस तहेव' १-६॥ 

ज्‌ देवेहितो उववेज्जति- कि भवणवासिदेवेहितो उववज्जति ? वाणमंतरदेवे- 
दितो, जोइसियदेवेहितो, वेमाणियदेवेहितो उववज्जति ? 

गोयमा ! भवणवासिदेवेहितो वि उववंज्जति जाव वेमाणियदेवेहितो वि 
उववज्जति ॥ 

जइ भवणवासिदेवेहितो उववज्जति--कि असुरकुमा रभवणवासिदेवेहितो उव- 
वज्जति जाव थणियकूमारभवणवासिदेवेहितो उववज्जति ? 

गोयमा ! भअरसुरकरुम(रभवणवासिदेवेदितो उववज्जंति जाव थणियक्रुमारभवण- 
वासिदेबेहितो उववज्जति ॥ 

भ्रसुरकरुमारेण भते ! जे भविए पुढविक्कादएसु उववज्जित्तए, से ण मते ! 
केवतिकालद्वितीएसु उववेज्जेज्जा ? 


१. तहैव नेवर पच्छिल्लएसु गमएसु संखेज्जा (खता, व, म) } 
उवचञ्जति नो असदेज्जा उववनज्जंति (म, 


८७६ 


२०७. 


२०८. 


२०५९. 


भगव 


गोयमा ! जह्णेणं ्र॑तोमृहृत्तद्टितीएसु, उक्कोसेण वावीसवाससहस्सद्वितीएसु ॥ 
ते णं भते । जीवा "एगसमएणं केवतिया उववज्जति ०? ४ 
गोयमा ! जहृण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण संखेज्ना वा असं 
खेज्जा वा उववज्जति ॥ 


तेसि णं भते ! जीवाण सरीरगा क्रिसघयणी पण्णत्ता ? 

गोयमा ¡ छण्टु संघयणाण श्र्॑च्यणी जाव^ परिणमति ॥ 

तेसि णं मते । जीवाणं केमहालिया सरीरोगाहणा ? 

गोयमा ¦ दुविहा सरीरोगाहुणा' पण्णत्ता, त जहा--मवधारणिज्जा य उत्तर 
वेउव्विया य । तत्थ ण जा सा भवधारणिज्जा सा जहण्णेण भ्रगुलस्स भ्रसतेज्जद- 
भागं, उक्कोसेणं सत्त रयणीग्रो । तत्थ णं जा सा उत्तरवेउन्विया सा 
जह्ण्णेण भ्रगुलस्स सखेज्जइमागं, उक्कोसेण जोयणसयसहस्सं ॥ 

तेसि ण भते! जीवाणं सरीरगा किसंटिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--भवधारणिज्जा य उत्तरवेडव्विया य । 
तत्थणजे ते भवधारणिज्जा ते समचउरससंल्या पण्णत्ता। तत्यणंजेते 
उत्तरवेउव्विया ते नाणासविया" पण्णत्ता ! नेस्साश्रो चत्तारि । दिदटरी तिविहा 
वि । त्िण्णिचाणा नियम, त्तिण्णि ्रण्णाणा भयणाए ! जोगो तिविहो वि। 
उवश्रोगो दुविहो वि । चत्तारि सण्णाग्नो । ` चत्तारि कसाया । प॑च इंदिया | 
पच समुगघाया । वेयणा दुविहा वि । इत्थिवेदगा वि परिसवेदगा वि, नो 
नपृसगवेदगा । ठिती जहण्णेण दसवाससहस्साई, उककोेणं सातिरेग सागरोवमं । 
भ्ररमवसाणा श्रसचेज्जा पसत्था वि श्रप्पसत्था वि। अ्रणुबधो जहा सिती । 
भवदेसेणं दो भवगगहणाई, कालादेसेणं जहष्णेणं दसवाससहस्साई ब्रतोमुहृत्त- 
मन्महियाइ, उक्कोसेण सातिरेग सागरोवम बावीसाए वाससहस्सेहि श्रन्भहियं, 
एवतिय काल सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति करेज्जा । एवं नवे वि गमा 
नेयव्बा, नवर-मज्ित्लएसु पच्छिल्लएसु तिसु गमएु भ्रयुरकुमारणं 
टिदविसेसो जाणियन्वो, सेसा ओहिया चेव लद्धी कायसवेह च जाणेज्जा । 
व्वत्थः दो भवग्गहणाई जाव नवमगसए कालादेसेण जहण्णेण सातिरेग 
सागयोवम बावीसाए वाससहस्सेहि श्रग्भहियं, उक्कोसेण वि सातिरेगं सागरो- 
वमं वावीसाए वाससहस्सेहि भ्रम्महिय, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतियं काल 
गतिरागति करेज्जा १-९ ॥ 


-------------~---- 


१ सण पा०-पृच्छ। ३. > (क,ख, ता, म, स)। 
२. भ० १२४५, २२४। ४. नाणासठाणसल्या (स) । 


चउवीसहमं सतं (दुवालसमो उरसो) ८७७ 


२११. 


२१२. 


२१३. 


२१४. 


२१५ 


९१६ 


२१७ 


णागक्रुमारेणं भते । जे भविए पुढविक्काइएसु° ? एस चेव वत्तव्वथा जाव 
मवादेसो त्ति, नवर- चिती जहृण्णेण दसवाससहस्साद, उक्कोसेण देमणाइ दो 
पलिग्नोवमाई ! एव अ्रणृबधो वि । कालादेसेणं जहृण्णेणं दसवाससहस्साद 
श्र॑तोमुहृत्तमन्भहियाई, उक्कोसेण देसणाई दो पलिभ्रोवमाई वावीसाए वाससह्‌- 
स्मेह अ्भदहियाद्‌ ! एव नव वि गमगा भ्रसुरकुमारगमगसरिसा, नवर-ठिति 
कालदेसं च जाणेज्जा १-६ । एवं जाव थणियकूमाराण ॥ 

जइ वाणमंतरेहितो उव वज्जति--कि पिसायवाणमततरदेवेहितो जाव गधव्व- 
वाणमतरदेवेहितौ ? 

गोयमा ! पिसायवाणमंत रदेवेहितो जाव गधव्ववाणमत रदेवेहितो ॥ 
वाणमतरदेवे णं भते । जे भविए पुढविक्काइएसु उववन्जित्तए० ? एतेसि 
पि ्रसुरकुमारगमगसरिसा नवे गमगा भाणियव्वा, नवर--ठिति कालादेसं 
च जाणेज्जा । ठिती जहण्णेणं दसवाससहस्साइ, उक्कोसेण पलिओवम । सेसं 
तहैव १-६ 1 

जद जोदसियदेवेहितो उववज्जति-कि चदविमाणजोईइसियदेवेहितौ उववज्जति 
जात ताराविमाणजोदसियदेवेहितो ० ? 

गोयमा ! चंदविमाण जाव ताराविमाण ॥ 

जोदसियदेवे ण भते ! जे भविए पुढविक्काइएसु उववज्जित्तए० ? लद्धी जहा 
ग्रसुरकूमाराण, नवर--एगा तेउलेस्सा पण्णत्ता । तिण्णिं ताणा, तिण्णि 
ग्रण्णाणा नियम । ठितती जहृण्णेण श्रदु मागपलिग्रोवम, उक्कोसेण पलिभ्रोवम 
वाससयसहस्समन्भहिय । एव श्रणुवधो वि । कालादेसेण जहण्णेण शरटुभाग- 
पलिग्नोवम अरतोमृहृत्तभन्भदिय, उक्कोसेण पलिभ्रोवम वास्रसयसहस्सेण बावीसाए 
वाससहस्सेहि श्रव्भहिय, एवतिय काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल गतिरागति 
करेज्जा ! एव संसा चि श्रदु गमगा भाणियव्वा, नवरं--ठिति कालदेस च 
जाणेज्जा १-६॥ 

जद वेमाणियदेवेहितो उववज्जत्ति- कि कप्पौवावेमाणियदेवेहितो° ? 
कप्पातीतावेमाणियदेवेहितो० ? 

गोयमा । कप्पोवावेमाणियदेवेहितो, नो कप्पातीततावेमाणियदेवेहितो ॥ 

जइ कप्पोव विमाणियदेवैहितो उववज्जति-कि सोहम्मकप्पोवावेमाभियदेवेहितौ 
जाव अच्चुयकप्पौवाविमाणियदेवेहितो ° ? 

गोयमा । सोहम्मकप्पोवावेमाणियदेवेहितो ईसाणकप्पोववेमाणियदेवेहितो, 
नो सणंकुमार जाव नो अच्चुयकप्पौवावेमाणियदेवेहितो ॥ 





१. भ० २४२०६२१० ३. तारविमाण ° (अ, क, ख, ता, व, म} । 
१ भ० २४।२०६-२१०। 


तण 


२९१८. 


२१६. 


२२०. 


२२१. 


२२२९. 


२२३. 


भरवई 


सोहम्मदेवे णं भते ! जे भविए पविक्काइएसु उववन्जित्तए, से णं मंते ! 
केवतिकालद्वितीएसु उववन्जेज्जा ? एवं जहा जोडइसियस्स गमगो, नवर 
ठिती अणुबंधो य जंहण्णेण पलिग्नोवमं, उक्कोसेणं दो सागरोवमाईं । कालादसेणं 
जहण्णेणं पलिश्रोवम ग्रतोमुहृत्तमग्महियं, उक्कोेणं दो सागरोवमादं वावीसाए 
वाससहस्सेदि ग्रन्महियाई, एवतिय काल सेतेज्जा, एवतिवं काल गतिरागत्ि 
करेज्जा 1 एव सेसा वि श्रु गमगा भाणियव्वा, नवर-ठिति कालादेस च 
जाणेज्जा ॥ 

ईसाणदेवे णं भते ! जे भरविए० ? एव ईसाणदेवेण वि नव गमगा भाणियन्वा, 
नवरं-ठिती श्रण्‌ वधो जहृण्णेणं सातिरेगं पलिग्रोवम, उक्कोसेणं सातिरेगाईं 
दो सागरोवमादं । सेसं तं चेव १-९।। 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति जाव' विहरई ॥ 


तेरसमो उदेसो 
श्राउक्काइया णं भ॑ते ! कमोहितो उववज्जंति° ? एवं जहेव पुटविक्काइय- 
उदेसए जव ~ 
पुढविक्काइए णं भते ! जे भविए श्राउक्काइएमु उववन्जित्तए, से णं मंते 1 


केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमृषततद्वितीएसु, उक्कोसेणं सत्तवाससहस्सद्वितीएसु 
उववन्जेज्जा ! एवं पुढविक्काइयददसगसरिसो माणियन्वौ, नवर -ठिति 
संवे च जाणेज्जा । सेसं तहैव ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति॥ 


.---~-~--~-~----~---- 


१. भण १।५१। ३, भ २४१६७-२१६॥ 
२. भ० २४।१६३-१६५। 


चउवीसदम सत (१४.१६ उदेता) ८७६ 


२२४. 


२२९५ 


२२७. 


रण. 


२२९. 


चोदसमो उदेसो 


तेउक्कादया णं मते ! कम्रोहितो उववज्जति० ? एव' पुटविक्काइयउदेसग- 
सरिसो' उदो भाणियव्वो, नव र-ठिति सवेह च जाणेज्जा । देवेहितो न 
उववज्जंति । सेसं त चेव । 

सेवं मते ! सेव भते ! त्ति जाव' विहरइ 


~ ~न 


पप्णरस्तमो उदेसो 


- वाउक्काडया ण भते ! केोहितो उववज्जति० ? एवं जहेव तेउक्कादय- 


उदेसम्रो तहैव, नवरं--छिति संवेहं च जाणेज्जा ॥ 
सेव भते ! सेव भते ! स्ति ॥ 


सोलसमो उसो 


वणस्सदकाडइया णं भते 1 कथोहितो उववज्जंति० ? एवं पुढविक्काइयसरिसो 
उदेसो, नवर--जाहे वणस्सदकादइभो वणस्सदकादइपुसु उववज्जति ताहे पढम- 
वितिय-चरत्थ-पचमेसु गमएसु परिमाण भ्रणुसमय भ्रविरहियं भ्रणता उवव- 
ज्जंति । भवादेसेण जहृण्णेण दो मवग्गहणादं, उक्कोसेणं रणताई भवरगहणाईं । 
कालदेसेणं जहण्णेण दो भ्र॑तोमृहूत्ता, उक्कोसेणं श्रणंत कालं, एवतियं कालं 
सेवेज्जा, एवत्तिय काल गत्तिरागति करेज्जा । सेसा पंच गमा अ्टुभवमा- 
हणिया तहेव, नवर--ठिति सवेह च जाणेज्जा ॥ 

सेव भते ! सेव भ॑ते ! त्ति ॥ 


~ --~---__________ 


१ एवं जहैव (ग, म) । २, उदेसासरिसो (ता, व, स) । 


३. ० १।५१॥ 


२३०. 
२३१. 


२३२. 


२३१. 


२३४. 


२३१. 


२३६. 


भगवई 


सत्तरसमो उहेलो 


वेदिया णं भते ! कश्रोहितो उववज्जंति° ? जाव 

पुढविक्कादए णं भ॑ते ! जे भविए बेदिएसु उववज्जित्तए, से णं भ॑ते । केवत्ि- 
कालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? सच्चैव पुढविकादयस्स लद्धी जाव कालादेसेणं 
जहण्णेणं दो भ्रतोमुहृत्ता, उक्कोसेणं सखेज्जाइ भवगगहणाईं--एवतिय काल 
सेवेज्जा, एवत्तियं कालं गतिरागति करेज्जा । एवं तैस्‌ चेव चउसु गमएसु 
सवेहो, सेसेसु पचसु तहेव भ्रट भवा । एव जाव च्िदिएण समं चसु संखेज्जा 
भवा, पंचसु श्रह मत्रा । पचिदियतिरिक्छजोणियमणुस्सेसु सम तहेव श्रदु भवा। 
देवेसु न उववज्जति । ठिति सवेह च जाणेज्जा ॥ 

सेव भते । सेव मंते! त्ति॥ 


अटूठारसमो उदो 


तेददिया णं मते ! कभ्रोहितो उववज्जंत्ति० ? एवं तेइदियाणं जहैव बेदंदियाणं 
उदेसो, नवरं--ठिति सवेह च जाणेज्जा । तेउक्कादएसु सम ततियगमे उक्को- 
सेणं श्रट्टुत्तराईं बेराइदियसयाई, बेददिएहि सम ततियगमे उक्कोसेण भड्या- 
लीस॒ सवच्छरादं छन्नउयराददियसतमन्भहियाई, तेददिएहि सम ॒ततियगमे 
उक्कोसेण बाणउयाद्रं तिण्णि राइदियसयाई । एव सव्वत्थ जाणेज्जा जाव 
सण्णिमणुस्स त्ति ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ¡ त्ति ॥ 


[1 


एगणवीसहमो उसो 


चरिदिया ण भते ! कृश्रोहितो उववज्जंति० ? जहा तेदंदियाण उदसग्रो 
तहेव चरिदियाणं वि, नवरं-ठिति सवेह च जागेज्जा ॥ 
सेव भते ! सेवं भते! त्ति 


[कवक 9 ग्री 
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वीप्तडमो उदेसो 


पचिदियतिरिक्छजोणिया ण मते ! कम्रोहितो उववज्जति--कि नेरइएितो 
उववज्जति ? तिरिक्खजोणिएहितो उववज्जति ? मणुस्तेहितो देवेहितो उवव- 
ज्जति ? 

गोयमा ! ने रइएहितो उववज्जति, तिखिक्लिजोणिए्हितो, मणुस्सेहितो वि, 
देवेहितो वि उववज्जति 1। 

जद नैरइएहितो उववज्जति--कि रयणप्प भपुढविने रहएहितो उववज्जत्ति जाव 
गरहेसत्तमपुढविने रदइएहितो उववज्जति ? 

गोयमा 1 रयणप्पमपुढविने रइएहितो उववज्जति जाव श्रहेसत्तमयुढविनेरदए- 
हितो उववज्जति ॥ 

रयणप्पभपुढविनेरइए णं भते । जे भविए पचिदिग्रतिरिक्लजोणिएसु उवव- 
ज्जित्तए, से णं भते ! केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहृष्णेण ्रतोमुहृ्तद्टितीएसु, उक्कोसेण पुव्वकोडिश्राउएसु उवव- 
ज्जेज्जा ॥ 

ते ण भते ! जीवा एगसमएणं केवदया उववज्जंति ? एवं जहा' भ्रसुरकरुमाराणं 
वत्तव्वया, नवर-सचयणे पोगला अणिद्रा म्रकता जाव परिणमंति! ्रोगा- 
हणा दुबहा पण्णत्ता, त जहा-भवधारणिज्जा उत्तरवेउव्विया य । तत्य णं जा 
सा भवधारणिज्जा सा जहण्णेणं श्रगुलस्सं अरसंखेज्जइभाग, उक्कोसेणं सत्त 
घणृडं तिण्णि रणीम छच्वगुलाई । तत्थ णं जा सा उत्तरवेउन्विया सा जह्‌- 
ष्णेण श्रंगृलस्स सखेज्जइभागं, उक्कोसेण पण्णरस धणृद अ्रड्ढाइज्जाग्रो रय- 
णीश्नो 1 

तेसि णं भते ! जीवाणं सरीरगा किसखिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा--भवधारणिज्जा य, उत्तरवेउव्विया य । 
तत्थ णं जे ते भवधघारणिज्जा ते हृडससिया पण्णत्ता । तत्थ ण जे ते उत्तरवेड- 
व्विया ते वि हुडसल्यि पण्णत्ता 1 एगा काउलेस्सा पण्णत्ता । समृग्चाया चत्तारि । 
नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुसगवेदगा 1 ठिती जहृण्णेण दसवाससहस्साइ 
उक्कोसेण सागरोवम ! एव ्रणुबधो वि ! सेस तहेव । भवादेसेण जहृण्णेणं दो 
मवग्गहूणाई, उक्कोसेण भ्रदु भवग्गहुणाईइ । काल देसेण जदण्णेण दसवाससहस्साई 
ग्रतोमुहृत्तमम्भहियाइ, उक्कोसेण चत्तारि सागरोवमाइ चडि पुव्वकोडीहि 
अ्रग्भहियाई, एव तियं काल सेवेज्जा, एवतिय काल गतिरागति करेज्जा १॥ 
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भगवई 


सो चेव जहण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, जहण्णेणं ग्रतोमुहेत्तदितीएसु, उक्कोसेण 
वि भ्र॑तोमुहृत्तदवितीएसु । अवसेसं तहेव, नवर-कालादेसेणं जह्ण्णेणं तेव, 
उक्कोसेणं चत्तारि सागरोवमादं चह ग्रतोमहृततेहि शअरन्भहियाद्‌, एवतियं 
कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति करेज्जा । एवं सेसा वि सत्त गमगा 
भाणियव्वा जहेव नेरदइयउदेसए सण्णिपचिदिएहि समं ! नेरदयाणं "मज्मिम- 
ए त्तिसु गमएसु" पच्छिमएसु य तिसु गमएसु ठितिनाणत्तं भवति ! सेसं तं 
चेव । सव्वत्थ हिति सवेह च जागेज्जा २-६॥ 

सक्करप्पभापुढविने रए णं मंते ! जे भविए पंचिदियत्तिखिखजोणिएम उवव- 
ज्जित्तए० ? एव जहा रयणप्पभाए नव गमया तहैव सक्करप्पमाए वि, नवर-- 
सरीरोगाहणा जहा ओगाहणसंठाणेः । तिण्णि नाणा तिण्णि श्रष्णाणा नियमं } 
ठ्ती अरणुवंधा पुब्ब भणिया । एवं नवं वि गमगा उवजुंलिऊण भाणियव्वा १-६1 
एवं जाव छटुपुढवी, नवरं-ग्रोगाहणा-लेस्सा-ठिति-रणुवंधा सवेहौ य जाणि- 
यन्वा ॥ 

भ्रहेसत्तमयुढवीने रए णं भति ! जे भविए ्पौचिदियतिख्खिजोणिएसु उववज्जि- 
त्ए० ? एवं चेव मव ममगा, नवर-श्नोगाहणा-लेस्सा-ठिति-प्रणुवधा जाणि- 
यव्वा । संवेहो भवादेसेणं जहण्णेणं दो भवग्गहुणाईं, उक्कोसेणं छन्भवगहणाद्‌ं । 
कालादेसेणं जहण्णेणं वावीसं सागरोवमादं अंतोमुहृत्तमग्भहियाईं उक्को सेणं 
छाव सागरोवमाईं तिहि पुव्वकोडीहि श्रव्भियादं, एवतियं कालं सेवेज्जा, 
एवतियं कालं गति रागति करेज्जा । आदिल्लएसु छसु वि ममएसु जहण्णेणं दो 
भव्रगहणादं, उक्कोसेणं छ भवग्गहणाद्रं ! पच्छित्लएसु तिभ गमएसु जहग्णेण 
दो भवग्गहृणादं, उक्कोसेणं चत्तारि मवगगहणादं । लद्धी नवसु वि गमएसु जहा 
पढमगमए, नवर्‌--छितीविसेसो कालादेसो य॒वितियगमएसु जहण्णेणं वावीस्‌ 
सागरोवमादं ्र॑तोमुहृत्तमन्भहियादं, उक्कोसेणं छावद्ि साग रोवमादं तिहि 
भ्र॑तोगहृत्तेहि अव्धहियाईं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरागति 
करेज्जां ! तद्यगमए्‌ जहृण्णेणं वावीसं सागरोवमां पुव्वकोडीए श्रव्भदहियाद, 
उक्कोसेणं छाव सागरोवमाईं तिहि पूव्वकोडीहि श्न्भदियादं । चरत्थगमए 
जहण्णेणं वावीसं सागरोवमाईं श्रतोमूहृत्तमन्महियाई, उक्कोसेण छावदिं साग- 
रोवमाईं तिहि पुन्वकोदीदि ग्रव्मद्ियादं । पंचमगमए जहण्णेण वावीस सागरो- 
वमा ग्ेतोमूहृत्तमन्महियाई, उक्कोसेणं छावद् सागरोवमाई तिहि भंतोमृहृत्तेहि 
मरन्भहियाई । छटुगमए जहृष्णेणं वावीसं सागरोवमाद्‌ पु्वकोडीहि भम्भद्ियाई । 


१. मज्किमएमरु गमएनु (अ); मज्िमएमु य॒ २ प० २१. 
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उक्कोसेणं छाव सागरोवमाईं तिहि पृव्वकोडीहि ग्रन्भिथादं । सत्तमगमए 
जृण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाई श्र तोमृहुत्तमन्भहियाई, उक्कोसेणं छावद् साग- 
रोवमाई्‌ दोह पुव्वकोडीहि भ्रव्भहियाईं । श्रदुमगमए जहण्णेणं तेत्तीसं सागरो- 
वमाई श्रतोभूहृत्तमग्महियाई्‌, उक्कोसेण छादि सागरोवमाईं दोह श्रतोमूहृत्तेहि 
भरम्महियाइ 1 नवमगमए जहण्णेण तेत्तीस सागरोवमादं पृव्वकोडीहि घन्भहि- 
याई्‌, उक्कोसेण छावद्भ सागरोवमादं दहि पुव्बकोडीहि अ्न्मदहियादं, एवतियं 
काल सेवेज्जा, एवत्तियं काल गतिरागति करेज्जा १-६॥ 

जई तिखिक्विजोणिएितो उववज्जति--कि एमिदियतिरिक्वजोणिएहितो० ? 
एव उववाश्रो जहा पुढविकाइयडदेसए जाव 

पुढविकाइए णं भते ! जे भविए पचिदियतिख्खजोणिएसु उववन्जित्तए, से 
ण भते ! केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहृण्णेण भ्र॑तोमुहृत्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं पुव्वको डीग्राउएसु उवव- 
ज्जेज्जा ॥1 

तेण भते! जीवा एगसमएणं केवतिया उववज्जति ? एवं परिमाणादीया 
अणुबधपञ्जवसाणा जच्चेव भ्रप्पणो सदाणे वत्तव्वया सच्चैव पचिदियतिरिक्छ- 
जोणिएसु वि उववञ्जमाणस्स भाणियतव्वा, नवर नवसु वि ममएसु परिमाणे 
जह्ण्णेण एक्को वा दो वा तिणि वा, उक्कोसेणं सखेज्जा वा श्रसखेज्जा वा 
उववञ्जति 1 भवादेसेण वि नवसु वि गमएसु जहण्णेणं दो भवम्महणाई, उक्को- 
सेण शरद भवग्गहणाइ । सेस त चेव । कालादेसेण उभग्मो ठित्तीए करेज्जा १-६। 
जद अ्राउक्काइएहितो उववज्जति० ? एवं अ्रखक्काइयाण वि। एव जाव 
चर्उरिदिया उववाएयव्बा, नवर-सव्वत्थ भ्रप्पणो लद्धौ भाणियव्वा । नवसु 
वि गमएसु भवादेसेण जदृष्णेण दो भवग्गहणाई, उक्कोसेणं रदु भवग्गहुणादं । 
कालादेसेण उभभो ठिति करेज्जा सव्वेसि सन्वगमएसू । जहेव पढविक्कादइएसु 
उववज्जमाणाण लद्धी तहेव सन्वत्थ रिति सवेहं च जाणेज्जा १-६॥ 

जद पचिदियतिरिक्छजोणिएहितो उगवज्जंति--किं सण्णिपचिदियतिरिक्वजो- 
णिएहितो उववज्जति ? असण्णिप चिदियतिरिक्वजोणिए्दितो उववज्जति ? 
गोयमा । सण्णर्पाचिदिय, भ्रसप्णिपचिदिय, भेम्रो जहेव पुढविक्काइएसु उवव- 
ज्जमाणस्स जव-- 

अ्रसण्णिपचिदियतिखिक्लिजोणिए ण भते ! जे भविए पचिदियतिरिक्लजोणिएसु 
उववन्जित्तेए, से णं मते ! केवतिकालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेण अतोमुहृत्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं पलिजोवमस्स श्रसंखेज्जदइ- 
भागद्तीएसु उववज्जेज्जा ॥ 
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ते णं भते ! जीवा एगसमणएणं केवत्तिया उववज्जंति ? भ्रवसेसं जहेव पुटविक्का- 
इएसु उववज्जमाणस्स श्रस्णिस्स तहैव निरवसेसं जाव मवादेसो त्ति । काला- 
देतेणं जहण्णेणं दो श्रतोमुहृ्ता, उक्कोमेणं पलिभ्रोवमस्स प्रसं सेज्जह मागं पुव्व- 
कोडिपुहृत्तमब्भदिय, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं काल गत्तिरागति करेज्जा। 
बितियगमए एस चैवं लद्धी, नवरं--कालादेसेणं जहष्णेण दौ श्रतोमृहुत्ता, 
उक्कोसेणं चत्तारि पन्वकोडीग्रो चर्ाह भ्रतोमुहृततेहि प्रन्महियाभ्रो, एवत्तिय 
काल सेवेज्जा, एवतिय कालं गति रागति करेज्जा १,२॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णौ जहण्णेणं पलिश्रोवमस्स श्रसवेज्जई- 
भागद्वितीएसु, उक्कोसेण वि पलिभ्रोवमस्स असवेज्जदभागद्वितीएयु उवव- 
ज्जेज्जा ॥ 

तेण भते! जीवा एगसमएण केवतिया उववन्जंति ? एवं जहा रयणप्यभाए 
उवचज्जमाणस्स श्रसण्णिस्स तदेव निरवसेसं जाव, कालदेसो न्ति, नवरं-- 
परिमाणे जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण संखेज्जा उववंन्जंति । 
सेसं तं चेव ३) 

सो चेव ्रप्पणा जहृण्णक्रालद्विती्रो जाओ जहण्णेणंग्रतोमूहृत्तद्वतीएमु, उक्को- 
सेणं पुन्वकोडिञ्नाउपएसु उववज्जेज्जा ॥ 

ते णं भते! जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? श्रवसेसं जहा एयस्य 
पूढविक्कादएसु उववज्जमाणस्स मज्मिमेसु तिसु गमएसु तहा इह वि मञ्िमिसु 
तिसु गमणएसु जाव* अणुबधो त्ति! भवादेसेणं जहण्णेण दो भवग्गहणाई, 
उक्कोसेणं ग्रु भवग्गहणाई्‌ । कालदेसेण जहण्णेणं दो श्रत मुहूत्ता, उक्कोसेणं 
चत्तारि पुन्वकोडी्रो चउहि ब्रतोमुहृत्तेहि भ्रन्महियाभ्रो ४।। 

सो चेव जहृष्णकालद्ितोएसु उववण्णो एस चेव वत्तव्वया, नवर--कालदेसेणं 
जहण्णेणं दो अ्रतोमुहृत्ता, उक्कोसेणं श्ट श्र॑तोगृहुत्ता, एवतियं कालं सेवेन्जा, 
एवतियं कालं गति रागति करेज्जा ५। 

सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो जहष्णेणं पुव्वकोडिग्राउएसु, उक्कोत्ेण 
वि पुव्वकोडिभ्राउषएुसु उववन्जेज्जा, एस चेव वत्तव्वया, नवरं-कालादेसेण 
जाणेज्जा ६॥ 

सो चेव श्रप्पणा उक्कोसकालदितीग्रो जाग्रो सच्चैव पढमगमगवत्तन्वया, नवरं 
--सिती जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी । सेसं तं चेव । काला- 
देसेण जहण्णेण पुन्वकोडी भ्रतोयुहुत्तमन्महिया, उक्कोसेणं पलिभ्रोवमस्स अरसं 
खेज्जहमाग पुन्वकोडपुदृत्तमम्भहिय, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं 
गतिरागति करेज्जा ७1 
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सो चेव जहण्णकालद्टितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया जहा! सत्तमगमे, 
नवर--कालदेसेण जहष्णेणं पुव्वकोडी भ्रतोमुहुततमव्भरहिया, उक्कोसेण चत्तारि 
पुच्वकोडीभ्रो चह ब्रतोमृहृततेहि भ्रव्भहियाग्रो, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतियं 
काल गतिरागति करेज्जा ८॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्टितीएसु उववण्णो जहृष्णेणं पलिग्नोवमस्स असवेज्जद्माग 
उक्कोसेण वि पलिग्रोवमस्स श्रससेज्जइभाय । एवं जहा रयणप्पमाए उववन्ज- 
माणस्स असण्णिस्स नवमगमए तहैव निरवसेसं जाव' कालदेसो त्ति, नवर- 
परिमाण जहा" एयस्सेव तत्तियगमे । सेस तं चेव ६ ॥ 

जद सण्णिपचिदियतिरिक्खनोणिएहितो उववज्जत्ि--कि संखेज्जवासाखय० ? 

भ्रसखेज्जवासाडय० ? 

गोयमा । सखेज्जवासाउय, नो ्रसंखेज्जवासाउय ॥ 

जइ सखेज्जवासाउय जाव किं पज्जत्तसंखेज्जवासाउय० ? भ्रपज्जत्तसंखेज्जवा- 
साउय० ? दोसु वि! 

सखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्छजोणिए णं ते ! जे भविए पचिदिय- 
तिरिक्छजोणिएसु. उववच्जित्तए, से ण भते ! केवतिकालद्टतीएसु उवव- 
ज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहुष्णेण अतोमूहृत्त्वितीएसू, उक्कोसेण तिपलिग्रोवमहवितीएसु 
उववज्जेज्जा ॥। 

तै ण भते ! जीवा एगसमएण केवतिया उववन्जति ? श्रवसेस जहा" एयस्स 
चेव सण्णिस्स रयणप्पमाए उववनज्जमाणस्स पढमगमए, नवर ग्रोगाहूणा 
जहण्णेण भ्रगुलस्स श्रसंखेज्जइभाग, उवकोसेण जोयणसहुस्स । सेस त चेव जाव 
भवादेसो न्ति । कालादेसेणं जहष्मेणं दौ अतोमृहृत्ता, उक्कोसेणं तिण्णि 
पलिभ्रोवमाई पुन्वकोडी पुहत्तमन्भहियादं, एवत्तिग्रं काल सेवेज्जा, एवत्तियं कासे 
गतिरागति करेज्जा १ 

सो चेव जहण्णकालद््तीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवरं-काला- 
देसेण जहप्णेण दो भ्रंतोमुहृत्ता, उक्कोसेण चत्तारि पुव्वकोडीमो चररि 
भ्र॑तोमुदुतेहि भ्रन्भहिया्मो २॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्टितीएसु उववण्णो जहृष्णेण तिपलिग्नोवमहितीएसु, 

उक्कोसेण वि तिपलिग्नोवमद्वितीएसु उववज्जेज्जा, एस चेव वत्तव्वया, नवर-- 

परिमाण जह्णेणं एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सखेज्जा उवव्‌- 

ज्जति । श्रोगाहणा जह्ष्णेण भ्रंगुलस्स श्रसखेज्जईभागं, उक्कोसेणं जोयणसहस्स । 
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भगव 


सेसं तं चेव जाव-अणुवंधो न्ति! भवादेसेणं दो भवग्हणादं । कालादेसेणं 
जहण्णेण तिण्णि पलिग्रोवमाई अ्रतोमुहुत्तमन्भहियाईं, उक्कोसेण तिष्णि 
पलिमोवमाईं पुव्वकोडीए म्रन्भहियादं ३ ॥ 

सो चेव भ्प्पा जहण्णकालद्टितीग्नो जातो जहण्णेण प्रतोमुहुतत्टितीएसु, 
उक्कोसेण पुव्वको डीभ्राउएसु उववन्जेज्जा । संद्धी से जहा" एयस्स चेव 
सण्णिपचिदियस्स पुढविक्काएसु उववज्जमाणस्स मञ्मिलएसु तिसु गमणएमू 
सच्वेव इह वि मज्मिमेसु तिसु गमएसु कायन्वा । सवेह जहैव एत्थ चेव 
ग्रसण्णिस्स मज्मिमेसु तिसु गमएसूु ४-६॥ 

सो चेव प्रप्पणा उक्कोसकालद्ितीग्रो जाभ्रो जहा पहमगमभ्रो, नवर--ठिती 
श्रणुवधो जहण्णेण पुव्वकोडी, उक्कोपेण वि पुन्वकोडी । कालादेसेणं जहप्णेण 
पुव्वकोडी भ्र॑तोमुहुततमन्महिया, उक्कोसेण तिण्णि पलिश्रोवमाई पुव्वको डीपृहु- 
त्मन्भहियादं ७॥ 

सो चेव जहृण्णकालद्वितीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तग्वया, नवर कालादेसेण-- 
जहण्णेण पुव्वकोडी श्र॑तोमृहुत्तमन्भहिया, उक्कोसेण चत्तारि पुव्वकोडीभ्नो 
चउहि ग्रतोमूहृत्तेहि ग्रन्महियाग्रो = ॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो जहण्णेणं तिपलिग्रोवमद्िितीएसु, 
उक्कोसेण वि त्तिपलिग्रोमद्वितीएसु । भ्रवसेस त चेव, नवरं-परिमाण ग्रोगाहणा 
य जहा एयस्सेव तदयगमए । भव देसेणं दो भवग्गहणाई, कालादेसेण जह्णेण 
तिण्णि पलिभ्रोवमादं पुव्वकोडीए ्रन्भहियाई, उक्कोसेण तिण्णि पलिग्रोवमाह्‌ 
पव्वकोडीए भ्रन्भहियाई, एवत्तियं कालं सेवेज्जा, एवत्िय कालं गत्तिरागति 
करेज्जा ६ ॥ 

जद मणुस्तेहितो उववज्जंति-कि सण्णिमणुस्सेहितो° ? भ्रसण्णिमणुस्ते- 
हितो० ? 

गोयमा ! सण्णिसणुस्सेहितो वि, अरसण्णिमणुस्सेहितो वि उववज्जति ॥ 
श्रसण्णिमणुस्से णं भ॑ते ! जे भविए पंचिदियत्िरिक्छजोणिएभुं उववज्जित्तए, 
से णं भते ¡ केवतिकालद्ितीएमु उववज्जेन्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेण ग्रतोमुहुत्तद्ितीएसु, उक्कोसेणं पुव्वकोडिग्राउएसु उवव- 
ज्जेज्जा । लद्धी से तिसु वि ममएमु जेव पुढविक्कादइएसु उववज्जमाणस्स । 
संवेहो जहा एत्थ चेव श्रसण्णिपचिदियस्स मज्भिमेसु तिसु गमएयु तहैव 
निरवसेसो भाणियव्वो १-३॥ 
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जइ सण्णिमणुस्सोहितो उववज्जत्ति-कि सलेज्जवासाउयसण्णिसणुस्तेहितो० ? 
भ्रसंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो° ? 

गोयमा ! संखेज्जवासाउय, नो भ्रसखेज्जवासाउय ॥ 

जई सखेज्जवासाउय ० कि पज्जत्त ० ? भ्रपज्जत्त० ? 

गोयमा ! पज्जत्तसंखेज्जवासाउय, श्रषज्जत्तसखेज्जवासाउय ॥ 

सण्णिमणुस्ते ण भते ! जे भविए पचिदियत्िरि्िजोणिएसु उववन्जित्तए, से 
ण सते ! केवतिकादद्टितीएसु उववन्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेण भ्रतोमुहृत्तद्वितीएसु, उक्कोसेणं तिपलिभ्नोवमद्वत्ीएसु 
उववज्जेज्जा ।। 

ते ण भते ! जीवा एमसमएणं केवतिया उववज्जति ? लद्धौ से जहा एयस्सेव 
सण्णिमणुस्सस्स पुढविक्कादृएसु उववज्जमाणस्स पढमगमए जाव भवादेसो 
त्ति । कालादेसेणं जहण्णेण दौ ग्रतोसृहृत्ता, उक्कोसेणं तिण्णि पलिग्नोवमादं 
पुन्वकोडिपुहत्तमभ्महियाई १ ॥ 

सो चेव जहृण्णकालद्ितिएसु उववण्णो, एस चेव वत्तन्वया, नवरं- कालादेसेणं 
नहण्णेण दो ्रतोमृहत्ता, उक्कोसेण चत्तारि पव्वकोडीग्रो चउहि ग्रतोमुहृ्तेहि 
अन्भहियाभ्रो २॥ 

सो चैव उक्कोसकालद्वितिएसु उववण्णो जहण्णेणं तिपलिभ्रोवमद्वितीएसु, 
उक्कोसेण वि तिपलिश्रोवमदहटितीएसु, सच्चेव वत्तव्वया, नवर-ग्रोगाहणा 
जह्ण्णेण भ्रगुलपृहृत्तं, उक्कोसेण पच धणुसयाइ । ठिती जहण्णेण मासपुहृ्त, 
उक्कोसेण पुन्वकोडी । एवं श्रणुवधो वि । मवादेसेणं दो भवगगहणाई, काला- 
देसेण जहृष्णेणं तिण्णि पलिग्रोवमादं मासपुहृत्तमन्भहियाई, उककोसेणं तिण्णि 
पलिग्रोवमाद पूव्वकोडीए अन्भहियाई--एवतिय काल सेवेज्जा, एवत्तिय 
काल गतिरागति करेज्जा ३ ॥ 

सो चेव भप्पणा जहण्णकालद्वितीग्नो ज ग्रो, जहा" सण्णिपचिदियतिरखिक्किखजो- 
णियस्स पचिदियतिख्किखजोणिएसु उववज्जमाणस्स मज्मिमेसु तिसु गमस 
वत्तव्वया भणिया एस चेव एयस्स वि मन्मिमेसु तिसु गमएसु निरवसेसा 
भाणियन्वा, नवरं- परिमाण उक्कोसेण संखेज्जा उववज्जंति! सेसं तं 
चेव ४-६ ॥ 

सो चेव श्रप्यणा उक्कोसकालद्वितीभरो जातो, सच्चेव पठमगमगवत्तव्वया, 
नवर--श्नोगाहणा जहण्णेण पंच धणुसयाई, उक्कोसेण वि पच घणुसयाई ! 
ठिती अणुवधौ लहृष्णेण पृल्वकोडी, उकेकोसेण वि. पुष्वेकोडी । सेत तहैव 
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भगवई 


जाव भवादेसो त्ति कालादेसेणं जरहण्णेणं पुन्वकोडी श्र॑तोमूहुत्तमन्भहिया, 
उक्कोसेणं तिण्णि पलिग्रोवमाइ पुव्वकोडिपृषहत्तमन्भहियाई, एवतिय कालं 
सेवेज्जा, एवतियं कालं गत्तिरागति करेज्जा ७॥ 

सो चेव जहण्णकालद्वितिएसु उववण्णो, एस चेव वक्तव्या, नवरं--कालादेसेण 
जहण्णेण पृव्वकोडो श्रतोमूहुत्तमन्भहिया, उक्कोसेग चत्तारि पृव्वकोडीश्रो 
चउदहि भ्रतोमूहृ्ेहि ग्रन्भहिया्रो ८। , 

सो चेव उक्को्कालद्वितीएसु उववण्णो, जहृण्णेण तिण्णि पलिभ्रोवमाई, उक्को- 
मेण वि तिण्णि पलिग्रोवमाई, एस चेव लद्धी जहैव सत्तमगमे । भवादेसेण दो 
भवग्गहणाई्‌ । कालदेसेण जहण्णेण तिण्णि पलिश्रोवमाद्‌ पम्वकोडीए भ्रन्भ- 
हियाई, उक्कोसेण वि तिण्णि पलिग्रोवमाई पव्वकोडीए अन्भहियाद, एवतिय 
काल सेवेज्जा, एवत्तियं काल गत्तिरागति करेज्जा ६॥ 

जद देवेहितो उववन्जंति - कि भवणवासिदेवेहितो उववज्जति ? वाणमंतर- 
जोदसिय-वेमाणियदेवेहितो° ? 

गोयमा ! भवणवासिदेवेहिति जाव वेमाणियदेवेहितौ वि ॥ 

जद भवणवासिदेवेहितौ-कि भ्रसुरकुमारभवणवासिवेवेहितो जाव थणिय- 
कुमारभवणवासिदेवेहितौ° ? 

गोमा ! श्रसुरकुमार जाव थणियकुमारभवणवासिदेवेहितो ॥ 

मुरकरुमारे ण मते । जे भविएु पचिदियतिरिक्छजोणिएु उववज्जित्तए से 
ण भते ! केवत्तिकालद्टितीएमु उववन्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं ्रतोमूहृत्तद्ितीएसु, उक्कोमेणं पुन्वकोडिभाउएसु उववनज्जे- 
ञ्जा ] श्रुरकरुमाराणं लद्धी नवसु वि गमएसु जहा पुढविक्कादइएसु उववज्ज- 
माणस्स । एव जाव ईसाणदेवस्स तदेव लद्धी । भवादेसेणं सव्वत्थ ्द्रु भवग्ग- 
हणाई, उक्कोसेण जहृण्णेण दोण्णि भवगहणाइ ! ठिति सवेह च सन्वत्थ 
जाणेज्जा १-६॥ 

नागकुमारे णं मंते ! जे भविषएु ०? एस चेव वत्तव्वया, नवर -ठिति सवेहं 
च जाणेज्जा १-६। एवं जाव थणियकूमारे ॥ 

जद वाणमतरेहितो० कि पिसाय ०? तहैव जाव-- 

वाणमंतरे णं भते ! जे भविए पचिदियतिरिक्वजोणिएसु उववज्जित्तए ०? 

एव चेव, नवरं-ठिति सवेह च जाणेज्जा १-६॥ 

जद जोतिसिय ०? उववाभ्रो तहेव जाव-- 

जोतिसिए णं भते ! जे भविए पचिदियतिरिक्डजोणिएसु उववज्जित्तए ०! 

एस चेव वत्तव्वया जहा पूदविक्काइयउदैसए । भवरगहणादं नवसु वि गमषएसु 





~= 
१, म० २४।२०७-२१०। 


चउवीस्म सत (एगवीसतिमो उदेसो); 1 


२९१. 


९६२ 


२९३ 


२६४. 


२६१५. 


श्ट जाव कालादेसेणं जहण्णेणं श्टुमागपलिश्रोवम भ्रतोमृहत्तमन्भहियं, 
उक्कोसेण चत्तारि पलि्रोवमादइ चउहि पुव्वकोडीहि चउहि य वाससयसह्‌- 
स्सेहि भ्रन्भहियाईं, एवतिय काल सेवेज्जा, एवत्तिय काल गत्तिरागति करेज्जा । 
एव नवसु वि गमएसु, नवर--ठिति सवेह च जाणेज्जा १-६।) 

जई वैमाणियदवेहितो ° कि कप्पोवावेसाणिय °? कप्पातीतावेमाणिय ०? 
गोयमा । कप्पोवावेमाणिय, नो कप्पातीतावेमाणिय ॥ 

जई कप्पोवा जाव सहस्सा रकप्पोवगवेमाणियदेवेहितो वि उववज्जति,नो ्राणय 
जाव नो प्रच्चुयकप्पोवावेमाणिय ॥ 

सोहम्मदेवे णं भते ! जे भविए पचिदियतिरिक्छनोणिएसु उववज्जित्तए, से 
णं भते । केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहष्णेणं श्रतोमूहृत्तदित्तीएसु, उक्कोसेण पुव्वकोडीग्राउएसु ! सेस 
जरेव" पुढविक्काद्यउदेसए नवसु वि गमणएसु, नवर- नवसु वि गमएसु 
जहृण्णेण दो भवग्गहणाईइ, उक्कोसेण शरद भवगहणाई्‌ ! रिति कालदेसं च 
जाणेज्जा १-६। एवं ईसाणदेवे वि । एव एएण कमेण श्रवसेसा वि जाव सहस्सा- 
रदेवेसु उववाएयव्वा, नवर-म्रोगाहणा जहा ओगाहणसठाणे, जेस्सा सणंकु- 
मार-माहिद-वंभलोएसु एमा पम्हृलेस्सा, सेसाण एगा सुक्कलेस्सा । वेदे नो 
इत्थिवेदगा, पूरिसवेदगा, नो नपुसगवेदगा । श्राउ-म्रणुवधा जहा ठितिपदे । सेसं 
जहैव ईसाणगाण कायसवेह्‌ च जाणेज्जा ॥ 

सेव भते ! सेव भते । त्ति ॥ 


एगवीसतिमो उदेसो 


मणुस्सा णं मते ! कश्रोहितो उववज्जति- कि नेरइर्एहितो उववज्जति जावे 
दर्वेहितो उववज्जंति ? 

गौयमा । णेरदर्एहितो वि उववज्जंति जाव देर्वेहितो वि उववज्जति^ ! एवं 
उववाभ्नो जहा पाचिदियत्तिरिक्छजोणिउदेसए जाव तमायुढविनेरइएहितो वि 
उववज्जति, नो ्रहेसत्तमपुढविनेरदर्फाहितो उववजञ्जंति ॥ 
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८९०५ 


२६६. 


२६७. 


२६८. 


२६६. 


भवर 


रयणप्प मपृढविनेरइए ण भते ! से भविए मणुस्सेसु उववन्जित्तए, से णं भते ! 
केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहृण्णेणं मारपुहृत्तद्ितीएसु, उक्कोसेण पुज्वकोडिग्राउएसु । श्रवसेसा 
वत्तव्वया जहा! पंचिदियतिखि्खजोणिएसु उववज्जतस्स तहैव, नवरं-परि- 
माणे जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्जा उववज्जति । 
जहा तहि भ्र॑तोमृहु्तोहि तहा इह मासपृहृततोहिं सवेह करेज्जा । सेस तं 
चेव १-६। 

जहा रयणप्पभाए तहा सक्करप्पभाए वि वत्तव्वया नवर--जहष्णेणं 
वासपृहत्तष्टितीएसु, उक्कोसेण पुव्वकोडी श्राउएसु ! श्रोगाहणा-लेस्सा-ताण- 
हवती-गणुवध-सवेह्‌-नाणत्त च जाणेञ्जा जहैव' तिखखिजोणियरदैसए ! एव 
जाव तमपुठविनेरदए ॥ 

जई तिखिक्खिजोणिएहितो उववज्जति-कि एगिद्धियतिखिखजोणिएहितो 
उववग्जति जाव पाचिदियतिरिषखजोणिएहितो उववउजति ? 

गोयमा । एगिदियतिखिखजोणिएहितो भेदो जहा पचिदियतिरिक्खजोणिय- ' 
उदेसए, नवर तेउ-वाठ पडसेदहैयव्वा । सेस त चेव ¦ जाव -- 

पुठविवकादरएु णं भते ! जे भविए मणुस्सेषु उववञ्जित्तए, से णं भते ¦ केवति- 
कालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहृष्णेणं श्रतोमृहृत्त्वितीएसु उवकोसेण पव्वकोडीभ्राउएसु उवव- 
ज्जेज्जा ॥ 

ते णं भते ! जीवा एगसमएण केवत्तिया उववज्जति ? एवं जहेव पव्विदिय- 
तिरिक्विजोणिएसु उववज्जमाणस्स पृढविक्काइयस्स वत्तव्वया सा चेव इहं 
वि उववज्जमाणस्स भाणियव्वां" नवसु वि गमएसु, नवरं--तत्िय-छटु-नवमेु 
गमएमु परिमाणं जहण्णेणं एक्कोवा दौवा तिण्णिवा, उकेकोसेणं सखेज्जा 
उववज्जंति । जाहे भ्रप्पणा जहण्णकालद्वितीयो भवति ताहे पढमगमंए ग्ररभव- 
साणा पसत्था बि अप्पसत्था वि वित्तियगभएः अप्पसत्था, ततियगमए पत्था 
मवति । संसं त चेव निरवसेसं १-६॥ 


„ जई श्राउक्कादृए° ? एवं श्राडक्कादयाण वि । एवं वणस्सदकादइयाण वि । एवं 


जाव चठरिदियाण वि । शरसण्णिपनिदियतिरिक्खिजोणिय-सण्णिपविदियतिरि- 
जोणिय-ग्रसण्णिमणुस्स-सण्णिमणुस्सा य एते सव्वे वि जहा पचिदियतिखििख- 
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२. वि वत्तव्वया तहा सक्करप्ममाएु वि (अ, ४. भर र४र४५॥ 
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वि वत्तन्वया (स) 1 


चउवीसहम सतं (एगवीसतिमो उदेसो) ८६१ 


२०४. 


३०५. 


जोणियउदेखए तहेव भाणियव्वा, नवर -एयाणि चेव परिमाण-श्रज्मवसाण- 
नाणत्ताणि जाणिज्जा पुढविकाइयस्स एत्थ चेव उहेसए भणियाणि । सेसं तहैव 
निरवसेसं १-६। 


. जइ देवेहितो उववज्जति- किं भवणवासिदेवेहितो उववज्जति ? वाण्म॑तर- 


जोईसिय-वेमाणियदेवेहितो उववज्जति ? 
गोयमा 1 भवणवासिदेवेहितो वि जाव वेमाणियदेवेहितो वि उववज्जंति ।। 


. जद्‌ भवणवासिदेवेहितो-कि म्रसुरकुमार जाव थणियकूमार० ? 


गोयमा ! अ्रसुरकुमार जाव थणियकुमार ।\ 


. श्रसुरकूमारे ण भते ! जे भविए मणुस्सेसु उववज्जित्तए, से ण भते ! केवति- 


कालद्टितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहृण्णेणं मासपुरहत्तद्ितीएसु, उक्कोसेण पुव्वकोडिभ्राउएसु उवव- 
ज्जेज्जा । एव जच्चेव पचिदियतिरिक्खजोणियउदेसए वत्तव्वया सच्चेव एत्थं 
वि भाणियन्वा, नवर-जहा तहि जहण्णगं भ्र॑तोमृदृत्तद्टितीएसु तहा इह मास- 
पुहृत्तद्तीएसु । परिमाणं जहण्णेण एक्को वादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं 
ससेज्जा उववज्जति । सेस त चेव १-६। एवं जाव' ईसाणदेवो त्ति । एयाणि 
चेव नाणत्ताणि । सणंकरुमारादीया जाव सहस्सारो त्ति जहेव" पचिदियतिरिक्छ- 
जोणिरदेसए, चवर परिमाण जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्को- 
सेणं संखेज्जा उववज्जति । उववाभ्रो जहण्णेण वासपृहत्तद्ितीएसु, उक्कोसेण 
पुन्वकोडीभ्राउएसु उववज्जेज्जा । सेस तं चेव । सवेह वासपुहत्त पृव्वकोडीसु 
करेज्जा । सणकूमारे ठिती चउ्गुणिया श्रदरावीससागरोवमा भवति” माहिदे 
तामि चेव सातिरेगाणि, वम्हुलोए चत्तालीस, लतए छप्पन्त, महासुक्के श्रदुसद्, 
सहस्सारे बावत्तरि सागरोवमाईं । एसा उक्कोसा ठिती भणिया । जहृष्णद्धिति 
पि चउगुणेज्जा ॥ 

भ्राणयदेवे णं भते ! जे भविए मणुस्सेसु उववज्जित्तए, से ण भते ! केवति- 
कालद्वितीपएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहष्णेणं वासपुहृत्तद्टितीएसु, उक्कोसेण पृव्वकोडीठितीएसु उचव- 
ज्जेऽजा ॥ 

तेणभंते। जीवा एगसमएण केवतिया उववेऽजति ? एव जहेव सहस्सार- 
देवाण वत्तव्वया, नवर म्रोगाहणा-ठिति-ग्रणुबधे य जाणेज्जा ! ससं तं चेव । 
भवादेसेण जहण्णेणं दो भवग्गहणाइ, उक्कोसेण छ भवगगहणादई । कालादेसेणं 
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८६९२ 


३०६. 


३०७. 


३०९. 


२ १ ७, 


भगवई 


जहण्णेणं श्रदरारस सागरोवमाईं वासपुहत्तमन्भहियाई, उवकोसेण सत्तावन्न 
सागरोवमाईइ तिहि पृथ्वकोडीहि अ्रन्महियाई्‌, एवतिय काल सेवेज्जा, एवत्िय 
काल गतिरागति करेज्जा। एव नव वि गमा, नवर-टिति श्रणुवध सवेह च 
जाणेज्जा १-६। एवं जाव अच्चुयदेवो, नव र- ठिति अ्रणुबध सवेह्‌ च जाणेजजा | 
पाणयदेवस्स ठिती तिगरुणिया सदि साग रोवसाइ, भ्रारणगस्स तेवा सागय- 
वमाई, भ्रच्चुयदेवस्स छावदु सागरोव माई ॥ 

जई कप्पातीतावेमाणियदेवेोहितो उववज्जंति-कि गेवेज्जाकष्पातीता० ? 
अणुत्तरोववातियकप्पातीता० ? 

गोयमा ! गेवेज्जाकप्पातीता, भणुत्तरोववातियकप्पातीता ॥ 

जई गेवेज्जा०--कि हेद्िम-हेद्िम गेवेज्जगकप्पातीता जाव उवरिम-उवरिम 
गेवेज्जा० ? 

गोयमा ! हैद्िम-हेद्धिम गेवेज्जा जाव उवरिम-उवरिम गेवेज्जा ॥ 


. गेवेज्जगदेवे णं भते ! जे भविए मणुस्सेसू उववज्जित्तए, से णं मते ! केवत 


कालद्वितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जह्णेण वासपुहत्द्विती एषु, उक्कोसेण पुष्वकोडीद्वितीएसु । ्वसेसं 
जहा भ्राणयदेवस्स वत्तव्वया, नवर-श्रोगाहणा,--एगे भवधारणिज्जे सरीरए । 
से जहण्णेण भ्रगुलस्स भ्रसखेज्जइभागं, उक्कोसेण दो रयणीग्रो । सठाण--एगे 
भवधारणिज्जे सरीरे। से समचरंससठिए पण्णत्ते । प॑च समुग्घाया पण्णत्ता, 
त जहा - वेदणासमुग्बाए जाव तेयगसमुग्धाए, नो चेव ण वेउव्वियतेयगसमुग्घा- 
एहि समोहणिसू्‌, वा, समोहणति वा, समोहणिस्संति वा 1 ठिती अणुबधो 
जहण्णेण बावीसं सागरोवमाईइ, उक्कोसेण एव्कतीसं सागरोवमाई्‌ । सेस तं 
चेव । कालादेसेण जहृण्णेण वावीसं सागरोवमाईं वासपृहत्तमन्भहियाईइ, उक्को- 
सेण तेणउति सागरोवमाईइ तिहि पुव्वकोडीहि ्रन्महियाईं, एवतियं कालं 
सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरार्गात करेज्जा 1 एव सेसेसु वि अरट्ुगमएसु, नवरं- 
हिति सवेह च जाणेज्जा १-६॥ 


, जइ अणुत्तरोववाद्यकप्पातीतावेमाणियदेवेहितो उव वज्जति -कि विजयम्नणु- 


त्रोववाइय ० ? वेजयंतश्रणुत्त रोववाइय जाव सब्वदहुसिद्ध० ? 

गोयमा ! विजयभ्रणुततरोववाइय जाव सनव्वदुसिद्धभ्रणुत्तरोववाइय ॥ 
विजय-वेजयंत-जयंत-अपराजियदेवे णं भते ! जे भविए मणुस्तेसु उववज्जित्तए, 
से णं भ॑ते ! केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ? एव जहेव गेवेज्जगदेवाणं, 


नवरं-श्नोगाहणा जहण्णेणं भ्रगुलस्स ग्रसंखेज्जदभागं, उक्कोसेणं एगा रयणी । 





१. श्रगाहणा गो (अर, क, ख, ता, व, म, स)। २. सश्णंगो(अ,क,खःता,व, म, स)! 


चउवीसदमं सतत (वावीसइमो उरसो) ८६९३ 


३११ 


३१२ 


३१३ 


३१४८. 


३१५ 


३१६. 


सम्मद, नौ मिच्छदिद्री, नो सम्मामिच्छदिदरी । नाणी, नो अण्णाणी, नियमं 
तिण्णाणी, त जहा-श्रभिणिवोहियनाणी, सुयनाणी, भ्रोहिनाणी । चिती जह्‌- 
ण्णेग्र एक्कंतीस साग रोवमाईइ, उक्कोसेण तेत्तीस सागरोवमादं । सेसतं चेव । 
भवादेसेणं जहृण्णेण दो भवग्गहुणाई, उक्कोसेण चत्तारि भवगगहणादं । काला- 
देसेणं जहण्णेण एक्कतीस साग रोवमाईं वासपुरृत्तमन्भहियाईं, उक्कोसेण छव 
सागरोवमाई दोहि पुव्वकोडीहि श्रव्भहियाइ, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतियं 
काल गतिरागति करेज्जा । एव सेस वि श्ट गमगा भाणियव्वा, नवर--ठिति 
्रणुवघ सवेध च जाणेज्जा । सेस एवं चेव १-६ ॥ 

सव्वदटुसिद्धगदेवे ण भते । जे भविए मणुस्सेसु उववज्ज्तिए० ? साचे. 
विजयादिदेववत्त्वया भाणियव्वा, नवर-ठिती भ्रजहण्णमणुक्कोसेण तेत्तीसं 
सागरोवमाद्‌ । एव म्रणुवंधो वि । सेसं तं चेव । भवादेसेणं दो भकरगहणाद्‌, 
कालादेसेण जहण्णेण तेत्तीस सागरोवमादं वासपृहत्तमन्भहियाईं, उक्कोसेण 
तेत्तीस सागरोवमाई्‌ पुव्वकोडीए ग्रन्महियाई, एवतिये काल सेवेज्जा, एवतियं 
काल गप्तिरागत्ति करेज्जा १॥ 

सो चेव जहृण्णकालद्वितौएमु उववण्णो, एस चेव वत्तव्वया, नवर--कालदेसेणं 
जहण्णेण तेत्तीस सागरोवमाई्‌ वासपुहृत्तमन्भदियाई, उक्कोसेण वि तेत्तीसं 
सागरोवमाईइ वासपुहत्तमन्भहियाई, एवतिय काल ॒सेवेज्जा, एवतिय कालं 
मतिरागति करेज्जा २॥ 

सो चेव उक्की कालद्वितीएसु उववण्णो, एस चेव वनत्तव्वया, नवरं--कालादेसेणं 
जहण्णेण तेत्तीस सागरोवमाई पुव्वकोडीए ्रव्भहियाई, उक्कोसेण वि तेत्तीस 
सागरोवमाइ पृष्वकोडीए भ्रन्भहियाईइ एवतियं काल सेवेज्जा, एवेतिय कालं 
गतिरागति करेज्जा ३) एते चेव तिण्णि गमया, सेसा न भण्णति ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति ॥ 


वावीसइमो उद्ेसो 


वाणम॑ततरा णं भते ! कसरोहितो उववज्जति- कि नेरइणएहितो उववज्जति ? 
तिरिक्छ० ? एवं जहेवः नागकुमारउदसए ग्रसण्णी तहैव नि रवसंस ॥ 

जई सण्णिपचिदिय °तिरिक्वजोणिएहितो उववज्जति--कि सचेज्जवासाउय ०? 
असदेज्जवासाउय० ? 





१. भण २४१४३, १४४। 
२. स° प्रा०-स्ण्णिपचिदिय जाव अससेज्जवासाउय 1 


८६४ 


३१७. 


३१८. 


२१६. 


३२१. 


भगवद 


गोयमा ! संखेज्जवासाउय, असंबेज्जवासाउय जाव उववज्जंति° ॥ 
संण्णि्पचिदियतिरिक्छजोणिए णं मंते ! जे भविए वाणमंतरेमु उववज्जित्तए, 
से णं भ॑ते ! केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । जहप्णेण दसवाससहस्सट्वितीएसु, उक्कोसेणं पलिभ्रोवमद्टितीएु । 
सेसं तं चेव जहा नागकुमारदेसए जाव" कालदेसेणं जहण्णेणं सातिरेगा पुष्व- 
कोडी दसहि वाससहस्सेहि रन्भहिया, उक्कोसेणं चत्तारि पलिश्रोवभादईं, एव- 
तियं काल सेवेज्जा, एवतियं कालं गति रायति करेज्जा १॥ 

सो चेष जहण्णकालट्ितोएसु उववण्णो, जहेव' नागकूमा यणं वित्तियगमे वत्त- 
व्वया २॥ ठ 
सो चेव उक्कोसकालद्वितीएसु उववण्णो जहण्णेणं पलिग्रोवमद्टितीएसु, उक्कोसेण 
वि पलिश्रोवमद्वितोएसु । एस चेव वत्तव्वया, नवर-ठिती से जहण्णेण 
पलिग्रोवमं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिभ्रोवमाईइ । सवेहो जहण्णेण दो पलिग्रोवमाद्‌, 
उक्कोसेणं चत्तारि पलिश्रोवमाई, एवतिय कालं सेवेज्जा, एवतियं काल गतिरा- 
गति करेञ्जा । मज्िमगमगा तिण्णि वि जहेवः नागकुमारेमु पच्छिमेसु तिसु 
गमएसु तं चेव जहा नागकूमारुहैसए, नवरं--ठिति सवेहं च जाणेज्जा । ससे- 
ज्जवासाउय तहैव नवरं--ठिती अणुवंधौ सवेह च उभग्रो ठितीए जणे 
ज्जा ३-६॥ 


. जइ मणुस्सेहितो उववज्जंति° ? असवेज्जवासाउयाणं जहेव! नागकुमाराणं 


उदेसे तहेव वत्तव्वथा, नवरं-तदयणमए रिती जहण्णेणं पलिश्रोवमं, उक्कोसेण 
तिण्णि पलिग्रोवमाई । भोगाहणा जहण्णेणं गाउय, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाईं । 
सेस तहैव । सवेहो से जहा एत्थ चेव उदहेसए भ्रसंखेज्जवासाउयसण्णिपचिदि- 
याणं । सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से जहेव" नागकुमारुदेसए, नवरं--वाणमतरे 
ठिति सवेह च जाणेज्जां १-६॥ 

सेवं भते ¦ सेवं मते! ्ि॥। 


१, भ० २४१४७ ५. भ० २४।१५२,१५३। 
२. भण २४५१४८1 ६. भ° २४।१५४-१५५७ । 
३. भ० २४।१५० ७ भ० २४१५८.११६। 
४, भ २४१५१ । 


वऽवीस्षदमं सत (तेवीसडम ? उहेसो) ८६५ 


३२३ 


३२४. 


३२५. 


३२६ 


३२७ 


दरण, 


तेवीसहमो उदेसो 


. जोदसिया णं भते 1 कश्रोहितो उववज्जति -किं नेरइएहितो० ? भेदो जाव" 


सण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिएहितो उववज्जति, नो श्रसण्णिपंचिदियतिरिक्ख ॥ 
जद सण्णि० कि संदेज्ज० ? भ्रसवेज्ज० ? 

गोयमा ! संखेज्जवासाउय, भ्रसंखेज्जवासाउय 1 
भ्रसंखेज्जवासाउयसण्णिपंचिदियतिरिक्खजोणिए ण भते । जे भविए जोतिसि- 
एसु उववज्जित्तए, से णं भ॑ते । केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं ्रदुभागपलिभम्रोवमद्वित्तीएसु, उक्कोेणं पलिभ्रोवमवाससय- 
सहस्सद्वितीएसु उववज्जेज्जा, भ्रवसेस जहाः असुरकुमारुहेसए, नवर--ठिती 
जह्णेणं अद्रुभागपनललिग्रोवम, उक्कोसेणं तिण्णि पलिश्रोवमाइं । एव भ्रणुबधो 
वि । सेस तहेव, नवरं--कालादेसेणं जहुण्णेणं दो अदु भागपलिभ्रोवमादइ, उक्को- 
सेण चत्तारि पलिश्रौवमादं वाससयसहस्समन्भहियाइ, एवतिय काल सेवेज्जा, 
एवतिय कालं गतिरागति करेज्जा १॥ 

सो चेव जहृण्णकालद्टितीएसु उववण्मो जहण्णेण अदुभागपलिओवमद्वितीएसु, 
उक्कोसेण वि अटुभागपलिभ्रोवमद्वितीएसु । एस चेव वत्तव्वया, नवर--काला- 
देसेण जाणेज्जा २ ॥ 

सो चेव उक्कोसकालद्वितोएसु उववण्णो, एस चेव वत्तेव्वया, नवर -ठ्ती 
जरहृष्णेण पलिश्रोवम वाससयसहस्समन्महिय, उक्कोसेण तिण्णि पलिमोव- 
माई । एव अ्रणुवंधो वि ! कालदेसेण जहृण्णेण दो पलिश्रोवमाईं दोह वास- 
सयसहस्सेहि भ्रव्महियाई्‌, उक्कोसेण चत्तारि पलिग्रोवमाइ वाससयसहस्स- 
मन्भहियाई ३ ॥ 

सो चेव प्पणा जहण्णकालद्तोग्रो जारो जहण्णेण अदुभागपलिग्रोवमटह्ितीएसु, 
उक्कोसेण वि अरटुमागपलिभ्रोवमदह्तीएसु उववज्जेज्जा ॥ 

तेण भते! जीवा एगसमएण केवतिया उक्वज्जति ? एस चेव वत्तन्वया, 
नवर-भरोगाहणा जहृण्णेण धणुपुरत्त, उक्कोसेण सात्तिरेगाई श्रदरारसधणुसयाइ 1 
ठिती जहण्णेण अदु भागपलिग्नोवम, उक्कोसेण वि अरदु्ागपलिश्रोवम । एवं 
भरणुवधोवि ! सेस ॒तहेव । कालदेसेण जहण्णेण दो अटुभागपलिश्रोवमाई, 
उक्कोसेण वि दो श्रहुभागपलिश्रोवमाई, एवतिय काल सेवेज्जा, एवतिय काल 
गति रागति करेज्जा । जहण्णकालद्टितियस्स एस चेव एक्को गमो* ४ ॥। 


स 


१, म० २४५१-३ ३. पञ्चमषठगमयोरर्जवान्तर्भावात्‌ {बर} । 
२ भर २य१२१। 


८६६ 


२३२६. 


३३०. 


३३१. 
३३२. 


३२३. 


३३५. 


२३२३५. 


३३६. 


भभव 


सो चेव अ्रप्पणा उक्कौसकालह्वितोभ्नो नाश्नो, साचेव ्रोहिया वत्तव्वया, 
नवर -ठिती जहण्णेणं तिण्णि पलिभोवमाद्‌, उकोक्सेण वि तिष्णि पल्िओो- 
वमाई । एवं श्रणुवंधो वि । सेप् तं चेव ] एवं पच्छिमा तिण्णि गमगा नेयन्वा+ 
नवर --ठिति संवेहं च जाणेज्जा ७-९ । एते सत्त गसगा ॥ . 
जइ संसेज्जवासाउयसण्णिपचिदिय० ? संखेज्जवासाउयाणं जैव श्मुर- 
कुमारे उववेज्जमाणाणं तहेव नव वि गमा भाणियन्वा, नवरं-जोतिसिय- 
ठिति सवेह च जागेज्जा । सेसं तहेव निरवसेसं' १-६ ॥ 

जई मणुस्सेहितो उववज्जंति० ? भेदो तहेव जाव-- 
श्रसखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं मंते ! जे भविए जोदसिएसु उववज्जित्तए, 
से णं मंते ¡ केवतिकालद्ितीएसु उववज्जेञ्जा ? एवं जहा ्रससेज्जवासाउय- 
सण्णिपाचिदियस्स जोदसिएसु चैव उववज्जमाणस्स सत्त गमगा तहैव मणुस्साण 
वि, नवरं--्रोगाहणाविसेसो पठमेसु तिसु गमएसु ओरोगाहणा जहृण्णेण 
सातिरेगादं नव धणुसयाईं, उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाई । म्भिमगमए जहण्णेण 
सातिरेगादं नव धणुसयाईं, उक्कोसेण वि सातिरेगाइं नवं धणुसयादं । पच्छिमेसु 
तिसु गमएसु जहृण्णेणं तिण्णि गाउयादईं, उक्कोसेणं वि ततिण्णि गाउयाई । 
सेसं तहेव नि रवसेसं जाव सवेहो त्ति ॥ 

जइ संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो° ? संखेज्जवासाउयाणं अहेव, श्रसुर- 
कुमारेसु उववज्जमाणाणं तहेव नव गमगा भाणियव्वा, नवर--जौतिसियठिति 
सवं च जाणेज्जा । ससं तं चेव निरवसेस १-६ ॥ 

सेव भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


~--+---*--~ 


चउवीत्तहमो उदेसो 


सोहम्मदेवा ण मते ! कशरोहितो उववज्जत्ति--कि ने रइएहितौ उववज्जंति ? 
भेदो जहा" जोईदसियउदसए ॥ 

भ्रसंखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिए ण भते ! जे भविए सोहुम्मग- 
देवेसु उववज्जित्तए, से णं मंते ! केवतिकालद्टितीएसु उववज्जेजा ? 
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चउवीपदम सतत (चउवीषदमो उसो) ५९७ 


३२३७. 


३३८ 


३३६. 


३४० 


१४९ 


३४२. 


३४३. 


गौयमा 1 नहण्णेण पलिग्रोवमद्टितीएमु उक्कोसेणं तिपलिग्रोवसद्ितीएसु 
उववज्जेज्जा 1 

ते ण भते ! जौवा एगसमएण केवतिया उववज्जंति ? श्रवसेस जहा' जोदसिएभु 
उववज्जमाणस्स, नवरं--सम्मदिदी वि, मिच्छादद्टी वि, नौ सम्मामिच्छाद्दि 1 
नाणी वि, अ्रण्णाणी वि, दो नाणा दौ श्रण्णाणा नियमं! ठिती जहण्णेणं 
पललिश्रोवम, उक्कोसेण तिण्णि पलिश्रोवमादं । एवं ्रणुवधो वि । सेसं तहैव । 
कालदेसेणं चहण्णेणं दो पलिश्रोवमाईइ, उक्कोसेणं छप्पलिश्रोवमाइं, एवतियं 
काल सेवेज्जा, एवंत्तिय कालं गतिरागति करेज्जा १॥ 

सो चेव जहृण्णकालद् तीएसु उववण्णो, एस चेव वत्तग्वया, नवरं- कालदेसेणं 
जहष्णेण दो पलिओोवमाई, उक्कोसेणं चत्तारि पलिग्नोवमादइं, एवतिय काल 
सेवेज्जा, एवतियं काल गत्तिरागति करेज्जा २1 

सौ चेव उक्कोसकालद्टितीएस्‌, उववण्णो जह्णेणं तिपलिश्रोवमद्वितीएस्‌, 
उक्कोसेण वि तिपलिश्रोवमद्वितीएसु, एस चेव वत्तव्वया, नव र--ठिती जहष्णेणं 
तिण्णि पलिभ्रोवमाई्‌, उक्कोसेण वि तिग्णि पलिग्रोवमाईं ! सेसं तहेव ! काला- 
दैसेण जहृण्णेण छम्पलिभ्रोवमाई, उक्कोसेण वि छप्पलिभ्रोवमादं, एवतियं कालं 
सेवेज्जा, एवतिय कालं गरत्तिरागति करेज्जा ३ 11 

सो चैव अप्पणा जहृण्णक्रालद्ितीग्रो जाग्नो जहण्णेणं पलिश्रोवमदितीएसु, 
उक्कोसेण वि पलतिश्रोवमह्टितीएस्‌, एस चेव वत्तव्वया, नवर भ्रोगाहणा 
जहण्णेणं धणुपुहृत्त, उक्कोसेणं दो गाउयाइं । ठिती जहष्णेणं पलिओवमं, 
उक्कोसेण वि पलिग्रोवम । सेसं तहैव ¦ कालादेसेण जहण्णेणं दो पलिम्रोवमाई, 
उक्कोसेण वि दो पलिश्रोवमाई, एवतियं काल सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरा- 
गति करेज्जा ४-६ 11 

सो चेव प्पणा उक्कोसकालद्टितीग्रो जाग्रो, श्रादिल्लगमगसरिसा तिण्णि 
गमगा नेयव्वा, नवरं-रिति कालदेसं च जाणेज्जा ७-९ 11 

जइ सखेज्जवासाउयसण्णिपचिदिय० ? सखेज्जवासाउयस्स जहेव' असुर- 
कुमारस्‌ उववज्जमाणस्स तहेव नव वि गमा, नवर्‌--ठिति सवेह च जणेज्जा । 
जाहे य अप्पणा जहृण्णकालद्धित्तिमो भवति ताहे तिसु वि गमएसु सम्मदिद्री 
वि, मिच्छादिदटी वि, नो सम्मामिच्छादिदरी। दो नाणा दो अ्रण्णाणा नियम । 
(सेस त चेव १-६ ॥ 

जई सणुस्सेहितो उववज्जति० ? भेदो जहेव जोतिसिएसु उववज्जमाणस्स, 
जाव 


व 
१. म० २४३२४ । ३ तहेव (ता) 1 
९. भ° २८१३१-१३३ । ४. भ० २४३३१। 


14- 


३४४. 


३४१५. 


२४६. 


३४७. 


२.४८. 


२३४६९. 


२५०. 


३५१. 


१. भ० २४।१३६-१४१ 
२. भ० २४३३६३४१ । 


भेगवर्ई 


भ्रसंसेज्जवासाउयसण्णिमणुस्से णं मंते ! जे भविए सोहम्मे कप्पे देवत्ताए 
उववज्जित्तए० ? एवं जहेव भ्रसंखेज्जवासाउयस्स सण्णि्पच्िदियतिरिख- 
जोणियस्स सोहृम्मे कप्पे उववज्जमाणस्स तहैव सत्त गमगा, नवर-श्रादित्लएस 
दोसु गमएसु श्रोगाहणा जहण्णेणं गाउयं, उक्कोसेणं तिण्णि गाखयाईं । 
ततियगमे जहृष्णेणं तिण्णि गाउयाइ, उक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाई । चरत्थ- 
गमए जहष्णेण गाउयं, उक्कोसेण वि गाउयं । पच्छिमएसु तिस. गमएस 
जहष्णेणं तिण्णि माउयाईं उक्कोसेण वि तिण्णि गाउयाईं, सेसं तहैव 
निरवसेसं ।। 

जइ सखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सेहितो ° ? एवं संखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्साणं 
जहेव' भ्रसुरकूमारेसु उववज्जमाणाणं तहेव नव गमगा भाणियन्वा, तवरं 
सोहम्मदेवद्टिति संवेहं च जाणेज्जा । सेसं तं चेव १-९६॥ 

ईसाणदेवा णं भते ¡ कश्रोहितो उववज्जंति० ? ईसाणदेवाणं एस चेव सोहम्मग- 
देवसरिसा वत्तव्वया, नवर--ग्रसंखेज्जवासाउयसण्णिपंविदियतिरिक्वजोणि- 
यस्स जेसु ठाणेसु सोहम्मे उववज्जमाणस्स पनिभ्रोवमठिती तेसु ठणेसु इह 
सात्िरेग ` पलिग्रौवम कायन्व । चउत्थगमे ओगाहणा जहण्णेण धणुपृहृतत, 
उक्कोसेणं सातिरेगादं दो गाउयाईं । सेस तहैव ॥ 
श्रसंखेज्जवासाउयसण्णिमणुस्सस्स वि तहैव ठित जहा पचिदियतिखक्िजो- 
णियस्स श्रसखेज्जवासाउयस्स । श्रोगाहणा वि जेसु ठणेसु गाऽय तेसु ठाणेसु 
इहं सातिरेणं गाय । सेसं तहेव ॥ 

सखेऽजवासाउयाण तिरिक्छजोणियाणं मणुस्साण य जहेव सोहम्मेसु उववज्ज- 
माणाणं तहेव निरवसेसं नव वि गमगा, नवरं-ईसाणटठिति सवेह च 
जाणेज्जा ॥ 

सणवरूमारदेवा ण भते ! कश्रोहितो उवद्ज्जंति ° ? उववाभरो जहा! स॒क्कर- 
प्पभापुढविनेरदइयाणं, जाव्‌-- 
पञ्जत्तंसखेज्जवासाउयसण्णिपचिदियतिरिक्वजोणिए णं भते! जे भविए 
सणकुमारदेवेसु उववज्जित्तए० ? भ्रवसेसा परिमाणादीया भवादेसपज्जवसाणा 
सच्चेव वत्तव्वया भाणियन्वा जहा सोहस्मे उववज्जमाणस्स, तवर - सणकूमार- 
दिति सवेह च जाणेज्जा । जाहे य भ्रप्पणा जहण्णकालद्वितीभरो भवति ताहे 
तिसु वि गमएसु पंच लेस्साग्नौ श्रादित्लाभ्रो कायव्वाग्रो । सें तं चेव ॥ 

जई मणुस्सेहितो उववनज्जंति ° ? मणुस्साणं जहेव सक्करप्पभाए उववज्जमाणाणं 
तहैव नव वि गमा भागियन्वा, नवर-सणंकुमा रहति सवेह च जाणेज्जा ॥ 


४. भ० २४३४२ । 
१५, भ० २४ १०१५-१०८ | 


३. भ० २४।७५.१०५ । 


चउदी्षदम सतं (चरवीसहमो उसो) ८६६ 


२५२. 


२५३ 


३५४ 


२३१५५ 


३५६ 


माहिदगदेवा ण भते ! क्रोरहितो उववञ्जति ०? जहा स्णकरुमारगदेवाणं 
वत्तव्वया तहा माहिदगदेवाण वि माणियव्वा, नवर-मार्हिदगदेवाण रिती 
सातिरेगा भाणियव्वा सच्चेवे। एवं वभलोगदेवाण वि वत्तव्वया, नवरं-- 
वंमलोगद्िति सवेह च जाणेज्जा । एवं जाव सहस्सारो, नवरं--ठिति सवेह 
च जाणेज्जा । लतगादीण जहण्णकालद्वितियस्स तिरक्खिजोणियस्स तिसु वि 
गमएसु छप्पि लेस्साग्नो कायव्वा्नो । संघयणादं बंभलोग-लंतएसु पंच 
ग्ादिल्लगाणि, महासुक्क-सहस्सारेसु चत्तारि । तिरिक्खजोणियाण वि मणु- 
स्साणवि | ससततं चेव ॥ 

्राणयदेवा ण भते ! कश्रोहितो उववज्जति० ? उववाभ्नो जहा सहस्सारदेवाणं, 
नवर-तिरिव्खजोणिया खोडयव्वा, जाव -- 
प्ञ्जत्तासधेजजवासाउयसण्णिमणुस्से ण भते ! जें मविएु अआणयदेवेसु उवव- 
ज्जित्तए ०? मणुस्साण य वत्तव्वया अहेव सहस्सारेमु उववज्जमाणाण, नवरं-- 
तिण्णि सघयणाणि, सेसं तहैव जाव भ्रणुबधो 1 भवादेसेण जहण्णेणं तिष्णि 
भवग्गहूणाई्‌, उक्कोसेण सत्त भकमगहणाईं । कलिादेसेणं जहण्णेणं श्हारस 
सागरोवमाई दो्हिं वासपुरततेहि शरग्भदहियाद, -उक्कोसेणं सत्तावन्नं सागरोव- 
माई चउहि पुव्वकोडीहि ग्रब्महियाईं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं 
गति रागति करेज्जा । एवं सेसा वि श्रटु गमगा भाणियन्वा, नवर-ठिति 
सवेह च जाणेज्जा । सेस त चेव । एव जाव अच्वुयदेवा, नवर -ठिति सवेह 
च जाणेज्जा । चउसु वि संघयणा तिण्णि श्राणयादीसु ॥ 

गेवेज्जगदेवा णं भते । कर््रोहितो उववज्जति ०? एस चेवं वत्तव्वया, 
नवर--दो संघयणा । ठित्ति सवेह च जाणेज्जा ॥ 

विजय्‌-वेजयंत-जयत-अप राजितदेवा ण भते ! कश्रोहितो उववज्जति °? एस 
चेव वत्तव्वया निरवसेसा जाव श्रणुवधो त्ति, नवरं -पढम संवयणं । सेसं 
तहैव । भवादेसेण जहष्णेण तिण्णि भवग्हुणादं, उक्कोसेण पच भवग्गहणाद 
कालदेसेण जह्णेणं एक्कतीसं साग रोवमाईं दोह वासपृहृततेहि श्रग्महियाई, 
उवकोसेण छावद्ु साग रोवमाई तिहि पुव्वकोडीहि अन्भहिाद्‌, एवतियं कासं 
सेवेज्जा, एवतिय कालल गतिरागति करेज्जा । एवं सेसा वि श्रु गमगा 
भाणियन्वा, नवर --ठिति सवेह च जाणेज्जा 1, मणूसलद्धी" नवसु वि गमएसु 
जहा गेवेज्जेसु उववज्जमाणस्स, नवर -पढमसघयण्‌ । 


३५७. सव्वद्ुगसिद्धगदेवा ण॒ भते ! कंमोर्हितो उववज्जति ०? उववाश्नो जहेव 
विजयादीण, जाव-- 
त 


१, भ० २५४।३४६९-३५१। २. मणूसे लद्धी (स) । 


भगव 


३५८. से णं भते ! केवतिकालद्ितीएस्‌ उववज्जेज्जा ? 
मोयमा ! जहृण्णेणं तेत्तीससागरोवमद्वितीएस्‌, उक्कोसेण वि तेत्तीससागरोवम- 
दितीएसु उववज्जेज्जा । श्रवसेसा जहा विजयादसु उववज्जंताणं, नवर-- 
मवादेसेणं तिण्णि भवग्गहणादं, कालादेसेण जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमाई 
दोहि वासपुहततेहि ब्रन्महियाई, उक्कोसेण वि तैत्तीसं सागरोवमादं दोहि 
पुम्वकोडीहि ग्रन्महियाईं, एवतियं कालं सेवेज्जा, एवतियं कालं गतिरागति 
करेज्जा १। 

३५६. सो चेव श्रप्पणा जहृण्णकालदिती्रो जाग्र, एस चेव वत्तव्वया, नवर- 
ओगाहूणा-सितीभ्रो स्यणिपृहत्त-वासपृहृत्ताणि । सेसं तरेव ! सवेह चे 
जाणेज्जा २॥ 

३६०. सो चेव भ्रपणा उक्कोसकालद्वितीश्रो जाभ्रो, एस चेव वत्तव्वया, नवर-- 
श्रोगाहणा जहण्णेणं पंच धणूसयोदं, उक्कोस्ेण वि पंच धणुसयाईं । ठित 
जहण्णेणं पुव्वकोडी, उक्कोसेण वि पुव्वकोडी ¦ मेसं तदैव जावं भवादेसो त्ति । 
कालादेसेणं जहण्णेणं तेत्तीसं सागरोवमादं दोहि पुव्वकोडीहि अ्रव्महियाई, 
उक्कोसेण वि तेत्तीस सागरोवमादं दोह पुव्वकोडीहि प्रन्भहियाई, एवतियं 
कालं सेतैज्जा, एवतियं कालं गति रागति करेज्जा ३। एते तिण्णिं ममगा 
सव्वटुसिद्धगदेवाणं ॥ 

३६१. सेवं भते ! सेवं भ॑ते ! ति भगवं गोयमे जाव^ विह्रइ ॥ 


[पं 


¡ १, सर १५१) 


पचवीसइमं सतं 
पठमो उदसो 


१. लेसा य २. दव्व ३. सठाण ४. जुम्म ४. पज्जव ६. नियठ ७. समणा य । 
८. श्रोहै ६,१०. भवियाभविए, ११. सम्मा १२. मिच्छे य॒ उदसा ॥१॥ 


लेस्सा-पदं 
१. तेण कालेण तेण समएण रायगिहे जाव' एवं वयासी--कति ण भते ! नेस्साभ्रो 


पण्णत्ताम्मो ? 

गोयमा ! छत्लेसाभ्रो पण्णत्तागो, त जहा--कण््लेसा जहा पटमसए वितिए 
उदेसए तहेव नेस्साविभागो । श्रप्पावहूुगं च जाव* चरव्विहाण देवाण चडन्वि- 
हाण देवीण मीसग अरप्पावहुगति ॥ 


जोग श्रप्पाबहुग-पदं 


. कतिविहा ण भते ! ससारसमावन्नगा जीवा पण्णत्ता ? 

गोयमा } चोदहुसविहा संसारसमावन्नगा जीवा पण्णत्ता, तं जहा--१. सुहुमा 
भ्रप्पञ्ज्तगा २ सुहुमा पञ्ज्तगा ३. बादरा ्रप्पज्जत्तगा ४. बादरा पज्जत्तगा 
१ बेइदिया श्रप्पज्जत्तगा ६. वेइदिया पज्ज्तगा **७ तेददिया भ्रष्पज्जत्तगा 
८. तेद्दिया पज्जत्तगा ९. चरिदिया श्रप्पज्जत्तगा १०. चउरिदिया पज्ज- 
त्तगा ° १९१. असण्णिपं चिदिया श्रप्पज्जत्तगा १२. श्रसंण्णिपचिदिया पज्जत्तगमा 
१३ सण्णिपविदिया ग्रप्पज्जत्तगा १४. सण्णिपचिदिया पज्जत्तगा ॥ 

एतेसि णं भते ! चोहूसविहाण ससारसमावण्णगाण जीवाणं जरण्णुक्कोसगस्स 
जोगस्स कयरे कयरेहितो" शप्नप्पा वा ? वबहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसा- 
हिया वा ? 





१, भर १।४-१०॥ ३. स० पा०-एव तैददिया एव चर्खरिदिया । 
२. भ° ११२०२; पर १७।२। ४. संर पा० केयरेर्दितो जाव विसेसाहिया । 


६०१ 


६०१ 


भगवर्ई 


गोयमा ! १. सन्बत्थोवे सुहुमस्स श्रपज्जत्तगस्स जहृण्णए जोए २ बादरस्व 
भ्रपज्ज्तगस्स जहग्णए जोए श्रसखेज्जगुणे ३. वेदियस्स श्रपज्जततगस्स जहृष्णए 
जोए भ्रसंखेज्जगुणे ४. एवं तेददियस्स ५. एव चरिदियस्स ९ भ्रसण्णिस्स 
पंचिदियस्स अपज्जत्तगस्स जहण्णए जोए ्रससेज्जगुणे ७ सण्णिस्स पचिदियस्स 
्परजत्तगस्स जहप्णए जनो शरसलेज्जगुणे २. सुहुमस्स पज्जत्तगस्त बह 
जोए श्रसंखेज्जगुणे & वादरस्स पञज्जत्तगस्स जहृण्णए जोए भ्रससेज्जगणे १० 

सुहुमस्स भ्रपज्जत्तगरस उक्कोसए जोए भ्रसखेज्जगुणे ११ बादरस्स भ्रपज्जत्त- 
गस्स उक्कोसए जोए असखेज्जगुणे १२. सहुमस्स पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए 
भ्रसलेज्जगुणे १३. वादरस्त पज्जत्तगस्स उवकोसए जोए अरससेज्जगुणे १४. 
बेदियस्स पञज्जत्तगस्स जहण्णए जोए श्रससेज्जगुणे १५. एवं तेदियस्स, एव 
जाव १८ सण्णिर्पौचिदियस्स पञ्जत्तगस्स जहण्णए जोए श्रसंसेज्जगुणे १६. 
वेदियस्स श्रपज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए श्रसखेज्जगुणे २०. एव तेदियस्स वि, 
एव जाव २३. सण्णिपचिदियस्स ्रपज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए श्रसखेज्जगुणे 
२४. वेदियस्स पज्जत्तगस्स उक्कोसए जोए श्रसखेज्जगुणे २५ एव तेददियस्स 
वि, एवं जाव २८ सण्णिपचिदियस्स पञ्जत्तगस्स उक्कोसए जोए.भसखे- 
ज्जगुणे ॥ 


समजोगि-विसमजो गि-पदं 


४. 


भ्‌ 


दो भते ! नैरइया पढमसमयोववत्नगा कि समजोगी ? विसमजोगी ? 
गोयमा ¡ सिय समजोगी, सिय विसमजोगी ॥ 

से केणट्रुणं भते ! एवं वृच्वद-सिय समजोगी, सिय विसमजोगी ? 

गोयमा ! ्राहारयाभ्रो' वा से श्रणाहारए, भ्रणाहारयाभ्रो वा से भ्राहारए सिय 
हीणे, सिय तुल्ले, सिय श्रन्महिए । जद हीणे भ्रसंखेज्जदइभागहीणे वा, सखेज्ज- 
इभागहीणे वा, संखेज्जगुणहीणे वा, भ्रसखेज्जगुणहीणे वा । श्रह अन्भहिए 
भ्रसखेज्जदभागमन्भदिए वा, सखेज्जइभागमन्भहिए वा, सखेग्जगुणमन्भहिए 
वा, असंखेज्जगुणमन्भहिए वा । से तेणटरुणः °गोवमा ! एवं वुच्चद-सिय 
समजोगी °, सिय विसमजोगी । एव जाव वेमाणियाण ॥ 


जोग-पदं 
६. कतिविहं णं भते ! जोए पण्णत्ते ? 


गोयमा ! पण्णरसविहं जोए पण्णत्ते, तं जहा--१ सच्वमणजोए २. मोससण- 





१. कि विघमजोगी (ब,म); बसमजोगी (ता) । ३. स ° पा०-तेणटुंणं जाव सिय । 
२, आहार (अ,ख); महारामो (कवःम) । 


पचवीसदम सतं (वीगो उदसौ) ६०३ 


जोए' ३ सच्चामोसमणनोए ४. भ्रसच्चामोसमणजोए्‌ ५. सच्ववदनोए ६. 
मोसवदजोए ७ सच्चवामोसवइनोए = असच्वामोसवइजोए €. श्रोरालिय- 
सरीरकायजोए १०. ओओ रालियमीसासरीरकायजोए ११. वेउन्वियसरीरकाय- 
जोए १२ वेउव्वियमीसास रीरकायजोए १३. म्राहारगसरीरकायजोए्‌ १४ 
श्राहा रगमीसासरीरकायजोए १५ कम्मासरीरकायजोए ॥ 

७ एयस्सः ण भते । पण्णरसविहस्स जहण्णुक्कोसगस्स जोगस्स करे कयररोहितोः 
श्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा 7 ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! १. सव्वत्थोवे कम्मासरीरस्स' जहृण्णए जोए २ श्रो रालियमीसगस्स 
जहृण्णए जोए असंखेज्जगुणे ३. वेउन्वियमीसगस्स जहष्णणए जोए ्रसखेज्जगुणे 
४ श्रोरालियसरीरस्स जहण्णए जोए अ्रसखेज्जगुणे ५. वेउव्वियसरीरस्स 
जहृण्णए जोए असंखेज्जगुणे ६. कम्मासरीरस्स उक्कोसए जोए अरसखेज्जगुणे 
७ आ्रआहारगमीसगस्स जहण्णए जोए भ्रसखेज्जगुणे ८. तस्स चेव उक्कोसएु जोए 
अ्रसखेज्जगुणे ६,१० ग्रो रालियमीसगस्स, वेउव्वियमीसगस्स य-एएसि णं 
उक्कोसए जोए दोण्हवि तुल्ले श्रसखेज्जगुणे ११. भ्रसच्चामोसमणजोगस्स 
जहृण्णए जोए अ्रसखेज्जगुणे १२. ्राहारासरीरस्स अहण्णए जोए श्रससेज्जगुणे 
१३-१९ तिविहृस्स मणजोगस्स चरच्विहृस्स वडइजोगस्स--एएसि ण सत्तण्ह॒ 
वि तुल्ले जहण्णए जोए भ्रसखेज्जगुणे २०. आराहारासरीरस्स उक्कोसए जोए 
श्रसखेज्जगुणे २१-३०. म्नो रालियसरीरस्स, वेउव्वियसरीरस्स, चउव्विहुस्स 
य मणजोगस्स, चउव्विहस्स य वईइजोगस्स-एएसि ण दसण्हु वि तुत्ले उक्कोसरए 
जोए भ्रसखेज्जगुणे ॥ 

८. सेव भते ! सेव भते । त्ति \। 


बीश्रो उदेसो 


दव्व-पदं 
६. केतिविहा णं भते ! द्वा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा दव्वा पण्णत्ता, तं जहा---जीवदव्वा य, भजीवदव्वा य ॥ 
१०. भ्रजीवदव्वा णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 


१, अस्च्यमणजोए । (ब, क, व, म} 1 ४. कम्मरं० (क, ख, व, म}; कस्मसरीरयस्स 
२. तस्स (क) 1 (ता)! 


३. सण पा०--कयर्योहितो भाव विसेसाहिया 1 


६०४ 


११ 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


१६. 


भगवद 


गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--रूविश्रनीवदव्वा य, श्ररूविप्रजीवदव्वा 
य।। 

“ग्ररूविअजीवदव्वा ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता 

गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता, त जहा--धम्मत्थिकाए, धम्मस्थिकायस्स देसे, 
धम्मत्थिकायस्स पदेसा, भ्रधम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकायस्स देसे, श्रधम्मत्थि- 
कायस्स पदेसा, भ्रागासत्थिकाए, आआगसत्थिकायस्स देसे, श्रागासत्यिकायस्स 
पदेसा, ग्रदासमए ॥ 

रूविजीवदव्वा ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चउविहा पण्णत्ता, तं जहा-खधा, संधदेसा, संधपदेसा, परमाणु- 
पोगले 

तेणभते! कि सखेज्जा ? श्रसंखेज्जा ? भ्रणता ? 

गोयमा ! नो सखेज्जा, नो भ्रसखेज्जा, श्रणता ॥ ` 

से केणटण मंते । एव वृच्चई- नो ससेज्जा, नौ भ्रसंखेज्जा, रणता ? 

गोयमा ! भ्रणता परमाणुपोग्ला, श्रणता दुपदेसिया संधा जाव भ्रणता 
दसपदेसिया खधा, श्रणता सखेज्जपदेसिया खधा, श्रणता भ्रसखेज्जपदेसिया 
खधा, अ्रणंता ग्रणतपदेसिया खंधा ।° से तेणटुंण गोयमा ! एव वृच्चई-ते 
ण नो सखेज्जा, नो भ्रसखेज्जा, णता ॥ 

जीवदव्वा णं मंते ! कि सखेज्जा ? अ्रसंसेज्जा ? भरणता ? 

गोयमा ? नो संखेज्जा, नो भ्रसंखेज्जा, श्रणता ॥ 

से केणटरुणं मंते ! एवं वृच्चहइ - जीवदन्वा णं नो संखेज्जा, नो अससेज्जा, 
रणता ? 

गोयमा ! श्रसखेज्जा नेरइया जावे श्रसखेज्जा वाउक्कादया, अणंता वणस्सद्‌- 
काद्या, भ्रसंखेज्जा बेदिया, एवं जाव वेमाणिया, ्रणता सिद्धा । से तेणटरुणं 
जाव भ्रणंता । 


जीवाणं श्रजीवपरिभोग-पदं 


१७ 


१८. 


~ ~-- 


जीवदव्वाणं भते ! श्रजीवदव्वा परिभोगत्ताए हव्वमागच्छति ? प्रजीवदव्वाणं 
जीवदग्वा परिभोगत्ताए हन्वबमागच्छति ? 

गोयमा ! जीवदव्वाणं भ्रजीवदव्वा परिभोगत्ताए हव्वमागच्छति, नो अजीव- 
दव्वाणं जीवदन्वा परिभोगत्ताए हन्वमागच्छंति ॥ 

से केण्टरुण भते ! एवं वृच्चदं--°जीवदन्वाणं भ्र॑जीवदन्वा परिमोगत्ताए 





१, स० पा०--एव एएण अभिलावेण जहा २. स° पा० ~ वुच्वद जाव हम्वमागच्छति । 
अजीवपज्जवा जाव से। 


प्रचवीसदमं सत (बीभो उदटैसो) ६०५ 


हव्वमागच्छति, नो भ्रजीवदव्वाण जीवदव्वा परिभोगत्ताए ° हव्वमागच्छति ? 
गोयमा 1 जीवदव्वा णं अ्रजीवदनव्वे परियादियत्ति परियादिइत्ता ओ्ओरालिय 
वेउन्विय ्राहारग तेयग कम्मग, सोइदिय जाव फासिदिय, मणजोग वद्जोग 
कायजोग, भ्राणापाणुत्त च निव्वत्तयति । से तेणटरंण शगोयमा ! एवं वुच्वई 
--जीवदव्वाण श्रजीवदव्वा परिमोगत्ताएु हंन्वमारच्छति, नो अ्रजीवदव्वाण 
जीवदव्वा परिभोगत्ताए ° हव्वमागच्छति ॥ 

१६. नेरदयाण भते ! श्रजीवदन्वा परिभोगत्ताए ह्वमागच्छति ? श्रजीवदव्वाण 
नेरइया परिभोगत्ताए हव्वमागच्छति ? 
गोयमा । नैरइयाण ्रजीवदव्वा परिभोगत्ताएः हव्वमागच्छति, नो श्रजीव- 
दव्वाण नेरदया परिभोगत्ताए हृन्वमागच्छति 1! 

२० से केणदधुणं ? 
गोयमा ! नेरइया श्रजीवदव्वे परियादियति, परियादिदइत्ता वेउच्विय-तैयग- 
कस्मग, सोददिय जाव फासिदिय, (मणजोग वदजोग कायजोग ? )* आणा- 
पाणुत्त च निव्वत्तयति । से तेणटुण गोयमा । एव वृच्चवइ-नेरदइयाण अजीव 
द्वा परिभोगत्ताए हव्वमागच्छति, नो भ्रजीवदव्वाण नेरदया परिभोगत्ताए 
ह्वसागच्छत्ति । एव जाव वेमाणिया, नवर-सरीरइदियजोगा भाणियन्वा 
जस्स जे भ्रस्थि। 


श्रवगाहु-पदं 


२१. से नृण भते । भ्रसखेज्जे लोए अणताई दव्वाई भागासे भ्यन्बाइ्‌ ? 
हता गोयमा !¡ श्रसखेज्जे लोए श्रता दन्वाई्‌ ्रागासे ° भद्रयन्वाडई्‌ ॥ 


पोरगलाण चथादि-पदं 


२२. लोगस्सछ ण भते ! एगसम्मि भ्रागासपदेसे कतिदिसि पोग्गला चिज्जति ? ^ 
गोयमा ¡ निव्वाधाएण छदिसि, वाघाय पड्च्च सिय ॒तिदिसि, सिय चउदिसि, 
सिय पचदिसि ॥ 

२३. लोगस्स णं भते ! एगम्मि आ्आागासपदेसे कतिदिसि पोगगला छिज्जति ? एवं 
चेव ! एवं उवचिज्जति, एव श्रवचिज्जति ॥ 





१, भणापाणत्त (अ) 1 ४. कोष्ठकवर्तीं पाठ यादरयु नोपलभ्यते, 


९. स° पा०--तेादरुंण जाव इन्वमागच्छुति 1 किन्तु पूरवसूानुसारेसं असौ युज्यते 1 
३. जाव (अ, क,ख, ता, व, म, स) ।  सं° पा०-लोए जाव भइयव्वाड्‌ं } 


९०६ 


भगव 


पोशगलगहण-पदं 
२४. जीवे णं मंते ! जाइ दन्वाइ ओरालियसरीरत्ताए गेण्हुद ताइ कि र्या 


२५ 


२९. 


३०५. 


३१. 


३२. 


गेण्हद ? ग्रद्ियाई गेण्हद ? 

गौयमा ! व्यिाइ पि गेण्हुद्‌, अद्याद्‌ पि गेण्डेई ॥ 

ताइ ४, । कि दय्ग्नो गेण्हड ? खेततश्न गण्ड ? कालब्नो गेण्टूह ? भावग्नो 
गेण्हुद्‌ 

गोयमा | दन्वश्रो वि गेण्हुद्‌, खेत्तभ्रो वि गेण्ह्‌, कालभ्रो वि गेण्हद्‌, भावग्नो 
वि गेण्डुद्‌ ! ताइ दव्वेश्रो श्रणतपदेसियादं दन्वाई, खेत्तश्नो भ्रसखेज्जपदेसोगा- 
ढाइ--एवं जहा पण्णवणाए पढमे श्राहार्टेसए जाव, निव्वाधाएण छिस, 
वाघाय पडच्च सिय तिदिसि, सिय चउदिसि, सिय पचदिसि ॥ 


, जीवे ण भते! जादं दन्वाई वेउव्वियसरीरत्ताए गेण्हुद ताद कि धियाई 


गेण्ह॒ड ? श्रद्ियादं गेण्द्‌ ? एव चेव, नवर नियम छदिसि । एवं भ्राहारग- 
सरीरत्ताए वि ॥ 


. जीवे ण भते ! जाई दव्वाई तेयगसरीरत्ताए गेष्ह --पुच्छा । 


गोयमा ¡ विया गेण्ट्द, नो प्रद्ियाई गेण्हुद्‌ ।. सेसं जहा श्रो रालियसरीरस्स 1 
कम्मगसरीरे एवं चेव 1 एव जावे भावभ्रो वि गेण्टूड 11 


. 'जाई दव्वादरं दव्वभ्नो गेण्टड तादइ कि एगपदेसियाईं गेण्हद्‌ ? दुपदेसियाई्‌ 


गेण्हद्‌ ? एव जहा भासापदे जाव, प्राणुपुष्वि गेण्॒द, नो श्रणाणुपूच्वि गेष्द्‌ ॥ 
ताई्‌ भते ! कतिदिसि गेण्ह्ड्‌ ? 

गोयमा ! निन्वाघाएण जहा म्नो रालियस्स ॥ 

जीवे ण भते ¡ जाई दन्वाइ्‌ सोडदियत्ताए गेण्ह॒द ०? जहा वेडवन्वियसरीर 1 
एवं जाव जिन्भिदियत्ताए । फासिवियत्ताए जहा भ्रोरालियसरीरं । मणजोग- 
ताए जहा कम्मगसरीर, नवरं--नियम छदिसि । एवं वदनोगत्ताए वि । 
कायजोगत्ताए, जहा भ्रो रालियसरीरस्स ॥ 

जीवे ण भते ! जाई दव्वादं ्राणापाणुत्ताए गेण्हद ०? जहेव भरो रालियसरीर- 
ताए जाव सिय पंचदिसि ॥ 

सेवं भ॑ते ! सेव भते ! त्ति ॥" 


~~~ 





१. प० २८।१। भण्णति जस्स ज भत्थि (अ,क, ख, ता; 
२. १० ११1 व, म, स); असौ पाठ. वाचनान्तराभिधाय- 
३. कायजोगत्ताए वि (क, स) । कोस्ति। उदशकपूर्तौ लिखितस्यास्य मूले 
४, त्ति कड चउवीषदंडएण एताणि प्रदाण प्रवेशो जात इति सम्भाव्यते । 


पचवीसडइमं सतं (तदमो उदेसो) ६०७ 


तइ ग्रो उदेसो 


पठाण-पदं 


३३. 


३४. 


२५. 


३६ 


कति णं भते ! संठाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ¡ छ संडाणा पण्णत्ता, तं जहा -परिसंडले, वटु, तसे, चउरसे, ग्रायते, 
अणित्यये ॥ 

परिमंडला णं भते ! सठाणा दव्वटुयाए कि सखेज्जा ? असखेज्जा ? प्रणता ? 
गोयमा ! नो सखेज्जा, नो असखेज्जा, ्रणंता 11 

वहा णं भृते ! संठाणा ०? एवं चेव । एवं जाव अणित्थंथा । एवं पएसटुयाए 
वि 1 एवं दव्वदु-पएसटयाए वि" 11 

एएसि णं भते ! परिमंडल-वहटु-तंस-चउरस-प्रायत-अ्रणित्थथाण सठाणाण 
दव्वहुयाए पएसटुयाए दव्वटु-पएसदुयाए कयरे कयरेहितो! *अप्पा वा ? बहूया 
वा? तुत्ला वा ?° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवा परिमडलसंठाणा दव्वहरुयाए, वहा संठाणा दन्वदरुयाए 
संखेज्जगुणा, चरंसा संखाणा दव्वदुयाए सं खेज्जगुणा, तसा सठाणा दव्वदुयाए 
संखेज्जगुणा, श्रायता सठाणा दन्वद्रुयाए सखेज्जगुणा, भ्रणित्थथा सठाणा 
दव्वहुयाए असंखेज्जगुणा । पएसद्ुयाए-सव्वत्थोवा परिमडला सठाणा 
पएसदुयाए, वदा संलणा पएसदुयाए सखेज्जगुणा, जहा दव्वदुयाए तहा पएसदरु- 
याए वि जाव श्रणित्थंथा संठाणा पएसदटरुयाए भ्रसंखेञजगुणा । दव्वदुपएसदुयाए 
-सव्वत्थोवा परिमेडला संाणा दव्वदुयाए, सो चेव दव्वदुयाए गमस्मो भाणि- 
य्वौ जाव ब्रणित्थंथा संठाणा दब्वहुयाए भ्रसंखेज्जगुणा, अणित्थयेर्हितो 
संठणेदितो दव्वटुयाए परिमडला सठाणा पएसद्रुयाए भ्रसखेज्जगुणा, वदरा 
सठाणा पएसटुयाए संखेज्जगुणा, सो चेव पएसटुयाए गमो भाणियन्वौ जाव 
भ्रणित्थथा सठाणा पएसदरुयाए ्रसखेज्जगुणा ॥ 


रथणप्पभादिसंदञ्मे संखाण-पदं 


३७. 


२८. 


३६. 
"४०. 


केति णं भते ! संखाणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच संडाणा पण्णत्ता, तं जहा--परिमंडले जाव श्रायते । 

परिमंडला ण भते ! संठाणा कि सखेज्जा ? प्रसंखेज्जा ? भ्रणंता ? 

गोयमा ! नो सखेज्जा, नो भ्रसंखेज्जा, अणंता ॥ 

बटू णं मते ! संखाणा कि संखेज्जा °? एवं चेव ! एवं जाव भ्रायता ॥ 

इमीसे ण भते ! र्यणप्पभ्ाएुं पुढवीएु परिमडला सठाणा कि संखेज्जा ? 
श्रसंखेज्जा ? अणंता ? 





१.२८ (अःक,ता,व,म,स)। २ सं पा०--क्यर्रोहितो जाव विसेसाहिया 1 


४१. 
४२. 


४३. 


४४. 


४१५. 


४६. 
४७. 


#1 [1 चै 


४६. 


भगवर 


गोयमा ! नो संखेज्जा, नो भ्रसंखेज्जा, भ्रणंता ॥ 

वदरा णं भते ! संठाणा कि संखेज्जा ०? एव चेव । एव जाव भ्रायत्ता ॥ 
सक्करम्पभाए णं मते ! पृढवीए परिमडला सठाणा °? एवे चेव । एवं जाव 
भ्रायता । एवं जाव श्रहेसत्तमाए ॥ 

सोहम्मे णं भ॑ते । कप्पे परिमडला सठाणा ०? एवं जाव म्रच्चुए ॥ 
गेवेज्जविमाणे णं मते । परिमडला सठाणा० ? एवं चेव । एवं भ्रणृत्तरविमा- 
णेस वि ! ए ईसिपन्भाराए वि ॥ 

जत्थ णं भते ! एगे परिमडले सशाणे जवमन्भ तत्थ परिमंडला संठाणा कि 
सखेज्जा ? श्रसखेज्जा ? श्रणता ? 

गोयमा ! नो संखेज्जा, नो असंखेज्ना, अणता ॥ 

वदा णं भते { सठाणा कि सखेज्जा० ? एवं चेव । एव जाव भ्रायता ॥ 

जत्थ णं भते ! एगे वदरं स॒ठाणे जवमज्मे तत्थ परिमडला सठाणा० ? एवं 
चैव 1 वदरा सलणा एवं चेव ! एवं जाव भ्रायता । एव एक्केक्केणं संहाणेण 
पंच वि चारेयन्वा जाव आयतेण" ।! 

जत्थ ण भते ! इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए एगे परिमंडले सठाणे जवमज्मे 
तत्थ णं परिमडला संठाणा कि सखेज्जा--पुच्छा । 

गोयमा ! नो सखेज्जा, नो म्रसंखेज्जा, प्रणता । 

वट्रा ण भते! सठाणा कि संखेज्जा० ? एवं चेव । एव जाव आयता ॥ 


~ जत्थ णं भते ! इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए एगे वहं संखाणे जवमज्मे तत्थ ण 


परिमडला सठाणा कि संसेज्जा-पुच्छा । 

गोयमा ! नो संखेज्जा, नो अरसखेज्जा, रणता । वहू सठाणा एव चेव । एव 
जाव प्रायता। एवं पुणरवि एक्केक्केणं सठाणेण पच वि चारेयव्वा! जहैव 
हेद्विल्ला जाव भ्रायतेणं । एव जाव ्रहसत्तमाए । एव कप्पेसु वि जाव ईसीप- 
व्भाराए पुढवीए ॥ 


पएत्तावगाहूतो सठामनिरूवण-पदं 


५१. 


१, >< ग्र, केवःमः स) । 


वद्र णं भते ! सठाणे कतिपदेसिए कतिपदेसोगाढे पण्णत्ते ? 

गोयमा } वटं संठाणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-घणवट य, पतरवहटं य । 

तत्थ णं जे से पतरवदट्रं से दुविहे पण्णत्ते, त जहा-ग्रोयपदेसिए य, जुम्मपदे- 
सिए य। तत्थण जे से ओयपदेसिए से जहण्णेणं पचपदेसिए पचपदेसोगाटे, 
उक्कोसेण श्रणंतपदेसिए भरसंखेज्जपदेसोगादे । तत्थ णं जे से जुम्मपदेसिएसे 
जहण्णेणं बारसपदेसिए वारसपदेसोगाढे, उवेकोसेणं श्रणतपदेसिए श्रससेज्जपदे- 
सोगाढे | 
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तत्थ ण जे से घगवद्े से दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--प्रोयपदेसिए य, जुम्भपदेसिए 
य॒ ! तत्थ ण जे से श्रोयपदेसिए से जहण्णेण सन्तपदेसिए सत्तपदेसोगाढे पण्णे, 
उक्कोसेण ्रणतपदेसिए भ्रसखेज्जपदेसोगाढे पण्णत्ते 1 तत्थ ण जे से चुम्मपदे- 
सिए से जहण्णेण वत्तोसपदेसिएु वत्तीसपदेसोगाढे पण्णत्ते, उक्कोसेण श्रणत- 
पदेसिए ग्रससेज्जपदेसोगाढे पण्णत्ते ॥ 

तसे ण भते ! सठाणे कतिपदेसिए कतिपदेसोगाढे पण्णत्ते ? 

गोयमा । तसे ण सठाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--घणतते य, पतरतसे य 1 
तत्थ णं जे से पतरतसे से दुविहे पण्णत्ते, त जहा-भ्रोयपदेसिए य, जुम्मपदे- 
सिए य1 तत्थण जेस भ्ोयपदेसिए से जहण्णेण तिपदेसिए तिपदेसोगादे 
पण्णत्त, उक्कोसेण श्रणतपदेसिए भ्रसंखेज्जपदेसोगाढ़े पण्णत्ते । तत्थ ण जेसे 
जुम्मपदेसिए से जहण्णेण छप्पदेस्िए छम्पदेसोगाढे पण्णत्ते, उक्कोसेण ्रणत- 
पदेसिए श्रसखेज्जपदेसोगाढे पण्णत्ते । 

तत्थ ण जे से घणतसे से दुविहे पण्णत्ते, त जहा -ग्रोयपदेसिए य, जुम्मपदेसिए 
य} तत्थ ण जे से भ्रोयपदेसिए से जदण्णेण पणतीसपदेसिए पणतोसपदेसोगाढे, 
उवकोसेण श्रणतपदेसिए अ्रसखेज्जपदेसोगाढे' । तत्थ ण जे से जुम्मपदेसिएसे 
जहण्णेणं चउप्पदेसिए चरप्पदेसोगाढे पण्णतते, उक्कोसेण श्रणतपदेसिए ग्रसखे- 
ज्जपदेसोगादेः 

चउरसे ण भते ! सछणे कतिपदेसिए--पुच्छा । 

गोयमा ! चरसे संाणे दुवि पण्णत्ते %्त जहा--घणचउरसे य, पतरचउ- 
रसे य। 

तत्थ ण जे से पतस्चउरसे से दुविहै पण्णत्त, तं जहा-भ्रोयपदेसिए य, जुम्म- 
प्देसिए य ° 1 तत्थ ण ज से भरोयपदेसिए से जहण्णेणं नवपदेसिए नवपदेसोगाढे 
पण्णत्ते, उक्कोसेणं श्रणतपदेसिए ्रसखेज्जपदेसोगाढे पण्णत्ते । तत्थ णजे से 
जुम्मपदेसिए से जहण्णेण चउपदेसिए चउपदेसोग ढे पण्णत्ते, उक्कोसेण श्रणंतत- 
पदेसिए भ्रसखेज्जपदेसोगादे' 1 

तत्थ णं जे से धणचउरसे से दुविहे पण्णत्त, तं जहा--भरोयपदेसिए य, जुम्म- 
पदेसिए य । तत्य णजे से भ्रोयपदेसिए से जहष्णेण सत्तावीसइपदेसिए सत्तावीसड- 
पदेसोगाढे, उक्कोसेणं भ्रणतपदेसिए असखेज्जपदेसोगाे" । तत्थ ण जे से 


१. तवेव (अ,खःता,व,म,स)। ४ तचेव (अ,क,ख,ता,व,म,स)। 
२. तचेव (अ, ख, व, म, स), एव चेव (ता)! ५. तहैव (अः क, खः ता, व, म, स} । 
३. स० पा०-भेदो जहेव वदभस्स जाव तस्थ 1 
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मगवई 


जुम्मपदेसिए से जहण्णेणं अदुपदेसिए अदरपदेसोगाढे पग्णत्ते, उक्कोसेण अणंत- 
पदेसिए भ्रसंखेज्जपदेसोगाठेः ॥ 

भ्रायते ण भते ! सठाणे कतिपदेसिए कतिपदेसोगाढे पण्णत्ते ? 

गोयमा । श्रायते णं सरणे तिविहे पण्णत्ते, त जहा-सेढिभ्रायते, पततरायते, 
घणायते । * 

तत्थ ण जे से सेदिभ्रायते से दुविहे पण्णत्ते, त जहा-ग्रोयपदेसिए य, जम्मपदे- 
सिए य। तत्थणंजेसे भ्रोयपदेसिए से जहृण्णेणं तिपदेसिए तिपदेसोगढे, 
उक्कोसेणं अणंतपदेसिए अ्रससेज्जपदेसोगाटे*। तत्थ णं जे से जुम्मपदेसिए से 
जहृण्णेण दुपदेसिए दपदेसोगाढे, उक्कोसेण भ्रणंतपदेसिए अ्रसखेज्जपदेसोगाढेः । 
तत्थ ण जे से पतरायते से दुविहे पण्णत्ते, त जहा--श्नोयपदेसिए य जुम्मपद- 
सिए य। तत्थणजे से श्रोयपदेसिए से जहृण्णेण पण्णरसपदेसिए पण्णरसपदे- 
सोगादे, उक्कोसेणं श्रणंतपदेसिए भ्रसखेज्जपदेसोगाढे । तत्थ ण जे से जूम्मप- 
देसिए से जहृण्णेण छम्पदेसिए छप्पदेसोगाढे, उक्कोसेणं भ्रणतपदेसिए श्रससे- 
ज्जपदेसोगाढे" । 

तत्थ ण जे से घणायते से इविहे पण्णत्ते, तं जहा--भरोयपदेसिए य, जुम्मपदेसिए 
य } तत्थ ण जे से श्रोयपदेसिए से जहण्णेणं पणयालीसपदेसिए पणयालीसपदेसो- 
गाढे, उक्फोसेणं ्रण॑तपदेसिए अ्रससेज्जपदेसोगाढे"^। तत्थ ण जे से जुम्मपदे- 
सिए से जहृण्णेणं बारसपदेसिए बारसपदेसोगाढे, उक्कोसेणं श्रणतपदेसिए 
श्रसखेज्जपदेसोगाढे"" ॥ 

परिमंडले ण भते ! संठाणे कतिपदेसिए- पृच्छा । 

गोयभा | परिमंडले ण सरठाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-घणपरिमडले य, 
पतरपरिमंडले य । 

तत्थ णं जे से पतरपरिमडवे से जहण्णेण वीसद्पदेसिए वीसद्रपदेसोगादे, 
उक्कोसेण भ्रणंतपदेसिए श्रसंखेज्जपदेसोगढे. । 

तत्थ णं जे से घणपरिमडले से जहृण्णेण चत्तालीसदइपदेसिए चत्तालीसइपदेसो- 
गाढे पण्णत्ते, उक्कोसेण श्रणतपदेसिए श्रसखेज्जपदेसोगाढे पण्णत्ते ॥ 





संशाणाणं कडनुस्मादि-पदं 
६. परिमंडले ण भते ! संठाणे दव्वदुयाएु कि कडजुम्मे ? तेओए ? दावरजुम्मेः 
कलिभ्रोए ? 
१. तहेव (अ, क,ख, ता, ब, म, स) । ६,७. अभत तहैव (अ, क, खः ता, ब, म, स) । 
२. तंचेव (अ,क, स, ताव, म, स) । ८. तहैव (अ, कं, ख, ता, म, स) । 
३. तरेव (अ, क, ख,ता ब, म, स) । ६. बादरजुम्मे (ज, क, ख, ता म) सरवेत} 


४,५. मणत तष्ेव (अ, क, ख, ता, ब, मः स) । 
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ष, 
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गोयमा { नो कडजुम्मे, नो तेयोए, नो दावरवुम्मे, कलियोए" ॥ 

वद्र ग भते ! संठणे दव्वदुयाए० ? एवं चेव । एवं जाव आयते ॥ 

परिमडला ण मते । सटाणा दव्वटुमाए कि कडजुम्मा, तेयोया -पृच्छा । 
गोयमा ! ग्रोघादेसेणं सिय कडजुम्मा, सिय तेग्रोगा, सिय दावरजुम्मा, सिय 
कलियोगा; विहाणादेसेण नो कडजुम्मा, नो तेभ्रोगा, नो दावरजुम्मा, कलि- 
योगा । एवं जाव भ्रायता 1 

परिमडले ण भते ! सठाणे पएसदरुयाए कि कडजुम्मे-पुच्छ । 

गोयमा ! सिय कडजुम्मे, सिय तेयोगे, सिय दावरजुम्मे, सिय कलियोगे । एवं 
जाव भ्रायते ॥ 

परिमडला ण भंते ! सठाणा पदेसदुयाए कि कडजुम्मा--पृच्छा । 

गोयमा !{ ओधादेसेणं सिय कडलुम्मा जाव सिय कलियोगां ; विद्ाणदिसेण 
कडजुम्मा वि, तेग्रोगा वि, दाव रजुम्मा वि, कलियोगा वि ! एवं जाव भ्रायता ॥। 
परिमडले ण भते ! सठाणे कि कडजुम्मपदेसोगाढे जाव कलियोगपदेसोगाढे ? 
गोयमा ! कडजुम्मपदेसोगाढे, नो तेयोगपदेसोगाढे, नो दाव रजुम्मपदेसोगाढे, 
नो कलियोगपदेसोगाठे ॥ 

वटे ण मते । सठाणे कि कंडजुम्मपदेसोगाढे-पुच्छा । 

गोयमा ! सिय कडजुम्मपदेसोगाढे, सिय तेयोगपदेसोगाढे, नौ दाव रजुम्मपदे- 
सोगाढे, सिय कलियोगपदेसोगाढे ॥ 

तमे णं संते ! सठाणे-पुच्छा । 

गोयमा ! सिय कडजुम्मपदेसोगादे, सिय तेयोगपदेसोगाढे, सिय दावरजुम्म- 
पदेसोगाढे, नौ कलियोगपदेसोगाढे ॥ 

चउरसे ण भते ! संठाणे० ? जहा वटं तहा चउरसे वि ॥ 

श्रायते णं भते ! पुच्छ । 

गोयमा ! सिय कडजुम्मपदेसोगाढे जाव सिय कलियोगपदेसोगाढे 

परिमडला ण भते ! संडाणा कि कडजुम्मपदेसोगाटा-पुच्छा । 

गोयमा । ओघादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोग- 
पदेसोगाढा, नो दावरजुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा ॥ 

वटर ण भते ! सठाणा कि कडजुम्मपदेसोगाढा-पुच्छा । 

गोयमा । भोधादेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावर- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा, विह्यणदिसेण कडजुम्मपदेसोगाढा 
वि, तेयोगपदेषोगाढा वि, नो दावरजुम्मपदेसोगाढा, कलियोगपदेसोयाढा वि ॥ 





१, कलिभोदे (ता) । 
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भगव 


तंसा णं मंते ! संठाणा कि कडचुम्मपदेसोगाढा- पुच्छा । 

मोयमा । ग्रोघादेसेणं कडलुम्मपदेसोगाढा, नो तेयगपदेसोगाढा, नो दावरजम्म- 
पदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा, विहाणादेभेणं कडज॒म्मपदेसोगाढा वि, 
तेयोगपदेसोगाढा वि, नौ दावरजुम्मपदेसोगाढा, कलियोगपदेसोगाढा वि । 
चउरंसा जहा वटर ॥ 

आयता णं भते । सठाणा- पृच्छा । 

गोयमा ¦ भ्रोघादेसेणं कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा नो दावर- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा, विहाणादेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा 
वि जाव कलियोगपदेसोगाढा वि ॥ 

परिमडले ण भते । संठाणे कि कडनुम्मसमयटितीए' ? तेयोगसमयस्तीए ? 
दावरजुम्मसमयतितीए ? कलियोगसमयटितीए ? 

गोयमा ! सिय कडलजुम्मसमयहितीए जाव सिय कलियोगसमयटितीए । एव 
जाव श्रायते ॥ 

परिमंडला णं भते । संडाणा कि कडनुम्मसमयटितीया--पुच्छा । 

गोयमा । ओ्रोधादेसेण सिय कडनुम्मसमयठितीया जाव सिय कलियोगसमय- 
ठितीया; विहाणादेसेणं कडजुम्मसमययठितोया वि जाव कलियोगसमयटितीया 
वि 1 एवं जाव भ्रायता॥ 

परिमंडते णं मते । सठाणे कालवण्णपज्जर्ेहि किं कडजुम्मे जाव कलिथोगे ? 
गोयमा । सिय कडजुम्मे । एव एएण अ्रभिलवेणं जहेव ठितीए । एवं 
नीलवण्णपज्जवेहि" । एवं पचहि वण्णेहि, दोहि गेह, पचरहि रसेहि, दहि 
फासेहि जाव लुक्लफासपज्जवेहि ॥ 


सेहि-पद 


७३. 


७४. 


७५. 


७६ 


सेढीभ्रो णं मंते । दव्वहुयाए कि सखेज्जभ्रो ? भ्रसंखेज्जाग्रो ? भ्रणंताभो ? 
गोयमा ¡ नो सखेज्जाश्रो, नौ भ्रसखेज्जाग्रो, भ्रणताभ्रो ॥ 
पार्ईणपडीणायताभ्रो* ण मते! सेदीभ्रो दव्वदुयाए कि सखेज्जाओो० ? एव 
चेव । एव दाहिणुत्त रायताग्रो वि । एव उडढमहायताभ्रो वि ॥ 
लोगागाससेदीभो णं मंते! दव्वह्ुयाए कि सखेज्जाभ्रो ? भ्रसखेज्जाम्रो ? 
श्रणताभ्रो ? 

गोयमा ! नो संखेज्जाभ्रो, भ्रसंखेज्जाग्नो, नो अणताभ्रो । 

पार्ईणपडीणायताश्नो ण भ॑ते । लोगागाससेदीभ्रो दव्वहयाए कि संखेज्जाभ्रो° ? 
एवं चेव । एवं दाहिणुत्तरायतग्रो वि । एवं उड्ढमहायताश्रो वि ॥ 





१. शद्टितिए (अ, व, म) । ३, पादीण ° (ख); पातीणपडिरुताभो (ता) । 


२. नीलावण्ण ० (क,ख, व} । 


पचवीसदमं सतं (तद्यो उहेसो) ६१३ 


७७, 


७८. 


७६९. 


८१ 


८२. 


८३ 


(11 


थ. 


ग्रलोगागासरेदीग्रो णं मंते । दव्वहुयाएु किं संखेज्जाभ्रो ? भ्रसंखेज्जाो ? 
श्रणताग्मो ?" 

गोयमा ! नौ सखेज्जा्रो, नो असंखेज्जाश्रो, अ्रणंताश्नो । एवं पारईणपडीणाय- 
तश्र वि । एवं दाहिणुत्तरायताग्रो वि । एवं उडढमहायताम्रो वि ॥ 

सेदीश्रो णं तते । पएसटुयाए क संसेज्जाश्नो० ? जहा दन्वहुयाए तहा पएस- 
दुयाए वि लावः उड्ढमहायताग्रो वि । सव्वाभ्रो अ्रण॑ताग्नो 1] 

लोगागाससेदीग्रो णं भते ! पएसद्याए कि संखेज्जाओ्रो-पुच्छा । 

गोयमा 1 सिय संखेज्जाग्रो, सिय भ्रसंखेज्जाभ्नो, नो श्रणंताग्रो । एवं पाईण- 
पडीणायताग्ो वि । दाहिणुत्तरायताग्रो वि एवं चेव ¦ उडढमहायताग्रोः तो 
सखेज्जाग्रो, श्रससेज्जाग्नो, नो भ्रणताभ्रो ॥ 


. श्रलोगागाससेढोग्नो णं भते ! पदेसटुयाए पुच्छा । 


गोयमा ! सिय संखेज्जाग्रो, सिय भ्रसंखेज्जाभ्रो, सिय प्रणंतभ्रो ॥। 
पार्ईेणपडीणायताभ्रो ण भते { भ्रलोगागाससेदीग्रो-युच्छा । 

गोयमा ! नो संखेज्जा्रो, नो असंसेज्जाभ्रो, भ्रणताभ्रो । एवं दाहिणुत्त राय- 
ताभ्रोवि॥ 

उडढमहायताग्रो-पुच्छा ! 

गोमा सिय सखेज्जाभ्ो, सिय असंखेज्जाश्रो, सिय श्रणंताग्रो ॥ 

सेदीग्रो णं भते ! कि सादीयाश्रो सपज्जवसियाग्रो ? सादीयाओ भपज्जव- 
सियाग्रो ? अ्रणादीयास्मो सपज्जवसियाग्रौ ? भ्रणादीयाभ्रो ्रपज्जवसियाम्मो ? 
गोयमा ! नो सादीयाभ्नो सपज्जवसियाश्रो, नो सादीयाभ्नो भ्रपज्जवसियश्रो, 
नो भ्रणादोयाग्नो सपज्जवसियाग्रो, अ्रणादीयाश्रो भ्रपज्जवसियाग्मो । एवं जाव 
उड्ढमहायताओ । 

लोगागाससेढीग्रो ण भतते । किं सादोयाश्रो सपज्जवसियाओ-पुच्छा । 

गमोयमा ! सादोयाग्रो सपज्जवसियाभ्नो, नो सादीयाभो भ्रपज्जवसियाम्रो, नौ 
भ्रणादीयामरो सपज्जवसियाग्नो, नो अणादीयाश्रो श्रपज्जवसियाभ्रो । एवं जावे 
उड्ढमहायताम्रो 11 

भ्रलोगागाससेढीथ्नो णं भते ! कि सादीयाग्रो सपज्जवसियाभओ -पुच्छा * 
गोयमा ! सिय सादीयाश्रो सपज्जवसियाभ्रो, सिय सादीयामरो भपज्जवसियाग्रौ, 
सिय श्रणादीयाओ सपज्जवसियाओरो, सिय बणादीयाओ्रो भ्रपज्जवसियाग्रो । 
पारईणपडोणायताग्नो दाहिणुत्तरायता्रो य एव चेव, नवर--नो सादौयाभ्रो 





१. पृच्छा (क, ता, व, म) । ३. ऽताच्नो वि (अ,स)। 
२- एव जाव (क, व} । 


६१४ 


८६. 


८७, 


छट 


८६९. 


९१. 


भगव 


सपञ्जवसिया्नो, सिय सादीयाश्नो श्रपज्जवसियाओ्ो । सेसं तं चेव । उडहमहाय- 
तारा जहा ग्रोहियाश्रो तहेव चडभंगो ।। 

सेदीश्रो णं भते ! दन्वदुयाए कि कडलजुस्माग्नो, तेश्रोयाश्रो--पुच्छा । 

गोयमा ! कडजुम्माश्नो, नो तेग्रोयाग्रो, नो दावरलुम्माभ्रो, नो कलियोगाभ्रो । 
एवं जाव उडढमहायताभ्नो । लोगागाससेढीभ्रो एव चेव । एवं अ्रलोगागास- 
सेढीओ वि ।) 

सेदीश्रो णं मंते { पदेसदरुयाए कि कडञुम्भाभ्रो ०? एवं चेव । एव जावं 
उडढमहायताश्रो ॥ 

लोगागासपेदीग्रो णं संते ! पदेसदरयाए-पुच्छा 1 

गोयमा ! सिय कडलजुम्माग्मो, नो तेश्रोयाभ्रो, सिय दावरजुम्माभो, नौ कलियो- 
गाश्नो । एवं पाईणपडीणायताग्नो वि, दाहिणुत्त रायताभरो वि ॥ 
उड्ढमहायताभ्रो णं मंते ! पदेसटुयाए--पुच्छा \ 

गोयमा ! कडचुम्माग्नो, नो तेयोगाग्नो, नो दावरनुम्माग्नो, नो कलियोगाभ्रो ॥ 


. भ्रलोगागाससेदीग्रो णं भते । पदेसहुयाए--पुच्छा । 


गोयमा ! सिय कडनजुम्माभ्नो जाव सिय कलियोगाग्रो । एव पारईणपडीणाय- 
ताभ्रो वि। एवं दाहिणृत्तरायताभ्रो वि । उडढमहायताश्नो वि एव चेव, नवर 
-नो कलियोगाभ्रो । सेसं तं चेव । 

कति णं भ॑ते ! सेदीभ्रो पण्णत्ताभ्रो ? 

गोयमा । सत्त सेदीश्रो पण्णत्ताग्रो, तं जहा--उज्जुभ्रायता, एगग्रोवका, 
दुहयरोवंका, एगभ्रोखहा, दुहभरोखहा, चक्कवाला, भ्रद्धचक्कवाला ॥ 


श्रणुसेटि-विसेहि-गति-पदं 


६२. 


९३. 


परमाणुपोगगलाणं' भते ! किं श्रणुसेढि गती पवत्ति ? विसेडि गती पवत्तति ! 
गोयमा ! अ्रणुपेहि गती पवत्तति, नो विसेढि गती पवत्ति ॥ 

दुपएसियाण भते । सलधाण भ्रणुसेढि गती पवत्तति ? विसेढि गती पवत्ति ? 
एवं चेव । एव जाव भ्रणंतपदेसियाण खंधाणं ॥ 


&४, नैरद्याणं मते ! कि भ्रणुसेहि गती पवत्ति ? विसेडि गती पवत्तति ? एवं 


चेव । एवे जाव वेमाणियाण ॥ 


निरयावास-पदं 
९५. द्रमीसे णं भते ! रयणप्पभाए पृदढवीए केवततिया निरयावाससयसहस्सा 


पण्णत्ता ? 


~~----~--------------------- 


१, ° पुम्यलाणं (म) । 


पंववीसदम्‌ सतं (तदमो उदेमो) ६१५ 


गोयमा 1 तीसं निरयावाससयसहुस्सा पण्णत्ता, एवं जहा पढमसते पंचमुहेसए 
जाव, अ्रणुत्तरविमाणः त्ति ॥) 

शणिपिडय-पवं 

६६. कतिविहै ण भते ! गणिपिडए पण्णत्ते ? 
गोयमा । दुवालसंगे गणिपिडषए्‌ पण्णत्ते, त जहा-भ्रायारो जाव, दिद्विवाम्नौ ॥ 

६७ ेकित्त श्रायारो? श्रायारे ण स्मणोण निरगथाणं भ्रायार-गोयर-विणय- 
वेणडइय-सिक्वा-मासा-अभासा-चरण-करण-जाया-माया-वित्तीमो ब्राघविज्जति, 
एव अ्रगपरूवणा भाणियव्वा जहा नदीए जाव-- 

सुत्तत्थो खलु पढमो, वीग्रो निज्जुत्तिमीसश्नो भणिग्रो । 
तदग्नो य निरवसेसो, एस विही होई भ्रणुभ्रोगे ॥\१॥ 
प्रप्पानहुय-पवं 

६८. एएसि ण मते । नेरदयाणं जाव देवाण सिद्धाण य॒ पचरतिसमासेण कयरे 
कयरेहितो “श्रप्पा वा ? वहा वा ? तुल्ला वा ? विसेसाहिया वा ?° 
गोयमा 1 श्रपपावहुय जङ्ाः वहवत्तव्वयाए्‌, ्हुगतिसमासप्पावहुग" च ।) 

६९. एएसि ण मते । सइदियाभं, एगिदियाण जाव भ्रणिदियाण य कयरे कयरेहितो 
श्रप्यावा? वहुया वा? तुल्ला वा? विसेसाहिया वा? एय पि जहा 
वहुवत्तव्वयाए तहैव भ्रोहियं पय भाणियव्वे, सकादयभ्रप्पावहुगे" तहेव श्रोहियं 
भाणियन्व' ॥ 

१००. एएसि ण भते ! जीवा पोमगलाण" नद्धासमयाण सन्वदन्वाण सन्वपदेसाणं ° 
सव्वपञ्जवाण य केयरे कयरेहितो श्रप्पावा? वहूयाका? तुत्लावा ? 
विसेसाहिया वा ? जहा वहुवत्तन्वयाए 

१०१. एएसि णं भते । जीवाण, आरखयस्स कम्मस्स वधगाण ्रवधगाणं ? जहा 
वहुवत्तव्वयाए जावे" श्राउयस्स कम्मस्स अ्रवंधगा विसेसाहिया ॥ 

१०२. सेव भक्ते ! सेव मते ! त्ति ॥ 


भ ~ 





१ भण १।२१२-२१५। ८. सकायग्रप्पा° (व्‌) । 

२ एमाभण्‌° (अ) ९. प० ३। 

३. भ० २७१ । १० सर० पा०--पोगलाण जावे सन्वेपज्जवाश 1 
४. नदी सू ८१-१२७। सस्य पति प्रज्ञापनायाः तृतीयपदात्‌ ता, 
५. संऽ पार--पुच्छा ! वृत्तौ किञ्विदुमेदो लम्यते--इह याव्कर- 
६. १० ३। णादिद दुग्यं--खमयाण दव्वाण पटसाणः ति। 
७ 


, °समासप्पा° (ता, ब, म) । ११. प०३।, 


` ६१६ 


भगवेई 


चटत्थो उहेसो 


चुम्म-पवं 


१०३ 


१०४. 


१०५५ 


` १०७. 


१०८. 


१०५६. 


११५. 


१११. 


११२९. 


११३. 


कति णं भते ! जुम्मा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा-कडजुभ्मे जाव" कलियोगे ।। 

से केणटरुंण भते ! एवं वृच्चद- चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता-कडलुम्मे जाव 
कृलियोगे ? एवं जहा अद्रा र्समसते चउत्थे उदेसए तहैव जाव" से तेण्टणं 
गोयमा ! एव वृच्चई ॥ 

नेरइयाण भते ! कति जुम्मा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! चत्तारि जुम्मा प््णत्ता, तं जहा--कडनुम्मे जाव कलियोगे ॥ 


. से केणद्रण मंते ! एव वुच्चई -नेरदयाण चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, तं नहा- 


कडजुस्मे ? श्रद्ो तदेवं । एवं जाव वाउकाश्याणं ॥ 

वणस्सकादयाण भते ! -पुच्छा । 

गोयमा ! वणस्सदकाइया सिय कडजुम्भा, सिय तेयोगा, सिय दावरनुस्मा, 
सिय कलियोगा ॥ 

से केणदरुण भ॑ते ¡ एवं वृच्चई--वणस्सहकाईइया जाव कल्लियोगा ? 

गोयमा ! उववायं पड्न्चे । से तेणटरेणं त चेव । बेदियाणं जहा नेरदयाणं । 
एवं जाव वेमाणियाणं । सिद्धाणं जहा वणस्सद्वकाइयाणं ।। 

कतिविहा ण भंते ! सब्वदव्वा पण्णत्ता ? 

गोयमा । छष्विहा सब्वदव्वा पण्णत्ता, तं जहा-धस्मत्थिकाए, अधम्मत्थकराए 
जाव श्रद्धासमए ॥ 

धम्मत्थिकाए णं भ॑ते 1 दव्वदुयाएु कि कडजुम्मे जाव कलियोगे ? 

गोयमा ! नो कडलजुम्म, नो तेयोगे, नो दाव रजुम्मे, कलियोगे । एव श्रघम्मत्थि- 
काए वि । एवं प्रागासत्थिकाए वि ॥ 

जीवत्थिकाए णं भते ! --पुच्छा । 

गोयमा ! कडनुम्मे, न तयोगे, नो दावरलुम्मे, नो कलियोगे ॥ 
पोरगलत्थिकाए ण भते ! --पुच्छा । 

गोयमा ! सिय कडनुम्मे जाव सिय कलियोगे । भ्रद्धासमणए जहा जीवत्थिकाए ॥ 
धम्मत्थिकाए ण भते ! पदेसद्ुयाए कि कडलुम्मे-पृच्छा । 

गोयमा । कडलुम्मे, नो तेयोभे, नो दावरजुम्मे, नो कलियोगे । एव जाव 


म्रद्धासमए ॥ 


_ ___---------__-_ 


१, भ० २५।५४॥ 


२. भ १८।६०। 


पचवीसद्रम सत (चरत्थो उदेसो) ६१७ 


११४ 


११५ 


११६. 


११७. 


११८ 


११६. 


१२५. 


१२९१ 


१२२. 


१२३. 


१२४ 


एएसि णं भते । घम्मत्थिकाय-अरधम्मत्थिकाय जावे भ्रद्धासमयाण दब्वदु- 
याए °? एएसि ण अरप्पावहूगं जहा" बहुवत्तन्वयाए तहेव निरवसेसं ॥ 
धम्मत्थिकाए ण भते ! कि श्रोगाढे ? श्रणोगाहे ? 

गोयमा ! भ्रोगाढे, नो प्रणोगाढे ।। 

जई ओगाढे कि सखेज्जपदेसोगाढे ? असंखेज्जपदेसोगाटे ? अरणंतपदेसोगाढे ? 
गोयमा । नो संखेज्जपदेसोगादटे, भसखेज्जपदेसोगाे, नो श्रणंतपदेसोगटे ॥\ 
जह अ्रसखेज्जपदेसोगाठे कि कडलजुम्मपदेसोगादे-पुच्छ 

गोयमा । कडजृम्मपदेसोगाढे, नो तेयोगपदेसोगाढे, नो दावरजुस्मपदेसोगदे, 
नो कलियोगपदेसोगादे । एवं श्रधम्मस्थिकाए वि 1 एव आ्रागासस्थिकाए वि । 
जीवत्थिकाए, पोग्गलस्थिकाए, श्रद्धासमए एव चेव 11 

इमा ण भते । स्यणप्पभा पुढवी कि ओ्रोगाढा ? अ्रणोगाढा ? जहेव धम्भ- 
स्थिकाए ! एव जाव अ्रहेसत्तमा ! सोहस्मे एव चेव । एव जाव ईसिपव्मारा 
पुटवी ॥ 

जीवे णं मते ¡ द॑ब्बहुयाए कि कडजुम्मे-पुच्छा 1 

गोयमा । नो कडनुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरलुम्मे, कलियोगे । एवं नैरदइए 
वि । एवं जाव सिद्धे ॥ 

जीवा ण भते ! दव्वदरुयाएु कि कडजुम्मा-पुच्छा । 

गोयमा ! भ्रोधादेसेणं कंडनुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, नो कलियोगा; 
विहाणादेसेण नो कडजुम्मा, नौ तेयोगा, नो दाचरजुम्मा, कल्लियोगा ॥ 

नेरदया ण भते ! दव्वहुयाए-पृच्छ । 

गोयमा । श्रोधादेसेण सिय कडनुम्मा जाव सिय कलियोगा; विहाणादेसेण नो 
कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरज्‌स्मा, कलियोगा । एवं जाव सिद्धा ॥ 

जीवै ण भते ! पदेसदुयाए कि कडजुम्मे-पुच्छा । 

गोयमा ! जीवपदेसे पड्न्व कडलजुम्मे, नो तयोगे, नौ दावरजुम्मे, नो कलि- 
योगे । सरीरपदेसे पडुल्व सिय कडजुम्मे जाव सिय कलिथोगे । एव जाव 
वेमाणिए ॥ 

सिद्धे णं मंते ! पदेसद्रयाए कि कडलुम्मे-पुच्छा । 

गोयमा ! कडनुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरलुम्मे, नो कलियोगे ॥ 

जीवा णं भते । पदेसदुयाए कि कडनुम्मा--पुच्छा । 

गोयमा  जीवपदेसे पड्च्व भ्रोघादेसेण वि विहाणादे्ेण वि कृडजुम्मा, नो 
तेयोगा, नो दावरजुम्मा, नो कलियोगा ! सरी रपदेसे पड्च्च श्रोधादेसेण सिय 
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कडजुम्मा जावे सिय कलियोगा; विहाणादेसेण कडजुम्मा चि जाव कलिथोगा 
वि । एव नैरदया वि ! एवं जव वेमाणिया.॥ 

सिद्धाण भते | -पृच्छा। 

गोयमा ! श्रोवादेसेण वि विहाणादेसेण वि कंडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावर- 
जुम्मा, नो कलियोगा ॥ 

जीवे ण भते ] कि कडजुम्मपदेसोगाढे-पुच्छा । 

गोयमा ! सिय कंडजुम्मपदेसोगाढे जावे सिय कलियोगपदेसोगाढे। एव 
जाव सिद्धे।। 

जीवा ण भते ! कि कडनुम्मपदेसोगाढा--पुच्छा 1 

गोयभा ! प्रोघादेसेण कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावर- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा; विहाणादेसेण कडनुम्भपदेसोगाढा 
वि जाव कलियोगपदेसोगाढा वि ॥ 


, नेरइयाण- पृच्छा । 


गोयमा ! श्रोघादेसेण सिय कडजुम्मपदेसोगाढा जाव सिय कलियोगपदेसोगाढा ; 
विहाणादेसेणं कडजुम्मपदेसोगाढा वि जाव कलियोगपदेसोगाढा वि! । एवं 
"एगिदिय-सिद्धवज्जा स्वे वि । सिद्धा एगिदिया य जहा जीवा ॥ 


. जीवे ण भते ! कि कडनुम्भसभयद्वितीए- पुच्छा । 


गोयमा! कडजुम्मसमयद्वितीए, नो तेयोगसमयद्ितीए, नो दावरजुम्मसमयद्वितीए, 
नो कलियोगसमयद्विततीए ॥ 

नेरदए ण भते ! - पुच्छा । 

गोयमा { सिय कडनुम्मसमयद्ितीए जाव सिय कलियोगसमयद्तीए । एव 
जाव वेमाणिए । सिद्धे जहा जीवे ॥ 

जीवा ण भते ! -पुच्छा। 

गोयमा ! श्रोघादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडलजुस्मसमयद्वितीया, नो तेयोग- 
समयद्टितीया, नो दावरजम्मस्मयद्वित्तीया, नो कलियोगसमयद्वितीया ॥ 
नैरदयाणं-पुच्छा । 

गोयमा ! श्रोघादेसेणं सिय कडजुम्मसमयद्वितीया जाव सिय कलियोगसमय- 
द्वितीया वि; विहाणादेसेणं कडजुम्मसमयद्वितीया वि जाव कलिथोगसमय- 
द्वितीया वि 1 एवं जाव वेमाणिया । सिद्धा जहा जीवा ॥ 

जीवे ण भते ! कालावण्णपन्जरवेहि कि कडनुम्मे-पुच्छा । 

गोयमा ! जीवपदेसे पड्ल्व नो कडजुम्मे जाव नो कलियोगे । सरीरपदेसे 
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पड्च्च सिय कडजुम्मे जाव सिय कलियोगे । एवं जाव वेमाणिएु 1 सिद्धो ण 
चेव पृच्छिज्जति 1 

जीवा ण भते ! कालावण्णपज्जवेहि -पुच्छ । 

गोयमा ¡ जीवपदेसे पड्च्व ओघादेसेण वि विहयाणादेसेण वि नो कडलुम्भा 
जाव नो कलियोगा । सरोरपदेसे पडङ्च्व गोघादेसेण सिय कंडजुम्मा {जाव 
सिय कल्लियोगा, विहाणादेसेण कडलजुम्मा चि जाव कलियोगा वि 1 एवं जाव 
वेमाणिया । एव नीलावण्णपज्जवेहि दडभ्रो भाणियन्वो एगत्तयुहृत्तेणं । एवं 
जाव सुक्खफासपज्जवेहि' ॥ 

जीवे ण भते ¡ श्रािणिवोहियनाणपज्जवेहिं कि कडजुम्मे - पुच्छा । 

गोयमा ! सिय कडनुम्मे जाव सिय कलियोगे । एव एगिदियवन्जं जाव 
वेमाणिए ॥ 

जीवा ण भते । भ्राभिणिवोहियनाणपज्जवेहि -- पुच्छा 1 

गोयमा । भ्रोषादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा, विहाणादेसेण 
कडजुम्मा वि जाव कलियोगा वि । एव एगिदियचज्ज जाव वेमाणिया । एव 
सुयनाणयज्जवेहि वि । श्रोहिनाणपज्जवेहि वि एव चेव, नवर--विगलिदियाण 
नत्थि श्रोहिनाण । मणपज्जवनाण पि एवं चेव, नवर-जीवाण मणुस्साण य, 
सेसाण तत्थ ॥ 

जीवे णं मते ! केवलनाणपज्जवेहि कि कंडजुम्मे पुच्छा । 

गोयमा ! कडज्‌म्मे, नो तेयोगे, नौ दावरणजुम्मे, नो कलियौगे । एव मणुस्से 
वि। एव सिद्धेवि॥ 

जीवा ण भते ¦ केवलनाणपज्जवेहि कि कडजूम्मा-पृच्छा । 

गोयमा ! भ्रोधादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्भा, नौ तेयोगा, नो दावर- 
जुम्मा, नो कलियोगा । एव मणुस्सा वि । एव सिद्धा वि ॥ 

जीवे ण भते ! मइमण्णाणपज्जवेहि कि कडजुम्मे० ? जहा भ्राभिणिवोहिय- 
नाणपचज्ज्वेहि तहेव दो दडगा 1 एवं सु्यश्रण्णाणपज्जवेहि वि 1 एव विमगनाण- 
प्ज्जवेहि वि । चक्खुदसण-अचक्सुदसण-्रोहिदंसणपन्जवेहि वि एव चेव, 
नवर-- जस्स ज्‌ श्रत्थिं त भाणियव्वं । केवलदसणपज्जवेहि जहा केवलनाण- 
पज्जवेहि ॥ 


सरीर-पवं 


१४०. 


कति णं भते ! सरीरा पण्णत्ता ? 
गोयमा ¡ पच सरीरणा पण्णत्ता, त जहा-श्नोरालिएु जाव कम्मए्‌ । एत्य 


_ _ सरीौरगपद निरवसेसं भाणियव्वं जहां पण्णवणाएु ॥ 


१. सुक्खाफास ° (ता) 1 ३. प० १२॥ 
२ °पञ्जवेहि (ता, स) । 


६२९. 


भगवई 


सेय-निरेध-पदं 


१४९१. 


जीवा णं भते! किसेया? निरेया? 
गोयमा ¦ जीवासेयावि, मिरेया वि॥। 


१४२. से कण्णं मंते ! एव वृच्वद-जीवा सेया वि, निरेया वि ? 
गोयमा ! जीना दुविहा पण्णत्ता, त जहा -संसारसमावण्णगा य, ्रसंसार- 
समावण्णगा"“ य ¦ तत्थण जेते श्रसंसारसमावण्णगा तेण सिद्धा। सिद्धाणं 
दुविहा पण्णत्ता, त जहा--ग्रणंतरसिद्धा य, परपरसिद्धा य । तत्थ णंजेते 
परंपरसिद्धाते णं निरेया । तस्थणंजेतेभ्रणतरसिद्धातेणसेया॥ 

१४३. ते णं मंते ! कि देसेया ? सव्वेया ? 
गोयमा ! नो देसेया, सव्वेया ¡ तत्थ णं जे ते ससारसमावण्णगा ते दुविहा 
पण्णत्ता, त जहा-सेलेसिपडिवण्णगा य, भ्रसेतेसिपडिवण्णगा य 1 तत्थ ण जे 
ते सेलोसिपडिविण्णगा ते णं निरेया, तत्थ णं जेते ्रसेलेसरीपडिवण्णगाते 
णसेया॥ 

१४४. ते ण भते । कि देसेया ? सन्वेया ? 
गोयमा ! देसेया वि, सन्वेया वि । से तेणटणं, भोयमा ! एवं वृच्चईइ-जीवा 
सेयावि,° निरेयावि।। 

१४५. नेरहया णं भते ! कि देसेया ? सब्वेया ? 
गोयमा ¡ देसेया वि, सव्वेया वि 1 

१४६. से केणट्रुण जाव सव्वेया वि ? 
गोयमा ¡ नेरद्या दुविहा पण्णक्त, त जहा-विग्गहुगतिसमावण्णगा य, 
सरविग्गहुगतिसमाकवण्णगा य। तत्थणं जे ते विग्गहूगतिसमावण्णगा ते ण 
सन्वेया, तत्थ णं जे ते श्रविग्गहूगतिसमावण्णगा ते णं देसेया । से तेणटुणं जाव 
सब्वेया वि । एव जाव वेमाणिया ॥ 

पोरगल-पदं 

१४७. परमाणुपोमला ण भते ! कि सखेज्जा ? भ्रसखेज्जा ! ्रणंता ? 
गोयमा ¡ नो सखेज्जा, नो असंखेज्जा, अ्रणता ! एवं जाव श्रणंतपदेसिया 
खंघा ॥ 

१४८. एगपदेसोगाढा ण भते ] पोमला कि सखेञ्जा ! अससेज्जा ? भ्रणता ? एव 


चैव । एव जाव ्रसंखेज्जपदसोगाढा ॥ 


__ __-----~------~--- 


१, अससारसमावण्णगा य घंसार° (ता) । = २. स० पा०--रशुषटरेण जाव निरेया । 
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१४६. एगसमयद्तीयाः ण मते ! पौग्मला कि सखेज्जा० ? एव चैव । एव जाव 
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म्रसखेऽजसमयद्ितीया ।} 

एगगुणकालगा ण भते ! पोग्गला कि सखेज्जा० ? एव चेव । एव जाव श्रणंत- 
गुणकालगा । एव अवसेसा वि वण्णगधरसफासा नेयव्वा जाव अरणतगुण- 
लुक्खं त्ति }\ 

एएसि ण भते । परमाणुपोमलाण दुपदेसियाण य खषाण दव्वदुयाएु कयरे 
कयररोहितो वहुया' ? 

गोयमा ! दुपदेसिएहितो खे हितो परमाणुपोग्गला दव्वदुयाए वहुया ॥ 

एएसषि णं भते । दुपदेसियाण तिपदेसियाण य॒ खधाण दव्वटुयाएु कयरे 
कयरेहितो बहुया ? 

गोयमा ! तिपदेसिएहितो खर्धोहितो दुपदेसिया धा दव्वदुयाए वहुया एव 
एएण ममएण जाव दसपदेसिएहितो खधेहितो नवपदेसिया खधा दव्वदरुयाए 
वहूया ॥ 

एएसि ण भते ! दसपदेसियाण- पुच्छा । 

गोयमा ! दसपदेसिएहितो सर्धेहितो सखेज्जपदेसिया खधा दव्वद्ुयाए बहुया ॥ 
एएसि णं भते ¡ सखेऽजपदेसियाण-- पुच्छा । 

गोयमा } सदेः-जपदेसिएरितो सेतो अ्रसखेपजपदेसिया खधा दव्वदटरुयाए 
वहूया । 

एएस्ति णं भते 1 भ्रसखेज्जपदेसियाणं- पृच्छा 1 

गौयमा ! भ्रणतपदेसिर्एहितो सखधेहितो भ्रसखेज्जपदेसिया खधा दव्वदुयाए 
वहुया ॥ 

एएसि ण मते ! परमाणुपोम्गलाण दुपदेसियाण य लधाण पदेसदुयाए्‌ कयरे 
कथरेहितो बहुया ? 

गोयमा | परमाणुपोगलेहितो दुपदेसिया खधा पदेसदुयाए वहुया । एव एएणं 
गमएणजाव नवपदेसिएहितो ख्ेहितो दसपदेसिया सधा पदेसदुयाए बहुया । 
एव{सव्वत्थ' पूच्छियव्वं । दसपदेसिएहितो खधेहितो सखेज्जपदेसिया संधा 
पदेसटुयाए वहूया । सखेज्जपदेसि्एहितो खधेहितो अ्रसखेज्जपदेसिय। संधा 
पदेसदुयाए बहुया 

एएस्षि ण भते ! भ्रसंखेज्जपदेसियाणं-पुच्छा 1 

गोयमा ! भ्रणतपदेसिएहितो खधेहितो श्रसखेज्जपदेसिया खंघा पदेसहुयाए 
वहूया ॥ 


---~------------ ~ 
१ भप्पावावहूया वा (स)। २. सव्वत्य वि (म) । 


६२९२ 


१५८. 


भगवद 
एएसचि णं मते ! एगपदेसोगाढाण दुपदेसोगाढाण य पोगलाग दव्वेदुयाए कयरे 
कयरेहितो' विसेसाहिया' ? 
गोयमा । दुपदेसोगाढेहितो पोग्यतेहितो एगपदेसोगाढा पोग्गला दन्वदुयाए 
विसेसाहिया । एव एएण गमएणं तिपदेसोगाढेहितो पोग्गलेहितो दृपदेसोगाढी 


. पौग्गला दव्वहुयाए विसेसाहिया जाव दसपदेसोगारढेहितो पोग्लेषितो नवपदेसो- 


१५६. 


१६०. 


१६१ 


१६२. 


गाढा पोगला दव्वद्रयाए विसेसाहिया । दसपदेसोगार्ढोहितो पगले हितो सखेज्ज- 
पदेसोगाढा पोगगला दव्वदुयाएु वहूया । सवेज्जपदेसोगारढेहितो पोगलेहितो भ्रस- 
सेज्जपदेसोगाढा पौगला दव्वदरुयाए वहुया । पुच्छा सब्वत्थ भाणियन्वा ।। 
एएसि ण मते ! एगपदेसोगाढाण दुपदेसोगाढाण य पोमालाणं पदेसुयाए 
कयरे कयरहितो विसेसाहिया! ? 

गोयमा ! एगपदेसोगार्ोहितो पोमनेहितो दुपदेसोगाढा पोमाला पदेसदुथाए 
विसेसाहिया । एव जाव नवपदेसोगाढेहितो पोग्गतेहितो दसपदेसोगाढा पौगगला 
पदेसद्ुयाए विपेसाहिया । दसपदसोगदेहितो पोगतेहितो सचेज्जपदेसोगाढा 
पोगला पदेसद्रुयाए वहुया । संलेज्जपदेसोगाढेहितो पोम्गलेहितो भ्रसवेज्जपदे- 
सोगाढा पोगला पदेसटुयाए बहुया ॥ 

एएसि ण भते ! एगसमयद्वितीयाण दुसमयद्ितीयाण य पोगगलाण द्वदुयाए०! 
जहा भरोगाहुणाए वत्तव्वया एवं स्तीए वि ॥ 

एएसि णं भते ! एगगुणकालगाण दुगुणकालगाण य पोगगलाण दव्वदुयाए ०! 
एएसि ण जहा परमाणुपोमालादीण तहैव वत्तम्वया निरवसेसा*। एवं सन्वेसि 
वेण्ण-गध-रसाणं ॥ । 

एएसि ण भते ! एगगुणकक्छडाण दुगुणकरक्डडाण य पोगलाणं दव्व्ुयाए 
कयरे कयरेहितो विसेसाहिया' ? 

गोयमा ! एगगुणकक्खडेहितो पौग्मलेहितो दुगुणकक्छडा पोगगला दन्वहुयाए 
विेसाहिया । एव जाव नवगुणकक्ंडेहितो पोगगलेहितो दसगुणककेवडा 
पोग्मला दव्वद्ुयाए विसेसाहिया ! दसमुणकक्लडेहितो पोगार्नेहितो सखेज्ज- 
गृणकक्लडा पोग्गला दव्वदुयाए बहुया । सखेज्जगुणकक्लडेहितो पोरगलेहितो 
भ्रससेज्जगुणकक्छडा पोगला दव्वरुयाए बहुथा । भ्रससेज्जमुणकक्लडेहितो 
पोगगलेहितो भ्रणतयुणकक्लडा पोगला दव्वद्रुयाए वहुया । एवं पदेसयाए 
वि\ । सव्वत्थ पच्छा भाणियव्वा । जहा कक्छडा एव मरउय-स्य-लहुया वि। 
सीय-उसिण-निद्ध-लुक्ला जहा वण्णा । 





१. कयरेितो जाव (ता, स) । ४, निरवसेस (अ, ता) । 
२. विसेसाहिया वा (अ,क, ख, ता, व, म, स)। , ५" जावे विसेसाहिया (ता) । 


३. जाव विसेसाहिया वा (ज, ता, स) । ६. > (ब) । 
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एएसि ण भते { परमाणुपोगलाणं, सखेज्जपदेसियाणं, भ्रसंखेज्जपदेसियाणं, 
म्रणंतपदेसियाण य ॒खघाण दब्वहुयाए, पदेसटुयाए, दव्वहु-पदेसद्रयाए कयरे 
कयरेहितो' शश्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा ! सन्वत्थोवा जणतपदेसिया खघा दव्वद्ुयाएु, परमाणुपौग्गला दव्वटरु- 
याए भ्रणतगुणा, सखेज्जपदेसिया खधा दव्वटुयाए सखेज्जगुणा, भ्रसखेज्जपदे- 
सिया खधा दव्वद्रयाए भ्रसखेज्जगृणा । पदेसद्रुयाए- सव्वत्थोवा भ्रणंतपदेसिया 
खधा पदेसटुयाए, परमाणुपोगला शअरपदेसटुयाए श्रणतगुणा, सखेज्जपदेिया 
खधा पदेसटुयाए सलज्ज गुणा, अरसबेज्जपदेसिया खधा पदेसटुयाए प्रसखेज्जगुणा । 
दव्वहु-पदेसदुयाए--सन्वत्योवा अणतपदेसिया खधा दब्वदरुयाए, ते चेव" 
पदेसद्रुयाए म्रणतगुणा, परमाणुपोग्गला दव्वदु-पदेसदुयाए स्रणतगुणा, सखेज्ज- 
पदेसिया खधा दन्वदुयाए सखेज्जगुणा, ते चेव पदेसदरुयाए संखेज्जगुणा, श्रसंखे- 
ज्जपदेसिया खधा ठव्वदुयाए भ्रसखेज्जगुणा, ते चेव पदेसदरुयाए भ्रसखेज्जगुणा ।। 
एएसि णं भते । एगपदेसोगाढाण, सखेज्जपदेसोगाटाण, यसंखेज्जपदेसोगाढाण 
य पोगलाण दव्वद्रुयाए, पदेसदुयाए, दव्वटर-पदेसटुयाए कयरे कयरेहितो! श्रप्पा 
वा? वहूया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्वत्थोवा एगपदेसोगाढा पोमला दल्बदुयाए, सखेज्जपदेसोगाढा 
पोग्गला दव्वहुयाए सखेज्जगुणा, श्रसखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला दन्वहुयाए 
श्रसखेज्जगुणा । पदेसदरुयाए-सब्बत्योवा एगपदेसोगाढा पौग्मला श्रपदेसटुयाए, 
सखेज्जपदेसोगाढा पोग्गला पदेसदुयाए सखेज्जगुणा, भ्रसंखेज्जपदेसोगाढा 
पोग्गला पदेसदुयाए भ्रसंखेज्जगुणा । दव्वद्र-पदेसदुयाए- सनव्वत्योवा एगपदेसो- 
गाढा पोग्गला दव्वटू-अरपदेसद्ुयाए, सखेज्जपदेसोगाढा पोमला दव्वदुयाए 
सखेज्जगुणा, ते चेव पदेसदुयाए संखेज्जगुणा । भ्रसखेज्जपदेसोगाढा पोगगला 
व्वटुयाए श्रसंखेज्जगुणा, ते चेव पदेसदुयाए असखेज्जगुणा ॥ 

एएसि णं मंते । एगसमयद्वितीयाणं, सखेज्जसमयद्ितीयाण, असंखेज्जसमय- 
द्वितीयाण य पोग्गलाण० ? जहा श्रोगाहणाए तहा ठ्तीए वि भाणियव्वं 
अप्पावहग ॥। 

एएसि णं भते ! एगगुणकालगाण, सलेज्जगुणकालगाण, प्रसंखेज्जमुणकालगाण, 
श्रणतयुणकालगाण य पोम्बलाणं दव्वद्रुयाए, पदेसट्रयाए, दव्वहु-पदेसदटरयाए 
क्यरे कयरेहितो श्रप्पावा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? विसेस्राहिया वा ? 
एएसि जहा .परमाणुपोगगलाण भ्रप्पावहुग तहा एसि पि भ्रप्पाचहुगं । एव 
सेसाण वि वण्ण-गध-रसाणं ।। 





१, स० पा०--क्ररोहितो जाव विसेसाहिया 1 ३. स० पा०--कवररोहतो जाव विसेस्राहिया । 
२. तेच्चेव (ता) । 
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१७३. 


भगवद 


एएसि णं भते ! एगगुणकव्खडाणं, संखेज्जगुणकक्वडाणं, प्रसखेज्जगुणकवख- 
डाण, म्रणतगुणकक्छडाण य पोगलाण दव्वदुयाए, पदेसटुयाए, दव्वहू-पदेसु- 
शा कयरेहितो' शग्रप्पा वा ? व्हुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया 
वा 

गोयमा ! सव्वत्थोवा एगगुणक्वखडा पोग्गला दव्वदुयाए, सखेन्जगुणकक्लडा 
पोगला दव्वद्रयाए सखेज्जगुणा, ग्रसखेज्जगुणकक्लडा पोग्गला दव्वद्रुयाए 
ग्रसंखेज्जगुणा, अ्रणतगुणकव्खडा पोग्गला दव्वहुयाए ग्रणतगुणा । यदेसदयाए 
एव चेव, नवर--सखेज्जगुणकवेखडा पोग्गला पदेसटरुयाए ग्रसखेज्जगुणा । सेसु 
त चेव । दन्वटु-पदेसटुयाए- सव्वत्थोवा एगगुणकक्लडा पौगला दव्वहु-पदेस- 
दुयाए । सखेज्जगुणकक्छडा पोगगला दव्वदुयाए ससेज्जगुणा, ते चेव पदेसद्रयाए 
सखेज्जगुणा ¦! भ्रसखेज्जगुणकक्लडा पोगला दव्वटुयाए भ्रसखेज्जगुणा, ते नेव 
पदेसदुयाए अ्रसखेज्जगुणा । श्रणतगुणकक्खडा पोग्गला दव्वद्रयाए भ्रणत्तगुणा, 
ते चेव पदेसद्ुयाए अ्रणतगुणा । एव मउय-गस्य-लहुयाण वि ्रप्पावहुय । सीय- 
उसिण-निद्ध-लुक्वाणं तहा वण्णाण तहैव 

परमाणुपोमले ण भते ! दव्वदरयाए कि केडजुम्मे ? तेयोए ? दावरजुम्मे ? 
कलियोगे ? 

गोयमा नो कडजुम्मे, नो तेयोगे, नो दावरजुम्मे, कलिथोगे ! एव जाव श्रणत- 
पदेसिए खधे 

प्रमाणुपोमला ण भते ¡ दन्वहुयाए कि कडजुम्मा-पुच्छा । 

गोयमा ! भओधादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा; विहाणादेसेणं 
नो कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरणुम्मा, कलियोगा । एव जावे भ्रणतपदेिया 
खंधा ॥ 

परमाणुपोग्गले ण भते ! पदेसहुयाए किं कडजुम्मे- पुच्छा । 

गोयमा ! नो कडजुम्मे, नो तयोगे, नौ दावरजुम्मे, कलियोगे ॥ 
दुपदेसिय-पुच्छा 1 

गोयमा ¡ नो कडलजुम्मे, नो तयोगे, दावरलुम्मे, नो कलियोगे ॥ 
तिपदेसिए-पृच्छा 

गोयमा ! नो कडजुम्मे, तेयोगे, नो दावरनुम्मे, नो केलियोगे ॥ 
चउप्पदेसिए--पृच्छा । 

गोयमा ! कडजुम्मे, नो तयोगे, नो दावरनुम्मे, नो कलियोगे । पचपदेसिए 
जहा परमाणुपौग्गले । छम्पदेसिए जहा दुप्पदेसिए । सत्तपदेसिए जहा 
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तिपदेसिए 1 श्रहुपदेसिए जहा चरप्पदेसिएु । नवपदेसिएु जहा पर माणुपोग्मले । 
दसपदेसिए जहा दुप्पदेसिए ॥ 

सखेज्जपदेसिए ण भते 1 पोग्यले-पुच्छा 1 

गोयमा ! सिय कडनुम्मे जाव सिय कलियोगे । एव श्रसखेज्जपदेसिए चि, 
ग्रणतपदेसिए वि 11 

प्रमाणुपोम्गला णं मते ! पदेषद्ुयाए कि कडजुम्मा- पुच्छा 1 

गोयमा ! ओघादेसेण सिय कडलजुम्मां जाव सिय कलियोगा, विहाणादेसेण 
नो कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावरजुम्मा, कलियोगा ॥। 

दप्पदेसिया णं - पुच्छा । 

गोयमा ! ओओघादेसेण सिय कडनुम्मा, नो तेयोगा, सिय दावरजुम्मा, नो 
कलियोगा; विहाणादेसेण नो कडजुम्मा, नो तेयोगा, दावरजुम्मा, नौ कलि- 
योगा ॥ 

तिषदेसिया ण -पुच्छा । 

सोया ! श्रोधादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा, विहाणदेसेण नौ 
कडजुम्मा, तेयोगा, नो दावरजुम्मा, नो कलियोगा ॥ 

चेउप्पदेसिया ण-पूच्छा 

गोयमा ! श्रोधादेसेण वि विहाणादेसेण वि कडजुम्मा, नो तेयोगा, नो दावर- 
जुम्मा, नो कलियोगा । पंचपदेसिया जहा परमाणुपोगगला । छप्पदेसिया जहा 
दप्पदेसिया । सत्तपदेसिया जहा तिपदेसिया । श्रदुपदेसिया जहा चउपदेसिया । 
ननपदेसिया जहा परमाणुपोरगला । दसपदेसिया जहा दुपदेसिय। ।1 
सखेज्जपदेसिया णं--पुच्छा 1 

गोयमा † ओषादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा ; विहाणादेसेण केड- 
नुम्मा वि जाव कलियोगा वि 1 एवं ग्रसखेज्जपदेसिया वि, म्रणतपदेसिया वि 1 
परमाणुपोग्गले ण भते 1 करि कडजुम्मपदेसोगाडे ~ पृच्छा 1 

गोयमा { नो कडजुम्मपदेसोगाढे, नौ तेयोगपदेसोगाढे, नो दावरनुम्मपदेसो- 
गाढे, कलियोगपदेसोगाढे ।। 

दृपदेसिए ण--पुच्छा 1 

गोयमा 1 नो कडजुम्मपदेसोगाढे, नो तैयोगपदेसोगाढे, क्षिय दावरलुम्मपदेसो- 
गाढे, सिय कलियोगपदेसोगाढे ॥ 

तिपदेसिए ण--पुच्छा ! 

गोयमा ! नो कंडजुम्मपदेसोगाढे, सिय तेयोगपदेसोगाढे, सिय दावरजुम्मपदेसो- 
गाढे, सिय कलियोगपदेसोगाढे ॥ 

चरप्पदेसिएु ण--पृच्छा । 
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गोयमा ! सिय कडजुम्मपदेसोगाढे जाव सिय कलियोगपदेसोगाढे । एवं जाव 
प्रणतपदेसिए ॥ 

परमाणुपोऽगला णं मंते ! कि कडजुम्मपदेसोगाढा-ुच्छा । 

गोयमा । शओओोघादेसेण कडलुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावर- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगयाढा; विहाणदेसेणं नो कडजुम्मपदेसो- 
गाढा, नो तैयोगपदेसोगाढा,.नो दावरजुम्मपदेसोगाढा, कलियोगपदेसोगाढा ॥ 
दुप्पदेसिया णं - पुच्छा 1 

गोयमा । ओषादेसेणं कडजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावरजुम्म- 
पदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा; विहाणादेसेणं नो कडजुम्मपदेसोगाढा, 
नो तेयोगपदेसोगाढा, दावरजुम्मपदेसोगाढा वि, कलियोगपदेसोगाढा वि ॥ 
ततिप्पदेसिया णं--पुच्छा । 

गोयमा ! ओधादेसेणं कडलजुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावर- 
जुम्मपदेसोगाढा, नो कलियोगपदेसोगाढा ; विहाणादेसेण नो कडजुम्मपदेसोगाढा, 
तेयोगपदेसोगाढा वि, दावरजुम्मपदेसोगाढा वि, कलियोगपदेसोगाढा वि ॥ 
चरप्पदेसिया णं पुच्छा । 

गोयमा ! श्रोघादेसेण कडनुम्मपदेसोगाढा, नो तेयोगपदेसोगाढा, नो दावरजु- 
म्मपदेसोगाढा, नौ कलियोगपदेसोगाढा; विहाणादेसेण कडचुम्मपदेसोगाढा वि 
जाव कललियोगपदेसोगाढा वि । एवं जाव भ्रणतपदेसिया ॥ 

प्रमाणुपोग्यले ण मते ! कि कडजुम्मसमयद्वितीए-- पुच्छ ] 

गोयमा ¡ सिय कडलजुम्मसमयद्ितीए जाव सिय कलियोगसमयद्टितीए ! एवं 
जाव श्रणतपदेसिए 1 त 

परमाणुपोग्गला णं मते { कि कडलुम्म पुच्छा । 

गोयमा ! श्रोघादेसेण सिय कडजुम्मसमयदितीया जाव सिय कलियोगसमय- 
द्वितीया; विहाणादेसेण कडजुम्मसमयद्टितीया वि जावे कलियोगसमयद्ितीया 
वि । एवं जाव अणतपदेसिया ॥ 

परमाणुपोग्मले णं भते ! कालावण्णपज्जवेहि कि कंडजुम्मे ? तेयोगे ? जहा 
ठितीए वत्तव्वया एव वण्णेसु वि सव्वेसु । गधैमु वि एव चैव । रेस वि जावं 
महुरो रसो त्ति ॥। 

ग्रणंतयदेसिए ण भंते ! खधे कक्लडफासपज्जवेहि कि कंडलुम्मे-पुच्छा । 
गोयमा ! सिय कडजुम्मे जाव सिय कलियोगे ॥ 

श्रणतपदेसिया ण भते ! खधा कक्लडफासपज्जवेहि कि कडजुम्मा- पुच्छा । 
गोयमा ! श्रोधादेसेण सिय कडजुम्मा जाव सिय कलियोगा; विहाणादेसेणं 
कडजुम्मा वि जाव कलियोगा ति । एवं मउय-गख्य-लहुया वि भाणियन्वा । 
सीय-उसिण-निद्ध-लुक्ला जहा वण्णा ॥ 


पंववीखदमं सतं (उत्थो उदसौ) ६२७ 


१६३. 


१६४ 


१६५. 


१६६. 


१६७ 


१६८. 


१६६. 


२०१. 


२०२ 


२०३. 


२०४ 


परमाणुपोगले णं मंते ¡ कि सङ्ढे ? श्रणड्ढे ? 

गोयमा नो सङ्ढे, अ्रणड्ढे }} 

दुषदेसिए णं-पुच्छा 1 

गोयमा । सड्ढे, नो अणड्ढे ! तिपदेसिए जहा परमाणुपोमले । चडउपदेसिए 
जहा दुपदेसिए । पचपदेसिए जहा तिपदेसिए । छम्पदेसिए जहा दुपदेसिए 1 
सत्तपदेसिए जहा तिपदेसिए । अटरुपदेसिए जहा दुपदेसिए । नवपदेसिए जहा 
तिपदेसिए । दसपदेसिए जहा दुपदेसिए ॥ 

सवेज्जपदेसिए णं भते ! खंधे--पुच्छा । 

गोयमा ! सिय सदे, सिय श्रणडढे । एवं ्रसदेज्जयदेसिए वि । एव अ्रणंतपदे- 
सिएवि॥ 

परमाणुपोगगला ण भते । कि सड्ढा' ? भ्रणड़ढा ? 

गोयमा ! सडढा वा, अ्रणड्ढा वा } एव जाव अणतपदेसिया ।। 

परमाणुपोरगले ण मते । कि सेए ? निरेएु ? 

गोयमा ! सिय सेए, सिय निरेए ! एव जाव भ्रणंतपदेसिए ॥ 

प्रमाणुपोग्गला ण भते । कि सेया ? निरेया ? 

गोयमा । सेया वि, निरेया वि । एवं जाव अणतपदेसिया ॥ 

परमाणुपोगगले ण भते ! सेए कालग्रो केवच्विर' होड ? 

गोयमा । जहृण्णेण एक्कं समय, उक्कोसेण श्रावलियाए असंचेज्जइमागं । 


. परमाणुपोसले ण भते ! निरेए कालभ्रो केवच्चिर होड ? 


गोयमा ! जहण्णेण एक्कं समयं, उक्कोसेण श्रसचेज्जं काल ¦ एव जाव 
श्रणतपदेसिए ॥ 

परमाणुपोग्गला ण भते ! सेया कालग्रो केवच्विर होति ? 

गोयमा 1! सबव्वद्ध |! 

परमाणुपोग्णला ण भते ! निरेया कालश्रो केवच्चिर होति ? 

गोयमा ! सव्वद्ध ! एवं जाव श्रणतपदेसिया ॥ 

परमाणुपोमलस्स ण भते ! सेयस्स केवततिय काल भ्रतरं होई ? 

गोमा ! सदुाणत्तर पड्च्व जहृण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण अरसखेज्ज काल । 
प र्राणत्तर पड्च्च जहृण्णेण एक्के समय, उक्कोसेण भ्रसखेज्ज कालं ॥ 
निरेयस्स केवत्तिय कालं भ्रतर होड ? 

गोयमा ! सहाणतर पड्च्व अहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेणं श्रावल्ियाए 
ग्रसखेज्जदइभाग 1 परदुणंतर पड्च्च जहृण्णेण एक्क समयं, उक्कोसेणं श्रसं- 
खेज्ज कालं | 


८ 
१" शढा (ख, ता) । २, केवचिर {म, क, ख, म) । 
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दुपदेसियस्स णं भ॑ते ! खंधस्स सेयस्स-पुच्छा । 

गोयमा  सदराणंतरं पड्च्च जहृण्णेणं एककं समयं, उक्कोसेणं असंखेऽ्जं कालं । 
परदराणंतरं पड्च्च जहण्णेणं एक्के समयं, उक्कोसेणं अरण॑तं कालं ॥ 

निरेयस्स केवतिय कालं भ्र॑तर होई ? 

गोयमा ! सद्राण॑तरं पड्च्व जहण्णेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं प्रावलिणाए 
प्रसखेज्जईइभागं । प रटुाणंतर पड्च्व जहण्णेणं एककं समयं, उक्कोसेणं श्रण॑तं 
कालं । एवं जाव भ्रणंतपदेसियस्स ॥ 

परमाणुषोग्गलाणं भते ! सेयाणं केवतियं कालं श्॑तर होड ? 

गोयमा । त्थि भ्रतरं ॥ 

निरेयाणं केवत्तियं काल भ्रतरं होड ? 

गोयमा ! नत्थि भ्रतरं । एवं जाव श्रणंतपदेसियाणं खंधाण ॥ 

एएसि ण भते ! परमाणुपोगगनाणं सेयाणं निरेयाण य॒ कयरे करहि! 
श्यरप्पा वा ? बहुथा वा ? तुत्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा । सव्वत्थोवा परमाणुपोगगला सेया, निरेया श्रसंसेज्जगणा । एव जाव 
श्रसखेज्जपदेसियाणं खंधाणं 11 

एएसि णं भते । श्रणतपदेसियाणं खंधाणं सेयाणं निरेयाण य कयरे कयर्रोहितो 
श््रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ° वििसाहिया वा ? 

गोयमा । सब्वत्थोवा श्रणतपदेधिया खंधा निरेया, सेया अ्रणंतयुणा ॥ 

एएसि ण भते ! परमाणुपोगगलाणं, सखेज्जपदेसियाणं, श्रप्खेज्जपदेसिथाणं, 
ग्रणतपदेसियाण य खधाण सेयाण निरेयाण य॒ दब्वदुयाए, पदेसद्रयाए, दव्बहूु- 
पदेसद्ुयाए कयरे कयरेहितो* श्रप्पा वा ? बहृया वा ? तुल्ला वा १.५ 
विसेसाहिया वा ! 
गोयमा ! १ सव्वत्थोवा अणतपदेसिया खंधा निरेया दन्वहुयाए २. अ्रणतपदेस्िया 
खधा सेया दव्वदूयाए अणतगणा ३ परमाणुपोगगला सेया दव्वटुयाए अणत- 
गुणा ४. सखेज्जपदेसिया संधा सेया दववद्रयाए्‌ ्रसखेग्नगुणा ५. श्रसखेज्न- 
पदेसिया खथा सेया दव्वदुयाए अरसचखेन्नगुणा ६. भपर्माणुपोगला निरेया 
दव्वद्रुयाएु असलेज्जगुणा ७ सखेज्जपदेसिया खधा निरेया दव्वहुयाए सखेज्ज- 
गुणा ८. भ्रसंखेञ्जपदेसिया खधा निरेया दव्वहयाए ग्रसंखेज्जगुणा । पदेसद्रयाए 
एव चेव, नवर--परमाणुपौगला अपदेसदरयाए भागियन्वा । सखेज्जपदेधिया 
खधा निरेया पदेसद्रमाए असखेज्जगुणा । सेस तं चेव । दव्वदू-पदेसुयाए -- 
१. सव्बत्थोवा भरणतपदेसिया खधा तिरेया दव्द्याए २. ते चेव पदेसद्रयाए 


(व 
१. स० पा०--कयरेहितो जाव विततेसाहिा । ३. सं° पा०-कयरेहितो जाय विसेसाहिया । 
२. ० पा०--कपरहितो जाव वित्य ।' ४, असंेज्जगुा (ख, ता) 1 
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अणतगुणा २ भ्रणतपदेसिया खधा सेया दव्वदुयाए श्रणंतगुणा ४. ते चैव पदेसू- 
याएु भ्रणंतगुणा ५. परमाणुपोग्गला सेया दव्वहु-ग्रपदेसद्रयाए भ्रण॑तगुणा 
६ संखेज्जपदेसिया खधा सेया दव्वद्रुयाए अ्रसखेज्जगुणा ७ ते चेव पदेसहुयाए 
्रसखेज्जगुणा ८ भ्रसखेज्जपदेसिया खधा सेया दब्वहुयाए भरसंसेज्जगुणा 
€. ते चेव पदेसदयाए असखेज्जगुणा १० परमाणुपोगला निरेया इव्वदू- 
अरपदेसदुयाए असखेज्जगुणा ११ सखेज्जपदेसिया सधा निरेया दब्वहूुयाए 
श्रसखेज्जगुणा १२ ते चेव पदेसदटुयाए श्रसखेज्जगुणा १३ भ्रसंसेज्जपदेसिया 
खधा निरेया दव्वदरुयाए श्रसंखेज्जगुणा १४. ते चेव पदेसद्रुयाए ग्रसखेज्ज- 
गुणा ॥1 

परमाणुपोग्गले ण भते ! कि देसेए ?सव्वेए ? निरेए ? 

गोयमा ! नो देसेए, सिय सन्वेए, सिय निरेए ॥ 

दुपदेसिए ण भते । खधे-पुच्छा । 

गोयमा ! सिय देसेए, सिय सव्वेए, सिए निरेए 1 एवं जाव श्रणंतपदेसिए ॥ 
परमाणुपोगगला ण भते ! कि देसेया ? सव्वेया ? निरेया ? 

गोयमा । नो देसेया, सव्वेया वि, निरेया वि ॥ 

दृपदेसिया णं मते 1 खंधा-पृच्छा । 

गोयमा ! देसेया वि, सब्वेया वि, निरेया वि । एवं जाव श्रणतपदेसिया ॥ 
परमाणुपोग्ले ण मते 1 सव्वेएु कालग्मो केवच्विर होड ? 

गोयमा ! जहेष्णेण एक्क समयं, उक्कोसेण श्रावलियाए भ्रसखेज्जडभागं ।। 
निरेए कालभ केवच्चिरं होड ? 

गोयमा । जहष्णेणं एक्क समय, उक्कोेणं भ्रसखेज्ज काल ॥ 


. दुपदेसिए ण भते ! खधे देसेए कालभ्रो केवच्चिर हद्‌ ? 


गोयमा ! जहण्णेण एक्क समयं, उक्कोसेणं भ्रावलियाए मरसंखेज्जदइभाग 1 


. सव्वेए कालो केवच्न्विर होट ? 


गोयमा । जहृण्णेण एक्कं समय, उक्कोसेण ्रावलियाए ग्रसंखेज्जदइभागं ॥ 
निरेए कालश्रो केवच्चिरं होद ? 

गोयमा 1 जहृण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण असंखेज्ज काल । एवं जाव अणत- 
पदेसिए 1 

परमाणुपोग्गला णं मते ! सब्वेया कालो केवच्िरं होति ? 

गोयमा ! सब्वद्ध 1 

निरेया कालश्रो केवच््विर होति ? सब्वद्ध ॥ 

दप्पदेसिया णं भते ! खंधा देसेया कालभ्नौ केवच्चिर होति ? सव्वद्धं 

सव्वेया कालग्रो केवच्चिर होति ? सब्वद्ध 
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भगव 


निरेया कालग्मनो केवच्चिर होंति ? सव्वद्धं । एवं जाव श्रणंतपदेसिया ॥ 
परमाणुपोगलस् णं भते । सव्वेयस्स केवतिय काल अर॑तर होई ? 

गोमा 1 सद्राणतर पड्च्च जहण्णेण एक्कं समय, उक्कोसेण श्रसंखेज्जं कालं । 
परट्ाणंतर पडल्व जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण एव चेव ॥ 

निरेयस्स केवतिय काल श्रतर हो ? 

सद्राणतरं पडुच्च जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेणं श्रावचियाए भरसखेज्जद- 
भागं । परदाणंतर पड्च्च जहण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेण असखेज्जं काल ॥ 
दुपदेसियस्स ण भते ! खंधस्स देसेयस्स केवतियं काल अ्रतरं होइ ? 

सद्राणतर पड्च्चे जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेणं श्रससेज्ज कालं । परटाणंतर 
पृडुच्च जहृण्णेण एक्क समय, उक्कोपेण अरणं कालं ॥ 

सव्वेयस्स केवतिय काल प्रतर होई ? एव चेव जहा देसेयस्स ।। 

निरेयस्स केवतिय काल भ्रतरं होई ? 

सदाणतर प्ड्च्च जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण भ्ावलियाए भ्रसवेज्जद्‌- 
भागं । प रदराणतरं पडल्व जहण्णेण एक्क समयं, उक्कोसेण श्रणतं कालं । एवं 
जाव भ्रणतपदेसियस्स ॥ 

परमाणुपोमालाणं भते ! सतव्वेयाण केवततियं कालं श्र॑तर होई ? नत्थि 
श्रतर"॥ 

निरेथाणं केवतिय कालं प्रतरं होड ? नत्थि प्रतरं ॥ 

दुपदेसियाणं भ॑ते ! सघाण देसेयाणं केवतियं काल भ्रतरं हद ? नस्थि श्रतरं॥ 
सव्वेथाण केवतिय कालं भ्रतर होइ ? न्थ ्रतर ॥ 

निरेयाण केवतियं काल अ्॑तर होई ? नस्थि अतर । एव जाव प्रणतपदेसि- 
याण ॥ 

एएसि ण भते ! परमाणुपोगगलाणं सव्वेयाण निरेयाण य॒ कयरे कयररोहितो' 
श्ड्प्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा ! सव्बत्थोवा परमाणुपोग्गला सब्वेया, निरेथा ्रसखेज्जगुणा ॥ 

एएसि ण भते } दुपदेसियाण खधाण देसेयाण, सत्वेयाणं, निरेयाण य कयरे 
कयरेहितोः श्प्पा वा ? बहुया वा ? तु्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ! 
गोयमा ! सव्वत्थोवा दुपदेसिया खधा सव्वेया, देसेया भसखेज्जगुणा, निरेया 
श्रसखेज्जगुणा । एव जाव भ्रसखेज्जपदेसियाण खधाण ॥ 

एएसि ण भते ! अणंतपदेसियाण सधाणं देसेयाण, सन्वेयाणं, मिरेयाण य 





१. नत्थतर (श्र, कं, ख, ता" भ) । 


३. सण पा०~--कयरेहितो जाव वितेसाहिया । 


२. सं० पा०--कयरेहितो जाव विनेसाहिया । 
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कथरे कयरेहितो' *श्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा । सन्वस्थोवा भ्रणतपदेसिया खधा सव्वेया, निरेया भ्रणतगुणा, देसेया 
म्रणतगृणा ॥ 

एएसि ण भते ! परमाणुपोग्गलाण, संसेज्जपदेसियाण श्रसखेज्जपदेसियाणं 
म्रणतपदेसियाण य खधाण देसेयाणं, सत्व्ेयाण, निरेयाण दव्वहरुयाएु, पदेसटु- 
याए, दन्वटु-पदेसटुयाए कयरे कयरेहितो' श्रप्पा वा ? वहुया वा ? तुल्ला 
वा ?° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा । १ सनव्वत्थोवा ्रणतपदेसिया खधा सब्वेया दव्वहुयाए २ भ्रणत- 
पदेसिया खधा निरेया दव्वहुयाएु भ्रणंतगुणा ३ श्रणंतपदेसिया संधा देसेया 
दव्वदुयाए अणतगृणा ४ अरसखेज्जपदेसिया खधा सव्वेया दव्वदुयाए श्रणंतगुणा 
५ सखेज्जपदेसिया खधा सव्वेया दव्वहुयाए असखेज्जगुणा ६ परमाणुपोग्गला 
सव्वेया दव्वदुयाए अरसखेज्जगुणा ७. सखेज्जपदेसिया खघा देसेया दव्वटुयाए 
ग्रसखेज्जगुणा = भ्रसखेज्जपदेसिया खधा देसेया दब्वहूुयाए अपखेज्जगुणा 
£ पस्माणुपोम्गला निरेया दव्वहुयाए भ्रसखेज्जगृणा १०. सखेज्जपदेसिया 
खधा निरेया दव्वदुयाए सखेज्जगुणा ११ भ्रसखेज्जपदेसिया खंधा निरेया 
दव्वहुयाए असखेज्जगुणा । पदेसदुयाए-सव्वत्थोवा श्रणतपदेसिया । एव 
पदेसदुयाए वि, नवर -परमाणुपौम्गला अपदेसदुयाए भाणियम्वा । सखेज्जपदे- 
सिया खधा निरेया पदेसदुयाए असखेज्जगुणा । सेसं त चेव । दव्वदु-पदेसदुयाए 
--१ सन्वत्थोवा श्रणतपदेसिया खघा सव्वेया दव्वदरुयाए २ ते चेव पदेसट्रुयाए 
भ्रणतगृणा ३ अ्रणतपदेसिया खधा निरेया दव्वदरुयाए अ्रणंतगुणा ४ ते चेव 
पदेसदुयाए भ्रणतगुणा ५. अ्रणतपदेसिया खधा देसेया दव्वहुयाए श्रणंतगुणा 
६ ते चेव पदेसदुयाए भ्रणतगुणा ७. म्रसखेज्जपदेसिया खधा सब्वेया दब्वटु- 
याएु अणत्तगुणा ८. ते चेव पदेसदुयाए अरसखेज्जगृणा ६ सखेज्जपदेसिया 
खवा सव्वेया दव्वदुयाए भ्रसखेज्जगुणा १०. ते चेव पदेसटुयाए भ्रसखेज्जगुणा" 
११ परमाणुपोग्गला सव्वेया दव्वहु-रपदेसद्रुयाए भ्रसखेज्जगुणा १२ सखेज्ज- 
पदेसिया खधा देसेया दव्वहुयाए असखेज्जगुणा १३ ते चेव पदेसटरयाए असं 
खेज्जगुणा १४ अ्रसखेज्जपदेसिया खधा देसेया दन्वहयाए ग्रसखेज्जगुणा १५. 
ते चेव पदेसदुयाए अरसंखेज्जगुणा १६ परमाणुपोग्गला निरेया दग्वदटर-ग्रपदेसदरु- 
याए असखेज्जगुणा १७. संखेज्जपदेसिया खधा निरेया दव्वटरुयाएु सखेज्जगुणा 





१. स° पाऽ--कयरेहितो जाव विसेसाहिया । ३. संखेज्जगुणा (ता) । 
२. सं° पा०-कयरेहित्तो जाव विभेसादहिया 1 


६३२ भगव 


१८. ते चेव पदेसद्रयाए संखेज्जगुणा १६. भ्रसंसेज्जपदेसिया निरेया दव्वदुयाए 
भ्रसंखेज्जगुणा २०. ते चेव पदेसदुयाए श्रसखेज्जगुणा ॥ 


मल्मपदेसा-पदं 


२४०. कति णं मंते ! धम्मत्थिकायस्स मञ्फपदेसा पण्णत्ता ? 
गोयमा | अहु धम्मत्थिकायस्स मज्फपदेसा पण्णत्ता ॥ 

२४१. कति ण भंते ! ब्रधम्मत्थिकायस्स मज्फपदेसा पण्णत्ता ? एवं चेव 1]. 

२४२. कति णं भते ! भ्रागासत्थिकायस्स मर्मपदेसा पण्णत्ता ? एव चेव ॥ 

२४३. कति ण भ॑ते ! जीवत्थिकायस्स मज्भपदेसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! भ्रट जीवत्थिकायस्स मज्भपदेसा पण्णत्ता ॥ 

२४४. एए णं भते ! श्रदु जीवत्थिकायस्स मञ्भपदेसा कतिसु आगासपदेसेसु 
भ्रोगाहुति ? 
गोयमा } जहण्णेणं एक्कसि वा दोह वा तीहि वा चर्जहि वा प्बह वा छह 
वा, उक्कोसेणं श्रु, नो चेव णं सत्तु ॥ 

२४५. सेवं भंते ! सेव भते ! त्ति ॥ ` 


पचमो उहेसो 
पञ्जव-पवं 
२४६. कतिविहा ण भते ! पज्जवा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! दुविहा पज्जवा पण्णत्ता, तं जहा--जी वपञ्जवा य, श्रजीवपज्जवा 
य । पञ्जवपद' निरवसेसं भाणियब्वं जहा पण्णवणाए 1 


काल-पदं 

२४७ भ्रावलिया णं भते ! कि सवेज्जा समया ? प्रसखेज्जा समया ? अ्र्णता 
संमया ? | 
गोयमा ! नो संखेज्जा समया, ्रसंखेज्जा समया, नो श्रणता समया ॥ 

र्व. श्राणापाणू णं मंते { कि सखेऽ्जा० ? एवं चेव ॥ 





१. जीवपय (अ) । २. १०५1 
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भगवद 


गोयमा ! नो संघेज्जाग्रो आवलिया्रो, सिय अरसंसेन्जाग्नो आवलियाभ्रो, 
सिय भ्रणंताभ्रो भ्रावलिया्रो 1 एव जाव उस्सप्पिणीभ्रो ॥ 

पोग्गलपरियट्रा णं-पुच्छा । 

गोयमा ! नो सखेज्जाभ्नो आवलियाभ्रो, नो श्रसंखेज्जाग्नो मावलियाग्नो, मरण- 
ताभ्रो म्रावलियाभ्रो ॥ 

थोवे णं भते ! कि संखेज्जाओ्रो ्राणापाणुभ्रो ? ्रसंखेज्जाश्रो ? जहा आव- 
लियाए वत्तव्वया एवं श्राणापाणुप्रो वि निरवसेसरा । एवं एतेण गमएण 
जाव सीसपहेलिया भाणियन्वा ॥ 

सागरोवमे ण भते ! कि सखेज्जा पलिभ्रोवमा ?-पुच्छा । 

गोयमा ! संखेज्जा पलिओवमा, नो भ्रसंखेज्जा पलिग्रोवमा, नो भ्रणंता पलि- 
श्रोवमा ! एव मोसप्पिणी वि, उस्सप्पिणी वि ॥ 

पोगलपरियट्रं ण-- पुच्छा । 

गोयमा ! नो संखेज्जा पलिग्रोवमा, नो असखेज्जा पलिश्रोवमा, भ्रणता पलि- 
भ्रोवमा । एव जाव सबव्वद्धा ॥ 

सागरोवमा ण मंते । किं सलज्जा पलिग्रोवमा-पुच्छा । 

गोयमा । सिय सवेज्जा पलिओवमा, सिय भ्रसखेज्जा पलिग्रोवमा, सिय श्रणता 
पलिग्रोवमा । एव जाव भ्रोसप्पिणी वि, उस्सप्पिणी वि ॥ 

पोग्गलपरियटरा ण--पुच्छा । 

गोयमा ! नो ससेज्जा पलिभ्रोवमा, नो ग्रसवेज्जा पलिग्रोवमा, भ्रणता पलि- 


ग्रोवमा ॥ 
ग्रोस्प्पिणी ण भते! कि सखेज्जा सागरोवमा० ? जहा पलिग्रोवमस्स 
वत्तव्वया तहा सागरोवमस्स वि ॥ 


पोग्मलपरियटर ण भते ! कि सेज्ज्रो श्रोसप्पिणी-उस्सप्पिणीश्रो - पुच्छा । 
गोयमा ! नो सचेज्जामरो भ्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीम्रो, नो सवेज्जा्रौ 
भ्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीभ्रो, अणताग्रो भ्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीग्रो । एवं जाव 
सव्वद्धा ॥। 

पोगलपरियटरा ण भते ! कि सलेज्जाश्रो ्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीभ्रो - पुच्छा । 
गोयमा ! नो सचेज्जाग्रो श्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीभ्रो, नो भ्रसवेन्जाग्रो 
श्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीश्रो, भ्रणताभ्रो भ्रोसप्पिणि-उस्सप्पिणीभ्रो ॥ 

तीतद्धा णं मते ! कि सज्जा पोग्गलपरियटा- पुच्छा 1 

गोयमा ! नो सवेज्जा पोरगलपरियटा, नो भरसंलेज्जा पोगगलपरियद्रा, 
श्रणता पोग्गलपरियटरा । एव भ्रणागयद्धा वि 1 एव सव्वद्धा वि ॥ 

अणागयद्धा ण भते | कि संेज्जाम्नो तीतद्धाश्रौ ? भ्रसवेज्जाग्नो° ? 


्रणताभ्रो° ? 


पचवीसहइम सत (पचमो उदेसो) ६३५ 


गोयमा । नो सेज्जामो तीतद्धाश्नो, नो ्रससेज्जाभ्नो तीतद्धाग्रो, नो श्रणतागरो 
तीतद्धाम्नो । भ्रणागयद्धा ण तीतद्धाम्रो समयाहिया, तीतद्धा ण श्रणागयद्धाभ्रो 
समयूणा ॥ 

२७१ सब्वद्धा ण मते ! किं सखेज्जा्रो तीतद्धाओ-- पुच्छा । 
गोयमा । नो सखेज्जाग्रो तीतद्धाश्रो, नौ असवेज्जाग्रो तीतद्धाभो, नो भ्रणताग्नौ 
तीतद्धा्नो । सव्वद्धा ण तीतद्धाभ्रो सातिरेगदुगुणा, तीतद्धा ण सन्वद्धामो थोवू- 
णए श्रद्धे ॥ 

२७२. सव्वद्धा ण भते ! कि सखेज्जाग्रो श्रणागयद्धाभ्रो पृच्छा! 


गोयमा। नो सचैज्जाश्नो ब्रणागयद्धाग्नो, नो असलेज्जाग्नो अ्रणागयद्धाग्नो, नो 
म्रगंताओरो अणागयद्ध्नो | सव्वद्धा णं अणरागयद्धाम्रो थोवृणगदूगुणा । भ्रणा- 


गयद्धा ण सब्वद्धाग्रो सातिरेगे द्धे ॥ 


निगोद-पदे 
२७३ कतिचिहा ण मते ! निग्रोदा' पण्णत्ता ? 
गोयमा । दुविद्ा निभ्रोदा पण्णत्ता, त जहा-निभ्रोयगा य, निभ्रोयगजीवा य ॥ 
२७४. निग्नोदा ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, त जहा- सुहुमनिगोदा? य, वायरनिग्रोदा य । एव 
निग्नोदा भाणियव्वा जहा जीवाभिगमे तहेव निरवसेस ॥ 
नाम-पदं 
२७५ कतिविहे ण भते 1 नामे पण्णत्ते ? 
गोयमा । छष्विहे नामे पण्णत्ते, तं जहा-~ श्रोदद्ए्‌ जाव" सण्णिवाइए । 
२७६. से किं तं ओ्रोदद्एु नामे ? 
श्रोदइए नामे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा--उदए य, उदयनिप्फण्णे य-एवं जहा 
सत्तरसमसए पढठमे उदैसए भावो तहेव इह वि, नवरं--इमं नामनाणत्त,^ सेस 
तहेव जाव" सण्णिवादए ॥ 
२७७ सेवं मते । सेव मते ! न्ति ॥ 


५ 
१, नियोया (अ, ता) । ५. भ. १७११६ 1 
२. शुष्मा नि° (ता) 1 ६. नाणत्त (अ, ख, ता, व, म, स) । 
३ वातरनि° (क), वादरा नि° (ता) । ७. भ० १७।१७ 1 


४. जो° ५।२। 


६३६ 


४ भगव 
खट्टो उद्े्ो 


१. पण्णवण २. वेद ३. रागे, ४. कप्य ५. चरित्त ६. पडिसेवणा ७. नाणे। 
८. तित्थे ९. लिग १०. सरीरे, ११. चेत्ते १२. काल १३. गई १४. सजम 
१५. निकासे ।1१॥ 

१६,१७. जोगुवभ्रोग १०८. कसाए, १६. लेसा २०. परिणाम २१ वध 
२२ वेदे य'^। 

२३. कम्मोदीरण २४. उवसंपजहृण्ण, २५. सण्णा य॒ २६. श्राहारे ॥२॥ 
२७. भव २८. आगरिसे ,२६,३०. कालतरे य ३१. समुग्धाय ३२ सेत्त 
३३ फुसणा य । 

३४. भावे ३५ परिमाणे खलु ३६ भ्रप्पाबहुय नियठाण ॥३॥ 


वण्णवण-पद 


२७८ 


२७९. 


२८०. 


२८१. 


२८३. 


रायगिहे जावे एवं वयासी--कंति णं भ॑ते । नियंठा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंच नियंठा पण्णत्ता, त जहा--पुलाए, बरसे, कुसीले, नियठे, 
सिणाए ॥ 

पूलाए णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते, त जहा--नाणपुलाए, दसणपुलाए, चरित्तपुलाए, 
लिगपुलाए, श्रहासूहुमपुलाए नाम पचमे ॥ 

बडसे ण भते ! कतिविहै पण्णत्ते ? 

गोयमा ! पचविहे पण्णतते, त जहा--श्राभोगवडसे, भ्रणाभोगऽसे, संवृडबउसे, 
श्रसंवडबऽसे, अ्रहासुहुमबउसे नामं पचमे ॥ । 

कुसीले ण भते { कतिविहे प्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, त जहा--पडिसेवणाकुसीले य, कसायक्रुसीले य ॥ 


, पडिसेवणाकरुसीले ण भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 


गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते त॒जहा-नाणपडिसेवणाकूसीले, दसणपडिसेवणा- 
कुसीले, चरित्तपडिसेवणाकुसीले, लिगपडिसैवणाकुसीले, ्रहासुहुमपडिसेवणा- 
कूसीले नाम पचमे ॥ 

कसायक्रुसीले णं भते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 

गोयमा { पचविहे पण्णत्ते, त जहा--नाणकसायकूसीले, दंसणकसायकरसीले, 
चरिततकसायकुसीले, लिगकसायकुसीने, अरहासुहुमकसायकुसीले नामं पंचमे ॥ 





१. बधरी वेदे (ता, ब) । ३. या (ता) । 
२. परिणामे (अ, स) 1 
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२८४ नियठे ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! पचविहे पण्णत्ते, तं जहा-पढमसमयनियठे, भ्रपढमसमयनियठे, 
चरिमसमयनियठे', ्रचरिमसमयनियः, अहासहुमनियठे नाम पचमे ॥ 

२८५ सिणाए ण भते । कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा । पचविहे पण्णत्ते, त जहा-ग्रच्छवौ, श्रसवले, भकम्मसे, ससुद्धनाण- 
दसणधरे श्ररहा जिणे केवसी* अ्रपरिस्सावी' ॥ 

वेद-पदं 

२८६ पुलाए ण भते ¡ कि सवेदए होज्जा ? श्रवेदए होज्जा ? 
गोयमा । सवेदए होज्जा, नो ्रवेदए होज्जा ॥ 

२८७ जद सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? पूरिसनप्‌सग- 
वेदए होज्जा ? 
गोयमा । नो इत्थिवेदए होज्जा, परिसवेदए होज्जा, पुरिसनपुसगवेदए वा 
होज्जा ॥ 

२८८. क्से ण भते ¡ कि सवेदए होज्जा ? भ्रवेदए होज्जा ? 
गोयमा । सवेदए होज्जा, नो ्रवेदए होज्जा ॥ 

२८६ जइ सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए होज्जा ? पुरिसवेदए होज्जा ? परिस 
नपुसगवेदए होज्जा ? 
गोयमा । इत्थिवेदए वा होज्ज, पुरिसवेदए वा होज्जा, पुरिसनपुसगवेदए वा 
होज्जा । एव पडिसेवणाकूसीले वि ॥ 

२६० कसायकूसीले ण भते ! कि सवेदए-पृच्छा । 
गोयमा । सवेदएु वा होज्जा, भ्रवेदए वा होज्जा ॥ 

२९१. जड श्रवेदए कि उवसतवेदए ? खीणवेदए होज्जा ? 
गोयमा । उवसततवेदए वा होज्जा, खीणवेदएु वा ज्जा ॥ 

२६२ जई सवेदए होज्जा कि इत्थिवेदए--पुच्छा । 
गोयमा ! तिसु वि जहा बउसो ॥ 





१, चरम ° (स) । 

२ उत्तराध्ययनेषु त्व्हैन्‌ जिन केवलीत्यय 
पञ्चमो भेद उक्त । मपरिश्रावीति तु 
नाधीतमेव, इह चावस्थाभेदेन भेदो न 
केनचिद्‌ वृ्तितेहान्यतवर च ग्न्य व्याल्यात- 
स्त चैवं सभावयाम -शव्दनयपिक्षवैतेषा 
भेदो भावनीय शकरपुरन्दरावदिति (रु), 


स्थानाङ्खवृत्तौ माष्योल्लेसपूरवेकमेतच्चचित- 
मस्ति-- निष्क्रियत्वात्‌ सकलयोयनिरोषे 
अपरिश्रावीति पञ्चम, क्वचित्युनरहेन्‌ 
जिन इति पञ्चम । अत्र भाष्यगाया-- 
अच्छवि अस्सवले या, श्रकस्म संबुद्ध भरहु- 
जिणा। 


३. श्रपरिसाती (ता) । 


६३५ 


२६३. 


२६९४. 


२९५. 


भगवई 


नियंठे णं भते । कि सवेदए-पृच्छा । 

गोयमा ! नो सवेदए होज्जा, भ्रवेदए होज्जा ॥ 

जड श्रवेदए होज्जा कि उवसंतवेदए--पृच्छा । 

गोयमा ! उवसतवेदए वा होज्जा, खीणवेदए वा होज्जा ॥ 

सिणाए णं भते ! कि सवेदए होज्जा ०? जहा निये तहा सिणाए वि, नवरं 
नो उवसतवेदए होज्जा, खीणधैदए होज्जा 1 


रागश-पदं 


२६६. 


२९७. 


२६८. 


पलाए णं भते ! कि सरागे होज्जा ? वीतरागे होज्जा ? 

गोयमा ! सरागे होज्जा, नो वौत रागे होज्जा । एव जाव कसायक्रुसीले ॥ 
निरये णं भ॑ते ! कि सरागे होज्जा- पुच्छा । 

गोयमा ! नो सरागे होज्जा, वीतरागे होज्जा ॥ 

जइ वीत रागे होज्जा कि उवसंतकस्रायवीतरागे होज्जा ? खीणकसायवीतरागे 
होज्जा ? 

गोयमा । उवसंतकसायवीतरागे वा होज्जा, खीणकसायवीत रागे वा होज्जा । 
सिणःए एवं चेव, नवर नो उवसंतकसरायवीतरागे होज्जा, खीणकसायवीत- 
रागे होज्जा ॥ 


कप्प-पदं 


२९६. 


२३००. 


३०१ 


३०२. 


३०३. 


पूलाए णं मंते ! कि घ्यिकप्पे होज्जा ? अ्रद्वियकप्पे होज्जा ? 
गोयमा ! ठियकप्पै वा होज्जा, श्रद्ियकप्ये वा होज्जा । एवं जाव सिणाए ॥ 
पूलाए ण भते! किं जिणकप्पे होज्जा ? येखप्पै होज्जा ? कप्पातीते 


गेज्जा ? 
वीया ] नो जिणकप्पे होज्जा, थेरकप्पे होज्जा, नो कप्पातीते होज्जा ॥ 
बउसे ण-पुच्छा । 
गोयमा ! जिणकप्पे वा होज्जा, थेरकप्पे वा होज्जा, नो कप्पातीते होज्ज । 
एवं पड़सिवणाकुसीले वि ॥ 
कसायकुसीले ण-पुच्छा । 
गोयमा ! जिणकप्पे वा होज्जा, थेरकप्पे वा हौज्जा, कप्पातीते वा होज्जा ॥ 
नियंठे ण- पुच्छा । 
गोयमा ! नो जिणकप्पे होज्जा, नो थेरकप्ये होज्जा, कप्पातीते होज्जा । एवं 
सिणाएवि॥ 


चरित्त-पदं 


द०४. 


पुलाए णं मते { कि सामाइयसंजमे होज्जा ? चछेम्ोवद्ावणियसंजमे होज्जा ? 
परिहारविसुद्धियसंजमे होज्जा ? सुहुमसंपरागसंजमे होज्जा ? प्रहक्लायसंजमे 
होज्जा ? 


पंचवीसदम सत (चौ उदेसो) ९६३६ 


३०५. 


३०६ 


गोयमा । . सामाइयसंजमे वा होज्जा, छेश्रोवद्रावणियसजमे वा होज्जा, नो 
परिहारविसुद्धियसजमे होज्जा, नो सुहुमसपरागसजमे होज्जा, नो अहक्लाय- 
सजमे होज्जा । एव बडसे वि । एव पडिसेवणाकुसीते वि ॥ 

कसायकुसीले ण--पुच्छा । 

गोयमा । सामाहयस्जमे वा होज्जा जाव सुहुमसपरागसजमे वा होज्जा, नो 
ग्रहुक्खायसजमे होज्जा ॥ 

नियठे ण- पुच्छा । 

गोयमा { नो सामाद्यसजमे होज्जा जाव नो सुहुमसपरागसंजमे होज्जा, 
ग्रहुक्लायसजमे होज्जा । एव सिणाए वि ॥ 


पटिसेवणा-पदं 


३०७. 


1 


३०६ 


३१०. 


२३११ 


पूलाए ण भते । कि पडिसेवए होज्जा ? अपडिसेवए होज्जा ? 

गोयमा । पडिसेवए होज्जा, नो भ्रपडिसेवए होज्जा ॥ 

जई पडिसेवए होज्जा कि मूलगुणपडिसेवए होज्जा ? उत्तरगुणपडिसेवषए 
होज्जा ? 

गोयमा ! मूलगुणपडिसिवए वा. होज्जा, उत्तरगुणपञ्सिवए वा होज्जा । 
'ूलगुणे पडिसेवमाणे" पचण्ह ` ग्रासवाण ग्रण्णयर पडिसेवेज्जा, “उत्तरगुणे 
पडिसेवमाणे'' दसविहस्स पच्चक्खाणस्स प्रण्णयर पडिसेवेज्जा ॥ 

वउसे ण- पृच्छा 1 

गोयमा । पडिसेवए होज्जा, नो अ्रपडिसेवए होज्जा ॥ 

जई पडिसेवए होज्जा कि मूलगुणपडिसेवए होज्जा ? उत्तरगुणपडिसिवए 
होज्जा ? 

गोयमा | नो मूलगुणपडिसेवए होज्जा, उत्तरगुणपडिसेवए होज्जा । उत्तरगुणे 
पडसेवमाणे दसविहस्स पच्वक्छाणस्स श्रण्णयर पडिसेवेज्जा । पडिसेवणा- 
कुसले जहा पूलाए ॥ 

कसायकुसीले ण--पृच्छा । 

गोयमा ! नो पडिसेवए होज्जा, श्रपडिसेवए होज्जा । एवं नियठे' वि } एवं 
सिणाए वि॥ 


नाण-पदं 


३१२. 


पूलाए ण भते ! किमु नाणेसु होज्जा ? 
गोयमा । दोसु वा तिसु वा होज्जा । दोसु होमाणे दोधु आभिणिवोहियनाण- 





१. प्रूलगुणपडि ° (क, म) ; ३. निग्गथे (स) 1 
१. उत्तरमुणपडि° (अ, ख, व, म) 1 


६४० 


३१३. 


३१४. 


२३१५. 


३१६. 


२३१७ 


देय. 


भगव 


भुयनाणेशु होज्जा, तिसु होमाणे तिसु श्राभिणिबोहियनाण-सुयनाण-ग्ोहिनापेसु 
होज्जा । एवं वउसे वि । एवं पडिसेवणाकुसीले वि ॥ 

कसायकुसीते णं--पुच्छा । 

गोयमा । दोस वातिसुवा चसु वा होज्जा। दोसु होमाणे दोसु ्राभिभिबो- 
हियनाण-सुयनाणेसु होञ्जा, ति होमाणे तिसु भ्राभिणिबोहियनाण-सुयनाण- 
गरोहिनाभेसु होज्जा, श्रह्वा तिसु होमाणे आभिणिवोहियनाण-सुयनाण- 
मणपज्जवनाभेसु होज्जा, चउसु होमाणे चउसु श्राभिणिवोहियनाण-सुयनाग- 
ग्रोहिनाण-मणपज्जवनाणेसु होज्जा । एवं नियठे वि ॥ 

सिणाए ण-पृच्छा । 

गोयमा ! एगम्मि केवलनाणे होज्जा ॥ 

पूलाए ण भते ! केवतियं सूयं ्रहिज्जेज्जा ? 

गोयमा ! जहष्णेणं नवमस्स पूव्वस्स ततिय श्रायारवत्थु, उक्कोसेण नव 
पुन्वाइं अह्िज्जेज्जा ॥ 

वउसे-पुच्छा । 

गोयमा ! जहृष्णेणं ग्द पवयणमायाग्रो, उक्कोसेणं दस पृष्वादं भदिज्जेज्जा । 
एवं पडिसिवणाकुसीले चि ॥ 

कसायकुसीले- पृच्छा । 

गोयमा ! जहृष्णेणं शरद पवयणमायाग्रो, उक्कोसेणं चोहुस पत्वा भ्रहिज्जेज्जा । 
एवं नियठे वि ॥ 

सिणाषए-पृच्छा । 

गोयमा ! सुयवतिरित्ते होज्जा ॥ 


तित्थ-पद 
३१९. पुलाए ण भते ! कि तित्थे होज्जा ? अतित्थे होज्जा ? 


२३२०. 


2९९१. 


गोयमा ! तित्थे होज्जा, नो श्रतिस्थे होज्जा ! एवं वउसं वि ¦! एव पडिसेवणा- 
कूसीते वि ॥। 

कसायकुंसीले- पृच्छा । 

गोयमा ! तिच्थे वा होज्जा, भ्रतिव्ये वा होज्जा ॥ 

जइ श्रतित्थे होज्जा कि तित्थकरे होज्जा ? पत्तेयबुदधे होज्जा ? 

मोयमा ! तित्थकरे वा होज्जा, पत्तेयवुद्धे वा होज्जा । एवं नियंठे वि । एव 
सिणाएवि॥ 


लिग-पदं 
३२२. पुलाए णं ते ! कि सजले होज्ज ? श्रण्णलिगे होज्जा ? गिर्दितिभे होज्जा ? 


पचवीपदमं सततं (चरो उरसो) ६५१ 


गोयमा ! दव्वलिगं पडुन्व सलिगे वा होज्जा, भ्रण्णलिगे वा होज्जा, गिहिर्सिये 
वा होज्जा । भावलिग पड्च्च नियम सलिगे होज्जा । एवं जाव सिणाए ॥ 

सरीर-पदं 

३२३. पुलाए ण भते ! कतिभु सरीरेसु होज्जा ? 
गोयमा ! तिसु रो रालिय-तेया~कम्मएसु होज्जा ॥ 

३२४ वउसे ण भते । -पृच्छा । 
गोयमा 1 तिसु वा चउसु वा होज्जा। तिसु हौमाणे तिसु श्रोरालिय-तेया- 
कम्मएमु होज्जा, चउसु होमाणे चसु प्रोरालिय-वेउव्विय-तेया-कम्मएसु 
होज्जा । एव पडिसेवणाकुंसीले वि ॥ 

३२५ कसायकुसीले--पच्छा । 
गोयमा ! तिसु वा चउसु वा प॑चसु वा होज्जा । तिसु होमाणे तिसु ग्रोरलिय- 
तेया-कम्मएसु होज्जा, चउसु होमाणे चउसु ओरालिय-वेउव्विय-तेया-कम्मएसु 
होज्जा, पंचसु होमाणे पचस ओरालिय-वेउव्विय-ग्राहारग-तेया-कम्मएसु 
होज्जा । नियंठो सिणाञो य जहा पलाभ्रौ ॥ 

सेत्त-पटदं 

३२६. पृलाए णं भ॑ते ¡ कि कम्मभूमीए होज्जा ? शअ्रकम्मभरूमीए होज्ज ? 
गोयमा } जम्मण-संतिभाव पड्च्व कम्मभूमोए होज्जा, णो अ्रकम्मभूमीए 
होज्जा ॥ 

३२७ वउसे णं- पुच्छा ! 
गोयमा । जम्मण-संतिभाव पड्च्व कम्मभरूमीए होज्जा, नो अ्रकम्मभूमीए 
होज्जा । साहरणं पड्च्व कम्मभूमीए वा होज्जा, श्रकम्मभूमीए्‌ वा हौज्जा । 
एव जाव सिणाए 

काल-प्दं 


३९८. पुलाए ण भते । कि ओसप्पिणिकाले होज्जा ? उस्सपषिणिकाते होज्जा ? 
नीग्रोस्प्पिणि-नोरस्सप्पिणिकाते वा होज्जा ? 
गोयमा ] श्रोसप्पिणिकाले वा होज्जा, उस्सप्पिणिकाले वा दौज्जा, नोग्रोस- 
प्पिणि-नोस्सप्पिणिकाले वा होज्जा ॥ 

३९९ जई ओसप्पिणिकाते होज्जा कि सुसमसुसमाकाले होज्जा ? सूस्माकानि 
होज्जा ? सुसमदृस्समाकालेः होज्जा ? दुस्समसुसमाकाले होज्जा ? दुस्समा- 
कलि हौज्जा ? दृस्समदुस्समाकले होज्जा ? 

`~ 

१. तेय (ब) । २. णदुसमाकाते (ब, ता, म} 1 


६४२९ 


३३०. 


३३१. 


३३४. 


गवर 


गोयमा ¡ जम्मणं पड्च्च नौ सुसमसुसमाकाले होज्जा, नो सुसमाकाले 
होज्जा, सूसमदुस्समाकाले वा होज्जा, दृस्समसुसमाकाले वा होज्जा, नो 
दुस्समाकाले होज्जा, नो दुस्समदुस्समाकले होज्जा । सतिभावं पड्ल्व नो 
सुसमसुसमाकले होज्जा, नो सुसमाकाने होज्जा, सुसमदुस्समाकले वा होज्जा, 
दुस्समसुसमाकाले वा होज्जा, दुस्समाकाने वा होन्जा, नौ दुस्समदुस्समाकावे 
होज्जा ॥ ५ 
जद उस्सप्पिणिकाले होज्जा कि दुस्समदुस्समाकाले होज्जा ? दुस्समाकाले 
होन्जा ? दुस्समसुसमाकासे होज्जा ? सुसमदुस्समाकाले होज्जा ? सुसमा- 
काले होज्जा ? सुसमसुसमकाले होज्जा ? 

गोयमा ! जम्मण पड्च्च नो दुस्समदुस्समाकाले होज्जा, दुस्समाकाले वा 
होज्जा, दुस्समसुसमाकाले वा होज्जा, सुसमदुस्समाकाले वा होज्जा, नौ 
सुसमाकाले होज्जा, नो सुसमसुसमाकाले होज्जा । सतिभावं पड्च्च नो दुस्सम- 
दुस्समाकाले होज्जा, नो दुस्समाकाले होज्जा, दुस्समसुसमाकाले वा होज्जा, 
सुसमदस्समाकाले वा होज्जा, नो सुसमाकाले होज्जा, नो सुसमसुसमाकाले 
होज्जा ॥ 

जई नोग्रोसप्पिणि-नोऽस्सप्पिणिकाले' होज्जा कि सुसमसुसमापलिभागे होज्जा ? 
सुसमापलिभागे होज्जा ? सुसमदुस्समापलिभागे होज्जा ? दुस्समसुसमापलि- 
भगे होज्जा ? 

गोयमा ! जम्मण-सतिभावं पड्च्व नो सुसमसुसमापलिभागे होज्जा, नो 
सुसमापलिभागे होज्जा, नो सुसमदुस्समापलिभागे होज्ज, दूस्समसूसमापलिमागे 
होज्जा ॥ 

वरे णं-पुच्छा ! 

गोयमा ! ्रोसप्पिणिकाले वा होज्जा, उस्सपिणिकाले वा होज्जा, नोग्रोस- 
प्पिणि-नोऽस्सप्पिणिकाले वा होज्जा ॥ 

जइ श्रोसप्पिणिकाले होज्जा कि सुसमसुसमाकाले होज्जा-पुच्छा । 

गोयमा ! जम्मण-सतिभाव पडुन्वं नो सुसमसुसमाकाले होज्जा, नो सुसमा- 
काले होज्जा । सुसमदुस्समाकाले वा होज्जा, दुस्समसुसमाकाले वा होज्जा, 
दृस्समाकाले वा हौज्जा, नो दुस्समदुस्घमाकाले होज्ज । साहरण पडुच्च भ्रण्ण- 
यरे समाकाले हौज्जा ॥ 

जई उस्सप्पिणिकाले होज्जा कि दुस्समदुस्समाकाले होज्जा - पृच्छा | 

गोयमा ! जम्मणं पङ्च्व नौ दुस्समदुस्समाकाले होज्जा जहैव पुलाए । संति- ` 





१. परस्स° (्र,क, ख, ता, म) । 


पचवीसदमं सतं (चो उदैसो) ६४३ 


भाव पडुच्व नो दृस्समदुस्समाकाले होज्जा, नो दुस्समाकाले होज्जा । एवं 
संतिभावेण वि जहा पुलाए जाव नो सुसमसुसमाकाले होज्जा 1 साहरणं पड्न्व 
भ्रण्णयरे समाकाले होज्जा ॥! 

जइ नोग्नोसप्पिणि-नोउस्सप्पिणिकाले होज्जा- पुच्छा । 

गोयमा ! जम्मण-संतिभाव प्ड्च्च नो सुसमसुसमापलिभागे होज्जा जहेव 
पलाए जाव दुस्समसुसमापलिमगे होज्जा । साहरण पडुच्च श्रण्णयरे पलिभागे 
होज्जा । जहा वसे । एवं पडक्िवणाकुसीले वि । एव कसायकुसीले वि । 
नियठो सिणामो य जहा पुलाओरो, नवर-एतेसि अन्भहिय साहरण भाणियव्वं | 
सेस त चेव ॥ 


गरति-पद 


३३६. 


३३७. 


३२३८ 


३३६ 


३४० 


पूलाए ण भते । कालगएु समाणे क! गति गच्छति ? 

गोयमा । देवगति गच्छति ॥ 

देवगति गच्छमाणे कि भवणवासीसु उववज्जेज्जा ? वाणमतरेसु उववज्जेज्जा ? 
जोदसिएसु उववज्जेज्जा ? वेमाणिएसु उववज्जेज्जा ? 

गोयमा । नो भवणवासीसु, नो वाणमतरेसु, नो जोहसिएसु, वेमाणिएसु उवव- 
ज्जेज्जा । वेमाणिएसु उववज्जमाणे जहण्णेण सोहम्मे कप्पे, उक्कोसेणं सहस्सारे 
कप्पे उववञ्जेज्जा । वसे ण एव चैव, नवर-उक्कोसेण अ्रच्चुए कप्पे । पडि- 
सेवणाकुसीले जहा वसे । कसायकुसीले जहा पूलाए, नवर -उक्कोसेणं 
भ्रणत्तरविमाणेसु उववज्जेज्जा । नियठे णं एव चेव जाव वेमागिएसु उववज्ज- 
माणे भ्रजहण्णमणुक्कोसेण अ्रणुत्तरविमाणेसुं उववज्जेज्जा ॥ 

सिणाए ण भते ! कालगए समाणे क गति गच्छ ? 

गोयमा ! सिद्धिगति गच्छई ॥ 

पूलाए ण भते ! देवेसु उववज्जमाणे किं इदत्ताए उववज्जेज्जा ? सामाणिय- 
त्ताए उववज्जेज्जा ? तावत्तीसाए' उववज्जेज्जा ? लोगपालक्ताए उववज्जेज्जा ? 
श्रहमिदत्ताए* उववज्जेज्जा ? 

भोयमां ! भ्रविराहुणं पड्च्च इदत्ताए उववज्जेज्जा, सामाणियत्ताएु उवव- 
ञ्जेज्जा, तावत्तीसाए उववज्जेज्जा, लोगपालत्ताए उववज्जेज्जा, नो श्रहमिद- 
त्ताए उववनज्जेज्जा । विराहुण पड्च्च भरण्णयरेसु' उववज्जेज्जा । एव वउसे 
वि 1 एव पडिसेवणाकूसीले वि ॥ 

कसायकुसीले-पुच्छा 1 





क्रि, स)। ३. बहरमिदत्ताए्‌ वा (स) । 
९ तवत्तीसग्तएु (ता) 1 ४. मवनपल्यादीनामन्धतरेषु देवेषु (वृ) । 


६४४ 


३४९१. 


३४२. 


२३४२. 


३४४ 


३४५. 


भगव 


गोयमा ! अ्रविराहणं पड्ल्व इंदत्ताए वा उववण्नेज्जा जाव श्रहूमिदत्ताए वा 
उववनज्जैभ्जा । विराहणं पड्च्च भण्णयरेषु उववज्जेज्जा ॥ 

नियेठे पुच्छ । त 

गोयमा ! अ्रविराहणं पड्च्व नो इंदत्ताए उववण्जेज्जा जाव नो लोगपालतताए 
उववज्जेज्जा, श्रहूमिदत्ताएु उववन्जेज्जा ! विरहं पड्च्व भण्णयरेसु उवव- 
ज्जेज्जा ॥ 

पूलायस्स णं भंत ! देवलोगेसु उववज्जमाणस्स केवतियं कालं ठित पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहृण्णेणं पलिगोवमयपुहृत्तं, उक्कोसेण म्रदा रस साग रोमां ॥ 
वउसंस्स-पुच्छा । 

गोयमा ! जहण्णेणं पलिग्रोवमपुहृ्तं, उक्कोसेणं वावीसं सागरोवमाई्‌ । एवं 
पडिसेवणाकुसीलस्स वि ॥ 

कसायकूसीलस्स-पुच्छा । 

गोयमा । जहृण्णेण पलिग्रोवमपृहृत्तं, उक्कोसेणं तेततीसं सागरोवमाईइ ॥ 
नियंठस्स--पुच्छा । 

गोयमा ! अ्रजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमादं ॥। 


संजमह्ण-पदं 


३४६. 


३४७. 


पुलागस्स णं भते ! केवतिया संजमद्राणा पण्णत्ता ? 

गोयमा ! भ्रसंखेज्जा सजमद्ाणा पण्णत्ता । एव जाव कसायक्ुसीलस्स ॥ 
नियंठस्स ण भते ! केवतिया संजमदुणा पण्णत्ता 

गोयमा ! एमे अजहण्णसणुक्कोसए संजमद्राणे । एवं सिणायस्स वि ॥ 


३४८. एतेसि ण मते ! पूलाग-बउस-पडिसेवणा-कसायकुसील-नियठ-सिणायाणं सजम- 


दुाणाण कयरे कयरेहितो' शश्रप्पा वा ? बहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विषेसा- 
हिया वा ? 

गोयभा ! सव्वत्थोवे नियंर्स्स सिणायस्स य एगे भ्रजहण्णमणुक्कोरएु 
संजमहाणे । पूलागस्स णं संजमद्ाणा प्रसखेज्जगुणा । बउसस्स सजमटराणा 
भ्रसखेज्जगृणा । पडिसेवणाकुसीलस्स संजमद्राणा भ्रसखेज्जगुणा । कसायतरसी- 
लस्स सजमद्राणा भरसखेज्जगुणा ॥ 


निगास-पदं 


३४९. 


पूलागस्स णं भते ! केवतिया चरित्तपज्जवा पण्त्ता ! 
गोयमा ! शअ्रणंता चरित्तपज्जवा पण्णत्ता । एवं जाव सिणायस्स ॥ 


~ -~--~--~~--~-----~--~------- 


-१. सं० पा०---फयरहिपो जाव विकतसाहिा । 
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३५०. पलाए णं भते ! पलागस्स सद्राणसग्णिगासेणं चरित्तपज्जवेहि कि हीणे ? 


३१५१ 


३१५२ 


३५३ 
३१४ 


३५५ 


तुल्ले ? भ्रब्महिए ? 

गोयभा । सिय हीणे, सिय तुल्ले, सिय भ्रन्भहिए । 

जइ हीणे भ्रणंतभागहीणे वा, अ्रसखेज्जदभागहीणे वा, संखेज्जदमागहीणे वा, 
संखेज्जगुणहीणे वा, भ्रसखेज्जगुणहीणे वा, भ्रणतगृणहीणे वा । श्रह्‌ श्रन्महिए 
ग्रणेतभागमन्भहिए वा, भ्रसंखेज्जदइभागमन्भदिए वा, सखेज्जभागमन्भहिए वा, 
सलेज्जगृणमन्भद्िए वा, भ्रसवेज्जगुणमन्महिए वा, भ्रणंतगुणमन्महिए वा, ॥ 
पूलाए ण भते । वरसस्स प्ररदाणसण्णिगासेण चरित्तपज्जवेहि कि हीणे ? 
तुल्ले ? श्रव्मदहिए ? 

गोयमा । हीणे, नो तुल्ले, नो भ्रन्महिएः; भ्रणतगुणहीणे । एव पडिसेवणाकृसी- 
लस्स वि । कसायकुसीलेणं समं छटाणवडिए जहेव सद्राणे । नियरस्स जहां 
बउसस्स । एव सिणायस्स वि ॥ 

बउसे णं भते । पुलागस्स परदुणसण्णिगासेणं चरित्तपज्जवेहि कि हीणे ? 
तुरले ? श्रन्भदिए ? 

गोयमा । नो हीणे, नो तुल्ले, भ्रन्भदिए- श्रणंतग्‌णमन्भटिए ॥ 

बरसे णं भते । बउसस्स सदाणसण्णिगासेणं चरित्तपज्जवेहि -पुच्छा । 

गोयमा । सिय हणे, सिय तुरम, सिय ्रम्भरहिए । जड हीणे छटुाणवडिए्‌ ॥ 
वउसे ण भते } पडिसेवणाकुसीलस्स परट्राणसण्णिगासेणं चरित्तपज्जवेहि कि 
हीणे० ? छटराणवडिए । एवं कसायकुसीलस्स वि ॥ 

वउसे ण भते ! नियठस्स प्रटराणसग्णिगासेणं चरित्तपज्जवेहि--पुच्छा । 
गोयमा } हीणे, नौ तुत्वे, नो भ्रन्भहिए, अ्रणत मुणहीणे । एवं सिणायस्स 
वि । पडिसेवणाक्रुसीलस्स एव चेव वउसवत्तव्वया भाणियन्वा । कषायकुसीलस्स 
एस चेव वउसवत्तव्वया, नवर--पुलाएण वि सम छटुाणवडिषए ॥ 


३५६ नियठे णं मते ! पलागस्स परदाणसण्णिगासेण चरित्तपज्जवेहि-पुच्छा । 





१. वृत्तौ असद्भात्रम्थापनया षटुस्थानपतितमेतद्‌ उदाहूतमन्ति- 
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९४६ 


भरव 


गोयमा ! नो हणे, नो तुत्ले, भ्रन्भहिए- गणंतगुणमन्महिए ! एवं जाव 
कसायकुसीलस्स ॥ 


३५७. नियठ णं भते ! नियंठस्स सद्भाणसण्णिगासेणं- पृच्छा । 

` गोयमा ! नो दीणे, तुल्ले, नो अन्मदहिए ॥ 

३५८. 'भनियंऽस्स ण भंते ! सिणायस्स परटाणसण्णिगासेणं- पुच्छा । 
गोयमा ! नो हीणे, तुल्ले, नो भरन्भहिए ॥° 

३५६. सिणाए ण भंते ! पृलागस्स परटराणसण्णिगासेणं "भवरित्तपज्जवेहि- पृच्छ । 
गोयमा ! नो हीणे, त्रो तुल्ले, अन्भहिए-श्रणंतगुणमन्मदिए । एवं जाव 
कसायकसीलस्स ॥ 

३६०. सिणाए णं भते ! नियंठस्स परटाणसण्णिगासेणं- पुच्छा । 
गोयमा ! नो हीणे, तुल्व, नौ अ्न्भ्हिए ° ॥ 

३६१. सिणाए णं भ॑ते ! सिणायस्स सद्राणसण्णिगासेणं--पुच्छा । 
गोयमा । नो हीणे, तुल्ले, नौ अन्भहिए ॥ 

३६२. एएसि णं भते ! पुलाग-बउस-पडिसेवणाकुसील-कसायकुसील-नियंठ-सिणायाणं 
जहण्णुक्कोसगाणं चरित्तपज्जवाणं कयरे कथरेहितो, श्रप्पा वा १ बहुया वा ? 
तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा { १. पूलागस्स कसायकुसीलस्स य एएसि णं जहृण्णगा चस्ततिपज्जवा 
दोण्टु वि तुल्ला स्वत्थोवा २. पूलागस्स उक्कोसगा चरिततपज्जवा भ्रण॑तगुणा 
३. बउसस्स पडिसेवणाकुीलस्स य॒ एएसि णं जहण्णगा चरत्तिपज्जवा दौष्ट 
वि तुल्ला अणंतगुणा ४. बउसस्स उक्कोसगा चरित्तपञ्जवा श्रणतगुणा ५. 
पडिसेवणाकुसीलस्स उक्कोसगा चरित्तपज्जवा श्रण॑तगुणा ६. कसायद्रुसीलस्स 
उक्कोसगा चरित्तपज्जवा श्रणंत्तगुणा ७. नियंहस्स सिणायस्स य एतेसि णं 
भ्रजहण्णमणुक्कोसगा चरित्तपज्जवा दोण्ह्‌ वि तुल्ला भरगतगुणा ॥ 

जोग-पदं 

३६३ पृलाए णं भते ! किं सजोगी होज्जा ? भ्रजोगी होज्जा 
गोयमा ! सजोगी होज्जा, नो भ्रजोगी होज्जा ॥ 

३६४. जद सजोगी होज्जा कि मणजोगी होज्जा ? वदनोगी होज्जा ? कायजोगी 


ज्जा! 
गोयमा ! मणजोमी वा होज्जा, षदजोगी वा होज्जा, कायजोगी वा होज्जा । 
एवं जाव नियठे ॥ 


क 
१, सं० पा०--एवं सिणायस्स चि। तहा सिणायस्स वि भाणियव्वा जाव सिणाए। 
२. स° पा०--एवं जहा नियंठस्स वत्तव्वया ३" सं० प्०--कयरेत जाव विसेसाहिया । 


पंचवीसदमं सतं (टु) उहेसो) ६४७ 


३६५ सिणाए णं-पुच्छा । 
गोयमा ! सजोगी वा होज्जा, भ्रजोगी वा दहोज्जा । जड सजोगी होज्जा कि 
मणजोगी होज्जा-सेसं जहा पुलागस्स ॥ 

उवभग-पदं ॥ 

३६६ पुलाए ण भते ! कि सागारोवरतते ज्जा ? श्रणागारोवरत्ते होज्जा ? 
गोयमा ! सरागारोवउत्ते वा होज्जा, भ्रणागारोवउत्ते वा होज्जा । एवं जाव 
सिणाए ॥ 

फसाय-पदं 

३६७. पलाए ण भते । सकसायी होज्जा ? श्रकसायी टोज्जा ? 
गोयमा । सकसायी होज्जा, नो भ्रकसायी होज्जा ॥ 

३६०. जइ सकसायी होज्जा, से ण भते ! कतिसु कसाएसु होज्जा ? 
गोयमा 1 चसु कोहु-माण-माया-लोभेसु होज्जा ! एवं वउसे वि । एवं 
पडिसेवणाकुसीले वि ॥ 

३६६ कसायकुसीले णं - पुच्छा । 
गोयमा ! सकसायी होज्जा, नो भरकसायी होज्जा ॥ 

३७०. जई सकसायी होज्जा, से णं मते ! कत्तिसु कसाएसु होज्जा ? 
गोयमा । चउसु वा तिसुवा दौसुवा एगम्मिवा हौज्जा। चसु होमाणे 
चउसु सजलणकोह-माण-माया-लोभेसु होज्जा, तिसु होमाणे तिसु संजलणमाण- 
माया-लौभेसु होज्जा, दोस होमाणे संजलणमाया-लोभेसु होज्जा, एगस्मि 
होमाणे सजलणलोभे होज्जा ॥ 

३७१ नियठे ण- पुच्छा । 
गोयमा ! नो सकसायी होज्जा, भ्रकसायी होज्जा ॥ 

३७२ जई ्रकसायौ होज्जा किं उवसंतकसायी होज्जा ? खोणकसायी होज्जा ? 
गोयमा ! उवसतकसायी वा होज्जना, खीणकसायी वा होज्जा । सिणाए एवं 
चेव, नवर्‌- नौ उवंसतकसायी होज्जा, खोणकसायी होज्जा ॥ 

तेस्सा-पदं 

३७३ पुलाए ण भते । #ि सतनस्सं होज्जा ? श्रलेस्से होज्जा ? 
गोयमा ! सलेस्सो होज्जा, नौ श्रलेस्से होज्जा ॥ 

३७४. जई सलेस्से होज्जा, से णं भते । कतिमु लेस्सासु होज्जा ? 
गोयमा ! तिसु विसुद्धलेस्सायु होज्जा, त जहा--तेउलेस्साए, पम्हुलेस्साए, 
सुक्कलेस्साए । एव वउसस्स वि । एवं पडिसिवणाकुसीते वि ॥ 

३७५. कसायकुसीले-पुच्छा 1 
गोयमा ! सतेस्सं होज्जा, नो अलेस्से होज्जा ॥ 


६४५ 


२७६. 


३७७. 


३७८. 


३७६. 


३८०. 


भगवद 
जई सलेस्से होज्ज, से णं मंते ! कतिसु लेस्सासु होज्जा ? 
गोयमा ! छषु लेस्सासु होज्ज, तं जहा -कण्डलेस्साए जाव सुक्कतेस्साए ॥ 
नि्यंठे णं भते ! -पुच्छा । 
गोयमा । सलेस्से होज्जा, नो अ्रलेस्से होज्जा ॥ 
जइ सलेस्से होज्ज, से णं भ॑ते ! कतिसु तेस्सायु होज्जा ? 
गोयमा । एक्काए सुक्कलेस्साए होज्जा ॥ 
सिणाए- पृच्छा । 
गोयमा । सलेस्से वा होज्जा, भ्रलेस्ते वा होज्जा 
नई सलेस्मे होज्जा, से णं मंते । कतिसु लेस्सासु होज्जा ? 
गोयमा ! एगाए परमसुक्कलेस्साए होज्जा ॥ 


परिणाम-पदं 


३८१. 


देर्‌ 


२८३. 


३८४ 


३८५. 


३८६ 


२८७. 


३८८. 


पुलाए णं भते ! कि वड्ढमाणपरिणमे होज्जा ? हायमाणपरिणामे' होज्ज ? 
म्रवद्भियपरिणामे होज्जा ? 

गोयसा | बड्ढमाणपरिणामे वा होज्जा, हायमाणपरिणामे वा होज्जा, 
ग्रवद्वियपरिणामे वा होज्जा । एव जाव कसायकुसीले ॥ 

नियंठे णं-पुच्छा । 

गोयमा ! वड्ढमाणपरिणामे होज्जा, नो हायमाणपरिणामे हौञ्जा, श्रवह्टिय- 
परिणामे वा हौज्जा । एवं सिणाए वि ॥ 

पुलाए णं भते ! केवतियं कालं वड़ढमाणपररिणामे होज्ना ? 

गोयसा ! जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण ग्रतोमृहूत्तं 

केवतियं कालं हायमाणपरिणामे होज्जा ! 

गोयमा । जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेण ग्रतोमूहृत्तं 

केवतियं काल अवद्ियपरिणामे होज्जा ? 

गोयमा ! जहृण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण सत्त समया । एवं जाव 
कसायकुंसीले ॥ 

नियठे णं मंते । केवतियं काल वड्ढमाणपरिणामे होज्जा ? 

गोयमा ¡ जहण्णेणं श्र॑तोमुहृत्त, उक्कोसेण वि श्रतोमृहृत्त ॥ 

केवतियं काल भ्रवह्ियपरिणामे होज्जा ? 

गोयमा ! जहण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं अ तोमृहत्त ॥ 

सिणाए ण भते ! केवत्तिय कालं वड्ढमाणपरिणामे होज्जा ? 

गोयमा ! "जहण्णेण वि भ्र॑तोमृहृत्त, उक्कोसेण वि श्र॑तोमृहृत्तं ॥ 





१. हीयमाण० (म, स) । < २. नहेण्णं (म. क. ख, ब, म, स) ! 


पचवीसद्म सत (चो उदटेसो) ६४६ 


३८६. 


वंध-पदं 
३९०. 


२३६३. 


३९४. 


केवत्तियं काल प्रवद्ियपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा 1 जटण्णेण म्तौ मुहुतत, उक्कोसेण देसूणा पुन्वकोडी ॥ 


पुलाए ण भते । कति कम्मप्पगडीभ वधति ? 
सोयमा ! श्राउयवन्जाश्नो सत्त केम्मप्पगडीग्रो वधति ॥ 


. वडसे पुच्छा । 


गोयमा ! सत्तविह्वधए वा, शट विहवधए वा । सत्त वंधमाणे भ्राउयवज्जाग्रो 
सत्त कम्मप्पगडीग्रो वंधत्ति, श्ट वधमाणे पडिपुण्णाग्रो श्ट कम्मप्पगडीग्रो 
वंधति । एव पड़सिवणाकुसीले वि ॥ 

कसायकूुसौते पृच्छा । 

गोयमा ! सत्तविह्वधणए वा, श्रु विहवधए वा, छव्विहवधए वा सत्त वधमाणे 
याउयवज्जाग्रो सत्त कम्मप्पगडीग्रो वधि, रदु बधमाणे पडिपृण्णाग्रो श्रु 
कम्मप्पगडीग्रो वघत्ति, छ वधमाणे श्राउय-मोहूणिज्जवज्जाभ्रो छवकेम्मप्पग- 
ग्रो वंघत्ि ॥ 

नि्ंटे ण~-पृच्छा। 

गोयमा ! एग वेयणिज्ज कम्म वघद्‌ ॥ 

सिणाए-पुच्छा \ 

गोयमा ! एगविह्वघए वा, श्रवधए वा ¡ एग वधमाणे एग वेयणिर्ज कम्म 
वधड्‌ ॥ 


वेदण-पदं 


२६५. 


३६६. 


३६७. 


पूलाए णं सते । कति कम्मप्पगडीग्रो वेदेद्‌ ? 

गोयमा । नियम शरद कम्मप्पगडीभ वेदेह । एव जाव कसायकुसीले ॥ 
नियठे ण~-पुच्छा । 

गोयमा ! मोहुणिज्जवज्जाभ्रो सत्त कम्मप्पगडीश्रो वेदेद्‌ ॥ 

सिणाए ण---पुच्छ । 

गोयमा । वेथणिज्ज-श्राउय-नाम-गोयाभो चत्तारि कम्मप्पगडीश्रौ वेदे ॥ 


उदीरण्प-पदं 


३६८. 


पुलाए णं मते ! कति कम्मप्पगडीग्रो उदीरेति ? 
गोयमा 1 श्राउय-वेयणिज्जवज्जाश्रो छ कम्मप्पगडीभ्रो उदीरेति ॥ 


३६६ वउसे-पुच्छा ) 


६५० 


४०२. 


भगदरई 


गोयमा ! सत्तविहउदीरए वा, अ्रटुविहृउदीरएं वा, छच्विहउदीरए वा 1 सत्त 
उदीरेमाणे भ्राउयवज्जाग्नो सत्त कम्मप्पगडीग्रो उदीरेति, ्रहु उदीरेमाणे 
पडिपुष्णाम्मो श्रह कम्मप्पगडीश्रो उदीरेति, छ उदीरेमाणे आउय-वेयणिज्ज्‌- 
वज्जाभ्नो छ कम्मप्पगडीभ्रो उदीरेति । पडिसेवणाकूसीले एव चेव ॥ 


. कसायकुसीले- पृच्छ । 


गोयमा ! सत्तविहउदीरए वा, श्रदरुविहृउदीरए वा, छव्विहउदीरए वा, पच- 
विहुउदीरए वा । सत्त उदीरेमाणे भ्राउयवज्जाश्रो सत्त कम्मप्पगडीग्रो उदीरेति, 
म्रद उदीरेमाणे पडिपुण्णाभ्रो अदु कम्मप्पगडीग्मो उदीरेति, छ उदीरेमाणे भ्राउय- 
वेयणिज्जवज्जाभ्रो छ ॒कम्मप्पगडीश्रो उदीरेति, पंच उदीरेमाणे अ्राउय- 
वेयणिज्ज-मोहणिज्जवज्जा्रो पंच कम्मप्पगडीभ्रो उदीरेति ॥ 


. नि्येठे-पृच्छा । 


गोयमा ! प॑ंचविहृउदीरए वा, दुविहृउ्दीरए वा । पंच उदीरेमाणे आ्राउय- 
वेयणिज्ज-मोहणिज्जवज्जाग्रो पच कम्मप्यगडीभो उदीरेति, दो उदीरेमाणे नामं 
च गोयं च उदीरेति ॥ 

सिणाए-पुच्छा 1 

गोयमा ! दुविहृउदीरए वा, अणुदीरए वा । दो उदीरेमाणे नामं च गोयं च 
उदीरेति ॥ 


उवसंपज्जहण-पं 


४०३. 


४०४. 


४०५. 


४०६. 





पुलाए णं सते ! पुलायत्तं जहमाणे कि जहति ? कि उवसंपज्जति ? 

गोयमा ! पुलायत्तं जहति । कसायकरुसील' वा भ्रस्संजमं वा उवसंपज्जति ॥ 
बउसे णं भते ! बउसत्तं जहमाणे कि जहति ? कि उवसंपज्जति ? 

गोयमा ! बउसत्तं जहति । पडिसेवणाकुसीलं वा कसायकुसीलं वा भ्रस्संजमं 
वा सजमासंजम्‌ वा उवसपज्जति ॥ 

पडिसेवणाकुसीते णं पुच्छा । 

गोयमा !- पडिसेवणाकूसीलत्तं जहति । बउस वा कसायकुसीलं वा भ्रस्संजमं 
वा संजमासजमं वा उवसपज्जति ॥ 

कसायकुसीले णं- पुच्छा ¦ 

गोयमा } कसायकुसीलत्तं जहति । पलायं वा बउसं वा पडिसिवणाकुसील वा 
नियंठं वा श्रस्सजमं वा संजसासंजमं वा उवसपज्जति ॥ 


१, इह भावम्रव्ययलोपात्‌ कषायकरुशौलत्वमित्यादि २. ण भते ! पडि (ब, क, ख, व, म, स) । 
द्यम्‌ (वर) । 


पंचवीसदम सतं (चरो उदेसो) ६५१ 


४०७. णियठे-पुच्छा 1 
गोयमा ! नियंठत्त जहति । कसायकरुसील वा सिणाय वा श्रस्संजम वा उवसप- 
ज्जति ॥। 
४०८. सिणाए-पुच्छा । 
गोयमा ! सिणायत्तं जहति ! सिद्धिगति उवसंपज्जति ॥ 
सग्णा-पदं 
४०६. पुलाए णं मंते ! कि सण्णोवउत्ते होज्जा ? नोसण्णोवरत्ते होज्जा ? 
गोयमा ! नोसण्णोवरत्ते होज्जा ॥ 
४१०. बरसे णं मते [- पुच्छा 1 
गोयमा ! सष्णोवरत्ते वा होज्जा, नो सण्णोवरत्ते वा हौज्जा । एवं पडिसेवणा- 
कुसीले वि । एव कसायकरसीले वि । नियंठे सिणाए य जहा पुलाए ॥ 
श्राहार-पदं 
४११ पुलाए ण भ॑तै ! कि आहार होज्जा ? श्रणाहारए होज्जा ? 
गोयमा ! श्राहारए होज्जा, नो अ्रणाहारए होज्जा । एवं जाव नियठे 
४१२. सिणाए-पृच्छा । 
गोयमा } श्राहारए वा होज्जा, अ्रणाहारए वा होज्जा ॥ 
मव-पदं 
४१३. पुलाए ण भते ¡ कति भवग्हणाईं होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेण एक्क, उक्कोसेणं तिण्णि ॥ 
४१४. वउसे-पुच्छा । 
गोयमा } जहृण्णेण एक्क, उक्कोसेणं टु । एवं पडिसेवणाकुसीले वि । एवं 
कसायकूसीले वि । नियठे जहा पृलाए ॥ 
४११५. सिणाए-पुच्छा । 
गोयमा ! एक्क ॥ 
भ्रागरिस-पदं 
४१६. पूलागस्स णं भते ! एगभवग्गहूणीया केवतिया भ्रागरिसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहृण्णेण एक्को, उक्कोसेणं तिण्णि ॥ 
४१७. वउसस्स णं-पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेण एक्को, उक्कोसेणं सतम्गसो । एवं पडिसिवणाकुसीले वि, 
कंसायकुंसीलेः वि ॥ 





१. एवं कसाय ° (ब) 1 


६५२ 


४१८. 


४१९. 


४२० 


४८२१. 


४२२. 


४२३. 


भगवरई 
नियंठस्स णं- पृच्छा 
गोयमा ! जहृण्णेणं एक्को, उक्कोसेण दोण्णि ॥ 
सिणायस्स ण--पुच्छा । 
गोयमा ! एक्को" ॥ 
पुलागस्स णं भते ! नाणामवग्गहणीया केवतिया ्रागरिसा पष्णत्ता ? 
गोयमा । जहृण्णेण दोण्णि, उक्कोसेणं सत्त ॥ 
वउसस्स- पुच्छा 1 
गोयमा ! जहृण्णेण दोण्णि, उकेकोसेणं सहस्सग्गसो' । एवं जाव कसायकुसीलस्स ॥ 
नियंठस्स णं-- पुच्छा । 
गोयमा ! जहृण्णेण दोण्णि, उक्कोसेणं पच ॥ 
सिणायस्स--पुच्छा | 
गोयमा ¡ नत्थि एक्को वि ॥ 


काल-पदं 


४२४. 


४२५. 


४२६. 
५४२७. 


४२८. 


४२९. 


पूलाए ण भते ! कालग्रो केवच्चिर होड ? 

गोयमा ! जहण्णेणं भ्रतोमृहुत, उक्कोसेण वि भ्रतोमृहृत्तं ॥ 

वउसे-पृच्छा । 

गोयमा ! जहृण्णेणं एक्कं समय, उक्कोसेणं देमूणा पुव्वकोडी । एवं पडिसेवणा- 
कुसीले वि, कसायकुसीले वि ॥ 

नियटे-पुच्छा | 

गोयमा ! जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेणं अ्रतोमृहृत्तं ।। 

सिणाए--पृच्छा । 

गोयमा | जहृण्णेणं ग्रतोभूहुत्तं, उक्कोसेण देसूणा पृम्वकोडी ॥ 

पुलाया ण भते ¡ कालम्रो केवच्चिर होति ! 

गोयमा ! जहृण्णेणं एक्कं समय, उक्कोसेणं भ्रतोमुहुत्तं ॥ 

बउसा ण-पृच्छा । 

गोयमा ! सव्वद्ध। एवं जाव कसालकुसीला । नियठा जहा पलागा । सिणाया 
जहा बउसा ॥ 


श्रंतर-पदं 
४३०. पुलागस्स णं भते ] कैवतिय कालं श्रतरं होइ ? 


_-_------_--_-_-__-____ 


१, एक्को वि नस्थि (म, स) । २. सहस्ससो (अ, क, ख, ता, म) । 


पचमीसमं सत (चटु उदसौ) ६५३ 


४३१. 


४३२ 


४३३. 


४३४. 


गोयमा ! जहण्णेण ्रतोमूहुत्त, उक्कोसेणं ग्रणत काल-अरणंता्रो श्रोसप्पिणि- 
उस्सप्पिणीश्रो कालभ, वेत्तश्रो भ्रवड्ढ पोग्गलपरियद देसूणणं । एव जाव 
नियठस्स । 

सिंणायस्स-पृच्छ । 

गोयमा ! नत्थि ्रतरं" ।! 

पुलायाण भते { केवतिय काल प्र॑तर होड ? 

गोयमा । जहण्णेण एककं समय, उक्कोसेण सखेज्जादई्‌ वासाद्‌ ॥ 

वउसाणं भते 1 - पुच्छा । 

गोयमा । नत्थि तर । एव जाव कसायकूसीलाण ॥ 

नियठण-- पुच्छा | 

गोयमा । जह्णेण. एक्क समय, उक्कोमेण छम्मासा । सिणायाणं जहा 
वउसाण ॥ 


समुग्धाय-पदं 


४३५. 


४२६ 


४३७. 


४३८. 


४३६. 


खेत्त-पदं 


४४० 


पुलागस्स ण सते । कति समुग्धाया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! तिण्णि समूग्घाया पण्मत्ता, त॒ जहा-वेयणासमुग्चाए, कसाय- 
समुग्ाए, मारणतियसमृर्वाए ॥ 

वउसस्स ण भते । --पुच्छा । 

गोयमा ! पच समुग्धाया पण्णत्ता, त जहा-वेयणासमुग्धाए जाव तेया- 
समुग्ाए । एव पडिसिवणाकरसीते वि ॥ 

कसायकुसीलस्स--पृच्छा । 

गोयमा ! छ समुग्धाया पण्णत्ता, त नहा-वेयणासमुग्धाए जाव श्राहार- 
समुण्घाए' | 

नियरस्स ण--पुच्छा । 1 

गोयमा { नत्थि एक्को चि ॥ 

सिणायस्स--पृच्छा । 

गोयमा ! एगे केवकल्िसमुग्घाए पण्णत्ते ॥ 


पुलाएु ण भते । लोगस्स कि संदेज्जद मागे होज्जा ? भ्रससेज्जदइभागे होज्ज ? 
संखेज्जेयु भागे होज्जा ? मसज्जेसु मागेयु हौज्जा ? सव्वलोए होज्जा ? 
गोयमा ! नो सलेज्जदभागे होज्जा, ग्रसंखेज्जदभागे होज्जा, नो सखेज्जेमु 





१. नत्थत्तर (अ, क, ख, ता, व, म) २. आाहारगसमूग्वाए (ब, म) 1 


९५४ ` भगवद 


भगे होज्जा, नो असंखेज्जेसु मागेसु होज्जा, नो सन्वलोए होज्जा । एवं जाव 
नियठे ॥ 

४४१. सिणाए णं-पृच्छा 1 
गोयमा ! नो सखेज्जदइभागे होज्जा, भसंखेज्जइभागे होज्जा, नो संखेज्जेु 
भागेसु होज्जा, असंखेज्जेसु भागेसु होज्ना, सव्वलोए वा होज्जा ॥ 

फुसणा-पदं 

४४२. पुलाए ण मंते ! लोगस्स कि संखेज्जईमागं फुसद ? ग्रसखेज्जदभागं फुषद्‌ ? 
एवं जहा प्रोगाहणा भणिया तहा फुसणा वि भाणियव्वा जाव सिणाए ॥ 

भाव-पदं 

४४३. पूलाए णं भति ! कतरम्मि भावे होज्जा ? 
गोयमा ! खभ्रोवसमिए भावे होज्जा । एवं जाव कसायकूसीले ॥ 

४४४. नियंठे - पुच्छा । 
गोयमा ¡ श्रोवसमिए वा, खदए वा भावे होज्जा ॥ 

४४५. सिणाए-पृच्छा । 
गोयमा ! खडए भावे होज्जा ॥ 

परिमाण-पदं 

४४६. पुलाया णं मते ¡ एगसमएणं केवतिया होज्जा ? 
गोयमा ! पडिवज्जमाणए पड्च्व सिय अ्रत्थि, सिय नत्थि। जड प्रत्थि जहष्णेणं 
एक्कोवा दोवा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सयपुहत्तं । पुव्वपडिवण्णए पडुल्व 
सिय प्रत्थि, सिय नत्थि । जई अत्थि जहण्णेणं एक्कोवा दोवा तिण्णिवा, 
उक्कोसेणं सहस्सपुहंत ॥ 

४४७. वडसा णं भ॑ते । एगसमएण- पृच्छा । 
गोयमा ! पडिवज्जमाणएु पड्च्च सिय भ्रस्थि, सिय नत्थि । जई श्रत्थि जहण्णेणं 
एक्कोवा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सयपुहत्तं पुव्वपडिवग्णए पड्च्च 
जरण्णेणं कोडिसयपृहृत्त, उक्कोसेण वि कोडिसयपुहत्तं । एवं पडिसिवणा- 
कूसीले वि ॥ 

४४८. कसायकुसीलाण - पृच्छा । 
गोयमा ! पडिवज्जमाणए पड्च्च सिय भ्रत्थि, सिय नत्थि । जड श्रत्थि जहष्णेण 
एक्को वा दौ वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सहस्सपुहृत्त । पुच्वपडिवण्णएु पड्न्च 
जहष्णेणं कोडिसहस्सपुहत्त, उककोसेण वि कोडिसहस्सपुहतत ॥ 

४४६. निवंठाणं-पृच्छा 1 


१, भावे वा (ता) । 


पृचवीसदमं सतं (सत्तमो उदेसो) ६४१ 


गोयमा ! पडिवज्जमाणए्‌ प्ड्च्च सिय अत्थि, सिय नत्थि 1 जद अत्थि जह्ण्णेणं 
एवको वा दो वा तिप्णि वा, उक्कोसेण वावद्रु सतं-श्रदरुखयं खवगा्ण, चरप्पन्तं 
उवसामगाण्‌" । पुव्वपडिवण्णएु पड्ल्व सिय अत्थि, सिय नत्थि । ज्‌ श्रत्यि 
जहण्णेण एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण सयपुहृत्त ॥ 

४५०. सिणायाण --पुच्छ । 
मोयमा ! पडिवज्जममाणए पड्ल्व सिय श्रस्थि, सिय नत्थि ! जड भ्रत्थि जहण्णेणं 
एक्कोवादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेण श्रुत । पुन्बपडिवष्णए पड्न्व 
जहण्णेण कोडिपृहत्त, उक्कोसेण वि कोडिपुहृत्त ।। 

अप्पाबहयत्त-पदं 

४५१. एएसि ण भते ! पुलाग-बउस-पडिसेवणाकुसील-कसायकृसील-नियंठ-सिणायाण 
कयरे कयरोहितो' श्रप्पा वा ? वहूया वा ? तुत्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
मोयमा ! सव्वत्थोवा नियठा, पुलागा सखेज्जगुणा, सिणाया सखेज्जगुणा, 
वउसा सखेज्जगुणा, पडिसेवणाकुसीला सखेज्जगुणा, कसायकरुसीला सखेज्ज- 
गुणा ॥ 

४५३. सेव भते ! सेवं मते ! त्ति जाव, विहुरई ॥ 


सत्तमो उदेसो 
प्णवण-पद 
४५३. कति ण भते ! संजया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पच संजया पण्णत्ता, तं जहा-सामादयसंजए, चेदोवदुावणियसजए 
परिहारविसुद्धियसजए" सुहुमसप रायसंज ए, श्रहक्खायसंजए ॥ 
४५४ सामाइयसजए ण भंते ! कतिविहे पण्णत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, त जहा ~ इत्तरिए य, ्रावकदिए य ॥ 
८५५ खदोवद्राबणियसुजएु ण -पुच्छा \ 
गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-सातियारे य, निरतियारे य ॥ 
४५६. परिदारविसुद्धियसजए--पृच्छा । 


१. उवसममाण (स) 1 ४. शदुणिय ° (ता) । 
२. स० प्रा--कयरेहितो जाव बिसेसाहिया । ४. ° विसुद्धिसंजए (ख) 1 
३. भ० १।५१। > 
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गोयमा । दरविहे पण्णत्ते, तं जहा-निन्विसमाणए य, निव्वद्ुकादए य ॥ 
४५७. सुहुमसंपरायसजए-पृच्छा । 

गोयमा ! दुविहे पण्णत्त, तं जहा--सकिलिस्समाणए य, विसुन्फमाणए" य ॥ 
४५८. श्रहुक्वायसंजए- पुच्छा । 

गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, तं जहा-छउमत्थे य, केवली य ॥ 


सहणी-गाहा 
सामादयम्मि उ कए, चाउज्जाम अणुत्तरं धम्मं । 
तिविहेण फासयतो, सामादइयसंजभश्रो स खलु ॥१॥ 
छेत्तृण उ परिया्ग, पौराणं जो ववेद भ्रपाण। 
धम्मभ्मि पचजामे, छेदोवदुावणो स खलु ॥२।॥ 
परिहरईइ जो विसुद्ध तु पचयामं अ्रणुत्तर धम्म। 
तिविहेण फासयतो, परिहारियसजग्नो स खलु ॥२। 
लोभाण्‌, वेदेतो* जौ खलु उवसाममरो व खवश्रो वा | 
सो युहुमसंपराग्रो, प्रहखाया ऊणग्रो किचि 11४11 
उवसते सीणम्मि व, जो खलु कम्मम्मि मोहूणिज्जम्मि 1 
छडउमत्थो व जिणो वा, ग्रहुलताभ्रो सजश्रो स खलु ।\५॥ 


वेद-पवं 
४५९. सामाइयसंजए ण भते ! कि सवेदए होज्जा ? अवेदए होज्जा ? 
गोयमा ! सवेदए वा होज्जा, भरवेदए वा होज्जा । जइ सवेदए -एवं जहा 


कसायकुसीले तहेव नि रसेसं । एव छेदोवद्वावणियसजए वि । परिहारविसुद्धिय- 
संजग्रो जहाः पुलाम्रो । सुहुमसंपरायसंजश्नो श्रहक्छायसजश्रो य जहा" नियठो ॥ 


राग-पदं 
४६०. सामादयसंजएं ण मते ! कि सरागे होज्जा ? वीयरागे होन्जा ? 
गोयमा ! सरागे होज्जा, नो वीययगे होज्जा ! एव जाव सृहुमसंपरायसंजए । 
श्रहुक्खायसजणए्‌ । जहा" नियठे ॥। 





१. विसुद्धमाणषए (ता) । ५. भर २५।२६१. २६२ 
२. लोममण्‌ (अ, क); लोमाणु (कखःतता,म, ६. भण २६।२५६,२५७। 

स); लोभाणु (ब) । ७. भ० २५।२९३.२६४। 
३. वेदयतो (अ); वेयतो (ता) । ८, भ° २५।२६७.२९५॥ 


४, अहक्लाया (अ, क, ख, व, म, स) । 


प्वीनदमं सत (मत्तमो उदैमो) ९५५ 


कप्प-पदं 
४६१. सामापयनंजग्‌ ण भने ! कि दवियकणप्ये टौज्जा ? श्रह्भियकप्पे होज्जा ? 
गोयमा । छियरण्षे व्रा होजजा, अह्टियकप्पे वा होज्जा ॥ 
४६२. दरोवटा्वपिवत्त जग -पृन्छा । 
नौयमां ! चिव्कत्पे हौञ्जा, नौ प्रद्टिवकधये होज्जा। एव परिहारविसुद्धिय- 
मजण्वि। नेनाज्टा सामाटयमजण्‌ ॥ 
४९२ पामाध्यमजण प्रभते । क्रि जिणकप्ये होज्जा ? धरेरकणे हज्जा ? कप्पातीते 
हौरभा ? 
गोयमा । नि्रक्ये व्रा होज्जा, जह्य कमायक्रुसीते तहेवे नि रवकेस । छेदो- 
वदावगिप्रो परि रिनुद्धिश्रो व जहा व्रसो । ससा जहा" नियठे 11 
नियंठ-प्दं 


८६८. नामाग्यनजग् प्रं भने । किपृनाग्‌ दौज्जा ? वउमे जाव सिणारए्‌ होज्जा? 
गौयमा ! पुना तर होज्जा, वउमे जाव कायकुसीने वा होज्जा, नौ नियठे 
सोरज्जा, नो निष्‌ दरौज्जा 1 पूत ददौवटूुव्रणिष्‌ वि ॥ 

४६५. परिदरवनुधनजण्‌ ण--पृच्छा। 
गमना! नोपल, नौ व्र्न, नौ पडिगेवणाकरुसीले होज्जा; कसायकुसीले 
दोजता, नौ निवे दौज, नौ निणाप्‌ दोज्जा । एव सृहूमसपराए वि ॥ 

४६६. यदहूक्सायन वद्-पच्छा । 
गोयमा ! नो पनाप्‌ टोज्जा जाव नौ कमायवुसीने हौज्जा, नियठे वा होज्जा, 
मिणाए वा होज्जा॥ 

पडिसेवणा-पदं 


४६७ रामाटयरनजण्‌ णर मते । कि पडिमेवपु होज्जा? ब्रपडिसेवए होज्जा ? 
गोयमा } प्र्निवणु व्रा हीज्जा, श्रपडिमेवए वा होज्जा। जई पडिसेवए 
होज्जा -कि मूलगृणपडिमेवएु होज्ज, सेस जहा" पुलागस्स । जहा सामादय- 
सजए् एवं छेदोवदावणिप्‌ वि ॥ 

४६८ परिहारविमुद्धियमजएु--पुच्छा । 
गायमा 1 नौ पडिचेवय्‌ होज्जा, ग्रपडिसेवए होज्जा । एवे जाव श्रहुक्लाय- 





सुजेए ॥ 
१. भ० २५३०२ ३. भ० २५।३०३। 


२ भ० २५।३०१। ४, भ० २५।३०८ ॥ 
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नाण-पदं 

४६६. सामादयसंजए णं भते ! केतिसु नणेसु होज्जा ? 
गोयमा ! दोसुवात्तियु वा चरु वाने होज्जा। एवं जहा, कसायकुसी- 
लस्स तहैव चत्तारि नाणाईं भयणाए । एवं जाव सुहुमसंपराए 1 श्रहुवलाय- 
संजयस्स पंच नाणाइं भयणाए जहा नाणुहेसए ॥ ~ 

४७०. सामाद््यसंजए णं भते ! केवतियं सुयं श्रहिज्जेज्जा ? 
गोयमा ¡ जहण्णेणं शरद पवयणमायाम्र, जहा' कसायकुसौले । एवं छेदोवहाव- 
णिएवि॥ 

४७१. परिहारविसुद्धियसंजए-पृच्छा । 
गोयमा ! जहृण्णेणं नवमस्स पृव्वस्स ततिय श्रायारवत्थु, उक्करोसेणं असंपुण्णादं 
दस पु्वादं ग्रहिञजेज्जा । सुहुमसंपरायसंजए जहा सामादयसंजए ॥ 

४७२. श्रहुक्खायसंजए - पुच्छा । 
गोयमा ! जहृण्णेणं भ्रट पवयणमायाम्नो, उक्कोसेणं चोदृस पुत्वाईं श्रहिज्जेज्जा, 
सुयवतिरित्ते वा होज्जा ॥ 

तिस्थ-पदं 

४७३. सामाइयसंजए णं भ॑ते ! कि तिस्ये होज्जा ? भ्रतित्ये होज्जा ? 
गोयमा ! तित्थे वा होज्जा, श्रतित्थे वा होज्जा, जहा कसायक्रुसीले । 
ञेदोवद्रावणिए परिहा रविसुद्धिए य जहा" पुलाए । ससा जहा सामाइयसजए ॥ 

लिग-पदं 

४७४. सामादइयसजए ण भते ! कि सलिगे होज्जा ? अरण्णलिगे होज्जा ? गिहिलिगे 
होज्जा ? जहाः पुलाए 1 एवं छेदोवद्रावणिए वि ॥ 

४७५. परिहारविसुद्धियसजए णं भते ! कि-पृच्छा । 
गोयमा ! दव्वलिग पि भावलिग पि पड्च्व सलिणे होज्जा, नो अण्णलिगे 
होज्जा, नो गिहिलिगे होज्जा । सेसा जहा सामादयसजए ॥ 

सरीर-पद 

४७६. सामादयसंजए णं मते ! कतिसु सरीरेसु होज्जा ? 
गोयमा ! तिसु वा चउसु वा पंचसु वा जहाः कसायकुसीले । एवं छेदोवदराव्‌- 
णिए वि । सेसा जहाः पूलाए ॥ 





१, भ० २५।३१३ । ५. भ० २५।३१६ } 
२. भ० ८।१०१५। ६. भण २५।३२२। 
३. भ° २५।३१७ । ७. भ० २५।३२५॥। 


४, म० २५३२१ ८ भ० २५।३२३। 


पंचवीतदमं सतं (सत्तमे उदेता) ६५६ 


सेत्त-पदं 

४७७. सामाभ्यसंज्‌ णं भते ! कि कम्मभूमीए होज्जा ? अ्रकम्मभूमीए हौज्जा ? 
गोयमा ! जम्मण-गति नावं प्डुच्च जंहा" वड्पे एव छेदोवद्रुाबगिए वि । 
प्रिहारविसुद्धिएु य जहा प्‌लाए । सेसा जहा सामाइयसजण्‌ ॥ 

फाल-पदं 

४७८. सामाश्यसजए्‌ णं भने । क्रि श्रोस्रप्पिणिकाले होज्जा ? उस्सप्पिणिकाले 
हेज्जा ? नोग्रोरप्पिणि-नोरस्पप्पिणिक्राले होज्जा ? 
गोयमा ! श्रोसप्िणिकाने जहा" वपे । एव चेदोवदूावणिएु वि, नवर-- 
जम्मण-मेनि भाव प्डुच्च चमु वि प्रिभागेमु नत्थि, साहरण पद्च्च ्रण्णयरे 
पटिभान टोज्जा, में तं चेव ॥ 

४७६. पर्टिरविनुद्धिण्-पुच्छा 1 
मोमा ! श्रोमप्पिणिकनि चा दोज्जा, उर्सप्पिणिकाले वा हौज्जा, नोभ्रोस- 
पिणि-नोउन्नपििणिकाने नौ हौज्जा। जड ग्रोसप्पिणिकाले होज्जा-जहाः 
पलाग्नो । उस्मप्पिणिकाने वि जहा' पुलाग्रो 1 सहुमसपराद्रो जहा' नियठो । 
एवं ग्रट्क्वा्रो वि ॥ 

गत्ति-पदं 

४८०. सामाय्यसंजष्‌ ण भने । कानयणु समाणे क" गति गच्छति ? 
गोयमा ! दैवमति गच्छति ॥ 

४८१ देवमति गच्छमाणे कि भवणव्रासौसु उवचज्जेज्जा ? वाणमत्तरेसु उवव्जेज्जा ? 
जोटसिणमु उवचज्जेज्जा ? व्रैमाणिषएुसु उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! नौ मवणवासोमु उव्रवज्जेज्जा -जहा" कसायकरुसीले ! एवं चेदोव- 
इवणिप्‌ चि । परिहारविमुद्रिए जहा पूलाए 1 सुहृमसपराएु जहा" नियठे ॥ 

४०२. ब्रह्क्लाप्‌ पृच्छा । 
मोयमा ! एव ्रहृक्वायसजएु वि जाव श्रजहण्णमणुक्कोसेण श्रणुत्तरविमाणेयु 
उववञ्जेज्जा; भरत्येगतिए सिज्भति जाव सव्वदुक्छाण श्रतं करेति ॥ 

४५३. सामाड्यन्तनए ण भते ! देवलोगेसु उववज्जमाणे कि दंदत्ताए उवचज्जति-- 





पुच्छा । 

१, भ० २५।३२७ 1 ६. भ० २५।३३५॥ 

२. भ० २५।३२६ 1 ७. कि (अ, स)। 

३. भ० २५।३३२-२३५। ८. भ० २५।३३७॥ 

४. भण २५।२२६) £. भ० २५।३३६.३३७ 1 
५. म० २५३३०] १०. म० २५३३७] 


१ । भगव 


गोयमा । अ्रविराहृणं पड्च्च एवं जहाः कसायकुसीले । एवं छेदोवदरावणिए 
वि 1 परिहास्विसुद्धिए जहा" पुलाए । सेसा जहा' नियठे ॥ 

४८४. सामाइयसजयस्स णं भ॑ते ! देवलोगेयु उववज्जमाणस्स ` केवतियं कालं ठिती 
पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहण्णेणं दो पलिग्रोवमाई, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं । एवं 
छेदोवदावणिए वि ॥ 

४८५. पर्हिरविसुद्धियस्स--पृच्छा । 
गोयमा ! जहृण्णेण दो पलिभ्रोवमाईं, उक्कोसेणं भ्रद्रारस सागरोवमाई, सेसाणं 
जहा" नियंठस्स 1 

संजसडाण-पदं 

४८६. सामाइयसंजयस्स णं भते ! केवतिया संजमदहाणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! भ्रसंखेज्जा संजमदुाणा पण्णत्ता । एवं जाव परिहारविसुद्धियस्स ॥ 

४८७. सूहुमसंप रायसंजयस्स- पृच्छा | 
गोयमा ! भ्रसबेज्जा भरं॑तोमृहृत्तिया संजमदाणा पण्णत्ता ॥ 

४८८. श्रहक्खायसंजयस्स -पृच्छा। 
गोयमा ! एगे श्रजहण्णमणुक्कोसए संजमदाणे पण्णत्ते ॥ 

४८९. एएसि णं भते । सामादय-छेदोवद्रावणिय-परिहारविसुद्धिय-सुहुमसंपराग- 
अहक्वायसंजयाणं संजमद्वाणाणं कयरे कयरेहितो" श्रप्पा वा? बहुया वा ? 
तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 
गोयमा । सव्वत्थोवे श्रहक्खायसंजमस्स एगे श्रजहण्णमणुक्कोसए सनमद्राणे, 
सुहुमसंपरागसजयस्स श्रतोमृहृत्तिया संजमदाणा असखेज्जगुणा, परिहारविसु- 
द्वियसंजयस्स संजमद्राणा प्रसंदेज्जगुणा, सामादइयसंजयस्स छदोवद्रावणिय- 
सजयस्स य^ एएसि णं संजमदाणा दोण्ड्‌ वि तुल्ला भ्रसतेज्जगृणा ॥ 

निगास-पदं 

४६० सामाइयसंजयस्स णं भते ! केवदया चरित्तपज्जवा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! श्रणंता च रित्तपज्जवा पण्णत्ता । एवं जाव ग्रहुक्खायमंजयस्स ॥ 

४९१. सामादयसंजए णं भते ! सामादयसंजयस्स सद्ाणसण्णिगासेणं चरित्तपज्जतेहि 
कि हीणे ? तुल्ले ? अन्भहिए ? 
गोयमा ! सिय हीणे-च्ट्राणवडिए ॥ 





१. भ० २५३४० । ४. भ० २५।३४५ [ 
२. भ० २५।३३६। ५. स० पा०--कयरेर्हितो जाव वितेसाहिया । 
३. भ० २५३४१ ॥ ६. > (्रि,क,ख,स)} 


पंचवौसदमं सत (सत्तमो उरसो) ६६१ 


४६२ 


४६३. 


४६४ 


४६५. 


४९६. 


सामादइयसंजए ण मंते ! छेदोवद्रावणियसंजयस्त परटाणसण्मिगासेणं चरित्त- 
पज्जतेहि- पुच्छा । 

गोयमा } मिय हणे - छद्रणवडिए ! एवं परिहारविसुद्धियस्स चि ॥ 
सासाद्यसजए ण भते ! बुहुमसंपरागमसजयस्स परट्वाणसण्णिगासेणं चरित्त- 
पज्जवेहि -पृच्छा । 

गोयमा ! हीणे, नो तत्ते, नो अन्भहिएु, श्रणंतमृणहीणे । एवं ग्रहुक्छाय- 
सजयस्स वि । एव छेदोवटुावणिए वि हेद्टिल्लेसु तिघु वि सम छटाणवडिए, 
उवरित्लेसु दोषु तहैव हीणे । जहा छेदोवदावणिए्‌ तहा परिहारविसुदधिए वि ॥ 
सुहुमसपरागसजए ण भते ! सामाइयसजयस्त परटाण--पुच्छा 1 

गोयमा ! नो हीणे, नो तुह्ने, भ्रन्मदहिए-्रणतगुणमम्महिए्‌ । एव छश्रोवद्रा- 
नेणिय परिहारविसुद्धिएु वि सम ¦ सटाणे सिय हीणे, नो तुल्ले, सिय म्रन्भ- 
दिए । जइ हीणे भ्रणतगुणहीणे, श्रह्‌ भ्रव्महिए अरणतगुणमन्महिए ॥ 
सुहमसपरायसजयस्स अ्रहुक्लायसजयस्त परदाण पृच्छा 1 

गोयमा । हीणे, नो तुल्ले, नो अन्भदिए, अणतगुणहीणे । अरहक्ाए हेद्िल्लाणं 
चउण्ह्‌ वि नो होणे, नो तुते, ब्रव्भहिए--श्रणतगृणमन्भहिएु । स्द्राणे नो 
हीणे, तुल्ले, नो अन्भहिए ॥ 

एएस्षि ण॒ भते! रामादय-छेदोवद्रावणिय-परिहारविसुदधिय-सुहमसंप राय- 
श्रहुक्लायसजयाण जहृण्णुक्कोसगाण चरित्तयज्जवाण केयरे कयररोहितो' शग्रप्पा 
वा? वहुया वा ? तुल्ला वा ? ° विसेसाहिया वा ? 

गोयमा । सामाइयसंजयस्स छेग्रोवद्ावणियसजयस्स य ॒एएसि ण जहण्णगा 
चरित्तपज्जवा दण्ट वि तुल्ला सन्वत्थोवा, परिहारविसुद्धियसजयस्स जहृण्णगा 
चरित्तपज्जवा अरणतगुणा, तस्स चेव उक्कोसगा चरित्तपज्जवा भ्रणतगुणा, 
सामादयसजयस्स छेश्रोवदावणियसजयस्स य एएसि ण उक्कोसमा चरित्तपज्जवा 
दोण्ह्‌ वि तुल्ला भ्रणतगुणा, युहुमसपरायसजयस्स जहृण्णगा चरित्तपज्जवा 
भ्रणतगुणा, तस्स चेव उक्कोसगा चरित्तपज्जवा भ्रणतगुणा, अ्रह्वेलायसजयस्स 
भ्रजहृष्णमणुक्कोसगा चरितिपज्जवा ्रणतगुणा ॥ 


जोग-पदं 


४६७ 





सामाइयसजए ण भते । कि सजोगी होज्जा ? श्रजोगी होज्जा ? 
गोयमा ! सजोगी जहा, पुलाए 1 एव जाव सहुमसपरायसंजए ! अहक्खाए 
जहा सिणाए ॥ 


१. स॒° पा०--कयरेहितो जाव विसेस्ाहिया । ३. म० २५३६१ । 
२ ० २५।३६३.३६४ । 


६९२ भगव 


उवश्रोग-पवं 


४९०. सामादइयसंजए णं भते ! कि सागारोवउत्ते होज्जा ? भ्रणागा रोवऽत्ते होज्जा ? 
गोयमा ! सागरोवरत्ते जहा" पलाए । एवं जाब श्रहुक्वाए, नवर -सुहुमसंप- 
राए सागारोवऽतते होज्जा, नो ग्रणागारोवरतते होज्जा ॥ 

कसाय-पदं 

४९९. सामाइयसंजए ण भते ! कि सकसायी होज्जा ? भ्रकसायी होज्जा ? 
गोयमा ! सकसायी होज्जा, नो ग्रकसायी होज्जा जहाः कसायकुसीले । एवं 
छेदोवट्रावणिए वि । परिहारविसुद्धिए जहा पुलाए ॥ 

५००. सुहुमसपरागसंजए--पृच्छा । 
गोयमा ! सकसायी होज्जा, नो श्रकसायी होज्जा ॥ 

५०१. जइ सकसायी होज्जा, से ण भते ! कतिसु कसायेसु होज्जा ? 
गोयमा ! एगम्मि संजलणलोभे होज्जा 1 श्रहुक्छायसजए जहाः नि्ंठे ॥ 

लेस्सा-पदं 

५०२. सामादइयसंजए णं भते ! कि सलेस्से होज्जा ? श्रलेस्से होज्जा ? 
गोयमा ! सलेस्से होज्जा जहा कसायकुसीले । एव छेदोवहुावणिए वि । 
प्रिहारविसुद्धिए जहा" पुलाए । सुहुमसपराए जहा" नियंठे । श्रहुक्लाए जहा" 
सिणाए, नवरं--जई सतेस्से होज्जा, एगाए सुक्कलेस्साए होज्जा ॥ 

परिणाम-पदं 

५०३. सामाइयसंजए णं भते ! कि वड्ढमाणपरिणामे होज्जा ? हायमाणपरिणामे? 
य्वद्वियपरिणामे ? 
गोयमा ! वडढमाणपरिणामे जहा“ पुलाए । एवं जाव परिहारविभुद्धिए ॥ 

५०४. सुहुमसंपराए- पृच्छा । । 
गोयमा ! वडढमाणपरिणामे वा होज्जा, हायमाणपरिणामे वा हन्ना, 
नो भ्रवद्ियपरिणामे होज्जा । अहक्लाए जहा" नियठे ॥ 

५०५. सामाइयसजए णं भते ! केवइय काले वड्ढमाणपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समय जहा" पुलाए ! एवं जाव परिहारविसुद्धिए ॥ 


१. भ० २५।३६६। ७, भण २५।३७७,३७८ । 
२. भ° २५।३७० } प. भण २५।२७९,३८० 
३. भ० २५।३६७,३६८। ९. हीय ° (स) । 

४, भ° २५।३७१,३७२। १०. भ०२५।३०८१ | 
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पंत्नवीषदमं घतं (सत्तमो उदेसो) ६६३ 


५०६. सुहुम्षपरागसंजए णं मंते ! केवतियं कालं वड्ढमाणपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा ! जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेणं भ्॑तोमृहत्तं ।॥ 

५०७. कैवतिय्‌ कालं हायमाणपरिणमे होज्जा ? एवं चेव ॥ 

५०८. अहक्खायसजए ण भते । केवतियं कालं वड्ढमाणपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा । जहृण्णेण भ्रतोमुहृत्तं, उक्कोसेण वि भ्रतोमृहूत्त ॥ 

५०६ केवतिय काल भ्रवदह्वयपरिणामे होज्जा ? 
गोयमा । जहृण्णेण एक्कं समय, उक्कोसेण देुणा पुव्वकोडी ॥ 

बंघ-पदं 

५१० सामादइयसजए ण भते ! कड्‌ कम्मप्पगडोभ्रो वधड्‌ ? 
गोयमा ! सत्तविहवधए वा, श्ट विहबधए वा, एव जहा" वसे ¦ एव जावं 
परिहारविसुद्धिए ॥ 

५११ सुहुमसपरागसजए-पुच्छा 1 
गोयमा । भराउय-मोहणिज्जवज्जामो छ कम्मप्पगडीम्रो वधति । प्रहक्लायसंजए 
जहा" सिणाए ॥ 

वेदण-पद 

५१२. सामाइयसंजए णं मंते ! कति कम्मप्पगडीश्रो वेदेति ? 
गोयमा । नियम शरद कम्मप्पगडीमो वेदेति । एवं जाव सुहुमसपराए ॥ 

५१३. अ्रहक्खाए पुच्छा । 
गोयमा ! सत्तविहवेदए वा, चउच्विहुवेदए वा । सत्त वेदेमाणे मोहणिज्ज- 
वज्जाग्रो सत्तं कम्मप्पगडीग्रो वेदेति, चत्तारि वेदेमाणे वेयणिज्जाउय-नाम- 
गोयाग्रो चत्तारि कम्मप्पगडीभ्रो वेदेति ॥ 

उदीरणा-पदं 

५१४. सामादइयसजए ण भते ! कति? कम्मप्पगडीश्रो उदीरेति ? 
गोयमा । सत्तविहरदीरएं वा जहाः वडसो । एव जाव परिहारविमुद्धिए ॥ 

५१५. सृहमसपराए--पृच्छा । 
गोयमा 1 छच्विहुउदीरए वा, पंचविहडदीरए वा ¦ छ उदीरेमाणे भ्राउय- 
वेयणिञ्जवनज्जाभ्रो छ कम्मप्यगडीश्रो उदीरेद, पच उदीरमाणे श्राउय- 
वेयणिज्ज-मोहुणिज्जवज्जाश्रो पंच कम्मप्पगडीश्रो उदीरेड ॥ 

५६१६. अहक्वायसजए पुच्छा । 
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गोयमां ! पंचविहउदौरए वा ॒दुविहृउदीरए वा अ्रणदौरए वा । पंच 
उदीरेमाणे भ्राउय-वेयणिज्ज-मोहूणिन्जवज्जा्रो ! सेसं जहा" नियरस्स ॥ 

उवसंपञ्जहूण-पदं 

५१७. सामादइयसंजए णं मंते ! सामाइ्यसंजयत्त जहमाणे किं जहति ? कि 
उवसंपज्जति ? 
गोयमा ! सामाइयसंजयत्तं जहति । चेदोवहुावणियसंजयं, वा, सुहुमसंपराग- 
सजय व, भ्रसंजमं वा, संज मासजम वा उवसपज्जति ॥ 

५१०. सेग्रोवदरावणिए-पुच्छ । 
गोयमा ¦ चेश्रोदरावणियसंजयत्त जहति । सामादयसजयं वा, परिहारविसुद्धिय- 
संजयं वा, सुहुमसंपरागसंजय वा भ्रसजमं वा, संजमासंजम वा उवसपज्जति ॥ 

५१९. परिहारविसुद्धिए- पुच्छा । 
गोयमा ¡ परिहा रविचुद्धियसंजयत्तं जहति । छेदोवद्रावणियसंजय वा असजमं 
वा उवसंपज्जति ॥ 

५२०. सृहुमसप राए-पृच्छा । 
गोयमा ! सुहुमसप रायसजयत्त जहति । सामाइयसंजयं वा, छेश्रोवट्रुवणियसंजयं 
वा, ्रहुक्लायसंजय वा, ग्रसंजम वा उवसपज्जईइ ॥ 

१५२१. अह्क्वायसंजए- पुच्छा । 
गोयमा ! ब्रहुक्खायसजयत्त जहति । सुहुमसंपरागसंजय वा, ब्रसंजमं वा, 
सिद्धिगमति वा उवसपज्जडइ ॥ 

सण्णा-पदं 

५२२. सामादइयसंजए ण भते ! कि सण्णोवऽतते होज्जा ? नो सण्णोवउत्ते होज्जा ? 
गोयमा ! सण्णोवरत्ते जहा बउसो । एवं जाव परिहा रविमुद्धिए ! सूहुमसपराए 
अह्क्खाए य जहा पुलाए ॥ 

श्राहार-पदं 

५२३. सामादयसंजए ण मंते ! कि ्राहारए होज्जा ? अ्रणोहारए होज्जा ? जहा" 
पुलाए । एवं जाव सृहुमसंप राए । अहक्लायसंजए जहा, सिणाए ॥ 
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भव-पदं 
५२४. सामादयसेजए ण भते 1 कति भवम्गहणाई होज्जा ? 
गोयमा । जहण्णेण एक्क, उक्कोसेण अदु । एवं छेदोवदुवमिएु वि ॥ 
५२५ परिहारविसुद्धिए- पृच्छा । 
गोयमा 1 जहृष्णेण एक्क, उककोसेण तिण्णि । एवं जाव श्रहुक्खाए ॥ 
आयरिस-पद 
५२६. सामादयसजयस्स ण भते ! एगभवग्गहणिया केवतिया भ्रागरिसा पण्णत्ता ? 
गोयमा । जहण्णेण जहा* वउसस्स 1} 
५२७. चेदोवद्रावणियस्स- पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेण एक्को, उक्कोसेणं वीसपुहत्त ॥! 
५२८ परिहारविसुद्धियस्स--पुच्छा 1 
गौयमा ! जहण्णेण एक्को, उक्कोसेण तिण्णि ॥ 
५२९. सुहुमसपरायस्स-- पुच्छा 1 १ 
गोयमा 1 जहण्णेण एक्को, उक्कोसेण चत्तारि ॥ 
५३०. श्रहुक्खायस्स- पुच्छा । 
गोयमा ! ज हृष्णेण एक्को, उककोसेण दोण्णि 11 
५३१. सामादयसजयस्स ण मते ! नाणाभवग्गहणिया केवतिया श्रागरिसा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहा" बरसे ॥ 
५३२. वेदोवद्रावणियस्स-पुच्छ 
गोयमा ! जहष्णेण दोग्णि, उक्कोसेण उवरि नवण्ट्‌ सयाण भ्रतो सहस्सस्स । 
प्रिहारविसुद्धियस्स जहृष्णेण दोण्मि, उक्कोसेण सत्त । सुहुमसप रायस्स जहृण्णेणं 
दोण्णि, उक्कोसेण नव । अरहक्खायस्स जहष्णेण दोण्णि, उक्कोसेण पंच ॥ 
काल-पद 


५३३. सामादयसजए ण भते । कालम केवच्चिर होड ? 
गोयमा । जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण दसूणएहि नवहि वासेहि उणिया 
पुम्वकोडी । एव छेदोवद्वावणिए वि ! परिहारविसुद्धिए जहण्णेणं एक्कं समय, 
उकव्कोसेण देसुणणएहि एकूणतीसाए वारसेहि ऊणिया युव्वकोडी । सृहमसंपराए 
जहाः नियठे 1 ्रहक्खाए जहा सामादइयसंजए ॥ 

५३४. सामादइयसजया ण यते ! कालभ केवच्चिर हौति ? 
गोयमा 1 सव्वद्ध ॥ 
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५३५. चेदोवदुवणियसजया-पृच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं भद्ढादन्जाई्‌ वाससयाद, उककोसेण पण्णासं सागरोवभ- 
कोडिसयसहस्साई्‌ ॥ 

५३६. परिहारविसुद्धीयसंजया- पुच्छा । 
गोयमा { जहष्णेण देसूणाई दो वाससयादं, उक्कोसेणं देसणाभ्रो दो पुव्व- 
कोडीमो ॥ ४ 

५३७. युहुमसंप रागसजया- पृच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं श्रतोमुहत्तं । श्रहवलायसंजया जहा 
सामाइयसंजया ॥ 

श्र॑तर-पदं 

५३०. सामाइयसजयस्स णं मंते ! केवदयं कालं श्र॑तरं होद्‌ ? , 
गोयमा । जहृण्णेण जहा! पुलागस्स । एवं जाव श्रहुक्खायसजयस्स ॥ 

५३९. सामादयसजयाण भते ! - पृच्छा । 
गोयमा } ननत्य प्र॑तर'॥ 

५४०. छेदोवट्ावणियाण-पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं तेवद्व वाससहस्साईं, उक्कोसेणं श्रटरारस सागरोवमकोडा- 
कोडीभ्रो 

५४१. परिहारविसुद्धियाणं- पुच्छ । 
गोयमा ! जहण्णेणं चउरासीदं वाससहस्साई, उक्कोसेणं श्रट्रारस सागरोवम- 
कोडाकोडीभ्रो । युहुमसपरायाणं जहा नियंछाणं । श्रहुवलायाणं जहा सामादइय- 
सजयाण ॥ 

समभुग्धाय-पदं 

५४२. सामादयसंजयस्स णं भते ! कति समुग्धाया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! छ समुग्धाया पण्णत्ता जहा कसायकुसीलस्स । एव छेदोवदावणियस्स 
वि । परिहारविसुद्धियस्स जहा" पलागस्स । सृहुमसप रागस्स जहा, नियठस्स । 


ग्रहक्खायस्स जहा" सिणायस्स ॥ 

चेत्त-पवं 

५४३. सामाइयसंजए ण मते ! लोगस्स कि सलेऽजदभागे होज्जा, म्रसखेज्जदभगे- 
पृच्छा । 
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गोयमा । नो संखेज्जदभागे जहा' पलाए 1 एव जाव सुहुमसंपराए । ्रहुक्लाय- 
सनए जहा! सिणाए 

फुसणा-पदं 

५४४. सामाइयसजए ण भते ! लोगस्स कि सखेज्जइभाग फुसदइ० ? जहेव होज्जा 
तहेव फुस इ ।। 

भाव-पदं 


५४५. सामाइयस्जए ण भते ! कयरम्मि भवे होज्जा ? 

गोयमा ! खश्रोवसमिएु भावे हौज्जा । एव जाव सुहुमसपयाए ॥ 
५४९. भ्रहक्ायसजए - पुच्छा । 

गोयमा ! उवसमिए वा खदए" वा भवि होज्जा ॥ 
परिभाण-पदं 


५४७ सामाद्रयसजया ण भते ! एगसमएण केवतिया होज्जा ? 
गोयमा । पडिवज्जमाणए य पड्च्च जहा" कसायकुसीला तहेव निरवसेसं ॥ 
४५४८ छेदोवटुावणिया--पुच्छा । 
गोयमा ! पड़वज्जमाणए्‌ पड्च्च सिय अस्थि सिय नत्थि । जड श्र्थि जहष्णेण 
एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सयपुहृत्तं । पुव्वपडिवण्णएु पड्च्व सिय 
शरत्थि सिय नत्थि । जड श्रत्थि जहष्णेण कोडिसयपुहृत्त, उक्कोसेण वि कोडि- 
सयपुदृत्त । परिदहारविसुद्धिया जहा पुलागा । सुहुमसपराया जहा, नियठा ॥ 
५४६. ब्रहक्लायसजया ण--पुच्छा । 
योयमा ! पडिवेज्जमाणए पड्च्च सिय भ्रत्थि सिय नत्थि ! जई अ्रत्थि जहण्णेण 
एक्कोवादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं बवट सयं-्रटूटुत्तरसय सलवगाण, 
चरप्पण्ण उवसामगाणं । पुन्वपडिवण्णृए पड्च्व जहण्णेण कोडिपुहृत्त, उक्को- 
सेण वि कोडिपुहत्त 11 
श्नप्वाबहुयत्त-पदं 


५५०. एएसि णं भते ! सामादय-केतरोवद्ावणिय-परिहारविसुद्धिय-सुहुमसंपराय- 
अरह्क्लायसजयाण कयरे कयरेहितो श्भरप्पा वा ? वहुया वा ? तुत्ला वा ? ° 
चिैसाहिया वा ? 
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गोयसा ! सब्वस्थोवा सुहुमसपरायसंजया, परिहा रविसुद्धियसजया सखेज्जगुणा, 
परह्क्लायस॒जया सखैज्जगुणा, चेभोवद्रावणिवसजया सखेन्जगुणा, सामादइय- 
सजया सखेज्जगुणा ॥ 

संगहणी-गाहय 

पडिसेवण दोसालोयणा य, श्रालोयणारिहै चेव । 
तत्तो सामायारी, पायच्छितते तवे चेव ॥ १॥ 
पटिसेवणा-पदं 

५५१. कदडविहा णं भते ! पड़सिवणा पण्णत्ता ? 
गोमा ! दसविहा पडिसेवणा पण्णत्ता, तं नहा- 

दप्पप्पमादणाभोगे, भ्राउरे श्रावतीति य । 
सकिण्णे" सहसक्कारे, भवप्पग्रोसा य वीमंसा ।। १ ॥ 
श्रालोयणा-पदं 

१५२. दस आलोयणादोसा पण्णत्ता, त जहा-- 

ग्राकरपइत्ता अणुमाणद्रत्ता, ज दद्रु बादर व सुहुमं वा। 
छन्त सदाउलयं, बहूजण भव्वत्त तस्सेवी । १॥ 

५५३. दसहि ठाणेहि सपण्णे श्रणगारे भ्ररिहति भ्रत्तदोस आलोइत्तए, तं जहा--, 
जात्तिसपण्णे, कुलसंपण्णे, विणयञ्ञपण्णे, नाणसंपण्णे, दक्षणसपण्णे, चरित्तसपणणे, 
खते, दते, ्रमायी, अपच्छाणुतावी ॥ 

५५४. अदुहि र्णेहि संपन्ने अ्रणगारे श्ररिहति श्रालोयणं पडिच्छित्तए, तं जहा- 
म्रायारवं, आहारव* ववहार, उव्वीलए, पकूव्बए्‌, श्रपरिस्सावी, निज्जवए्‌, 
भ्रवायदसी ॥ 

सामायारी-पदं 

५५५. द॑सविद् सामायारी पण्णत्ता, तं जहा-- 

इच्छा मिच्छा तहुक्कारो, ग्रावस्सिया य निसीहिया 1 
म्रापुच्छणा य पडिपुच्छा, छदणा य॒निमंतणा । 
उवसंपया य कलि, सामायारी भवे दसहा। १॥ 


(9 
/ ५५६. दसविहै पायच्छित्ते पण्णत्ते, तं जहा-भ्रालोयणारिहे, पडिक्कमणारिहः तदुभ- 
4 यारिह विवेगारिद, विउसम्गारिहै, तवारिहै, चेदारिदे, मूलारिहै, भ्रणवद्रप्पा- 
रिद, पारचियारिहै ॥ 


१. सक्ति (अ्र,क, ख, ता, व, म, वपा); २- भाधारव (अ, क, व]; मववारव {म)) 
निक्षीथपाठ ठ 'तितिण' इत्यभिधीयते (वर) । 





पचवीसदम सतं (सत्तमो उदो) ६६६ 


तव-पदं 


५५७. दुविहे तवे पण्णत्ते, तं जहा -वादहिरए य, अन्भितरए य 1 

५५०. सेक्रित वाहि्रएं तवे? वाहिरए तवे छविहै पण्णत्ते, त जहा-्रणसण, 
ग्रोमोदरिया, भिक्खायरिया, रसपरिच्चाग्रो, कायकिवेसो, पडिसलीणता ॥ 

५५६९ से कित अणसणे ? अरणसणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा--इत्तरि र य, ग्रावकहिए य ॥ 

५६०. से करि त इत्तरिए ? इत्तरिए अणेगविहे पण्णत्ते, त जहा--चउत्थे भक्ते, च्रं 
भक्त, ग्रहुमे भक्ते, दसमे भतत, दूवालसमे मत्ते, चोहसमे भन्ते, श्रद्धमासिए भक्त, 
मासिए सत्ते, दोमासिए मत्ते, तेमासिए भत्ते जाव छम्मासिए भत्ते ¡ सेत्त 
इत्तरिए ॥ 

५६१ सेकित भ्रावकहिए ? भावकहिए दुविहे पण्णत्ते, त जहा पाभ्रोवगमणे' य, 
भत्तपच्चक्खाणे य ॥ 

५६२. से कितं पाग्मोवगमणे ? पाओ्रोवगमणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-नीहारिमे य, 
भ्रणीहारिमे य 1 नियम भरपडिकस्मे । सेत्त पामोवगमणे ॥ 

५६३. से कि त मत्तपच्चक्लाणे ? मत्तपच्चक्छाणे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा -नीहारिमे 
य, अणीहारिमे य। नियम सपडिकिम्मे । सेत्तं मत्तपच्चकखाणे । सेत्त 
ग्रावकहिए । सेत्त श्रणसणे ॥ 

१९४ से कि त भ्रोमोदरिया ? भ्रौमोदरिया दूविहा पण्णत्ता, त जहा--उन्वोमोदरिया 
य, मावोमोदरिया य ॥ 

१६५ सेकि त दव्वोमोदरिया ? दन्वोमोदरिणा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा- 
उवगरणदनव्वोमोदरिया य, भक्तपाणदन्वोमोदसिया य ॥ 

५६६ से कित उवगरणदव्वोमोदरिया ? उवगरणदव्वोमोदरिया तिविहा पण्णत्ता, 
त जहा-एगे वत्थे, एगे पाए चियत्तोवगरणस(तिज्जणया 1 सेत्त 
उवगरणदन्वोमोदरिया 11 

१५६७ से कि त भत्तपाणदनव्वोमोदरिया ? मत्तपाणदव्वोमोदरिया श्रदुकुक्कुडिश्रड- 
गप्पमाणमेत्ते कवले ग्राहारमाहारेमाणे श्रप्पाहारे, दुवालस `ण्कुक्कुडिश्रडग- 
पमाणमेत्ते कवले आहारमाहारेमाणे ग्रवड्ढोमोदरिए, सोलस कुक्रुडिग्रडग- 
पमाणमेत्ते कवले श्राहारमाहारेमाणे दुभागप्यत्ते, चउव्वीस कुक्वडिग्रडग- 
पमाणमेतते कवले ्राहारमाहारेमाणे ओ्रोमोदरिए, वत्तीसं कुक्कुडिग्रंडगपमाणमेतते 
कवले अहा रमाहारेमाणे परमाणमेत्ते, एत्तो एक्केण वि धासेणं ऊॐणग 


१. पादोव० (ख) ! ३. स० पर-जहा सत्तमसएः पठमोटेमए्‌ जाव 
२. पादे (भ, क, व} । नो] 


६७० 


१६८. 


५६६. 


१७५. 


५७१. 


५७२. 


५७३. 


१५७४. 


भगव 


भ्ाहारमाहारेमाणे समणे निमाथे° नो पकामरसभोजीति वत्तव्व सिया । 
सेत्तं भत्तपाणदव्वोमोदरिया । सेत्तं दव्वोमोदरिया ॥ 

से कि तं भावोमोदसिया ? भावोमोदरिया भ्रणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
म्प्पकोहै, *अप्पमाणे, = भ्रप्पमाएु, ° भ्रप्पलोभे, श्रप्पसदे, भ्रमे 
शरप्पतुमतुमे । सत्त भावोमोदरिया 1 सेत्त श्रोमोदरिया ॥ । 
से कितं भिक्लायरिया ? भिक्लायरिया भ्रणेगविहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
दव्वामिगहचरए,^शखेत्ताभिरगहचरए, कालाभिमाह्चरए, भावाभिग्गहुचरषए, 
उविखत्तच रए, णिक्खित्तचरए, उविखत्तणिभिखत्तचरए, णिविखत्तउक्ित्तचरए, 
वद्िज्जमाणचरए, साहरिज्जमाणचरए, उवणीयचरए, भ्रवणीयचरणए, 
उवणीयन्रवणीयचरए, अवणीयउवणीयचरए, संसदुचरए, श्रसंसटुचरप, 
तज्जायससदुचरए, अण्णयचरए, मोणचरए °, सूद्धेसणिए, संखादत्तिए। 
सेत्त भिक्खायरिया ।। 

से कित रसपरिच्चाए? रसपरिच्चाए अणेगविहै पण्णत्ते, त॒ जहा- 
निन्विगितिए, पणीयरसविवज्जए, श्रायंविलए, भ्रायामसित्थमोई, श्ररसाहारे, 
विरसाहारे, श्रताहारे, पताहारे °, लूहाहारे । येत्तं रसपरिच्चाए ॥ 

से कि तं कायकिलेसे ? कायकिलेसे भ्रणेगविहे पण्णत्ते तं जहा-खणादीए, 
उवकुडयासणिए, '*पडिमट्राई, वीरासणिए, नेसज्जिए, ्रायावणए्‌, भ्रवाउडप, 
श्रपड्यए, श्रणिदूटुहृए ०, सन्वगायपरिकम्म-विभसविप्पमुक्के । सत्त 
कायकिलेसे ॥ 

से कि त पडिसलीणया ? पडिसलीणया चडव्विहा पण्णत्ता, तं जहा -- 
ददियपडिसलीणया, कसायपडिसलीणया, जोगपडिसंलीणया, विवित्तस्यणा- 
सणसेवणया 1! 

से कि तं इदियपडिसंलीणया ? इदियपडिसलीणया पचविहा पण्णत्ता, त 
जहा - सोददियविसयप्पयारणिरोहो वा, सोइदियविसयप्यत्तेसु वा भ्येसु 
रागदोसविणिगहौ । चक्खिदियविसयप्पयारणिरोहौ वा एवं जाव 
फार्सिदियविसयप्पयारणिरोहौ वा, फासिदियविसयप्पत्तेसु वा श्रतथेषु 
रागदोसविणिग्गहो । सत्तं इदियपडिसंलीणया ॥ + 

से कित कसायपडिसंलीणया ? कसायपडिसलीणया चउव्विहा पण्णत्ता, त 
जहा-कोटोदयनिरोहौ वा, उदयप्पत्स्स वा कोहस्स॒विफलौकरण । एव 





१. संण्पा०--अप्पकोहे जाव अप्पलोभे 1 ३, स० पा०~-जहा ओवेवादइए जाव बुहाहारे । 
` २. सण्पा०--जहा गोववाइए जाव सुदधेसणिए। ४. सं° पा०-जहा गोवेवाईए जाव सन्वमाय ° । 


पचवीसदमं सत्त (सत्तमो उदेसो) ९७१ 


-१७. 


५७६. 
१७७, 
५७८ 


५७६९ 


क. 9 


५०८१. 


१८२. 


जाव सोभोदयनिरोहौ वा, उदययत्तस्स वा लोभस्स विफलीकरणं । सेत्त 
कसायपडिसिलीणया । 

से कि त जोगपडिसलीणया ? “जोगपडिसलीणया तिविहा पण्णत्ता, त जहा- 
मणजोगपडिसंलीणया, वदजोगपडिसलीणया, कायजोगपडिसलीणया 1! 

से कित मणजोगपडिसलीणया ? मणजोगपडिसंलीणया श्रकुस्लमणनिरोहो 
वा, कंसलमणउदीरण वा, मणस्स वा एगत्तीभावकरण । सेत्त मणजोगपडि- 
सलीणया ॥ 

से कि तं वइजोगपडिसलीणया ? वइजोगपडिसलीणया ग्रकूसलवइनिरोहौ 
वा, कुसलवदउदीरण वा, वर्दएुं वा एगत्तीभावकरण । सत्त वइजोगपडि- 
सलीणया" ॥} 

से कित कायजोगपडिसलीणया ? कायजोगपडिसलीणया जण्ण सुसमाहिय- 
पसेत-साहरियपाणिपाए कुम्मो इव॒ गुत्तिदिए अ्रल्लीण-पत्लीणे चिहुत्ि 
सेत्त कायपडिसलीणया । सेत्त जोगपडिसलीणया ॥ 

से कि त॒विवित्तसयणासणसेवणया 2 विवित्तसयणासणसेवणया जण्ण 
आरामे वा उज्जाणेसु वा 'देवकुलेसु वा समासु वा पवासु वा इत्थी-पसु- 
पडगविवज्जियासु वा वसहीसु फाु-एसणिज्ज पीढ-फलग °-सेज्जा-सथारग 
उवेस्षपज्जित्ताणं विहूरई । सेत्त विवित्तसयणासणसेवणया । सेत्त पडिसंली- 
णया । सेत्त वाहिरए तवे ॥ 

सेक्रित भ्रव्भितरएु तवै? भ्रव्भितरए तवे छव्विहे पण्णत्ते, त जहा- 
पायच्छित्तं, विणम्नो, वेयावच्च, सज्फाभ्नो, काण, विसग्गो ॥ 

से कि त पायच्छित्ते ? पायच्छित्ते दसविहे पण्णत्ते, त जहा--भ्रालोयणारिहे 
जावे! पारचियारिहै । सत्त पायच्छितते ॥ 

से कि त विणए ? विणए सत्तविहे पण्णत्त, तं जहा-नाणविणए, दसणविणए, 
चरित्तविणए.मणविणए, वइविणणए, कायविणए, लोगोवयारविणए ॥ 


१ अ 
१, जोगपडिंलीणयां तिविहा पण्णत्ता' इति पाठानुारेण कता ! प्रस्तुतणठस्य सक्षेप. 


पाठे 


सूचिता योगम्रत्तिसलीनतायास्वयः एवमस्ति-जोगपडिसलीणया तिविहा 


प्रकारा प्रस्तुतप्रकरशे निदिष्टा न सन्तितथा पण्णत्ताः त जहा-- अक्तुसलमणनिरोहौ वा, 
से कित कायपडिसलीणया' इति पाठेनापि कुसलमणखदीरण वा, मणस्स वा एगत्तीभाव- 
क्षे कि त मणपडिषलीणया, से कि त करण । भङ्रुसलवदनिरोहये वा, करुसलवेद्उदी- 
वहपडिसलीणया' इति सूत्रयोरपि सकेतो रण वा, वरईएु वा एगत्तीमावकरण । 

लभ्यते । प्रतीयते लिपिकरणे सक्षपो जातः। २. सण पा०-जहा सोमिनुदेसए जाव सेभ्जा । 
त्रस्य पूतिरौप्पातिक (मु० ३७)--वति- ३. भ० २५।५५६ 1 


६७२ 


५८३. 


भल. 


१५५८५. 


1] ८६. 


८७. 
५८८, 


४८६९. 


भगव 


| 
से कितं नाणविणए ? नाणविणए पंचविहे पण्णतते, तं जहा-ग्राभिणिवोहिय- 
नाणविणए, शसुयनाणविणणए्‌ ओहिनाणविणए, मणपज्जवनाणविणए ०, 
केवलनाणविणणए 1 सेत्त नाणविणए ॥ 
से कित दसणविणए ? दसणविणए दुविहै पण्णत्त, तं जहा -पुस्मुसणाविणए 
य, ग्रणच्चासादणाविणए य ॥ 
से किं त सुस्सूसणाविणए ? सृस्मूसणाविणए श्रणेगविहै पण्णतते, तं जहा- 
सक्कारे इवा सम्माणे इवा *किड्कम्मे द वा अ्न्भूदाणे इ वा भ्रजलिपगहै 
इ वा श्रासणाभिग्हे इ वा ्रासणाणुप्पदाणे इ वा, एतस्स पच्चुगच्छणया, 
छियस्स पञज्जुवासणया, गच्छतस्स ° पडिससाहणया । सेत्त सुस्मूसणाविणए ॥ 
से कि त भ्रणच्चासादणाविणए ? भ्रणच्वासादणाविणए पणयालीसदविहे 
पण्णत्ते, तं जहा -्ररहंताण भ्रणन्वासादणया अरहतपण्णत्तस्स धम्मस्स 
ग्रणच्चासादणया, आयरियाण म्रणन्चासादणया, उवज्फायाण भ्रणच्चासादणया, ` 
थेराण श्रणच्चासादणया, कुलस्स ग्रणच्चासादणयी, गणस्स अणच्वासादणया, 
संघस्स श्रणच्चासादणया, किरियाए ग्रणच्चासादणया, सभोगस्स श्रणच्चापा- 
दणया, अआभिणिवोहियनाणस्स भ्रणच्चासादणया, जाव केवलनाणस्स 
श्रणच्चासादणया, एएसि चेव भत्ति-बहुमाणेण, एएसि चैव वण्णसजलणया । 
सेत्त ्रणच्चासादणयाविणए । सेत्तं दसणविणए ॥ 
से कित चरित्तविणए ? चरित्तविणए पचविहे पण्णत्ते, तं जहा-सामादइय- 
चरित्तविणएु जाव श्रहुक्खायचरित्तविणए । सत्त चरित्तविणए ॥ 
सेफित मणविणए्‌ ? मणविणए दुविहै पण्णत्ते, त जहा-पसत्थमणविणए 
य, श्रप्पसत्थमणविणए य ॥ 
से कि त पसत्थमणविणए ? पसत्थमणविणए" सत्तविह पण्णत्ते, त जहा- 
भ्रपावए, भ्रसावज्जे, भ्रकिरिए, निखवक्केपे, श्रणण्टुवकरे, श्रच्छविकेरे, 
भ्रभूयाभिसकणे, । सेत्तं पसत्थमणविणए ॥ 


१. ॥ 


„ सण पा०-प्राभिगणिवोहियनाणविणए्‌ जाव 


केवल ० । ~ 


„ स० पा०--जहा चोदूसमसए ततिए उदेसए 


जाव पडिससाहणया । 


„ अण॒च्चासायथणया (अ, ख); अणच्चासात- 


णया (क, ता) । 
पसत्थमणविणए-जे य मरो असर्वंज्जे 


अक्रिए श्रककसे अरकष्ुए भणिद्टुरे 
श्रफरते अणण्टुयकरे अचचेयकरे अभेयकरे 
यपरितावराकरे मणुहुवणकरे भभ्रुमीवधाईए 
तहृप्पगरार मणो पह्रेज्जा (ग्रो° सु° ४०)। 


५. निरुवक्कोसे (भ्र, क) 
६. ° सकमणो (क, ता) । 


प्चधीषमं सत्त (सत्तमो उदेसो) ९७३ 


१९०. 


५९३ 


५६४ 


१६१. 


५६६ 


१५६७ 


५९८. 


से कि तं भ्रप्पसत्थमणविणए ? श्रप्पसत्थमणविणए' सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
पावए, सावज्जे, सकिरिए, सउवक्केसे, अ्रण्हयकरे, छविकरे, भूयाभिसकणे । 
सेतत श्रप्पसंत्थमणविणए्‌ । सेत्त मणविणए ॥ 

से कित वदइविणए ? वइविणए दुविहे पण्णत्ते, त जहा-पसत्थवइविणएं 
य, श्रप्पसत्थवदविणए य ॥ 


. से कि त पस्त्यवदविणए ? पसत्यवदविणण, सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा- 


ग्रपावए, भ्रसावज्जे जाव श्रभुयाभिसकणे । सेत्त पसत्थवइविणषएु ॥ 

से कि त श्रप्पसत्थवईइविणए ? अप्पसत्थवइविणए सत्तविहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
पावए, सावज्जे जाव भूयाभिसकणे 1 सेत्त श्रप्पसत्थवईविणए । सेत्त वइविणए ॥ 
से कित कायविणए ? काथविणए दुविहे पण्णत्ते, त॒ जहा- पसत्थकायविणए 
य, भ्रप्पसत्थकायविणए य ॥ 

से कि त पसत्थकायविणएु ? पसत्थकायविणए सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा- 
उत्त गमण, श्राउत्तं ठाभं, भ्रारत्त निसीयण, श्राउत्त तुयटण, भाउत्तं 
उत्लघण, आराउत्तं पटलघण, भ्राउत्तं सन्विदियजोगजुजणया । सत्तं पसत्थकाय- 
विणए ॥ 

से कि तं ्रप्पसत्थकायविणएु ? श्रप्पसत्थकायविणए सत्तविहे पण्णत्ते, तं 
जहा--श्रणाउत्त रमण जाव श्रणाउत्त सव्विदियजोगजुजणया । सेत्त 
श्रप्पसत्थकायविणए । सत्तं कायविणए ॥ 

से किंत लोगोवयारविणषएु ? लोगोवयारविणए सत्तविहे पण्णत्ते, त जहा-- 
गरव्ासवत्तिय परच्छदाणुवत्तिय, केज्जहेख'५ कयपडिकडया५ अत्तरवेसणया, 
देसकालण्णया, सब्वत्येसु भ्रप्पडिलोमया । सेत्त लोगोवयारविणए । सेत्त 
विणए ॥ 

से कि त वेयावच्चे ? वेयावच्चे दसविहे पण्णत्ते, त जहा--ग्रायरियवेयावेच्चे, 
उवज्छरायवेयावच्चे, थेरवेयावच्चे, तवस्सितेयावच्वे, गिलाणवेयावच्चे, 
सेहवेयावच्चे, कुलवेयाकच्चे, गणवेयावच्ये, सधवेयावच्चे, साहम्मियवेयावच्चे । 
सेत्त वेयावच्वे ॥} 





१ 


अपसत्थमणविणए--जे य मणो सावज्जे ३ पूववत्‌ अत्रापि आओौपपातिकस्थ पाठभेदो 


सक्रिरिएु सकक्करमे कडए णिट्‌दुरे फर्स दुक्य । 

्रण्ुयकरे चेयकरे मेयकरे परितावर॒करे ४ °पत्तिय (ता) । 

उद्वेणकरे भरूमोवघाडए्‌ तदप्पभार मणो रो ५ ज्ञानादिनिमित्त भक्तादिदानमिति गम्यमू(व्‌)। 
` पहेज्जा (गो० सू० ४० ) । ६. कइ१डिकद्याए (वा) 1 


२ सडवक्कोते (क, स) 1 


७. देसकालण्णुया (गोऽ सू० ४०} । 


९७४ 


५९६९. 


६०१. 


६०२. 
६०३ 

६०४. 
६०५ 
६०६. 
६०७ 

६०८. 


६०६. 


६१०. 


(1 ६११. 


भगवद 


से कितं सज्राए ? सज्फाए पंचविहै पण्णतत, तं नहा-वायणा, पदिपुच्छणा, 
परियटणा, भ्रणुप्पेहा, धम्मकेहा । से त्त सन्फाए ॥ 


- से कि तं भाणे ? काणे चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा शट काणे, रोदे भाषे, 


धम्मे फाणे, सुक्के भाणे ॥ 

रटे फाणे चउब्विहे पण्णत्ते, त जहा ॒ग्रमणुण्णसंपयोगसंपउ्ते तस्स विप्पयोग- 
सतिसमन्नागए यावि मवद, मणुण्णसपयोगसंपउत्ते तस्स ्रविप्पयोगसतिसम- 
न्नागएु यावि भवेद, भ्रायंकसंपयोगसपउत्ते तस्स विप्पयोगसतिसमन्नागए 
यावि भवद्‌, परिभुसियकाम भोगसपयोगसंपउत्ते" तस्स श्रविप्पयोगसप्तिसमन्नागए 
यावि भवद्‌ 1 

श्रटुस्स ण॒ भाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, तं जहा--कदणया, सोयणया, 
तिप्पणया, परिदेवणया ॥ 

रोदे फाणे चउव्विहे पण्णत्ते, तं जहा-हिसाणुवंधी, मोसाणुवधी, तेयाणुबंधी, 
सारक्खणाणुबंधी ॥ 

रोदृस्स णं भाणस्स चत्तारि लक्डणा पण्णत्ता, तं जहा-्रोस्सन्नदोसे, 
वहुलदोसे, ्रण्णाणदोसे, ्रामरणंतदोसे ॥ 

धम्मे फाणे चउव्विहे चरप्पडोयारे पण्णत्ते तं जहा-श्राणाविजए, भ्रवाय- 
विजए, विवागविजए, संशाणविजषए ॥ 

धम्मस्स णं फाणस्स चत्तारि लक्वणा पण्णत्ता, तं जहा-भ्राणार्यी, निसम- 
र्यी, सुत्तरयी, भ्रोगाढरूयी ॥ 

धम्मस्स णं फाणस्स चत्तारि भ्रालबणा पण्णत्ता, त जहा--वायणा, पद्पुच्छणा, 
प्रियिटुणा, धम्मकहा ॥ 

धम्मस्स ण काणस्स चत्तारि श्रषुप्पेहाभरो प्णत्ताश्रो, तं बहा -एगत्ताणुष्पेहा, 
भ्रणिच्चाणुष्पेहा, भ्रसरणाणुष्पेहा, ससाराणुणेहा ॥ 

सुक्के भाणे चउव्विहे चरप्पडोयारे पण्णत्त, तं जहा - पुहृत्तवितक्के' सवियारी, 
एगत्तवितक्कै भ्रवियारी, सृहुमकिरिए अरणियही, समोचिण्णकिरिए 
भ्प्पडिवायी ॥ 


-सुक्कस्स णं फाणस्स चत्तारि लक्वणा पण्णत्ता, त जहा--खती, मृत्तौ, भ्रज्जवे, 


सहव ॥ । हु 
सुव्कस्स णं भाणस्स चत्तारि भ्रालंबणा पण्णत्ता, त जहा-भ्रव्वहे, असंमोहे, 


विवेगे, विरक्तमे ॥ 





१. परिन्युसिय ° (ल); परिज्मषिय ° (ता) 1 ३. समोच्छिण्ण ° (स, ता, म); समुच्छिष्ण° 
२. ° वियक्के (ख) । (क्वे०) । 


पंचवीस्मं सतं (सत्तमो उदैसो) ६७५ 


६१२ 
४.९ ६१३ 
६१४ 


६१५ 


६१६. 


६१७ 


< 


६१९. 


सुक्कस्स णं फाणस्स चत्तारि अणुष्पेहाभ्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा -श्रणंतवत्तिया- 
णुप्येहा, विष्परिणामाणुप्पेहा, अरसुभाणुष्ेहा, भ्रवायाणुष्येहा"^ । सेत्तं णे ॥ 
से कितं विउसरगे ? विउसमो दुविहे पण्णत्ते, त जहा-दव्वविउसम्गे य, 
भावविउसमे य ॥ 

से कि त दन्वयिउसग्गे ? दन्वविउसग्मे चरव्विहे पण्णत्ते, तं जहा- 
गणविउसगगे, सरीरविउसम्गे, उवहिविउसम्गे, मत्तपाणविउसमो । सेत्तं 
दव्वविउसगगे 

से क्रि त॒ भावविरसरमे ? भावविरउसगे तिविहे पण्णत्ते त जहा- 
कसायविउसगे, सस्ारविउसग्े, कम्मविउसगगे ॥ 

से कित कसायविउसमे ? कसायविरउसग्गे चरव्विहै पण्णत्ते, तं नहा- 
कोहविउसरग्े, माणविउसग्गे, मायाविउसमगे, लोभविरउसग्गे । संततं 
कसायविउसमग्गे ॥। 

से कि त ससारविउसमग्गे ? ससारविउसगे चरण्विहे पण्णत्ते, त नहा- 
नेरइयससारविउसमगे जाव देवससारविउसम्गे ! सत्त ससारविउसम्गे ॥ 

से कि त कम्मविउसगे ? कम्मविरउसग्गे अटुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
नाणावरणिज्जकस्मविउसग्गे जाव श्रतरादयकम्मविउसरे । सत्तं कम्मविउ- 
सगे । सेतत भावविउसगगे । सेत्त प्रन्मितरणए तवे ॥ 

सेवं भते ! सेवं मते ! त्ति ॥ 


अटूठमो उदेता 


नेरइयादीण-पुणम्भव-पदं 


६२० 


रायभिहे जाव एव वयासी-नेरइया ण भते ! कह उववज्जति ? 

गोयमा । से जहानामए पवएु पवमाणे भ्रज्फवसाणनिव्वत्तिएण करणोवाएणं 
सेयकाले त ठाण विप्पजहित्ता पुरिम ठण उवस्पज्जित्ताणं विहरद, एवामेव 
एए वि जीवा पवभ्रो विवे पवमाणा भ्रज्मवसाणनिव्वत्तिएणं करणोवाएणं 
सेयकाले त भव विप्पजदित्ता पुरिम भव उवस्रपज्ित्ताणं विहरति ॥ 





{* अवायाणुषयहा, भसुभागुष्येहा, भणतवत्तिवाणुप्बहा, विपरिणामाणुषयहा (मो० सु° ४३) 


छवीसइमं सतं 
पटमो उहेसो 
नसो सुयदेवयाए भगवर्ईए 


१. जीवा य २. लेस्स ३. पक्खिय, ४. दिट्टं ५. भ्रण्णाण ६. नाण ७. सण्णाभरो । 
८. वेय &. कसाए १०. उवग्रोग ११. जोग एक्कारस वि णा ॥१॥ 


जीवाणं लेस्पादिविसेत्ितजीवाणं च बंधाब॑ध-पदं 


१. 


तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे जाव! एवं वयासी- जीवा णं भते ! पावं 
कम्मं कि बंधी बधद बधिस्सइ ? बधी बधई न बधिस्सइ्‌ ? बंधी न बधद्‌ 
बंधिस्सद्‌ ? बधी न बधइ न बंधिस्सद्‌ ? 

गोयमा ! श्रत्थेगतिए बंधी बंधड्‌ बंधिस्सद, म्रत्थेगतिए बंधी बंध न बंधिस्सद्‌, 
प्रत्थेगतिए बधी न वंघई बधिस्सइ, ्रत्थेगतिए बंधी न बधइ न बंधिस्सद ॥ 
सलेस्से णं भते ! जीवे पावं कम्मं कि बंधी बंधद बधिस्सदइ ? वधी वधदन 
बधिस्सद्‌ - पुच्छा । 

गोयमा ! भ्रत्थेगतिए बंधी बधड्‌ बधिस्सद, श्रत्थेगतिए एव चडभंगो ॥ 
कण्लेस्से ण मते ! जीवे पाव कम्मं कि बधी- पृच्छा । 

गोयमा ! श्रत्थेगतिए बधी बधईइ बधिस्सद, श्रत्थेगतिए बंधी वंधड्‌ न 
बधिस्सदइ । एव जाव पम्हलेस्से । सन्वत्य पठढम-वितियमंगा । सुक्कलेस्से जहा 
सनेस्से तरेव चरउभंगौ ॥ 

अलेस्ते णं मते ! जीवे पाव कम्म किं बधी -पुच्छा। 

गोयमा ! बधी न बधद्‌ नं बधिस्सद्‌ ॥ 


. कण्टुपद्खिए णं भते ! जीवे पावं कम्मं-पुच्छा । 


गोयमा ! भ्रतथेगतिए बधी, पढम-बितिया' भगा ॥ 





१, भण १।४-१०॥ २. वीया (ता)। 


९७८ 


छवीमइमं सते (पढम उदेधो) ६७६ 


६ सुक्कपक्खिएु णं भते 1 जीवे--पुच्छा । 


७ 


१४. 


१५ 


गोयमा | चडर्भगो भाणियव्वो ॥ 

सम्मद््ीणं चत्तारि भगा, मिच्छादिद्रीण पढम-वितिया, सम्मामिच्छाद््णं 
एव चेव ॥ 

नाणीणं चत्तारि मगा, श्राभिणिचोहियनाणीणं जाव मणपज्जवनाणीणं चत्तारि 
संगा, केवलनाणीण चरिमो भगो जहा ्रलेस्साणं ॥ 

अण्णाणीषं पटम-चिनिया, एव मङ््रण्णाणीण, सुयश्रण्णाणीण, 
विभगाणीषर वि।॥ 

्राहारसण्णोचेऽत्ताण जाव परिग्गहुसरण्णोवरउत्ताण पटठम-वितिया, नोसण्णोव- 
उत्ताण चत्तारि ।1 

सवेदगाण पडम-वितिया । एव इत्थिवेदगा, पुरिसवेदगा, नपूसगवेदगा वि 1 
ग्रवेदगाण चन्तारि 11 

सकयार्ईणं चन्तारि, कोहुकसाईण पढम-वितिया भगा, एव माणकसायिस्स वि, 
मायाकसायिस्स चि । लोमकसायिस्स चत्तारि भगा ॥ 

ग्रकसायी ण भते । जीवे पाव कम्मं कि वधी -पृच्छा। 

गोयमा 1 श्रत्येगतिण वधी न वद वचिस्सद्‌, भ््मेगतिए वंधी न वंदन 
वघिम्सड ॥ 

सजोभिस्स चरउमगो, एवं मणजोगिस्स वि, वडजोमिस्स वि, कायजोगिस्स वि 1 
भ्रजोभिस्स चरिमो ॥ 

सागारोवउ्ते चन्तारि, ्रणामारोवरत्ते वि चत्तारि भंगा ॥ 


नेरइयादीणं लेस्सादि विसेलितनेरदयादीणं च वंधावंध-पदं 


१६ 


१७. 


नेरडए ण भते । पाव कम्म कि वधी वंधह वधिस्सद्‌ ? 

गोयमा । श्रत्थेगतिए वधी, पढम-वितिया 

सनेस्मे ण भते । नेरडएु पाव केम्म० ? एव चेव ! एव कण्लस्से वि, नील- 
लेस्से वि, काउनेस्मे वि । एव कण्टूपविखप्‌ सुक्कपक्विए, सम्मदिदटरी मिच्छा- 
दिदरी सम्मामिच्छादिद्री, नाणी अआभिणिवोहियनाणी सुयनाणी ओ्ओोहिनाणी, 
श्रष्णाणी मञग्रण्णाणी सुयश्रण्णाणौ विमगनाणी, श्राहारसण्णोवरत्ते जाव 
परिगगहसण्णोवरत्ते, सवेदए नपसक्वेदए, सकपायी जाव लोभकसायी, सजोगी 
मणजोगी वइजोगी कायजोगी, सागरोवउत्ते ग्रणागारोवरउत्ते--एएसु सव्वेसु 
पदेसु पढम-चितिया ममा भाणियव्वा । एव श्रसुरकुमारस्स वि व॒त्तव्वया 
माणियच्वा, नवर--तेउलेसा,इस्थिवेदग-पुरिसतरेदगा य ग्रव्भहिया, नपृसगचेदगा 
न भण्णत्ति, से त चव, सव्वत्य पद्रम-चितिया मगा 1 एव जाव थणियकूमारस्स । 


च 


६८० 


. 


भगवई 


एवं पृढविकाइयस्स वि, ्राउकादयस्स वि जाव पंचिदियतिरिक्छमोणियस्स वि 
सव्वत्थ वि पडठम-बितिया भंगा, नवर-जस्स जा लेस्सा । दिद, नाण, 
भरण्णाणं, वेदो, जोगो यं भ्रत्थि तं तस्स माणियव्वं, सेस तदेव ! भण्सस्स 
जच्वेव जीवपदे वत्तव्वया सच्चेव निरवसेसा भागियन्वा 1 वाणमंतरस्सं जहा 
मरसुरकुमारस्स । जोडसियस्स वेमाणियस्स एवं चेव, नवर-नेस्माग्रो जाणि- 
यब्वाग्रो, सेसं तहेव भाणियतव्वं 


जीवादीणं नाणावरणादिक्गस्मं पड्च्च वंधावंध-पदं 


१८. जीवे णं भते ! नाणावरणिन्जं कम्मं कि बंषी बंध बधिस्सई० ? एवं जहेव 


१६. 


२५. 


२१. 


२९. 


२३. 


पावकम्मस्स वत्तव्वया तहैव नाणावरणिज्जस्स वि भाणियनव्वा, नवर-जीव- 
पदे मणुस्सपदे य सकेसादृम्मि जाव लोभकसादृम्मि य पठम-वित्तिया भगा, 
ग्रवसेसं तं चेव जाव वेमाणिया 1 एवं दरिसणावरणिज्जेण वि दंडगो भाणि- 
यव्वो निरवसेसो ॥ 
जीवे ण भते ! वेयणिज्जं कम्मं कि बंधी-पृच्छा। 
गोयमा 1 भ्रत्थेगतिए बधी वंधद्‌ वधिस्सड्‌, गरत्येगतिए बधी बंधं न बंधिस्सद्‌, 
अत्थेगतिए बंधी न बंधड्‌ न बंधिस्सई । सलेस्से वि एव चेव ततियविहूणा भगा । 
कण्हलेस्से जाव पम्हनेस्से पढम-वितिया भंगा । सुक्कलेस्से ततियविहृणा भगा। 
गरलेस्से चरिमो भंगो । कण्टूपदिखंए पठम-बित्तिया ! सुक्कपक्लिया ततिय- 
विहूणा 1 एवं सम्मदिद्विस्स वि, मिच्छादिष्टिस्स सम्मामिच्छादिद्िस्स य पदम- 
वितिया । नाणिस्स तत्तियविहूणा । भ्राभिणिबोहियनाणी जाव मणपनज्जवनाणी 
पढम-वित्तिया । केवलनाणी ततियविहणा । एवं नोसण्णोवरत्ते, भरवेदए, 
ग्रकसायी ! सागारोवरत्ते ्रणागारौवउत्ते-एएसु ततियविहूणा । श्रजोगिम्मि य 
चरिमो । सेसेसु पढम-वित्तिया ॥ 
नेरइए ण भते ! वेयणिज्जं कम्मं कि बंधौ बधई० ? एवं नेरदया जाव वेमा- 
णिय त्ति 1 जस्स जं भ्रत्थि सव्वत्थ वि पठम-बितिया, नवर - मणुस्से जहा जीवे ॥ 
जीवे णं भते! मोहणिज्ज कम्मं कि बंधी बधइ्‌० ? जहेव पावं कम्मं तहैव 
सोहणिज्ज पि निरवसेसं जाव वेमाणिएु ॥ 
जीवे णं भते ! श्राउयं कम्म कि बधी बंधद्‌--पुच्छा । 
गोयमा भ्रत्थेगतिए बंधी चडउभंगो 1 सलेस्से जाव सुक्कलेस्से चत्तारि भगा । 
ध्रलेस्से चरिमो भगो \ 

वरिखए ण--पुच्छा । 
ना | भसति बंधी बंधद्‌ बधिस्स, श्रत्येगतिए बधी न बधड बधि- 
स्स । सुवकपक्िए सम्मदिद्री मिच्छाद्द् चत्तारि भगा ॥ 
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२५ 
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सम्मामिच्छादिरी--पूच्छा । ॥ 

गोयमा । श्रत्येगतिए वधी न वड्‌ वधिस्सद्‌, ्रत्थेगतिए वधौ न वघडइ न 
वधिस्सद । नाणी जाव ्रोहिनाणी चत्तारि भगा ॥ 

मणप्ज्जवनाणी--पुच्छा 1 

गोयमा ! अत्येगतिए वंधी वध्‌ वयिस्स, अरत्येगतिए वधी न वधड्‌ वधिस्स॒ई, 
श्रत्येगतिए ववी न वधड्‌ ने वधिस्सद्‌ । केवलनाणे चरिमो भगो । एव एएण 
कमेण नोसण्णोवउतते वितियविहूणा जेव मणपज्जवनाणे । अवेदए श्रकसाई य 
ततिय-चरत्था जहेवं सम्मामिच्छत्ते । अजोगिम्मि चरिमो, सेसेसु पदेसु चत्तारि 
भगा जाव ग्रणागारोवउत्ते ॥ 

नेरदए ण भते । श्राउय कम्म कि वधी - पुच्छा । 

मोयमा ! ्रत्थेयत्तिए चत्तारि भंगा, एवे सब्वत्थ वि नेरदयाण चत्तारि भगा, 
नवर कण्टूलेस्से कण्ट्पव्खिए य पठम-ततिया भंगा; सम्मामिच्छत्ते तत्िय- 
चरत्था । प्रसुरकुमारे एव चेव, नवर--कण्हूलेस्मे वि चत्तारि भगा भाणियन्वा, 
सेस जहा नेरदयाण । एवं जाव थणियकूुमाराण । पटविक्काइयाणं सव्वत्थ वि 
चत्तारि भगा, नवर - कण्ट्पविपएु पठम-ततिया भगा ॥ 

तेउवेस्से - पुच्छा । 

गोयमा । ववी न वंधड्‌ वधिस्सद, सेसु सत्वत्थ चत्तारि भमा ¦ एव भ्राउ- 
वकाइय-वणस्सइकाइयाण वि निस्वसेस । तेउकादइय-वाउक्काडयाण सन्वत्थ वि 
पटम-ततिया भगा । वेइदिय-तेइदिय-चर्रदियाण पि सव्वत्थ वि पटम-ततिया 
भगा, नवर ~ सम्मत्ते, नाणे, श्राभिणिवोहियनाणे सुयनाणे ततिश्रो भगो । 
पनिद्धियतिरख्िजोणियाण कण्ट्पव्खिए पठम-ततिया भगा, सम्मामिच्छत्ते 
ततिवचउत्यो भगो 1 सम्मत्त, नाणे, म्रामिणिवोहियनाणे, सुयनाणे, ्रोहिनाणे- 
एषएमु पचस वि पदेमु विततियविहूणा भगा, सेसु चत्तारि भगा । मणुस्साण जहा 
जीवाण, नवर-सम्मत्त, ओ्ओद्िए नाणे, श्राभिणिवोहियनाणे, सुयनाणे, श्रोहि- 
नाणे-एएसु वित्तियविहूणा भेगा, सेस त चेव । वाणमंतर-जोडसिय-वेमाणिया 
जहा शसुरकूमारा । नाम गोय श्रतराय च एयाणि जहा नाणावरणिज्जं ॥ 

सेवे भते ! सेव भते । त्ति जाव विहरई ॥ 


वीरो उरसो 


विसेसितनेरइयादीणं वंधावंध-पुदं 
२६. अणंत्तरोववन्नए ण भते ! नेरदए पाव कम्मं कि वंधी-पृच्छा तहेव 1 


गोयमा ! अत्थेगततिए वंधी, पढम-वितिया भंगा ॥ 
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३०. 
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भगवः 


सलेस्से ण मते ! ब्रणं्रोववन्नए नेरदए पावं कम्मं कि बधी पुच्छा । 
गोयमा | पढम-वित्तिया भगा । एव खलु सव्वत्थ पठम-वितिया भगा, नवर - 
सम्मामिच्छत्त मणजोगो वदजोगो य न पच्छिज्जई । एव जाव थणियकरुमाराण । 
बेदिय-तेददिय-चरउरिदियाण वदइजोगो न भण्णडइ । पविदियतिखिक्खिजोणियाण 
पि सुम्मामिच्छत्त, ग्रोहिनाण, विभंगनाणं, मणजोगो, वदृजोगौ-एयाणि पंच 
न भण्णति । मणुस्साण ग्रलेस्स-सम्मामिच्छत्त-मणपज्जवनाण-केवलनाण-विभग- 
नाण-नोसण्णोवरत्त-श्रवेदग-यकसाय-मणजोग-वईइजोग-ग्रजोगि--एयाणि एक्का- 
रस पदाणि न भण्णति । वाणमत्तर-जोदसिय-वेमाणियाण जंहा नैरदयाण तहेव 
ते तिण्णि न भण्णति ¦ सव्वेसिं जाणि सेसाणि ाणाणि सब्वत्थ पढम-वित्तिया 
भगा । एगिदियाणं सन्वल्थ पठम-वित्तिया भगा । जहा पावे एवं नाणा- 
वरणिज्जेण वि दडग्रो, एव भ्राउयवन्जेसु जाव श्रतरादए दंडो ॥ 
भ्रणतरोववन्नए ण भते ! नेरइए भ्राउय कम्मं कि वधी--पृच्छा । 

गोयमा ! बंधी न वध्‌ बधिस्सइ । 

सलेस्से ण भते ! श्रणतरोववन्नए नैरदए ्राउय कम्म कि बधी० ? एवं चेव 
ततिश्रो भगो । एव जाव श्रणागारोवरत्ते। सन्वत्थ वि ततिथ्ो भंगो। एव 
मणुस्सवज्ज जाव वेमाणियाण । मणुस्साणं सब्वत्य ततिय-चरत्था भगा, नवर 
--कण्टुपक्खिएसु तिस्रो मगो । सव्वेसि नाणत्ताइ ताइ चेव ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ! न्ति ॥ 


३-१० उदेसा 


परपरोववन्नए णं भते ! नैरइए पावं कम्म कि बधी-पुच्छा | 

गोयमा ! श्रत्येगतिए पठम-बित्तिया । एवं जहेव पढमो उदेसम्नो तहेव परपरो- 
ववन्नएहि वि उदेसम्नो भाणियव्वो नेरयाईभो तहेव नवदंडगसगरहिभ्रौ । 
दुह्‌ वि कम्मप्पगडीण जा जस्स कम्मस्स वत्तन्वया सा तस्स म्रहीणमतिरिता 
नेयव्वा जाव वेमाणिया श्रणागारोवउत्ता ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 

श्रणतरोमाढए णं भते ! नेरइए पावं कम्मं कि बंधी-- पृच्छा । 

गोयमा ! श्रत्थेगतिए एव जहेव श्रणंत योववन्तएहि नवदंडगसगहिश्रो उदैसो 
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भगणिभ्रो तहैव श्रणतरोगाढएहि वि श्रहीणमतिरित्तो भाणियन्वो नैरइयादीए 
जाव वेमाणिए ॥ 

सेच मते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 

परपरोगादए ण भते ! नेरइए पाव कम्म कि वधी ? जहेव परपरोववन्तएहि 
उदैसो सो चेव निरवसेसो भाणियतव्वो ॥ 


„ सेव भते! सेव भते! त्ति।। 
. भ्रणतराहारए णं भते । नेरइए पाव कम्मं कि वधी--पृच्छा। एवं जहेव 


श्रणतरोववन्नरएहि उसो तहैव निरवसेसं ॥ 


. मेवं भते । सेवं भते ! ्ति॥ 


परपराहारए ण भते ! तेरदए पाव कम्मं कि वधी-पुच्छा । 

गोयमा ! एव जहेव परपरोववननएहि उदसौ तहैव निरवसेसो भाणियव्नो ॥ 
सेव भते ! सेव मते ! त्ति 

अणतरपज्जत्तए ण भते ! नेरइए पाव कम्मं कि वधी - पच्छा | 

गोयमा ! जहेव अ्रणतरोकवन्नरएहि उदेसो तहेव नि रवसेस ॥ 

सेत भते ! सेव भते ! त्ति॥ 

परपरपज्जतए ण भते ! नेरदए पाव कम्म कि वघी-पुच्छा 

गोयमा ! एव जहैव परपरोववन्नएहि उदैसो तहेव निरवसेसो भाणियव्वो ॥ 
सेव भते ! सेव भते 1 न्ति जाव विह्रइ ॥ 

चसिमि ण भते ! नेरद्ए पाव कम्मं कि वंघी-पुच्छा 1 

गोयमा ! एव जहेव परपरोववन्नएहि उदेसो तदेव चरिमेहि निरवसेस ॥ 
सेवं भते । सेव भते ! त्ति जाव, विहर ॥ 


"~ ~~ 


एवकारसमो उरेसो 


- भ्रचरिमे ण भते ! नेरदइए पावं कम्म कि वधी-पुच्छा । 


गोयमा ! श्रत्येगदएु एव जहेव पढमोेसए, पठम-वित्तिया भंगा भाणियन्वा 
सव्वेत्थ जाव पचिदियतिरिक्खजोणियाण ॥ 

ग्रचरिमे ण भते ! मणुस्से पाव कम्मं करं वधी--पुच्छा । 

गोयमा ! भ्रत्येगतिए वधी वधड्‌ वचिस्सड, श्त्थेगतिए वधी षद्‌ न बधिस्सद्‌, 
भ्रत्थेगतिए वधी न वंधड वधिस्सई ॥ 
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५३. 


१४. 


५५. 


६. 


भगवरई 


सलेस्से णं भते ! ग्रचरिमे मणुस्से पावं कम्मं कि बंधी ० एव चेव तिण्णि 
भगा चरमविहुणा भाणियव्वा एव जहेव पढमुरैसे, नवर-जेसु तत्थ वीससु' 
चत्तारि भगा तेसु इह आदित्ला तिण्णि भंगा भाणियन्वा चरिमभगवन्जा । 
भ्रलेस्से केवलनाणी य भ्रजोगी य--एए तिण्णि वि न पुच्छिञ्जति, सेस तहेव । 
वाणमंत र-जोइसिय-वेमाणिए जहा नेरदए ॥ 

म्रचरिमे णं मंते ! नेरइए नाणावरणिज्ज कम्मं कि बधी-पुच्छा । 

गोयमा ! एवं जहेव पाव, नवरं-मणुस्सेसु सकसारईमु' लोभकसार्ईसु य पठम- 
वितिया भगा, सेसा श्रहारसर चरमविहुणा, सेसं तहैव जाव वेमाणियाणं 1 
दरिसणावरणिज्ज पि एवं चेव निरवसेसं । वेयणिज्जे सग्वत्थ वि पढम-बितिया 
भगा जाव वेमाणियाण, नवरं- मणुस्सेसु भ्रलेस्ते केवली श्रजोगी य नस्थि ॥ 
ग्रचरिमे ण भते ! नेरदइए मोहणिज्ज कम्म कि बधी- पृच्छा । 

गोयमा { जहेव पावं तहैव निरवसेस जाव वेमागिए 1 

भ्रचरिमे ण भत्ते ! नेरइए भराउय कम्म कि बधी--पुच्छा । 

गोयमा | पठम-बितिया भंगा । एव सव्वपदेसु वि । नेरद्याण पठम-ततिया 
भंगा, नवर -सम्मामिच्छत्ते ततिभ्रो भंगो । एवं जाव॒थणियकरूमाराण 
पुढविक्काद्य-ग्राउक्कादूय-वणस्सदकाहइयाणं तेउलेस्साए ततिमो भंगो । सेसु 
पदेसु सव्वत्थ पठम-ततिया भगा । तेउकादूय-वाउवककादयाणं सन्वत्थ पम 
ततिया भंगा ! बेहंदिय-तेहदिय-चर्रदियाण एव चेव, नवर--सम्मत्ते ओरहि- 
नाणे श्राभिणिबोहियनाणे सुयनाणे-एएयु चउसु वि ठाणे ततिश्नो मगो । 
पचिदियतिरिक्डजोणियाण सम्मामिच्छत्ते ततिग्रो.भगो । सेसपदेसु' सन्वत्य 
पढम-तत्तिया भगा । मणुस्साण सम्मामिच्छत्ते श्रवेदए अकसाइम्मि य ततिभ्रो 
मगो, श्रलेस्स-केवलनाण-म्रजोगी य न पृच्छिञ्जंति 1 सेसपदेसु सव्वत्थ पठम- 
ततिया भंगा! वाणमतर-गोदसिय-वेमाणिया जहा नेरइया ) नामं गोय 
शरत रादयं च जहेव नाणावरणिज्ज तहेव निरवसेस ॥ 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति जाव विहरद्‌ ॥ 


__- ~~ --~ 


१. वीसेमु (ब) । ३. सेमेसु पदेसु (स) 1 
२, कसायीसु (क, म, स} । 


सत्तवीसदहमं सतं 


१-११ उहेसा 
जीवाण पावकम्म-करणाकरण-पद 
१. जीवेण भेते। पाव कम्म कि करिसु करेति करेस्सति ? कररिसु करेति न- 

करेस्सति ? कारिसु न करेति करेस्सति ? करिसु न करेति न करेस्सति ? 
गोयमा ! श्रत्येगतिए करु न करेति करेस्सति, श्रत्थेगतिएं करिसु करेति न 
करेस्सति, श्रत्येगतिए करिमु न करेति करेस्सति, ग्रत्थेगमतिए करि न करेति 
न करेस्सत्ति ॥ 

२. सलेस्पे णं भते ! जीवे पाव कम्म ०? एवं एएण अभिलावेण जच्चेव वधिसए 
वत्तव्वया सच्चेव निरवभेसा भाणियन्वा, तहैव नवदडगसगहिया एक्कारस 
उदेसगा भाणियव्वा ॥ 


६८५ 


अट्‌ठावीसइमं सतं 
पटभो उसो 


जीवाणं पावकस्म-समनज्जण-समायरण-पदं 


१. 


जीवा णं भ॑ते ! पाव कम्म कहि समज्जिणिसु ? कहि समायरिमु ? 

गोयमा ! १. सन्वे वि ताव तिरखिक्विजोणिएसु होज्जा २. अहवा तिरिक्ल- 
जोणिएसु य नेरदएसु य होज्जा ३ श्रहुवा तिख्खिजोणिएसु य मणुस्सेसु य होज्जा 
४. अहवा तिख्लिजोणिएसु य देवेसु य होज्जा ५ श्रह्वा तिरिक्वजोणिएसु 
य नेरदृएसु य मणुस्सेचु य होज्जा ६. श्रहवा तिरिक्खजोणिएसु य नेरदएसु य 
देवेसु य ॒होज्जा ७ श्रहवा तिरक्लिजोणिएसु य मणुस्तेयु य देवेसु य होज्जा 
८. अ्रहवा तिरिक्खजोणिएसु य नेरइएसु य मणुस्तेसु य देवेसु य होज्जा ॥ 
सलेस्सा ण भते ¦ जीवा पाव कम्म कहि समज्जिणिसु ? कहि समायु ? 
एवं चेव । एव कण्ट्लेस्सा जाव श्रलेस्सा । कण्टुपक्खिया, सुककेपक्छिथा । एवं 
जाव श्रणागारोवरत्ता ॥ 

नेरइया णं मते ¦ पावं कम्मं कहि समज्जिणिसु ? कहि समायरिसु ? 

गोयमा ! सव्वे वि ताव तिरिक्लजोणिएसु होज्जा, एवं चेव श्ट भगा 
भाणियन्वा ! एव सब्वत्थ श्रहुमगा जाव भ्रणागारोवउत्तत्ति । एवं जावे वेमाणि- 
याणं । एवं नाणावरणिज्जेण वि दंडभ्रो । एवं जाव भ्रतराद्ृएण । एवं एए 
जीवादीया वेमाणियपज्जवसाणा नवं दडगा भवति ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ! ति जाव विहुर्द्‌ ॥ 





बीभ उदेसो 


श्रणतरोववन्तगा णं मंते ! नेरदया पावं कम्मं कहि समज्निणिसु ? करहि 
समार्यार्सु ? 


६० 


अद्रावीस्रम सत (३-११ उदेना) ६५७ 


न्दी 


गोयमा ! स्वे वि ताव तिरिक्छजोणिएसु होज्जा, एव एत्य वि श्रु भंगा । 

एव श्रण्रतरोववन्नगाण नैरइवार्दण जस्स ज अत्थि लेसादीय श्रणागा रोवभ्रोग- 

पज्जवराण तत सव्व एवाए भयणाए भाणियव्व जाव वेमाणियाण, नवर- 

ग्रणतयेयु जे परिहरियन्वा ते जहा वधिसए तदा इहं पि । एव नाणाव रणिज्जेण 
दडश्रा। एव जाव श्रतराइएण निरवसेसं। एसो वि नवदडगसगहिम्रो 

उदहेस्रो भाणियच्वो ॥ 

मेव भन । मेव भते । त्ति॥ 


क 
३-११ उरसा 
४ एव एषण कमेण जेव वधिसए उदेस्गाण प्रिवाडी तहैव इह्‌ पि श्रदुसु भगेसु 
नेयव्वा, नवर-जाणियव्व जं जस्स श्रर्थ त तस्स भाणियव्व जाव प्रचरिमू- 
दसो । सव्वे वि एएु एक्कारस उदेसगा ॥ 
८ मेव भते । सेव भते! त्ति जाव विहर ॥ 
८ = 


£" सव्वत्य (ता) । 


एगरणतीसइमं सतं 
पदमो उदहेसो 


जीवाणं पावकम्भ-पटुवण-निटुवण-पदं 


१. 


न [1 


जीवाण भंते! पावंकम्मं कि समायं पद्ुविसु समाय निदुविसु ? समाय 
पटुविसु विसमाय निटुविसु ? विसमाय पदटुविसु समाय निदरुविसु ? विसमाय 
पदरुविसु विसमाय निटुविसु ? 

गोयमा ! अत्थेगतिया समायं पटुविसु समायं निटुविसु जाव भ्रत्येगतिया विस- 
मायं पटुविसु विसमायं निदुविसु ॥ 


- से केणदरुण भते ! एव वुच्चई-भ्रत्थेगतिया समाय पटुविसु समाय निहरुविु, 


त चेव ? 

गोयमा । जीवा चउघ्विहा पण्णत्ता, त जहा-श्रत्थेगतिया समाउया समोव- 
वल्नगा, भ्रत्थेगतिया समाउया विसमोववन्नगा, श्रत्थेगतिया विसमाउया 
समोववन्नगा, भ्रत्थेगतिया विसमाउया विसमोववन्नगा । तत्थ णं जे ते समा- 
उया समोववन्नगा ते ण पां कम्म समायं पदुविसु समायं निदरुविसु । तत्थण 
जे ते समाउया विसमोववन्नगा ते ण पाव कम्म समायं पटुविसु विसमाय 
निटुविसु 1 तत्थणजे ते विसमाउया समोववन्नगा ते ण पाव कम्म विसमाय 
पटुविसु समाय निटुरविसु 1 तत्थ ण जेते विस्रमाडया विसमोववन्नगा ते ण पाव 
कम्मं विसमायं पटूविसु विसमायं निद्रुविसु । से तेणटरुण गोयमा ! त चेव ॥ 


. सलेस्सा ण मंते { जीवा पावं कम्म० ? एवं चेव, एवं सव्वहुणेसु वि जाव 


श्रणागारोवउत्ता । एए सव्वे वि पया एयाए वत्तन्वयाए भाणियन्वा ॥ 


. नेरद्या ण भते 1 पावं कम्मं किं समाय पद्ुविसु समायं निटरुविसु-पुच्छा । 


गोयमा ! श्रत्थेगतिया समायं पटुविसु, एव॒ जदहैव जीवाण तदैव भाणियन्व 
जाव अणागारोवरत्ता । एवं जव वेमाणियाणं जस्स ज श्रत्थितं एएण चेव 
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एगुणतीसदमं सतं (२-११ उदा) ६०६ 


१०. 


कमेणं भागणियच्वं 1 जहा पावेण दडग्रो ! एएणं कमेणं श्रद्ुसु वि कम्मप्पगडीसु 
श्रटु दडगा भाणियन्वा जीवादीया वेमाणियपज्जवसाणा । एसो नवदंडगसंग- 
दि पढमो उसो भाणियन्वो ॥ ~ 


. सेवं मते सेनभंते! त्ति] 


बीश्रो उहेसो 


. श्रणंतरोववन्नगा ण मते! नेरदया पावं कम्मं किं समायं पटुविसु समायं 


निदुविसु-पुच्छा 1 

गोयमा ! श्रत्थेगतिया समायं पद्ुविसु समाय निटुविसु, भ्रत्थेगतिया समाय 
पटुविसु विसमाय निटुविसु । 

से केणटरंणं भते । एव वृच्वदइ-भरत्थेगतिया समाय पटुविसु, त चेव ? 

गोयमा ! अरणतरोववन्नगा नेरइया दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा--अत्येगतिया 
समाउया समोववन्नगा, श्रत्थेगतिया समाउया विसमोववन्नगा । तत्थ णंजे ते 
समाउया समोववेन्तगा ते ण ॒पावं कम्म समायं पटुविसु समायं निटुवियु । 
तत्थ णं जे ते समाउया विसंमोववन्तगा ते ण पाव कम्म समायं पटुवियु विस- 
माय निटुविसु 1 से तेणदरण त चेव ॥ 


. सलेस्सा ण भते ! श्रणतरोववन्नगा नेरदया पाव० ? एवं चेव, एवं जाव 


भ्रणागारोवउत्ता। एव असुरकुमारा वि ' एवं जाव वेमाणिया!, नवर जं जस्स 
अत्थि त तस्स भाणियव्व ¦ एव नाणावरणिज्जेण वि दडग्रो ¦ एवं निरवसेस 
जाव अ्रतराइएण ॥ 


. सेव भ॑ते ! सेव भते ! त्ति जाव विहूरइ्‌ ॥ 





३-११ उहेसा 


एव एएण गमएणं जच्चेव वधिसए उदेसगपरिवाड सच्चेव इह वि भाणियव्वा 
जाव अ्रचरिमो त्ति! भ्रणंतरउदेखगाण चडण्ट्‌ वि एक्का वत्तव्वया, सेसाण 
सत्तण्ह्‌ एक्का 1 





१ वेमाणियाण (ता) । 


तीसदमं सतं 
पमो उहिसो 


समो्रण-पदं 


१. 


कड णं भते ! समोसरणा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि समोसरणा पण्णत्ता, तं जहा-किरिथावादी, अकिरिया- 
वादी, अरण्णाणियवादी, वेणदइयवादी ॥ 


. जीवा णं भंते! कि किरियावादी 2 अकिरियावादी ? श्रण्णाणियवादी ? 


वेणद्यवादी ? 
मोयमा ! जीवा किरियावादी वि, भ्रकिरियावादी वि, श्रण्णाणियवादी वि, 
वेणदयवादी वि ॥ 


. सनेस्सा णं भते ! जीवा कि किरियावादी--पृच्छा । 


गोयमा ! किरियावादी वि, श्रकिरियावादी वि, श्रण्णाणियवादी वि, वेणइथवादी 
वि} एवे जाव सुक्कलेस्सा ॥ 

अलेस्सा ण भते ! जीवा- पुच्छा 

गोयमा ! किरियावादी, नो श्रकिरियावादी, नो अण्णाणियवादी, नो वेणदय- 
वादी 1 


. केण्हुपविखिया णं भते ! जीवा कि किरियावादी--पुच्छा । 


गोयमा 1 नो किरियावादी, अकिरियावादी, श्रण्णाणियवादी चि, वेणइयवादी 
वि । सुक्कपक्सिया जहा सलेस्सा । सम्मदिटरी जहा भ्रलेस्सा । मिच्छादिद्री 
जहा कण्ह्पविखिया 1 


. सम्मामिच्छादिदरी णं पृच्छ । 


गोयमा 1 नो किरियाकादी, नो ्रकिरियावादी, अण्णाणियवादी वि, वेणद्य- 
वादी वि! नाणी जाव केवृलनाणी जहा भ्रलेस्से | अ्रण्णाणी जाव विमंग- 
नाणी जहा कण्हूपक्विया । श्राहा रसण्णोवउत्ता जाव ॒परिग्गहसण्णोवउत्ता 


६६० 


तीसद्मं सतं (पठमो उदैसो) ६६१ 


११. 


१२. 


१३. 


जहा सलेस्सा । नोसण्णोवडत्ता जहा भ्रलेस्सा । सवेदगा जाव नपुंसगवेदगा 
जहा सलेस्सा । श्रवेदगा जहा अ्रलेस्सा । सकसायी जाव लोभकसायी जहा 
सलेस्सा । श्रकसायी जहा भ्रलेस्सा । सजोगी जाव कायजोगौ जहा सेस्सा । 
ग्रजोगी जहा श्लेस्सा । सागारोवउत्ता भ्रणागारोवरत्ता जदा सलेस्सा ॥ ˆ 
नेरदया ण भते ! किं किरियावादी- पुच्छा 1 

गोयमा { किरियावादी वि जाव वेणइयवादी वि ॥ 

सलेस्सा णं भते ! तेरइया कि किरियावादी ? एवं चेव 1 एव जाव काउलेस्सा । 
कण्टूपविखया किरियाविवज्जिया 1 एव एएणं कमेणं जच्चेव जोवाग्र वत्तव्वया 
सच्चेव नेरदयाण वि जाव श्रणागारोवउत्ता, नवर-ज अस्थि त भाणिय्वं, 
सेस न भण्णति । जहा नेरइया एव जाव थणियकूुमारा ॥ 


. पृटढविकाइया णं भते ! कि किरियावादी--पुच्छा । 


गोयमा ! नो किरियावादी, प्रकिरियावादी वि, ्रण्णाणियवादी वि, नो वेणइ्य- 
वादी । एवं पुढविकाइयाण जं अत्थि तत्थ सव्वत्थ वि एयाई दो मज्मिल्लाद्‌ 
समोसरणाईइ जाव अ्रणागारोवउत्ता वि । एव जाव चउररिदियाण ! सव्वहराणेसु 
एयाईइ चेव मज्मिल्लगाई्‌ दो समोसरणाई्‌ । सम्मत्त-नणेहि वि एयाणि चेव 
सञ्भिह्लगाइ दौ समोसरणाईं । पचिदियतिरिक्छजोणिया जहा जीवा, नवर-- 
ज श्रत्थि तं माणियव्व । मणुस्सा जहा जीवा तहेव निरवसेस । वाणमतर- 
जोदसिय-वेमाणिया जहा भ्रसुरकुमारा ॥ 


„ किंस्यिावादी ण भते { जीवा कि नेरइयाउयं पकरेति ? तिरिक्छजोणियाउय 


करेति ? मणुस्साउयं पकरेति ? देवाउय पकरेति ? 

गोयमा ! नो नेरदयाउय पकरेति, नो तिखिक्खजोणियाउय ; पकरेति, मणुस्सा- 
उय पि पकरेति, देवाउय पि प्क्रेति ॥ 

जद देवाउयं पकरेति किं भवणवासिदेवाउय पकरेति जाव वेमाणिय देवाउयं 
पकरेति ? 

गोयमा ! नो भवणवासिदेवाउयं पकरेति, नो वाणमतरदेवाडये पकरेति, नो 
जोदसियदेवाउयं पकरेति, वेमाणियदेवाउयं पकरेति 

अकिरियाकवादी णं भते । जीवा कि नेरदयाउय प्क्रेति, तिरिक्विजोणियाठयं-- 
पुच्छा 1 

गोयमा ! ने रइयाउयं पि पकरेति जाव देवाउयं पि पकरेति ! एव अण्णाणिय- 
वादी वि वेणड्यवादी वि ॥ 

सलेस्सा ण भते { जीवा किरियावादी कि नेरइयाउयं पकरेति-पृच्छ । 


गोयमा ! नो नेरइयाउयं, एवं जहेव जीवा तहेव सलेस्सा चि चउहि वि 
समोसरणेहि भाणियन्वा \! 
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भगव 


कण्हलेस्सा णं मते ! जीवा किरियावादी कि नेरद्याउयं पकरेति- पृच्छा । 
गोयमा ! नौ नेरदयाउयं पकरेति, नो तिरिक्वजोणियायं पकरतति, 
मणुस्साउयं पकरेति, नो देवाउयं पकरेति । श्रकिरियवादी श्रण्णाणियवादी 
वेणइयवादी य चत्तारि वि भ्राउयादं पकरेति। एवं नीलतेस्सा वि, 
काउलेस्सा वि ॥ 

तेउनेस्सा ण भते ! जीवा किरियावादी कि तैरदयाउयं पकंरेति पृच्छा । 
गोयमा ! नौ नेरइयाउय पकरतति, नौ तिरिक्लजोणियाउय पकरेति, मणृस्सा- 
उय पि पकरेति, देवाउयं पि पकरंति । जई देवाउयं पकरेति तहैव" ।। 
तेउलेस्सा ण भति ! जीवा श्रकिरियावादी कि नेरइयाउयं - पृच्छा 1 

गोयमा । नो नैरदयाउय पकरेति, मणुस्साउयं पि पकरेति, तिखिखिजोणि- 
याउय पि पकरेति, देवाय पि पकरेति । एवं भ्रण्णाणियवादी वि, वेणद्यवादी 
चि । जहा तेउलेस्सा एवं पम्हलेस्सा वि चुक्कलेस्सा वि नायन्वा ॥ 

श्रलेस्सा ण मते ! जीवा क्षिसियावादी कि नेरइयाउयं--पुच्छा । 

गोयमा । नो नैरहयाउयं पकरेति, नो तिरिक्लिजोणियाउयं पकरेति, नो 
मणुस्साउय पकरेति, नो देवाउयं पकरेति ॥ 

कण्टूपविखया ण भते ! जौवा अकिरियावादी कि नेरदइयाउयं- पृच्छा । 
गोयमा ! नेरद्याउयं पि पकरतति, एव चरविह पि। एवं श्रण्णाणियवादी वि, 
वेणदयवादी वि । सुक्कपक्छिया जहा सलेस्सा ॥ 

सम्मद ण भते ! नौव किरियावादी कि नैरदयाउयं- पुच्छ । 

गोयमा ! नो नेरदयाउयं पकरेति, नो तिरिक्जोणियाययं पकरेति, 
मणुस्साउथं पि पकरेति, देवाउयं पि पकरेतिं । मिच्छादद् जहा कण्हपविंखया ॥ 
सम्मामिच्छादिदरी णं भते ! जीवा श्रण्णोणिरयरवदी कि नेरहयाउय० ? जहा 
भ्रलेस्सा 1 एव वेणडइयवादी वि ! नाणी श्रामिणिबोहियनाणी य सुयनाणी य 
ओहिनाणी य जहा सम्मद्र ॥ 

मणपज्जवनाणी ण भति ! -पुच्छा । 

गोयभा ! नो नेरदयाउयं पकरेति, नो तिखिलजोणियाउयं पकरेति, नो 
मणुस्साउय पकरेति, देवाउयं पकरेति ॥ 


जद देवाउयं पकरतति कि भवणवासि- पृच्छा । | 
गोयमा ! नो भवणवासिदेवाउयं पकरेति, नो वाणमंतरदेवाउय पकरतति, नौ 


जोईसियदेवाउयं पकरेति, वेमाणियदेवाउयं पकरेति । केवलनाणी जहा 
अलेस्सा । श्रण्णाणी जाव विभंगनाणी जहा कण्ह्पिखया  समण्णायसु चसु वि 
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जहा सलेस्सा । नोसण्णोवउत्ता जहा मणपज्जवनाणी । सवेदगा जावं नपुंसग- 
वेदगा जहा सलेस्सा ¦ भ्रवेदगा जहा अ्रलेस्सा ¦ सकसायी जाव लो मकसायी 
जहा सलेस्सा 1 ग्रकसायी जहा भलेस्सा ¦ सजोगी' जाव कायजोगी जहा 
सलेस्सा । श्रजोगी जहा अलेस्सा । सगारोवरत्ता य अणागारोवरत्ता य जहा 
सलेस्सा ॥ 

किरियावादो ण भते 1 नैरइया कि नेरइयाउयः-पुच्छा । 

गोमा ! नो नेरद्याउयं पकरेति, नो तिखिक्खजोणियाउय पकरेत्ति, 
मणुस्साउयं पकरतति, नो देवाउयं पकरेति ॥ 

भ्रकिरियावादी ण भते । नेरदया--पृच्छा 1 

गोयमा । नौ नेरइयाउयं, तिरिक्वजोणियाउयं पि पकरेति, मणुस्साउय पि 
पकरेति, नो देवाउयं पकरतति । एव ्रण्णाणियवादी वि, वेणद्यवादी वि ॥ 
सनेष्छाणं भते! नेरह्या किरियाकादो कि नैरइ्याउयं० ? एव सव्वे वि 
नेरद्या जे किरियावादौ ते मणुस्साउयं एगं पकरेति, जे श्रकिरियावादी 
श्रण्णाणियवादी वेणदयवादी ते सव्वहरुणिसु वि नो नैरदयाउय पकरतति, 
तिरिक्वजोणियाउय्‌ पि पकरेति, मणुस्साडय पि पकरतति, नो देवाउयं पकरेति, 
नवर -मम्पामिच्छते उवरित्लेहि दोहि वि समोसरर्गेहि न किचि वि पकरेति 
जैव जीवपदे । एव जाव थणियकूमारा जहैव नेरदया ॥ 

श्रकिरेथावादी ण भते ! पृढविक्काइया--प्‌च्छ । 

गोमा ! नो ने रह्याउयं पकरतति, तिरक्लिजोगिथाउय पकरेति, सणुस्साउय 
पकरेति, नो देवाउय पकरेति । एव श्रण्णाणियवादी वि ॥ 

सलेस्सा णं भते! एव जं जं पदं अत्थि पूढविकाइयाणं तहि तहि मज्मिमेसु 
दोरु समोसरणेसु एवं चेव दुविहं श्राउय पकरेति, नवर-तेउलेस्साए न फि पि 
पकरेति । एव भ्राउक्कादइयाण वि, वणस्सद्कादयाण वि । तेउकादभ्रा 
वाउकादभ्रा सव्वहुणेसु मञ्किमेसु दोसु समोसरणेसु नो नेरईयाउय पकरेति, 
तिरिक्छजोणियाउय पकरतति, नो मणुस्साउय पकरेत्ति, नौ देवाउय पकरेति । 
बेददिय-तेइदिय-चर्डारदियाण जहा पुढविकाडयाण, नवर-सम्मत्त-नाणेसु न 
एक्के पि ्राउय पकरेति ॥\ 

किरियवादी ण भते । प्चिदियत्तिरिक्वजोणिया कि नेरदयाउयं पकरेति- 
पृच्छा 

गोयमा जहा मणपज्जवनाणी । अकिरियावादी अण्णाणियवादी वेणदयवादी 
य चउच्विहं पि पकरेति । जहा ओहियाः तहा सलेस्सा वि ॥ 
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१. सजोत्ती (ख) । २ आओषिता (ता) । 
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कण्टुलेस्सा णं भते ¡ किरियावाद पीचिदियतिरिक्सनोणिया फ नेरदयाउयं 
पुच्छा । 

गोयमा ! नो नैरदइयाउयं पकरेति, नो तिख्िजोणियाउयं, नो मणुस्साउयं 
नो देवाउयं पकरेति । अकिरियानादी श्रण्णाणियवादी वेणदयवादी चरव्विहंपि 
पकरेति । जहा कण्हलेस्ा एवं नीललेस्सा वि, काउलेस्ता वि । तेउवेस्सा नहा 
सलेस्सा, नवरं-श्रकिरियावादी, बण्णाणियवादी, वेणदयवादी य नो नेरदया- 
उयं पकरेति, तिरिक्लजोणियाउयं पि पकरतति, मणुस्साउयं पि पकरेति, 
देवाउयं पि पकरति । एवं पम्हुलेस्सा वि । एवं सुक्कलेस्सा वि भाणियव्वा। 
कण्टुपक्छिया तिहि समोसरर्गेहि चरव्विहं पि भ्राउयं पकरेत्ि। 
सुक्कपविखिया जहा सलेस्सां । सम्मदिट्री जहा सणपज्जवेनाणौ तहैव वेमाणि- 
याउय पकरेति । मिच्छादिहर जहा कण्टूपक्खिया । सम्मामिच्छादिद्री णय्‌ 
एक्क पि पकरेति जहेव नेरदइया 1 नाणी जाव श्रोहिनाणी जहा सम्मद । 
ग्रण्णाणी जाव विभगनाणी जहा कण्पव्खिया । सेसा जाव अणागारोवरत्ता 
सन्वे जहा सलेस्सा तहा चेव भाणियव्वा । जहा पचिदियत्तिख्लिजोणियाणं 
वत्तव्वया भणिया एवं मणुस्साण वि भाणियव्वा, नवर - मणपज्जवनाणी 
नोसण्णोवउत्ता य जहा सम्मद तिरिक्लजोणिया तहैव भाणियव्वा । 
श्रलेस्सा केवलनाणी श्रवेदगा श्रकसायी अ्रजोगी य एए न एगपिभ्राउय 
पकेरेति । जहा ्रोहिया जीवा सेसं तहेव । वाणमंतर-जोदसिय वेमाणिया जहा 
असुरकुमारा ॥ 

किरियावादी णं भते ! जीवा कि भवसिद्धीया ? भ्रभवसिद्धीया? 

गोयमा ! भवसिद्धीया, नो श्रभवसिद्धीया ॥ 

श्रकिरियावादी णं मंते ! जीवा कि भवसिद्धीया-पुच्छा। 

गोयमा ! भवसिद्धीया वि, भ्रभवसिद्धीया वि एवं ग्रण्णाणियवादी वि, 
वेणइयवादी वि ॥ 

सलेस्सा ण भंते { जीवा किरियावादी कि भवसिद्धीया-पृच्छा। 

गोयमा ! भवसिद्धीया, नो भ्रभवसिद्धीया ॥ 

सेस्सा णं भते ! जीवा श्रकिरियावादी कि भवसिद्धीया-पृच्छा । 

गोयमा ! भवसिद्धीया वि, भ्रभवसिद्धीया वि। एवं श्रण्णाणियवादी वि, 
वेणद््यवादी वि जहा सलेस्सा । एवे जाव सुक्कलेस्सा ॥ 

श्रलेस्सा णं भते ! जीवा किरियावादी क्रि भवसिद्धीया-पुच्छा । 

गोयमा ! भवसिद्धीया, नो भ्रभवसिद्धीया । एवं एएणं श्रभिलावेणं कण्हुपव्खिया 
तिसु वि समोसरणेसु भयणाए । सुक्कपक्खिया चसु वि समोसरणेगु भव- 
सिद्धीया, नो भ्रभवसिद्धीया । सम्मदिद्री जहा अलेस्सा । मिच्छादिद्ी जहा कण्डु 
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पक्खिया 1 सम्मामिच्छादिद्री दोसु वि समोसरणेच जहा श्रनेस्सा ! नाणी जाव 
केवलनाणौ भवसिद्धीया, नो अभवसिद्धीया । अण्णाणी जाव व्रिमगनाणी जहा 
कण्टुपक्रविया ¦ सण्णामु चउसुं वि जहा सतेस्सा । नो्षप्मोवरत्ता जहा सम्म- 
दिष्टी । सवेदगा जाव नपृसगवेदगा जहा सननेस्सा । अ्रवेदगा जहा सम्मदिद्री । 
सकसायी जाव लोभकसायी जहा सलेस्सा । ग्रकसायी जहा सम्मदिद्री । जोगी 
जाव कायजोगी जहा सनेस्सा। भ्रजोगी जहा सम्पद्वद । सागारोवरत्ता 
अणागारोवउत्ता जहा सलेस्सा । एव नेरदया वि भाणियव्वा, नवर -नायव्वं' 
ज ्रत्थि । एव भ्रमुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा । पृदविक्काया सव्वदुा- 
णेसु वि मज्मित्तेसु दोसु वि समोसरणेमु भवसिद्धीया वि, अभवमिद्धीया वि । 
एवं जाव वणस्स्दइकदया । वेदइदिय-तेइदिय-चरिदिया एव चेव, नवरं- 
सम्पत्ते ओहिनाणे आभिणिवोहियनाणे सुयनाणे-एएसुं चेव दोसु मज्मिमेसु 
समोसरणेसु भवसिद्धिथा, नो श्रभवसिद्धिया, सेसं त चेव । पचिदियतिरिक्सि- 
जोणिया जहा नेरइया, नवर--नायव्व ज भ्रत्थि । मणुस्सा जहा श्रोहिया 
जीवा । वाणमतर-जोईइसिय-वेमाणिया जहा भ्रसुरकमारया ॥ 

सेवं भते । सेव भते ! त्ति ॥ 


बीश्रो उटेसो 


भ्रणंत योववेन्तगा णं भते ! नर्या कि किरियावादी-पुच्छा 1 

गोयमा ! किरियावादी वि जाव वेणद्यवादी वि 1 

सनेस्सा ण भते! अरणतरोववल्नगा नैरदया किं किरियावादीऽ ? एवं चेव । 
एवं जैव पढमुदे नेरइयाणं वत्तन्वया तहेव इह्‌ वि भाणियव्वा, नवरं-- 
जं जः अत्थि श्रणंत रोववन्तगाण नेरदयाणं तं त' भागणियव्वं 1 एवे सन्वजीवाणं 
जाव वेमाणियाणं, नवर-ग्रणतरोववन्नगाण ज जहि श्रत्यि तं तहि 
भाणियव्व ॥ 

किरियावादी णं मेते ! ग्रणंतरोववन्नगा नेरदया कि नैरदयाउयं पकरेति- 


पुच्छा । 
गोयमा ! नो नेरद्याउयं पकरेति, नो तिरिक्छजोणियाउय, नो मणुस्साउयं, 
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नो देवाउयं पकरेति। एवं अकिरियावादी वि श्रष्णाणियवादी घि 
वेणइयवादी चिं ॥ 
सलेस्सा णं भ॑ते ! किरियावादरी अ्रणंतरोववन्तगा नैरइया कि नेरदयाउय 
पकरेति-पच्छा | 
गोयमा ¡ नो नेरदयाउयं पकरेति जाव नो देवाउयं पकरेति ! एवं जाव वेमा- 
णिया } एवं सव्वदुणेसु वि भ्रणतरोववन्नया नेरइया न किचि विभ्राउय 
पकरेति जाव ्रणागारोवरत्तत्ति ! एवं जाव वेमाणिया, नवर ज जस्स भ्रत्थि 
तं तस्स भाणियव्वं | 


. किरियावादी णं भते ! अरणंतरोववन्तगा नेरदहया कि भवसिद्धीया ? श्रभव- 


सिद्धीया ? 

गोयमा ! भवसिद्धीया, नो भ्रभवसिद्धीया ॥ 

अकिरियावादी णं- पुच्छा । 

गोयमा । भवसिद्धीया वि, ्रभवसिद्धीया वि । एवं श्रण्णाणियवादी वि वेणद्य- 
वादीवि। 

सलैस्सा ण भते ! किरियावादी भ्रणंतरोववन्नगा नेरदया कि भवसिद्धीया ? 
्रभवसिद्धीया ? 

गोयमा ! भवसिद्धीया, नो ग्रभवसिद्धीया । एवं एएणं भ्रभिलावेणं जहेव भ्रोहिए 
उदहसए ने रइयाणं वत्तव्वथा भणिया तहेव इहं वि भाणियन्वा जाव भ्रणागारो- 
वउत्तत्ति । एवं जाव वेमाणियाण, नवर-जं जस्स श्रत्थि तं तस्स भागणियव्व । 
इमं से लक्ठणं-जे किरियावादी सुक्कपक्िया सम्मामिच्छदिदरीया एए सब्बे 
भवसिद्धीया, नो श्रभवसिद्धीया। सेसा सव्वे भवसिद्धीयाः वि, 
भ्रभवसिद्धीया वि ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! न्ति ॥ 


तड भरो उदेसो 


परपरोववन्तगा णं भते! नेरदथा किरियावादी° ? एवं जहेव ओरहिभरो 
उहेसम्नो तहेव परप रौववस्नएसु वि तेरइयादीश्रो तहैव नि रवसे भाणियव्व, 
तहैव तियदडगसगहिभ्रो ॥ 

सेवं भते ! सेवं मते ! त्ति जाव विहरइ ।। | 


तीसदम सत (४-११ उदा) ६६४ 
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४६ एव एएण कमेण जच्चेव वधिसएु उदसगाण पवाडौ सच्चैव इहं पि जाव 
ग्रचरिमो उषेसो, नवर-्रणतरा चत्तारि वि एक्कगमगा, परपरा चत्तारि 
वि एक्कगमएण । एव चरिमा वि, श्रचरिमा चि एव चैव, नवरं--अलेस्सो 
केवली यजोगीं न सण्णति, सेस तहैव ॥ 

४७ सेव भते ! सेव भते ! त्ति । एए एक्कारस वि उदेसगा ॥ 


इक्कतीसहमं सतं 
पढमो उहेसो 


सुडजुम्म-नेरईइयादीणं उववाथ-पदं 


१. 


रायगिहे जाव एवं वयासी--कति ण भ॑ते ! खुहा जुम्मा पण्णत्ता ? 

गोयमा } चत्तारि खुडा जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा--कडजुम्मे, तैयोए, दावर- 
जुम्मे, कलियोगे ॥ 

से केणद्रुणं मंते ! एव वृच्चई- चत्तारि सुड़ा जुम्मा पण्णत्ता, तं जहा- 
कडजुम्मे जाव कलियोगे ? 

गोयमा ! जे ण ॒रासी चउक्कएणं भ्रवहारेणं ्रवही रमाणे चउपज्जवसिए सेतत 
सुडागकडजुम्मे । जे ण रासी चखक्केएण अ्रवहारेणं अवह रमाणे तिपज्जवसिषु 
सेत्तं खुडागतेयोगे । जे ण रासी चउककएणं ्रवहारेणं अवह रमाणे दुपज्जवसिए 
सेत्तं॑खुडागदावरजुम्मे । जे ण रासी चउक्केएणं अ्रवहारेणं श्रवहीरमाणे 
एगपज्जवसिए सेत्त लुडागकलियोगे से तेणद्रुणं जाव कलियोगे ॥ 
सुदागकडलजुम्मनेरहया ण॒ मते ! कम्रो उववज्जंति-कि नेरदए्हितो 
उववज्जति ? तिरिक्छजोणिएहितो- पुच्छा । 

गोयमा ! नो नेरइएहितो उववज्जति । एवं नेरइयाणं उववाभ्रो जहाः वक्कंतीए 
तहा भाणियन्बो ॥ 

तेण भते! जीवा एगसमएणं केवेइया उववज्जंति ? 

गोयसा ! चत्तारि वा रह वाबारस वा सोलस वा संखेज्जा वा भ्रसंवेज्जा वा 
उववज्जंति ॥। 

ते णं भते ! जीवा कह्‌ उववज्जंति ? 

गोयमा ! से जहानामएं पवए पवमाणे अज्मवसाणनिव्वत्तिएणं करणोवाएणं, 
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एवं जहा पचविसततिमे सए शरद मुदेसए नैरइयाण वत्तव्वया तहेव इहं वि मागि- 
यब्वा जाव" आयप्पभरोगेण उववज्जति नो परप्पयोगेणं उववज्जंति ॥ 





६. यणप्पभापुढविखुहागकडजुम्मनेरइया णं भते । कंग्रो उववज्जति० ? एवं 
जहा ग्रोहियने रइयाण वत्तव्वया सच्चेव रयणप्पभाए्‌ वि भाणियव्वा जाव नो 
परध्पयोगेण उववज्जति ! एव सक्करप्पमाए वि, एव जाव श्रहेसत्तमाए । एवं 
उववाभ्रो जहा वकंकतीए । 

मरस्सण्णी खलु पठम, दीच्चं व सरीसवा तद्य प्क्ली । 

'ध्सीहा जति चडउत्थि, उएगा पुण पचमि पुढवि ॥१॥ 

छदि च इत्थियाश्रो, मच्छ मणुमा य सत्तमि पृढवि। 

एसो परमुववाभ्रो, बोधव्वो नसर्थपुढबीणं ।\२।\० 
सेस तहैव ॥ 

७ खुडागतेयोगनेरइया ण भते । क्रो उववज्जति-कि नेरइएहितौ ०? उववाभ्नो 
जहा वक्कतीए ॥ 

८ तेण मभते। जीवा एगसमएण केवदया उववेज्जति ? 
गोयमा । तिण्णि वा सत्त वा एक्कारस वा पण्णरस वा संदेज्जा वा अरसंबेज्जा 
वा उववज्जति । सेस जहा कडजुम्मस्स । एवं जाव अ्रहेसत्तमाए ॥ 

६ सखुड्ागदावरलुम्मनेरहया ण भते । क्रो उववज्जति ? एव जहेव खुडागकड- 
जुम्मे, नवर-परिमाणदोवाछवा दस वा चोदूस वा सचेज्जा वा ्रसचेज्जा 
वा, सेस त चेव जाव श्रहैसत्तमाए ॥ 

१० बुडागकलिभ्रोगनेरइया ण भते । कश्रो उववज्जति ? एवं जहेव सुडागकड- 
जुम्मे, नवर-परिमाण एक्को वा पंचवा नव वातेरसवा संचेज्जा वा 
श्रसखेल्जा वा उववज्जति, सेस तं चेव । एव जाव ब्रहेसत्तमाए ॥ 

११. सेव भते । सेव भते ! त्ति जाव विहुरइ ॥ 

बीभ्भो उदहेसो 

१२. कण्टलेस्ससुहागकडजुम्मनेरदया णं भते ! कम्रो उववज्जति०? एव चेव जहा 
श्रोहियगमो जाव नो प्रप्पयोगेणं उववज्जति, नवर -उववाभ्रो जहा वक्कंतीए 
धूमप्पमापुढविने रइयाण, सेस त चेव ॥ 

१, भ० २५।६२०-६२६। ३ स ० पाऽ---गाहा एनं उववाएण्व्वा } 
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धूमप्पभापुटविकण्हुलेस्सलुडगकडजुम्मनेरदया णं मंते ! कश्रो उववज्जति ? 
एव चेव निरवसेस । एवं तमाए वि, ग्रहैसत्तमाए वि, नवरं--उववाग्रो सन्वत्थ 
जहा वक्केतीए ॥ 

कण्हलेस्सखुडागतेमोगनेरदइया णं भते ! कश्नो उववज्जति०? एव चेव, नवर्‌-- 
तिण्णि वा सत्त वा एक्कारस वा पन्नरस वा सखेज्जा वा भ्रसखेज्जा वा, सेसं 
त चेव 1 एवं जाव म्रहेसत्तमाए वि ॥ 

कण्लस्सखुहागदाव रजुम्मनेरदया ण भते ! कग्रो उववज्जति०? एवं चेव, 
नवरं-दोवाछवा दस वा चोदस वा, सेसं तं चेव ! एव धृमप्पभाए वि जाव 
श्रहेसत्तमाए ॥ 

कण्हुलेस्सखुडगकलियोगनेरदया णं भते ! क्रो उववज्जति०? एव चेव, 
नवर्‌- एक्को वा पच वा नव वा तेरस वा संखेज्जा वा ्रसखेज्जा वा, सेस 
त चेव । एव धूम्मप्पमाए वि, तमाए वि, श्रहेसत्तमाए वि ॥ 

सेव मते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


तङ्मो उदेसो 


नीललेस्सखृड्धागकडजुम्मनेरदया ण भते । कश्नो उववज्जति ०? एव जहेव 
कण्टलेस्साखुडागकडजुम्मा, नवरं--उववाग्रो जो वायुयप्पभाए, सेस तं चेव । 
वालुयप्यभापुढविनीलनेस्सखुडाग कडजुम्मनेरदया एव चेव । एवं परकप्पभाए 
वि, एव धूमप्पभाएु वि। एवं च्यु वि जुम्मेसु, नवरं-परिमाण 
जाणियव्वं । परिमाण जहा कण्हुलेस्सरदेसए । सेस तहेव ॥ 

सेवं मंते! सेवं भते ! त्ति॥ 


चउत्थो उसो 


काउलेस्ससुङ्कागकडयुम्मनेरदया णं भते ! कम्म उववज्जंति ०? एवं जहेव 
कण्टुलेस्सखुडागकडजुम्मनेरद्या, नवर-उववाग्रो जो रयणप्पभाए, ससत 


चेव ॥ . ८ न 
रयणप्पभापुढविकण्डलेस्ससुागकडलुम्मनेरदया णं भते { क्री उ ०? 


इषकतीसदमं सत (५-२० उसा) , । १००१ 
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२६ 


एव चेव । एवं सक्करप्पमाए वि, एवं वालुयप्पभाए वि । एवं चउसुवि 
जुम्मेसु, नवर परिमाणं जाणियव्व जहा कण्हलेस्सरदेखए, सेस त चेव ॥ 
सेव भते ! सेव मते ! ्ति॥ 


पचभो उदेसो 

भवसिद्धीयखुडागकडजुम्मनेरइया ण भते । कञ्मो उववज्जति-कि नेरदए- 
हितो °? एव जहैव ओदहिश्रो गमश्रो तहेव निरवसेस जाव नो परप्पयोगेण 
उववज्जति ॥ 

रयणप्पभपुढविभवसिद्धीयखुागकडजुम्मनेरइया ण मते ! ०? एव चेव निरव- 
सेस । एवे जाव श्रहेसत्तमाए ! एव भवसिद्धीयखुडागतेयोगनेरदया वि । एव 
जाव कलियोगत्ति, नवर परिमाण जाणियव्व, परिमाण पृव्बभणिय जहा 
पदमुहैसए ॥ 

सेव भते ! सेव सते ! त्ति ॥ 


टूट उदेसो 


कण्हुलेस्सभवसिद्धीयखुडागकडजुम्मनेरइया णं भते 1 कग्रो उववज्जति °? 
एव जहेव श्रोहिग्रो कण्हुलेस्सउदेसग्नो तहैव निरवसेसं चरु वि जुम्मेसु 
भाणियव्वो जाव-- 

श्रदेसत्तमपूढविकण्हुलेस्सखुङ्ागकलियोगनेरइया ण भते ! कओ उववज्जति ०? 
तहैव ॥ 

सेव भते । सेवं भते ! त्ति ॥ 


७-२द उदेसा 


नौललेस्समवसिद्धोया चसु वि जुम्नेसु तदेव माणियण्वा जहा श्रोदिए नील- 
लेस्सउदेसए \\ 
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सगव 
सेवं भते । सेवं भते ! त्ति जाव विहुरई ॥ 
काउलेस्सभवसिद्धीया चसु वि जुम्भेसु तहैव उववाएयव्वा जेव भ्रोहिए 
काउलेस्सदेसए ॥ 
सेवं भ॑ते ! सेवं भते ! त्ति जाव विहुरइ ॥ 
जहा भवसिद्धीरहि चत्तारि उदसतगा भणिया एवं श्रभवसिद्धीएहि वि चत्तारि 
उदेसगा भाणियव्वा जाव काउलेस्सरदैसश्रौ तति ॥ 
सेवं भते ! सेवं भते ! न्ति ॥ 
एवं सम्मद्द्रीहि वि लैस्सासुत्तेहि चत्तारि उदसगा कायव्वा, नवर-सम्मदिह्ी 
पढमवितिएसु दोस ॒वि उदैसगेसु ्रहेसत्तसपुढवीए न॒ उववाएयव्वो, सेस तं 
चेव 
सेवं भते ! सेव भते ! स्ति ॥ 
मिच्छादद्रीहि वि चत्तारि उदेसगा कायव्वा जहा भेवसिद्धीयाणं ।) 
सेवं मंते ! सेव भते ! स्ति ॥ 
एवं कण्टूपक्रिलिएहि वि सेस्सासजुकतेहि चत्तारि उदेसगा कायन्वा जहैव 
भवसिद्धीएहि 1 
सेवं भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 
सुक्कपकखिएि एवं चेव चत्तारि उदेसगा भाणियन्वा जाव वालुयप्पभपुढवि- 
काउलेस्समुक्कपविखयसुहागकलिभरोगनेरदमा णं भते ! कश्नो उववज्जति ! 
तहेव जाव नो परप्मयोगेण उववज्जति ॥ 
सेवं भते ! सेवं भ॑ते ! न्ति । सव्व वि एए ्दरावीसं उदेसगा ॥ 


बत्तीसडमं सतं 


१-२०५ उहेसा 


खुडडचुम्म-तेरइयादीणं उववटरण-पवं 


१. 


ग्ल 


सुडागकडजुम्मने रदया णं भते ! अणतर उन्वद्त्ता कहि गच्छति ? कहि उव- 
वज्जति--कि नेरदएसु उववज्जंति ? तिरिक्छजोणिएसु उववज्जति ? उव्वटूणा 
जहा वक्कतीए ॥ 

ते णं मंते ! जीवा एगसमएण केवइया उव्वटूति ? 

गोयमा ! चत्तारि वा श्रु वा वारस वा सोलस वा संदेज्जा वा श्रसंवेज्जा वा 
उव्वटति ॥ 

तेण भते । जीवा कह उव्वटति ? 

गोयमा । से जहानामए पवए, एवं तहैव । एवं सो चेव गमभ्रो जाव ्रायप्प- 
योगेणं उव्बहुति, नो परप्पयोगेणं उव्वटुति ॥ 

रयणप्पमापुढविलुहागकडलुम्म° ? एवं रयणप्पभाए वि । एवं जाव अहेसत्त- 
माए । एव सुडागतेयोग-खुडागदावरजुम्म-खुहागकलियोगा, नवरं--परिमाणं 
जाणियव्व, सेसं त चेव ॥। 

सेव भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 

कण्हलेस्सकडजुम्मनेरइया० ? एवं एएण कमेण जहेव उववायसए श्रदुावीसं 
उदेसगा मणिया तहेव उब्वदुणासए वि ्रदावीसं उहेसगा भाणियन्वा निखसेसा, 
नवर--उव्वटुति त्ति अभिलावो भाणियन्वो, सेसं तं चेव ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ¡ त्ति जाव विहुरईइ ॥ 
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पढमो उहेसो 
एगिदियाणं कम्नप्पगडि-पदं 

१. कतिंविहा णं भते ! एगदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पचविहा एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा-पुढविक्काहया जाव 
वणस्सदकाद्या ॥ 

२. पृविक्कदया ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा-युहुमपुढविक्कादया य, वादरपुढवि- 
क्काइया य ॥ 

३. सृहुमपुढविक्काइया ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--पज्जत्तासुहुमपढविक्काइया य, ग्रप्पज्जत्ता- 
सुहुमपूढविक्काद्रया य ॥ 

४. वाद रपुढविककादया ण भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? एव चेव । एव आ्राउक्का- 
इया वि चडक्कएण भेदेणं भाणियव्वा, एवं जाव वणस्सदकादईया ॥ 

५ भ्रपज्जत्ताुहुममूढविककादयाण भते ! कति कम्मप्पगडोभ्नो पण्णत्ताम्मो ! 
गयमा ! श्रु कम्मप्पगडीभ्रो प्ण्णत्ता्नो, तं जहा-नाणावरणिज्जं जाव 
ग्रतराद्यं 1] । 

६. पज्जत्तासूहुमपुढविक्कादयाणं भते ! कति कम्मप्पगडीश्नो पण्णतताश्नो ? 
गोयमा { श्रु कम्मप्पगडीयो पण्णत्ताग्नो, तं जहा-नाणावरणिज्जं जाव 
भ्र॑तरादयं ॥ । 

७. श्रपज्जत्तावादरपुढविक्काद्याणं भते ! कति कम्मप्पगड्रो पण्णत्ताग्नो ? 


= * = 
तेत्तीसङहमं सतं 
पठमं एगिदिथं सतं 


एवे चेव ॥ । 
पञ्जत्तावादसणुढविक्काहइयाणं भंते ! कति कम्मप्पगडीश्रौ पण्णत्ताश्रो ? एवं 
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चेव ! एव एएणं केमेण जाव वादरवणस्सदइकादइयाण पञ्जत्तगाण ति! ॥ 
अप्पज्जत्तासुहृमपुढविक्काइयाण भते । कति कम्मप्पगडीम्रो ववति ? 

गोयमा । सत्तविहूवधगा वि, अहु विह्वधगा वि । सत्त वधमाणा श्राउय- 
वज्जाग्मो सत्त कम्मप्पगडी्रो वधति, रदु वधमाणा पडपुण्णाग्नो शु 
कस्मप्गडीश्रो वधति ॥ 

पञ्जत्तासुहुमपुडविक्काडया णं मते ! कति कम्मप्पगडोभरो वेधति ? एवं चेव, 
एव सव्वे जाव-- 

पज्जत्तावाद रवणस्सदकाइया ण मते । कति कम्मप्पगदीश्रो वघति ? एव चेव ॥ 
श्रपज्जत्तासुहुमपढविक्काइया ण भंते 1 कति कम्मप्पगडीग्रो वेदेति ? 

गोयमा । चोहस कम्मप्पगडीग्रो वेदेति, त जहा-नाणावरणिज्जं जाव 
अतरादय' सोददियवज्म, चक्खिदियवज्छ, घाणिदियवञ्फ, जिन्भिदियवज्, 
इस्थिवेदवज्म, पुरि सवेदवज्छ । एव चउक्कएण भेदेण जाव-- 
पज्जत्तावादरवणस्सइकादया ण भते ! कति कम्मप्पगडीभ्रो वेदेति ? 

गोयमा ! एव चेव चोहस कम्मप्पगडीश्रो वेदेति ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति ॥ 


बीओओ उदे 


कतिविहा ण भते ¡ ग्रणंत्तरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पचविहा अ्रणतरोववन्नगा एगिदिया प्णत्ता, त जहा--पुढविक्का- 
इया जाव वणस्सदकादया \1 

श्रणत रोववेन्नगा ण भते ! पुढविकेकाइया कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त जहा -सुहुमप्‌टविक्काञ्या य, वादरपुढविक्का- 
इया य । एव दुपएणं भेदेणं जावं वणस्सदकाइया ।। 
अणतरोववन्नगसुहुमपुढविकाइयाण संते । कति कम्मप्पगडीग्नो पण्णत्ताग्रो ? 
गोयमा । श्रहु केम्मप्पगडीश्नो पण्णत्तश्रो, त जहा-नाणावरणिज्जं जाव 
अतराइयं ॥ 

भणत रोवचेन्नगवादरपुढविक्काइया णं भते 1 कति कम्मप्पगडीग्रो पण्णत्ताग्रो ? 
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भगव 


भोयमा ¦ श्रु कम्मप्पगडीग्नो पष्णत्ता्नो, तं जहा -नाणावरणिज्यं जाव 
श्रतराद्यं । एवं जाव प्रणत रोववेन्नगवादरवणस्सदकादयाणं' ति 

अणंत रोववन्नगसुहुमपुढविक्काईया णं भते ! कति कम्मप्पगदीग्रो ब॑धंति ? 
गोयमा ! श्राउ्यवज्जाभो सत्त कम्मप्पगडीभ्रो बंधति । एवं जाव श्रणतरोव- 
वन्नगनादरवणस्सदकाइय त्ति ॥ 

श्रणंतरोदवन्नगसुहुमपुढविक्काइया ण भंते ! कति कम्मप्पगडीभ्नो वेदेति ? 
गोयमा ! चोदूस कम्मप्पगडीग्रो वेदेति, त जहा-नाणावरणिज्जं, तहैव जाव 
पुरिसवेदवज्मं । एवं जाव भ्रणंत रोववन्नगबाद रवणस्सदकादयत्ि ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


तइओ उरेसो 
कतिविहा णं भते ! परंपरोववन्तगा एगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पचविहा परंपरोववन्नगा एमिदिया पण्णत्ता, तं जहा -पुढविक्काइया 
एवं चउक्कम्रो भेदो जहा भोहिउदेसए !! 
परपरोववन्नगग्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्कादयाणं मंते ! कति कम्मप्पगडीभरो 
पण्णत्ताश्नो ? एवं एएणं श्रभिलावेणः जहा श्रोहिउदेखए तहैव निरवसेसं 
भागियव्वं जाव चोहस वेदेति ॥ 
सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


प 
४-११ उदेसा 

मणंतरोगाढा जहा श्रण॑त रौदेवन्नगा ।। 
पर्परोगाढा जहा परंपरोववन्नगा ॥ 
भ्रणंत राहारगा जहा ग्रणंतरोववन्नगा ॥ 
परप राहारगा जहा परंपरोववन्नगा ।1 
भ्रणंतरपज्जत्तगा जहा श्रणेत रोवबन्नगा ॥ 
परपरपज्जक्तमा जहा पर॑ंपरोववन्नगा ॥ 
चरिमा वि जहा परपरोववन्नगा तदेव ॥ 
एवं श्रचरिमा वि । एवं एए एक्कारस उदेसगा ॥। 
सेवं भते ! सेवं मंते ! त्ति जाव विह्रई ॥ 





१. °गाणं (अ, ल,व, य, स) । 


४ 


३५. 


३६. 


३७ 


३८ 


३६ 


बीं सतं 
पटमो उहेसो 


कतिविहा णं भते ! कण्हुलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ! पंचविहा कण्टलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा -पृढविक्काइया 
जाव वणस्सइकाइया ॥। 

कण्टलेस्सा णं भ॑ते ! पृढविक्काइया कतिविहा पण्णत्ता ? 

गोयमा । दुविहा पण्णत्ता, त॒ जहा-सृहूमपुढविक्काइया य, बादरपुढविक्का- 
इया य ॥ 

कण्हलेस्सा ण भते । सुहुमपृढविक्काइया कतिविहा पण्णत्ता ? एवं एएण 
ग्रभिलावेणं चउक्क्नो भेदो जहेव ग्रोहिउदेसए' ॥ 
कण्लेस्सग्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्कादइयाणं मते ! कड कम्मप्पगडीग्रो प्ण्ण- 
त्ताभ्रो ? एवं एएणं अ्रभिलावेणं जैव श्रोहिउदेसए तहैव पष्णत्ताग्नो, तहैव 
वंधेति, तहेव वेदेति ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


बीश्रो उदेसो 
कतिविहा ण भते । श्रणंत रोववन्नगकण्हुलेस्सएगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयसा ! पंचविहा ्रणंतरोववन्नगा कण्लेस्सा एगिदिया एवं एएणं अ्रमिला- 
वेणं तहैव दुयश्नो भेदो जाव वणस्सइकाइयत्ति ॥ 





१ °उदषए जाव वर्स्सदकाश्यत्ति (स) । 


१००७ 


१००४ 


४०, 


४१. 


४२. 


४३. 


४४. 
४१. 
४९. 


भगवद 


अणंत रोववन्नगकण्टलेस्ससुहुमपुढविक्काह्याणं भते । कद कम्मप्पगडोभ्रो 
पण्णत्ताभो ? एव एएणं श्रभिलवेणं जह। मोहि भगत रोववन्नगाण उदसश्रो 
तहैव जाव वेदेति ॥ 

सेव भते ! सेव भते ! न्ति ॥ 


३-११ -उदेला 
कतिविष्ा णं भते ¡ परपरोववन्नगा कण्हुलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा | पंचविहा परंप रोववन्नगा कण्ह्लेस्सा एगिदिया पण्णत्ता, त जहा- 
पुढविक्काइया, एवं एएणं म्रभिलवे्णं तदेव चरक्कश्रो भेदौ जाव वणस्सद्‌- 
काइयत्ति ॥ 
प्रप रोववन्नगकण्टुलेस्सभरपज्जत्तासुहुमपुढविकादयाणं भते । कद कम्मप्प- 
गडीश्रो पण्णत्ताग्रो ? एव एएण भ्रभिलावेण जहेव ओ्रोहिभ्रो परप रोववननगरषट 
स्रो तहेव जाव वेदेति । एव एएण श्रभिलावेण जहेव ग्रोहिएगिदियसए एक्का- 
रस उदेसगा भणिया तहेव कण्ट्लेस्ससते वि भाणियव्वा जाव अचरिमचरिम- 
कण्हुलेस्सा एगिदिया ॥ 


२,४ सताई 
जहा कण्लेस्सेहि भणिय एव नीललेस्सेहि वि सय भाणियव्व ।! 
सेवे भते । सेवं भते ! त्ति ॥ 
एवं काउलेस्सेहि वि सय भाणियनव्व, नवर--काउलेस्से ति श्रभिलावो भाणि- 
यन्वो ॥ 


~---~--~ 


पचमं सतं 


भवसिद्धीयएगिदियाणं कस्मप्पगडि-पदं 


४७. 


कतिविहा णं भते ! भवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 पंचविंहा भवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता, तः जहा--पढविक्काइूया 
जाव वणस्सदकादया, मेदो चउक्कग्मो जाव वणस्सइकाइयत्ति ॥ 


वे्तीमइमं सतं १००६ 


{2 


६९. 


५७. 


५१. 


५२ 


५३ 


40 


भष्‌ 


५६ 


भवसिद्धौयश्रपज्जत्तासुमयुढविक्काइयाणं भते ! कति कस्मप्पगडीग्नो प्ण 
ताम्रो ? एवं एएणं अरभिलवेणं जहेव पठमिल्लगं एरिदियसयं तहेव भवसिद्धीय- 
सयं पि भागियव्वं । उदेसगपरिवाडी तहेव जाव श्रचरिमो, त्ति। 

सेवं भते ! सेवं भते ! ्ति॥ 


इट्ठ सत 
कतिविहा णं भते ! कण्टुलेस्सा भवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पचविहा कण्हलेस्सा भवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा-- 
पृटविक्काइया जाव वणस्सदकादया ॥ 
कण्टुलेस्सभवसिद्धीयपुढविक्काइया णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा । दुषिहा पण्णत्ता, तं जहा-युहुमपढविक्कादइया य, वादरपुढविक्का- 
दयाय ॥ 
कण्टलेस्सभवसिद्धीयसुहुमप्‌ढविक्काइया णं भते ! कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, वं जहा--एज्जत्तगा य, अपज्जत्तगा य । एवं वादरा 
वि । एएण अभिलावेणं तहेव चखक्कश्रो भेदो माणियव्वो ॥ 
कण्ट्लेस्सभवसिद्धीयग्रपज्जत्तासुहुमयुटविक्काइयाण भते ! कई कम्मप्पगडीग्रो 
प्णत्ताभ्नो ? एव एएणं श्रभिलावेणं जेव ओहिरदेसए तहैव जाव वेदेति ॥ 
कतिविहा ण भ॑तै। श्रणतरोववन्नगा कण्हलेस्सा भवसिद्धीया एमिदिया 
प्प्णत्ता ? 
गोयमा । प्चविह भ्रणंत रोववन्नगा जाव वणस्सइकाइया ॥ 
म्रणेतरोववन्नगकण्लेस्सभवसिद्धीयपृढविक्काइया णं ते । कतिविहा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--सुहुमपुढविककाइया, एवं दुयभ्रो भेदो ॥ 
ञ्रणतरोववन्नगकण्टूलेस्समवसिद्धीयसुहुमपुढविक्काइयाणं भते | कड कम्मप्प- 
गदीश्रो पण्णत्ताग्रो ? एव एएण अभिलवेण जहेव श्रोहि्ो श्रणतरोववन्न- 
उदैसओ तदेव जाव वेदेति । एव एएणं अ्रभिलावेणं एक्कारस वि उदेसगा तहैव 
भाणियन्वा जहा ग्रोहियसए जाव अचरिमो त्ति ॥ 








१ अच्रिम (ख, ता, व} | 


१०१० । भेगवई 
७,८ सताहं । 
५७. जहा कण्हलेस्सभवसिद्धीएहि सयं मणियं एवं नीललेस्सभवसिद्धीएहि वि सतं 


भाणियव्वं ॥ 
५८. एवं काडलेस्सभवसिद्धीएहि वि सतं ॥ 


~न 


६-१२ सताह्‌ 


प्रभवसिद्धीयर्णभिदियाणं कस्मप्पगडि-पदं 

५६. कदविहा णं मंते ! श्रभवसिद्धीया एमिदिया पण्णत्ता ? 
मोयमा ! पंचविहा भ्रभवसिद्धीया एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा- पुढविक्काद्या 
जाव वणस्सदकाइया । एवं जहैव मवसिद्धोयसतं भणियं, नवरं-नव उदेसगा 
चरिमग्रचरिमउदैसगवज्जं, सेस तहेव ॥ 

६०. एवे कण्टूलेस्सभ्र भवसिद्धीयएगिदियसतं पि ॥ 

६१. नीललेस्सभ्रमवसिद्धीयएमिदिएहि वि सतं ॥ 

६२. काउलेस्सश्रभवसिद्धीयसतं । एवं चत्तारि वि अभवसिद्धीयसताणि, नव-तव 
उदेसगा भव॑ति । एवं एयाणि बारस एगिदियसताणि भवंति ॥ 


चोतीसइमं सतं 


पठमं एगिदियसतं 
पढमो उदसो 
एगदिथाणं विगगहुगइ-पं 

१ कडविहा णम भते ! ए्गिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा 1 पंचविहा एशिदिया पण्णत्ता, तं जहा-पुढविक्काइया जाव वणस्सद्‌- 
काया । एवमेते चठवंकएण भेदेण भाणियव्वा जाव वण॑स्सदकाद्या ॥ 

२ अपजञ्जत्तासुहुमपृढविकाइए णं भ॑ते ! इमीसे स्यणप्पभाए्‌ पढवीए पुरत्थिमिर्ले 
चरिमंते समोहए, समोहणिन्ता जे मविए इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए पच्चत्थि- 
मिल्ले चरिमते श्रपञ्जत्तासुहुमपुडविकाद्यत्ताए उववज्जित्तए, से णं मंते ! कद- 
समएणं विग्गहुंण उववज्जेज्जा ? 
गोयमा 1 एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा विगहेणं उव्‌- 
वस्जेज्जा ।! 

३ से केणदरणं मते ! एवं वुच्चई-एगसमदएण वा दुसमईइएण वा जाव उव- 
वेर्जेज्जा ॥ 
एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेदीभ्रो पण्णत्ताभ्रो, तं जहा--उज्बुथायता सेदी, 
एगमोवका, दुहमोवंका, एगग्रोखहा", दुह्ोखहा" चवकवाला, श्रदचक्कवाला। 
उज्जुश्रायताएु सेदीए उववज्जमाणे एगसमइएणं विग्गहेण उववज्जेज्जा ! 
एगग्नोवकाए सेढीए उववज्जमाणे दुसमइएण विगगहेणं उववज्जेज्जा 1 दुहभरो- 
वकाए सेढीएु उववज्जमाणे तिसमदएण विग्गहेणं उवकज्जेज्जा । से तेणहणं 
गोयमा । जाव उववज्जेज्जा ॥ 

४ श्रपृज्जत्तासुहुमपुढविकाइए णं संते ! इमीसे रयणप्पभाएु पुढवीए पुरत्थिमिल्ते 
चरिमते समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्यभाए पुढ्ीए पच्चत्- 





१ "दुहा (म) । २.. °खुहा (अ) 1 


१०११ 


१०१२ 


भगव 


मि्ले चरिमंते पञज्जत्तासुहुमपुढविकादयत्ताए उववज्जित्तए, से णं भते ! 
कदसमदएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! एगसमदृएण वा सेसं तं चेव जाव" से तेणदरेणं श्गोयमा ! एवं 
वुच्चद-एगसमदएणं वा दुसमदइएण वा तिसमदएण वा ° विग्हेणं उववज्जेज्जा । 
एवं अपन्जत्तासुहुमपुढविकादश्नो पूरत्थिमिल्ले चरिमते समोहणावेत्ता 
पच्चत्थिमिल्ले चरिमंते वादरपुढविकादएसु अपञ्जत्तएु उववाएयव्वो, ताहे 
तेसु चेव पज्जत्तएसु । एवं भाउक्काइएमु चत्तारि ्रालावगा सृहुमेहि भरपज्जत्त- 
एहि, ताहे पज्जत्त्हि, बादरेहि ग्रपज्जत्तएहिः ताहे पज्जत्तएहि उववाएयब्वो । 
एवं चेव सुहुमतेउकाइएहि वि भ्रपज्जत्तएिं ताहे पज्जत्तएहि उववाएयन्वो ॥ 


. भ्रपज्जत्तासुहुमपूढविक्काइए णं भते ! इमीसे रयणप्पभाए पृढवीए पृरत्थि- 


मिल्ले चरिमते समोहए, समोहुणित्ता ञे भविए मणुस्ससेत्ते श्रपञ्जत्तानादर- 
तेउकाद्यत्ताए उववन्जित्तए, से णं भते ! कडसमदएणं विगहेणं उवचज्जेज्जा ? 
सेसं तं चेव ! एवं पज्जत्ताबादरतेउक्काइयत्ताए उववाएयन्वो । वाउक्काइएमु 
सुहुमयादरेसु जहा भ्राउक्काइएसुः उववाद्रो तहा उववाएयन्वो । एवं वणस्सद्‌- 
कादएसु वि ॥ 

पज्जत्तासुहुमपुढविक्कादए णं भते | दइमीसे रयणप्पमाए पुढवीए० ? एव 
पज्जत्तासुहुमपुढविक्काइ्रो वि पुरत्थिमिल्ले चरिमते समोहणावेत्ता एएणं 
चेवे कमेणं एएसु चेव वीससु ठाणेसु उववाएयव्वो जाव वादरवणस्सदकादएसु 
पञ्जक्तएसु वि 1 एव श्रपज्जत्तावादरपुढविकाइश्नो वि । एवं पज्जत्तावादर- 
पुढविकाइग्नो वि । एवं भ्राउकाद्श्रो वि चसु वि गमएसु पुरत्थिमिल्ले चरि- 
मते समोहए, एयाए चेव वत्तव्वयाए एएसुं चेव वीसइठाणेसु उववाएयनव्वो । 
सूहुमतेउकादश्रो वि भ्रषज्जत्तञ्नो पज्जत्तश्रो य एएसु चेव वीसाए शणेसु 
उववाएयब्वो । 


. भ्रपज्जत्तावादरतेउक्कादए णं भ॑ते ! मणुस्सलेत्ते समोहृए, समोहणित्ता जे 


भविए इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पच्चत्थिमिल्ले चरिमते भ्रपज्जत्तासुहुम- 


` पुढविक्कादयत्ताए उववज्जित्तए, से णं मंते! कदसमदइएणं विगहेण 


उववज्जेज्जा ? सेसं तहैव जाव से तेणदरुण । एवं पुढविक्काईएभु चउविहेसु वि 
उववाएयव्वो, एवं भ्राउकादइएसु चउविहेसु वि, तेउकाइएसु सृहुमेसू 
श्रपञ्जत्तएसु पञ्जत्तएसू य एवं चेव उववाएयन्वो ॥ 


, श्रपज्जत्ताबादसतेउक्काइए णं मंते ! मणुस्ससेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे 


भविए मणुस्सचेत्ते श्रपज्जत्तावादरतेउक्कादइयत्ताएु उववन्जित्तए" से ण भते ! 





१, भ० ३४२३ । २. सुं पा०~-तेणदरंश जाव विग्गहेश ! 
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कतिसमदएण० ? सेसं तं चेव । एवं पज्जत्तावादरतेउक्काइयत्ताए वि उववा- 
एयव्वो 1 वाउकाइयत्ताए य वणस्सइकाइयत्ताए य जहा पुढविक एस तहैव 
चउक्कएण भेदेणं उववाएयन्वो । एवं पज्जत्तावादरतेउकादयो वि समयचेत्ते 
समोहणवेत्ता एएसु चेव वीसाए ठाणेसु उववाएय्वो 1 जहैव अ्रपज्जत्तभ्रो 
उववाइभ्रो, एव सव्वत्थ वि वादरतेउकाइया श्रपज्जक्तगा य पञ्जत्तगा य समय- 
चेत्ते उववाएयव्बा समोहुणावेयव्या वि । वाउक्काइया वणस्सफाइया य जहा 
पुविक्काइया तहैव चडक्कएण भेदेण उववाएयव्बा जाव-- 


. पञ्जत्तावादरखवणस्सइकाइए ण भते ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए पुरत्थिमित्ले 


चरिमते समोहृए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रयणप्पभाए पुटवीए पच्चत्थि- 
मिल्ले चरिमते पञ्जत्तावादरवणस्सदकाइयत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते ! 
कतिसमदएण० ? सेसं तहैव जाव से तेणदण ॥ 


. श्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्कादईए ण भते ! इमीसे रयणप्पभाएु पृढवीए पच्चत्थि- 


मिल्ले चरिमते समोहए, समोहणित्ता जे भविए इमीसे रणप्पभाएु पृढवीए 
पुरत्थिमिल्ले चरिमते श्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाद्यत्ताए उववज्जित्तए, से ण 
भते ! कद्रूसमदइएण० ? सेस तहैव न रवसेसं । एव जहेव पुरत्थिमिल्ले चरिमते 
सन्वपदेसु वि समोहया पच्चत्थिमित्ले चरिमते समयलेत्ते य उववाइया, जे य 
समयखेत्त समोहया पच्चत्थिमित्ले चरिमते समयखेत्तं य उववाइया, एव एएणं 
चेव कमेण पच्चत्थिमिल्ले चरिमंते समयसे य समोहया पुरत्थिमिल्ले चरि- 
मंते समयलेत्ते य उववाएयव्वा तेणेव ममएणं 1 एवं एएणं गमएणं दाहिणिल्ले 
चरिमते समोहयाण उत्तरित्ले चरिमते समयवेत्तं य उववा्मो ! एव चैव 
उत्तरिल्ले चरिमते समयखेत्ते य॒ समोह्या दाहिगिल्ले चरिमते समयसेत्ते य 
उववाएयन्वा तेणेव गमएणं ॥ 

अपज्जत्तासुहुमपुटविकाइए ण भते! सक्करप्पभाए ॒पढवीए पुरत्थिमिल्े 
चरिमिते समोहए, समोहणित्ता जे भविए सक्करप्पभाए पुदवीए पच्चत्थिमिल्ले 
चसिमिते अपज्जत्तासुहुमपुढविकाइयत्ताए उववज्जित्तए० ? एव जहेव रयण- 
प्पभाए जाव से तेणटरंण । एव एएणं कमेणं जाव पज्जतएसु सृहुमतेकाद्वएसु ।। 


. श्रपज्जत्तासृुहुमप्‌ढविक्काइए ण भते ! सक्करम्पभाए पुढवीए पुरत्थिमिल्ले 


चरिम॑ते समोहए, समोहणित्ता जे भविएु समयखेत्ते अपज्जत्तावादरतेउक्काद- 
यत्ताए उववज्जित्तए, से णं भते ! कतिसमइएणं- पुच्छा । 

गोयमा ! दुसमइएण वा तिसमइएण वा विगरहेणं उववज्जेज्जा । 

से केणदुणं ? 

एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेढीश्रो पण्णत्ताभो, तं जहा--उज्जुयायता जाव 
अद्धचक्कवाला ! एगग्रोवकाए सेढीए उववज्जमाणे दुसमइएण विग्गहेणं उवव- 
ज्जेज्जा । दृहओोवकाए सेढीए उववज्जमाणे तिसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा^ 
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से तेणदरुणं 1 एवं पज्जत्तएसु वि बादरतेउक्काइएसु । सेसं जहा रयणप्पभाए ! जे 
वि बादरतेउकाइया ग्रपज्जत्तगा य पज्जक्तगां य समयचखेत्तं समोहणित्ता दोच्चाए 
पुढवीए पच्चत्थिमिल्ले चरिमते पृढविकाइएसु चऽव्िहेसु, श्राउक्काइएमु 
चव्विहेसु, तेउकादएसु दुविहेसु, वाउकाइएसु चउन्विहेसु, वणस्सकाइएमु 
चरव्विहेसु उववज्जति, ते वि एवं चेव दुस्मद्एण वा तिसमदृएण वा विग्गहेण 
उववाएयव्वा । वादसतेउक्कादया श्रपज्जत्तगा य पञ्जत्तगा य जहि तेसु चेव 
उववज्जंति ताहे जहैव रयणप्पभाए तहेव एगसमदय-दुसम इय-तिसमदइयविगगहा 
भाणियव्वा, सेसं जहैव रयणप्पभाए तहेव नि रवसेस । जहा सक्करप्पभाए 
वनत्तव्वया भणिया एव जाव श्रहसत्तमाए' भाणियन्वा ॥ 
ग्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्काइए णं भते ! श्रहेलोयखेत्तनालीए बाहिरित्ले खेत 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए उद्ढलोयखेत्तनालीए वाहिरित्ले चेत्ते 
भ्रपज्जत्तासुहुमुढविकादयत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते! कदसमदृएण 
विग्गहेण उववज्जेञ्जा ? 

गोयमा ! तिसमदएण वा चडसमदृएण वा विग्गहेण उववज्जेज्जा ॥ 

से केणटरेण भते ! एव वृच्चद-तिसमइएण वा चउसमदएण वा विगरहेणं 
उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! श्रपञ्जत्तासुहुमपुढविकादए ण॒ अहेलोयखेत्तनालीए वाहिरितले सेते 
समोहए, समोहणित्ता जे भविए उड्ढलोयसेत्तनालीए बाहिरित्ले खेत गरपज्जतता- 
सुहुमपुढविकाद्यत्ताए एगपयरंसि श्रणुसेढिः उववज्जित्तए, से ण तिसमदएणं 
विग्गहेणः उववज्जेज्जा । ज भविए विसेढि* उववज्जित्तए, से णं चउसमद्रएण 
विभाहेण उववज्जेज्जा । से तेणद्रेणं जाव उववज्जेज्जा। एवं पञ्जत्तासुहमपुढवि- 
काइयत्ताए वि, एव जाव पज्जत्तासुहुमतेउकादयत्ताए ॥ 
शरपज्जत्तासुहुमपुढविक्काइए णं भते ! अरहैलोगः*खेत्तनालीए वाहिरि्ले सत्ते 
समोहए,° समोहणित्ता जे भविए समयवेत्ते अ्पज्जत्ताबादरतेउकादयत्ताए 
उववज्जित्तए, से णं भ॑ते ! कइसमदएण विगहैणं उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! दुसमएण वा तिसमदृएण वा विमाहेणं उववज्जेज्जा ॥ 

से केणटंणं ? 

एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेढोभ्रो पण्णत्ताओो, तं जहा-उज्जुयायता जाव 
अरद्धचक्कवाला । एगग्नोवंकाए सेदीएं उववज्जमाणे दुसमइएण विरगहेणं उवव- 
ज्जेज्जा, दुहश्रोवंकाए सेदीए उववज्जमाणे तिसमदृएणं विग्गहेण उववज्जेज्जा। 


ता 
१. अदिसत्तमाए वि (स) । ३. विसेढीए (अ, क, ख, तो, ब, म, स)। 


२. अणुतेढीएु (म, क; स, ब, म, स) । 


४. स° प्रा-अ्रहेलोग जाव समोहणित्ता 1 
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से तेणट्रेण ! एव पञ्जत्तएसु चि वादरतेडकाइएसु वि उववाएयव्वो । वाउक्करा- 
इय-वणस्सइकात्ताए चउक्कएण भेदेण जहा श्राउक्काइयत्ताए तहैव उववाए- 
यन्वो । एव जहा भ्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्कादयस्स गमग्रो सणिभ्रो एवं प्जत्ता- 
सुहुमपुढविकाइयस्स वि माणियन्वो, तहैव वीसाए ठाणेसु उववाएव्बो ॥। 

[ मपनज्जत्ताबाद रपुढविक्काइए ण भते ? | अहेलोयचेत्तनालीए वाहिरित्से 
खेत्ते समोहए ०?. एव बाद रपुढविकादयस्स वि श्रपज्जत्तगस्स पञ्जत्तगस्स य 
भाणियव्व । एवं आउक्कादयस्स चउन्विहस्स वि भाणियव्व । सुहुमतेउवकादयस्स 
दुविदहस्स वि एव चेव ।। 

अपज्जत्ताबादरतेउक्कादृए ण भते! समयखेत्ते समोहृए, समोहणित्ता जे 
भविए्‌ उड्ढलोगसेत्तनालीए बाहिरित्ले खेत्ते अ्रपञ्जत्तासुहुमपुढविकादयत्ताए 
उववज्जित्तए, से ण मते । कडसमइएण विम्गहेणं उववेज्जेज्जा ? 

गोयमा । दुस्मदृएण वा तिसमइएण वा चडसमडइएण वा विग्गहेण उवव- 
ञजेज्जा ॥ 

से केणटरुण ? शट जहेव रयणप्पभाए तहेव सत्त सेढीमो । एवं जाव-- 
भ्रपज्जत्तावादरतेउकादए णं भते । समयचेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे भविए 
उडढलोगखेत्तनालीए बाहिरित्ले सेत्तं पञ्जत्तासुहुमतेउकादयत्ताए उववज्जित्तएु, 
सेणभते ०? सेसत्त चेव ॥ 

ग्रपज्जत्तावादसतेउक्कादए णं भते ¡ समयवेत्ते समोहए, समोहणित्ता जे भविषए 
समयसेत्तं रपञ्जत्ताबादरतेउक्कादयत्ताए उववञ्जित्तए, से णं मते ! कदसम- 
इएण विग्गहेण उववज्जेज्जा ? 

गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमदइएण वा विगहेणं उव॑वज्जेजा ।। 
से केणटंणं ? 

शरदो जहैव रयणप्पभाए तहेव सत्त सेदीश्नो । एवं पञज्जत्तावादरतेउकाद्यत्ताए 
वि 1 वाउकादृएसु वणस्सइकाइएसु य जहा पुढविवंकादएसु उववाइग्रो तहैव 
चउक्कएणं मेदेणं उववाएयव्वो ! एव पञ्जत्तावादसतेउकादइमो वि एएमु चेव 
ठणेसु उववाएयव्वो 1 वाउक्कादइय-बणस्सईकाइयाणं जहेव पुढविकाइयत्त 
उववाग्रो तहैव भाणियन्वो 

अपज्जत्तासुहुमपुढविकाइए णं भते । उड्ढलोगवेत्तनालीए वाहिरिल्ले खेत्ते 
समोहए, समोहुणित्ता जे भविए ग्रहेलोगदेत्तनालीए वाहिरिल्ले वेत्त अरपज्जत्ता- 
सुहुमपुडविकादयत्ताए उववज्जित्तए, से णं भते ! कइसमदएण ०? एवं उड्ढ- 
लोगखेत्तनालीए बाहिरिल्ले खेत्ते समोहयाणं अहेलोगखेत्तनालीए वादिर्त्ि 
खेत्ते उववज्जंताण सो चेव गमभ्रो निरवसेसो भाणियव्वो जाव वादरवणस्सद्‌- 
काद्भ्रो पज्जत्त्रो वाद रवणस्सइकादइएसु पज्जत्तएसु उववाद्भ्रो ॥ 
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- भ्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्काइए णं भ॑ते ! लोगस्स पुरत्थिमित्ले चरिमते समोहए, 


समोहणित्ता जे भविए लोगस्स पुरत्थिमित्ते चेव चरिमते श्रपञ्जततासुहुमपुढ- 
विकाइयत्ताए उववज्जित्तए, सेणं भते ! कदसमइएणं विग्गहेण उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा चउसमइएण वा 
विग्गहणं उववज्जेज्जा 1 

से केणटरंण मते ! एव वृच्चइ-एगसमदएण वा जाव उववज्जेञ्जा ? 

एवं खलु गोयमा ! मए सत्त सेटीभ्रो पण्णत्ताओ, तं जहा--उज्जुभ्रायता जाव 
अद्धचक्कवाला । उज्जृभ्रायताए सेढीएं उववनज्जमाणे एगसमदृएणं विग्हेण 
उववज्जेज्जा । एगग्रोवकाए सेढीए उववज्जमाणे दूसमदएणं विग्गहेण उवव- 
ज्जेज्जा । दुहग्नोवकाए सेढीए उववज्जमाणे जे भविए एगपयरंसि अणुयेि 
उववज्जित्तए, से ण तिसमडइएण विगहेण उववज्जेज्जा । जे भविए विसेढि 
उववज्जित्तए, से ण चउसमदएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा । से तेण्ट्रुग जाव 
उववज्जेज्जा । एव अपज्जत्तासूहुमपुढविकाडग्रो लोगस्स पूरत्थिमिल्ले चरिमते 
समोहए, समोहणित्ता लोगस्स पुरत्थिमिल्ले चेव चरिते श्रपञ्जत्तएसु पज्ज- 
त्तएयु सुहुसपुढविकादएसु, भ्रपज्जततएसु पञ्जत्तएसु सुहुमभ्राउकादएसु, भ्रपज्ज- 
त्एसु पज्जत्तएस सुहूर्मतेउक्काइएसु, भ्रपज्जत्तएसु पज्जत्तएसु सुहुमवाउकादइएयु, 
ग्रपज्जत्तएसु पञ्जत्तएपु वादरवाउकाइएसु, भरपज्जततएसु पज्जत्तएसु सुहमवण- 
स्सद्कादएसु, श्रपज्जत्तएयु पञ्जत्तएसु य बारससु वि ठणेसु एएणं चेव कमेण 
भाणियन्वो । सुहुमपृढविकादश्रो पज्जत्तश्नो एव चेव निरवसेसो वारससु वि 
ठाणे उववाएयन्वो । एवं एएण गमएणं जाव सृहुमवणस्सदकादृभरो पज्जत्तमरो 
सुहुमवणस्सदकाइएसु पज्जत्तएसु चेव भाणियव्वो 1 
ग्रपज्जत्तासुहुमपुडविकादए णं भते ! लोगस्स पुरत्थिमिल्ले चरिमते समोहए, 
समोहणित्ता जे भविए लोगस्स दाहिणिल्ले चरिमते भ्रपज्जत्तासुहुमपुढवि- 
काद्रएसु उववज्जित्तए, से णं मंते ! कदसमइएणं विग्गहेणं उववज्जेज्जा ? 
गोयमा ! दूसमदएण वा तिसमदइएण वा चडउसमददएण वा विग्यहणं उवव- 
ज्जेज्जा ॥ 

से कण्णं भते ! एव वुच्चद्‌ ०? 

एवं खलु गोयमा { मए सत्त सेढीभ्रो पण्णत्ताम्नो, तं जघ्ा--उञ्जुयायता जाव 
ग्रद्धचक्कवाला । एगग्नोवंकाए सेदीए उववज्जमाणे दुसमईइएणं विगहेणं उवव* 
उ्जेज्जा, दृहश्नोवंकाए सेढीए उववज्जमाणे जे भविए एगषयरंसि श्रणुसेढि 
उववज्जि तए, से णं तिसमईएण विगगहेण उववज्जेज्जा । जे भविए विसेढि 
उववष्जत्तए, से णं चउसमदइएणं विग्गहेणं उववभ्जेज्जा । से तेणटरेण गोयमा ! 
एवं एएणं गमएणं पुरत्थिमिल्ले चरिमते समोहए दाहिभिल्लं चिमे 


चोतीसहम सतं (१ढमो उदैसो) १०१७ 


२६ 


३०. 


३१. 


३२. 


उववाएयन्वो जाव सुहुमवणस्सद्रकादओो पञ्जत्तश्रो सुहुमवणस्सइकाडषुमु 
पज्जत्तएसु चेव । सव्वेसि दुसमद्रो तिसमद्रयो चउसमइ्रो विग 
भाणियच्वो ॥ 

श्रपज्जत्तासुहुमपुढविकाइए णं भते ! लोगस्स पूरत्थिमिल्ते चरिमते समोहए, 
समोहणित्ता जे भविए लोगस्स पच्चत्थिमित्ले चरिमते श्रपज्जत्तासुहुमयुढवि- 
काद्यत्ताए उववज्जित्तए, से ण भते । कडसमइएण विग्गहेण उववज्जेञ्जा ? 
गोयमा ! एगसमदएण वा दुसमदइएण वा तिसमहएण वा चउसमद्एण वा 
विग्गहेण उववज्जेज्जा ।! 

से केणद्रुण ? 

एव जहैव पुरत्थिमित्ले चरिमंते समोहया परत्थिमित्ले चेव चरिमते उववाइया 
तहैव पुरत्थिमिल्ले चरिमते समोहया पच्चत्थिमित्ले चरिमते उववाएयव्वा 
स्वे ।। 

ग्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्काइए णं मते ! लोगस्स पुरत्थिमित्ते चरिम॑ते समोहृए, 
समोहणित्ता जे भविए सलोगस्स उत्तरिल्ले चरिमते श्रपज्जत्तासुहुमुढविकादय- 
त्ताएु उववज्जित्तए, से ण भते? ° एव जहा पुरत्थिमित्ले चरिमते समोहयग्रो' 
दाहिणिल्ले चरिमते उववाइभ्रो तहा पुरत्थिमिल्ते समोहुयश्रो उत्तरिल्ले चरिमते 
उववाएयन्वो । 

ग्रपज्जत्तासुहुमपुढविक्कादएु ण भते ! लोगस्स दाहिणिल्ले चरिमंते समोहए्‌, 
समोहणित्ता ञे भविए लोगस्स दाहिणिल्ले चेव चरिमते श्रपज्जत्तायुहूमपुढवि- 
कादयत्ताए उववज्जित्तए० ? एव जहा पुरत्थिमित्ले समोहयग्नो पूरत्यिमिह्ने 
चैव उववादश्रो तहैव दाहिणिल्ले समोहए दाहिणित्ले चव उनवाएयव्यो, तहैव 
निरवसेस जाव सुहुमवणस्सदकाइश्रो पज्जत्तश्रो सुहुमवणस्सइकादृएनु चेव 
पञ्जत्तएसु दाहिणिस्ले चरिमते उववाइश्रो, एव दाहिणिल्ले समोहयग्रो पच्च- 
त्थिमिस्ले चरिमते उववाएयन्वो, नवर--दुंसमडय-तिसमडय-चडसमडयविग्गह, 
सेस तेव । एव दाहिणित्ले' समोहयग्रो उत्तरिल्ले चरिमते उववाएयन्बो जरेव 
सद्राणे तहैव । एगसमइय-दूसमदय-तिसमडइय-चउसमद्यतिग्गहौ । पुरत्यिमिस्ने 
जहा पच्चत्थिमित्ले, तदेव दुसमडय-तिसमइव-चउस॒मद्यविग्गटो । पच्चत्थि- 
मिल्ले चरिमते समोह्याण पच्चत्थिमित्ले चेव उववज्जमाणाण जहा सद्राणे । 
उत्तरित्ले उववज्जमाणाणं एगसमडइग्रो विग्गहो नत्थ, सेतर तेव । पुरत्थिमिल्ने 
जहा सदहुाणे, दाहिणित्ले एगसमडइग्रो विग्गहो नत्व, सेस त चेवं । उत्तरितल्ले 
समोह्याणं उत्तरित्ले चेव उववज्जमाणाणं जहा सद्ाणे । उत्तरित्ते समोहयाणं 
पुरत्थिमि्ले उववज्जमाणाणं एव चेव, नवर्‌-एगस्तमदञ्नो विभ्यहो न्थ । 
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उत्तरिल्ले समोहयाणं दाहिणिल्ले उववज्जमाणाणं जहा सदुाणे, उत्तरित्ले 
समोह्याण पच्चस्थिमिल्ले उववज्जमाणाणं एगसमदभ्रो विग्गहो नत्थ, सेस 
तहैव जाव सुहुमवणस्सद्काङ्श्रो पञ्जत्तश्नो सुहुमवणस्सदकादएसु पज्जत्तएु 
चेव ॥ 
एगिदियाणं ठाण-पदं 
३३. कहि णं भते ! बादरपुढविक्का याणं पज्जत्तगाणं णा पण्त्ता ? 
गोयमा ! सद्ाणेणं म्म पुढवीसु जहा" गणपदे जाव सहुमवणस्सदकादया जे 
य पज्जत्तगा जे य ग्रपञ्जत्तगा ते स्वे एगविहा भविसेसमणाणत्ता सव्वलोग- 
प्रियावन्ना पण्णत्ता समणाउसो ! 
एिदियाणं कम्म-पदं 
३४. अ्रपञ्जत्तासृहुमपृढविकादयाण भते ! कति कम्मप्पगडीग्रो पण्णत्ताप्रो ? 
गोयमा ! श्रद कम्मप्पगडीश्रो पण्णत्ताश्रो, तं जहा - नाणावरणिज्जं जाव 
भ्र॑तरादयं । एवे चउक्कणएण मेदेण जहेव एगिदियसषएसु जाव! बाद रवणस्सद- 
काईइयाण पञज्जत्तगाण ॥ 
३५. श्रपज्जत्तासुहुमपृढविक्काद्या ण मंते { कति कम्मप्पगडीश्रो बति ? 
गोयभा | सत्तविहबधगा वि, अ्रदुविहवंघगा वि, जहा एगिदियसएसु जाव, 
पज्जत्तावादरवणस्सदकादया ॥ 
३६. अ्रपज्जत्तासुहुमपुढविककाइया णं भते ! कति कम्मप्पगडीध् वेदेति ? 
गोयमा 1 चोहस कम्मप्पगडीग्रो वेदेति, तं जहा-नाणावरणिज्जं, जहा एगि- 
दियसएसु जावे पुरिसवेदवज्छ । एवे जाव* बाद रवणस्सइकाइयाणं पज्जत्त- 
गाण ॥ 


एमिदियाणं उववत्ति-पदं 
३७. एगिदिया णं ते ! कश्रो उववज्जंति- कि नेरदइएहितो उववज्जति° ? जहा" 
वव्कतीए पुढविक्कादयाणं उववाग्रो ।। 
एगिदियाणं समुग्घाय-पद 
३८. एमिदियाणं संते } कद्‌ समुग्धाया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि समुग्धाया पण्णत्ता, त जहा-वेदणासमूग्घाए जाव वेउन्विय- 
समुग्बाए्‌ ॥ 
१. प्०२ ४. भ० २३३।१२,१३ 1 
\ २. भ० ३३।६-८ । ५, पण ६। 
३. भ° २३२।९-११। 
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एगिदियाणं तुल्ल-विसेषाहिय-कम्मकरण-पदं 
३९६ एगिदिथा णं सतते ! कि तुन्लद्वितीया तुल्लविमेसाहिय कम्म पकरेति ? तुल्ल- 


द्तीया वेमायवित्तेसाहियं कम्म पकरेति ? वेमायद्वितोया तुत्लविसेसाहियं 
कम्म पकरेति ? वेमायद्विनीया वेमायविसेसाहिय कम्म पकरेति ? 

गोयमा ! भ्रत्थेगइया तुत्ल द्वितीया तुत्लविमेसाहिय कम्म पकरेतति, अरत्येयश्या 
तुन्नह्टिनीया वमायविमसाह्ियि कम्म पकररति, भ्रत्थेगदया वेमायद्वितीया तुल्ल- 
विनेसाद्िय कम्म पक्ररेनि, म्रत्मेगडया वेमायद्ितीया वेमायविसेसाहिय कम्म 
पकरति 


. मे केणटटेणं भते ! एवं वृच्वर्-ग्रत्थेगदया तुत्लद्वितीया जाव वेमायविसेसाहिय 


कम्मं प्वारेति ? 
गोयमा । एमिद्धिया चडव्विहा पण्णत्ता, त जहा- म्रत्येगइया समाउया समोव- 
वन्नगा, ग्रसेगय्या समाउया विसमोववन्तमा, भ्रत्येगडया विसमाउया समोव- 
न्तगा, म्रस्थेगउया विस्तमाउया विस्मोववन्नगा । तत्थणं जेते समाख्या 
समोववन्नगा ते ण तु्लद्ितीया तुन्लविसेसाहिय कम्म पकरेति । तत्यणजे 
ते प्षमाउया विममोववन्नगा ते ण तुत्लद्विनीया वेमायविसेसाहिय कम्मं 
पकरेनि । नव्य णजे ते विरामाखया समोववन्नगा ते ण वेमायद्तीया तुर्ल- 
विससाहिथं कस्म पकरतति । तत्थ ण जे ते विसमाउया विसमोववन्नगा ते ण 
वेमायविसेसाहिय कम्म पकरेति । से तंणदरुंण गौयमा { जाव वेमायविसेसाहियं 
कम्म पकरेति ॥ 


४१. तेव भते ! सेव भते ! स्ति जाव विहरति ॥ 


~~~ 


वीश्रो उदेसो 


विसेसित-एागदिथाणं डाणादि.-पदं 
४२. कड्विहा ण भते ! श्रणंतरोववन्नमा एगिदिया पण्णत्ता ? 


गोयमा । पंचविहा श्रणत्तरोववन्नगा एगिदिया पण्णत्ता, तं जहा--पुढवि- 
ककादया, दूयाभेदो जहा एगिदियसएसु जावं वादरबणस्सइकाड्या य ॥ 


४३. कटि ण भते ! श्रणंतरोववन्तगाण वाद रपुढविक्काड्याणं ठाणा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! सट्ाणेण ग्रसु पुढवीसु, त जहा--रयणप्यभाए जहा गणपदे जाव 


व 
१.१० २। 


१०२० 


ठ. 


भ्‌. 


४६. 


४७ 


४६९. 


भगवं 


दीवेसु समूद, एत्थ णं भरणं रोववन्नगाणं वादरपढविकाइयाणं ठाणा पण्णत्ता, 
उववाएण सन्वलोए, समुग्घाएणं सब्बलोए, सद्राणेण लोगस्स भ्रसेज्जदभागे । 
ग्रणंतोववन्नमयुहुमपुढविक्काइया एगविहा . अ्रविभेस्तमणाणत्ता सव्वलोए 
परियावन्ना पण्णत्ता समणाउसो ! एवं एएणं कमेणं सव्वे एगिदिया भाणियव्वा, 
सद्वाणाई सब्वेसि जहा ठाणपदे । तेस पञ्जत्तमाण वादराणं उववाय-समुग्बाय- 
सद्राणाणि जहा तेसि चेव भ्रपज्जत्तगाण वादराण । सुहुमाण सर्वेसि जहा 
पुढविकादयाणं भणिया तहैव भाणियग्वा जाव वणस्सदकादयत्ति ॥ 
भ्रणंतरोववन्नगाणं सूहुमपुढविक्कादयाण मंते । कड कम्मप्पगडीभ्रो 
पण्णत्ताश्रो ? 0 
गोयमा । अट कम्मप्पगडीश्रो पण्णत्ताग्नो । एव जहा एगिदियसएयु ग्रणंतये- 
ववन्नगउदेसए तहैव पण्णत्ताग्नो, तहैव वंधति, तहेव वेदेति जाव, प्रण॑तरो- 
ववन्नगा वादरवणस्सदकाइया ॥ 

श्रणंतरोववन्नगएगिदिया ण भते! कश्रौो उववजञ्जति० ?, जैवं श्रोहिए 
उदेसग्रो भणिश्नो तहेव ॥ 

श्रणत रोववन्तगएमिदियाण भते ¡ कति समूग्घाया पण्णत्ता ? 

गोयसा ! दोन्ति' समुग्धाया पण्णत्ता त॒ जहा-वेदणासमुग्धाए य कसायसमू- 
ग्ाएय॥ 

ग्रणंतयोववन्नगएगिदिया णं मंते ! कि तुतलद्ितीया तुत्लविसेसाहिय कम्म 
पकरेति- पुच्छा तहेव ॥। 

गोयमा ! अल्थेगदया तुत्लद्वितीया तुल्लविसेसाहियं कम्मं पकरेति, भरल्थेगहया 
तुत्लद्ितीया वेमायविसेसाहियं कम्म पकरेति । 


. से केण्रुणं जाव वेमायविसेसादियं कम्मं पकरेति ? 


गोयमा ! रणत रोववन्नगा एशिदिया दुविहा पण्णत्ता, तं जहा--अत्थेगदया 
समाउया समोववन्नगा, भरत्थेगद्वया समाउया विसमोववन्नगा । तत्य णजे ते 
समाउया समोववन्तगा ते णं तुल्लद्वितीया तुल्लविसेसाहियं कम्मं पकरेति । 
तत्थ ण जे ते समाया विसमोववन्नगा ते ण तुल्लद्ि तीया वेमायविसेसाियं 
कम्मं पकरेति । से तेणद्रंण जाव वेमायविसेसाहियं कम्मं पकरेति॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


-.------------ ~ --------~ 


१. भण ३३।१७-२० । २. दो (ब,म)। 
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तडयो उदेसो 


. कंडविहा णं भते 1 परेपरोववन्भगा एगिदिया पण्णत्ता ? 


मोयमा ! पंचविहा परपरोववस्नगा एगिदिया पण्णत्ता, त जहा-पुढविक्का- 
छया, भेदो चञक्कश्रो जाव वणस्सरकाइयत्ति ॥ 


. परषसोचवन्नगश्रपज्जन्नामुहुमपृहविवकाडए ण भते ! इमीसे रयणप्पभाए 


पृडवीषए पुरलिमित्ने चरिगने मोह, समोहुणित्ता जे भविए इमीसे 
र्यणप्पभाए पृद्ीएु' प्च्चत्थिमित्ले चरिमते प्रपज्जत्तासुहुमपढविकादयत्ताए 
उववज्जित्तए्‌० ? एव एएण अ्रभिलावेण जहेव पढमो उहेसग्रो जाव 
लोगचरिमतो त्ति ॥ 


. कहि णं भते । परपरोववन्नगवादरपुहविक्काइयाणः ठाणा पण्णत्ता ? 


गोयमा । स॒दाणेण श्रह्ुमु पृदवीमु 1 एवं एएण अ्रभिलवेणं जहा पमे उहेसए 
जाये तुत्लद्ितीयत्ति 11 


„ मेवे भते! तेव भते! ति 


४-११ उदा 


एवं सेसा वि ग्द उदगा जवि श्रचरिमो स्ति, नवर--श्रणतरा अणतरसरिसा, 
परपरा परेपरसरिसा, चरिमा य अ्रचरिमा य एवं चेव । एव एते एक्कारस 
उदैसगा ॥ 





१* जाव (ब, ता, च्‌); पुढवीए जाव (घ) 1 ३. ०वातर० (क, ड} 1 
२. भऽ ३४।२-३२। 


५५ 


१५६ 


५७. 


भए. 
५६. 


६०. 


विहय सतं 
१-११ उदेसा 


कइविहा णं भ॑ते । कण्ट्लेस्सा एगिदिया पण्णत्ता ? 

गोयमा ¡ पचविहा कण्हुलेस्सा एगिदिया पण्णत्ता, भेदो चउवकम्रो जहा 
कण्हलेस्सएगिदियसए जाव वणस्सदकाइयत्ति ।। 
कण्लेस्सग्रपज्जत्तासूहुमपृढविक्कादए णं मंते । इमीसे रयणप्पभाए पृढवीषए 
पुरत्थि्ित्ले० ? एव एएणं श्रभिलावेण जहैव श्नोहिदेसम्मो जाव लोगचरिमते 
त्ति । सव्वत्थ कण्हुलेस्सु चेव उववाएयन्वो ॥ 

कहि ण मते } कण्हुलेस्सग्रपज्जत्तावादरपुढविक्कादइयाणं ठाणा पण्णत्ता ? 
एवं एएणं श्रभिलावेणं जहा रो हिरदेसो जाव तुल्लद्िदय त्ति ॥ 

सेवं भते 1 सेव भते । त्ति ॥ 

एव एएणं श्रभिलावेणं जहेव पढम ॒सेढिसयं तहैव एक्कारस उदसगा 
भागियव्वा ॥ । 


२३-५ सता 


एवं नीललेस्सेहि वि सतं । काउलेस्सेहि वि सत एवं चेव । भवसिद्धिय- 
एगिदिएहि' सत ॥ 





१, °एहि वि (म, स) । 


१०२२ 


६१ 
६२ 


६३ 


६४ 


६५. 


६६ 


६७. 


छदट्ठ सत 
केड्विहा ण मते कण्ट्लेस्सा भवसिद्धिया ए्मिदिथा पण्णत्ता ? जरेव 
श्रोहिरहेसमरो 1 
कदविहा ण भते ! श्रणंत रोववन्ना कण्हुलेस्सा भवसिद्धिया एमिदिया पण्णत्ता ? 
जहेवे रणत रोचवन्नाउरसमनो ्रोहिश्रो तहेव ॥ 
कइविहा ण भते । परपरोववन्ना कण्हुलेस्सा भवसिद्धिया एगिदिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! पचविहा परप रोववन्ना कण्हुलेस्सा मवसिद्धिया एगिदिया पण्णत्ता, 
भेदो चउक्कश्नो जाव वणस्सदकादयत्ति ॥ 
प्रपरोववन्नाकण्टुलेस्सभवसिद्धियश्रषज्जत्तासुहमपुढविकादए ण भते । इमीसे 
रयणप्पमाए पुढवीए० ? एव एएण भ्रभिलावेण जहेव श्रोहि्रो उदेसग्रो जाव 
लोयचरिमते त्ति ! सव्वत्थ कण्टुलेस्सेसु भवसिद्धिएसु उववाएगव्वो ॥ 
कहि ण भते ! प्रपरोववन्नाकण्टलेस्सभवसिद्धियपज्जत्तावादरपृढविकाइयाण 
ठाणा पण्णत्ता ? एव एएण श्रभिलावेण जहेव रोहो उदैसग्नो जाव 
तुरलटिहयत्ति । एव एएण ग्रभिलवेण कण्टुलेस्सभवसिद्धियएगिदिएहि वि 
तहव एक्का रसरदसगसजुत्त छट सत ॥ 





७-१२ सताह्‌ 


नीललेस्सभवसिद्धियएनिदिएसु सत्त! एवं काउलेस्समवसिद्धियएगिदिएहि वि 
सत ¦ जहा मवसिद्धिएहि चत्तारि सयाणि एवं भ्रमवसिद्धिएहिं वि चत्तारि 
सयाणि माणियनव्वाणि, नवर--चरिमश्रचरिमवज्जा नव उहेसगा भाणियव्वा, 
सेस त चेव 1 एव एयाद्‌ बारस एिदियसेढीसताईं ॥ 

सेवं भते ! सेव भ॑ते ! त्ति जाव विहरई ॥ 


"`~ 
१ एव जहेव (स) } 


१०२३ 


पणतीसडम सतं 
पटमं एविदियमहाजुम्मसतं 
पमो उहेसो 


महाजुम्म-एगिदियाण उववायादि-पदं 


"~. 


१. कड णं भते ! महाजुम्मा पण्णत्ता ? 


गोयमा ! सोलस महाजुम्मा पण्णत्ता, तं जहा--१ कडजुम्मकडनुम्मे, २ कड- 
जुम्मतेश्रोगे, ३ कडजुम्मदाव रणुम्मे, ४ कडजुम्मकलियोगे, ५ तेओगकेडजुम्म, 
६ तेश्नोगतेश्रोगे, ७ तेग्रोगदावरजुम्मे, ८ तेश्रोगकलिभ्रोगे, € दावरजुम्मकड- 
जुम्मे, १० दावरजुम्मतेओगे, ११ दावरजुम्मदावरजुम्मे, १२ दावरजुम्मकलि- 
योगे, १३ कलिग्रोगकडजुम्मे १४ कलियोगतेग्नोगे, १५ कलियोगदावरणुम्मे, 
६. कलियोगकलिश्रोगे ॥ 


२. से कणटंणं भते ! एवं वृच्चद-सोलस महाजुम्मा पण्णत्ता, तं जहा-कडनुम्म- 


कडजुम्मे जाव कलियोगकलियोगे ? 

गोयमा ! जे णं रासी चउक्कएणं श्रवहारेणं भ्रवहीरमाणे, चउपज्जवसिषए, जे 
णं तस्स ॒रासिस्स श्रवहारसमया ते वि केडलजुम्मा, सत्तं कडजुम्मकडचुम्मे १। 
जे णं रासी चउक्कएण श्रवहारेणं भ्रवहीरमाणे तिपन्जवसिए, जे णं तस्स 
रासिस्स श्रवहारसमया कडजुम्मा, सेत्तं कडनुम्मतेयोए २! जे ण रासी चड- 
ककएणं श्रवहारेण श्रवही रमणे दुपज्जवसिए, जेःण तस्स रासिस्स प्रवहार- 
समया कडजुम्मा, सेत्त कडजुम्मदावरलुम्मे ३। जे णं रासी चउक्कएणं ग्रव- 
हारेणं भ्रवही रमाणे एगपज्जवसिए, भे णं तस्स॒रासिस्स म्रवहारसमया कंड- 
जुम्मा, सेत्तं कडन्‌म्मकलियोगे ४। जे णं रासी चउक्कएण श्रवहूरेणं भ्रवहीर- 
माणे चउपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स श्रवहारसमया तैयोगा, सेत्तं तेग्रोग- 
कडजुम्मे ५। जे णं रासी चउव्कएणं श्रवहारेणं भ्रवहीरमाणे तिपज्जवसिपए, 


१, °वादरजुम्मे (अ, ख, ता, म); ° वातरम्मे २. अवहारमाणा (ब); भवहारभाणे (म) ¡ ` 


(क) । 
१०२४ 


पणतीदम सत (पठमो उदेसो) १०२१ 


जे णं तस्स रासिस्स ्रवहारसमया तेश्रोगा, सेत्तं तेश्रोगतेश्रोगे ६। जे णं रासी 
चउक्कएणं अ्रवहारेणं अवेहीरमाणे दोपनज्जवस्तिए, जे ण तस्स रासिस्स श्रवहार- 
समया तयोगा, सेत्त तेश्रोगदावरलुम्मे ७ । जे णं रासी चक्कएणं श्रवहारेण 
प्रवही रमणे एगपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स श्रवहारसमया तेश्रोगा, सेत्तं 
तैग्रोगक्लियोगे ८} जे ण रासी चउक्कएणं प्रवहारेण ग्रवहीरमाणे चउपज्ज- 
सिए, भे णं तस्स रासिस्स॒ अवहारसमया दावरजुम्मा, सेत्तं दावरजुम्मकड- 
जम्भे ६) जे ण रासी चरक्कएणं श्रवहारेणं भ्रवही रमाणे तिपज्जवसिषए, जे ण 
तस्स रासिस्स श्रवहारसमया दावरजुम्मा सेत्त दाव रनुम्मतेयोए १० । जे णं” 
रासी चउक्कएण अवहारेण भ्रवही रमाणे दुपज्जवसिए, जे ण तस्स रासिस्स 
श्रवहारसमया दावरजुम्मा, सेत्त दावरजुम्मदावरजुम्मे ११। जणं रासी 
चरउक्कएण भ्रवहरेणं श्रवहीरमाणे एगपज्जवसिए, जे णं तस्स रािस्स प्रवहार- 
समया दावरजुम्मा, सेत्त दावरजुम्मकलियोए १२। जे णं रासी चउक्कएण 
भ्रवहारेणं भ्रवहीरमाणे चउपञज्जवसिप, जे ण तस्स रासस्स अवहारसमया 
कलियोगा, सत्त कलिग्रोगकडजुम्मे १३। जे णं रासी चउक्कएणं श्रवहारेणं 
भ्रवहीरमाणे तिपज्जवसिए, जें ण तस्स रासिस्स भरवहारसमया कलियोगा, 
सेत्त कलियोगतेयोए १४। जे ण ॒रासी चउक्कएण श्रवहारेणं श्रवही रमाणे 
दुपज्जवसिए, जे णं तस्स रासिस्स श्रवहारसमया कलियोगा, सेत्तं कलियोग- 
दावरजुम्मे १५। जेण रासी चउक्कएणं अ्रवहारेण अवहीरमाणे एगपञ्जवसिए, 
जे णं तस्स रासिस्स श्रवहारसमया कलियोगा, सेत्तं कलियोगकलिधोगे १६। 
से तेणटंण जाव कलिग्रोगकलिओगे ॥ 

३ कडनुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भते ! कमनो उववज्जति-कि नेरइएदितो° ? 
जहा" उप्पलृदेसए तहा उववाभ्रो ॥ 

४ तेण भते) जीवा एगसमएण केवदया उववज्जंति ? 
गोयमा 1 सोलस वा सतेज्जा वा भ्रसखेज्जा वा ्रणता वा उववज्जंति ॥ 

४. तेणभते। जीवा समए समए-पुच्छा। 
गोयमा। तेण श्रणता समएु समए श्रवहीरमाणा-अवहीरमाणा श्रणंताहि 
भ्रोसम्पिणि-उस्सप्पिणीहि श्रवहीरति, णो चेव णं अवहिया, सिया 1 उच्चत्त 
जहा' उप्यलृदैखए 1 

६. तेण भते। जीवा नाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि वंधगा ? अवधगा ? 
गोयमा । बवंधगा, नो श्रबधगा । एवं सव्वेसिं भ्राउयवज्जाणं । आउयस्स 
वधगा वा भ्रवेधेगा वा | 


~~~ 


१, भण ११।२1 । ३ भ० ११५ 
१" भ्वहरिया (स) । 


१०२६ 


७, 


त. 


१०५. 


११. 


१२९. 


तै णं मंते ! जीवा नाणावरणिज्जस्स पुच्छा । 

गोयमा ! वेदगा, नो ग्रतेदगा । एवं सव्वेसि ॥ 

ते णं भंते ! जीवा कि सातावेदगा ? अ्रसातावेदगा' ? 

गोयमा ! सातावेदगा वा असातावेदगा वा । एवं उप्पलुे्गपसिाडी। 
सव्वेसि कम्माण उदरई, नो श्रणुदरई । छण्ट्‌ कम्माण उदीरगा, नो अरणदीरगा। 
वेदणिज्जाउयाणं उदीरगा वा भ्रणुदीरगा वा ॥ 

ते णं भते ! जीवा कि कण्हुलेस्सा- पृच्छा । 

गोयमा ! कण्हुलेस्सा वा, नीललेस्सा वा, काउलेस्सा वा, तेउनेस्सा वा । नो 
सम्मदिदरी, नो सम्मामिच्छादिही, मिच्छादिद्। नो नाणी, श्रण्णाणी- नियम 
दुम्रण्णाणी, तं जहा -मदश्रण्णाणी यं सुयम्रण्णाणीय। नौ मणजोगी, नो 
वद्वजोगी, कायजोगी । सागारोवउत्ता वा, ्रणागा रोवउत्ता वा ॥ 

तेसि णं म॑ते। जीवाणं सरीरगा" कत्तिवण्णा?जहा' उप्पलुदसए सन्वत्थ-पुच्छा । 
गोयमा ! जहा उप्पलुदैसए उसासगा वा, नीसासगा वा, नो उस्सासनीसासया 
वा | ब्राहारगा वा भ्रणाहारगा वा। नो विरया, अविरया, नो विरयाविरया । 
सकिरिया, नो श्रकिरिया । सत्तविहवंधगा वा श्टुविहुवंधगा वा । आहारसण्णौ- 
तरन्ता वा जाव प्रिगगहसण्णोवउत्ता वा । कोहुकसायी वा जाव लोभकसायी 
वा। नो इत्थिवेदगा, नो पुरिसवेदगा, नपुसगवेदगा । दइत्थिवेदबधगा वा 
पुरिसवेदबेधगा वा नपुसगवेदबधगा वा । नो सण्णी, श्रसण्णी । सददिया, नो 
भ्रणिदिया ॥ 

ते णं मंते ! कडजुम्मकडजुम्मएगिदिया कालग्नो केवच्चिर! होति ? 

गोयमा ! जहण्णेण एक्क समय, उक्कोसेण भ्रणंतं काल-अ्रणता भ्रोसप्िणि- 
उस्सप्पिणीग्रो, वणस्सदकादयकालो । सवेहो न मण्ण, श्राहारो जहा" उप्पलु- 
देसए नवर-निव्वाघाएणं छददिसि, वाधाय पड्च्च सिय तिदिसि, सिय चउ- 
दिसि, सिय पचदिसि, सेसं तहैव । ठिती जहण्णेण ्रतोमृहुत्त, उक्कोसेण बावीस 
वाससहस्सादं । समुग्धाया भ्रादिल्ला चत्तारि । मारणतियसमुग्घातेण समोहया 
वि मरति, श्रसमोहया वि मरति 1 उव्वटणा जहा" उप्पलुरैसए ॥ 

ग्रह भते ! सव्वपाणा जाव स्वसत्ता कडलजुम्मकडजुम्मएगिदियत्ताए उववन्न- 
पूव्वा ? 

हृता गोयमा ! श्रसदं अदुवा भ्रण॑तखुत्तो ॥ 


-------~ 


१. पुच्छा (ब, क, ख, ता, ब, म) । ५. भ० ११।१७-२८ 

२. भ० ११।६-११। ६. केवचिरं (अ, क, ख, ब, म) । 
३. नियभा (अ, ब) । ७. भ० ११।३५। 

४. सरीरा (ख, स) । ८ भण ११।३६ । 


वणतीसहमं सत्त (पढमो उसो) १०२७ 


१२३. 


१४ 


१५ 
१६ 


१७ 


९7 


१६ 


९५. 


केडजुम्मतेभोयएगिदिया ण भते । कम्म उववज्जंति० ? उववाभ्ो तहैव ।1 
तेण भते! जीवा एगसमए- पुच्छा 1 

गोयमा । एकूणवीसा वा संदेज्जा वा भ्रसखेज्जा बा म्रणता वा उववज्जति, 
सेस जहा कडजुम्मकडजुम्माण जाव अ्रणतसुत्तो 1! 

कडजुम्मदावरजुम्मएगिदिया ण भते! कश्रोहितो उववज्जति०?उववाभ्नो तहैव ।! 
ते ण मंते! जीवा एगसमएण-पृच्छा । 

गोयमा ! अ्रहारस वा सखेज्जा वा श्रससेज्जा वा अणंता वा उववज्जंति, सेसं 
तहैव जाव भ्रणंतखुत्तो 

कडजुम्मकलियोगएमिदिया ण भंते ! कम्रोहितो उववज्जति° ? उववाग्नो तहैव 
परिमाणं सत्तरस वा सज्जा वा श्रसबेज्जा वा भ्रणता वा, सेसं तहैव जाव 
अणत्तसुत्तो ॥ 

तेयोगकडजुस्मर्णगदिया णं भते 1 कम्रोहितो उववज्जति° उववाग्रो तहेव, 
परिमाणं वारस वा सवेज्जा वा श्रसंखेज्जा वा म्रणता वा उववज्जंति, सेसं 
तदैव जाव श्रणतखुत्तो ॥ 

तेयोयतेयोयएगिदिया णं भते ¡ कंओहितौ उववज्जति ° ? उववाग्रो तहैव । 
परिमाण पन्नरस वा सखेज्जा वा असंखेज्जा वा भ्रणता वा, सेसं तहेव जाव 
श्रणतखुत्तो ) एवं एएसु सोलससु महाजुम्मेसु एक्को गमो, नवर--परिमाणे 
नाणत्त-तेयोयदावरनुम्मेसु परिमाणं चोदस वा सवेज्जा वा असंवेज्जा वा 
भ्रगंता वा उवज्जति । तेयोगकलियोगेसु तेरस वा सचेज्जा वा ्रसखेज्जा वा 
श्रणता वा उववज्जति । दाव रजुम्मकडयजुम्मेसु अर वा ससेज्जा वा श्रसंवेज्जा 
वा भ्रणता वा उववज्जति। दावरजुम्मतेयोगेसुं एक्कारस वा सज्जा वा 
ग्रसंसेज्जा वा रणता वा उववज्जति । दावरजुम्मदावरजुम्मेसु दस वा सषेज्जा 
बा भ्रसशेज्जा वा भ्रणंता वा उववज्जति । दावरजुम्मकलियोगेयु नव वा 
सखेज्जा वा ग्रसखेञ्जा वा ्रणंता वा उववज्जंति । कलियोगकडलजुम्मे चत्तारि 
वा सखेज्जा वा भ्रसखेज्जा वा श्रणता वा उववज्जति । कलियोगतेयोगेसु सत्त 
वा सखेज्जा वा भ्रपरखेज्जा वा अणंता वा उववज्जति । कलियोगदावरजुम्मेसु छ 
वा सखेज्जा वा श्रससेज्जा वा श्रणंता वा उववज्जंति ॥ 
कलियोगकलियोगएगिदिया णं भते । कञो उववज्जति० ? उवेवाश्नो तहेव । 
परिमाण पच वा सखेज्जा वा भअरसंखेज्जा वा श्रणंता वा उववज्जंति, सेसं तहेव 
जाव ग्रणतखुत्तो 1\ 


२१ सेवे भते] सेव भते! त्ति 
--------------~~---------~ 
१ मः ३१३1 


१०२० 


4; 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 
२७ 


२८. 
२६९. 


भभव 


बीभ्रो उरैष्तो 
पठमसमयकडजुम्मकडजृम्मएगिदिया णं भेते ! कमो उववज्जंति० ? 
गोयमा { तहेव, एवं जहेव पढमो उदेसभ्रो तहेव सोलसखुत्तो वितिभो' 
भाणियव्वो, तदेव सव्वं, नवर--इमाणि दस नागत्ताणि-१. भ्रोगाहणा जहृष्णेणं 
भगुलस्स भ्रसंखंज्जदमागं, उक्कोसेण वि भ्रगुलस्स श्रसंखेज्जदभागं । २ 
राउयकम्मस्स नो बंघगा, भ्रवंधगा 1 २. प्राउयस्स नो उदीरगा, श्रणुदीरगा । 
४. नो उस्सासगा, नो निस्सासगा, नो उस्सासनिस्सासगा । ५. सत्तविहवंधगा, 
नो श्रहुबिहबंधगा ॥। 
ते ण भति ! पठमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदियत्ति कालश्नो केवच्चिर होड ? 
गोयमा ! ६. एक्कं समयं । ७. एवं रिती वि। ८. समुग्ाया भ्रादिहला 
दोन्ति । . समोहया न पुच्छिज्जंति । १०. उ्वटणा न पृच्छिज्जद, सेस तदेव 
सत्वे निरवसेसं सोलससु वि गमएसु जाव ब्रणंतखृत्तो ॥। । 
सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


३-११ उदेसा 


ग्रपढमसमयकडजुम्मएगिदिया णं भ॑ते ! कश्रो उववज्जंति० ? एसो जहा 
पढमुरेसो सोलसहि वि जुम्मेसु तहेव नेयव्वौ जान कलियोगकलियोगत्ताए 
जवे भ्रणतखुत्तो ॥ 

सेवं भते ! सेवं भ॑ते ! त्ति ॥ 

चरिमसमयकंडजम्मकडजम्मएगिदिया ण मंते ! क्रो उववन्जंति० ? एवं 
जहेव पढमसमयउदेसग्नो, नवर-देवा न उववज्जंति, तेउलेस्सा न पुच््छिज्जति, 
सेसं तहेव \\ 

सेवं मते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 

श्रचरिमसमयकडनुम्मकडनुम्मएगिदिया णं भंते { कम्मो उववञ्जति° ? जहा 
भ्रपठमसमयउदेसो' तहैव निरवसेसो भाणितव्वो 

सेवं भते ! सेवं भते ! ति ॥ 





१. वित्तिमो वि (ल, क, ख, ब, म} । ३. पढम० (ब, क,ख, ता, ब) । 
२. ममेह (ता) । 


पणतीसश्मं सतं १०२६ 


३९१. 


३२ 
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२३६. 


३७ 
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३६. 


४9. 


४१ 


४२ 
४२ 
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४१५. 


पडमपढमसमयकडनुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते ! क्रो उववज्जंति ? जहा 
पटमसमयउहेसभ्नो तहेव निरवसेसं ।! 

सेवे भते ! सेव भते । त्ति जावं विहूरइ ॥ 
पठमम्रपढमसमयकडलजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते । कग्रो उववज्जति० ? 
जहा पेढमसमयउदेमो तहेव भाणियन्वो ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति ॥ 

पढमचरिमसमयकडलजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण भते ! कंश्रो उववज्जति० ? 
जहा चरिमुदेसमरो तदेवं निरवसेस ।\ 

सेव मंते ! सेव भते ! स्ति ॥ 

पढमग्रचरिमसमयकडलजुम्मकडनुम्मएगिदिया णं भते ! क्रो उववज्जति० ? 
जहा वीभ्रो उसभो" तहैव निरवसेस ॥ 

सेव भते । सेवं भते ! त्ति जाव विहुरइ्‌ ।। 
चरिमचरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भते ! केश्रो उववज्जंति० ? 
जहा चउत्थो उदेसम्मोः तेव निरवसेस ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति ।। 

चरिमग्रचरिमसमयकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया ण मते ! कम्र उववज्जत्ति० ? 
जहा पठमसमयउदेसग्रो तहेव नि रवसेस ॥ 

सेव भते । सेव भते । त्ति जाव विहरति ॥ 

एव एए एक्कास्स उदगा । पटमो ततिभ्नो पंचमो, य सरिसगमा, सेसा श्रु 
सरिसगमा, नवर-चउत्थे" ्रटुमे दसमे य देवा न उववज्जति ¦ तेऽलेस्सा 
नत्थि ॥ 


बितियं ए्भिदियमहाजुम्मसतं 
कृण्णलेस्सकडजुम्मकडजुम्मएगिदिथा णं भते 1 कम्म उववज्जंति° ? 
मोयमा । उववाभ्रो तहेव, एवं जहा ग्रोहिरदहेसए, नवरं इम नाणत्तं । 
ते णं मते 1 जीवा कण्टुलेस्सा ? 
हंता कण्हलेस्सा ॥ € 





१. पढमउ०° (अ, क, ख) । ३. पचमगो (अ, क, व, म); पंचमगो (ख, 
२. चखस्थुदेसमो (ता) । ता) । 


४. चउत्ये चुं (ब, व) 1 
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भगव 


ते णं मंते ! कण्टलेस्सकडजुम्मकंडलुम्मएगिदियत्ति कालश्नो केवच्तिरं होद्‌ ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समथ, उक्कोसेणं श्॑तोमृहुततं । एवं ठित वि । सेषं 
तेव जाव अणतसुत्तो । एव सोलस वि जुम्मा भाणियव्वा ॥। 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति॥ 

पटमसमयकण्ुलेस्सकडनुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भृते ! क्रो उववज्जत्ि० ? 
जहा पटमसमयउदेसभ्रो, नवर-- 

तेण मंते! जीवा कण्हुलेस्सा ? 

हंता कण्हुलेस्सा, सेस तहेव' ।1 

सेवं भते ! सेव भते ! त्ति। 

एवं जहा भ्रोहियसए एक्कारस उदहैसगा भणिया तहा कण्टलेस्ससए वि एक्कारस 
उदगा माणियन्वा । पढमो तइम्नो पचमो य सरिसगमा, सेसा उद्र वि 
सरिसगमा, नवर चउत्थ-शरहुम-दसमेसु उववाश्रो नस्थि देवस्स ॥ 

सेवं भते 1 सेवं भते! ्ति॥ 


३-१२ एभिदियमहाजुम्मसताई 


एवं नीललेस्सेहि वि सतं कण्लेस्ससतसरिसं, एक्कारस उदेसगा तहैव ॥ 

सेव भते ! सेवं मते.¡ ति 1 

एवं काउलेस्सेहि वि सतं कण्हुलेस्ससतसरिसं ॥ 

सेव भते ! सेव भ॑ते ! त्ति॥ 

भवसिद्धियकडजुम्मकडजुम्मएगिदिया णं भते ! केभ्रो उववभ्जति० ? जहा 
ग्रोहियसतं तहैव, नवर--एक्कारसमु वि उदेसपएसु ॥ 

ग्रह्‌ भते ! सव्वे पाणा जावे सब्बे सत्ता भवसिद्धियकडलुम्मकडलजुम्मएगिदिय- 
त्ताए उववन्तपुव्वा ? 

गोयमा ! णो इणु समद्र, सेसं तदेवं ॥ 

सेव भते ! सेवं भते ! त्ति॥ 

कण्हलेस्सभवसिद्धियकडजुम्मकडलुम्मएगिदिया ण मते ! कञो उवेवज्जति० ? 
एवं कण्टुलेस्सभवसिद्धियएगिदिएहि वि सतं बितियसतकण्टूलेस्ससरिसर माणि- 
यब्ं ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति॥ 


१. त्त चेव (स)। 


पणत्रीसदमं सत्तं १०३१ 


६२. 
६३- 


६४ 


६५. 


६६ 


६७. 


एवं नीललेस्सभवसिदधियएगिदियएहि वि सतं ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति 1 

एव काउलेस्सभवसिद्धियएगिदिएहि वि तहैव एक्कारसखदसगस्लृत्त सत । एवं 
एयाणि चत्तारि भवसिद्धिएशु सत्ताणि । चसु वि सणएसु स्व्वे पाणा जाव 
उववन्नपुव्वा ? नो इणटुं समदं ॥ 

सेवं भते 1 सेव भते! त्ति ॥ 

जहा भवसिद्धिएहि चत्तारि सताई्‌ भणियाईं एवं भ्रभवसिद्धिएहि वि चत्तारि 
सताणि लेस्सासजुक्ताणि भाणियन्वाणि । सव्वे पाणा तहैव नो इणु समद्रु । एव 
एयाद्‌ वारस एगिदियमहाजुम्मसताई भवति ॥ 

सेव भते ! सेव भते । त्ति 1 


चत्तीसइमं सतं 
पढमं बेदियमहाजुम्मसतं 
पढमो उसो 
महाञुम्म-बेदिथाणं उववायादि-पटं 

१. कडजुम्मकडजुम्मबेदिया णं भते ! कश्रो उववज्जत्ति० ? उववाभ्रो जहा" 
वक्कतीए । परिमाण सोलस वा सखेज्जा वा श्रसंषेज्जा वा उववज्जति | 
म्रवहारो' जहा' उप्पलुदैसए । श्रोगाहणा जहण्णेण ग्रगुलस्स प्रससेज्जदभागं, 
उक्कोपेण वारस जोयणाइ । एवं जहा एगिदियमहाजुम्माण पढमृषेसए तहैव, 
नवर-तिण्णि नेस्साभ्रो, देवा न उववज्जति । सम्मदिद्री वा भिच्छदिट्री वा, 
नो सम्मामिच्छादिहुी । नाणी वा श्रण्णाणी वा। नो मणजोगी, वद्रजोगी वा 
कायजोगी वा ॥ 

२. ते णं भ॑ते ! कडजुम्मकडजुम्मबेदिया कालग्रो केवच्चिरं होति ? 
गोयमा ¡! जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोपेण सवेज्ज कालं । ठिती जहृष्णेणं 
एक्क समय, उककोसेणं बारस संवच्छराई्‌ । श्राहारो नियम छदिसि । हिण्ण 
समूग्धाया, सेस तहैव जाव अणतसलुत्तो । एवे सोलससु वि बुम्मेस ॥ 

३. सेव भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


वि 


८ २-११ उदेसा 
४. पठमसमयकडचुम्मकडजुम्भवेदिया णं भते ! कभ्रो उववज्जति० ? एवं जहा 
एगिदियमदहाचुम्माणं पढमसमयउरेसए । दस नाणत्तादरं ताद चेव दस इह वि । 





१. प० ६। ३. भ० ११।४। 
२, बहारो (अ, क, ता, ब) । 


१०३२ 


छततीसइम सतं १०३३ 


एक्कारसमं इम नाणत्तं-नो मणजोगी, नो वदजोगी, कायजोगी । सेस जहा 
वेदियाणं चेव पदमृदेसए ॥ 


५ सेव भते । सेव भते! त्ति॥ 
६ एव एए नि जहा एगिदियमहाजुम्मेसु एक्कारस उदेसगा तहैव भाणियन्वा, 


_ नवर-चरत्थ-ग्दुम-दसमेसु सम्मत्त-नाणाणि न भण्णति । जहेव एगिदिएसु 
पटमो तदम पचमो य एक्केगमा, सेसा शरद एक्कगमा । 


२-१२ वेंदियमहाजुम्मसताह 


७. कण्लेस्सकडजुम्मकडजुम्मवदिया ण भते । कश्रो उववज्जति० ? एव चेव 


स्त 


कण्हुलेस्सेसु वि एक्कारसउदसगसजुत्त सत, नवर -लेस्सा, सचिदरुणा' जहा 
एगिदियकण्हुलेस्साण ॥ 
एव नीललेस्सेहि वि सत ॥ 


९. एव काउलेस्ेहि वि 1 


१५. 


५ 


१२९. 


१३ 


भवसिद्धियकडचजुम्मकंडजुम्मवेदिया ण भते० ? एवं भवसिद्धियसता वि चत्तारि 
तेणेव पुव्वगमएण नेयव्वा, नवर--सव्वे पाणा० ? णो तिणदं समदं । सेस तेव 
्नोहियसताणि चत्तारि ॥ 

सेव भते । सेव भते ! त्ति ॥ 

जहा भवसिद्धियसताणि चत्तारि एव अ्रभवसिद्धियसताणि चत्तारि भाणियव्वाणि, 
नवर- सम्मत्त-नाणाणि सर्ववेहि नत्थि, सेस त चेव! एव एयाणि वारस 
वेदियमहाजुम्मसताणि भवति ॥ 

सेव भ॑ते ! सेव भते! त्ति ॥ 


#१ 


१ सचिहुणा र्ती (म, व, स) 


रे भगव 


सत्ततीसहम्‌ सतं 


महाजुम्भ-ते दियाणं उववायादि-पद 
१- कडजुम्मकेडजुम्मतेदिया णं भते ! कश्रो उववज्जति० ? एवं तेदिएसु वि 
बारस सता कायव्वा बेदियसतसरिसा, नवरं -म्रोगाहुणा जहण्णेण ्गुलस्स 
ग्रसखेज्जदभाग, उक्कोसेण तिण्णि गाउयाई्‌ । ठ्ती जहण्णेण एक्क समय, 
उक्कोसेण एकूणवण्णं रादंदियाई, सेस तहैव ॥ 
२. सेवं भते । सेवं भते } त्ति॥ 


अट्‌ ठतीसहमं सतं 
महाजुम्म-चर्रदिथाणं उववायादि-पदं 
१. चडरिदिएहि वि एवं चेव बारस सता कायन्वा, नवर-ग्रोगाहुणा जहण्णेण 
ग्रगुलस्स ग्रसलेज्जईभाग, उक्कोसेण चत्तारि गाउयाई । हिति जहृण्णेण एक्क 


समय, उक्कोसेण छम्मासा । सेसं जहा बेदियाण ॥ 
२. सेवं भते ! सेव भते ! ्ति॥ 


एगरूणयालीक्षदमं सतं 
महाजुम्म-भसप्णिर्पाचदियाणं उववायादि-पदं 

१. कंडलुम्मकडलजुम्मभ्रसण्णिपचिदिया ण भते ! क्रो उववन्जति० ? जहा बेदि- 
याण तहेव श्रसण्णिसु वि बारस सता कातव्वा, नवर-भ्रोगाहुणा जह्णेणं 
भ्रगुलस्स श्रसंखेज्जदइभागं, उक्कोसेण जोयणसहस्सं । सचिट्रणा ज्ण्णेणं एककं 
समय, उक्कोसेण पृज्बकोडीपृहृत्त । टिती जहण्णेणं एक्क समयं, उककोसेणं 
पुष्वकोडी, सेस जहा बेदियाण ॥ 

२. सेव भते! सेव भते ! त्ति॥ 


चत्तालीसतिमं सत 
पढमं सण्णिर्पीचदियमहाजुम्मसतं 


महाजुम्-सण्णिर्पोचिदियाणं उववायादि-पदं 


१. 


कडजुम्मकडजुम्मसण्णिपचिदिया ण भते । कग्मो उववज्जति०? उववाग्नो चडमु 
वि रईस । ससेज्जवासाउय-ग्रसखेज्जवासाउय-पज्जत्ता-पज्जत्तएयु य न क्रो 
वि पडिपेहो जाव श्रणुत्तरविमाणत्ति \ परिमाण भ्रवहारो ्रोगाहणा य जहा 
अरस्ण्णिपचिदियाण । वेयणिज्जवज्जाण सत्तण्ट॒ पगडीण वधगा वा ग्रवधगा 
वा, वेयणिज्जस्स वघगा, नो श्रवधगा । सोहुणिज्जस्स वेदगा वा श्रवेदगा वा, 
सेसाण सत्तण्टु वि वेदगा, नो ्वेदगा । सायावेदगा वा ग्रसायावेदगा वा । 
मोहणिज्जस्स उदई वा म्रणुदरई वा, सेस्ाण सत्तण्ड्‌ वि उदई, नो अणुदरई । 
नामस्स गोयस्स य उदीरगा, नो श्रणुदीरगा, सेसाण छण्ह॒ वि उदीरगावा 
श्रणुदीरगा वा } कष्ुलेस्सा वा जाव सुक्कलेस्सा वा । सम्मदिही वा मिच्छा- 
दि वा सम्मामिच्छादिद्री वा । नाणी वाभ्रण्णाणौ वा! मणजोगी वइजोगी 
कायजोगी । उवश्रोगो, वण्णमादी, उस्सासगा वा नीसासगावा, श्राहाराय 
जहा एगिदियाण 1 विर्याय श्रविरयाय विरयाविरयाय। सकिरिया, नो 
अकरिरिया ॥ 

तेणभते। जीवा कि सत्तविहवधगा ? भ्रदुविहुवधगा ? छव्विहवयगा ? 
एमविहवधगा वा ? 

गोयमा ! सत्तविहवघगा वा जाव एगविहुवचगा चा 11 

तेण भते । जीवा किं आ्रआहारसण्णोचउत्ता जावे पर्ििगिहुसण्णोवउत्ता ? 
नोसण्णोवरउत्ता ? 

गोयमा ! आ्राहारसण्णोवउत्ता जाव नोस्ष्णोवउत्ता वा ) सन्वत्थ पुच्छा भाणि- 
यव्वा - कोहुकसायी वा जाव लोभकसायी वा, श्रकसायी वा । इर्थीवेदगा वा 
पूरिसवेदगा वा नपुसगवेदगा वा श्रवेदगा वा । इत्यिवेदवंघगा वा पुरिस्वेद- 
वधा वा नेपुसगवेदवधगा वा अवेधगा वा । सण्णी, नो श्रसण्णी । सइदिया, 


१०३५ 


१०३६ 


१०५. 


भवर 


नो भ्रणिदिया । संचिटुणा जहृष्णेणं एककं समयं, उक्कोतेण सागरोवमसययृहत्तं 
सात्तरेग । ्राहारो तहैव जाव नियम छिस । ठिती जहण्णेणं एकक समय, 
उक्कोसेण तेतोसं साग रोवमाई । छ समुग्घाया भ्रादिल्लगा । मारणतियसमु- 
ग्घाएणं समोहया वि मरति, असमोहया वि सरंति ¡ उव्वटणा जहेव उववामो, 
न कत्थ पडिसेहो जाव ग्रणुत्तरविमाणत्ति 

ग्रह भ॑ते । 'सव्वेपाणा" जाव ग्रणतसखुत्तो । एव सोलसयु वि जुम्मेसु भाणियव्वं 
जावे अणतसखुत्तो, नवरं--परिमाण जहा वेददियाण, सेस तहैव 

सेवं भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 


२-११ उरसा 


पढमसमयकडजुम्मकडजुम्मसण्णिपविदिया ण॒ भते ! क्रो उववज्जति०? 
उववाश्रो, परिभाण आहारो जहा एएसि चैव पढमोहंसए । ओ्रोगाहणा बधो 
वेदो वेदणा उदयी उदीरगा य जहा वेदियाण पटढमसमदइयाण, तहैव कण्हुलेस्सा 
वा जाव सुक्कलेस्सा वा । सेस जहा बेदियाण पठमसमदयाण जाव श्रणतसुत्तो, 
नवर इत्थिवेदगा वा पुरिसवेदगा वा नपुसगवेदगा वा, सण्णिणो नो 
भ्रसण्णिणो, सेसं तहैव । एवं सोलससु वि जुम्मेमु परिमाणं तहेव सव्व ! 

सेवं सते । सेव भते । त्ति ॥ 

एवं एत्थ वि एक्कारस उदेसगा तहैव, पेढमो तदशन पंचमो य सरिसगमा, सेसा 
श्रु वि सरिसगमा । चउत्थ-्दुम-दसमेु नत्थि विसेसो कायब्वो ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


बितियं सण्णिपंचिदियमह।जुस्मसतं 


क्टलेस्सकडजुम्मकडजुम्मसण्णिपचिदिया णं भते ! कम्रो उववनज्जेत्ति०? तहेव 
पढमूदैसमो सण्णीणं, नवर--बंध-वेद-उदद-उदी रण-लेस्स-वधग-तण्ण*कसाय- 
वेदबधगा य एयाणि जहा बेदियाणं । कण्हुलेस्साण वेदो तिविहये, भवेदगा 
नत्यि । सचिहटुणा जहष्णेणं एक्क समयं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाईं श्तो 
भुहुत्तमन्महियाईं । एवं स्ती वि, नवर-टितीए 'भ्रतोमुहुत्तमब्भहियाद्रं न 





१, सव्वपाणा.(अ, क, स, ता, ब, स)। २. सण्णि (ता); सण्णा (म, स) । 


चत्तालीसतिमं सत १०३७ 


११ 
१२ 


१३. 


१४६. 
१५. 


१६ 


१७ 


१८. 
१६. 


२५ 
२१ 


९२. 
९३. 


भण्णंति 1 सें जहा एएरसि चेव पढमे उहेसए जाव भ्रण॑तखुतो । एवं सोलससु 
वि जुम्मेसु ।1 

सेवे भते ! सेव भते ! त्ति 1 
पठमसमयकण्हुलेस्सकडजुम्मकडलजुम्मसण्णिपंचिदिया णं भते। क्रो उव- 
वज्जति०? जहा सण्णिपचिदियपढमसमयउहेसए तहैव निरवसेसं, नवरं-- 
तेण भते जीवा कण्लेस्सा ? 

हता कण्लेस्सा, सेस त चेव ! एवं सोलससु वि जुम्मेसु 11 

सेव भते । सेव भते 1 त्ति! 

एव एए वि एक्कारस उदेसगा कण्ुलेस्ससए । पटठम-ततिय-पचमा सरिसगमा, 
सेसा श्रदुं वि सरिसगमा \ 

सेव भते ! सेवे भते ¡ त्ति ॥ 


३-१४ सप्णिमहाजुस्मसताह्‌ 


एव नौललेस्सेसु वि सत्तं, नवरं-सचिद्रणा जहण्णेणं एक्क समय, उक्कोसेणं 
दस सागरोवमाई पलिग्रोवमस्स श्रसखेज्जइमागमन्महियादं ! एव ठित वि । 
एव तिसु उदेसएसृ", सेस त चेव 1! 

सेव भते ! सेव भते । त्ति 1 

एव काउलैस्ससत पि, नवर-सचिद्ुणा जहृष्णेणं एक्क समय, उक्कोसेण त्िण्णि 
सागरोवमाइ्‌ पलिश्रोवमस्स भ्रसखेज्जदभागमन्महियादइ 1 एव ठितीवि । एव 
तिसु वि उद्ेसएसु, सेस तं चेव }। 

सेवं भते । सेव भंते । त्ति ॥ 

एव तेउलेस्सेसु वि सत, नवर --सचिद्रुणा जहृण्णेण एकंकं समय, उक्कोसेण दो 
साग रोवमाइ पलिग्रोचवमस्स श्रसखेज्जदमागमन्भदहियाई ! एव ठितीवि, चवर 
-नोसण्णोवउत्ता वा । एव तिसु वि उदेसएसु„ सेस त चेव ॥ 

सेवे भते । सेवं भते । त्ति ॥ 

जहा तेउलेस्ससत तहा पम्ट्लेस्ससतं पि, नवर-सविटुणा जहण्णेण एक्क, 
-समय, . उक्कोसेण दस सागरोवमाई्‌ शअ्॑तोमुहुत्तमन्भदहियाई । एवं ठितीवि 
नवर -श्रतोमूहुत्तं न सण्णति, सेस त चेव । एव एएसु पचसु सतेसु जहा कण्ह- 
लेस्ससते गमभ्रो तहा नेयव्वो जाव भ्रणतखुत्तो ॥! 


१. प्रथम-तृतीय-पञ्चमेषु (वृ) । २, गमणएसु (अ,क,ख,ता, व, म) । 


१०३८ 


र 
२५. 


२६ 
२७. 


२८ 


२६. 
३० 


३१. 
३२. 
३२. 
२४. 


२३५. 


३६. 


३७ 


भगव 


सेवं भते ¡ सेवं भते ! त्ति ॥ 

सुक्कलेस्ससतं जहा ्रोहियसतं, नवरं-संचिद्ुणा एिती य जहा कण्हुलेस्ससते, 
सेसं तहंव जाव भ्रणतखत्तो ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते! त्ति ॥ 

भवसिद्धीयकडजुम्मकडनुम्मसण्णिपंनिदिया ण भते! क्रो उववन्जति०? 
जहा पढम सण्णिसत्तं तहा नेयव्वं भवसिद्धीयाभिलवेण, नवर-- 

सत्वे पाणा'०? 

नो तिणदं समहु, सेसं त चेव । 

सेवं भते ! सेव भते । न्ति ॥ 
कण्हुलेस्सभवसिद्धीयकंडजुम्मकडजुम्मसण्णिपंचिदिया णं भंते ! कग्रो उवव- 
ज्जंति०? एवं एएण भ्रमिलवेणं जहा ओहियकण्हुलेस्ससत ॥ 

सेव भते । सेवं मते ! त्ति ॥ 

एव नीललेस्सभवसिद्धीए वि सत ॥ 

सेवं भते ¡ सेवं भते ! त्ति॥ 

एव जहा गोहियाणि सण्णिपवचिदियाणं सत्त सताणि भणियाणि, एवे भवसिद्धी- 
एहि वि सत्त सताणि कायव्वाणि, नवरं-सत्तसु वि सतेसु स्वे पाणा जाव 
नो तिणट्रं समहु, सेस तं चेव ॥ 

सेव भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


१५-२१ सण्णिमहाजुम्मसताइं 


अभवसिद्धीयकडलजुम्मकडनुम्मसण्णिपंग्िदिया णं भते ! कश्रौ उववनज्जति०? 
उववाभ्रौ तहैव अ्रणुत्तरविमाणवञ्जो । परिमाण श्रवहारो उच्चत्त बधो वेदो 
वेदण उदश्रौ उदीरणा य जहा कण्हलेस्ससते । कण्हलेस्सा वा जाव सुक्कलेस्सा 
वा। नो सम्मदिद्ी, भिच्छादिही, नो सम्मामिच्छादिद्ी। नो नाणी, श्रष्णाणी, 
एवं जहा कण्हुलेस्ससते, नवरं--नो विरथा, श्रविरया, नो विस्याविरया | 
संचि्रुणा ठिती य जहा ग्रोहिदेसए । समुग्धाया श्रादिल्लगा पच । उन्वहटणा 
तहैव श्रणुत्तरविमाणवज्जं । सत्वे पाणा० नो तिणद्र समद्रु, सेस जहा कण्ट 
लेस्यसते जाव श्रणतखुत्तो । एवं सोलससृ वि नुम्मेसु । 

सेवं मंते ! सेवं भते ! त्ति॥ 





१, भ० ४०।४ । 


चत्तासीसतिम सत १०३६ 
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३६ 
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४१ 


५२. 


४२. 


॥.41 


ष्र्‌, 


४६. 


४७ 


४८. 
४६. 


पटमसमयग्नभवसिद्धीयकडजुस्मकडलजुम्मसण्णिप चिदिया ण भंत ! कञो उवव- 
ज्जति० ? जहा सष्णीण पठमसमग्रउदसए तहैव, नवरं-सम्मत्तं सम्मामिच्छततं 
नाण च सव्वत्थ नत्थि, सेस तेव ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ।। 

एव एत्थ वि एक्कारस उदैसगा कायव्वा पठम-तइय-पचमा एक्कगमा, सेसा 
दु वि एक्कगमा ॥ 

सेव भते ! सेवं भते ! ति 1! 
कण्हुलेस्सश्रभवसिद्धोयकडजुम्मक्रडजुम्मसण्णिपचिदिया ण भते ! कग्रो उव- 
वज्जति०? जहा एएसि चेव भ्ोहियसत तहा कण्लेस्ससय पि, तवर-- 

ते ण भतते ! जीवा कण्हुलेस्सा ? 

हता कण्टवेस्सा । दिती, सचिद्रुणा य जहा कण्हलेस्ससते, सेस त्त चैव ॥ 

सेवं भंते । सेव भते । त्ति ॥ 

एव छि वि लेस्साहि छ सता कायव्वा जहा कण्टलेस्ससतं, नवर-सचिदरुणा 
ठिती य जहेव ्रौहियसते तहैव भाणियव्वा, नवर ~ सुक्कलेरसाए उक्कोसेण 
इवकतीसं सागरोवमादं भ्रतोसृहूत्तमन्भदियाइ । ठिती एव चेव, नवर-श्रतो- 
मुहुत्त नत्थि जहण्णग तहैव सब्वत्थ सम्मत्त-नाणाणि नत्थि । विरई विरया- 
विरई श्रणुत्त रविमाणोववत्ति-एयाणि नत्थि । सत्वे पाणा०? नो तिणटरं समरं 
सेव भते । सेव भते । त्ति ॥ 

एव एयाणि सत्त श्रमवसिद्धीयमहानुम्मसतादं भवति । 

सेव मते । सेवं मते । त्ति 

एव एयाणि एक्कवीस सण्णिमहाजुम्मसताणि 1 सन्बाणि वि एकासीतिमहा- 
जुम्मसताई ॥। 


एगचत्तालीसतिमं सतं 
पटमो उदहेसो 


रासीजुम्म-नेरइयादीणं उववायादि-पदं 





१. कति णं भ॑ते ¡ रासीजुम्मा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि रासीजुम्मा पण्णत्ता, तं जहा--कडनुम्मे जाव कलियोगे ॥ 

२. से केणद्रंणं भते ! एवं वृच्वद--चत्तारि रासीजुम्मा पण्णत्ता, त जहा--कड- 
जुम्मे जाव कलियोगे ? 
गोयमा ! जे णं रासी चउक्केएणं भरवहारेणं अवहीरमाणे चरपज्जवसिए, सेतत 
रासौजुम्मकडजृम्मे । एवं जाव जे णं रासी चउक्कएणं श्रवहारेणं एगपञ्जव- 
सिए, सेत्तं रासीजुम्मकलियोगे । से तेणदरुण जाव कलियोभे ॥ 

३. रासीनुम्मकडजुम्मनेरदइया णं भते { कम्र उववञ्जंत्ति० ? उववाग्रो जहा" 
वक्कतीए ॥ 

४. तेणंभते ! जीवा एगसमएणं केवदया उववज्जंति ? 
गोयसा ! चत्तारिवा श्रद्वा वारस वा सोलस वा संचैज्जा वा श्रसतेज्जा 
वा उववज्जति ॥ 

५. ते णं मंते! जीवा कि संतर उववज्जति ? निरंतरं उववज्जति ? 
गोयमा ! संतर पि उववज्जंति, निरंतरं पि उववन्जंति । संतरं उववज्जमाणा 
जहण्णेण एककं समय, उक्कोसेण श्रससेज्जे समए श्रतरं कटुटु उववज्जति । 
निरतरं उववज्जमाणा जहृण्णे्णं दो समया, उक्कोसेण श्रसवेज्जा समया 
श्रणुसमय श्रविरदहियं निरतरं उववज्जति ॥ 

६. तेणं भते! जीवा जं समयं कडजुम्मा तं समयं तेयोगा ? जं समय तेयोगा 
त समय कडनुम्मा ? 
नो तिणदं समदं ॥ 

१, प० ६। २. सातिरं (ब, म) । 


१ ०४५. 


एगचत्तारीपतिमं सत (पडमो उदैसो) १०४१ 


७. 


१५. 


११ 


१२. 


१३. 


१४ 


१५ 


१६ 


१७. 


१८. 


१६ 


जं समयं कडनुम्मा तं समयं दावरजुम्मा ? जं समयं दावरजुम्मा त समयं 
कडजुम्मा ? 
नो तिणटं समहं ॥ 


- जं समय कंडलुम्मा तं समयं कलियोगा ? जं समयं कलियोगा तं समयं कडजुम्मा ? 


नो तिणट्रं समहं ॥! 


. ते णं भति! जीवा कटि उववज्जति ? 


मोयमा ! से जहानामए पवएं पवमाणे, एवं जहा उववायसते जाव' नो 
परप्पयोगेण उववज्जति ॥ 

ते णं भते जीवा कि श्रायजमेण उववज्जंति ? आ्रायथजसेणं उववेज्जति ? 

गोयमा ! नो भ्रायजसेण उववज्जति, श्रायश्रजसेणं उववञ्जंति 11 

जई श्रायश्रजसेण उववज्जति--कर भ्रायजसं उवजीवेति ? भ्रायग्रजस उव- 

जीवंति ? 

गोयमा । नो श्रायजसं उवजीवति, भ्रायञ्रजसं उवजीवंति ॥ 

जइ श्रायअजसं उवजीवति--कि सलेस्सा ? श्रलेस्सा ? 

गोयमा ! सनेस्सा, नो ्रलेस्सा 1 

जद सलेस्सा किं सकिरिया ? अ्रकिरिया ? 

गोयमा ! सकिरिया, सो भ्रकिरिया ॥ 

जई सकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्भति जाव सव्वदुक्लाणं अ्र॑तं करेति ? 

नो तिणद्ुं समरं ॥ 

रासीजुम्मकडलुम्म्सुरकरुमारा णं मंते । क्रो उववज्जंति० ? जहेव नैरततिया 

तहैव निरवसेस ! एव जाव पंचिदियतिरिक्छजोणिया, नवरं--वणस्सदकादइया 

जाव असंखेज्जा वा श्रणता वा उववनज्जति, सेस एवं चेव । मणुस्सा वि एवं 

चेवं जाव नो श्रायजसेणं उववज्जंति, ्रायग्मजसेण उववज्जति ॥ 

जद भ्रायग्रजसेण उववज्जंति -कि भ्रायजसं उवजीवति ? श्रायगजमं उव- 
जीवति ? 

गोयमा ! श्रायजस पि उवजीवति, श्रायग्मजसं पि उवजीवंति ॥ 

जद भ्रायजस उवजीवंतति कि सेस्सा ? श्रलेस्सा ? 

गोयमा ! सललेस्सा वि श्रलेस्सा विं ॥ 

अइ श्रलेस्सा किं सकिरिया ? ्रकिरिया ? 

गोयमा नो सरकिरिया, भ्रकिरिया 11 

जड श्रकिरिया तेणेव भवम्गहणेणं सिज्मति जाव सब्वदुक्छाणं भरतं करेति ? 
हृता सिज्फति जाव सन्वदुक्खाणं श्रतं करेति 1 





१, प्ण ३१ *। 


१०४२ 
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भगवई 


. जई सलेस्सा कि सकिरिया ? ध्रकिरिया ? 


गोयसा ! सकिरिया, नो ्रकिरिया ॥ 

जदं सकिरिया तेणेव भवगगहणेणं सिज्भंति जाव सन्वदुक्वाणं भरतं करेति ? 
गोयमा ! भ्रत्थेगद्या तेणेव भवगगहणेणं सिज्छंतति जाव सन्वदुक्वाणं श्र॑तं 
करेति, प्रत्थेगया नो तेणेव भवग्गहणेणं सिज्फति जाव सन्वदुक्लाणं श्॑त 
करेति ॥ 

जद श्रायभ्रजसं उवजीवंति कि सनेस्सा ? श्रवेस्सा ? 

गोयमा ! सलेस्सा, नो श्रलेस्सा ॥ 

जइ सलेस्सा कि सकिरिया ? भ्रकिरिया ? 

गोयमा ! सकिरिया, नो भ्रकिरिया ॥ 

जड सकिरिया तेणेव भवमग्गहणेणं सिज्मंति जाव सव्वदुक्खाणं भ्र॑त करेति ? 

नो इणटं समरं । वाणमंतरजोदसियवेमाणिया जहा नेरइया ॥ 

सेवं भ॑ते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


बीश्रो उदेसो 


रासीजुम्मतेभोयने रया णं भते ! कश्नो उववज्जंति° ? एवं चेव उदसभ्रो 
भाणियन्वो, नवर-परिमाणं तिण्णि वा सत्त वा एक्कारस वा पन्नरस वा 
संखेज्जा वा भ्रसंखेज्जा वा उववज्जंति । संतर तहेव ॥ 

ते णं भते ¡ जीवा जं समयं तेयोगा तं समयं कंडजुम्मा ? जं समयं कडनुम्मा 
तं समयं तेयोगा ? 

नो इणु समहु ॥ 

जं समयं तेयोया तं समयं दावरजुम्मा ? जं समयं दावरजुम्भा तं समयं 
तेयोया ? 

नो इणटं समदं । एवं कलियोगेण वि समं, सेस तं चेव जाव वेमाणिया नवर-- 
उववामो सव्वेसि जहा" वक्केतीए 

सेवं भ॑ते ! सेव भते ! त्ति ॥ 


१. प० ६। 


एयवत्तालीथतिम सं (३-२८ उदेष) १०४३ 
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३६. 
०. 
४१. 


तश्र उदेसो 


. रासीचुम्मदावरजुस्मनेरडया णं मते { कभ्रो उववज्जंति° ? एवं चेव उरेसग्रो, 


नवरं-परिमाणदो वाछ वादस वा संखेज्जा वा अ्रसंखेज्जा वा उववज्जंति, 
सवेहो ॥ 

ते णं भते ! जीवा जं समयं दावरनुस्मा तं समयं कडनुम्मा ? जं समय कड- 
जुम्मा तं समय दाबरनुम्मा ? 

णो इणु समहं । एवं तेयोर्एण वि समं, एवं कलियोगेण वि समं, तेस जहा 
पढमुदेसए जाव वेमाणिया ॥! 

सेव भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


चउत्थो उरेसो 


रासीजुम्मकलिश्रोगने रया णं भते ! कमनो उववज्जंति° ? एवं चेव, नवरं- 
परिमाणं एक्को वा पंच वा नवे वातेरस वा संखेज्जा वा श्रसंखेज्जा उवव- 
ज्जंति, संवेहो ॥ 

ते णं भते ! जीवा जं समयं कलियोभा तं समय कडजुम्मा ? जं समयं कडनुम्मा 
तं समय कलियो्गा ? 

नो इणदं समरं । एवं तेयोएण वि समं, एवं दावरजुम्मेण वि समं, सेसं जहा 
पढमदेसए जाव वेमाणिया 1} 

सेवं भते ! सेवं मते ! त्ति ॥ 


न 


५४-२८ उदेसा 


कण्टुलेस्सरासीजुम्मकडजुम्मनेरद्या णं भते ! क्रो उववज्जति° ? उववाभ्रो 
जहा धूमप्पभाए, सेस जहा पढमुदेसए । सुरकुमाराणं तेव, एवं जाव वाणमंत- 
राणं । मजुस्साण वि जहेव नैरदयाण अआयमजसं उवजीवंति । श्रलेस्सा, भरकि- 
स्या तेणेव भवम्गहणेणं सिज्छति एवं न भाणियव्वं, सेसं जहा पढठमुरैखए 1 
सेवे मते ! सेवं मते ! त्ति । 

कण्टलेस्सतेयोएहि वि एवं चेव उदेसम ॥ 

सेवं भते ! भेव भते ! त्ति! 

कण्टुलेस्सदावरनुस्मेि एवं चेव उदेसभ्रो 11 

सेवृ भते ! सेव भते } त्ति 11 


१०४४ 

४२. 
` ४३. 
ठ, 
४६. 
४७. 
४८. 


४६९. 


५१. 
५२. 


५द. 


५४. 


५५. 
५६. 


५७. 


भगवं 
कण्हलेस्सकलिग्रोएहि वि एवं चेव उदेसओो । परिमाणं संवहो य जहा भ्रोदिषएसु 
उदेसएसु ॥ 
सेवं भते ! सेवं भ॑ते ! त्ति ॥ 


जहा कण्हलेस्तेहि एवं नीलनेस्पेहि वि चत्तारि उदेखगा साणियनव्वा निरवसेसा, 
नवरं-नैरदयाणं उववाग्रो जहा वालुयप्पभाए, सेसं तं चेव ॥ 

सेवे भते ! सेवं भते ! ति ॥ 

काउलेस्तेहि वि एवं चेव चत्तारि उदेसगा कायव्वा, नवर -नेरदयाणं उववाभ्रो 
जहा रयणप्पभाए, सेसं तं चेव ॥ 

सेवं भते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 

तेउलेस्स रासीजुम्मकडनुम्मभ्रसुरकुमारा णं भते ! क्रो उववज्जंति० ? एवं 
चेव, नवर्‌-जेसु तेउलेस्सा श्रत्थि तेसु भाणियव्वा । एवं एए वि कण्हुलेस्सा- 
सरिसा चत्तारि उदैसगा कायव्वा ।! 

सेवं भति ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


. एवं पम्हलैस्साए वि चत्तारि उदैसगा कायव्वा । पंचिदियतिखिक्लिजोणियाणं 


मणुस्साणं वेमाणियाण य एएसि प्हुलेस्सा, सेसाणं नत्थि ।! 

सेवं भते ! सेवं भ॑ते ! त्ति ॥ 

जहा पम्हलेस्साए एवं सुक्कलेस्साए वि चत्तारि उदहेसगा कायनव्वा, नवर- 
मणुस्साणं गमग्नो जहा भोहिरदेसएसु, सेसं तं चेव ! एवं एए छसु लेस्सामु 
चउवीसं उदेसगा, भओहिया चत्तारि, सतव्वे ते श्रटावीसं उदेसगा वंति ॥ 

सेवं मंते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 


२६-५६ उदेसा 


मवेसिद्धियरासीनुम्मकडलनुम्मनेरदया णं भते ! कथो उववज्जंति० ! जहा 
ओहिया पठमग्रा चत्तारि उहेसगा तहेव निरवसेसं, एए चत्तारि उदेसगा ॥ 

सेवं मंते ! सेवं भते ! त्ति ॥ 

कण्टूलेस्सभवसिद्धियरासीलुम्मकडजुम्मने रइया णं मंते ! कश्रो उववज्जति० ? 
जदा कण्हलेस्साए चत्तारि उदैसगा भवंति तहा इमे वि मवसिद्धियकण्हलेस्सेहि 
वि' चत्तारि उहेसगा कायव्वा । 

एवं नी ललेस्समवसिद्धिएहि वि चत्तारि उदेयगा कायन्वा \। 


त 
१. भारियन्व (ख, ता) । 


एगचत्तालौसतिमं सत (५७.११२ उदेसा) १०४५ 


५८. एवे काउलेस्सेहि वि चत्तारि उदैसगा 1 


५६. 
६०. 


तेउलेस्सेहि वि चत्तारि उदेसगा भरोहियसरिसा \ 
पम्हृलेस्सेहि वि चत्तारि उदेसगा ।। 


` ६१. सुव्कलेस्तेहि वि चत्तारि उदगा भोहियसरिसा ! एवं एए वि भवसिद्धिएहि 


६२. 


६३. 


६४ 
६५. 
. कण्ुलेस्सअभवसिद्धियरासीजुम्मकडलुम्मनेरइया ण मंते ! कमनो उववज्ज॑ति० ? 


६७. 
६८. 
९६. 
७०, 


७१. 


७२. 


७३. 


छट. 
७५. 


७६ 


वि श्रवस उदेसगां भवति ॥ 
सेव भते ! सेवं सते ! त्ति ॥ 


---------~ 


५७-८४ उदेसा 


श्रभवसिद्धिय रासीलुम्मकंडलुम्मनेरदया णं सते ! कमो उववज्जति° ? जहा 
पढमौ उदेसगो, नवर--मणुस्सा नेरइ्या य सरिसा भाणियन्वा, सेसं तहैव 11 
सेवं मते ! सेव भते ! ति ॥ 

एव चसु वि जुम्भेसु चत्तारि उदसगा ॥ 


एव चेव चत्तारि उटेसगा ॥ 

एव नीललेस्सभ्रभवसिद्धियरासीमुम्मकडजुम्मने रदयाणं चत्तारि उद्गा । 
काउलेस्सेहि वि चत्तारि उदेसगा ॥ 

तेऽलेस्सेहि वि चत्तारि उदेसगा ॥ 

प्हुलेस्सेहि वि चत्तारि उदेसगा 11 

सुक्कलेस्सग्रभवसिद्धिएहि वि चत्तारि उदेसगा । एवं एएमु श्रहावीसाए बि 
ग्रभवसिद्धियउदेसएसु सणुस्सा ने रइयगमेणं नेयन्वा ॥ 

सेवं भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 


~~~ 


८५-११२ उदेसा 
सम्मदिही रासीजुम्मकडनुम्मनेरदया णं भते ! कम्र उववजंति° ? एवं जहा 
पृठमो उदैसम्नो । एव चसु वि नुम्मेयु चत्तारि उदसमा भवसिद्धियसरिसा 
कायन्वा ॥ 
सेवं सते ! सेवं भते ! त्ति] 
कण्हुलेस्ससम्मदिदरी रासीजुम्मकडजुम्मनेरदया णं भते ! कश्रो उववज्जंति° ? एष 
वि कण्टलेस्ससरिसा चत्तारि वि उदगा कायव्वा । एव सम्मदिद्रीयु वि मव- 
सिद्धियसरिसा शरदरावीस उदेसगा कायनव्वा ॥ 
. सेवं भंते ! सेवं भते ! त्ति जाव विहरइ ॥ 





१०४६ 


७७. 


८१. 


०२. 


८३. 
८४. 


भगव 


११३.१४० उदहेसा 


मिच्छादिद्रीरासीजुम्मकडलजुस्मनेरदया णं मंते ! कश्नो उववज्जति० ? एवं एत्य 
वि सिच्छादिद्वि्भिलावेण ग्रभवसिद्धियसरिसा श्रद्रावीसं उदेसगा कायव्वा । 


. सेवं भते । सेवं भते ! स्ति ॥ 


१४१-१६८ उदेसा 


+ कण्हुपविसंयरासीजुम्मकडलुम्मनेरदयाणं भते ! कंभ्रो उववज्जत्ि० ? एवं एत्थ 


वि श्रमवसिद्धियसरिसा श्रटरावीसं उहेसगा कायव्वा ॥ 


. सेवं भते ! सेव भते ! ्ति।॥ 


१६६-१६६ उदेसा 


सुक्कपविलियरासीनुम्मकडजुम्मनेरइया णं भ॑ते क्रो उववज्जंतति° ? एवं एत्थ 
वि भवसिद्धियसरिसा ्द्रावीसं उहेसगा भवतति । एव एए स्वे वि छनउयं 
उदेसगसयं मवति रासीजुम्मसय जाव ॒सुक्कलेस्समुक्कपविखिय रासीजुम्मकलि- 
योगेवेमाणिया जाव-- 

जई सकिरिया तेणेव भवग्गहणेणं सिज्छंति जाव सन्वदुक्वाणं भ्त करेति ? 

नो इणदु समदं ।। 

सेवं भते ! सेव भते ! त्ति ॥ 

भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरं तिक्लुत्तो ्रायाहिण-पयाहिण करेद, करेत्ता 
वेदति नमसति, वदित्ता नमसित्ता एवं वथासी-एवमेयं भते । तहमेयं भते ! 

ग्रवितहमेयं मते ! अ्रसदिद्धमेय मते ! इच्छियमेयं भते ! पडिच्छियमेय मते । 

इच्छिय-पडिच्छियमेयं भते ! सच्चे ण एसमदुः जे णं तुन्भे वदेह त्ति कटूटु 
्रपुन्ववयणा' खलु भ्रहता भगवंतो, समणं भगवं महावीरं वंदति नमसति, 
वंदित्ता नमसित्ता संजमेणं तवसा भ्रप्पाणं भवेमाणे विहुरइ ॥ 


11 इति भगवई समत्ता ॥ 
ग्रंथाभ्र 


कुलगाथा १६३१९ शरक्षर १६ 
कुल श्र्षर ६१८०२२४ 





१. अपूतिवयणा (ब, क, ता, व, म्‌) । 


परिसेसो 


सव्वाए भगवर्दएु अटरुतीस सतं सयाणं ( १३८), उदेसगाणं एगुणविसतिसत्ताणी 
पचविसद्ग्रहियाणी (१६२५) 1 
सगहुणी-गाहा 
चुलसीइई सयसहस्सा, पदाण पव रव रनाणदसीहि । 
मावाभावमणता, ण्णत्ता एत्थमंगम्मि ॥ १॥ 
तवनियमविणयवेलो, जयति सदा नाणविमलविपुलजलो । 
हैतुसतविपुलवेगो, संघसमुदो गुणविसालो । २॥ 
पोत्थयलेहुगकया नमोक्कारा 
णमो गोयमारईण गणहराणं, णमो भगवरईए विवहुपण्णत्तीए, णमो दुवालसंगस्स 
गणिपिडगस्स ।। 
कुस्मसुसघ्यिचलणा, ्रमलियकोरेटबेटसंकासा 1 
सुयदेवया मगवर्द, मम मतितिमिर पणासेउ ॥१॥ 
उदेस-विधि 
पण्णत्तीए श्रादइमाण श्रटरण्ह्‌ सथाण दो दो उदेसगा उद्िसिज्जति, नवर--चउत्थे 
सए पढठमदिवसे श्रदु, बितियदिवते दो उदसगा उदिसिज्जति । नवमाम्रो 
सताग्रो आरद्ध जावइय-जावश्य ठवेति तावतिय-तावत्तियः उदिसिज्जति, 
उक्कोसेण सत पि एगदिवसेण, मञ्मिमेण दोह दिवसेहि सत, जहण्णेण तिहि 
दिवरसोहु सत ! एवे जाव वीसतिमं सत, नवर-गोसालो एगदिवसेणं 
उददिसिज्जति, जदि ठियो एगेण चेव भ्रायबिलेणं ्रणुण्णवत्तिः । अ्रहण्ण रितो 
भ्रायविलेण चछटुण अ्रणुण्णवति । एक्कवीस-बावीस-तेवीसतिमादइ सताहं 
एक्केक्कदिवसेणं उद्िसिज्जति । चउवीसतिमं सत दोहं दिकसेहि छ-छ 
उदेसगा । पचचीसतिम दोहि दिवसेहि छ-छ उद्ेसगा । बंधिसयाई श्दुसयाइ 
एगेणं दिवसेण, सेदिसयाई बारस एगेण, एगिदियमहाजुम्मसयादं वारस एगेणः, 
एव बेदियाणं वारस, तेदियाण बारस, चडरिदियाणं बारसं एपेण, भरसण्णि- 


१. ° तिय एगदिवसेणः (ख, स) 1 २. अणुणच्वति (ता, स); अणुणज्जति (श्र, ब) 
१०४७ 


१०४ भगव 


पंचिदिथाणं बारस, सण्णिपंचिदियमहानुम्मसयाईं एक्कवीसं एगदिवसेणं 
उदिसिज्जंति, रासीजुम्मसतं एगदिवसेण उद्िसिज्जति ॥ 
गाहातिगं 
केषुचिदादरेषु पूस्तकलेखककृता ्रन्यापि गाथात्रयी लभ्यते- 
वियसियध्ररविदकरा, नासियतिमिरा सुयाहिया देवी । 
मन्म पि देउ मेहः वृहविबुहणमसिया णिच्च ॥१॥ 
सुयदेवयाए पणमिमो, जीए पसाएण सिक्खियं नाणं 1 
भ्रण्णं पवयणदेवि, संत्िकरि तं नमंसामि ॥२॥ 
सुयदेवया य॒ जक्लो, कूभधरो वंभसंतिवेरोट्रा । 
विज्जा य ्र॑तहुंडी, देउ भ्रविग्धं लिहतस्स ।\३॥ 


परिशिष्टः 


परिशिष्ट-१ 


संक्षिप्त-पाठ, पूतं -स्थल श्रौर पुति भ्राधार-स्थल 


संक्िप्त-पाठ पते-स्थल युति भ्राधार-स्थस 
भ्रंतिय जाव पव्वदृत्तएं १८१४७ ६।१६७ 
भ्रवकूणगहत्थगयं जाव श्रंजलिकम्म्‌ १५।१२६ १५।१२० 
अकततरिय जावि भमणामतरियं १६।३५ १२२४ 
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